आधुनिक शासन-_ 


! [ इगलैड, भ्रमेरिका, स्विट्जरलैंड, सोवियत रूस, कनाडा, कम्युनिर 
फ्रांस, आस्ट्रेलिया, दक्षिण श्रफ्रीका, आयरलैड, वर्मा, श्रीलंका तथा « 


लेखक 
विद्याधर महाजन 
एम० ए० (आनर्ज), पी-एच० डी० 
भूतपूर्व प्राध्यापक, राजनीति विभाग, 
पंजाब यूनिवर्सिटी कालिज, नई दिहली । 


औफफ़ा०्ल णई ६ 50608 3[0१609 ६0एलप्रा3, (00380 ० ता 
पछाजगाए ०९ वत8, ए६७९०९६ 90000) 7फ्र००९॥49, डिहाएडं) 00084- 
$प्रधठ्ाछ ॥,8७, शिप्रणांए ॥9॥०घाबाग्यन [,8७॥ ((९॥॥07व फऐ0]॥08 
80९७ १900, 706 (एंग्प्रशपशण०म१ ० वघ्रतं8, ,९86ो पस्ा३(07४ णी वघता॥ ९९., ७६९५ 


चौथा सस्करण, 965 


एस० चन्द्‌ एण्ड कम्पनी 
77 दिल्‍लों: नई दिललो : जालन्धर : लंखनऊ 
बम्बई : कलकत्ता : मद्रास 


विपय-सूची 


अध्याय विपय 


१ 


हर 


४ 


इंगलेड का संविधान 
(एफ छ्राषश्ांह्म्म 6क््रशप्र।प००) 
इंगलेड के संविधान को प्रकृति (फ्कपा७ ण॑ ६9०. गाष्टींशा 
(एणा३धधप्रपणा) 


प्रस्तावना (१-१)--भग्रेजी सविधान के स्लोत (३-६३)--अंग्रेजी सविधान की मुल्य 
विशेषताएं (६-१०)--निरूडियां ((०ाएशआ्र078) (१०-१६) | 


पृष्ठ 


१-२० 


इंगलेड का सम्राद (॥0ए8 ० 7७१0 ) २१-३६ 


राजा और ताज (२१-२४)-क्राडन की शाक्‍तया (ए0एल४३ ० ॥॥6 
(7०७४) (२४-२६)-क्राऊन के परमाषिक्ार (?7७708७7७8 ०६ 86 
(४०४४) (२६-२८)-गलेंड में राजा का स्थान (20अंप्रंणा 0 ॥9 कजाए 
47 छोगह्टौ&00) (१८-३०)-इंगलेड में राजा के पद को समाप्त क्यों नहीं कर 
डिया जाता १ (श॥ह कांए३_आाए 75 70. छ००णाओ०त का ्हीए॥१९ 
(३१-३५)--प्रिडी कौसिल (2079 00एएथा) (३५-१६) | 


इंगलिश मन्त्रिमणडल का विकास (709ए७००फुघाला; 6 धा०. थिशीशा 
(०४७४०). (३७-४१)--मन्निमएडल तथा. मचिन्वग (0क)॥06 छाप 
'जांआएए) (४२) --मन्त्रिमएडर्लीय प्रणाली के मुख्य गुण (काक्षाण फ8६॥07०8 
० (१४००६ 598॥७घ ) (४२-४४)--मन्जरिनवर्गीय उत्तरदायित्व (0[0780ंव 
8590 ओ» 09) (४४-४५)--मन्जिमण्डल का महत्त (प्राए07/8706 0 
+76. (७७०ं॥००) (४६)-मन्त्रिमण्डल के कार्य (किप्रालढधाएम्म8 06 ६6 
(80776॥) (४६-४७)--भन्त्रिमएडल की त्तानाशारी (020० ॥)0४०7- 
(3/॥॥| (४७-५३)--इंगलेंड का प्रधान मन्त्री (शतंग्रा6 जैग्राशल ठ पयोह्शापे 
(२३-६०) । 


« सन्प्रिमण्डल-प्रस्यालो ((%० 0४७9॥९6 8980७) ३७-६० 


प्रशासकोय सेवाएँ (7१७ छसा $क्षशं०्९७) ६१-६८ 


अविशेषज्ञों द्वारा शासन (90ए७शागध्या एज 4प&6प7७) (६३-६५)-- 
इंगलैंड की प्रशासकीय सेवाएँ (एज 86ल्‍ए००७४ था ्ड्ठाआव0) (६५-६७) 
“-नौकरशाही शासन की ओर भुकाव (ए'5छत७7०७ ६०ए७४४१8 छिच्त्टछएन 
णब्वा० (07४7०0०7) (६७-६८) | 


ब्रिटिश संसद्‌ (४० फेघपंशा एचशांशय7०६) ६६-११६ 


संसद की अम॒ता ($0एशशथंहाए ए एवसॉप्आा०70) (६१-०३)-लाई 
सभा (प्ृ०078७ ० 7.ण००3) (७३-७४)--लाड सभा का गदन (0०7ए०आंक0ा 
0 व०१७७ ०७ 7,009) (७४-७५)--लोक समभाः गठन (स्र०0प5७ 
(ण्णप्राणा3 : ०छए्०5 7007)  (५६-६३)-लोक सभा का स्पीकर 


(प) 


अध्याय विषय हक 


(8ए९कए९० ० (0० उतताफ ०6 0०म्र्ाण्वा9) (६३-६६)--5ंगर्नैंड और 
अमेरिका के अध्यक्षों की लुशना (६६)--वित्त ([प78॥00) पर लोकसभा का 
नियस्धण (६६-६८)--विरोपी दल (राब जाक्ं०४७७8 0फ.०अंत्तगा) 
(६५८-१६)--कानून बनाने का मदख ([फज्षणतद्वाए० ० [.0५नावेताहु 
(६६-१००)-कानून बनाने का प्रकम (?700058 ० ].'-शथघए६) 
(१००-१०६)-श्रमेरिंकी तथा अिटिश प्रक्रिया की तुलना (007फग750॥ तर, 
बफल्तंस्या जाप फत॑संशा 70००१०७० (१०६-१०६)--इंगलै ट में समिति 
पद्धति (00णा((00 59867 | |ग्राह्रॉप्णत) (१०६-१११)-शंगलैट में 
प्रत्यायोगिय. कानून. (एल०हन्नल्त.. 7,८हकीबणा गा. मह्ठीगाव) 
(१११०१ १५)--ससंद्‌ की शक्ति का छास (0626 6/ 0४67 ० 2घीां॥५ 


ग्राठ६ (१7५०११८५) 
६. इंगलेंड फी न्याय-व्यवस्या (एप तग्रकेलंश 88#णा वह कह 
व) १२०-१३१ 


प्रमुख विशेषताएं (0[थ॥॥ |९४६४7०७) (१२०-१२१)--विधि का शात्तन (हिप्रो० 
0₹ 7.0४) (१११-११३)--विधि के शासन के अपवार (ल560फ809॥3 ६0 
फषा७ ०0 7,89७) (१२३-१२४)-न्यायपालिका का संगठन (0780598- 
धंछा 07 (॥0 7ए्वाथंता३) (१२५०१२८)--इईंगरलैंड में अशास्तकीय न्याय 
का विफास (7०एचं। ०0 4वज्रापंड३धए० त३ध्नं०० व. खाह्रा0) 
(१२८-१३१) 

७. इंगलंड में पार्टी-ब्यवस्या (2४८0७ 898७४ ३ वग्ा8०00) १३२-१३६ 
अनुदार दल या रूड्िवादी दल (00प४४४०४४४० 07६४) (१३३-१३४)-- 
श्रप्िक दल (,80णए 2०75) (१३५-१३७)--उदार दल (+ऐठकों 
70009) (१३१७-२१ १८)--साम्यवादी दल (007 ण्याएं80 ९४०६5) (१३८०)-- 
इगलेंड तथा अमेरिफा के दलों की तुलना (१३८) 

४. इंगलंड में स्थानीय शासन (,008 00एछाशहलाक व8. फगह 
ब्यव) १४०-१५८ 
मुख्य विशेषताएं (8शी०य८ स७७४ए्ए७७) (१४१)--स्थानीय संरवाओं का 
संगठन : काउंटी (0:8णांबढधंगा. की 72.00%) क्े०्वांघ8-.. एगफर) 
(१४१-१४३)-जिल्ले (29८०७) (१४३)--पैरिश (क्या) (१४३-१४४) 
बॉग्रेज़ (8070एट्टा।8) (१४४-१४६)--टाऊन क्‍्लाके (40७7 एधण0 (१४६- 
१४७)--लन्दन का शासन (00₹९एाशल्या 06 ॥/0व07) (१४७-१४८) 
--मभिटिश प्रणाली तथा क्रेच प्रणाली की चुलया (00फपक्नाडणा णी कथाओं 
ग्यत वफलाएं। 59४0७) ((४८-६४६)--अंगलेंड में स्थानीय स्वशासन 
के राजस्व स्रोत (80प्रा८९३ री रिल्एटाए0 0 .0०४] 8प0॥०त॥65 
ग। खिगशाआात) (१४६-१५४)-इंगलेंड में स्थानीय ररकारों पर केन्द्रीय 
नियन्त्रण (0श॥७8] 0०ग्रकणे 0767 7,0९४ #पराणापं९8 व झाइ्डोब्क) 
(१५४-१४८) 

&. ब्रिटेन तवा दोमोनियन (६९०६ ऊतक क्ात उ0०्कांग्रंगा8).. १५६-१६७ 

राष्ट्रमश्ट्त में डोमीनियनों की स्थिति (?0अं0०7 ० ऐ०णरफशंगाड 0 

> एग्रराग्रणमाछ़लको ध ०6 2०79) (१६५-१६७) । 





(य) 
अध्याय बिपय पृष्ठ 


संयुक्त राज्य प्रमेरिका फा संविधान 
१(ए०ऋष८प्रपृण्ण ० शील छ, 5. 8.) 

१०. संविधान दी विशेषताएँ (84076 फकप९्छ ण॑ 0. एणाए- 
+पघंणा) १६८-१६० 
प्रस्तावना (१६८-१६६)--मुख्य विशेषताएं (50॥076 +१७६॥एा९७) ((७०-१८७) 

«* “संविधान का विकास (१८७-१८६) 

३१. श्रमेरिका का राष्ट्रपति (80007४०थ॥ :0अंत७व०9 ) १६१-२२३ 
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवर (१९१-६६४)-राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 
(?700०00४7० ण॑ छ0०४०॥ ०६ 207०४0०50) (१९४-१९७)--राष्ट्रपति की 
शक्तियां तथा कार्य (207०7 शत वशणार्नणा3 0096 27९8ं0670) 
(१६७-२०४)--कार्यपालिकागत राष्ट्रपति के अधिकार (औए७०प४ंए७ ए0४७४७) 
(१६७-२०३)--न्यायिक शक्तियां (उएकॉथंणों 0007०78) (२०३)--विधायिनी 
शक्तियां ([.0टांशथन्ए७ 07०८8) (२०३-२०९)-राष्ट्रपति भौर संविधान 
(फब्ग्रंव७०६ धाते 007४0:पए४ंणा) (२०३४)-राष्ट्रपति का. मूल्यांकन 
(7788708६०) (२०६-२१२)--राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि (२१२-२१३)-- 
तुलनाएँ (00079थ779079) (२१३-२१७)-राष्ट्रपतिं का मन्त्रिमणडल (269- 
तक्वा/४.. 0४०४०)  (२१७)--मन्त्रिमण्डल-सदस्य दोटने की विधि 
(२१७-२२३) । 

4२. प्रमेरिका की काँग्रेस (79 ए९पं०छघ 00787०88) २२४-२५५ 
सैनेट (8७08६6) (२२४-२९५)--उपनराष्ट्रपति (५४००-०४७अंत७॥6) (२२५० 
२२७)-सेनेट की शक्तियाँ (20ए७०४ ०4 ४४० $8678&/०) (२२७-२३१)-- 
मूल्याकन (7080०) (२३१-२३३)--अ्रतिनिधि. सभा (प्र०प४७७ . ० 
8९ए78७४९7४४ए०४). (२३३-२३४)--अध्यक्ष (89०2४८९०) (२३४-२३७)-- 
कांग्रेस की शक्तियों भौर कार्य (076४8 छावे एप्राणांग्रा8 ठ 007870898) 
(२३७४-२३६)--कानून बनाने की प्रक्रिया (27000888 ० ॥.8-एक्षोयााट्ट) 
(२३९-२४४)--संयुक्‍त राज्य में समिति व्यवस्था (00छणगर6668 विजएर॑ल्या गा 
$90 ए. 8. 4.) (२४४-२४८)--कर्ग्रेस और राष्ट्रपति (00787688 शाते 
ए7०अंवे० 0 (२४५-२५२)-जेरीमैण्डरिंग. (0७फआगक्याते6त॥8). (२५४- 
२५५)-सदन का नेता (१००४ 7,88५७7) (२५३)--लौवीइग (0४5) 

(२५३-२५४)--फिलिवस्टरिंग (प0ए50०४गह) (२५४-२५५) । 

(३. संयुक्त राज्य झमेरिका का सुप्रीम कोर्ट (8प्रशा० 000 ०6 ६0० 
ए.8. 2.) २५६-२७० 
सुप्रीम कोट के जजों की नियुक्ति तपा अवधि (२५६०२५८)--सुप्रीम कोर्ट की 
शक्तिया (?०एश3 ०६ ४४9 डिपए7९७7७ (0४४४) (२५८-२६०)--न्वायिक 
पुनविचार की शबित (2056४ णी चण्ठांशंधे परे०शां०ए) (२६०-२६३)-- 
ध्वनित शक्तियों का सिद्धान्त (00८86 6 वरऊ्णांट्त 90ए९०४) (२६३० 
२६५)--सपीम कोर्ट भर नागरिक स्वतन्तता (खफा ए0प76 छत ऐश 
/067 ४०७) (२६५-२६७)--सुर्प्रीम कोर्द और संविधान (8प्र्णय० 00776 
आते एजर&ए४०च) (२६८-२७०) । 





(घ) 


श्रध्पाय विषय पृष्ठ 
१४. यू० एस० ए० में पार्दो प्रशालो (7807 8860 वं॥. धा० 


एछ.8. &.) २७१-२८४ 
पार्टी-प,्रणाली का महच (२७१)-यार्दीअयाली का खर्प (0॥9रणढ० 
शा 898060) (२७१-२७७)--राजनैतिक दलों का इतिहास (सा8009 

0 ९०ंध्रंध्ण ?878०७) (२७७-२७८)--स्वायी पादी संगठन (?0एणक्चातय 
28809 फह्मांडकवंठण) (र७६-२८०)--पार्टी कोष (28709 कपध्षाए6४) 
(१८०-२८१)--सामयिक संगठन (ऐ०स००० 0ए०फांड४तणा) (२८१-२पश) 
“विभिन्‍न पार्टियां (एडपंठप्रड 200७४) (२८३-२८४) [| 





१५. राज्य सरफार तथा प्रशासन (8080७ 60ए०घाशशा।  थादे 


सषेणाएंडकवणा) रघ५-ए६4 
राज्यों का महत्व (२८५-२८६)--शक्ति-विभाजन (0४छंझणा ० ?०5छाओ) 
(१८६-१८७)--पज्य कार्यप्रलिका (8889 ॥756०ए४४४०) (२८७-२५६)--. 

राज्य विधानमण्ठत (8६90० ,6288(0०7०) (२८६-२६१)--राज्य संविधान", 

में सशोवन (#एशा्त्राशां णी 8669. 005धाधंकग) (२६१)-- 

राज्य न्यायपालिका (50806 उप्रतांगंबा:ए) (२६१)--स्थानीय सरकार (२६१- 
२६२)--अत्यक्ष जनसन्त्र (070०६ क्‍)67007००७) (६२६२-२६४) 


स्विट्जरलेड का संविधान 
(एम्क5(ईपच्रप्रंठत्र ० 507 य०लब्कऋत] न 


१६. संविधान की विशेषताएँ (08४808०६९ए8घेट४. 60 (०. 0णाउध- 


$प्रध्नणा) २६५-३० है 
विषय प्रवेश ((0090०६४०८७) (२९५-२६६)--ऐतिहासिक. (प्रां४०००घ) 
वर्णन (२६६)--संविषान की विशेषताएँ (0॥80.००४४४०४ ० 08७ 008४ - 
४५४००) (२६६-२६७)--सविधान के सशोवन की विधि (४०ह०व ० 
4790707%09% ०९ (१०४४॥70079) (२६७-३०२)--स्विस तथा अमेरिका के 
संविधानों में प्रभेद (8छ7353 शाप 4फ्ाल्स॑प्का 00806परणाड + 0/80॥- 


6007) (१०२-३०३) | 


१७: संधीय कार्यपालिका (प॥6 #७१७४७७। उे5९०ए४ंए०) ३०४-३१० 


श्ष. 


महासंघ का भ्रध्यच्त (?7९अंतेशाए 0६ ६9 0०रविवे९०७४४००)(३०४-३०५)-- 

संबीय मन्ध्रियों की स्थिति (?०अंप्नणा. रण #ऋल्वेतणो. 00फ्राण]0्त्०) 
३०५-३०८)--साम्रद्िक कार्यकारिणी को विशेषताएँ (6४8 ० छीप्वों 
कड००पतए0) (३०८)-रस्विप्त कार्यप्रालिका की. विशेषताएँ. (896०० 
अछ्ाधप्रा४७.. छत 8959. प्रिड०८प्र४४७) (३०८०३०६)--संतरीय प्रशासन 
(एल्वेल्क्‍ओ.- अैतेखांजंडईप्४धंणा) (३०४-३१०)--सबीय चाउसलरी (४6 
कश्तछा 009०णाणएए) (३१० ॥ 

संघीय विधानभष्डल (४० एल्तेलथ 7,०8ाड8005०) ३११-३१३ 
राष्ट्रीय परिषद्‌ 0४७४४०क्‍ा० 0०ए्रण)) (३११)- राज्य परिषद (0णाली। ० 
808/०७) (३१३-३१२)--सेषीय समा के कार्य ठथा शक्तियों (0४873 छाते 


(ड) 


अध्याय विषय पृष्ठ 


१६. 


२१८ 


२२. 


कीपाकांणाड णए॑ #60००४  43855०7709)-दोनों सदनों के सम्बन्ध 
(एछ&प्णा8 96६ए९शा ४7० प्०7568) (३१३)-सघीय सभा तथा परिपद्‌ 
(७१७४४) 385७70]ए बात 06ष्णणथ)) (३१३) । 


न्यायपालिका तथा राजनंतिक पादियाँ (उण्ठालंधाए थाते एगाप॑व्थे 


एश9९8) ३१४-३१६ 
संघीय न्यायालय (॥%७ 7४१७४ ''संएप्रणछ) (३१४)--शक्तियों (00४०7७) 
(११४-३१४)-राजनीतिक पार्टियां (एगांधव्य 287४४०७) (३१५-११६) 
--रशननेतिक पार्टियों का इतिहास (प्रां5+0ए ण एगाह्रल्श 2787069) 
(३१६-३१७)-दलीय कार्यक्रम (22707 ॥00एथ४००००) (३१७)--रैडोकल 

पार्दी (६४७४८७] 7९878 ) (३२१७- (१८)--झृपक पार्टी (सक्शप्यशक्षा एश्ाफ) 
(३१८)-स्विस सामाजिक प्रजातन्त्री पार्दी (806०० ॥06ग्रा०थक्वव० 8709) 
(३१८६)-खिटद्जरलेंड के कुछ छोटे राजनैतिक दल ( १८-३१६) । 

प्रत्यक्ष विधि-निर्माण (॥)79% व.€8888०च) ३२०-३२७ 
जन-निर्देश तथा आरम्भण में अन्तर (4७७८०४१प७ ब्यत तशधंए७ 709- 
#7०7०)(३२०-३२१)--जन-निर्देश (+७७ए७॥वण३)(३२१-३२२)--आरम्मण 
(7४४४७) (१२२-२२३)-प्रध्यक्ष विधि-निर्माय कार्य रूप में (जमाया 

0 ए/8० १7,0ां28007) (३२३)-सफलता के कारण. (0878९8 

० 800०७४3) (३२३-२२४)--प्रत्यक्त विधि-निर्माण के लाभ (४७ग४ड 

० एएश७ 4.७ट्वांश४४०घ).. (३२४-३२६)--हानियाँ. (00शशप08) 
(१२६-३२७) | 

फैन्टनों फी सरकार (90ए९णाए९॥ ० 08॥6008) ३२४८-३३२ 
लैंडसजीमिए्डी (,07088०7०70०). (३२८-३३०)--अतिनिधि. केन्ट्ने 
(छ७ए०उथा&0ंंए७. 0४70075) (१३०)--कैन्टनों का न्‍्यायमण्डल 
(३३०-३३१)-कम्पूम.. (ए०घरशए्ए०७)  (३३१)--जिले. (08०७) 
(३३१)-शिक्षा-प्रवन्ध (३३११-३१३२) । 


सोवियत रूप्त का संविधान 
(एम्रदपंपण्घेठ्ण ०६ 506६ 8०5549) 


संविधान को मुख्य विशेषताएं. ((#ं० बरबकणांबध०8. ०6 शा० 
(0०॥४४४प४०४) ३३३-३५१ 


प्रसतावना (३३३-३३४४)--१६१८ का संविषान (एग्राऑध्पांणा. रण 
98) (१३४)- १६२४ का संविधान (एणगरध्मंपप्रसंणण. ७ 3923) 
(३३४-३३५)--१६३६ का संविधान (0एणाइ#६प्रध्॑ंणा) ०6 986)--(३३५*० 
३३६)--संविधान के विशेष गुण (009808०९77590०8 ०६६४७ एगराषताएपंगा) 
(३३६-३३७)--संघीय सरकार को. शक़्तिया (३३७-३३६)--विशेष गुण 
(80७०० क०४५॥7९७) (३३६-३४०)--लोकतन्त्रीय केन्रवाद (000802०४६6 
(एशआपपब5छ) (३४०-१४४)--मूल अवि कार श्र कत्तेन्य (सिप्रातेबध्यावों 
फ्ांहाग8 थाप.. एफ०७). (१४४-३५०)--तुलनाएँ.. (ए०च्रफुणडगाश)े 
(३५०-३५१) । 


(च) 


श्रध्याय विपय चृष्ठ 
ए३. रूस की सुप्रीम सोवियत (एफ. 80फाशा०. ठैंल्सेक॑. 
ए. 8. 8. 8.) ३५२-२३६१ 


इसकी रचना (007ए०आं०॥) (३५२-३१५३)--सुप्रेम सोवियत की 
राबितया. (2075. 0 सा छफ्रण्ण०. 8०96) | ५३-१५६४)-- 
समिति प्रणाली (000707%/0० 89809) (३५६-३५७)--सोदियत निर्वाचन 
प्रयाली (80766 #&[००४०८७ 895६७४7) (३५४-३६५)--सोवियत राष्ट्रों का 
आर्थिक भ्रायोग (70ण0णा० ए०णक्तांड्अ०0 ०० 809७ 'प॥07- 
868) (१६०-३६१) । 

२४. सुभीम सोवियत का प्रेज़ीडियम (?अंगरपक्कत 0 8णुफछा० 
800) ३६२-३६६ 
निर्वाचन श्र रचना. (770०6०7. बक्व_09खएवर्नध०ा): (१६२-६१) 
प्रेज्ीडियम का भध्यत (0॥वफ्ए॥ ० 00अवाएफ) (१६३)--शक्तियाँ 
(2०४७७) (१३६३-१६६४) । 

२४५, यू० एस० एस० आर० फा भन्त्रिमण्डल (ए०प्राथो। 6 वपगंगलछ ०६ 
धा० 0. 8. 8. 8.) ३६७-३७१९ 
अखिल संधोय मंत्रालय (वै-एमआंगा शंजा#लं०) (३६७०३६५)--संप्र 
गणराज्य मंत्राताय (फस्‍ाणा छेक्कृपॉआल्या ख्ाधांडप०७) (१३६८०३७०) 
>मल्तिमणडल की शक्तिया (05९03 0 ऐर6 0०ालणी ० जताइ- 

(९४७9) (३७००३७१)--मन्त्रिया का. उत्तरदायित्व (फ०9णाञंजा।ए ० 
काफां७४७) (३७०) । हे 

२६. सोवियत न्यायिक व्यवस्था (86रा०; उप्रठंलंक) 898०४) रे७र-रेएफ , 
न्याय-ण्यवस्था के विशेष गुय (श्रृक्षा। #६४प्रा०8 ण॑ धा0० गंण्वीलंणे 
898६0). (३७२०३७५)--न्याय[तयों. का संगठन (07हु078णए70॥7 
(60708). (३७५)-जन-म्यायालय (?60फञो०'४ 0०८७). (३७५-३१७१) 
सं गणराज्य का सुप्रीम कोर्ट (8णएए/०ण6 00प7# ता 0. एपरॉए7 
प३०७ए०७॥०) (३७६)--यू० एस० ण्स० आर० का सुप्रीम कोरे (8पर॥शए0० 
(0०प७४ ०९ एछ. 8. 8. 8.) (३७६-३७७)--विशेष न्यायालय (िफण्णं्ड 
(00७४७). (३७७)--विवाचनद्विच्यूनल _ (4फांफबधणा ऐसएपाश3) 
३७७)--वकील (स्‍,8प9७०8) (३७७)--प्रोक्योरेटर-प्नरल तथा प्रोक्पोरेटर 


(३७७-३७८) । 
२७- यूनियन गण्यराज्य का प्रशासन (&07एंफ्ांडपरकत00 रण चैह शिमंणा 
ऋ०्कश0७) र७६-रे८प५ 


सोबिण्त रूस की इकाइयां ((ए703 ०6 80णा6$ िप्डझके (३७६-३४८३) 
“पूनियन गणराज्य की रिपति (70अंध्रणम ० पगरांण्य िव्कृपणा०७) 
(६८२)--यूनियन यणराज्यों में राज्य रावत के उच्च भंग (सांडाश्ण 07ह्क्या5 
०६ 8४8७ 907७ वंग्र ए्रष्य पोल्कृपणा6) (३०४०३८३)--मन्तिन 
मरादत, (एणाला ० कांच) (६८२)-सवशातित ग्रखराज्य 
(पत0ए7००७०४५ (०एप००७) (३०४)--स्शासिए प्रदेश (4ै7/ण/ण्रा0च३ 


(छ) 


प्रध्याय विषय 


"२६५ 


पह्ट्ंणान), (8४४)-राषीय चेन (१६२-नराह्य शक्ति के स्थानीय अंग 
(०4 0ट्रगन्चक ता ह।006 7१05७) (३25४-३८५)।॥ 


साम्यवादी दल की स्थिति [ण्थेपणा ण एशाधएांड। शा) 
(३८६)--अम्य दलों झा लोप (जिवशविन्ाणा णी 00 शिएध8७) (३5६) 
+दलोय एशा (70४६४ ६०४0४७४१६४) (३८६-३८७)--लोकतम्त्रीय पेन्द्र- 
बाद (0ल्‍स्‍6्थ+00 एशा।एथोांडण)) (३:७)--दल का संगठन (4075 
0970४ दाधंणा) (३६७-३८८)- भम्िल-संध॒ कांग्रेस (8]-एफांणा 
(०गह7०७). (१८८-३१०६)--भमिल-सप पार्टी सम्मेलन (#ै-एांणा 
7६9 (.०्राशिणा००) (१०६) -फेन्द्रीय समिति ("णापण (०॥एणा६९०) 
(३१८६ ३६०)-पोलिट्य्यूरों श्रथवा प्रेज्जीडियम (?ि000प/श्शप 07 स्‍फ6ग- 
ताणा) (३६०-१६१)-संगठन ब्यूरो (0/80प८था) (३६१)-केन्द्रीय 
कार्योनय (007४ तर९॥४०0त००७०४७7०8) (१६१)--दल नियन्त्रण आयोग 
(एणगधांश्शंगा ० 0800४ (०४०0). (३६१०-३६ २)--कॉमसोमॉल्स 
(ए०750ग्र09) (३६२)-पायनियर्स और आवशेनिस्टम . (गिंणार्शड 
घ्यात 0000 सं४४9) (१६२)--कोमिन्टन और कोमिन्फाम ((०शा॥ए९ए 
800 060फांगगणिणा) (१६२-३६३१)--पार्टी की सदस्यता (3०एए००थांफ 
ण 72709) (३६३) -सदस्यों' के कर्तव्य. (008९8 00 0०४) 
(३६१-३६५) । 


पृष्ठ 


« साम्यचादोीं दल ([॥0 00शशियांव थातए) ३८६-३६४५ 


सोचियत्तें (70 80४688) ३६६-३६६ 


उनका. महत्व. (0०० वरण्ए०70700) (३६६)-रझोबियत क्‍या है? 
(१४8 $8 & 80शां० १) (३६६)-ऐतिदासिक (६६६-३६७)--सोवियत 
कड़ियाँ. (8०ए० 7/:8) (३६७-३६८)-सोबियतें और पार्टी (80906 
धाते 8797 (३६८-३६६) 


संविधान की विशेषताएँ (ए&780673008 "5 ॥#9 (णाइप्र।एम्नंणा) 
(४०००४०४)--ठुलनाएँ (00ए7098090795) (४०४-४८४)--कनाडा की कार्य- 
पालिका (76 0एशाब्वांब्य 5९०ांए०) (४५५)--गबनेर-जनरल 
(90ए००707- 0शाश०) (४०५-४०७)-प्रिवी कॉसिल (शिए9 (७एशलो) 
(४०७) -केविनेट (0०0॥790)(४०७-४०६)--प्रधा न मं बी (0776 ५६००) 
(४०६-४१०)--कनाद। का विधानमण्डल ((श्यश्तींशा ॥,८8॥8॥08) 
(११०) -लोकम्तभा (०५७ 0६ 0०णप्रणा9) (४१ ०-४१२)--वौविनेट और 
लोकसभा का सम्बन्ध [सिशेदरघ्रणा 9९४फलछा (४४७०० गाते प्0प्रच७ त 
(0०फाए्ता008) (४३२-४१३)-सैनेट (880०) (४१३-४१५)-कनाडा को 
न्यायपालिका (706 उंण्तांक्रंआड))। (४१५-४२६)--प्रान्तीय सरकार (706 
अाण्ग्राणंश] (0ए७7४7०00) (४१६-४१७)--कनांडा को पार्दी-प्रणाली 
(एण६ं०कछो ?&70/6९७9) (४१७-४१८) । 


» कनाडा का स'विधान (79९ (णाइतप्रांता ० एडा280:) ४००-४१६ 


ज) 


गम: विपय 


३१. 


३२ जापान का संविधान (0०0३४ए४ं०॥ 0 उत्बगरभा) 


कम्युनिस्ट चीन का संविधान (7फ९  एलात्रंध्राांणा.. ती ह60 


पृष्ठ 


(एकाए9) न 


ऐटिहासिक (पे8(07९8)) (४२०-४२१)--इर्तमान संविधान का निर्माण 
(अग्ाए रण ७ एशाउतंध्पा009७) (४३१)-संविधान को प्रस्तावना 
(एथवग0०) (४२३-८२२)--संविधान के साधारण नियम (पशाशता 
एसाशंफ़ो९१)(४२२-४२३)-- मे शनल पीपल्श कॉम (नागा 60फ0%5 
(07ह7838) (४२३-४२४)-स्टेडिग कमेटी (5६ब7ण5 (०फरज्ा।९०) 
(४२८-४२५)-चीन का राष्ट्रपति (एवमत्याशा ० 80ए०४ छेल्फ़पणांठ 
ण॑ 0्रा0) (४२५-४२६)-स्टेट्ट बोमिल (5806 (०एाथों) (४२६-४२७) 
“चीन के प्रशामनिक विभाग (6 पएंजांडागवए९ क्‍)छंझंता३ ० एआशण) 
(४०७) -चीन का न्यायपालिका (700 वफलेंगाए वा ए8) (४२७- 
४३०)-पीपल्म प्रोक्योरेटोरेट (2९०.0१७ गिठशया80०द्रा०) (४३०)-- 
नागरिकों फे आषारभूत अधिकार तथा कत्तेच्य (सिपरातगणाशआश पिष्टाक्‍8 
शाप क्‍)प९3 0 (॥0४९४५) (४३+-४३२)--चोनी कम्पून (776 ए॥॥॥630 
(०४४०॥०७) (४३२)--चीन के संविधान की रूस के संविधान से घुलना 
(0०क्र्शाह0ा णई॑ 80छ60 एगशएधंगा.. छय। सि6 0॥॥686 
(०॥६५५०५४०७) (४३२-४३५)-चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (00प्रात्यप्तां४६ 
29709 ० (काग) (४३५:४३-)। 


मेज्ी संविधान (306 अल) 00750॥0007) (४८०-४१)--१६४६ का संवि- 
पान (एणगाशाधा।ंण ०0046), उसड़ी विशेषयाएँ जिंक फलशप्राल्उ) 
(४४१-४६)- सं्राद (टितएश०07) (८४६-४७- के विनेट (४४७-४६)--भसैनिक 
सेवा. (0घो.. इिलाएांत्ए)। (४४६-४०)-डाईइंट (20) (४५०-५३)०- 
बित्त (00770) (४५३)-न्यावपानिका (7॥6 गातात॑ंधाए) (४४५३-१५) 
रास तक दल (एगापंव्ग ऐव्श्तएर७) (८४५५-२७) । 


४४००५७ 


क्रॉस फा संविधान (एक्रन्नााप्राणा त वयगा० ) ४४८-५१७ 


+७३) 







तुनोय गशनन्त वा संतिवान (४५८-६३)--ऋ'स का चतुर्थ गणदस्ध (४६३ 
>क्रस थे; पंचम लोकहन्त्र वा विधान _(0णाआफटणा ० पु 
छ०%परशां० वं। फत्थाएट) (४०३-७८)--लोउ तन्त्र का राष्ट्रपति (४७८ 
मगइल (इन२)-मेबरणँ (४र२०४०-सेमद. (/शगशाएला।) 
५४)- दो रनों के पारस्परिक सम्बन्ध (४४५०८६)--संसद्र सथा सरकार 
सख्स्प (४र विधान परिषद्‌ (४८६ स्याय परिषद (वीष। 
एण्पाला ठ वहवे प्रर्यली [लाला 
बवाल ४४५ द्री जनक दल [8705 हि बला) 
पी वीपशग ७) (४६३-५०४)-पफ्रॉस का स्कनोीप हपसन [लग छ0ए6चान 
धार टी फतह ) (५०४०१६) ? 
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अध्याय विपय पृष्ठ 
३४. श्रास्ट्रेलिया का संविधान (0008ध ० ० से पडा) भ्र१८०२६ 
३५४. दक्षिणी श्रफ्ीका का संघ (776 एग/ं0त0 ० 8000 2४व0००४) प्रए७-२० 
३६. झ्रायरलंड का संविधान (00&ए४०॥ ० छी6 वाउंशो। एए९8 

2४०) ५३१६-३५ 
३७. बर्मा का संविधान (एणा5पएाण ण॑ ऊ्रेफ्पाग) ४५३६-४१ 
३८५- श्री लंका का संविधान (०००॥एप्रध्तत ० (०७०४) ४५४२-५३ 
३६. भारतोय संविधान का विकास (2४० पा३णा ० ६86 वेद ए०ता8॥- 


४१. 


+प॥0॥) ५४.७४ 


मिण्टो-मारलें सुधार, १६०६ (५५४-५५)--»लोच ना (५५५-५६)--भारत शासन 
अदिनिवम, १६१६ (५५६-५७)-द्री ध शासन-व्यवस्था की असफलता के कारण 
(५५७-५६)-भारत शासन अधिनियम, १६३५ (५५६-६१)--झालोचना 
(५६१-६२)- १३१३७ से १६५० का विक्रास (५६२-६३)-भारत स्वत्तस्व्रवा 
अधिनियम (५६३-६४)-संविधान सभा की स्थापना तथा कार्य (१६४-७४) 


संविधान की विशेषताएँ . ($थाथाएक कीए2४पए९8 0 6 (०0४४० 
+पा०॥) ४४५७-६० १ 


१६५१ का संवैधानिक संशोधन (५८४-६३)--भारतीय संघ की अ्रमुख विशेषताएं 
(५६३-६८)--नए सबिधान तथा भारत राप्तन अधिनियम, १६१५ की घुलना 
(५६<-६००) 


मूल श्रधिकार और निदेशक तत्त्व [एप्पावेध्काशाता विल्ा(ड.. शाद 
4)76७#ए७ 207० ||९७) ६०२-३१ 


मूल अधिकार (६०२/-मूल श्रधिकारों की विशेष्ताएँ (६०३-४)- 
ममानता (६०५-७)-भेद-भाव न हो (६०७)-अवतर को समा 
नता (६०७-८)-अस्प्श्यता का अन्त (६०८-१०)-उपाधियों की समाप्ति 

१०-११)--मापथ ओर अभिव्यक्षित की स्वत्वता (६११-१२)--कानूनी शद्षण 
(६१२)--प्राण और देदिक स्वाधीनता का संरक्षण (६१२-१४)-- 
स्वतन्तता (६१४-१६)-शोपय के विन्द्ध अधिकार (६१६)--धर्म-स्वातन्ध्य का 
अधिकार (६१६-१७)-संसक्षति और शिक्षा सम्बन्धी अधिव्ार (६३१७-१८) -- 
सम्पत्ति का अधिकार (६१८-२०)-सात ज नेंक हित (६९८ )--संवेधानिक उपत्यरों 
के अधिकार (६२१)-लेख (६२१-२२)--परमादेश (६९२)-उउ्र प्य लेख 
(६२९-२३)--प्रतिपेध लख (६२३)--अधिकार पृच्धा ेख (६१३-२४)-रा्य- 
नीति के निदेशक तल (६२५-२६)--मौलिक अधिकार नया निदेशक सन्य में 
अन्दर (६२६-४८)--भालोचना (६३२८-३१) 





(ज) 


अध्याय विषय 


४२ हि 
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- भारत में राजनीतिक दल (?गास्तत्ण 879०४ 7४ ॥707) ७६७उ-प० 


भारत का राष्ट्रपति (06अंतश्वाई व दाग) ६३२-५ 


राष्ट्रपति का चुनाव (६३५-३४)-राष्ट्पति का इटाया जाना (६82४-३५) 
“राष्ट्रपति की योग्यताए' (६३५) -राष्ट्रपति की परदाबधि (६३५)--न्याग्रिक 
शक्तियों (६३१६)--विपायिनी शक्तियाँ (६३६-३८)--बित्तीय शक्तियां 
(६३८-३६)--कार्यपालिका शक्तियोँ (६३६०४१)-सैनिक शारितयाँ (६४१)-- 
राजनग्रिक शवितियोँ (६४१)--राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियों (६४२०४५) 
“राष्ट्रपति की स्थिति (६४५-३४७)-अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलता 
(६४८-४६]--भारत का उपराष्ट्रपति (६४६-४०) 


प्रधान मन्‍्त्री तया मंत्रिमण्डल (076 अतयांडाशः बाते (एक ९) ६५१९-४५ 


मन्त्रिमएडलोय उत्तरदायित्व की विशेषताएं (६५२)-थारा सभा के प्रति जिम्मे: 
बारी (६५२-५३)--संघीय भम्त्रिमणडल की स्थिति (६५३-५६)--भारत का प्रभान 
मन्‍्त्री (६५३६-५८) 


भारतीय संसद्‌ (शिक्वागं898०7४ ० वां) ६५९-८९ 


राज्य-सभा (६५६-६२)--लोक सभा (६६२-६४)--लोक सभा की शक्षितयाँ और 

काये (६६४-६६)--अध्यक्ष (896०6०४) (६६६-६६)-संसद के दोनों सदसनों 

का सम्बन्ध (६६४६-७३)-संसद की शबितिर्या (६७३:७८)--विधायी विधि 
(६७--८५)-भारत में संसदीय गणतन्त्र (६८४५-८८) 

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (9ण0फएआए० 00प्र5 त उ्रताब) ६६०-७०४ 
संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध (छि९&(६४008 9९६छ९९ए४ ऐंफरंता छाततवे 


808065) ७०४-७१३ 
राज्यपाल तथा उसके मन्त्री. (90ए९शा० छाते मांड शक्तिंघ(९०७) ७११४-२६ 
राज्य विधानमण्डल (90808 7,९88&प7४७) ७२७-३९ 
राज्य स्पायपालिका (६8७ चेंएकंश#एए) ७७४०-४६ 
- राज्यों का पुनगेठन (हि00हढ7४5६६०४ ० 5/8068) +. ७३४७-६४ 
सार्वजनिक सेबाएँ (९००० 8ि९7४7068) ७६४-७१६ 
विविध ग्रकरण (53८९॥80९०ए३ क70एंड०व७) ७७२-७- 


भारतवर्ष और राप्ट्रमण्डल. (गवाँक ब्फते घैढ ए०ाताआाएण्कोफे) ७७६-८ 


भारतीय संविधान को ग्रालोचना (एपमंप्रंटेंडा ० ६४७ वेद (0073- । 
(ंप्रध०5) छपप-ह 


५ 5३० 2. 
इंगलेड का संविधान 
(7६४ कराषटराजा एणाइतराणा) 
अध्याय १ 


इंगलेंड के संविधान की प्रकृति 
(४६००९ ० एध० प्रणडपडछ (ल्मडपरप्रा४०४) 


प्रस्ताववा--इंगलैड के संविधान का अध्ययन राजनीति के सभी विद्यार्थियों 
के लिए प्रत्यन्त आवश्यक है । इसका अ्रध्ययन अग्रेजों के शासन-काल में ही प्रावश्यक 
नहीं था, बल्कि आज स्व॒तन्त्र भारत में भी यह उतना ही प्रावश्यक है । राष्ट्र तभी 
उन्नत हो सकता है जब देश के नागरिक उसके प्रशासन में गहरी दिलचस्पी लें 
और उनकी इसमें तभी दिलचस्पी हो सकती है जब वे इसे समभते हों । देश के 
नागरिकों के लिए राजनीति के सिद्धान्तो का ही ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, 
अपितु विश्व के विभिन्‍न भागों में चालू राजनैतिक सस्थाश्रों के कार्य करने के बारे 
में ठीक परिचय की भी उन्हें झ्रावश्यकता है। हमारी ध्राज की श्रवस्था के पझनुसार 
भारतीयों के लिए इंगलैंड के संविधान का भ्रष्ययन झावश समझा जा सकता है । 
इस तथ्य को अरस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत का वर्तमान संयिधान पिछली 
कुछ दाताब्दियों में विकसित हुआ है जबकि ग्रेट ब्रिटेन के साथ हमारा नजदीकी 
सम्बन्ध था। इसमें कोई झ्लाइचर्य नही कि भारतीय राजनैतिक संस्थाओ्रों का विकास 
इंगलेंड के ढंग पर ही हुआ है । 
ब्रिटिश संविधान के परिवर्धन की विस्तृत जाँच करने का प्रयत्न करना सम्भव 
नही है। इसका परिवर्धभ काल एक हजार वर्ष से भो भ्रधिक सम्बा है भ्रतः वे 
विद्यार्थी जो इस विषय'को अधिक गहराई से समभना चाहते हैं, उन्हे चाहिए कि वे 
उन पुस्तकों का अध्ययन करें, जो पुस्तकें इंगर्लड के संवेधानिक इतिहास से सम्बन्ध 
रखती हैं। यद्यपि इस विषय पर लिखी गईं पुस्तकों की संख्या बहुत अ्रधिक है परन्तु 
उदाहरण के रूप मे उन पुस्तकों की ओर निर्देश किया जा सकता है जो हाल, ऐडम्स 
(09708), टेसवैल-लेगमोड (7'88ए०-,धयाट्रए०४0) और मेटलैड ने लिखी हैं। 
किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि नामंन-विजय के समय से ही अंग्रेजी संविधान का 
विकास हो रहा है। एकत्रीकरण काल (9०700 ०6 ००ाशणात4व०४) के पश्चात्‌ 
ब्रिटिश संसद्‌ का क्रमिक परिवर्धन शुरू हुम्रा । उसके बाद ब्रिटिश संसद्‌ ने राजा के 
अधिकारों पर रोक लगाने के प्रयत्त आरम्म किये | यह संघर्ष लम्बा था, परन्तु भन्‍त 
में संसद्‌ राजा को अपने झ्रधीन करने में सफल हुई । इसके बाद देश में मन्न्रिमण्डल 
+ (08५०७) प्रणाली का विक्रास हुप्ता जो आज तक बिना किसी रकावट के चत्त . 
रहो है । 


२ इंगलेड कर संविधान 


इंगलेड के संविधान की अनेक व्यक्तियों ने प्रच्ंसा की है और उनमें से कुछ 
एक की ओर निर्देश करना विपयप्तंगत्त प्रतीत होता है। विलियम पिट के द्वद्दों में, 
“इस देश का संविधाद इस देश का गौरव है। यह जनतन्त्र द्वारा विनाश को संभावना 
झौर राजतन्त्र की कठोरता से विमुक्त है श्रौर इन दोनों के मिश्रण में ही इस देश की 
मुख-श्ञान्ति निहित है । इस मिश्चित राज्य-व्यवस्था को जन्म देने वाली हमारे पूर्वजों 
को दूरदशिता थी भौर इसी का स्थिर रूप से पोषण करना हमारी बुद्धिमत्ता होगी । 
उन्दींने गणराज्य प्रणाली के श्रन्तग्गंत होने वालो क्रान्तियों और विनाशों का धनुभव 
किया। उन्होंने राजतस्त के दासत्व भोर स्वेच्छाचारिता को भी समझा। इन्हीं 
दोनों को एक स्थान पर मिलाकर उन्होंने एक ऐसी प्रणाली का भराविष्कार किया 
जो आज समस्त ससार की ईर्ष्या तथा प्रशंसा का पात्र बनी हुईं है।” मनरो 
(#प्रा7०) के शब्दों में, "इंग्लैंड का संविधान विभिन्‍न संस्थाओं, आदेशों व व्यव- 
हारों का विचित्र मिथण है ) यह राज-पत्रों ((७०४४६७०७), न्याप्रिक निर्खयों, रूढ़ि 
विधि (000४० ॥,09७), नजीरों (97९०८१०४६७), प्रयाग्रो तथा परम्पराप्रों का 
मिश्रण है । यह कोई एक लेर्य (00००००९४४) नहीं है, बल्कि हजारों लेख्य हैं। 
इसको एक ही स्रोत से न लेकर अनेक स्थानों से लिया गया है | यह कोई पूरंता 
प्राप्त वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है । यह बुद्धिमत्ता भोर संयोग को सन्‍्तान है 
जिसका मार्ग-प्रदर्शत कहीं श्राकस्मिकता ने और कही उच्च कोटि की योजनामों ने 
किया है ।" साननीय श्रो जे० जी० लेयम (व. ७. 7,6097०) के मतानुसार, “ब्रिटिश 
संविधान भ्रधिकतर इसलिए सफल रहा है कि यह लिपित लेख्यों (१००प्रकरल्म(5) 
का प्रयें लगाने में सूक्ष्मताग्रों (7०००४) में उच्कने वाली वकीलों की छान-वीन 
द्वारा निर्णीत न होकर झ्पनी बनावट में लचीया स्‍्रौर बन्धन-मुक्तत है, श्रीर इसमे 
राणनी तिझो की समभदारी पर परिस्यितियों के भ्रनुसार समस्या्रों के निर्णयों का भार 
छोड़ दिया गया है।” कनाडा के भूतपूर्व प्रधान मत्री श्री मंकेज्जी किंग (क्लास 
ह0058) ने झंग्रेनी संविधान को इन दब्दों में श्रद्धांजलि प्षित की है---/इस अ्रंग्रेजी 
संविधान को हम प्यार करते हैं, यह अंशतः झलिखित शोर चशत. लिप्त है । 
इसका मूर श्रादिकाल की गहराई में मिलता है ॥ यह रूदियों व परम्पराम्रों के सूप 
में सामने भ्राता है; यह रूढ़ि विधि (0०0छणाण्फ 7.5७) पर खडा है, यह नजोरों 
([0९००१शा६७) , मेंग्ता कार्टा (ऑध्च्टाप० 0570७), पेदीशन भॉफ राददूस धौर बिल 
ऑफ राइट्स (7४४०७ णाठे छाया ० इश्800) से मिवकर बना है । यह श्रद्गमतः 
संसद्‌ के परिनियमों (5६४८०६०७) में भोर भ्रशतः मसद्‌ को अपनो प्रयाप्नो तथा 
अ्चलनों में मिलता है। यद इंग्लैंड के निवासियों की उल्कृष्टतम प्रतिमा की 
सर्योच्च सफलता को प्रस्तुत करता है | यद्यपि न तो कभी किसी ने इसे देखा है और 
से किसी ने का पर्याष्त रुप से कमी बरणेन ही किया है, तयावि जय भी स्वहतन्चता 
थ ग्रधिकार पर कोर (आ प्राती दोखती है तब दसके प्रस्तित्व का प्रनुभव होने लगता 
है । कारण यह है कि बंद जुल्म वे पषर्म के विरद्ध दरताब्दियों तरू गधे करने 


के रस्ामस्वरूप बना है धौर इसमें स्वतन्त्रता थी मानो आत्मा का समावेश है ।" 
है 





इंगलेड के संधिधान को प्रकृति इ् 


सर हेनरी मेन के अनुसार, “बहुत से लोग, जो अति-परिचय के कारण ब्रिटिश 
संविधान को तिरस्कार को दृष्टि से देखते हैं, इस कथन को उपेक्षणीय समझ सकते 
हैं कि यह सविधान एक श्रनुपम भौर विश्षिप्ट वस्तु है (यद्यपि कुछ लोग इसे पविश्न 
वस्तु भी मानते हैं)--झपने इस रूप के कारणा यह सचमुच संसार को ईर्ष्या का 
विपय बन यया और दुनिया इसकी नकल करने लगी ।” 

श्रेग्रेतो संविधान के त्रोत्त (8077088 06 ६86 0098४॥ए४००) डी 
टॉफेविल (700 "'०८पुए०शा!!०) का यह कथन बहा प्रसिद्ध है, “इंगलेड में 'संविधान 
जैसी कोई वस्तु नहीं है।” इसी प्रकार की वात टामस पेन (प॥एए88 एकव0०) 
ने इन दाब्दों में कहो थी--"क्या श्री बके (8ध7:9) प्रंग्रेजी संविधान पेश कर सकते 
हैं ? यदि नही, तो हमारा यह निष्कर्ष मिकालना उचित होगा कि यद्यपि इसकी 
चर्चा बहुत भ्रधिक है, तो भी संविधान नाम की किसी वस्तु का अस्तित्व ने आज 
है और न कभी पहले था।" जॉजं बर्नाड शा (७००४० छेलाछाते 8879) कहते 
हैं कि “हमारा एक ब्रिटिश सविधान है, परन्तु कोई भी नहीं जानता कि यह क्‍या 
है; यह कहीं लिखा हुआ नहीं है; भौर न इसमें कोई संशोधन ही किया जा 
सकता है । परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान एक वास्तविक, मूत्तं, पढ़ा जा 
सकने योग्य लसेस्य (00०ए४९॥) है। मैं झ्रापको उसका प्रत्येक वावय समझा 
सकता हूँ ।" 

यह मानना गलत है कि अंग्रेजो का कोई संविधान नही है। यह सत्य है कि 
जिस अर्थ मे भारत, यूनाइटेड स्टेट्स भौर सोवियट संघ के लोगों के संविधान हैं, 
उस पथ में उनका सविधान नहीं है। भंग्रेजी संविधान इस प्रकार का कोई एक 
लिखित लेस्य (6०००४७॥४) नहीं है जिसकी ओर सरखतापुर्वक निर्देश किया जा 
सके । यद्यपि ऐसी बात नही है कि श्राप किसी पुस्तकालय में जायें भ्रौर वहाँ “इंगलेड 
का संविधान” नाम की कोई एक पुस्तक झ्रापको मिल जाय, जैसे कि भारत व 
यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान पुस्तक के रूप मे मिल जाया करते हैं, तो भी अंग्रेजी 
संविधान निश्चित रूप से उपलब्ध है और इसका अध्ययन निरूढियों ( 009ए७४ध०0७8) 
तथा इसके लिखित अश्यों मे किया जा सकता है। लॉडं ब्राइस के मतानुसार, “इंगलैंड 
का विधान बनता की स्मृति मे मोजूद है। हम यों भी कह सकते है कि इगलेड 
का संविधान लिखित पूर्वे-निदर्शनो, न्यायश्ञास्त्रियों या राजनीतिज्ञों की व्याज्याम्रों, 
रूढ़ियों (०08४००5)+ प्रयाओ, राज्य की विधियों पर प्रभाव डालने वाले समभीतों 

* झौर विश्वासों तथा कुछ परिनियमों का समूह है। इन परिनियमों मे से कुछ में छोटी- 

छोदी ब्योरे की बातें हैँ, और कुछ प्राइवेट लाँ (फराए४५० ॥89), पब्लिक लॉ 
(9०७॥० 89) से सम्बन्धित बातें है। लगभग इन सब में नजीरें तथा सढ़ियाँ 
आझ्राधाररूप में मोजूद हैं। इन सब पर कानूनी निर्यय व राजनीतिक स्वभाव छागरे 
हुए हैं, जिनके बिना उत परिनियमों को सायू करना प्रायः असम्भवू है, या यों कहिए 
कि तव उनका झार्य उनके घर्देमान असली कार्य से बिलकुल भिन्‍त हं 
का संविधान बडो-बड़ी संवेधानिक घटनाओं, कानूनों, न्यायिक ईद / 
तथा निछडढ़ियों में पाया जाता है । 


इंगलेड का संविधान 


(१) बड़ी-बड़ी संवेधानिक घटनाएँ १२१४ का मैग्ना पार्टी, १६२८ की 
वेटीशन श्रॉफ़ राइट्स (?0मरभ्नण्त न उश्नढ8७७), १६८६ का बिल भ्रॉफ राइट्स 
(छञ ० उरष्ठ/७), १७०१ का ऐवट प्रॉफ़ सेटलमेंट (8० ० 8७0७०), 
१७०७ का स्काटलैंट व इंगलैेडइ का एकीकरण अ्रधिनियम, १६११ का संधदीय 
भ्रधिनियम (एकताएएाघणा६ 8०५) इत्यादि हैं । वे सब वैधानिक घटनाएं “संविधान 
के केवल एक परिशिष्टमात्र हैं” यद्यपि इनमें से वहुत से कानूनों को संसद्‌ ने कभी 
भपिनियमित नहीं किया, किन्तु कोई भी पंग्रेज राजनोतिज्ञ इनको भ्रस्थीकार करने 
का साहस नहीं कर सकता । 

(२) प्रिदिश सविधान फा एक भ्रन्य स्रोत समय-समय पर संस्रद्‌ द्वारा पास 
किये गये बहुत से परिनियम हैं। इस सम्बन्ध में १८७३२, १८६७, १८८४, १६१८, 
भौर १६२८ के सुधार श्रधिनियमों (६४४०७ 8०६) का निर्देश किया जा सकता 
है। १६४८ के जन-प्रतिनिधान अधिनियम (00७97९४९०४४४०॥ ०६ ४०७ ?60फए० 
०४) ने विश्वविद्यालप निर्वापन-द्षेत्र समाप्त कर दिये। यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र 
में किसी व्यक्तित का व्यापारिक धन्धा हो धौर वह वहाँ रहता मे हो तो उसे व्यक्ति 
को उस व्यापार के नाते किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का जो प्रधिकार प्राप्त 
था, बह वापस ले लिया गया। वर्तमान कानून इस प्रकार है--“उन व्यक्तियों को 
किसी भी निश्चित क्षेत्र में मत देने का भ्रधिकार प्र।प्त है, जो उस निविचत तिथि पर 
वहाँ के निवासी हों, जो उस तिथि दर और इस कानून के बनने के दिये इंगलैंड 
की सयस्क प्रजा हो भ्रौर मतदान करने को कोई कानूनी भ्रयोग्यता न रखते हों।”' 
१६३६ का गद्दी-त्याग-प्रधिनियम (00८४ ४०० 8०४), १७१६ का सप्तवर्धीय 
(8०/६०८ण४४)) भ्रधिनियम, १६२२ का 'झ्राइरिश्ष फ्री स्टेट प्रधिनियर्म', १६३५ 
का नगरपालिका निगम (००7छ0«४ंणा) अधिनियम, १८७२ का संसदीय तथा 
मगरपालिका निर्वाचन श्रधिनियम, १८७३-७६ के न्यायपालिका भ्रधिनियम, (त७त- 
«मप्रा० ०७), १८८८, १८९४, १६२६ और १६३३ का स्थानोय (0०8) घासन 
अधिनियम, १६२० का भायरलैड धरकार अधिनियम, १६३६ का सार्वजनिक व्यवस्था 
अधिनियम, १६३७ का सम्नाट्‌ के संतिरों का श्रधितियम भौर १६३१ का वेस्टमिस्टंर 
प्रिनिषण (80७६७५० ०६ प०४७७४७४६७४) इसी श्वेरे में आते हैं । 

(३) न्यायिक निर्णय इंगलेड के संविधान का ही भ्रग है। इस सम्बन्ध में 

। छ््नग्रण्मत8० ७. ए09%एछ०४६०० 0०४०७. (4900), 86४४७ ४. एके, 
१५४४७ 9. 7007एण8 भादि का उल्लेख किया जा सकता है । 
बविल्कीज विपरीत बुड (छपक्‍:९४ ४. ४7००4) में यह निर्शाय किया गया चा कि 
किसी भी अ-नाम-निर्दिष्ट (५७७७००९० ) लेखक की तलाशी पथवा उप्तके कागडात फोः 
३- 'आर० के० गूच (ऐे. कप (७०००४) के मतानुसार, मैग्ना कार्य “आर[वैधिक रूप से: 
(८८णें॥ं०७॥।9) राजा की मद्दान्‌ परिषद्‌ (ह6९७६ (०णाला) के परामशे से बनी हुई अधिनिय- 
निति (००४०४४०१६८) दे | सत॒द मदान्‌ परिषद्‌ से ही विकसित हुई है और आज भी आवैधिक 


रूप से संसद का कानून संसद की सम्नत्धि से रात्रा द्वारा अधिनियमित किया यात्रा है 
९. सं मेत किया : १ इसी, 
भोफ राइट्स संसद का एक अपिनियन (ह०४9) था 3 ५3006 


जूक | हाई आज 


ट है 
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भ्रधिकार में लेने का सामान्य अधिपनत्र (इल्पछाथं फझथ्यम्णया) अवैध है। लीच 
विपरीत मनी के म्रभियोग में यह कहा गया है कि किसी अ्रननाम-मिरदिष्ट व्यक्ति की 
तलाशी या ग्रिरफ़्तारी के लिए सामान्य अधिपत्र गैर-कानूनी है। त्ामर सैठ (8०0९७ 
8९४) के प्रभियोग में अंग्रेजों की भूमि से दासत्व को सदा के लिए हटा दिया गया। 
हावल (पत०#७।) के अ्भियोग में न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की गारण्टी हो गई! 
जूरी भ्र्थात्‌ न्‍्यायसम्यों की स्वतन्त्रता बुझल के अभियोग से संस्थापित हो गई । प्रो० 
डायसी मे ठीक कहा है कि इंगलेड फा संविधान प्रचलित अथे में संसद्‌ के प्रतिनिधियों 
के प्रयत्नों का फल होने के स्थान पर लोगों के भ्रधिकारों के लिए न्यायालयों मे लाए 
गए अभियोगों का परिणाम है । 

(४) इंगलैड के संविधान का एक और स्रोत है रूढ़िविधि या कामन लॉ 
(0०फ्राए00 ॥.७७), जिसको डॉ० श्रॉग ने इस प्रकार परिभाषित किया है “विधि 
सम्बन्धी नियमों (97००००४७) तथा प्रथाझ्रों का एक विस्तृत समृह जो कि सदियों 
सक लागू होकर बन्धनकारी (छंछवेशढ) और अपरिवर्तनीय रूप प्राप्त कर चुका 
है ।” प्रो० मनरो ने ठीक ही कहा है कि “रूढ़ि विधि संसदीय अ्रधिनियमों की भाँति 
न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ निरन्तर प्रगति करती रहती है ।” रूढि विधि न्यायाधीशों 
के बनाए कानूनों का एक समूह है जिसे न तो कभी सम्राद्‌ मे झ्ादिष्ट किया है भौर 
न संसद ने अ्धिनियमित किया है । रूढि विधि क्राउन या ताज के परमाधिकारों 
(77७०४५४४०४), फौजदारी अभियोगों में जूरी द्वारा सुनवाई के श्रधिकार, भाषण 
सथा सम्मेलन को स्वतन्त्रता के अधिकार, राज-कर्मंचारियों की श्लोर से जो केठि- 
नाइयाँ हों, उनको दूर करामे के प्रधिकारों श्रादि का झ्राधार है ।' 

(५) भ्रग्नेजी संविधान का एक अन्य स्रोत संवैधानिक विधि पर लिखी गई 
सिद्धान्तों की पुस्तकें हैँ । ऐनसन का ला एएड कर्म ऑफ दि कॉन्स्टीस्यूशन (807४७ 
4.0च् 006 0४४0७ ०६ ७ 0०क्ल।घ४०) , में. को पार्लिमेंगरी प्रेक्षय्स (599९8 
एगगप्ा००५००ए ?:४००५७०७), डायसी की को ऋपफ दि. कास्स्टीय्यूशुन (00०प8 
76७ ०0६ ४॥९ 0075090प४०७) श्रौर बैजहॉट को इंग्लिश कॉन्स्ट्रीस्यूशन (छ880008 
फ्राह्ठां॥॥ 0णा8भंधप४ंणा ) इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं । इंगलंड की विधि क्‍या 
है--इसका निश्चय करने के लिए इन पुस्तकों का निर्देश किया जा सकता है। 

(६) किन्तु अंग्रेजी संविधान का सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण स्नोत संविधान की 
निरूढियाँ [टणाएशारपंणा४) हैं। ऑग (088) के पनुसार, उनमें "“समभौते 

(ए०७१९७४४४१४४88), रीतियाँ (978०9०९७) और श्रादतें (720॥05) सम्मिलित हैं 
जो छि सरकारी अधिकारियों को वास्तविक कार्यवाहियों भौर भ्रापसी सम्बन्धों के एक 
चढ़े अ्रंश को विनियमित करते है ।/ बाल्डविन (छव्वात७७) के मतानुसार, 'इतिहास- 
कार सम्भवत्तः झापको बिलकुल स्पप्ट रूप से बता सकता है कि भूतकाल में किसी 
समय संवधानिद चलन बया था, परन्तु किसे भी जीवित लेखक दे लिए झपने जीवच- 


१- देरिसन के अनुसार ““रूडि या कामन (००शाणा०्) विशेष वी यद ब्यास्या दे कि 
मध्य काल में राजा के उच्च न्यायालयों दारा प्रशासित वानून सारे राज्य वी सामान्य रूड़ि थक उसके 
अकावले में स्थार्न-व रूदिया अमान्य होती थीं [? 
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काल में एक विश्येप समय पर यह बता देना बहुत कठिन है कि हमारे देश का संविधान 
पूर्ण रूप में यह है। यही कारण है कि प्रायः एक विशेष समय पर'*" “एक रीति 
सर्वधानिक कही जा सकती है, जिसका कि प्रयोग समाप्त हो रहा है, भोर एक दूसरी 
इस प्रकार की भी रीति हो सकती है, जो कि दा्ने:-दानेः प्रयोग में खाई जा रही है, 
परन्तु णो श्रभी संवेधानिक नहीं है ।” लाडं ब्राइस (7,070 ॥959००) के भनुपार, 
ब्रिटिश संविधान “समभोतों के एक ऐसे समृह द्वारा कार्य करता है, जिसको कोई भी 
लेखक लेखबद़ नही वार सकता ।” निरूढ़ियों की प्रधिकता के कारण ही इंग्लिश 
संविधान को निहूढियों से जकडा हुआ कहा जाता है । 

श्रंग्रेशी संविधान फो मुर्ष चिशेषताएँ (890७7६ ए८४६0१९७ ० ६0 हा 
(०78४४प४००)--प्रो ० मनरो (९:०६. १०) के भ्रनुसार, “पंग्रेजी संविधान प्त्य 
संविधानों का जनक है झ्रौर ब्रिटिश संसद्‌ सव संसदों की जननी है ।” भ्रन्य देशों की 
विधायक सभाएँ चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाती हों उनकी उत्पत्ति का केन्द्र 
एक हो है । 

(१) ब्रिटिश संविधान की बहुत-सी विशेषताएं हैं। प्र॑प्रेजी संविधान का 
सर्वप्रथम विशेष गुण इसकी विकासशील प्रकृति (०४०प्रमणघ७७ 705६७७) है । 
मनरो का कथन है कि “अंग्रेजी संविधान एक पूर्ण को हुई वस्तु नही है, परन्तु वृद्धि 
का एक प्रक्रम है। यह बुद्धिमत्ता व सयोग के मिलन से उत्पन्न बालक है जिसका 
भार्गप्रदर्शन कभी प्राकस्मिक घटनाझ्रों द्वारा और कभी-कभी उच्चकोटि की योजनाओं 
द्वारा हुम्ना है। भ्रग्रेजी संविधान “एक नदी की भाँति है जिसका कि गतिशील तल- 
पृष्ठ (8ध780०) भाग मानो किसी के पेर से इधर-उधर से निकलकर कभी अन्दर व 
कभी बाहर फी भोर घूमकर घीरे से बह निकलता है भौर कभी-कभी पत्तों के भुरमुट 
में खो भी जाता है ।” साथ ही “यह जनसमुदाय का ऐसा भवन है जिसमें एक के 
पश्चात्‌ दूसरे भ्रधिकारियों ने श्रपती-प्रपनी सुविधा व समय की परिस्थिति के भ्रनुसार 
सुधारने के लिए कक्ष-पंवितयों (7083), खिड़कियो, बरामदों श्रथवा स्तम्भों के रूप 
भें योग दिया है ।” 

यह एक मध्यकालीन भवन है जिसको वर्तेमान युग के अनुसार लथा किया 
ग्रया है, केवल इसके बु्ज के ऊपरी भाग में कभी कोई परिवर्नन नही हुप्रा है। डा० 
जैमिग्ल (उथांणह5) के अनुसार, “यदि संविधान संस्थाप्रो से मिलकर बनता है 
और फागज से नहीं जो उनकी व्याख्या करता है, तो ब्रिटिश संविधान बनाथा नहीं 
गया है बल्कि विकसित हुआ है--अत: वह कोई कागज नही है।” पुनः “तात्कालिक 
झावश्यकताथों को पूरा करने के लिए बनाई गई वे संस्याएँ श्रधिक विस्तत तथा 
कभी-कभी विभिन्‍न कार्यों को पूरा करने के लिए स्वीकार की गई थीं । समय- 
समय पर राजनीतिक तथा श्राधिक परिस्थितियों के कारण उनमें सुधार की आाव- 
इयकता पड़ी । उलट-फेर (05८८छ०॥), सुधार और शक्तियों के सशोधित वितरण 

,.. (वाकप्ताएए४०७) की स्थिर परिषाटी (७०४४६७॥६ एछ7००७४४) रही है। भवन सदेव 
* ही बढ़ता पे 4380 भरम्मत है गई है भोर इसे झांशिक रूप से दुबारा बनाया 
* ट ल्‍ प॑ तरह उसे हर झदी में नया रूप मिलता रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह 
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नष्ट करके नई नीव पर कभी दोबारा नही बनाया गया है ।” श्रग्रेणी संविधान एक 
विकासोन्मुखी वालक (00॥0 ० ए-०ए४०४) है । इसका आरम्भ शताब्दियों पहले 
दिखाई देता है । इस प्रकार इसका रूप बहुत से उन संबिधानों से पृथक्‌ है, जो कि 
सविधान सभा या संसद्‌ द्वारा बनाए गए हैँ । 
बौदुमी (80०७ए5) के शब्दों में, “अंग्रेजों ने अपने संविधान के विभिन्‍न 
भागों को उसी स्थान पर रहने दिया है, जहाँ इतिहास की लहर ने उन्हे ला फेंका । 
उन्होंने उन्हें एकत्र करने, उनका वर्गीकरण करने, उन्हे पूर्ण करने, भ्रथवा उनमें 
सम्बद्धता लाने का प्रयत्त नही किया । यह विखरा हुआ सविधान पुस्तकें पढ जाने 
वालो या पश्रपनी कठिनाई हल करने बालो की सहायता नही कुरता | इसे भूल 
प्रदर्शित करने वाले भ्ालोचको, या किसी भाग की नृवताचीनी करने वाले समीक्षकों 
से भय नहीं लगता । इस प्रकार से भाप इसकी सुखद असम्बद्धता (7०07068९०७) ६ 
लाभदायक विषमताएँ (77००घष्टाण्य॑ं४०७), सरक्षणकारी परस्पर विरोध (००४४४००- 
४००७) बनाएं रख सकते हैं । ये बातें ऐसी सस्थाप्रों में होनी ही चाहिएँ क्योंकि बे 
वस्तुप्रों की प्रकृत्ति ही में बसी हुई हैं, और यद्यपि वे सभी सामाजिक द्ाक्तियों को 
मुक्त रूप से कार्य करने देती हैं, फिर भी वे कभी किसी को दायरे से बाहर नहीं 
जाने देती हैं, ग्लौर न ही कभी भवन की नीव ग्रथवा दीवारों को धबका पहुँचाने देती 
हैं । यह है वह परिणाम जिस पर, अंग्रेज श्रपने सविधान के मूल शब्दों को अ्रसाधारण 
रूप से छितराकर पहुँचे हैं श्रौर जिसका उन्हें गव है, श्रोर एक सहिता (०००१०) 
बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर जिसे नष्ट करने के लिए वे तैयार नहीं हैं ।” 
श्रॉग (088) के मतानुसार, “अंग्रेजी संविधान एक जीवित जीव पिण्ड (#एश्ट 
०४०78) है।” यह जनता की आवश्यकताओं को पूति के लिए सतत झागे बढ़ रहा है । 
(२ ) इंगलैंड में संसदीय प्रणाली (एथ्पॉध्णाव्मॉशए #07४) की सरकार 
है। कार्यपा लिका (]75९९८प६४०), विधायिका (7.6ट2/3०007०) के प्रति उत्तरदायी 
है । केवल वही दल मन्त्रिमण्डल स्थापित कर सकता है जिसका संस्तद्‌ में बहुमत हो । 
यह मन्त्रिमण्डल तभी तक पदारूढ़ रह सकता है जब तक इसे संसद्‌ का विश्वास बना 
रहे । यदि मन्त्रिमण्डल किसी विपय पर पराजित हो जाए तो उसे त्याग-पत्र देवा पड़ता 
है । मन्त्रिमण्डल पझबने कार्यो तथा झकार्यों (००४४3800 व ९००ए्रफंड्शंणा) के लिए 
भी संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होता है । इंगलेड मे प्रशासन जनता की इच्छाओं के 
अनुसार चलता है, झोर जनता की उस इच्छा की अभिव्यवित (७5७:८४४०॥) संसद 
में उसके प्रतिनिधियों द्वारा होती है।इस विपय में इसकी अ्रमेरिकी संविधान से 
मौलिक भिन्‍नता है । 
ग्रोब्ज (970&४०३) के कथनानुसार, “इगलेड मे शासन करने का अधिकार 
विधायिका ([6४85%ए7७) के माध्यम से कैबिनट को प्राप्त होता है; यह जनता 
द्वारा निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका (०र्मर्ण ७६००८ए४४०) ओर जनता द्वारा निर्वाचित 
संसद्‌ को अलग-भ्रलग नहीं सौंपा जाता है । इसलिए जनता की झोर से समान नैतिक 
भाघार पर बोलने का भधिकार रखती हुई दोनों संस्थाएं परस्पर-विरोधी व्याख्या 
करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसे शक्ति-विभाजन का परिणाम परस्पर-किर 
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विर्बीदिता (कभाधेत्तो होगी है दविमरा पट एनेमब जर्मनी ई गौर गंरिपान 
(५ ंक्रावः (४पाच्रात्वपेता) दा धर्मेरदा है संधागीद ([ल्विव् मी गरियन था 
१८४८ ई० के प्र वे. सविधाग मे ही चुरा है) 

(३) इगमेंद में एव मोझित राजद (फिप्ताहते क्‍>ता्धत्रड) कै धर्म 

धर्म: गाराद के धपिशार उसमे थे तविय मे है घोर इस सधिदाशों शा प्ररेष मल्वि- 

गंगा संघाद के नाग घर जरते है। रंशद म्दिधग्शत शो गयाद एवं सग्मोर के 
दिया हुए महीं और सरणाव धाम (0,450) के मयासुगार, "रंग रो राय 
स्यदग्पा शुद्ध सिद्धारा यो दृष्टि में तो निरझध रागहगर (कत्ल आुत्ग5:पपेढ़ 
है, विरयु धाएड़ि मे एक सरेघानिक जिएमयित शाजपसकप पग्रौर शास्तव से एड सोड- 
सग्पीय दणरार्प (60% कव6 ई्द्मॉती) है। 

(४) हृगसेदर का संदिधान सवर॒शर (॥०॥७०) है। परमेशिशा में गदिपात 
के सशोपन ऐी प्रणासों गदी हो जर्दित है, पर इंएपढ में मंधोपन करना गंदुते 
भागान है। घ्रेशी मविधान में मशोपन दौदा उभी प्ररार हो खा है, भिस 
प्रषार देश दे सापाराण बानुनों से । घारतप में सदिपान में संशोधन के विए राई 
भिन्‍न प्रणाती गहीं है । सन १०३९ का गहीरपाय प्रपिनिषम (+'तज््यत्त ८) 
जे संत्र्‌ में उपरियत किया गया तो पाये पसटे डे घन्‍रर सन्दर पाय हो गया था । 

(५) भारत य धमेरिक्ी घामनशयझद्िफा रुप गंधीय (्वच्ूर्ज) है पोर 
इसके विपरोत दंग को धासन-पद्धति एपीय (00ाक) है। गेंसरोप सरवार में 
सम्पूर्ण धाश्तियाँ मिद्वित हैं घौर प्रिटिश संस जो णुए घाटे कर सकती है। शवित पत्थ: 
(एभराए छत€) तथा घवितन्याह्ट (प्यएव लए) का गोोई मंमट शा नहीं ऐता । 

(६) प्रंप्रेंजो संदिधान वी दूशरी विशेषता संसर ढी स्वोच्दता (लाएफ्यवटछ) 
है। ऐसी कोई बात नहीं, शिसे प्रिटिश संसह से कर सरती हो । सर एटयर्ट कोर 
(86 7050 00:6) के भवनुयार, गंसद्‌ का पघ्रधिराइ-क्षेत्र पूर्ण शधा प्रति धरेप्ठ 
(पराइल्लापेत्पत) है। मगरों ($घाएणे ये शब्दों भे, “पदि एकमात्र कार्य यह नहों 
कर सकती तो यह मय है कि यह भपने उत्तराधिकारियों पर कोई रोफ नहों लगा 
सकती । यह संदेधानिक परिव्तनों के श्रम में भो फोई रोक नदों सगा खकती भौर न 
ही उन्हें समाप्त फर सपती है ४ रम्छे म्पोर (छ0७*०७ आर्णा्) में: दाष्दों में “यदि 
इकितियों का यिभाजन (80कुणआग़ाणा ० #छऋला७) घमेरिकी संविधान या पक 
भ्रावश्यक रिद्धान्त है तो उत्तरदाधित्व पा केस्ट्रीपकरण प्ंग्रेजी संविधान का एक 
झावद्यक पझंग है ।* 

(७) प्रंप्रेड़ी संविधान को प्रयास्तडिकता (फाफत्क॥७) भी एक विद्येपता है) 
यह ठीक ही निर्देश किया गया है कि यह गविधान जगा दीसगा है वैसा नहीं है भौर 

जैसा है पैसा दिखलाई नही देता। इगलंड में राजा है, परन्तु वह फिसो दाजित का 
प्रयोग मही करता ॥ हम संसद को सर्वोच्चता की बात करते हैं, परन्तु वासतबिक 
दावित मन्प्रिमण्डल में निहित है। लाई सभा (गर००३७ ० [,0प४) पुमविचार 
एथ्णे) के लिए उच्चतम न्यायालय है, परन्तु थिस समय यह इस विशेष फार्म के 
ठती है, तव केवल वे सदस्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैँ जो किसी कानून 
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सम्बन्धी उच्च पद पर हों, या रहे हो--ये सदस्य विधिज्ञ ला्ड (]8ए-०7०8) कहलाते 
हैं। कोई विस्मय की बात्त नहीं यदि यह कहा जाय कि इंगलैड की राज्य-पद्धति शुद्ध 
सिद्धान्त की दृष्टि से निरंकुश राजतन्त्र है, प्रकृति में एक संवैधानिक राजतस्त्र है 
और वास्तविक व्यवहार मे एक लोकतन्‍्त्रीय गणराज्य है। इंगलैड के संवैधानिक ढाँवे 
(जिस पर विभिन्‍न प्रभावों के चिह्न स्पष्ट है) की तुलना सर विलियम एन्सन ने 
उस असम्बद्ध भवन से की है जिसके बाद के क्रमागत स्वामियों ने उसमे बिना किसी 
पद्धति और सममभिति (४9७ण०४7ए) के नये कमरे और शिखर, ड्योढी और सम्बे 
जोड़ दिए हैं। इसमे असगतियों (४77000868) की भरमार है और भ्ंग्रेज' उन्हें बनाए 
रखना पसंद करते हैं। सवैधानिक सिद्धान्त और शासन-व्यवहार के बीच का ग्रन्तर 
ही ब्रिटिश संविधान की विशेषता है । 

(८) भ्रंग्रेजी संविधान की एक और विज्ेपता इसमे निरुढ़ियों (००४४७०४४०॥७) 
की अधिकाधिक मात्रा है | इन निरूदियों ने अंग्रेजी संविधान की प्रकृति को सिर 
से पेर तक बदल दिया है। उनके होने के कारण ही श्रंग्रेजी संविधान को एक अलिखित 
संविधान कहा जा सकता है । सर जे० ए० झआर० मैरियट (977. #. छे. धद्यं०४) 
के छाब्दों में, “इन अ्वास्तविकताश्रों--सिद्धान्त व वास्तविकता के विस्तृत प्रन्तर-- 
ने अंग्रेजी संविधान की वास्तविक कार्य“शैली का विश्लेषण करने में या वर्णन करने 
में एक विचित्र कठिनाई उपस्थित कर दी है ।” 

(६) विधि का शासन ('छेपो७ ० [,७७) अंग्रेजी संविधान की एक और 
विशेषता है । यह इंगलैड भे विधि की सर्वोच्चता को श्रकट करता है । किसी व्यक्ति 
को कोई दण्ड नहीं मिल सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि उसने देश के किसी 
न किसी कानून को भंग किया है । किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छाचारी (एण्ड) 
दण्ड नहीं दिया जा सकता । कोई मनुष्य कानून से ऊपर नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति पर 
चाहे उसका कोई भी पंद व स्थिति हो, देश का सामान्य कानून लागू है। जो कानून 
एक व्यक्ति पर लागू होता है, वही सब पर लागू होता है ।” 

(१०) अंग्रेजी संविधान की एक और विशेषता यह है कि यह सारतः 
(०४४९आाभ9) न्यायाघीक्षों द्वारा बनाया ग्रया संविधान है । यह ठीक ही कहा गया 
है कि जो अधिकार इगलंड की जनता को प्राप्त हैं, उनमें से प्रधिकांश इंगलैंड के 
न्यायाधोश्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप मिले हैं। वे 
उद्देंध्य, जिनकी पूर्ति भारतीय संविधान में मूचाधिकारों (#प079०00 ्ं्ठ/8) 
द्वारा होती है, इंगलेड में न्‍्यायालय के गियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं । 

(११) अंग्रेजी संविधान भी कुछ अवरोघों व सन्तुलनों (0००३ शक 
छ]॥8९९3) के आधार पर स्थिर है। ब्रिटिश संसद के दोनों सदन एक विधेयक को 
स्वीकार करते हैं किन्तु वह राजा के हस्ताक्षर हुए बिना लागू नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार राजा को कोई भी झाज्ञा उस समय तक कानूनी रूप से मान्य नहीं; जब तक 
उस पर बिस्ली मन्त्री के हस्ताक्षर न हों । इंगलैड में मन्‍्त्रो संसदु के प्रति उत्तरदामी 
हैं ग्रोर संसद्‌ को पविश्वास का भ्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटामे वा पूर्ण 
अधिकार है। यह भधिकार मस्‍्त्रिमण्डन के किसी विधेयक या दजट को रह इरके 
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कार्यानिवत किया जाता है। इसी प्रकार प्रधान मन्‍्त्री राजा से कह छकता है कि 
संराद्‌ को भंग कर दिया जाय । यदि संसदू-सदस्य मन्त्रिमण्डल को हटा सकते हैं तो 
मन्दिगण्डल भी उन सब ससदु-सदस्यों को वापस घर भेज सकता है । राज्य पदाधि- 
कारियों का नियन्त्रण मन्त्रोगण ही करते हैं। किन्तु मन्त्री मी भ्रपनी नीतियों को 
सुचाए रूप से पूरा करने के लिए प्रशासकीय पदाधिकारियों की झोर देसते हैं। यद्यपि 
न्यायाधीशो की नियुवित कार्यपालिका करती है, तथापि एक बार पदारूढ़ करने के 
पश्चात्‌ वह उनको नहीं निकाल सकती । ये सदाचरणपर्यन्त भ्रपने पदों पर बने रहते 
हैं। थे कार्यपालिका के स्वेष्छाचारी शक्ति-प्रयोग की भालोचना कर सकते हैं तथा उन 
पर रोक भी लगा सकते हैं। सलाद ग्राइस के मतानुसार, “इंग्रलेंड के संविधान की 
सफलता का रहस्य यह नाजुक सन्तुलन है, जो मन्त्रिमण्डल, लोक सभा पोौर प्राम 
चुनावों के समय भतदान करने वाले राष्ट्र मे परस्पर कायम है ।” 

(१२) सहनशीलता का सिद्धान्त इंगलैंड के संविधान का एक शोर विश्वेष 
गुण है। डा० जैनिग्ड ने कहा है कि "इसका १७वीं सदो के संघर्षों द्वारा किक 
विकास हुप्रा है; यह कानूनों में मो समाविष्ट की गयी है परन्तु भव भी यह भधिकतर 
मानसिक भ्रभिवृत्ति (४६४६७००७ ०६ 7070) के रूप में ही है। प्रजातन्त्रीय शासन- 
व्यवस्था केवल सहनशीलता के भाधार पर नहीं चल सकती, क्योंकि बहुमत सर्देक 
स्थायी नही रहता । यह व्यवितगत व राष्ट्रीय हित के विभिन्‍न विचारों पर भाघारित 
है। ये विचार परिवर्तनशील होते हैं प्रोर काफी व्यक्तियों के विचारों में प्रवश्य ही 
समय-समय पर परिवर्तन होता है। विचार केवल थोड़े ही भ्रस्यिर नहीं होते वरन्‌ 
कभी-कभी भीषण एप से भस्थिर हो जाते हैं। प्रंग्रेजी राजनीति में राजनैतिक दलों 
के भ्रधिकार झ्रामतौर पर उलट-पुलट होते रहते हैं 

अतः पार्टियाँ विवेक-बुद्धि को श्रपील करतो हैं। बहुमत अस्थायी रहते हैं 
श्रौर श्राज का विरोधी दल कल का शासक-दल'वन सकता है। इस महत्त्वपूर्ण वास्त- 
विकता को कभी नहीं भुलाना चाहिये, कारण कि यह अल्पसंख्यक दलों को बहुमत 
प्राप्त दलो को नोतियों को प्रसन्नतापूर्वक पूरा करने तथा शान्तिपूर्वक स्वीकार करने 
में समर्थ बनाती है ।” 

निरूढ़ियाँ (007ए०४५००७) --प्ंग्रेणी संविधान में निरूढियों के महत्त्व पर 
जितना बल दिया जाए, उतना ही थोड़ा है। इन निरूढ़ियों द्वारा किए गए कार्यों के 
कारण ही प्रग्रेजी सविधान एक भलिखिल संविधान कहा जाता है। शासन के संचालन 
के विषय में महत्त्वपुर्ण उपबन्ध इगलैड की निरूढ़ियों पर ही आधारित हैं । जिनको 
डायसी ने संविधान की निरूढ़ियाँ कहा है, उनको जे० एस० मिल (7. 8. ा)) 
ने “संविधान के अलिखित सूत्र (उा8डाए8)” झ्ौर एनसंव (40800 ) ने “संविधान 

की रूढियाँ (09860705) ” कहा है | 

निरुढ़ियों की प्रकृति (०7 प्र&६॥०)--निरूढियों के गुणों के सम्बन्ध मे 

श्री फ्रीमेस (7७७७०) ने इस प्रकार कहा है कि “हमारे पास राजन॑तिक नैतिकता 
(#ाप्प्णांक) की पूरी प्रणाली, सावंजनिक व्यक्तियों के मार्गे-दर्शन के लिए मर्यादाप्रों 
(97०००/४) की परूर्णो नियमावली है जो कि न तो परिनियम (86४67/०) के झौर 
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“जहाँ भी शासम-शवित भिम्न-भिन्‍न ध्यकितयों में भ्रयया संस्थाप्रों में निहित (ए०/००) 
हो, दूसरे बब्रों मे, जहाँ मिश्रित संविधान हो, वहाँ निरूढियों का विकास प्रत्येक काल 
में श्रौर प्रत्येक स्वान पर होना चाहिये।” बर्क (807:0) का कथन है कि "किसी एक 
राज्य के घटक भागों को एक-दूसरे पर सरकारी रूप में भ्रास्या रसनी ही पढ़ती है 
और यह भास्था उन सब्र पर भी रसानी पड़ती है जो इनकी झृतियों (०७६०४००००॥७8) 
से कुछ गाभ प्राप्त करते हूँ श्रोर इस प्रकार सारे राज्य को भिरव-मिन्‍न समुदायों में 
निश्चित रूप से धास्था रसनो पडती है ।” प्रवश्य ही, निरूढियों के मियमों की उत्पत्ति 
संविधान के भिन्‍न-भिन्‍न भागों के कार्य, उनके प्रापसी सम्बन्धों तथा विषय के साथ 
उनके सम्बन्ध को विनियमित करने के लिए होती है । इतना हो नही कि इन परि- 
स्थितियों में ये निरूढियाँ पंदा होंगो भ्पितु इसमे सदा दो सामान्य विशेषताएँ रहती 
हैं। प्रथम, यदि हमें संविधान के वास्तविक प्रचलन के विपय में सोज करमी हो तो 
हमे इन निरूढियों को भोर ही देसना पड़ेगा। वे यह निर्धारित करती हैं कि विधि 
के नियम, जिन्हे वे पहले ही मान कर चलती है, किस तरह लागू किए जाएँ कि बहू 
स॒विधान की प्रेरक शव्ित बन सके | दूसरे, इन निरूढ़ियों का उपयोग इसलिए भी 
होता है कि संविधान का वास्तविक प्रचलन उद्च समय प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्त 
के प्रनुपार ही हो । 
निरूढ़ियों फा मुल्य--प्रो० डायसी (27०06. /0/009) के मतानुसार, प्रधिकतर 
मिरूढियाँ यह निर्णय करने की प्रणाली के लिए नियम रूप हैं भौर यह बताती हैं कि 
ताज यानी क्राउन की विवेक-शक्तियों का प्रयोग किस तरह हो । निरूढियो का दूसरा 
ध्येय है कि संसद तया मन्प्रिमण्डल द्वारा भ्रन्त मे मतदाताग्रों को इच्छा-पूर्ति हो। 
उसके दाब्दों में, “हमारी वर्तमान सर्वेधानिक धर्म-संहिता (०णाअ£पर्तणाण 
707४॥६9) इस चीज को सिद्ध करती है जिसे दूसरे देशों में जनता की प्रभुता 
(४०४०० ६7४७) कहा जाता है ।” वह नियम जिसके द्वारा शासको की नियुक्ति का 
श्रधिकार विशेष रूप से लोक सभा को प्राप्त है, वास्तव में कार्यपालिका का भ्रन्तिम 
नियन्त्रण राष्ट्र को सॉपता है । 
डा० जैनिंग्ज़ के मतानुसार, निरूढ़ियाँ दो महत्त्वपूर्णा कार्यों की पूर्ति करती हैं । 
प्रथम, थे एक कठोर ढाँचे को बदलने के साथ-साथ सामाजिक आवश्यकताप्तों तथा 
राजनैतिक विचारों को बनाए रखने मे सहायक है। दूसरे, निरूढियों द्वारा शासन- 
कर्ताओ्रों के इस शासन-यन्त्र के चलने मे सहायता मितती है। मन्त्रिमण्डल प्रणाली 
शासन-कार्य में सूत्रवदद्धता लाती है, शासक तथा विरोवी पक्ष, दोनों मिल-जुल कर 
कार्य करते हैं। निरूढियों द्वारा डोमीनियन (70०5ग्रंघांग्ण७) तथा ब्रिटेन को भिल- 
जल कर कार्य करने में सहायता मिलती है। 
विधियाँ श्रोर निरढ़ियाँ (.0छ8 क्कर्ते एणाएथाए०3) ++विंधियों प्रौर 
*निरढ़ियों में श्रन्तर दिखाया जा सकता है। विधियाँ विधानमण्डलों (]००67०5) 
द्वारा बनाई जाती हैं; लेकिन निरूढियाँ ऐसे नही बनती | तो भी; यह सम्भव है कि 
आज की निरूढि कल को कानून बन जाये । इसके झतिरिक्त विधियाँ न्यायालयों द्वारा 
“लागू की जाती हैं, परन्तु निरूढियाँ इस प्रकार लागू नही होती ! विधियाँ जड़ होती 
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हैं भर निरुढ़ियाँ परिवर्ततेशील । मिरूढ़ियों की वृद्धि की तुलना एक वृक्ष की वृद्धि 
के साथ की जा सक्रती है। निरूढ़ियों की वृद्धि निरंतर किन्तु श्ने-शनेः होती रहती 
है, लिसकी प्रोर ध्यान आकपित नही होता, परन्तु कानून एकाएक बदल जाते है। पुराने 
कानून को हटाकर इसका स्थान नया कानून ले लेठा है, वह भी क्रमशः नहीं, भ्रत्युत्‌ 
एकाएक । डा० जैनिंग्ज के श्रनुसार, “यद्यपि पहले निरूढ़ियाँ कानूनों कौ नीव पर ही 
बनती हैं, परन्तु जब एक चार वे स्थिर हो गयीं, तब फिर वे कानूनो का झ्ाधार बन 
जाती हैँ ।” सन्‌ १६१६ में डोमीनियनो की विधान सभाश्रों के सघालन के विपय में 
हुए सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार, “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (छेपंधछ 000ा०75०७ ४) 
के इतिहास में संवेधानिक निरुढियो का कानून के साथ सम्बन्ध सुविदित है। इन 
डोमी नियनों के प्रपने-प्पने घरेलू राज्य-सचालन मे तथा आपसी सम्बन्धों में जो राज- 
नैतिक विकास हुआ है, उसकी एक विशेषता ये निरूढ़ियाँ रही हैं । कार्यपालिका तथा 
विधायिका दोनों झवितयों में इनका प्रवेश हुआ है । यह उस जगह आपसी सम्बन्धो में 
समन्वय करने का एक साधन है, जहां प्रत्यक्ष व्यावहारिक समस्याग्रो का लिरा कानूनी 
हल है, या वह स्वतन्त्र विकास में बाधक होता है या उस भावना को समझने में 
असमर्थ होता है, जिससे संस्थाद्रों को जीवन प्राप्त होता है । इस प्रकार की निरूछ्ियाँ 
संवैधानिक सिद्धान्तो में अ्रपता एक स्थान रखती हैं जो कि ग्राचरण मे बाध्यक्रर 
प्रथवा पवित्र मानी जाती हैं, बाहे ससद्‌ की सिद्धान्त रूप में कुछ भी शवितयाँ हो ।/ 

निरूढ़ियाँ श्रौर रुड़िविधि (एजाएल्यपरणा३ घाव 00फ्राणा 7.99)--जहाँ 
तक निरूढियों व रूढ़िविधि का सम्बन्ध है, दोनों ही विधानभण्डलों द्वारा अधिनियमित 
नही होते । तो भी, रूढ़िविधि देश के न्यायागयों द्वारा प्रवतित की जाती है; मिरूढ़ियों 
को प्रवर्तित नही किया जा सकता । निरूढ़ियाँ देश की रूढ़ियों (००४४०००७) से- पैदा 
होती है, पर रूढिविधि देश के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णेयों (१७०&०४४) का 
परिणाम है । 

महत्त्वपूर्ण निरूढ़ियाँ (0707६90॥ 6००४९४५ं००४)--अग्रेजी संविधान में 
निम्नलिखित निरूढ़ियाँ महत्त्वपूर्ण हैं-- 

(१) इंगलैड में समूची मन्त्रिमण्डल पद्धति निरूढियों पर आधारित है | जब 
आम चुनाव समाप्त हो जाते हैं तब निरूढि के अनुसार इगलैड के राजा को बहुमत 
प्राप्त दल के नेता को मन्त्रि-परिपद्‌ बनाने के लिए बुलाना पडता है। भ्पने सहयोगियों 
को चुनने की प्रधान मन्सत्री को पूर्ण स्वतन्त्रता है । उस निर्णय मे राजा कोई हस्तक्षेप 
नहीं करता । वह प्रधान मन्‍्त्री पर अपने मनचाहे व्यक्तियों के लिए दबाव नहीं 
डालता है। 

(२) मन्त्रि-परिषद्‌ उप्तो समय तक पदारूढ़ रह सकती है जब तक उसे 
लोक-सभा का विश्वास (००मरतेंधआ०७) प्राप्त है । यदि मन्त्रि-परिपद्‌ के विश्द्ध बहु-- 
मत हो जाए तो इसके सामने दो मार्ग होते हैं ॥ यह तुरन्त ही त्याग-पत्र दे सकता है 
भौर विरोधी दल के नेता को मन्सत्रि-परिषद्‌ बनाने के लिए बुलाया जा सकता है, 
भथवा हारी हुई मन्व्रि-परिपद्‌ के प्रधान मन्त्री को यह अधिकार है कि वह राजा से 
लोक सभा (पम्०१६७ ०९ ए०फएाणाह) को भंग करने के लिए कहे । निरूढ़ि ऐसी है कि 
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यदि इस प्रकार की प्रार्थना की जाये, तो राजा को लोक-समभा को भंग करने कौ ग्राज्ञा 
देनी ही पड़ती है । फिर झ्राम चुनाव कराये जाते हैं। यदि हारी हुई मन्ति-परिपद्‌ 
को चुनावों में बहुमत प्राप्त हो जाए, तो चह पदारूढ़ हो जाती है। यदि यह तये 
चुनावों में हार जाए तो फिर इसे नई लोक सभा की बैठक होने से पहले ही त्याग-पत्र 
देना पड़ता है। यह दूसरी बार लोक सभा को भंग करने की मांग नही कर सकती । 

(३) मन्त्रिगण सामूहिक रूप से (००॥९०४०७५) लोक सभा के प्रति उत्तर- 

दायी हैं । यदि एक मन्त्री भी हार जाता है तो सारी सन्त्रि-परिषद्‌ को त्याय-पत्र 
देना पडता है । लाई मॉरले (7,070 ४०7०9) के मतानुसार, “साधारणतया विभागों 
की नीतियों के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अ्रंश के लिए समस्त मन्त्रि-्परिपद्‌ उत्तरदामी है। 
भोर सब मन्‍्त्री एक साथ खड़े रह सकते हैं भौर इकट्ठे ही गिरते हैं । बित्त-मन्त्रो 
((फ०४ए००था०० ०६ ६० एंडवाध्वुण०) का भन्त्रित्व विदेश मन्त्रालय (0फ्संड्ठा 
08००) की गलती होने पर भी समाप्त हो सकता है झोर कुशल ग्रह-मन्च्री को एक 
मूर्ख युद्ध-मन्त्री को गलती से हानि पहुंच सकती है। मन्त्रियपरिपद्‌ राजा व घंसद 
दोनों के सामने इकाई रूप है । इसके विचार राजा व संसद्‌ के सामने इस प्रकार से 
रपसे जाते हैं मानो वे एक व्यवित के विचार हों | यह श्रपनी सलाह इकाई रूप में ही 
देती है, चाहे यह राजा को दी जाए, लार्ड सभा को दी जाए, या लोक सभा क्यो दी 
जाए। मन्त्रिग्परिषद्‌ की प्रथम विद्येपता जैसा कि भ्रव समझा जाता है, उसका संयुक्त 
और झविभाज्य उत्तरदायित्व (प०६७९ 254 ३5वएंअंछ० 768907रनण9) है । 

(४) एक दूसरी निरूढ़ि लोक सभा के अध्यक्ष (89०95७7) के विषय में है। 
लोक सभा के भ्रध्यक्ष का चुवाव दलों के आधार पर होता है परन्तु चुनाव के पश्चात्‌ 
वह अप्रने दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है । वह स्वतन्त्र हो जाता है और किसी 
दल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता ॥ वह बिलकुल निष्पक्ष रूप से व्यवहार फरत्ता 
है। परिणाम यह होता है कि उसको भ्रगले आम चुनाव में निविरोध चुना जाता है 
और जब तक वह चाहे तव तक वह अध्यक्ष रह सकता है । 

(५) विधि के प्रनुसार ला्ड सभा इंगलेंड में पुनविचार (००7०७) के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय है | परन्तु निरूढि के अनुसार, जिस समय ला्ड सभा अपीद के 
उच्चतम न्यायालय के नाते कार्य करती है तब केवल विधिज्ञ-सदध्य (.७ ॥.0778) 
ही उसमे भाग लेते हैं और लाई सभा के दूसरे सदस्य नहीं होते। इन फानून 
विश्येपज्ञों की नियुक्त उनके कानून सम्बन्धी ज्ञान के कारण जीवन भर के लिए की 
जाती है। 

(६) एक ग्न्य निशूढि के अनुसार राजा भपने निषेवाधिकार (४६४०) को 
काम में नहीं लाता। जब कोई विधेवक(७॥॥) ला् समा भौर लोक समा दोनो में 
स्वीकृत हो जाता हैँ तव वहू विधेयक राजो के पास हस्ताक्षरों के लिए भेजा जाता है । 
राजा की प्रनुमति के बिना कोई विधेयक अधिनियम (५०४) नही बनता । राजा उस 
विधेवक को भस्वीकार कर सकता है, उसे स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है, 
वरनन्‍्तु इस मिरढि के कारण राजा भपनी “वीटो' को काम में नहीं लाता । 

(७) इंगसट के प्रधान मन्‍्त्री के विधय में मी एक निरूढ़ि है । यह सत्य है कि 
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१६ यो सदी में पामस्टंच, सैलिसबरी इत्यादि झनेक प्रधान मन्त्री लाड़े सभा के उदस्य 
जे । किन्तु निरूढि की माँग है कि प्रधान मन्त्री को लोक सभा का सदस्य होना चाहिए। 
यह प्रसिद्ध है कि १६२२ में लाड्ड कर्जन को जा्ज पंचम ने इसलिए प्रधान मन्त्र 
नियुक्त नहीं किया कि वह तार्ड सभा का सदस्य था । 

(८) एक अन्य निरूढि के अनुसार, संधियाँ संसद के किसी अधिनियम के 
अधिकार के बिना हो की जा सकती हैं | किन्तु कोई भी मन्त्री किसी सधि को करने 
का साहस नहीं करेगा जब तक कि उसे यह विश्वास न हो जाए कि लोक सभा का 
बहुमत श्रमुक संधि के हक में है ] 

(६) एक अन्य निरूढ़ि यह है कि यदि लार्ड सभा लोक सभा के स्वीकृत्त 
विधेयक का विरोध करती रहे, तो राजा का यह ककत्तंव्य है कि उस लाड सभा में 
इतने झौर 'लार्ड' नियुक्त करे, या नियुक्त करने की घमकी दे जिससे कि ला सभा 
में विरोधी दल कम रह जाय | यह बात सब जानते हैं कि इस प्रकार कौ धमकी 
१८३२ व १६११ में दी गई थी। 

(१०) एक निरूढि यह है कि ससद्‌ का अधिवेशन वर्ष में एक बार पनवश्य 
बुलाना पड़ता है। ससद्‌ के दो श्राह्मान (8ण००ण०शांगट्ठ) के बीच एक वर्ष से अधिक 
समय व्यतीत नही होना चाहिए । 

(११) डोमीनियन स्थिति (700फंाॉ०ा 8080४) की उत्पत्ति भी निरूडियो 
द्वारा ही हुई है । यह सत्य है कि कुछ निरूढियों को १६३१ के वैस्टर्मिस्टर व्यवस्थापन 
(80७0४४७ ०६ ए९४४ण॥४४८०) द्वारा कानून का रूप दे दिया गया है, परन्तु भ्रभी 
ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिन पर निरूढ़ियाँ लागू होती है। डोमीनियनों की सधियाँ 
करने के विषय मे वे निरूढ़ियाँ ही लागू होती है, जो १६२६ तथा सन्‌ १६३० की 
इम्पीरियल कान्फेसों की रिपोर्टों में निहित हैं। साथ ही ऐसे कानून में किसी परिचर्तेन 
के लिए, जिसका सम्बन्ध राज्यसिहासन पर उत्तराधिकार तथा राजा के अभिधान 
(8०४४) 8॥9१6 ७70 7५8०७) से हो तो ब्रिटिश डोमोनियनों की संसदों की सम्मत्ति 
(००४७९४४) की आवश्यकता होती है। 

(१२) एक निरूढि यह भी है कि किसी भी विधेयक को लोक सभा व लार्ड 
समा में कुछ क्रमिक अवस्थाय्रों में से गुजरना पडता है । तीन वाचनों सम्भन्धी व्यवस्था 
निरूढि की ही बात है । 

(१३) एक झौर निरूढि जोड़ी वनाने (एप) की है | यदि बहुमत प्राप्त 
दल के किसी सदध्ष्य के भ्रनुपत्यित रहने की सम्भावना है तो वह सदस्य झपने दल के 
सचेतक (४7४9) को सूचित करता है भौर फिर वह सचेतक विरोधी दल के सचेतक 
से भालूम करता है कि क्या उसके दल का भी कोई सदस्य अ्रनुपस्थित रहने वाला है । 
यदि विरोधी दल का भी ऐसा कोई सदस्य हो तो वे दोनो सदस्य ग्रनुपस्थित रह राफते 
हैं श्रोर मत-गणाना के भ्रवसर पर उनकी गझ्नुपस्यिति से कोई अन्तर नहीं पट़ता ) इस 
प्रकार की योजना में उन सदस्यों की 'जोड़ी बन गयी (एथट्त), ऐसा कद्दा जाता है 

(१४) एक झौर निरूढ़ि यह है कि लोक सभा की समितियों ( 

में दलों के मदिविधियों की संख्या समा में दलों को संख्या के भ्रनुसार होती 
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कोई बहुमत प्राप्त पदासीन दल (एथ्य/ ॥0 ए0०४6०) सब समितियों में अपने ही दल 
के सदस्यों की नियुक्तित करे तो यह कानून के विरुद्ध नही होगा, परन्तु चलन का 
आधार निरूढि ही है । 

(१५) एक और निरूढ़ यह है कि शासक दल की झोर से एक भाषण होने 
के पश्चात्‌ दूसरा भाषण विरोधी दत के सदस्य झा होगा। तथ्य तो यह है कि विरोध 
का विचार' स्वय ही निरूढि की बात है| 

(१६) एकओऔर निरूढ़ि यह है कि सामाजिक विधान (80०ंणे ९हांओ4४४००) 
तैयार करते समय सम्बन्धित विभाग के लिए यह भ्रावश्यक है कि चह बाहरी समाज के 
उसी विषय से सम्बन्ध रखने वाले लोगो से परामर्श करे । यदि कारखानों के विषय में 
कोई नया विधेयक स्वीकार करना है तो गृह-विभाग (प्ृ०7७० ०8००) का यह कर्ततेंब्य 
है कि बह ट्रेड यूनियन काँग्रेस की जनरल कौंसिल से परामर्श थे । किसी ने कहा है, 
'विछले समय से यह रीति रही है भौर इसकी प्रशंसा हुई है कि मन्‍्त्री वैधानिक 
प्रस्तावों के विषय में इस संस्था से परामर्श करे***“““और यह सेद की बात है कि 
मन्‍्त्री इस रीति का अनुसरण भ्राधिक सहायता (हएए/शंवा०४) बन्द करने जैसी 
महत्त्वपूर्ण बात के लिए नही कर सका ।” 

(१७) एक अन्य निरूद्धि यह है कि सरकार विवादास्पद प्रइनों पर निवर्चिकों 

(०००४०7०/७७) के विनिदिष्ठ भ्धिदेश (890०१०70874०0०) के बिना विधान सूश्रपात 
नही करती । यह झ्रधिदेश निरूढि (१080० 0णाश्थ्यापं०ा) के नाम से प्रष्तिद्ध है, 
और इससे जनप्रभुत्व (909ए8७ 8०४०णह०७) के सिद्धान्त की पुष्टि होती है । १६४५ 
में लेबर पार्टी के घोषणा-पत्र ([&४४8०४८०) में हाउस झॉफ लाइू'स की शक्तियों 
को कम करने की आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से इन शब्दों में कहा गया था--"हम 
यह र॒पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हम, हाउस श्रॉफ लाइ'स के, जनमत में रुकावट 
डालने वाले बारयों को बर्दाश्त नही करेंगे ।” फलस्वरूप, जब लेबर पार्टी ने राष्ट्रोय- 
करणएा सम्बन्धी कानूनों को पास किया, उस समय हाऊंस श्रॉफ लार्डूस के भ्रनुदार 
(0०75००४०//४७) बहुमत ने उनरो अस्वीकृत नहीं किया | हाऊस भॉफ ला स में 
प्रतुदार दल के नेठा, खाडे कऋ्रेनबोर्न (7.06 एण्यं००ा०) ने कहा था--"हमारे 
व्यक्तिगत विचार कुछ भी बयों न हों, हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि ये 
प्रस्ताव हाल के भ्राम चुनाव में देश की जनता के सम्मुख रखे गये थे झौर उसने इन 
प्रस्तावों का पूरा ज्ञान होते हुए, लेबर पार्टी को सच्चारुढ़ किया। इसलिए, मेरे 
विचार ये, रारकार उचित रूप से यह दावा कर सकती है कि उसे इन प्रस्तावों को 
वेश करने का भ्रधिदेश (ए्ाप्मात5६०) प्राप्त है। मेरे विचार से, इस रादन के लिए 
इन प्रस्तावों का विरोध वरना, जो कि निर्वाचकों के सम्मुख रखे गए थे, संवेधानिक 
तौर पर भुदिवृर्ण होगा, जब कि हाल ही मे देश ने उन पर प्रपने विचार प्रकट कर 
दिग्ने हैं। एसी प्रकार हाऊतत झ्लॉफ लार्ड स के सुधार के प्रश्न पर जब उदार दल को 
जनता का भ्धिदेश प्राप्त हो मया था, सब हाऊस झ्रॉफ लाईस ने भपना विरोध 
ममाप्त कर दिया या धोर इस प्रकार १६११ का पालियामेन्ट ऐक्ट पास हुप्रा था। 
निरुद्ियों के पीछे कया शक्ति है ? (8घलांग एलआगत एगार्थ्ाधं०पड) +-- 
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प्रो० डायसी (20 700०9) के मतानुसार, संवैधानिक समझौते निश्चित रूप से 
कानून नही है। ये वे नियम नही हैं जिन्हें न्यायालय लागू कर सके। यदि कोई प्रधान 
मन्धी लोक सभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर भी जमा रहे, यदि वह 
(जैसा कि इसी प्रकार वी परिस्थित्ति में गार्ड पामस्टंन ने किया) तोकसभा को भंग 
करे, या राजा से कहकर भंग्र करवाये, परन्तु, साईं पामस्टंन के प्रसदृश नयी चुनी 
गई लोक सभा द्वारा दूसरी बार भी विश्वास प्राप्त न कर सके भ्रोर सब कुछ होने 
पर भी अपने पद पर जमा रहे, तो कोई भी अ्रस्वीकार नहीं कर सकता कि उस प्रधान 
मनन्‍्नी मे सविधान के बिलकुल विपरीत कार्य किया है । तो भी, कोई न्यायालय उसके 
प्राचरए पर विचार नहीं कर सकता । इसी तरह मान लीजिए कि दोनों सभाग्रों के 
किसी महत्वपूर्णा विधेवक को स्वीकार करने के पदघात्‌ यदि राजा उस पर श्रनुमति 
नहीं देता हो, यानी भपना निषेध (४००) का शब्रधिकार काम में लाता है, तो यह 
प्रथा (०४४६०) का घोर उल्लंघन (87055 ध्यं०!०४०४) होगा, परूतु किसी भी ग्रंग्रेजी 
कानून के झनुसार यह वात न्यायालय में मही लाई जा सकती | एक भ्रौर उदाहरण 
लीजिए | मान लीजिए कि ससद्‌ का अधिवेद्न कार्य-संचालन के हेतु एक वर्ष से 
प्रधिद समय तक नहीं बुलाया गया तो यह एक श्रत्यन्त श्रसंवैघानिक श्राचरण माना 
जाएगा, परन्तु देश में ऐसा कोई न्यायालय नही है, जिसके सामने यह श्रभियोग ले 
जाया जा राके कि ससद्‌ का अधिवेशन नहीं बुलाया गया । फिर भी जो निरूढ़ि- 
सम्पन्धी नियम हैं, ये यदि पूर्ण रूप से कानूम नही हैं तो भी लगभग कानून की तरह 
ही बन्धनकारी माने जाते है । वे बहुत से ससदीय प्रधिनियमों (४:६४६४०एए छा॥९- 
70०७५७) की तरह ही मान्य हैं । या ऐसे मालूम होते है भौर कुछ भ्रंशों में “तो श्रौर 
मी भ्रधिक मान्य हैं। समस्या यह है कि वह कौन-सा बल है जो स्वाभाविक रूप से 
ही इन नियमों को मानने के लिए बाघ्य करता है और जिसके पीछे कोई न्यायिक 
कठोर शवित (९००शर्णए० ए०४०7) नहीं है ।” 
प्रो० डायसी ने निरूढ़ियों के पीछे मौजूदा वल के विषय में दो विचारों की 

झोर संकेत किया है और वे इस निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि निरूढियों के पीछे वास्तविक 

बल नहीं है । पहले विचारानुसार, महाभियोग (979९४०४४९४४) के डर के कारण 

निरूढ़ियों का पालन किया जाता है | डायसी (7)009) इस सत्य को स्वीकार करता 

है कि निरूढियों के पालन की प्रादत, शुरू में, महामियोग ने ही पैदा भौर पुष्ट की, 

परन्तु भ्राधुनिक काल मे ऐसा नही है | प्राधुनिक काल के राजनीतिज्ञों (8६४४४९४7007) 

पर जेल तथा फाँसी (7०7७० ध्यवें (9० 90००४) के डर का प्रभाव नहीं पड़ता । 

पनेक वर्षों से सत्रिघान के उल्लघन के विपय में कोई महाभियोग नही लाया गया है 

श्रौर वास्तव में महाभियोग की प्रथा का अभ्रव चलन नहीं रहा है। भविष्य में भी 

इसके प्रयोग को कोई सम्भावना नहीं है। देश में मन्त्रिमण्डलीय पद्धति के विकास 

ने इसको व्यर्थ बना दिया है। मन्त्रीपद के उत्तरदायित्व तथा महाभियोग दोनों एक- 

दूमरे के विपरीत हैं । 

डायसी ने इस विचार की ओर भी संकेत किया है कि निरूढियों का . 

जनमत (छुप॥० ०एांणं००9) द्वारा सुनिश्चित हो गया है। डायसी के 


जप 
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“महू समझता कि संवैधानिक समझौतों को केवल जनता के शभ्रमुगोदन दारय ही 
बाध्य करने वाली शवित (८०७एथ४० एएए९४) प्राप्त है, ठीक ऐसा होगा अैते यह 
स्वीकार कर पिया जाए कि शन्तर्राप्ट्रीय विधि की निरुढ़ियाँ फ्ेपल नैतिया बल 
(ए्रणगण 9070०) के कारण प्रचलित है। कुछ ऊँचे स्वप्न-द्वप्टाओं (070296४8४) को 
छोडकर प्रत्येक व्यवित समझता है कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता बहुत ह॒द शक बैतिक 
शक्षित के झ्राधार पर नहीं, प्रत्युत्‌ बहुत भोतिक शपितयों पर, यानी पल व स्थल 
शेनाग्रो पर, निर्भर करती है, जिन द्वारा प्रचलित लोकमत की इच्छा का समर्थन 
किया जाता है, भोर कम-पे-कम इगलेंड मे तो, संवैधानिक मिरूढियों का पालन धौर 
समर्थन जनता के प्रनुभोदन से बड़ी या उसके प्रतिरिवतत किसी भन्य चस्तु के कारण 
किया जाता है ।” 
डामंसी के मतानुसार, “राजनोतिक शास्त्र को भ्राचारनीति (४०४) के 
सिद्धान्तों को चाहे महाभियोग ($77०४०%7९४४) के भय ने स्थापित किया हो, या 
“ जनमत मे प्रभावित किया हो, परन्तु निरूढ़ियों के पीछे यह वतन है कि इनवा भंग 
दोपी को तुरन्त ही देश के नियमों तथा न्यायालयों के साथ संघर्ष में ले झ्ाता है। 
मान लो कि संसद्‌ का सथावसान (छ/07०8०४४०४) हुए एक धर्षे से भ्धिक रामय हो 
जाएं शौर दो वर्ष तक संसद्‌ न बुलाई जाए। इसका परिणाम यह होगा कि पैसों 
झधिनियम (/४०७ /०४) का अन्त हो जाएगा भर सेना को बिता कानून भग किये, 
बश में रखने का कोई उपाय नहीं है । या तो सेना भग कर दी जाए श्रोर न्याय व 
शान्ति व समाज-व्यवस्पा नष्ट हो जाएं, या फिर किसी भी कानूनी प्राधिकार के धिना 
ही सेना फी दगगम रखा जाएं। यदि दूसरा मार्ग भ्रपनाया जाए, तो मुख्य सेनापति से 
लेकर छोटे-से-छोटा भ्रधिकारी तक प्रत्येक व्यक्षित देश के कानून के विरद्ध कार्य करता 
है | इसके अतिरिक्त, कोई वजट (8908०) स्वीकृत नहीं हो सकता भौर करों की 
उगाही भरवैध हो जाती है । ससद्‌ की स्वीकृति के बिना ये सब कर उगाहने वाले 
व्यक्ति गिरपतार हो जायेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि यह शासन, जिसने ससद्‌ 
के घाधिक सम्मेलन की निरदढ्धि को भंग्र किया है, अपने श्राए की बड़ी कठिन धापत्ति 
में उलका हुआ पाएगा । इससे यह निष्फर्प निकलता है कि निरूदियाँ वास्तव मैं देदा 
के कानून पर झ्लाधारित तथा उसके द्वारा सुरक्षित है । डायसी (700०9) भागनता है 
(के यदि लौकसभा का विश्वास स्री बैठने के पश्चात्‌ भी कोई मन्त्रिमण्डल त्याम-पत्र 
न दे वो उसवा भी यही परिस्साम होगा । 
झ्राद्ोचकगण प्रो* डायसी (27०६ 7002७) के इस विचार में कुछ भुटियाँ 
बठलाते हैं । यह कहा गया है कि डायसी ने इसे स्थयं स्वीकार किया है कि प्रत्येक 
निरूद़ि के उल्लंघन के लिए देश का कानून दोपी को दष्ण नहीं देता। उदाहररा- 
स्वरूप, यदि कोई विधेयक संसद्‌ में उतनी बार नटो पढा गया, बितनो बार कि प्रथा 
है, तो इसमे देश के किसी कानून का उल्लंघन सही है । इसके भतिरिवत्त, श्रविष्वास 
का प्रस्ताव पास होने पर त्याग-पत्र देने की निढि के उत्लंघन पर फानून का सस्त्रि- 
मष्ठल के साथ तुरन्त ही झगड़ा सडा नहीं होगा । यदि कोई मन्सत्रिमण्डल किसी दर्प 
का वजट स्वीहृत हो जाने पर भोर सेना के जीयन में एक बर्ष को श्रवधि बढ़ जाने 
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इंगलंड फे तंविधान की प्रकृति श्हृ 
के पश्चात्‌ पराजित हो जाता है तो वह पराजित मन्त्रिमण्डल भ्रगने वर्ष तक, जबकि 
बजट दूसरी वार स्वीकृत कराया जावेगा, पदारूढ़ रह सकता है । लोबेल (7.०5थ!) 
के मतानुसार, इंगलंड प्रति वर्ष नया सेवा अधिनियम बनाने और प्रत्येक वारह मास 
के लिए नए विनियोग कराने के वास्ते सदा संसद्‌ के वाधिक श्रधिवेशन के लिए 
अजवबूर नहीं है। संसद, जिसका कि भ्रसीम अ्रधिकार है, स्थायी रूप से सेना प्रधि- 
नियम स्वीकार कर सकतो है और प्रचलित करो को कुछ निश्चित वर्षों के लिए 
श्रमारित कर सकती है और सारे साधारण सर्चो को संचित निधि (005०0॥02४६७त 
फणाणत) पर स्थायो रूप से प्रभारित (णश्व्ट०6) कर सकती है जिसमें से समस्त 
व्यय बिना वाधिक स्वीकृति (शाएएशे &एव0पंटयाां००) के किया जा सके । 
समालोचको का यह भी कहना है कि निरूढ़ियो के पीछे जो बल है, वह 
महाभियोग का भय भी नहीं है। महाभियोग अब वेकार हो गया है, श्रव उसके 
पुनर्जीबित होने की सम्भावना नही है । 
डा० जैनिग्ज (77- उ०प्रमंग83) के मतानुसार, यह भ्राज्ञा-पालन व्यापक 
स्वीकृति पर भ्राघारित है, किसी वल पर नहीं । यदि जनता उनको मानना न चाहे, 
सो कोई भी बल उनको मानने के लिए बाव्य नहीं कर सकता । 
श्रॉग (088) के भवुसार, निरूढ़ियों के पीछे वास्तविक सत्ता जनमत का 
बल है। निरूढ़ियो का पालन इसलिए किया जाता है कि जनता की माँग है कि 
उनका पालन होना चाहिए । जनता कभी भी इनके उल्लंघन को सहन नहीं करेगी 
एक पराजित भन्प्रिमण्डल वग्ने पद छोड़ना ही चाहिए। जनता ऐसे मन्त्रिमण्डल के 
स्थिर रहने को सहन नही करेगी, क्योंकि वह जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास खो 
चुका है। जनता की माँग यह भी हे कि प्रति वर्ष संचद्‌ का सम्मेलन बुलाना ही चाहिए 
ताकि राज्य के कार्य-व्यापार पर जनता के प्रतिनिधि विचार-विनिभय कर सकें। इसी 
प्रकार जनता यह भी स्वीकार नहीं करेगी कि जब कभी लाडे-सभा एक उच्चतम 
झपीलीय न्यायालय के नाते कार्य करे तब उस बँठक में सभी सदस्य सम्मिलित हों । 
विधि एक प्राविधिक (६००४:४०४।) वस्तु है, ओर लॉडं-सभा के सभी सदस्यों से यह 
झाशा नही फी जा सकती कि वे इसे ठीक प्रकार से समझ सकेंगे । इसमें कोई सन्देह 
नही कि याडं-सभा के सभी सदस्य उस उच्चतम न्यायालम में पुनविचार के प्रा्थना- 
प्रश्रो पर न्‍्याय करने के हेतु भाग तेने के लिए आग्रह करें तो फिर जनता की ओर से 
यह माँग होने लगेगी कि उस सभा से यह अधिकार वापस ले लिया जाए। दूसरी 
निरुढ़ियों के विषय में भी इसी प्रकार कहा जा सकता है । जनता यह झाशा करती 
है कि किसी विधेषक पर, जो लोकसभा व लाडं-सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया 
हो, राजा को भ्रपना निधेधाधिकार काम में नहीं लाना चाहिएं। यदि किसी एक 
विपय को जनता के प्रतिनिधि स्वीकार कर चुके हों और इसकी स्वीव्वति में मन्त्रि- 
मण्डल की ओर से कोई विरोध नही है तो राजा के उसे वीटो करने का कोई गर्थ 
नही। इन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि मिरूढ़ियों के पीछे वास्तविक 
चत जनमत का वर है 
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इंगलेंड का सम्राट्‌ 
(छुण्ड गण छण्डागग्ठ) 


इंगलैंड में राजा का पद (]77४8»४9) पुराने ऐंग्लो-्सैक्सल काल से चला 
भाता है । इसका इतिहास रंग-बिरंगा है। एक समय था जबकि इंगलैड का राजा 
जो चाहता था कर सकता था । बह राज्य-कार्यो में पूरी तरह स्वेच्छाचारी 
(७080७६७) था | उसकी इच्छा ही कानून थी। किन्तु जैसे-जैसे समय व्यतीत होता 
गया और संसद्‌ की शक्ति बढ़ती गई, त्यो-त्यो राजा के अधिकारों में कभी होती गई। 
हालाँकि बहुत से भगडे हुए, परन्तु शानदार राज्य-कान्ति (दा0घं०एड ०एणपत्॑णा, 
१६८८) के बाद राजा का पद आखिरकार ससद्‌ के झआाधीन हो गया। उसके बाद 
मन्त्रिमण्डल प्रणाली का विकास हुआ, जिसके कारण राजा की स्थिति नामधारी 
शासक (#8ण7७॥९४१) की हो गई । 
राजा श्रौर साज (778 ४४१ (7०७0)--राजा और क्राउन में एक 
मौलिक (ई070#घ०7/»)) भेद है। ब्रिटिश शासन की शब्दावली में बहुत से सूक्ष्म 
भेद (8०७७७ 0$कै0०४०४) हैं, किन्तु इस भेद को जिन मामिक शब्दों में ग्लैडस्टोन 
(6॥808६076) ने व्यवत किया है, उतने मार्मिक शब्दों में कोई प्रौर व्यक्त नही कर सका। 
राजा झोर क्राउन के बीच भेद को इस कहावत में, कि “राजा मर गया, 
राजा चिरंजीवी हो” (7५७ ए+छ 38 १८७०, 098 ॥४७ ४४७ 775६) वड़ी ही अच्छी 
त्तरह से स्पष्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई खास राजा मर सकता है 
किन्तु राजा-पद की संस्था (488ध0000७ 5६ संग्रड्ठ७आ०) स्थिर रहती है । यह ठीक 
ही कहा गया है कि “क्राउन कभी नही मरता” (070फण गए तांद8) । “ऋडउन 
के भ्रधिकार, कत्तेब्य तथा परमाधिकार (97०7०2०४४०४) कभी एक क्षण के लिए 
भी नहीं रुकते । वे एक पद से सम्बन्धित हैं, न कि व्यक्षित विशेष से ।” प्रो० मनरो 
(एण. 7०) के शब्दों में, “क्राउब एक कृत्रिम तथा विधि-निर्मित व्यक्ति 
(2प्रविलेश ध्यात वृधरंडधं० छ००४०४) है। यह न शरीर धारण करता है श्रोर न 
कभी मरता ही है ।” सर सिडनो लो (87 8०७ 7.09) के छददों में, “क्राइन 
एक सुविधाजनक कार्यानुकूल कल्पना (एणाएशाएईशाह छणोतंजढह 0एएण0९आं३) है।” 
डा० फाइनर के कथनानुसार, “जब हम राजनोति में क्राउन के कार्यो की विवेचना 
करते हैं तब हमारा मतलब उस प्रेरक शक्ति से होता है जिसका निर्माण जनता, संसद 
सथा सन्त्रि-परिपद्‌ ने सदियों के संवंधातिक विक्रास से स्थापित दुछ झ्ौपचा रिक प्रवर्न्धों 
(ई०णा5 बाधाए०्प्रशा।5) के अनुसार किया है।” क्राउन इन राजनैतिक शवितयों 
के असली केन्द्रों (ली००४ए० ०९॥४९७४) के ऊपर एक झलंकृत उपाधि (णफ्ण्पल्पावो 
<80) है । क्राउन शवित का एक चिह्नमात्र है। यह एक बैघानिक कल्पना (6४श 
गी०४०४) है । यह सर्वोच्च सत्ता का संकलन है । 


इंगलेड का सम्राट र्३े 


से भ्रपरिचित व्यक्त इसमें सन्देह नहीं कर सकता कि राणा के पास बहुत-सी शवितर्या 
हैं और यह उनका प्रयोग करता है । उसे सहायता, नियुवित, नाविक, सैमिक, धार्मिक 
एवं नागरिक विषयों में स्वच्छन्द महत्त्वपूर्ण प्रभावी घवित प्राप्त है। विदेश नीति के 
ऊपर उसका व्यक्तित्व उसकी विदेशी दरवारों की गहरो जानकारी एवं विदेशी 

राजा-महाराजाप्रों से उसके सम्बन्ध दे अनुरूप प्रभाव डालता है ।***'* ४ 

“यदि राज़ा का मन्ध्री राजा से सविधान का उल्लंघन करने वे कहे तो राजा 
उप्त समय वया करेगा २” 

“उत्तर यह है, कि जब तक राजा लोक सभा के समथित मन्‍्त्री की सम्मति 
पर कार्य करता है तब तक वह अवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकता ॥ मन्चरि- 
मण्डलीय उत्तरदायित्व राजतन्त्र का सरक्षक है । इसके श्रभाव में राजतन्त्र राजनीतिक 
भगज़ों की ग्राँधियो तथा राजनीतिक तृफानो के बीच श्रधिफ समय तक नहीं ठहर 
सकता था ।” 

भ्रन्ततोगत्वा राजा कोई राय नही रखता । मन्व्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का 
संदेघानिक विचार यदि कुछ भी श्रर्थ रसता है तो राजा को अपने स्वयं के मृत्यु-पत्र 
(0०७) ऋध्याए&06) पर हस्ताक्षर बारने होगे, यदि यह संसदीय बहुमत प्राप्त भन्‍्त्री 
द्वारा हस्ताक्षर के लिए पेश किया णाएं। यदि इस मूल सिद्धान्त मे कोई रुकावट 
पडेगी तो राजनन्त्र (807००) का अन्त प्रवश्यम्भावी है । 

प्रधान सन्‍्त्री एसक्विथ (&शवधृष्पंक) के शब्दों में, “हम यह दो सो वर्ष की 
सुस्थापित परम्परा रखते हैं कि राजा झन्तत: झपने मन्त्रियों की सम्मति को स्वीकार 
करके उस पर कार्य करता है ।********०*** यदि राजा इस नियम को तोड़े तो, वह 
चाहें या न चाहे, पर उसे राजनीतिक दलबन्दी के अखाड़े मे अवदय खीच लिया जावेगा 
झौर यह कहने में भी कोई ग्रत्युवित न होगी कि क्राउन राजनीतिक दलों की फुटबाल 
बन जावेगा ।” 

मन्व्रिमण्डलीय उत्त रदायित्व के परिणामस्वरूप राजा राजनीतिक दसबन्दी 
से श्रलग हो गया है । उसको राजा की लोकप्रियता (9०फुणेब्यंध४) के लिए पोड़ा 
गया है। पदारूढ सन्व्रिमण्डल को ही यश्ञ श्रथवा अपयश प्राप्त होता है, न कि 
राजा को । 

वैधानिक सूत्र (०8०] क्ारझ्यंशा) “राजा मर गया, राजा झमर रहे” का 
प्र्थ यह है कि कोई खास राजा मर सकता है लेकिन सिंहासन कभी खाली नही रह 
सकता ) एक राजा के स्थान पर दूसरा राजा आ जाता है। यह उत्तराधिकार 

स्वतः हो जाता है, जैसा कि एडवर्ड अष्टम की, अपने पिता की मृत्यु के तुरन्त 
पश्चात्‌ प्रिवी कोसिल मे की गई घोषणा से पता चलता है | नये राजा ने कहा था 
कि “मेरे प्रिय पिता राजा की मृत्यु से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की अपरिमित हानि हुई 
है भोर मृक पर राज्यन्सत्ता के कत्तंग्यो का बोझ आ पड़ा है । मैं जानता हूँ कि 
आपकी भर मेरी सब प्रजा की--भौर मैं श्राशा करता हूँ कि मैं कह सकता हें 
कि समस्त संसार कौ-मेरे साथ सहानुभूति है और मुझे उस स्नेहपूर्ण सहानुभूति 
का विश्वास है जो कि मेरी माँ को उसके अत्यधिक झोक में प्रदान की जायेगी | 





र्४ड इंगलेंड का संविधान 


जब मेरे पिता यहाँ २६ वर्ष पूर्व खड़े हुए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि उनके 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य सवैधानिक सरकार को बनाए रखना होगा । उसी स्थान पर 
मैंने भी अपने पूज्य पिता के पद-चिह्नों पर चलने का निश्चय किया है, और जिस 
तरह उन्होंने जीवन भर कार्य किया उसी तरह मैं भी अपनी प्रजा के कल्पाण भौर 
सुख के लिए कार्य करूंगा । इस कठिन कार्य में सहायता के लिए मैं सम्पूर्ण साम्राज्य 
की प्रजा में प्रेम श्रोर उनकी संसदों की बुद्धिमत्ता में विश्वास रखता हूँ ध्ौर प्रार्थना 
करता हूँ कि ईश्वर इस कार्य को पूरा करने मे मेरा मार्ग-दर्शन करे ।” दूसरे दिन 
सेंट जेम्स पैलेस के छज्जे (9०७/००५9) से यह घोपणा की गई--“सर्वशवितमान्‌ 
परमेश्वर की प्रसन्‍नता इसी में थी कि वह हमारे स्वर्गीय सर्वोच्च स्वामी राजा जाजें 
पंचम को अपनी शरण में बुला ले जिसको मृत्यु से ग्रेट ब्रिटेन और आरायरलैंड का 
राजमुकुट ([ग्रएथ्यंश ऐ०छ७य) पूर्णतया तथा उचित रूप से राजकुमार एडवर्ड 
अलवबर्ट क्रिश्चियन जाओ एण्ड्रय पंट्रिक डेविड के सिर पर भ्रा गया है, इसलिए हम जो 
इस राज्य (70श5) के आध्यात्मिक (870००) और लौकिक (प७एफएणम्स) 
सरदार हैं मृत सम्राट्‌ की प्रिवी कौप्िल की सहायता से, अन्य गुणवान्‌ सज्जनों, लाई 
मेयर, एल्डरमैस भ्रौर लन्दन के नागरिकों सहित एक स्वर, मत झौर हृदय से यह 
प्रकाशित श्रौर घोषित करते हैं कि राजकुमार एडवर्ड श्रलवर्ट जिश्चियन जाजें एण्ड्रयू 
वैट्रिक डैविड प्रव हमारे सरदार स्मरणीय स्वर्गीय राजा की मृत्यु के कारण उचित 
तथा वैधानिक आधार पर ईश्वर की कृपा से हमारे, ग्रेट ब्रिटेन और झायरलैंड, 
समुद्र-पार के शक्षिठित् उपनिवेशों के धमं-रक्षक, भारत के सम्राट राजा एडवर्ड प्रष्टम 
हो गए हैं। इनको हादिक और नम्न स्नेह सहित हमारी श्रद्धा भौर सतत प्राज्ञा- 
पालन सम्वित है। जिसकी कृपा से राजा और रानो राज्य करेंगे उस ईश्वर से प्रार्थना 
है कि राघा एडवर्ड भ्रप्टम दो हम पर राज्य करने के लिए लम्बे झर सुखपूर्ण वर्ष 
प्रदात करे ।/ 
क्राउन फी शवितियाँ (20०८४ ० ४४७ (४०%४)--क्राउन के प्राधिकार के 
प्रनेक स्रोत हैं। उनमें से कुछ परमाधिकारों से तथा प्रन्य ब्रिटिश संग्द्‌ द्वारा 
समय-समय पर स्वीकृत किए गए परिनियमों (5(४(०६८४) से लिए गए हैं। क्राउन 
के परमाधिकारों की धो० ढायसी (770 70००9) ने इन छाब्दों में व्यास्या की है 
कि “परमाधिझर ऐत्तिहासिक-सा प्रतीत होता है प्रौर वास्तविक व्यवहार की दृष्टि 
से यह उस विवेकाधिकार एवं स्वेच्छाचारी शवित (व्याणशाक़ ए०एथ८४) पा अवशेष 
(7८अंत्शक़) है जो सदा वानूती तौर से क्राउन हे हाथों में छोड़ दिए जाते हैं ।” 
सॉवेल के प्रनुगार, कानून को निगाहे ऊन ((7०ए४) की प्रशासनिक 
शबित (ख्वी्णक्रामधर्७ ए०फ़०7) बहुत विस्तृत है, यह बहुत से देशों के मुख्य 
शासकों की घवितयों से बहुत श्रधिक भ्रौर लगमग उतनी ही विस्तृत है जितनो कि 
ऐसी झिसी सरकार में एक राजा को होती है जो निरंकुशतन्ध नही है भौर यद्यपि, 
बिता संसद (एक्ञांड्याव्य०) फी सलाह मेल, क्राइन को कानून बनाने की सहज 
(क्रोए०००४६) छात्रित नहीं है, फिर भो कानून ने उसे प्रधीनस्थ (४ए00:07906) 
कानून बनाने को वित्तुत धावितियाँ प्रदान कर रखी हैं । 








ही 
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ऋाउन समस्त पदाधिकारियों की /नियुवित के लिए श्रनन्य (रलेण्अंर०) 
अधिकारी है। वह न्यायाघीशों के श्रलावा अन्य कर्मचारियों को अपने विवेकानुसार 
झलग कर सकता है । विन्तु, इस शबित को वास्तविक व्यवहार में काम में नही लाया 
जाता, जैंते कि प्रशासकोय अधिकारियों को उनसे सम्बन्धित प्रशासकीय सेवा- 
विनियमों (छज्ा 807ण०० ०टणे४।०ा७) द्वारा नियंत्रित एवं व्यवस्थित किया 
जाता है। राजा स्थल सेना, नो सेना तथा वायु सेना का सेनापति (00फक्राशष्म0७) 
नी है। राजा स्थानीय सरकारों के कार्यो का पर्यवेक्षण (हणएशएंश्००) तथा निर्देशन 
भी करता है। यह कार्य वारतव में अनेक महुकमों द्वारा किया जाता है। राजा 
राजदुतों, मन्त्रियों तथा वारिज्य-दुतो को नियुवत्त करता है ओर उनसे भेंट करता है। 
वह युद्ध की घोषणा एवं सन्धियाँ करता है। समस्त सन्धियाँ एवं समभोते उसके 
द्वारा किये जाते हैं और संसदीय स्वीकृति के बिना भी पुष्ट किए जा सकते हैं। 
राजा स-परिपद्‌ श्रादेश (076७-था-0०णाथ) निकालता है ओर उपनिवेश्ञों के 
सम्बन्ध मे निपेषशक्ति (४०४० ए०ए८०) का प्रयोग करता है । उसे क्षमा करने एवं 
प्राणदण्ड को घटाने का परमाधिकार भी प्राप्त है। राजा न्याय का स्रोत है । समस्त 
न्याय राजा के नाम से किया जाता है। सारे न्यायाधीश राजा के ही न्यायाधीश हैं । वह 
उनको नियुक्त तो करता है, किंतु वह उनको हटा नही सकता। समस्त श्रपराधियों को 
उसी के नाम से दण्ड दिया जाता है । राजा डोमीनियनों एवं उपनिवेशों की अ्रन्तिम 
अपीलें सुनता है। यद्यपि भ्रपील सुनने का कार्य प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समित्ति 
करती है, तथापि वह प्राविधिक रूप से, राजा को किसी विद्योप प्रफार से निशेय 
करने का परामर्श देती है । 
राजा इंगलेड के चर्च का प्रधान है । केवल वह ही झकेला व्यवित है, जो 
कन्टरबरी तथा याक॑ (087श7णऊ ध्यत ४०४८) के मुख्य घर्माध्यक्षों 87दा- 
फरंआ॥093), विशपों (8/97095) तथा प्रन्‍्य चर्चो के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता 
है । राजा की ग्रनुमति, चर्च प्रॉफ इंगलैड की राष्ट्रीय सभा (ह्नंएा॥) 3६४०४ 
० धा० प्राणका ता फ्रशेथ्यव) की समस्त कारंबादयों के लिए श्रावश्यक है । 
घामिक अदालतो (80० ७अंघ४#००) 0००7६४) से अपीलें श्रिवी कॉसिल (एसंरफ 
(०एलण!) की न्यायिक समिति के पास आती है । राजा चर्च के प्रनुशासन-सम्बन्धी 
विपयो मे भ्रन्तिम भवित है । 
राजा न वे वल न्याय का, प्रत्युत्‌ समस्त सम्मानित पदों (४०॥०ण०४) का भी 
स्रोत्त है । यद्यपि राजा को लार्ड (प८थ७) बनाने की असोमित शवित प्राप्त है, जितने 
वह चाहे उतने ही लार्ड वह बना सकता है तो नी यह शवित राजा द्वारा प्रधान 
मन्न्री को सम्मति पर ही कार्यान्वित की जाती है । राजा द्वारा सम्मान की उत्राधियाँ 
भी प्रधान मन्‍्त्री की सलाह पर ही दी जाती हैं । यह सत्य है कि रानी विक्‍टोरिया 
कुछ विज्ञेप उपाधियाँ देने पर ऐतराज किया करती थी, परन्तु जब प्रधान मन्त्री ने 
ऐसा करने का झाग्रह किया तव उसे भी सानना पड़ा । 
राजा संसद्‌ को बुलाने, सत्ावसान (छा००8००) करने तथा लोकसभा को 
विधघटित करने का भधिकार रखता है। किन्तु समा-विघटन की शवित राजा द्वारा 
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केवल प्रधान मम्मी को सलाह पर फ्रार्यान्वित की जाती है । जय कोई विवेयदः संसदू 
द्वारा स्वीकृत हो गया है तब सरकार द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए । राजा 
निषेधश्ञवित (४८६४० ए०४०) रखता है, परन्तु मह कभी प्रयुवत्त नही की गई । | 

कऋराउन के परमाधिकार (7छ०2०४४४७४ ०६ ६० ए०४४)-+पहले बताया 
जा चुका है कि राजा फी शक्तियों के स्रोतों में काउन के परमाधिकार भी हैं। 
डायसी (9069) के कथनानुसार, परमाधिकार स्वाथीन एवं स्वेच्छायारी छतितयों 
के अवशेष मात्र हैं। कोक (00:०) के अनुसार, “परमाधिकार वे दक्तियाँ, श्रेष्ठताएँ 
(070-शग्रं॥०प०८४) तथा विज्येपाधिकार हैं जो कानून क्राउन को देता है।” ब्लैकस्टोन 
(9]8ल८७४०70 ) के मतानुसार, “परमाधिकार बह श्रेष्ठता है जो राजा को किसी कानून 
द्वारा भाप्त न होकर उसके श्रपने रागसी महत्त्य (090 0स्‍808५9) के सामान्‍य प्रधिकार' 
के कारण प्रन्य समस्त व्यवितयों के श्रतिरिद्तत प्राप्त है ।/ 

एक समय था जब राजा को बहुत सारे परमाधिकार ध्राप्त थे, परन्तु समय 
के साथ-साथ उनके परिमाण में भी कमी होती गई। इसमें से कुछ परमाधिकार तो 
समद्‌ के भ्रधिनियमों द्वारा ले लिए गए तथा भनन्‍्य दस कारण लुप्त हो गये कि उनका 
बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया । तो भी क्राउन के परमाधिकारों से सम्बन्धित 
एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि राजा के परमाधिकार जनता के विश्येपा- 
घिकार बने गये । 

ऋउन के कुछ महत्त्वपूर्ण परमाधिकार नीचे दिए गए है--- 

(१) राजा न्याय का स्रोत है । समस्त न्याय राजा के नाम से किया जाता है। 
उसका कत्तंव्य है कि वह देश में शान्ति रसे । श्रपराधी को दण्द दिया' जाता हैं, 
क्योंकि वह राजा की शान्ति भंग करने का दोषी है । क्राउन किसी भी श्रभियोग को 
रोक सकता है। वह किसी भी सजा पाये हुए अपराधी को क्षमा कर सकता है। 
गृहमन्ती (पझण7०७ 8०0०७5) की सलाह पर वह दण्ड को पूर्णतया भ्थवा' 
अंशतया कम कर सकता है | समस्त ब्रिटिश्न साञ्राज्य से प्रिवों कोंसिल की न्यायिक 
समिति के लिए अपील की विशेष स्वीकृति दे सकता है । 

(२) राजा संसद्‌ को बुलाता, सत्रावसान करता तथा भंग करता है । हाऊस 
आफ कामन्स (प०0ए8० ०€ 0०ग्राए००४७) को भंग करते समय राजा को जनमत के 
अ्रनसार कार्य करना पड़ता है । वास्तविक बंधानिक स्थिति का वर्णन सन्‌ १६२३ में 
भ्र्ल ऑफ झावसफोर्ड भ्रौर ऐस्क्यिय (8०7 ० 0डाणत शत ठैश्वुणंण) ने इस 

इब्दों में किया था, “इस देश में पालियामेट को भंग करने का प्रधिकार क्राउन के 
परमाधिकारों मे से एक है । यह सामन्‍्तशाही से चली श्राने वाली परम्परा मात्र ही 
नहीं बल्कि यह हमारी वैधानिक श्रणाली का एक भाग है, जो मेरे विचार में एक 
लाभदायक भाग है । किसी प्रन्य देश मे, उदाहरण के तौर पर अमेरिका में, ऐसी 
कोई प्रय्याली नहीं है ।इसका अर्थ यह नहीं होता कि त्राउन को मनमानी करनी 
चाहिए या जिम्मेदार मन्त्रियों की सलाह के बगैर कार्य करना चाहिए, बल्कि इसका 
भर्थ यह है कि क्राउन किसी सन्त्री-विश्येप को सलाह सानकर जनता को झाम चुनावों: 
के ऋमट में डालने के लिए उस समय तक बाघ्य नहीं है, जब तक कि उसे काम 
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चलाने के लिए अन्य मन्त्रो प्राप्त हो सकते हो । हाऊस श्रॉफ कामन्स को उसी समय 
भंग किया जा सकता है, जबकि वह देश की जनता का प्रतिनिधित्व न करता हो। 

(३) राजा देश की सैनिक शक्तियों का मुस्य सेनापति होता है। ऋराउन के 
परमाधिकार के भन्तर्मत नौसेना भी स्थापित की जाती है । ससद्‌ का वाधिक अधि- 
नियम सेना, वायु सेना तथा नौसेना की व्यवस्था करता है । किस्तु उनका निमन्त्रस, 
संपठन तथा प्रवन्ध क्राउन के परमाधिकारों के श्रन्तर्मंत है। राजा सेना और वायु 
सेना के सब अ्रधिकारियों को नियुक्त करता है । 

(४) राजा सम्मान का एकमात्र खोत है । केवल उसको ही 'पीझर' बनाने की 
घब्ति है । वह ही सम्मान (#णरा०प०७) एवं सैनिक-विभूषण (१९९८०:७४०॥) प्रदान 
कर सकता है । 

राजा झसीमित सझ्या मे पीमरों की नियुवित कर सकता है। यह परिस्थिति 

पर मिर्भर करता है। विलियम चतुर्थ ने श्र ग्रे को यह विश्वास दिलाया था कि 
लाउं-सभा मे सुधार अधिनियम (छ०/07णड 2०४) को पास करवाने के लिए वह 
आवश्यकतानुसार 'पीश्रर नियुक्त करेगा। उसके शब्द ये थे, राजा भर्ल ग्रे और 
उसके चांसलर लाड्ड ब्रोगहम (,070 8:०ण९्टा/&७) को इतने पीझर नियुक्त करने 
की शक्ति प्रदान करता है जितने सुधार विधेधक को पारा कराने के लिए झावश्यक 
हैं । (--विलियम आर० विडसर, १७ मई, १८३२ ई० ।) लेकिन पीश्वरों की नियुक्त 
करने की श्ववित को राजा मनप्ाने ढंग से प्रयोग में नहीं ला सकता । लार्ड लिप्डहस्ट 
(7070 ॥.570प्रा50) के दब्दों में, इसका श्रर्थ यह नहीं है कि इस या ग्रन्य॒ परमा- 
घिकार का उपयोग सिर्फ बेध होने के कारण ही संविधान के सिद्धान्तों के प्रमुरूप 
होया । यदि राजा उचित समझे तो अपने परमाधिकार द्वारा, एक ही दिन में 
१०० लाईं बना सकता है। ऐसा करना पुर्णातया वंधानिक होगा । लेकिन प्रत्येक को 
यह बात महसूस होनी चाहिए कि ऋडन का अपने परमाधिकार का ऐसा प्रयोग 
सविधान के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा । 

(५) राजा कभी शिशु नही होता । जब राजा वास्तव में शिशु हो, तव भौ 
संसद्‌ द्वारा स्वीकृत विधेयको पर उसकी प्ननुमति उनको बैध बना देती है और यह 
घारणा को जाती है कि यह राज्य के कार्ये-व्यापारों की निपटाने के लिए सदैव: 
उपयुवत हैं । 

(६) राजा अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधि है उसके द्वारा समझौते 
एवं संधियाँ की जाती हैं भोर उनके लिए संसद की पूर्व भ्रनुमति को झावश्यकता नही । 

(७) राजा विदेशी राज्यों के राजदूतों का स्वागत करता है । 

(५) राजा कभी नही मरत्ता, वह मर है। ज्योंही एक राजा मरता है दूसरा 
राजा उसके स्थान पर झा जाता है । चाह्स प्रथम को १६४६ में फांसी दी गई शौर 
उसका पुत्र १६६० में सिंहासन पर बैठा । परन्तु उस वर्ष को चारलस द्वितोय के राज्य- 
काल का ११वाँ वर्ष माना जाता है । 

(६) आपत्तिकाल में राजा राज्य के अन्दर अनिवार्य सैन्य-भरतो की भ्राज्ञा दे 
सकता है। काउन भत्यन्त राष्ट्रीय ग्रावश्यकता के समय ब्रिटिश जहाजों है 


श्प इंगलेड का संविधान 


सागर (7०८४६०गंश एए४६७४७) में हो रहने की प्राज्ा दे सकता है। राष्ट्रीय प्रावश्यकता 
केवल निकट भय अथवा बाह्य श्राक्रमण मात्र ही नहीं है । भ्रंगेरी (878भ5) के 
भधिकार के भनुसार फ़ाउन युद्ध-काल में राज्य के भ्रन्तर्गत मौजूद, किसी नागरिक 
अथवा तटस्थ राज्य वो जल-सम्पत्ति पर कब्जा कर सकता है, किन्तु उसको मुप्रावजा 
(००गए०१६३४४00) देना पड़ता है । 

(१०) न्याय से बचने के वास्‍्ते राज्य छोड़कर जाने वाले व्ययित को क्राउन 
राज्य छोड़ने से रोक सकता है। वह ऋण लेकर भाग जाने वाले व्यक्तियों को रोक 
सकता है। क्राउन प्रिटिश नागरिको को युद्ध-काल में देघ छोड़ने से रोक सकता है 
और उनको बाहर से भी बुला सकता है । 

राजा श्रपने परमाधिकारों का उपयोग मन्थ्रिमण्डल की सलाह से ही करता 
है। वास्तव में क्राउन के परमाधिकार जनता के विशेषाधिकार (पध्य०8९४) बन 
गए हैं प्रौर उनका उपयोग जनता के लाभ के लिए हो किया जाता है। 

यदि ऐसा कोई मतभेद है कि किसी शक्ित-विशेष को परमाधिकार के बल से 
कार्यान्वित किया जाय या परिनियम (8४४०७) के वल पर, इस विपय का निर्णय 
न्यायिक अदालतें (007708 ० ॥.%४४) करती हैं । यह निश्चय करना अदालतों का 
काम है कि किसी विपय में परमाधिकार आता है भथवा नहीं; किन्तु जब किसी 
न्यायिक ग्रदालत द्वारा परमाधिकार का अस्तित्व एवं स्वभाव निश्चित कर दिया गया 
है तथ किसी भी न्यायालय में उसकी कार्य-प्रणाली में श्रापत्ति नही की जा सकती । 
यह केवल ब्रिटिश्न संसद में ही किया जा सकता है | किसी अवैधानिक कार्य के लिए 
राज्य की झ्रावश्यकता का तक॑ उपस्थित करना उपयुक्त नहीं है। ला कंमडन (00 
(5प्ाऐशा ) के अनुसार, “राज्य-प्रावश्यक्ता (80४६० 7९०८४भ७) की दलील के 
सम्बन्ध में, राज्य तथा भप्रन्य प्रपराधों में भेद करने का प्रयास्त किया गया है उस 
प्रकार के भ्रन्तर को रूढ़ि विधि (008ण० 7.७४) नही समभती भौर न हमारी 
पुस्तकें ही ऐसे किसी भेद का ध्यान रखती हैं ।” (रात: ९ 087००) 

इस बात पर घ्यात देना होगा कि श्राजकल क्राउन के बहुत से परमाधिकार 
परिनियम (४६०४४६७) द्वारा लागू किये जाते है। ##०7ए९ए-पशालवं ४. 70० 

झऋकछक ऐठ्डव मठ के श्रभियोग में परमाधिकार झवितयों तथा प्ररिनियम 
घवितयों के बीच के सम्बन्ध को पूर्णातया स्पष्ट कर दिया गया था। १६२० में लाड- 
सभा द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि यदि परमाधिकार को परिनियम 
(७४0५६) द्वारा स्थगित किया गया है तो क्राउन परमाधिकार के भ्रन्तगंत कार्य करने 
का प्रधिकारी नही रह जाता । परमाधिकार शक्तियों की पुनः प्राप्ति का कोई बहाना 
नही हो' सकता, जबक्रि क्राउन को विधानमण्डल ने परिनियम शत्ितियाँ दे दी हैं जो 
कि देश की रक्षा के निमित्त समस्त आवश्यक कार्यो की पूति कर देती हैं। परमा- 
धिकारों को संसद्‌ के अधिनियम स्पष्ट दाब्दों में रह कर सकते है। यदि किसी 
परमाधिकार की किसी परिनियम द्वारा क्षेत्र-पूति होती है, तो वह परिनियम परमा- 
“धिकार को रह नही करता, बल्कि उसको कार्यान्वित होने से स्थगित करता है । 
ग्रलेड में राजा फा स्थान (20अंध्नंणा ण घाव पएफह 0 फट्टीशाप)--प्रारम्भ 
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में इंगलैंड के राजा को अ्रत्यधिक झवितयाँ प्राप्त थीं और वह उनका प्रयोग करता 
यां। किन्तु समय बीतने पर उसकी बहुत-सी शक्तियों को मम्त्रिमण्डल झौर ससद्‌ 
ने छीन लिया है। इंगलंड में राजा को मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के वास्तविक 
झूप ने निरर्थक (ग्रणान्थाधंधएु) कर दिया है। कोई आाइचय की बात नही कि इगलैड 
के राजा को नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। उस्ते रदर की मोहर की सज्ञा भी 
दी जाती है । गु 

यह निविवाद है कि इंगलेड का राजा अपने मन्त्रियों की सम्मति पर ही कार्य 
कर सकता है। राजा के प्रत्येक कार्य पर किसी मन्त्री के हस्ताक्षर होने चाहिए, 
भ्रन्यथा अकेले उसका कोई भी झादेश पालन नही क्रिया जा लकता ।' किन्तु, इसका 
यह तात्पयं नहीं कि इंगलैंड का राजा अ्रनावश्यक होता है | बैजहॉँट (8988०7०५) 
मे ठीक ही कहा है कि इंगलेड का राजा तीन शक्तियाँ रखता है और एक बुद्धिमान्‌ 
राजा को इनसे श्रधिक प्रधिकार रखने को श्रावश्यकता नही । उसके मतानुसार, राजा 
मन्त्रियों को सलाह देने, मन्त्रियों को सावधान करने तथा उनको उत्साहित करने की 
शक्ति रखता है । 

(१) सलाह के विषय में कहा जा सकता है कि पदारूढ़ मन्त्रिमण्डल राज से 
राज्य के समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों पर सामान्य रूप से परामश्श लेता है। प्रधान-मस्त्री 
या किसी भनन्‍्य मन्‍्त्री द्वारा राजा की सलाह ली जाती है झौर प्राय, वह सलाह 
अन्तिम निर्णय पर पहुँचने में निर्शायक होती है । इसका भी एक विशेष कारण है कि 
राजा को सम्मति को इतना महत्त्व क्यों दिया जाता है । राजा राजनीतिक दतबन्दी 
से ऊपर होता है, इसमें कोई सन्देह नही है। उत्तका भ्रपना कोई स्वार्थ नही होता । 
देश का सर्वोच्च हित हो 'उसका लक्ष्य होता है । कोई श्राइचर्य नहीं यदि यह श्राशा 
की जाय कि इंगलेंड के राजा द्वारा दी गई निष्पक्ष सम्मति को उचित स्थान दिया 
जाना चाहिए। यह अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता कि राजा की सलाह श्रनुभव 
तथा ज्ञान पर आधारित होती है । मन्त्री तो भाते हैं प्रौर चले जाते हैं, परन्तु राजा 
स्थिर रहता है। रानी विक्‍टोरिया ने इंगलंड पर ६४ वर्ष तथा जाज॑ पंचम ने 
२६ वर्ष राज्य किया । इसमें कोई आइचय नहीं कि राज्य से सम्बन्धित विषयों 
में राजा बहुत-सा ज्ञान अजित करता है | और यह समस्त झनुभव पदारूढ़ मन्त्रिमण्डल 
को सुविधापू्वंक प्रयोग करमे के लिए मिल सकता है । 

सर रावर्ट पील के भ्रनुसार, “राजा को, राज्य करने के पदचात्‌, सरकारी तन्म 
का ज्ञान देश भर में सब से अधिक हो जाना चाहिए ।” 

(२) राजा मन्त्रिमण्डल को चेतावनों देने का अधिकार रसता है राजा 
यह अनुभव करने पर कि मन्न्रिमण्डल की नीति देश को संकट में डाल सकती है, 
चैतावनी देगा श्र उस चेतावनी को मन्त्रिमण्डल उपेक्षित नही कर सब ता । यदि 





१- ग्लैडस्टोन (0]9058070) के अनुसार, “राजा के जीवन में गदी पर गैटने से लेकर 
मरने तक कोई उण ऐसा नदी दे, जिसमें उसके सा्वेजनिक कार्यों के लिए कोई अन्य ब्यक्त संसद 
के प्रति उत्तरदायी न हो और क्राउन की किसो मो शकेत का प्रयोग उत् समय तक नही ऐ सकता 
जब तक कि उसके लिए उत्तरदायी कोई मन्नरी न मिल जाये 7? 


हा इंगलेड घग संविधान 


जमता उप बात को जात जाती है कि राजा के दियमानुसार चेतावनी देने पर भी 
मस्विमण्डल ने कोई भुटि छोड़ी है तो सत्ताघारी दल को काफी नुकसान उठाना पड़ता 
है। चेतावनी की धाकिति के विषय में वैजजहाट लिपता है, “क्योंकि राजा को कोई भ्रक्ति 
प्राप्त नहीं है, इसलिए वह उन शकितियों का प्रयोग पुर निवुखता से करता है । बह 
अपने मन्त्रियों से कहता है कि इन कार्य-ब्यापारों का उत्तरदायित्व श्राप लोगों पर है। 
जो कुछ झाप ग्च्छा समझते हैं, वह अवश्य होवा काहिए। जिसे श्राप अच्छा समकते 
हों, उसको मेरा पूरों तथा प्रभावी समर्थन प्राप्त है । परन्तु इस कारण से या उस 
कारण से, आपका प्रस्ताव दोपयुकत है, भीर इस कारण से या उत्त कारण से ऐसा 
करना भ्रच्छा होगा । मैं विरोव नहीं करता धोर न यह मेरा कर्तव्य है कि में विरोध 
कहें, परन्तु मैं चेतावनी दे रहा हूँ ।7 
(३) इंगलैंड छा राबा सन्प्रिमण्डल को उत्साहित करने की भी भविति रखता 
है। यदि वह देखता है कि मन्न्िमण्डल द्वारा अ्पनायी गई अ्मुझ नीति देश के हित 
में है तो उत्के लिए धोत्साहन दे सकता हैं) मन्ध्रिमण्डल के हृदय में यह भाववा कि 
उसकी नोति को राजा का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, उसके लिए धवित पैदा करेगी । 
उपयुवत्त तीनों दक्तियों के साथ इगलैंड का राजा देश के विभिन्‍न विषयों 
पर बहुत बड़ी सीमा में प्रभाव रखता है । इस वियय में, व्यवितयत फारण मे महत्त्व 
धुर्ण कार्य किया है।यह सर्वेविदित है कि एडवर्ड सप्तम का इंग्लैंड तथा फ्रॉस को 
निमाठ लाने फा कार्य महत्वपूर्ण घा । उसके फांस के प्रति प्रेम तथा जर्मनी के प्रति 
घृष्या के व्यापक परिणाम हुए। यहो इंगलेंड तथा फ्रांस के मी १६०४ की हादिक 
मेत्री (फकष7० 0094०) के लिए अंशत: उत्तरदायी था। १६३६ में जार्य 
'प्रष्ठ फ्रांस गए और ये भी दीनों देशों को द्वितीय विश्व-युद्ध क्ले प्रारम्भ में विकटतर 
साये। यही राजा अमेरिफ्रा तथा कनाडा (छ.8 2. छ्ाते 0०४०वं8) गये थोर यह 
अस्पीकार नहीं किया जा सकता कि उबकी यात्रा उन देशों को भवश्य ही इंगलेंट के 
विकेट जाई। व्ययितगव सम्बन्धों को डितना महत्त्व दिया जाए, उतना ही भोड़ा है । 
राजा थी स्थिति के वियय में कुछ महान्‌ तेसकों के मतों का उल्ेस किया था सकता 
है। लार्ड इधर (पथ) के मतानुमार, “मत्तिमण्शलीय उत्त रदायित्व का बेधानिक 
विषार यदि कुछ भी धर्य रश्नता हैती राजा फो धपने स्वयं के मृत्यु-प्व पर भी 
हस्तादार करने होंगे यदि बह संसदीय बहुमत-प्राफ सन्धी के द्वारा हस्तादाराम॑ 
प्रस्तुत छिया ताए।" दीय हे मतातुवार, “राजा संवियान का रंरक्क हैं और मह 
उसका कर्तव्य है हि बढ़ संविधान के सारभूठ विद्धान्ती पते सुरक्षित रसे ।” घास्फी 
कं; कबनासुसार, “री मेकडोनल दे सिए जा पंचम की उत्तनो ही ब्यतितगत् पसन्‍्द 
मी शिदनी कि जाई तुतोय की लाठे बूट के लिए । घायुविक्र अ्रयाव मन्त्रियों में से 
केदव मंद अमित है शिछको भपने कार्यकाल में दत मे समर्थत को विन्ठा करों 
करनी पड़ी । फिर भी यह रब्य है कि राजमी श्रमाव स्थायो और व्यापद है । 
देवस इस घर्मा मे कि एटदर्ट भ्रप्ठम श्री बाल्इयित की पीडिित क्षेत्रों को नौति से 
अपन्तुष्ट था, उसे भत्व शास्यकान में उस मोति को तीत् एवं कुपित राष्ट्रीय 
विदाई... प्रश्न गया दिके था । 








इंगलेड का सम्राट ३१ 


इंपलैंड सें राजा फे पद को सम्राप्त क्यों नहीं कर दिया जाता (9 
कफाहुक्ाए 8 गर०8 ४०णांआ९१ ग॥ गग्राष्टॉआघ0)--एक अत्यन्त उपयुक्त प्रश्न 
जआयः पूछा जाता है कि यदि इंगलैंड का राणा नाम-मात्र का प्रधान है तो इंगलंड में 
राजा पद की संस्था को समाप्त बयों नही कर दिया जाता ? यह सत्य है कि रानी 
विक्टोरिया के राज्य काल में जनतस्त्र को स्थापित तथा राजतन्त्र को समाप्त करने 
की माँग थी। परन्तु इस समय शाम भावना ऐसी प्रतीत्त होती है कि राजा का पद 
बना रहने दिया जाय । इंगलैंड में राजा-पद की सस्या अत्यन्त जनश्रिय हो गई है। 
इसको देश की प्रशासकोम प्रणाली का एक आवश्यक श्रग समझा जाता है । राजा से 
रहित अंग्रेजों प्रशासकोय प्रणाली की कल्पना कंठिन है । अग्रेजी राजा की जनपियता 
का विचार इस दृश्य से किया जा सकता है कि जब जाजे पंचम रोगी हुए तो प्रत्येक 
मंथ्या को हुआरों अंग्रेज राजा के स्वास्थ्य-सम्बन्धी समाचारों को सुनने के लिए एकत्र 
हो जाते थे। अंग्रेज राजा ने अ्रपने को जनप्रिय बनाने के लिए ऐसे बहुत से कार्य किये 
हैं जो दरिद्र जनता को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखते हैं । यह बताया जा चुका है कि 
दरिद्र जनता के समाचारपत्रों में राज-परिवार (7%09%! ए७ण्गोज) के चित्र घनाइगो 
के पन्नों को अपेक्षा ग्रधिक होते हैं। 

प्रोफेसर लास्‍्की के क्षब्रों में, “यदि स्पष्ट कहे तो यों कहँगे कि राजतस्त्र को 
प्रजातल्‍्र के हाथ बेच दिया गया है। विश्व भर में इस तिकी के साथ इतनी प्रशसा 
हुई है कि इसके विरोध में कोई झावाज नहीं सुनाई देती । यह कोई कम महृत्त्व की 
बात घह्ीं है कि ट्रेड यूवियन कांग्रेस (7७9७ एफ०॥ 0०7६8/९६४) ये; प्रधिकृत 
भ्रखवार घाही परिवार के चित्रों और समाचारों को झन्य भ्रखबारीं की अपेक्षा श्रघिक 
स्थान देते है।” भ्रापने आगे लिखा है--“युद्ध के बाद से राजाग्रों को दी गई 

श्रद्धाण्यलियाँ, पिछले साठ वर्षों में सिहासनाझढ़ होने वाले राजाओं की श्रपेक्षा झर्ध॑- 
देवताप्रों (१९०४६०१७) के लिए श्रधिक उपयुक्त होंगी ।” डा० जैनिंग्ज (707, वल्ला- 
7४४88) के मतानुसार, “प्रजातन्भीय सरकार केबल तर्क अथवा ठोस नीतियों के ध्ाघार 
पर ही नहीं चलाई था सकती । इसमें कुछ दिखावा भी होना चाहिए श्रौर बह शाही 
शखयौरुत के अलादा भौर कहीं नहीं है ।” विन्श्टन चाँचिल के शब्दों में, “श्रंग्रेणी 
राजतन्ध हमारी जनता में गहराई से स्थापित भ्रौर सबसे अधिक प्रिय है ।” पुन; 
जैमिग्क के प्रनुतार, “हम सरकार की विन्दा कर सरते हैं, लेकिन राजा को तो प्रध्ंसा 
ही करेंगे ।” अर्ल प्राफ वालफोर (880 ०६ 5007) के कथन के ब्वुसार, "मग्रेणो 
राजतष्य फा, हमारे संविधान के धन्य बहुत से भागों के समान, एक भाधुनिषएण 
पक्ष भी है; हमारा राज्य श्रपती परम्परा और पद के कारण, हमारे राष्ट्रीय एत्तिए॥रे 
का जीदित प्रतिनिधि है, हमारी संस्थामों के लोकप्रिय रूप को छिपाने के ६०४ 
बह उनको प्रकाश में लाता है | व किसी एड गाजनीतिफ दल गो १३७ 
दिसी शक यर दा प्रतिनिधि नहीं है, दह राष्ट्र का नेता है, बह प्रत्येक का शा 

रब १६५७ के पगस्त मास मे प्राल्ट्रिवम (व,0तत 80सलोक्ा-... ० 
एक भनुदार (0ए०फ्श्ार्थप्रए०) व्यक्ति ते महारानी ऐसिजा बेध | 
दो । उसने महारानी के भाषण शझौर कथन को क्रमझः ग्रे 


३२ इंग्रलेंड का संविधान 


'पाठझाला की अयोग्य किनत घमण्डी छात्रा का कथन! कह कर पुकारा! उसमे 
महारानी के श्रयोग्य भनुयायियों को हटा कर 'वर्गं-चिहीन काममवैल्थ कोर्ट' की माँग 
की । दी रेनॉल्ड न्यूज़ (779 ॥६०एआ० ० फ़०फ़छ) नामक एक समाचारपत्र ने उपरोगत 
व्यवित के कथन का समर्थन करते हुए लिखा था, “इस व्यक्ति ने वह बात उच्च स्वर 
से कह डालो है, जो ग्रभी तक अधिक से अधिक जनता के केवल मस्तिष्क का विषय 
थी।” उसने झागे लिखा, “वर्किधम प्रासाद जनता के साथ नहीं चल रहा ।” किन्तु 
इस समाचारपत्र द्वारा वार्ड आल्ट्रिवम को समर्थन प्राप्त होमे पर भी जनता द्वारा तो 
उसकी इस प्रालोचना को निन्दित ही ठहराया गया । श्रौर फिर मजे की बात यह 
कि निन्‍्दा खुले श्राम की गई। इस आलोचना को लेकर देश भर में गरमागरम विवाद 
हुए। परिणामस्वरूप भाषण देकर, चित्रप्रेपणशशाला (६००शंअंगा ४१०) से 
निकलते समय लाड्ड आात्ट्रिवम को किसी ब्यक्ति ने एक चाँदा रसौद करते हुए कहा-- 
“पह लो महारानी के ग्रषमान करने का इनाम ! ” 
राजा साप्राजिक ढांचे दा एक महत्त्वपूर्ण अग है भ्ौर इसी स्थिति के कारण 
उसका काफी अभाव है। राजकीय परिवार नैतिकता, फैशन, कला झौर साहित्य के 
लिए उदाहरण स्थापित करता है। जब १६३६ में राजकुमारी एलिजावेध (प्रव 
महारानी एलिजाबेथ ट्वितीय) भौर राजकुमारी मारगरेट ने घाम की सैर के लिए 
बिना हैट के जाना प्रारम्भ क्रिया तब इगलैंड के बच्चों ने उसे फेशन के रूप में भंगी- 
कार कर लिया। इसे कारण इगलैंड मे बच्चो के हेटों दी बिक्री गिर गई। कहा 
जाता है कि. बच्चो के टोप बेचने वालों का एकः प्रतिनिध्मिण्डल महारानी से मिला 
झौर इस बरबादी से बचाने की प्रार्थवा की । फलस्वरूप महारानी ने प्रपनी पुत्रियों 
को शाम को टहलने जाते समय टोप का प्रादेश दिया ताकि और बच्चे भी वैसा ही 
करें। भ्राधारशिला रखने, नया जहाज पानी में उतारने और नपे कारखाने 
खोलने के उत्सवों के समय राजकोय परिवारों के सदस्यों की उपस्थिति से विभिन्‍न 
विचार के लोगों को अपने परस्पर-विरोधी विचारों को खत्म किए बगर श्रापस में 
मिलने-जुलभे का भ्रवसर प्राप्त हो जाता है। मदह्दारानी विवदोरिया के राज्य-काल 
में जुबली-समारोह के कारण “प्रनुदार सरकार के साम्राज्यवादी दृष्टिकोणों को 
सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हुआ ।” १६३४ में जाजे प्॑चम के शासन-काल में जुबली 
समारोह ने राष्ट्रीय सरकार को, जिसका प्रभाव कम होने लगा था, मजबूत बनाया। 
राजा के पद के समर्थक कहते हैं कि देश में संसदीय प्रणाली के सुचारु रूप 
से चलने के मार्ग में राजपद को संस्था बाघक सिद्ध नहीं होती । य्रदि इंगर्लंड संपदीय 
प्रणाली रखनः चाहता है तो उसको नाम-मात्र का प्रधान रसना पड़ेगा । वह या तो 
इंगलैड के राजा फी भयवा प्रांस के राष्ट्रपति की माँति हो सकता है। यदि फ्रांस 
के भादर्श को ग्रहए किया जाए तो भो कोई लाभ नहीं होगा । राष्ट्रपति भी इंगलैड 
के राजा की भांति रच कराएगा। किन्तु, उसई निर्वाचन की एक झतिरिवद सुसीबत 
भौर उठानी पढ़ेगी। ऐसे व्यवित के निर्वाचन के लिए बर्यो कष्ट उठाया जाए जिसे 
कोई यास्‍्तथिक शमित प्राप्त नहीं है : यह सब व्यर्थ का बसेड़ा होगा । 


इंगलेड का सम्राट इ्इ 


इगलेड का राजा साम्राज्य की एकता ([ए्रए०छंश ए5) का प्रतीक है। 
वह साम्राज्य की स्वशिम शांखला” (80१७४ शा) है। वह डोमीनियनो को 
सम्बद्ध करने वाली आवश्यक कडी के सहश है । जनरल स्मद्स के मतानुसार, “ब्रिटिश 
राप्ट्रमण्डल को गराराज्य नहीं बनाया जा सकता ।” प्रो० डायसी के कथनानुसार, 
“इंगलेड के संविधान के रूप में कोई महानु परिवतेन अर्थात्‌ सीमित राजतन्त्र के 
स्थान पर गअग्रेजी गणराज्य बनाने से ब्रिटिश उपनिवेशो की निष्ठा पर कुठाराधात हो 
सकता हैं। क्या किसी को विश्वास हो सकता है कि न्यूजीलेड अथवा कवाडा, ब्रिटेन 
की संसद के आदेश पर ब्रिटिश निर्वाचको द्वारा निर्वाबित राष्ट्रपति के प्रति जार्ज 
परचम के समान ही निप्ठा रख सकंगे, चाहे यह क्रान्ति पूर्ण कानूनी औपचारिकता के 
पश्चात्‌ लाई जाए और उसे राजा की मान्यता भी प्राप्त हो, और चाहे स्वयं राजा 
को ही नए राष्ट्रमण्डत का अध्यक्ष निर्वाचित क्यो न किया जाए "राजा की समता 
संसद्‌ भी नहीं कर सकती । राजा साम्राज्य के प्रत्येक भाग मे साम्राज्य की एकता 
का प्रतिनिधि है ।” 
, इंगलेड में राजपद की सस्था व्यर्थ नहीं है । राजा कुछ बहुत आवश्यक तथा 
महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित करता है । वह दो मन्त्रिमण्डलो के बीच के समय मे 
महत्त्वपूर्ण कार्य करता है । राजा प्रधानमन्त्री छोंटता है, तथापि अनेक भ्रवसरो पर 
वह ऐसा करने के लिए स्वृतन्त्र नही होता । अनेक अवसरो पर रानी विक्टीरिया 
ने सार्वजनिक नीति तथा कानूनों के रूप को निश्चित कराने में निर्णायक भाग लिया 
था। उन्होंने १८४० में इगलेड और फ्रास की लडाई को रोका । सत्‌ १८६१ ई० 
में उन्होंने टंट घटना के सम्बन्ध में दंगलंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध को 
रोका । सन्‌ १८६६ ई० में उन्होंने आयरिश चर्च को भग करने के प्रइ्न पर मध्यस्थता 
की। सन्‌ १८८४ में उन्होंने कन्‍्जरवेटिव लार्डसभा और लिवरल लोकसभा में 
समभौता कराया । सन्‌ १८४० मे उन्होंने लॉर्ड पामर्स्टन को यह लिखा, “रानी की 
इच्छा है कि (१) लाईं पामस्टेन स्पप्ट रूप से प्रकट करे कि उल्लिखित विषय में 
वह क्‍या चाहते है ताकि रानी स्पप्ट रूप से जान सके कि वह किस वस्तु को राज- 
'कीय स्वीकृत प्रदान कर रही हैं । (२) किए फेस ऋग्यूस को फान्‍्यता क्‍िलसे के 
पश्चात्‌ कोई मन्‍्त्री उसे स्वेच्छातुसार परिवर्तित अथवा समोधित न करे"'******* । 
वह श्राज्ञा करती है कि उसे उसके तथा अन्य विदेश्षमन्त्रियों के मध्य होने वाली बात- 
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६. जं।० एम० ट्रिवेलियन (५. 3. प०एथेहुण्णा) के अनुसार, “ब्रिटिश साम्राज्य 
वेधानिक राजतन्त्र इश्य संगठित दे, जो श्गरजैंड के श्राचोन सरैधानिक राजतन्त्र के अलावा, जिसका 
बने श्काटलैंट के पुराने राजतन्त से हो गया दे ओर चिसर्मे समुदर-पार के नये राष्ट्र मित गए 
है, ओर कुछ नहीं दे | इसके सवैवानिक स्वरूप का निर्माण किसी एक घटना या आन्दोलन के 

कारण नहीं हुआ ६, ले|कन इ्राफा विकतस हुआ दे, जो दामन विजय (एणाथय एणवाए:४) 
५. के संग से हो रहा द।। दम इससे भी पीछे सैक्सन राजात के कात तक जा सकते दे, निनके 
; पह्ा में इंगलेंड के अदेश और उसे शादर (&धा०७) निर्मित हुए, विशेष रूप से भ्रलफ्रेंड 
काल तक, जो कि हमारे धाजाओं की कसौटी हे और जो अपने जीवन और चरित्र में अग्रेजी संविधान 
का यूचे स्वरूप दिखार्ट देश दे [? है 
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चीत झौर उस बातचौत के श्राधार पर किसी प्रकार का निर्णय करने से पहले णान- 
कारी दी जाएगी। विदेशों से भाने बाली डाक दोक समय प्राप्त हो; भौर उसकी 
स्वीकृति के लिए मसविदे काफो समय पढ़ते प्राप्त हों, ताकि वह भेजे पाने में 
पूर्व उनको पढ़ सके ।” यद भी निर्देश किया जाता है कि एडवर्ड सप्तम ने इंगलेट 
को झ्न्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बन्धित करने मे भद्धतत्वपुर्ण योगदान किया । उन्होंने यूरोप 
की श्रतेक यात्राएँ ही नहीं की, प्रत्युत्‌ भनेक विदेशी नेताग्रों का स्थागत भी किया झौर 
विदेशी राज्यों के प्रमुप्रो से व्यवितगत रुप से पत्र-न्यवहार किया। इसके परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १६०४ ई० में हादिक मैत्री-मन्धि (7६७६७ 0068०) तया सन्‌ 
१६०७ ई० मे संग्रेजी-हसी भमिसमय हुम्ना । उन्होंने न केवल दलईन के सैनिक सुधारों 
का समयंस फिया, प्रत्युद्‌ लाई सभा को प्रेरणा दी कि बह सन्‌ १६०६ फे बजद को 
भ्रस्थीकृत न करे । मस्त्री उससे हमेशा मिलते सऊठे थे और वे उनसे राज्य के विपयों 
पर वार्ता करने में भानन्द लेते थे । जाज॑ पंचम ने भी झ्रायरिय प्रश्न तथा सन्‌ १६११ 
के ससंदीय भ्रविनियम के सम्बन्ध में अ्रपने व्यकितत्य का प्रयोग किया । रानू १६१४ 
मे उन्होंने धगलेंठड तया आयरलेड के नेता्रों का सम्मेलन किया और साम्बन्वित दलों 
से शाल्तिपुर्वक किसी समभौते पर पहुँचने की प्रार्थना की । सन्‌ १६३१ ई० में उन्होंने 
रईैम्जे मंकडोनल्ड को राष्ट्रीय सरकार बनामे में सहायता दी । यद्यपि यह अ्रपती 
पार्दी का विश्वास खो छुका था, तथापि राजा की सहायता से वह चार बर्ष तक भपने 
पद पर बना रहा । राजकीय संस्थान (8०5० ]25६80॥3॥7076) का व्यय-भार 
अधिक नही है । यदि राजतन्त्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना की जाए तो 
वित्तीय दृष्टि से लाभ नही होगा । भत्पेक देश में राज्य के भ्रध्यक्ष पर पर्याप्त घन 
व्यय किया जाता है, कोई म्श्चर्य नही कि चतुर स्काद लोगों ने राजतन्त्र को समाप्त 
करने की माँग नही को । 
इंगलेड का राजा न॑ तिकता, सम्यता तथा संस्कृति के क्षेत्र में नेता होता है 
यह स्थायिता की भावना पैदा करता है। यह ठीक ही कहा जाता है कि “यदि राजा 
बकिंघम प्रासाद में हो तो जनता सुख की नींद सोती हैं ।/ 
एडबर्ड जेंक्स (7०॥४७) ने राजपद का मुल्यांकन निम्न शब्दों में किया है-- 
“प्रथमत॒ः, राजा सरकार के कार्य-व्यापारों में व्यवितगत रुचि के झति श्रावश्यक तत्त्वों 
की पूर्ति करता है । सामान्य व्यक्ितयों के लिए एक रांस्था की श्रपेक्षा एक व्यक्ति को 
समभना सरल है | युनाइटिड किंगडम (ए7१६७१ र४8/0०%) में भी केवल कुछ 
शिक्षित व्यक्ति ही ससदु, मन्त्रिमण्डल अथवा “क्राउन' जैसी कल्पनाओों को समभते हैं। 
परन्तु मनुष्यों का विस्तृत समुदाय राजा-रूपी व्यकित में अत्यधिक श्रास्था रखता है, * 
जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है कि जब कंभी लोग उसे देखने का अवसर पाते 
हैं तव ये एकन्न हो जाते हैं। श्र यह सम्भव है कि जनता के श्रविकाश लोग, यह 
विर्वास करते हैँ कि राज्य का शासन व्यक्तिगत रूप से राजा द्वारा चवाया जाता 
है । भतः वह व्यक्तिगत अशझ्म की पूर्ति करता है, जो वंधानिक प्रवन्धों की प्रपेक्षा 
सार्वजनिक ध्यान को भ्रधिक शीघ्न झ्राकृप्ट करवा है, जो न देखा या सकता है, शौर 
न सना जा सकता है“ राज-परिवार का धागिक विपयो, नैतिकता, परोप- 
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कारिता, श्गार (870०७), भौर यहाँ तक कि कला तथा साहित्य पर बहुत प्रभाव 
'पड़ा है। इस दिशा में रानी विक्टोरिया डारा किया गया कार्य सव को मालूम है। 
उसके दीघ॑बगलीन शासन वी प्रभावोत्वादक सफलताओं में से यह एक है । शौर 
स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे विषयों में राजा किसी भी प्रकार से अनुकरण अथवा 
अपने मन्तियो की सलाह मानने यो बाध्य नहीं, वयोंकि ऐसे विधय राजनीति के क्षेत्र 
में बाहर श्राते हैं । एक राजा, जो घदनाओं से पूर्शन्पेरण अवगत है, धीरे-धीरे राज- 
जमीतिक प्रनुभव का संग्रहालय वन जावा है | मन्यीगर्ण झ्ाते है और जाते हैं। उन्हें 
झपने दप सया क्षेत्र के हिल के झागे ऋुकता पहत्ता है। समर्थन प्राप्त करने के लिए 
उन्हें सौदे करने पड़ सकते हैं जो उनके हाथों को बाँच देते हैं । वे भविष्य के लिए 
महत््वाकाक्षाएँ रसते हैं । पर राजा स्थायी है; वह दलोय भावना से ऊपर है। वह 
स्थान तथा सम्मान के लिए सौदा नही करता । वह महत्त्वाकांक्षा की दिया में अपने 
देश की भलाई की महत्याकाक्षा के भ्रतिरिक्त कुछ भी श्राकाक्षा नहीं रसता । अतः 
वह अपने भ्रनुभव तथा स्थिति की सम्पूर्ण शक्ति के साथ अपने मन्त्रियो से कह सकता 
है--“हाँ | यदि श्राप हृठ करते हैं तो मैं, जो आप चाहने हैं, करूँगा, परन्तु में 
चेतावनी देता हूँ कि आप अ्रविवेकपूर्ण कार्य कर रहे हैं ॥ व्या आपको अमुक्र-पमुकत 
बात स्मरश है? राजा सार्वजनिक रूप से चेतावनी नहीं देगा, क्योकि उसे मन्त्रियो 
के क्रपर शासन करते हुए दिखलाई नहीं पडना भाहिएं । परन्तु एक मन्‍्त्री यदि वह 
एक परूर्णेसपेण अविवेकी मनुप्य नहीं है, राजा द्वारा दी गई चेतावनी का उल्लंघन 
करने से पूर्वे प्रनेक बार सोचेगा ॥”  ((0ए०्याणला॥ ० फार्पप्नंक छाए, 
ए9. 97-40.) 
आग भीर जिन्क (086 ब्यूत 2ंग्राः) के मतानुसार, “राजतन्थ के जारी रहने 
से श्रान्तरिक शासन के विकास में बाघा नही पड़ो है। यदि राजवंश, जनता के शासन- 
सूत्र श्रपने हाथ में सेने के मार्ग में वाधक होता तो परम्पराओों का ३०० वर्ष तक 
निभाव कंसे होता ! राज-परिवार पर व्यय भी अधिक नही होता, ब्रिटिश वजट के 
एक प्रतिन्नत से भी बहुत कम इस पर व्यय होता है। मस्त्रिमण्डल प्रणाली, जिस पर 
ब्रिटिश सरकार टिको हुई है, बिना किसी भाममात्र के प्रधान के, किसी निष्पक्ष, 
गोरवयुक्‍त व्यवित के, चाहे वह राजा हो या राजतन्तर-गुणभूपित फ्रांसीसी राष्ट्रपति, 
कही सफल ही नही हुई है ।” 
प्रोफेसर लास्की (77० 7.88) के मतानुसार, “सीमित राजतन्ध 
(#ग्रा।व्व ग्राणाष्प्णाड़) की प्रणाली क्रवरय ही एक सफलता हे । भ्रव॑ तक इसने 
समय के परिवर्तन के साथ बडी कुशलता से कदम मिलाया है । कोई सन्देह नहीं कि 
इसकी सफलता इस वस्य का परिणाम है कि इसने झर्वित देकर प्रभाव हासिल किया 
है। नीति की न्ुटियों का दोप मन्सत्रियों पर डाला गया है, जिन्हें अपने पदों से हाथ 
घोना पढ़ा है ।” (?2शब्णाका: , *ी शक 5 2 पर), 
प्रिदी कौंसिल (एफरछ पा गि 
एंग्ली-संक्सन लोगों के विठेनागमट (छप७॥०४०७००४) से प्रियी को 3) 
*0०प्माथी) विकसित हुई है । द्यूडर-कात में वह सर्वशक्तिमान थी । 
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कौसिल की सदस्यता बढती गई, यह विचार-विमर्श के कार्यों में समर्थ संस्था ने रह 
सकी । तब चार्ल्से द्वितीय ने केवल (0590) की स्थापना की । ब्रिदिश्ञ संसद्‌ ने 
प्रिवी कौसिल के उल्तघन करने की प्रयृूत्ति का विरोध किया और ऐक्ट ऑफ सेट्िल- 
मैंट (8०७ ० $९४ध००0००४) में इसकी पुनः स्थापना का उपबन्ध किया । (७७ 
ई० का अविनियम उपबन्वित करता था कि शिदी कौंसिल का समस्त काये प्रिवी 
कौमिल में ही होना चाहिए । किन्तु, यह प्रयत्न असफल सिद्ध हुआ और मन्त्रिमण्डल 
की प्रणाली ने प्रिवी कौसिल को गौर बना दिया । 

आरप्म में, प्रिवी कौंसित, कार्यकारिणी तथा विचार-मंस्था, दोनों ही थी । 
रानी ऐन (076७8 477०) की मृत्यु सन्‌ १७१४ में हुई और वह समस्त प्रिवी 
कौसिल का विचारपूर्ण कार्यों के लिए एकत्र होने का झअम्तिम अवसर था । प्राधुनिक 
समय में भी यह सरकार की कार्यकारिसशी है । 

प्रिवी कौसिल में ३३० सदस्य है । कैम्टरवरी तथा याकों के धर्माध्यक्ष 
(4एगणडा०क(३ रण एशा$था०प०७ ब्ूूपे ४०7८). प्रिवी कौंसिल के भधिकारसः 
सदस्य होते है । लन्‍्दन का विश्यप, कानून जातने वाले लाइस ([,8४ 0००09). 
विदेशों देः लिए राजदूत, लोकसभा (पठए%९ ०६ (0:प078) का प्ध्यक्ष (89०5०) 
इत्यादि प्राय, प्रिवी कॉसिल में सम्मिलित कर तिये जाते है । डोमीनियनों 
(700प्रपंणपड) के कुछ व्यक्ति भी प्रिवी कॉसिखर वना दिये जाते है । विज्ञान, 
कला तथा साहित्य के क्षेत्र मे प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी प्रिवी कौसिल का सदस्थ 
बना लिया जाता है । मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी ग्रिवी कोसिलर वना लिये जाते हैं। 

सम्पूर्ण प्रिवी कौसिल को कभी नहीं बुलाया गया । किन्तु मह राज्याभितेका- 
झत्तय के लिए तथा एजा की मृत्यु के समय पर स्वत एकत्र हो जाती है। प्रिवी 
कौसिस की बँठके श्रौपचारिक कार्य करने के लिये होती है । ये घोषणाएँ तथा 
सपरिषद्‌ झादेश जारी करती है और स्वीकार करती है । इसके कार्य वेः लिए ३ का 
'कीरम' है । 

यह सत्य है कि प्रिवी कौसिल ने अपने प्रशासकीय तेशा सम्मति देने के 
कार्य छोड दिये हैं परन्तु प्रिवी कौसिल की स्थाय-समिति, जो सम्‌ १८३३ मे स्थायित 
की गई थी, भ्रत्यन्त लाभदायक फार्म करती है 

5प्डहल्ब्ाप्व्ते इरल्श्वाफहुड 


खवाईहए, 27५ + उल्चाबात छाते 06 ऊ्लाएंक 7१९एूप्रेल- 

बलाप्र/[ुड, माँ 7... २ वक्र6 काका 2कपितेक्ता- 

बलाशांए9% ॥. 4 + एमोनीालं (७ ल्यमशश्क्रा 

469, 4. से. 4 4. एमाबध्ययंत णी उशाहीमावे गित्का. फधल्तक 
एछत्चां+ 6 96572 ४]. 
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सन्त्रिमण्डल-प्रणाली 


(उफ्ल्‍र€ 03895:9०६४ 5757९) 


इंगलिश मन्च्रिमण्डल का विकास (70०ए९०फआ९४6 रण ४6 फ्रिष्ठाओ 
(०७००४)--सिडनी लो के मतानुसार, “मन्त्रिमण्डल वह उत्तरदायी कार्यपालिका है 
जो राष्ट्रीय कार्यों के सामान्य सचालक के प्रशासन को पूर्ण रूपेण नियन्त्रित करती है, 
लेकिन इस विस्तृत शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधि-सदन (7९97०४७४४४४४० छणोक्ष्यण0) 
के कठोर निरीक्षण मे किया जाता है जिसके प्रति वह अपनी समस्त भूलो और 
कार्यो के लिए उत्तरदायी है ।” प्रो० मनरो के अनुसार, “मन्त्रिमण्डल संक्षेप से 
क्राउन के माम पर प्रधानमन्त्री द्वारा नियुक्त किये हुए उन राजकीय परामर्शदाताग्रों 
की संस्था को कहा जा सकता है जो लोकसभा के बहुमत से समर्थित होते हैं ।” 
मन्त्रिमण्डल प्रणाली के विकास के विपय में स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि 
इसका विकास बहुत धीमी गति से हुआ है । 
चार्स्स द्वितीय की कथित 'केवल' (090७७]) को मन्त्रिमण्डल का ठीक अग्रदूत 
माना जाता है। केवल (080) कुछ व्यक्तियों का एक समूह था, जिसे चाल्से 
हितीय ने प्रिवी कौसिल में से छांटा था और जिसकी सलाह वह अनौपचारिक रीति 
से लेता था । जिस प्रकार प्रिवी कौसिल का उद्गम नामंनों की महा-परिपद्‌ थी, उसी 
प्रकार प्रिवी कौसिल से केवल का जन्म हुआ । किन्तु वस्तुतः प्रिवी कॉंसिल के महत्त्व- 
पूर्ण विषयों को एक छोटी समिति मे भेजने की प्रथा चार्ल्स द्वितीय के बहुत पहिले 
आरम्भ हो चुकी थी। चार्ल्स प्रथम के समय में भी इस प्रथा तथा मश्सत्रिमण्डल दोनों 
का ही अस्तित्व था । किन्तु १६६० ई० के पश्चातु की परिस्थितियाँ मन्त्रिमण्डलीय 
प्रणाली के विकास के लिए अधिक उपयुक्त थी ) ससद्‌ ने राजा पर विजय प्राप्त की 
थी और यह श्राशा की गई थी कि कोई भावी राजा उसकी सत्ता को चुनौती नहीं 
देगा । मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का विकास तभी हो सका जबकि संसद की प्रभुता 
स्थिर हो गई और राजा का स्थान गौरा हो गया | ऐसी बात 'रेस्टोरेशन” (8988072&- 
#ंणा) और खास तौर से 'रवतहीन क्रान्ति! (१६८८) के बाद ही सम्भव थी । 
चाल्से द्वितीय के काल भें अधिक प्रगति नही हुई, क्योकि “परिपद्‌ के वड़ा 
होने के कारण कोई वात गुप्त नहीं रह सकती थी।” अत चार्ल्म में अपने चारों 
ओर आधे दर्जेन मन्त्रियो को इकट्ठा किया । ये न केवल उसके विश्वस्त ही ये, प्रत्युत्‌ 
संसद्‌ में अपना प्रभाव भी रखते थे । वह उनकी सहायता से संसद से आवश्यक 
कानून पास करा लेता था। वह उन महत्त्वपूर्ण समस्याओं को भी उनके सामने 
रखता था, जो उसे परेशान करती थी । 
उपयुक्त मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का मूल चार्ल्स द्वितीय के कात में पाया जा 
सकता है । उस समय मसन्त्रियों का एक छोटा समूह राजा को सामूहिक परामर्श देता 
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था और चार्स्स द्वितीय द्वारा वांछित कानूनों को सरादु मे पास करता था। किन्तु 
प्रणाली उस समय तक अधूरी थी। मन्त्रियों की नियुक्ति मे राजा यह विचार नहीं 
करता था कि उनको संसद में बहुमत प्राप्त है या नही | वह उनकी पार्टी की शोर 
भी ध्यान नहीं देता था। वे मन्त्री ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी न होकर स्वयं राजा के 
प्रति उत्तरदायी थे । उनको राजा के अधिकारों पर नियन्त्रण रसने वाला संसद्‌ का 
आरएतिया (38०४70) नहीं समझा जाता था । वरतव में मन्प्रिमण्डल शब्द को झारम्म 
में मिन्‍दा की दृष्टि से देखा जाता था । इसका जन्म राजा हारा सदस्यों को एक छोटे 
निजी कक्ष भ्रथवा महल के 'मन्त्रिमण्डल' में स्वागत करने की झादत से हुआ है। 
मन्व्रिमण्डल-पद्धति से भ्रत्यविक श्रावश्यकता की पूर्ति हुई। १६६० के 
समभौते के पश्चात्‌ तो यह श्रनिवायं हो गई । यह ठीक ही कहा गया है कि संसद 
सदस्यों से मिलकर बचे हुए शान्ति से छने हुए तथा संसद की देख-रेस में काम करने 
वाले मत्त्रिमण्डल की वास्तविक नियुक्ति कार्यपालिका के रूप में की यईं थी। अंग्रेजी 
परम्परा तथा ससदु की प्रञ्भता (8०४०८०४०४७) को, जिसका १७वीं सदी की संबे- 
धानिक प्रगति के परिणामस्वरूप जन्म हुआ था, श्रमल में लाने के लिए भ्रन्त मे 
सरकारी तौर से श्रपनाया गया । 
रफ्तहीन कान्ति (१६८८) के होने तक सत्विमण्डल भ्रमात्मक, श्रश्नुरी और 
ठोक तरह न समभी गई संस्था थी। मन्त्रिमण्डल-प्रणाली की कल्पना उस समय तक 
नहीं की गई थी। किन्तु रक्‍्तहीन क्रान्ति भौर उसके पश्चात्‌ सं टिन्नमेंट (8006- 
ग्ग७ा४) ने संसदीय प्रभुता के मा| को प्रशस्त किया झर इस प्रकार मन्श्रिमण्डल- 
प्रणाली का विकास अ्रवश्यम्भावी हो गया । विलियम तृतीय अ्रपती इच्छानुसार 
अन्त नियुवत्त करने दे! लिए स्वतन्दृशया | थ्रत: वह उनकी गतिविधियों पर पर्याप्त 
नियस्त्र्स रखता था। किन्तु उसके झासन-काल में एक महत्त्वपुर्णा विकास हुआ । 
आरम्भ में उसमे शासन-कार्य को चलाने के लिए विग और टोरी दोनों दलों के 
सदस्यों को मन्न्िमण्डल में लिया । किन्तु बाद में उसने श्रनुभव किया कि यह भ्रणाली 
ठीक नेही । फलत: १६६३-६६ मे, उसने श्रपने परामर्शदाता क्रैवल थिग पार्टी से 
ही छने । यद्यपि यह कार्य विलियम तृतीय ने अपनी सुविधा बेर लिए किया था, तो 
भी यह निरूढ़ि (००४४०णा३०४) स्थापित हो गई कि मन्सत्रियों की निमुक्ति केवल 
उस पार्टी श्रथवा बर्ग से की जाए जिसका लोकसभा मे स्पष्ट रूप से बहुमत हो । 
संसद ने इस सयी निरूढि को श्रच्छा नहीं समका । वास्तविकता तो यह है 
कि १७०१ में फिट ऑफ संटलमेंट (4०६ 66 80४००) द्वारा मन्त्रिमण्डल 
प्रणाली को उसवेः इग्मव-काल में ही सम्शप्त कर देने का प्रयास किया यया था / इसमें 
झर्ते थी कि “वह व्यक्ति लोफसभा का सदस्य नहीं वन सकता, जो राजा के अधीन 
किसी लाभ के पद पर है अथवा क्राउन से पेंशन प्राप्त करता है ।” जहाँ तक उस 
शर्ते का उद्देश्य संसद्‌ पर राजा के नियन्त्रण को समाप्त करना था, वहाँ तक यह 
प्रयास धर्नसनीय था, क्योंकि राजा सदस्यों को पेंशन अभ्रथवा पद देकर झपनी इच्छा- 
नुसार कार्य करा लेठा था। किन्तु उक्त कानून में दाघा यह थी कि यदि उसका 
किया जाता तो मन्त्रिमण्टल-प्रणाली का नप्ट होना अवश्यम्भावी था। 
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यदि राजा के सेवक (इल्कश््णा3) लोदसभा के सदस्य नही वनते तो मन्व्रिमण्डल- 
प्रणाली के अनुसार मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का विकास होना कठिन था। कोई 
आइचर्य नहीं यदि १७०७ के प्लेस ऐद्ट (?]8०० ०७) के द्वारा यह व्यवस्था की गई 
कि अ्रक्तुवर सन्‌ १७०४ के परचात्‌ बनाये गये पदों श्रयवा कुछ विशज्वेष उल्लिखित 
पदों पर नियुक्त व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नही बन सकता और उन पदों के अ्रति- 
रिक्त किसी अन्य पद को स्वीकार करने पर सदस्यता से त्यागपन्न देना पडता था, 
किन्तु वह पुनः निर्वाचित (5७-७९०४००) हो सकता था । 
ऐपद श्रॉफ सेटिलमेंट (8०६ ०६ 9०६४९००१६) की एक श्रन्य धारा में यह एक 
जरते रसी गई कि प्रिवी कौसिल के वार्य-व्यापार प्रिवी कौंसिल मे ही किये जाएँ.झौर 
कहीं नहीं। भ्रिदी कौंसिल के सदस्यों को अपने उत्तरदायित्व के प्रमाण के लिए 
संकल्पों (7080०४४००9) पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ते थे । राबटंसन के भ्रनुसार, 
उसका उद्देश्य प्रिवो कॉसिल की नीति को सर्वंधानिक उपकरण बनाना, मन्त्रिमण्डल 
की निन्‍दा करना, ...यह सुनिश्चित करना था कि प्रशासक प्रिवी कौसिल के सदस्य के 
नाते बह परामश्श देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हों प्र्थात्‌ उनको अभियोजित 
किया जा सके, जिसे ससद्‌ श्रस्वीकार करे, और न्यायालय में मामला लाया जा सके,” 
इस उपबन्ध का कारण विलियम तृतीय द्वारा की गई विभाजन-सबचियों (28४४ 
7५९४४») के दायित्वों को जाँच करना था। यदि यह कानून लागू रहता, तो मन्त्रिमण्डल 
का विकास रुक जाता । यदि प्रिवी कौंसिल का सारा कार्य प्रिवी कौंसिल में ही किया 
जाता तो मन्प्रिमण्डल की श्रावश्यकता ही नही पड़ती, जो प्रिवी कौंसिल की श्रन्तः 
परिषद्‌ है। यदि मल्त्रियों को अपने द्वारा राजा को दिए गए परामर्श पर अपने 
हस्ताक्षर करने पडते तो वे परामर्श देना ही अ्रच्छा नही समभते । इससे मन्त्रिमण्डल के 
स्वतन्त्र विचार-विनिमय (६79७ त3०ए5आ०४) में बाधा पडती थी । मनन्‍्त्री दोपारोपरा 
के भय से राजा को परामझण देने की अ्रनिच्छा प्रकट करते थे । सरकार के कार्यों के 
लिए मन्त्रियों को उत्तरदायी ठहराने की यह बहुत घटिया रीति है | इंगलेड के लिए 
सौभाग्य की वात है कि १७०३ में रानी ऐने के काल में इस झर्ते को वापस से 
लिया गया था । 
इसके अतिरिक्त, यह प्रथा चल पडी कि जब कभी कोई महत्त्वपूर्ण राज- 
नैतिक पद बनाया जाता तब एक कानूनी शर्ते द्वारा पदासीन व्यक्ति को लोकसभा 
का सदस्य बने रहने की आज्ञा दी जाती थी । यह सत्य है कि १७०४ के पूर्व अथवा 
पश्चात्‌ बनाए गये पदो पर नियुवत अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए संसदु के हार सदा 
के लिए बाद के कानूनों द्वारा विना किसी शर्त के दम्द कर दिए गए, लेकिन 
मन्द्रियों के पदों की झोर इन कानूनो ने श्राँछ उठावरर भी नहीं देखा। इस प्रकार से 
दीघंकालीन विकास का मार्ग अवरुद्ध न हुआ, जिससे इंगलेड को मन्त्रिमण्डल-प्रशाली 
प्राप्त हो सको । 
सन्त्रिमण्डलीय प्रणाली के निविध्न (प्णं॥४07ए७7९१) विकास का स्वशिम 
युग जाजे प्रथम और जाजे तृतीय का शासन-काल था। १७१४ से १७७० तक विग- 
प्रस्पवन्त्र (ए]प58 0ा४०7०॥५७) व्यावहारिक रूप से सत्ताधिकारी रहा । जाजें प्रथम 


० इंगलेंड का संविधान 


अग्रेजी भाषा से अनभिन्न था, इसी कारण वह मम्ध्रियों की बंठकों की ग्रध्यक्षता 
करने मे कठिनाई अनुभव करता था। झायु अधिक होने के कारण उसने सिहासनारूद 
होने के पूर्व अथवा पश्चात्‌ अंग्रेजी भाषा को सीखने का कठिन परिश्रम नहीं किया। 
इसके श्रतिरिकक्‍त अंग्रेजी प्रशासन-व्यवस्था पेचीदा थी और जार्ज प्रथम न उसे समभना 
ही चाहता था और न ही उसके पास उसे समभने के लिए बुद्धि थी | परिशशाम यह 
हुआ कि उसने प्रत्येक वस्तु विग पार्टी पर छोड दी । विग पर्टी ने अपने हाथो मे 
आये हुए अवसर का पूर्णरूपेएा लाभ उठाया । विग पार्टी ईमानदारी अथवा छल-कपट 
से लोकसभा मे अपना बहुमत कर लेती थी। राजा की अनुपस्थिति में वातपोल 
(ज्७०७) ने मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अ्रध्यक्षता करनी. प्रारम्भ कर दो | इस 
प्रकार प्रधानमन्त्री के पद का प्रादुर्भाव हुआ ! यह सत्य है कि जनता इस पद को 
अच्छा नहीं समझती थी और वालपोल पर लगाए गए दोपों में से एक यह भी था 
कि बह प्रधान वन गया था; लेकिन यह घटना जार्ज प्रथम तथा द्वितीय की ब्रिटिश 
राजनीति के प्रति उदासीनता के कारण झवश्यम्भावी हो गई | राजा की अनुपस्थिति 
एक स्थायी वात हो गई, जब जाजें तृतीय ने अपना व्यक्तिगत झासन स्थापित किया, 
तब भी वह मन्त्रिमण्डल की बैठकों से अनुपस्थित रहा करता था । बिग के प्रभुत्वकाल 
में मन्त्रिमण्डल प्रणाली के अनेक गुणो का विकास हुआ । सब मन्त्री एक ही दल से 
सम्बन्धित होते थे । वे सब प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता मे कार्य करते थे । मन्त्रिमण्डलीय 
उत्तरदायित्व का सिद्धान्त भी स्थाप्रित किया गया। जब १७४२ में लोकसभा ने 
वालपोल में झविश्वास प्रकट किया, तव उसने पद-त्याग कर दिया । 
सन्‌ १७६० मे जाज तृतीय इंगलेड का राजा वना। उसने मन्त्रिमण्डल-प्रणाली 
को नष्ट करके अपना व्यक्तिगत झासन स्थापित करने का निश्चय किया । वह अपने झ्राप 
को क़ान्ति का विय (छपरा ० ४० प्०४००घ५४०४) मानता था । उसका कहना था 
कि वह बिल आफ राइट्स (क्रा। ० पश80॥॥७) तथा ऐक्ट ऑफ सैटिलमेट द्वारा निर्धा- 
रित प्रतिबन्धो के श्रतिरिक्त अन्य कुछ भी मानने के लिए बाध्य नहीं था । उसने यह 
भी कहा कि विग-प्रभ्नुत्व के काल में मन्त्रिमण्डल का जो कुछ विकास हुआ्ना है वह अवैध 
है और इसीलिए वह उसका अनुसरण करने के लिए वाध्य नही है । यह हो सकता 
है कि जाजं प्रथम तथा जार द्वितीय के काल मे त्रग्रेजी भाषा और ब्रिटिश शासन-व्यवस्था 
के प्रज्ञान ने मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली के विकास मे सहायता पहुँचाई हो, लेकिन जा तृतीय 
स्वय शासन करने के लिए दुढ-सकत्प था । वास्तविवता तो यह है कि वह विर्गों से 
छुटकारा पाने और लार्ड नार्थ के नेतृत्व में अपनी इच्छा का मन्सत्रिमण्डल स्थापित 
करने मे सफल हो गया था । किन्तु अमररीवा के स्वतन्त्रता-सम्राम में तथा उसमें ब्रिटिश 
पराजय ने उसके प्रयास को असफल कर दिया । सय्‌ १७८३ के पश्चात्‌, *जब छोटा 
पिट प्रधानमन्त्री बना, तव जाजे तृतीय ने उसे ही सर्वोच्र्वा बना दिया, क्योकि वह 
उसका अपना मनोनीत व्यवित था और जनता ने भी उसे स्वीकार किया । 
यह स्मरणीय है कि अठारहवी झताव्दी के अन्तिम चरण तक भी सन्त्रिमण्ड- 
लीय सरकार की सामान्य मान्यताओं का स्पप्ट चित्र नही खीचा जा सका था। किन्तु 
गर ५ ः ( विकान-निर्माताओं ने इसका कोई उल्लेख नही किया । सनु १७६१ के 
45 
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अधिनियम में भी मणम्निमण्डलीय प्रणाली नही रखी गई थी जिसके द्वारा उत्तरी तथा 
दक्षिणी कवाडा में इंगलंड के सदृश सरकार स्थापित को गई । अग्रेजी संविधान पर 
टीका करते हुए “ब्लेकस्टोन' ने भी मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का निर्देश नही किया । डी 
लालमे (06 7,070७) ने भी अंग्रेजी सविधान के वर्ान में मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का 
“उल्लेख नहीं किया । सन्‌ १८६७ में ही बेजहॉट (फहह०४०४) ने अग्रेजी संविधान 
की प्रनिद्ध पुस्तक में मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का पूर्ण विवरण दिया है । 

मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का निश्चित स्वरूप उन्‍तोसवी शताब्दी मे निसरा । यह 
बात स्थिर हो गई थी कि मन्त्रिमणंडल के सदस्य ससद्‌ के सदस्य होने चाहिएँ। उनका 
लोकसभा मे स्पप्ट बहुमत भी होना चाहिए। उनका दायित्व सामूहिक होना चाहिए। 
उनमें समरूपता हो और वे प्रधानमन्त्री को अपना नेता माने । 

सन्‌ १६१४ में प्रथम विश्व-युद्ध आरम्भ होने पर श्री एसक्विय (#54घा४४) 
प्रधानमन्त्री थे । सन्‌ १६१६ मे श्री लॉयड जाज (7०9० 0००:४०) प्रधानमन्त्री बने । 
उन्होंने सम्मिलित मन्त्रिमण्डल (008॥ध०७ 08७४७) बनाया, जो युद्ध के भ्रन्त तक 
रहा । कार्य को शीघ्र तथा ठीक रूप से निपठाने के लिए श्री लॉयड जाजं ने पाँच 
सदस्यों की युद्ध-परिपद्‌ (ज़७7 000॥76४) स्थपित की । सन्‌ १६१७ में छठा सदस्य 
नियुवत्र॒ किया गया, भर वह दक्षिण अफीका के प्रधानमन्त्री जनरल स्मद्स थे। 

सन्‌ १६३१ के अर्थे-संकट (77०0॥००४० 0पंआं४) का सामना करने के लिए 
रैम्जे मंकडोनल्ड के नेतृत्व में सम्मिलित सरकार स्थापित की गई, यद्यथि वह स्वय ग्त्प- 
मत में था। जब सरक्षण का प्रस्न (९प९४४०० ०६ ?7050०म097) उठा, तब उदार 
सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपने स्वतन्त्र मत रखने का भ्रधिकार दे दिया गया । यहे अधि- 
कार केवल इसलिए दिया गया था कि अपेक्षित परिस्थिति का सामना किया जा सके । 

* द्वितीय महासभा में समस्त दलों के नेताप्रों को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होमे 
के लिए निमन्त्रित किया गया । परिणाम यह हुआ कि श्रमिक तथा उदार दोनों दल 
श्री चचिल की सरकार में सम्मिलित हो गए । 

१६१६ से मन्स्रिमण्डल को उसके कार्य मे सहायता पहुंचाने के लिए एक मन्सध्रि- 
मण्डल सचिवालय को स्थापना की गई है । डा० जैनिग्ज (07. उत्तागंगरह) के झनु- 
सार, उसके कर्तव्य इस प्रकार है-- 

१. मन्त्रिमण्डल और इसकी समितियों को कारंवाइयों के लिए स्मरग्पन्पन्न 
तथा प्रन्य कागजात का वितरण करना । 

२. प्रवान मन्‍्त्री के निर्देश में मन्प्रिमण्टलीय समिति की कार्य-सूची तैयार 





करना। 


३. भन्ध्रिमण्डल तथा इसकी समितियों की बैढको बुलाने के लिए सूचना 
भेजना । 





इसकी समितियों के नि्यों गो लिराना, उनवा विल- 
पर करना भौर मन्त्रिमण्दलीय समितियों को रिपोर्टे सैयार करता । 

हु ५. सन्त्रिमण्दल के दियेप निर्देशों, मम्त्रिमप्डल के पत्रों पौर निरेयों को 
समान कर रखता 


४० इंगलेड का संविधान हे 


अग्रेजी भाषा से अनभिनज्न था, इसी कारण वह भा , + हे 
करने मे कठिनाई झनुभव करता था| आयु अधिक होने के 4: 
होने के पूर्वे अथवा पश्चात्‌ पंग्रेजी भाषा को सीखने का कठिः* 
इसके अ्रतिरिकत अंग्रेजी प्रशासन-व्यवस्था पेचीदा थी और जाई - 
ही चाहता था और न ही उसके पास उसे समभने के लिए बुद्धि 'अहरेंकर 
हुआ कि उसने प्रत्येक वस्तु बिय पार्टी पर छोड दी । विग : : 
आये हुए अवसर का पूरा रूपेणा लाभ उठाया । विग पार्टी ईमानद ह 
से लोकसभा में अपना वहुमत कर लेती थी। राजा की अर आा का 
(ज़णए॒०७०) ने मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करनी. वसा 
प्रकार प्रधानमन्त्री के पद का प्रादुर्भाव हुआ । यह सत्य है कि जे ऋमी >्क। 
अच्छा नहीं समझती थीं और वालपोल पर लगाए गए दोपो मे, है 
कि वह प्रधान बन गया था, लेकिन यह घटना जार्ज प्रथम तथा £ हट अर 
राजनीति के प्रति उदासीनता के कारण अवश्यम्भावी हो गई । राज, हल 
एक स्थायी बात हो गई, जब जाजं तृतीय ने अपना व्यक्तिगत शासन । कि 
तव भी चह मन्त्रिमण्डल की बैठकों से श्रनुपस्थित रहा करता था । विर * 
में मन्त्रिमण्डल प्रण्याली के अनेक गुणों का विकास हुआ । सब मन्‍्त्री ए का 
सम्बन्धित होते थे । वे सब प्रधानमस्त्री की अध्यक्षता में कार्य करते थे ।६ # कह 
क्र 





हा 
का 
उत्तरदायित्व का सिद्धान्त भी स्थापित किया गया। जब १७४२ में, ##' हि 
वालपोल मे अ्रविश्वास -प्रकट किया, तब उसने पद-त्याग कर दिया।._ * #ह 
सन्‌ १७६० मे जार तृतीय इगलेड का राजा वना। उसने मन्त्रिमर्ण्ड अुआरं 
को नप्ट करके अपना व्यक्तिगत घासन स्थापित करने का निश्चय किया । वह ॥ ,» 
को क्रान्ति का विग (फफ्ांइ ४ ४४० 8०एणप्न००) मानता था। उसका के. 
कि वह विल श्रॉफ राइट्स (फ्रा। ० संट्ठ/85) तथा ऐक्ट झॉफ सै टिलमेंट द्वारा] 
रित प्रतिबन्धो के अतिरिक्त अन्य कुछ भी मानने के लिए बाघ्य नहीं था । उस, 
भी कहा कि विग-प्रभुत्व के काल में मन्त्रिमण्डल का जो कुछ विकास हुम्रा हैं वह भृं ढ 
है भ्ौर इसीलिए वह उसका अनुसररा करने वेः लिए वाध्य नहीं है। यह हो से 
है कि जाजं प्रथम तथा जाजं द्वितीय के काद मे प्रग्रेजी भाषा और ब्रिटिय शासन-व्यवस्थू 
के प्रज्ञान ने मन्त्रिमण्डलीय प्रण्णाली के विवास में सहायता पहुँचाई हो, लेकिन जाजे तृतीर 
स्वयं शासन करने के लिए दुढ-सकत्प था । वास्तविवता तो यह है कि वह विर्गों हमे 
छुटकारा पाने और लाई नार्य के नेतृत्व में अपनी इच्छा का मन्प्रिमण्डल स्थापित 
करने में सफल हो गया था । किन्तु अमरीका के स्ववन्धता-सम्राम में तथा उसमे ब्रिटिश 
पराजय ने उसके प्रयास को भ्रसफल कर दिया । सन्‌ १७८३ के पद्चातू,*जब छोटा 
पिट प्रधानमन्त्री बना, तथ जाजे तृतीय में उसे ही सर्वोरर्वा बना दिया, क्योकि बह 
उसका अपना मनोनीत व्यवित था और जनता ने भो उसे स्थीकार किया । 
यह स्मरणीय है कि अठारहवी घताडदी के अन्तिम चरग्य तक भी मन््रिमण्ड 
सीय सरकार की सामान्य मान्यतापों का स्पष्ट सित्र नही सीचा जा सका था | किन्तु 
> के संविधान-निर्माताप्ों ने इसका कोई उल्लेस नहीं किया | सदू १७६१ के 


मन्त्रिमण्डल-प्रणाली डरे 


है यदि नवीन निर्वाचनों में उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए । यदि लोकसभा में उसे 
बहुमत म॑ मिले तो उसे त्यागपत्र देना पडता है। 
मन्त्री अपने-प्रपसे विभागों के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से तथा सम्पूर्ण 
प्रशासन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं । यदि लोकसभा में किसी मन्त्री 
के विरुद्ध अविश्वास का मत पारित हो जाए या उसके विधेयक को रह कर दिया 
जाये तो सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्न देना पड़ता है। इसी कारण समस्त महत्त्व 
पूर्ण विषयों पर मन्त्री परस्पर विचार-विनिमय करदे हैं तया एक-दूसरे की सहायता 
करते हूँ। सन्‌ १७७८ में लार्ड सैलिसवरी ने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का 
निम्न शब्दों में विवेचन किया था, “मन्सत्रिमण्डल में जो कुछ होता है उसके लिए 
उसका प्रत्येक सदस्य, जो त्यागपत्न नही दे चुका है, पूर्णरूपेण उत्तरदायी है, भौर उसे 
यह कहने दा तनिक भी अधिकार नही है कि वह शभ्रमुक विपय पर समभौता करने के 
लिए सहमत हुआ और प्रमुक विपय पर उसके-सायियो मे उसे राजी किया है ।” 
लाड मालें के दब्दों मे, “साधारण नियम के श्रनुसर, विभागीय नीति का प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्त संपूर्ण मन्त्रिमण्डल के विवार के लिए प्रस्तुत किया जाता है, भौर 
उसके सदस्य एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही दूबते हें। वित्त-मन्त्री को 
विदेश-विभाग के दुष्कार्यों का फल भोगना पड़ता है और श्रच्छे गृह-मन्त्री को मूर्ख 
युद्ध-मन्त्री (ध्रा४४०० ० १५७०) की गलतियों के लिए पश्चात्ताप करना पढ़ता है। . 
मन्त्रिमण्डल राजा (४०४७०ंट्०) तथा संसद के लिए इकाई है । उसके विचार राजा 
झ्रौर संसद्‌ के सम्मुख इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे वे एक मनुष्य के विचार 
हों । वह राजा को तथा ला्ड-सभा अथवा लोकसभा को अपना परामर्श इकाई के 
रूप में देता है। मन्ध्रिमण्डल का प्रथम चिह्न'****“संयुवत तया अविभाज्य उत्तर- 
दायित्व है ।” लार्ड मैकवोन ने अपने सहयोगियों से कहा था, “इस बात का कोई 
महत्त्व नही कि हम क्‍या कहते हैं, लेकिन हम सव को एक ही बात कहनी चाहिए ।” 
सन्सत्रिमण्डलीय प्रणाली का एक अन्य गुणा दल की समरूपता है जिस पर मम्वि- 
मण्डल झाधारित है । प्रवल (एांह्ठ0०४७), स्पष्ट (#श्याए) तथा स्वतन्त्र रचनात्मकता 
की, जिससे इतना लाभ होता है, ग्रात्मिक णर्त (इज़ंरप्रश ०ण्वॉक्तंणा) यह है कि 
दूट-फूंट तथा स्वार्थपरता की जोलिम बहुत कम हो । इसकी व्यवस्था मन्त्रिमण्डल की 
राजनैतिक विचार की एकता (906०७ ए४७एंणां+5) करती है । यह सत्य है कि 
सकठों का सामना करने के लिए सम्मिलित सरकारें (००४॥४४०७) स्थापित की गई 
हैं, किन्तु इगलेड में वे तोकप्रिय नही रहीं । मिश्चित सरकारें संकट समाप्त होते ही 
मंग हो जाती है । 
मम्बिमण्डलीय प्रणाली का एक अन्य गुण गोपनीयता (8००:8८४) है । मन्धत्रि- 
मण्डल की कारंबाई की गोपनीयता कानून तथा निरूढ़ि द्वारा संरक्षित है। सन्‌ १६२० 
कै सरकारो रहस्य झधिनियम (0 8००९४ 8०४) में सरकारी पत्रों दथा सूच- 
नाओ्नों को किली अनधिकृतत (धा७ण०/०तंड०७8) व्यक्तित को देने पर याठोर दण्ड की 
ब्वस्था की गई है। सन्‌ १६३४ में भूतपूर्वे श्रम-मन्त्री जाजें लैन्सवरी के पुशत्र॒एडगर 
जैन्सवरी (७0६०7 7.07४ ०07७) पर जुर्माना किया गया था क्योंकि उससे जोवन-चरित्र 
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कानूनी रूप से त्यागपत्र देने के लिए वाध्य नहीं है, किन्तु यह एक निरूढि है।यह 
स्मरणीय है कि मन्त्रिमण्डल दोनों सदनो के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल लोक- 
सभा के प्रति उत्तरदायी है । मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व की उपयोगिता को इन 
शब्दों में रखा जा सकता है “कुझासन (एाश्यंकतेशाशंडए8४०॥) को रोकने का 
कोई और अधिक उपयोगी उपाय नही है।” 

मन्न्रि-वर्गीय उत्तरदायित्व का यह धअर्थ है कि जो कोई त्रुटि अथवा भूल 
सरकार के किसी विभाग में होती है उस के लिए उस विभाग का मन्त्री उत्तरदायी 
होता है । कोई मन्‍्त्री यह नही कह सकता कि भूल अथवा त्रुटि करने वाले अधिकारी 
की है, उसकी नहीं। यदि ऐसा न हो तो मन्त्रियो के उत्तरदायित्व का कोई प्रयोजन 
ही नहीं रहता और लोगों के अहित होने वी आशका ही रहती है । 

१६५४ में कृषि मन्‍्नरी ने एक सार्वजनिक जाँच के लिए आदेश दिया। 
पता यह किया जाना था कि किस अवस्था में वह जमीन बेची गई जो कि सरकार ने 
पहिले (३८९४०) की थी परन्तु बाद में उसकी मरकार को आवश्यकता न रही । 
जॉच करने में पता चला कि ऐसा करने मे सरकार के कई कर्मचारियों छा हाथ 
था । इस विपय पर लोकसभा में बांद-विवाद हुआ और गृह मन्त्री को यह मानना 
पडा कि अमुक अधिकारी पूरे तौर से उसके सन्मुख उत्तरदायी था और वह उसे 
पद-च्युत भी कर सकता था। मन्‍्त्री का यह कर्तव्य था कि यह उस अधिकारी को 
रक्षा करे जिसने मन्‍्त्री की आज्ञा के अनुसार कोई कार्य किया हो भ्रथवा इसकी 
निर्वारित नीति के श्रनुसार कोई का किया हो । यदि कोई सरका थी नौकर सरकार की 
नीति के विरुद्ध कोई कार्य करता है अ्रथदा मन्‍्त्री को बिना पूछे कोई ऐसा कार्य करता 
है जो मन्‍्त्री की इच्छा के विरुद्ध है, ऐसी अवस्था में मन्त्री का कोई कत्तंव्य नहीं कि 
वह ऐसे कर्मचारी की रक्षा करे | परन्तु इसका यह तात्पर्य नही कि मन्त्री उस 
गलती के लिए लोकसभा के सम्मुख उत्तरदायी नहीं। 

प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों के समय युट्ध-मन्त्रिमण्डल (४७ 0क४७॥७॥) 
की स्थापना की गई। उसके सदस्य ५ से लेकर & थे । क्षेप मन्त्री उसमे न थे। 
प्रश्न यह उठा कि वे मन्त्रिग्ग जो छाए 080976६ में न थे क्या वे भी उस 
के निर्णयो के लिए उत्त रदायी थे अथवा नही । एक मत यह था कि केवल एए 
(४७४७४ के सदस्य तथा वे मन्त्री जिनको परामर्श के लिए बुलाया जाता था, 
0४० 0४७ॉं४७६ के निर्णयो के लिए उत्तरदायी थे । दूसरा मत यह था कि 
सव के सब मन्‍्त्री एव 0७७ के निर्णोयों के लिए उत्तरदायी थे । जो उसके 
सदस्य न थे उनको अनुमति ऐसे ही समर ली जानी चाहिए। युद्धकाल में सरकार 
को कई निगांय झकस्मात्‌ करने पडते है और उस समय कई मन्बी कही वाहर गये होते है । 
उनकी अनुपस्थति में भी निर्म य किये जा सकते है और वे उनके लिए उत्तरदायी ह । 

जब हितीय महायूद्ध समाप्त हुआ, उस समय मन्व्रिमण्डल के सदस्यों की 
संख्या ३५ थी। उन में से २६ तो कँविनेट के सदस्य थे और बाकों उससे बाहर थे । 
ये मन्‍्द्री जो बैबिनेट से बाहर थे वे भी कैविनेट के निर्खयों के लिए उत्त रदायी 
थे और उनकी आलोचना न कर सकते थे । 





ड्डड इंगलेड का संविधान 


में मन्त्रिमण्डल को दिए गए ज्ञापन (प्राश7०प्शातेशण) को प्रकाशित कर दिया या। 
किन्तु जब सनू १६३१ में राष्ट्रीय सरकार बनी, तब श्रमिक दल के मन्दत्रियों तया भूतपूव 
मन्दत्रियों में छेटनी (0६७॥थ्माए९॥५) के विपय में मम्श्रिमण्डल की कार्रवाई को सावे- 
जनिक रूप देने मे एक होड-सी लग गई । सन्‌ १६२२ में, भारत-मन्त्री ($८क४छाए 
० 80006 407 ॥70॥) को भारत के विपय में कुछ रहस्य प्रकट हो जाने के कारण 
त्यागपत्न देना पड़ा । 

मन्भ्रिमण्डलीय प्रग्गाली का एक अन्य गुख प्रधान मन्त्री का नेतृत्व है। लाई 
मालें के अनुसार, “यद्यपि मन्त्रिमण्डल के समस्त सदस्यो की स्थिति समान द्वोती है, वे 
सब समान दायित्व से बोलते हैं श्रौर विशेष अवसरों पर जब मत-विभाजन किया 
जाता है तब एक व्यबित का एक मत गिना जाता है, तो भी मन्ध्रिमण्डल का प्रमुख 
प्रधान मम्त्री होता है जिसकी शगिति तब्र लक अपवाद-रूप और विलक्षण (र5९०४एँणार्श 
गणवे ए0०पॉ४०) होती हैं जब ठक वह उस पद पर रहता है ।” 

मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली की एक श्रन्य विशेषता यह है कि मन्दत्रिमण्डल के सदस्य 
लोकसभा अथवा सामन्‍्त सभा के सदस्य होते हैं । यदि नियुक्त के समय कोई मनन्‍्त्री 
दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य न हो तो उसे या तो लाईं बना दिया जाए 
या उसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होना चाहिए । साधारणतः सत्ताधारी दल 
का कोई सदस्य अपने स्थान से जिसे सुरक्षित समझा जाता है, त्याग्रपत्र दे देता है 
और फिर उप-चुनाव होता है । ससद्‌ में मन्त्रियों का उपस्थित रहना कई कारणों से 
अनिवार्य है। इससे कार्यपालिका तथा विधायिका में सहयोग होता है । 

सन्त्रि-र्मोय उत्तरदायित्व (3[क्राह९०एंश छ०३ए०ार्भण।/9)--मन्दत्रि-वर्गीय 
उत्तरदायित्व के मिद्धान्त के अनुसार मबत्रगण तीन प्रकार से उत्तरदायी है । प्रथमतः, 
मन्‍्त्री राजा के प्रति उत्तरदायी है। निस्सन्देह यह केवल प्राविधिक उत्तर- 
दायित्व है। इगलेड के राजा को अपने मन्‍्त्री को पदच्युत करने की वह झव्ित प्राप्त 
नही हैं जो श्रमेरिका के राष्ट्रपति को भाप्त है। इगलेड में मन्त्री उस समय तक 
अपने पद पर बने रहते है जब तक लोक-सभा का बहुमत उनका समर्थन करता है। 
राजा उस समय अपने लिए आपत्ति मोल लेगा जब वह किसी ऐसे मन्त्री को पदच्युत 
करेगा जिसको लोकसभा का समर्थन प्राप्त हो । यह सम्भव है कि ऐसा मूर्खतापूर्णा पग 
उठाते ही राजतन्त्र को समाप्त करने की माँग उत्पन्त हो जाये । किन्तु राजा के 
प्रति उत्तरदायी होता श्रसम्भव होते हुए भी उस उत्तरदायित्व की कानूनी कल्पना 
रहती ही हैं। 

दूसरे, मन्‍्त्री एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायी है । बगेई भी ऐसा पग उठाने से 
पूर्व प्रत्येक मन्त्री अपने सहयोगियों से परामर्श करता है जिसकी आलोचना की जा 
सकती है! एक मनन्‍्त्रो को पराजय का भ्र्थ सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का पतन होता है । 
इस विषय मे ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल और फ्रेंच मन्त्रिमण्डल में अन्तर है, क्योंकि वहाँ 
मसन्त्रियो का दायित्व सामूहिक होने के स्थान पर व्यक्तिगत है । 

तीसरे, मन्‍्त्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।यह उसके दायित्व का 
वास्तविक रूप है। यह सत्य है कि लोक सभा में पराजित होने पर सन्त्रिमण्डल 
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सन्य्रिमण्डल का महत्त्व (जाए0/क्रा०० ० ६0 0४छांग्र/)--नतैठस्टोद के 
प्रनुसार, मन्त्रिमण्टल एक ऐसी कडी है, जो ब्रिटिश संविधान में राजा या रानो, 
सार्डूस भौर कामन्स बे कार्य करने के लिए जोड़ती है। एक मजबूत वफरटिज्ष 
(णी०७ 8970४) के समान यह सारे घधबकों को बरदाइत करती है, श्र इसके 
श्रन्दर परस्पर-विरोधी तत्त्व एक-दूसरे को थ्यर्य कर देते हैं । यह प्रपनी गरिमा के 
कारण नहीं, बल्कि श्रपनी सु्ष्मता, लचीलेपन और अपनी बहुमुसी शक्तियों के कारण 
झाधुनिक काल के राजन तिक विश्व की शायद सबसे अधिक श्राइचर्यजनक रचना है। 
इसका जीवन भ्ौर कार्ये मानसिक सममोौते (परवेशअ/ण्यातंगाट्ठ) के झाषार पर 
चलता है, इस के तया राजा या संसद्‌ या राष्ट्र के, सदस्यों के परस्पर सम्बन्ध, या 
इसके प्रधान से उनके सम्बन्ध की नियत फरने के लिए विधान में एक वाक्य भी नहीं 
लिया हुआ ।” प्रो० डायसी (270०6. 70००४) के अनुसार, “यद्यपि राज्य का सारा 
दार्य क्राउन (ताज) के नाम से किया जाता है, फिर भी इंगलेड की वास्तविक कार्म- 
पालिका मन्दव्रिमण्डत है । कोई भी यह कल्पना नहीं करता कि कोई क्षेत्र, चाहे वह 
कितना ही प्रस्पप्ट क्यों न हो, ऐसा है, जिस पर संविधान के अनुसार रानी की 
व्यक्तिगत इच्छा का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है ।” 

बेजहाट (84980०0०0) के भ्रनुसार, “मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका श्रौर विधायिका 
को जोडने में समासक (४990०४) और वकसुए का-सा काम करता है । लॉविल 
(70४७०) के अनुसार, “मन्त्रिमण्डल राजनैतिक महराब का थीपेस्थ पत्थर (५९ 
$098६०० ० 09 ए०ं०घ। एक) है ।” सर जॉन मरियट (भद्ए४०४४) इसका 
उल्लेख एक धुरी की भांति करते हूँ जिसके चारों ओर समस्त शाजनीतिक यंत्र 
(एणांसव्बा 7१४०ांग०7७) चक्कर काटता है। यह सत्य है कि ग्लैडस्टोन लोकसभा 
को 'सूर्य/ के रूप में वर्शेन करता है जिसके चारो ओर भ्रम्य ग्रह चवकर काटते हैं, 
और सिडनी तथा वेद्राइस वेब इसका विरोध करते हुए कहते है कि “वास्तव में ग्रेट 
ब्रिटेन की सरकार न तो मन्त्रिमण्डल हारा चलाई जाती है, झौर न मन्वियों 
द्वारा (व्यक्तिगत रूप मे), बल्कि प्रशासनिक सेवाओं (लंप्! हथ/शं००७9), दा चलाई 
जाती है। लेकिन तथ्य यह है कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल देश में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।”” 
एल० एस० एमरी मन्त्रिमण्डल को “सरकार का केन्द्रीय संचालन-यंत्र” कहता हे । 

सस्प्रिमण्डल फे कार्य (#णचटसंए्प३ ० 0ध/४7०४)--इंगलिश मन्त्रिमण्डल 
बेशुमार कार्य करता है। मन्त्रिमण्डल सरकार की नीति का फैसला करता है। एक 
बार नीति तय होने के वाद उसको कार्यान्वित करने के लिए विवेबकों का मसविदा 
बनाया जाता है। स्थायी छप से, मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य ससद्‌ में विधेयक का 
इंचाजें होता है। क्योकि मन्ध्रिमण्डल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, 
इसलिए उसके द्वारा पुर>स्थापित ([7०00०८१) विवेयक का पारित (888) 
होना ग्रवश्यम्भावी है | इस प्रकार मन्व्रिमण्डल अपना निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण करने 
में सफल होता है। एक बार विधेयक पारित हो जाने के पश्चात्‌, मन्त्रिमण्डल 
विभिन्‍न विभागों ठारा विधेयक की भावना के भनुसार कार्य करा सकता है ! संयुक्त 
राज्य पमेरिका में पक्याती भिन्‍न है । हो सकता है कि श्रमेरिका का राष्ट्रपति किसी 
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नीति को ब्नच्छा समझे, लेकिन वह उसके पालन करने में असफल रह सकता है; 
क्योकि कांग्रेस उन कानूनों को पारित करना श्रस्वीकार कर सकती है, जिसके द्वारा 
राष्ट्रपति श्रपती नीति को कार्यरूप दे सकने की क्षमता रसता है। इगलेंड में 
"मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली कार्यपालिका तथा विधायिका में सहयोग स्थापित करती है। 
“इस प्रकार सरकार के मार्ग से बाधाओं को हटाकर यह उसे साफ कर देती है। 
मन्त्रिमण्डल को विश्वास रहता है कि इच्छित कानून मसद्‌ में प्रवश्य पारित हो 
जायेगा । 
मन्त्रिमण्डल देश को विदेश-नीति को निश्चित करता है। वह युद्ध और 
शान्ति के प्रश्नों का नि्ंय करता है | वह विदेशों से संधि-वार्ता करता है। वह 
निश्चित करता है कि संसद्‌ का श्रधिवेशन किस समय हो झौर कब लोकसभा को भंग 
किया जाए। मन्त्रिमण्डल संसद्‌ का समय-विभाग निश्चित करता है और व्यावहारिक 
“रूप में उसका उसके समय पर एकाधिकार रहता है 
सन्‌ १६१८ की शासन-तन्त्रीय समति (38 कराशशऊ ०९ ध0एशशालाा 
*0०णाआ४४६७०७) की रिपोर्ट मे मन्व्रिमण्डल के निम्न प्रमुख कार्य ग्िनाएं गए थे--- 
१. ससद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली नीति का भ्रन्तिम निश्चय । 
२. संसद्‌ द्वारा निर्वारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका का पूर्ण 
नियन्त्रण । 
३. राज्य के विभिन्‍न विभागों के कार्यों को समन्वित करना तथा उनकी 
सीमा निर्धारित करना । 
लॉर्ड ऑक्सफोर्ड तया एसक्विय के अनुसार साधारणतः मन्त्रिमण्डल में 
निम्न विपयों पर विचार नहीं होता-- 
१. दया के परमाधिकार ((70०8%8ए७ ० ग्र००ए) का प्रयोग 
३. मन्त्रिमण्डल के सदस्य कौन हों (७७छ०॥०० ०86 ०वंआ०४) ! 
३. नियुक्तियाँ करना । 
भन्त्रिमण्डल की तानाझहो (0800० 7)0६४#०7७४४४७)--उन्‍्नीसवीं शताब्दी 
में राजनीति-शास्त्र के विद्यार्थी संसदीय प्रभुता का निर्देशन करते थे, पर आज २०वीं 
शताब्दी में हम मन्त्रिमण्डल की तानाशाही की चर्चा करते है| भन्त्रिमण्डल को 
शबक्तिद्ालो बनाने में कई घटनाओं ने योग दिया है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की 
स्थिति इतनी हृ हो गईं है कि हम आज उसका उल्लेख मन्त्रिमण्डल की तानाझाही 
के रुप मे करते हैं। रैम्जे म्योर (]280४४७ 37७४७) के अनुसार, "जिस निकाय 
(४०१५) के पास इतनी शक्त्तियाँ है, उसे सरलता से सर्वशक्तिमान कहा जा 
सकता है, चाहे वह उस सर्वशवितमत्ता को व्यवहार में लाने में श्रसमर्थ ही दयो न 
हो । जब बहुमत इसकी शोर है तब इसकी स्थिति एक तानाझाही की स्थिति है, पर 
भह तानाश्ाही प्रचार से मर्यादित हो सकती है | दो पीटियाँ पहले यह उिक्टैटरशिप 
इतनी शक्तिशाली (५७४००६०) नहीं थी जितनी कि यह झब है ए! 
(१) मन्व्रिमण्डल को दावितिशालो बनाने में सर्वाधिक महत्त्वपुर्णा योगदान 
डतगत्त अनुशासन (फ्ा४७ ताड्ल॑ज़ाव०) की बडती हुई कठोरता ने किया है। उन्‍नीयवी हि 
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सन्प्रिमए्डल का महत्त्व ([क्रःए/क्रा०७० ० ४० 0०897०0)--सतैटस्दोन के 
अनुसार, मस्त्रिमण्डल एक ऐसी कड़ी है, जो ब्रिटिश संविधान में राजा या रानी, 
लाई स भौर कामन्स दो कार्य करने के लिए जोड़ती है। एक मजबूत बफरसरिजू 
फिणीक #एपण्ह) के रामान यह सारे धवकों को बरदाइत करती है, भौर इसे 
प्रन्दर परस्पर-विरोधी तत्व एक-दूसरे को व्यर्थ कर देते हैं। यह भपनी गरिमा दे 
कारण नहीं, बल्कि श्रपनी सूध्मता, लचीलेपन भौर भपनी बहुमुप्ती शवितर्यों के कारण 
आधुनिक काल के राजनैतिक विश्व की द्यायद सबसे प्रधिक श्राइचर्यंजनक रचना है। 
इसका जीवन भौर कार्य मानसिक सममोते (घम्रतृ०ए४८ण्मतागट्ठ) के श्राघार पर 
चलता हैं, इग के तया राजा या संसद्‌ या राष्ट्र के, सदस्यों के परस्पर सम्बन्ध, या 
इसके प्रधान से उनके सम्बन्ध को नियत करने के लिए विधान में एक वाक्य भी नहीं 
लिसा हुप्ना ॥” प्रो० डायसी (700 70०69) के अनुसार, “यद्यपि राज्य का स्रारा 
कार्य क्राउन (ताज) के नाम से किया णाता है, फिर भी इंगर्लेंड की वास्वविक कार्य- 
पातिका मन्प्रिमण्डल है। कोई भी यह कल्पना गहीं करता कि कोई क्षेत्र, चाहे वह 
'कितना ही भ्रस्पप्ट क्यो न हो, ऐसा है, जिस पर संविधान के अनुसार राती की 
व्यक्तिगत इच्छा का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है ॥” 

बेजहाद (828070०४) के श्रनुसार, “मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका शौर विधायिका 
को जीड़ते में समासक (॥5एछ/०४) और वकसुए का-सा काम करता हैं । लॉवेल 
(7०७०) के अनुसार, “मन्त्रिमण्डल राजनैतिक महराब का शीर्प स्थ प्रत्यर (० 
॥0980000 08 धा० ए०क्ष॑ण! &प्व) है (” सर जॉन मरियट (शवत्०६६)) इसका 
उल्लेख एक धुरी की भाँति करते है जिसके चारों ओर समस्त शाजनीतिक यंत्र 
(एगापंल्ण एक्रां।धपए) चक्‍कर काठता है । यह सत्य है कि रखे डस्टोन लोकसभा 
को 'सूर्य/ के रूप में वर्शान करता है जिसके चारो ओर अन्य ग्रह चक्कर काटे हैं, 
और सिडनी तथा बैट्राइस वैब इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि “वास्तव में प्रेट 
ब्रिटेन की सरकार न तो मन्विमण्डल हारा चलाई जाती है, शौर ने भन्यियों 
द्वारा (व्यक्तिगत रूप में), वल्कि प्रशासमिक सेवाओं (लंघं। हशएएॉ००७), द्वारा चलाई 
जाती है। लेकिन तथ्य यह है कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डत देश सें सर्वाधिव' महत्त्वपूर्ण है ।! 
एल० एस० एमरी सन्त्रिमण्डल को “सरकार का केन्द्रीय संचालन-्यंत्र” कहता है । 

सन्त्रिमण्डल के कार्य (फण्यल्यंणाड ण 0807०४)--ईंगलिश मन्तिमण्डल 
वेशुमार कार्ये करवा है। मन्त्रिमण्डल सरकार की नीति का फुसता करता है। एक 
बार नीति तय होने के वाद उसको कार्यानित करने के लिए विवेयकों का मसविदा 
बनाया जाता है । स्थायी रूप से, मम्त्रिमण्डल का कोई सदस्य संसद में विधेयक का 
इंचार्ज होता हैँ | क्योकि मन्व्रिमण्डल को लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, 
इसलिए उसके हारा परुरः-स्यापित (/7०व४०७प) विधेषक का पारित (858) 
होना अवश्यम्भावी हैं। इस प्रकार मम्त्रिमण्डल अपना निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण करने 
में सफल होता है । एक वार विधेयक पारित हो जाने के पश्चात्‌, भन्न्रिमण्डल 
विभिन्‍न विभागों हारा विधेयक की भावना के अनुसार कार्य करा सपता है । संयुवतत 
राज्य अ्रमेरिए में प्रझाती भिन्‍न है । हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी 
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नीति को भच्छा समझे, सेकिन वह उसके पालन करने में अ्रसफल रह सकता है, 
बयोंकि कांग्रेस उन कानूनों को पारित करना अस्वीकार कर सकती है, जिसके द्वारा 
राष्ट्रपति श्रपनी नीति को कार्यरूप दे सकने की क्षमता रसता है। इगलेंड में 
मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली कार्य पालिका तथा विधायिका में सहयोग स्थापित करती है। 
इस प्रकार सरकार के मार्ग से बाधाम्ों को हटाकर यह उसे साफ कर देती है। 
मन्त्रिमण्डल को विश्वास रहता है कि इच्छित कानून ससद्‌ में भ्रवश्य पारित हो 
जायेगा । 
मन्त्रिमण्डल देश की विदेश-नीति को निश्चित करता है। वह युद्ध और 
शान्ति के प्रश्नों का निर्णय करता है । वह विदेज्ञों से संधि-वार्ता करता है। वह 
निश्चित करता है कि संसद्‌ का अधिवेशन किस समय हो और कब लोकसभा को भंग 
किया जाए। मस्त्रिमण्डल संसद्‌ का समय-विभाग निर्श्चित करता है और व्यावहारिक 
रूप में उसका उसके समय पर एकाथिकार रहता है। 
सन्‌ १६१५ की शासन-तन्त्रीय समिति (3ला॥रथशफ ०! ध०एणशााला६ 
'0०0ष्पां५००) की रिपोर्ट में मन्ध्रिमण्डल के निम्न प्रमुख कार्य गिताएं गए थे-- 
१. संसद के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली नीति का श्रन्तिम निश्चय । 
२. संसद्‌ द्वारा निर्वारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका का पूर्ण 
नियन्धण । 
३. राज्य के विभिन्‍न विभागों के कार्यों को समन्वित करना तथा उनकी 
सीमा निर्धारित करना । 
लॉ ऑक्सफोर्ड तथा एसविवथ के अनुसार साधारणतः मन्त्रिमण्डल मे 
निम्न विपयों पर विचार नहीं होता-- 
१. दया के परमाधिकार (ए7०००६०६४२७ ती॑ ए्ा००ए) का प्रयोग । 
२. मन्त्रिमण्डल के सदस्य कौन हों (क०डण०्फ्माण ण 080 ०ब७ं०४) । 
३. नियुक्तियाँ करना । 
सन्त्रिमण्डल की त्ानाशाही (0809900 0)0६४#०श४9)--उन्‍नीसवीं शताब्दी 
में राजनीति-शास्त्र के विद्यार्यी संसदीय प्रभुता का निर्देशन करते थे, पर आज २०वीं 
शताब्दी में हम मन्विमण्डल की तानाशाही की चर्चा करते है । मन्त्रिमण्डल को 
* शक्तिशालों बनाने में कई घटनाओं ने योग दिया है। ब्रिटिश भन्त्रिमण्डल की 
स्थिति इतनी हृढ हो गई है कि हम झ्ााज उसका उल्लेख मम्त्रिमण्डल की तानाशाही 
के रूप में करते हैं । रेम्जे भ्योर (॥१87्809 3णं।) के अनुसार, "जिस मिकाय 
(5०09) ' के पास इतनी झक्तियाँ हैं, उसे सरलता से सर्वशवितमान कहा जा 
सकता है, चाहे वह उस सर्वश्क्तिमत्ता को व्यवहार में लाने में असमर्थ ही क्‍यों न 
हो । जब बहुमत इसकी ओर है तव इसकी स्थिति एक तानाशाही वी स्थिति है, पर 
भह तानाश्ञाही प्रचार से मर्याइित हो सकती है । दो पीढियाँ पहले यह डिक्टेटरशिप 
'इतनी शवित्षश्ञाली (४७3०४६०) नहीं थी जितमी कि यह अब है ॥” 
(१) मन्व्रिमण्डल को शक्तिशाली दनाने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान 
उ्भत अनुश्ञातन (फछ्ा+ कांब्लंछाएं०) की बढती हुई कठोरता ने किया है ! उत्नीसवी | 
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शताब्दी में संसद्‌ के सदस्य झाज की भौति इतने अधिक दलीय सवेतकों (09 
कॉपफ्ठ) के निमन्‍्त्रण से नही थे । श्राजकल सदस्य की अन्तरात्मा की पुकार को कोई 
स्थान प्राप्त नहीं । उठे बढ़ी करता पड़ता है जो पार्टी निश्चित करती है | यदि बह 
दलीय सचेतक (कक) को नहीं मानता, तो उसको दल से बहिप्कृत किया जा सकता 
है। पार्टी-प्रया इयलेंड के राजन॑तिक जीवन का झग बन गई है और अभ्रब उसके दिया 
कार्य-सम्पादन करना कठित है। मतदाता उस व्यवित को मत नहीं देते जिमका 
किसी दल से सम्बन्ध न हो । परिणाम यह है कि यदि कोई सदस्य पार्दी के प्रादेश को 
मानने से इन्कार करता है तो बढ़ भ्पनी राजनदिक आत्म-दत्या (कण पंप्यों धणंत(०) 
करता है । उसके राजनैतिक जीवन का प्रन्‍्य होता अवश्यम्भावी है। टन परिस्थितियों 
में समद्‌ का प्रत्येक सदस्य अपना मार्ग स्थय छुसने भ्रौर उसके कु रग्पामों को भुगतने 
की अपेक्षा अपनी पार्दी के झ्ादिण का पालन करना श्षेयल्थार समझाश है । इस संदगा 
परिणाम यह है कि मम्प्रिमण्डत को धपते दल के सदस्यों वेः समर्यत का विश्वास होता 
है और दसलिए उसे अपनी मर्जी के मुताधिक झाम करने को प्रोत्माहन मिलता है । 
दर्ज में पार्टी-परणाली की कपगरोरता का वर्णेन प्रो० सास्की ने टन घड्दों में 
किया है, “यह वद्ोरता स्व॑श्न लोकसभा में प्रतिविस्वित होती है । इसका बह सात 
है कि साभास्य परिस्थिति में भाषण नया मत-विभाजन बिना देर-र के होते है । हम 
सोमान्य सदस्यों से स्वतस्त्र भापण अथवा मतदान की आशा सही करते । णिल्र प्रकार 
की प्रलग-प्रलग विरोधी विचारधाराएं सन्‌ १८६४८ में खाई गेकटसय ते के फेड्डरी- 
विलेयक पर, अबय्रा परामस्टेंस की विरेम-वीति ॥र सनु १६५० में डॉन पैसिफिसों 
(700 08०॥०७) पर विचार करते समग्र देदी गट थी. उस प्रकार की विचारधाराएँ 
अय अ्रसमभ्भव हो गई है, जब सरकार अपने दल के सदस्यों को स्वनस्त् मत देने की 
आज्ञा दे देती है तव ऐसे दृश्य बहुत ही कम सख्या में देखने को मिलते है। चाह्तव 
में, कठोरता का अर्थ है लोकसभा पर मम्निमण्डल के नियस्वश में बढोतरी और उसे 
पियन्धण का रहस्थ इस तथ्य में है दिए सरकारी तथा विरोधी दस के नेताओं का 
अपने समर्थकों की गतिविधियों पर, पार्टी-तसन्त्र (8709 खाम०ंभ॥०) पर प्रशुत्व होते 
के कारण, पूर्ण नियस्धश रहता है। स्वतन्त्र सदस्य का युग समाप्त हो गया है और 
उसके पुनरज्जीबन की भी कोई आशा नहीं हैं । 
इस बढी हुई कठढोरता के कारण भी साधारण नही है । इसका आशिक कारण 
सचमुच, यह तथ्य है कि आधुनिक जिटेन के बहुत-मे निर्वाचकों को एक विस्तृत द्ीय 
संगठन की श्ावश्यकता है; स्वभावतः इससे इसकी झकित भी बडी है । दूसरे राज्य 
के हस्तक्षेप (४६80७ फ्रप्शएथ्याध०7) का क्षेत्र विस्तृत होने का स्वाभाविक परिणाम 
संसद मे, सरकारी कार्य का बढ जाता है, उस काये को निर्धारित श्रवधि भे समाप्त 
करने के लिए अविक हंढ़े दलीय संगठन की आवश्यकता है । च्ायद आशिक कारण 
भह भी है कि थ्राधुनिक युग के विर्वाचको मे भी व्यवित्यों के विपय में कुछ सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है; वे सदस्यों को उन नेतायों के नाम पर मत देते है. जिनके वे 
अनुयायी है । सम्पूर्ण पार्टी-व्यवस्था ध्रावस्यक रुप मे व्यावसायिक [(छाण०5ञं०ा:२९१) 
हो गई है और उसके कार्यों का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण वह ऐसे अनुशासन का 
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सहारा लेती है जो सेन्य-अनुशासन से भिन्‍न नहीं। उसकी तीव्रता का विरोध किया 
जा सकता है, विद्रोह भी किया जा सकता है। लेकिन पार्टी के श्रधिकाश सदस्यों की 
'यह मान्यता है कि उससे पृथक्‌ होने का तात्पर्य केवल अपनी ही हानि नही है, प्रत्युव्‌ 
यदि विरोध अधिक हो तो इससे विरोधी दल की शक्ति बढ़ने और सफल होने की 
अधिक सम्भावना रहती है । झतएव पार्टी से विद्रोह की घटनाएँ बहुत बुरी परि- 
स्थितियों में ही घटित होती है । सन्‌ १६३१ में भी, श्रम-दल के केवल १६ संदस्यो 
ने रंम्ज़ों मैक्डोनल्ड का स्लाथ देते समय अपनी पार्टी को छोड़ा था ।” 

“ (२) मन्त्रिमण्डल की तानाशाही का एक अन्य कारण मन्त्रियो का सामूहिक 
दायित्व है । इंगलेड में प्रत्येक मन्‍्त्री यह जानता है कि एक मन्‍्त्री की पराजय का 
अर्थ सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का पतन हैं। परिणाम यह होता है कि सव भन्‍्त्री 'दल की 
भावना! (६68४ छशप) से कार्य करते है और सब झवसरो पर एक-दूसरे की 
सहायता करते है । संगठन मे शक्ति होती है और यदि सामूहिक दायित्व क्े कारण 
मन्त्रियों की स्थिति अधिक हृढ़ हो जाए तो कोई झाइचर्य नहीं । फ्रांस मे इस तत्त्व का 
भ्रभाव है। उस देश में मन्त्रिमण्डलों की श्रस्थिरता का आशिक कारण है। 

(३) कुछ कानून बनाते की शक्ति सौंप देना (0०९८७६४० ०83990०7) भी 
मन्व्रिमण्डल की तानाशाही को बढ़ाने में आशिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रथा के 
कितने ही गुरा-दोप क्यो न हों, वर्तमान परिस्थितियों में यह आावश्यक वन गई है । 
कानून की वारीकियां वढ गई है और उसकी गुत्थियो को समकता ससद्‌ के सामान्‍य 
सदस्यों की सामथ्यं के परे है | इसके भ्रतिरिकत, ससद्‌ कार्य-भार से दवी रहती है । 
संसद्‌ को प्रत्येक अधिवेशन में श्रनेक कानून पारित करने पड़ते है। इसका झ्रांशिक 
कारण यह है कि राज्य की अ्वधारणा(००४००ए०४०४ ) में परिवर्तत ही गया है। पहले 
यह विचार था कि राज्य एक बुराई है और -इसलिए राज्य का क्षेत्र न्यूनतम होना 
चाहिएं। झाज इस विचार का वोलवाला नहीं है । आज हम राज्य को लाभप्रद सम- 
भते हैं | हमारा लक्ष्य झ्रारक्षी-राज्य (720/०० 8८86०) के स्थान पर कल्याराकारी 
राज्य है । परिणाम यह है कि राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत हो गया 
है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वड़ी सख्या में कानून पारित 
करने की झ्रावश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिवत, प्रत्येक विधेयक का आकार भ्रत्यधिक 
बढ गया है। पहले, विधेयक छोटे-छोटे हुआ करते थे किन्तु अव प्रत्येक विधेयक अधिक 
बडा हो गया है। इन समस्त कारणों से ससद्‌ का कार्य-भार अधिक वढ गया है। 
वह सारा कार्य पूर्रारूप से सम्पादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय कम होता 
है। परिणाम यह है कि संसद्‌ में संक्षित्त रूप मे विषेयक (8०००7 5) पुर.- 
स्थापित (॥7॥70०07००७) किये जाते है और मारित होते है । मन्त्रियों को सपरिपद्‌ 
आदेशों (0त08-नं१-00घ/ली) का आवश्यकतानुसार कानूनों को पूरा करने के 
लिए, निर्गमनन करने की शक्ति दे दी जाती है, इसका तात्पर्य यह है कि मन्दत्रिमण्डल के 
श्रदस्यों को कानून बनाने की झक्ति भी प्राप्त हो जाती है । वर्ष में स-परिपद्‌ आदेशों 
की संख्या अत्यधिक होतो है । इस तरह और विधायी क्षेत्र पर भी मन्व्रिमण्टल का 
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बूलल नियन्त्रण ही गया हैँ । इस प्रकार से मन्धप्रिमण्डल का केवल प्रशासनिक क्षेत्र पर 
ही गठी, प्रत्युत्‌ विधामी क्षेत्र पर भी नियन्त्रण है । 

(४) प्रशासकीय न्याय (३67एंप्रांड:६६४ए० इं४५४८०७) के विकान ने भी मस्त्रि- . 
मण्डल की वर्जित में यूद्धि की है । सरकार की यह प्रवृत्ति है कि बह विनिन्‍न मन्त्रा- 
लगों को उनके विभागों से सम्बन्धित अमियोगों का निणंय करते की धावित दे देती 
है। पहले इस प्रकार के झ्भियोगो का निर्णय कानूनी स्यायालय किया करते थे। 
परिणाम यह है कि कार्य पालिका को प्रनेक न्यायिक दातितर्या भी प्राप्त हो गई हैं। 
निस्‍्सदेह इससे मन्त्रिमण्डल की शक्ति तथा सम्मान बढ़ा है। सन्‌ १६१३ के* मार्ग 
यातायात प्रधिनियम (॥१0०त ५०0 8०७) के अन्तगंत यातायात-सन्त्री को करियर 
की मोटर-गाडियाँ (णा्ण०प४९७) चलाने के लाइसेन्सों की श्रस्वीकृति (70७४) की 
अपीले सुनने का भ्रधिकार है। इसी प्रकार स्वास्थ्य-मन्त्री सब १६३६ के बुढापे 
की पेशन अधिनियम (000 6६० ?शाहणा 4०४) के भन्तर्गत अपीलीय न्‍्यायातय है । 
],.००० 000. 86७ ४, ॥7॥08७ में लॉर्ड सभा ने निश्चित किया है कि प्रशास- 
कीय न्‍्यायाधिकरण को कानूनी न्यायालय की कार्यपिधिं का पालन करने की झाव- 
इयकता नही है । प्रशासकीय भ्रधिकारी उस विधि का पालन कर सकते है जिससे 
उसका कार्य सधे । किसी विशेष उपबन्ध (/7एशंअंण्य) के श्रभाव में मन्त्री या 
द्विब्युनल भपने निर्णय का कारण देने के लिए वाब्य नही है किन्तु वह प्राकृतिक 
न्याय (०0/0:४] उंप5७४००) के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है । 

(५) एक अन्य कारण, जिसने ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की शक्ति को वढाया है, वह 
भग करने की शक्ति (720०7 ०£0॥88०0 ०४०४) है। इगलंड की एक निरूढि यह है कि 
जब कोई मन्प्रिमण्डल लोकसभा में पराजित हो जाता है, तब उसे तुरन्त पद त्यागने 
की आ्रावश्यकता नहीं ! जब ऐसी स्थिति झाती है तव प्रधानमन्त्री राजा से लोकसभा 
को भंग करने की प्रार्थंशा कर सकता हैं। जब ऐसी प्रार्थवा की जाती है, तव राजा 
लोकसभा को भग कर देता है । यदि नवीन निर्वाचनों में मन्त्रिमण्डल को बहुमत प्राप्त 
हो जाता है, तो उसे पद त्यागने की आवश्यकता नहीं होती । इस निरूढ़ि का फल यह 
है कि ब्रिटिश सन्ध्रिमण्डल फ्रांसी सी मन्त्रिमण्डल की भांति लाचार नही है | यदि सोक- 

सभा के सदस्यो को मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध भ्रतिश्वास का प्रस्ताव पास करने का अधि- 
कार हैं ती मन्त्रिमण्डल भी लोकसभा को भग्र कराकर सदस्थो को उनके घर भेज 
सकता है. । परिणाम यह है कि संसद्‌ के सदस्य सत्ताधारी दल के विरुद्ध अविश्वास का 
प्रस्ताव बिना सोचे-सममे पारित नहीं करते । वे ऐसी कारुंवाई के परिणाम को 
जानते हैं। हो सकता है कि नवीन निर्वाचनों मे उनमे से अनेक पुयनिर्वाचित न हो । 
उनमें में प्रत्येक को पर्याप्त घन व्यय करना पड़ता है और पुनर्निर्वाचित होने के लिए 
अत्यधिक कठिनाइयाँ उठानी पडती है । परिणाम यह है कि भेग करने की श्वित से 
मन्प्रिमण्डल की ह्थिति हृढ होती है और विरोधी दल पर लगाम लगी रहती है। 

डा० फाईनर (फए्ण) ने भग करने की धमकी की झवित व वर्णन इन शब्दों 
में किया है, “लोकसभा का कुछ रचनात्मक उत्साह मन्च्रिमण्डल द्वारा भंग करने की धमकी 
मे नष्ट हो जाता है, यदि वह उस विषय पर तुला है जिसे बह आवश्यक समझता हैं। 
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इस बात को भ्राजकल अत्यधिक बढ़ाकर कहा जाता है | लोग इस तरह बाते करते है 
जैसे मम्न्रिमण्डल यह कहां ही करता हो कि वह श्रमुक बात होने पर सदन को भग करा 
देगा जिससे सदस्य मानो केवल निर्वाचन-व्यय दे विचार से विवण हो जाएँगे । ऐसी 
बात नहीं है । यह्‌ दार्य अत्यधिक गम्भीर है और कभी-कभी बिना चाहे किया जाता है । 
इसकी प्रक्रिया यह है--जब मन्सत्रिमण्डल किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करता है 
और प्रबल सचेतक जारी करता है तव केवन उसके अड़ियल ही सोचने के लिए 
विवश्ञ नही होते, प्रत्युत्‌ सरकार-विरोधी दल को भी ग्रम्भीरता से विचार करना पडता 
है कि दया वास्तव में उस विपय पर चुनाव लडा जा सकता है, और क्या वह्‌ सरकार 
बनाने में सफल होगा । हपष्ट जब्दों मे, यदि राजनैतिक अवस्था उनके प्रनुक्कूल नहीं 
होती तो पूर्णतः श्रथवा श्रणत, उसके विचार को स्वीकार कर लेते हैं। संक्षेप मे, प्रत्येक 
विपय का निर्शाय नोति की अच्छाई अथवा बुराई की हृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि 
इस वात पर किया जाता है कि क्‍या फेवल उक्त विपय पर विरोधी दल देश का 
सहयोग प्राप्त कर सकता है, और यह (क) विपय की प्रकृति, (व) देश में राजनीतिक 
विचार की सामान्य दक्षा, और (ग) गाने वाले चुनावों में पार्टी की आशिक दद्या तथा 
सगठन पर निर्भर करता है | लेकिन ये समस्याएँ उस समय नही उपस्थित होतीं जब 
विरोधी दल का अल्पमत हो (जो गत दो शताब्दियों में अवश्य रहा है), या जब सरकारी 

पार्दी में फूट न हो (कूट के श्रवसर भी वहुत कम होते है)। अ्रतएवं ब्रिरोधी दल 

सरकारी नीति को उतना ही प्रभावित कर पाता है, जितना कि उसकी ताकिक बुद्धि 

(१०४७४४गढ $.था०, उसकी दलीलें झौर चुनाव-सम्बन्धी अवसरों री श्रनुकूल 

गणना का संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ सकता है ।” 

(६) ससदोय जीवन की स्थिति ऐसी नहीं हैढजसते लोऋ-समा मन्त्रिमग्दल 
पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रख सके । लार्ड रोजबेरी ([.000 ॥:0७5७०:७) का कथन है 
कि वर्ष में छः महीने तो मन्त्रिमण्डत से कोई हिसाव-किताव प्रुद्धा ही नहीं जा सकता । 
उनका कहना है कि ससद्‌ के सारे अवकाश-काल मे, हमें जन्य #ी बढ़ पता नहीं रहता 
कि हमारे शासक क्‍या कर रहे है, कैसी योजना वना े हें या कैसे समसीते कर रहे 
हैं। समाचारपत्रों में जो छान-बीन होती रहती है, उच्मे के बोश्चीवहत ब्रातें प्रकाश 
में श्राती रहती है ।” उन लोगो के लिए, जो सार्वजनिक छर् को श्र कभी-कमी 
ध्याव देते हों, सार्वजनिक कार्यो को करने वाले व्यक्रदिफों क्षण रखता ऋि 
है। सिडनी लो के अनुसार, “लोकसभा के सदस्धघ व्यस्त रहने हैं? 
सन्दन के छोटे से अधिवेशन में उनको रुद्धि ओर रहती हैं 7 सम 
उनकी इच्छा उचित रूप से राजनीतिक कार्य ि 
उनके विरुद्ध होती है। आधा सदन कार: 
प्रमोद में । जब अधिवेशन चलता जावा है अपम गरस होता उ 
का समाज गर्मियों के मनोरण्जन की कट | 6 जाता है, सब 
लिए अपने संसदीय कक्तंब्यों झो प्रद्य है 
संसदीय प्रणाली से मन्व्रिमण्टव निस्डेट 
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सदा आलोचना की कसोटो पर कसी रहती है शोर जनमत के अनुसार ढलती रहती है 
और जिसे झ्विश्वास के प्रस्ताव और झबले चुनाव का सतरा सदा बना रहता है ।” 
आलोचको का कहना है कि यह कहना टीक नहीं है कि जिस सरकार का 
बहुमत पर कब्जा हो वह अस्थायी तानाशाहों में परिवर्तित हो जाती है। सरकार की 
सत्ता बहुमत के विद्वास पर, और बहुमत जनता का सहायता पर टिकता है | यदि « 
कैबिनेट बहुत कुछ छिपा कर क्रार्य करे, घोर अभद्गता प्रदर्शित करे, भंग करने शौर 
गोपनीयता देने की निरतर धमकियाँ दे, या जनमत के क्रोध को शास्त करने में असमर्थ 
रहे, तव इसके समर्थक इसके विरुद्ध विद्रोट कर देंगे। प्रधान मन्‍्त्री को कार्लइल 
(0४घह७) के स्वर में स्वर मिलाकर कहना पड़ता है कि “मैं उनका नेता हूँ, इसलिए 
सुझे उनका श्रयुसरण करना पडता है।” प्रधान मत्प्री और उसके साथियों का यहे 
कत्तेव्य है कि वे यह पता चलाएँ कि उनके समर्थकों के मस्तिप्क किस दशा में काम 
कर रहे है श्रौर फिर वे उनकी इच्छा के भनुसार काम करें, चाहे ऐसा करने में सरकारी 
सीति में परिवर्तन ही क्यो ने करना पड़े, भ्रन्यया इसके परिणाम यहुत गम्भीर होते 
हैं। १६३१ में जोकसभा में लेवर पार्टी के २८८ सदस्य थे, श्रनुदार दल (007807- 
ए७४४० 08709) के २६० और उदार दल (॥/9ण00 ए459) के ५६ सदस्य थे । 
लेबर पार्टी के नेता श्री रेम्जे मेक्डोनल्ड, इंगलेंड के प्रधान मन्त्री थे । मन्म्रिमण्डल 
के दो सदस्यों, श्री स्वीडन (880%0०७४) झौर श्री टामस (7%०088) ने, बेकारी 
सहायता [प्र2ष्ण्रोण्‌ग्गयथय एथ॥७॥४) में कमी करने का प्रस्ताव रखा, लिकिन ढ्रेड 
यूनियन अधिकारियों ने उसे अस्वीकृत कर दिया । फलस्वरूप श्री हैडरसन 
(प्र७७0७४७०४) के नेतृत्व मे मस्जिमण्डल के एक पक्ष ने, थ्री रेम्जे मंबडोनल्ड के नेतृत्व 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । लेवर पार्टी में फूट पड गयी और रैम्जे मंवड्ोनल्ड को 
स्यागपन्न देता पडा। १६३४ भे रंम्जे मंक्डोनल्ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार को 
असाधारण बहुमत प्राप्त था और इसके बावजूद भा उस्ते विकारा। सहायता अधिनियम 
(एद७9ए०एम्राशा। कफर्थ४9708 3९8४४४४००७) के प्रश्न पर भुकता पडा था। झ्सी 
अ्रकार सरकार को असन्तोप फैलाने बाते बिल (विलंधट्कणा६ 80. 7)इक्रील्टसण्ा 
के) में काफी सुधार स्वीकार करने पड़े थे, क्योंकि ससदु के विरोधी पक्ष ने जनता 
के विरोध को साथ मिला लिया था । दिसम्बर १६३५ में, सर संमृथ्ल होर (89 
हद्ाएण्लं मठष्ण) इगलेंड का विदेश-मन्द्री था। अवीसीनिया के सवाल पर उसने 
फ्रांस के प्रधान मनन्‍्द्री लावेल (7७४०७) से बातचीत की । यह शूचता इगलेंड और 
पेरिस के समाचारपत्रों तक पहुँच गमी और प्रकाशित हो गयी । प्रस्तावों के विरोध 
में तुरन्त स्वतः ही यहरा विरोध प्रकट किया जाते लगा । ब्रिटिश मम्निमण्डल को उसके 
प्रस्तावों को भ्रस्वीकार करने के लिए बाध्य होना पढ़ा और उसे त्यागपत्र देना पड़ा । 
त्यागपत्र देते समय सर सैमुअल होर ने निम्नतिसित वक्तव्य दिया---“मुझे देश केः 
बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं है और मैं यह महसूल्‌ करता हूँ कि विदेश मन्वी को 
अन्य किसी मन्त्री की अपेक्षा अपने देशवासियों के समर्थन की अधिक आवश्यकता 
है।” १६३७ में श्री चेग्ररलेन को “राष्ट्रीय सुरक्षा अंश्दान योजना' (प्र&तार 
[8 एग्रामएपर्पणा ठलीए:ए०) के प्रश्व पर ऋुकता पडा था । डा० फाईनर 
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(07 772) के अनुसार, “संक्षेप में ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल-प्रणाली से चुस्त, शवितशाली, 
विचारशील और उत्तरदायी नेतृत्व का जन्म होता है। यह नेतृत्व इस पर नियन्त्रण 
तो रखता है, पर इसको कुन्द नही होने देता । इस पर धमकियाँ पड़ती है पर सजा 
नही मिलती, इससे प्रइन किए जाते हैं पर अविश्वास नहीं फटकने दिया जाता | यह 
राजनीतिक दृष्टिकोण से पक्षपाती होता है, वेकिन इसमे व्यवितगत ह्वप नहीं होता । 
उत्तरदायित्व की शक्ति की भावना से भी यह उतना ही निमन्त्रित रहता है जितना 
कि अपनी संस्थाओं और समर्थकों से ।” 
इंगलेंड का प्रधानमन्त्री (0776 >शांड& रण फरेट्टीघणव )--प्रधानमन्त्री 
का पद 'हैनोबर' घराने के शासन-काल में एक निरूढि द्वारा बना था और वालपोल 
इंगलेड का प्रथम प्रधानमस्त्री था। पहले प्रधानमन्त्री को प्रधानमन्त्री के नाते कोई 
वेतन नहीं मिलता था । किसी अन्य पद पर होने के नाते वह वेतन लेज्ञा था। किन्तु 
१६३७ के "क्राउन के मन्त्री अधिनियम! (>ए0गरांछशड ० ० 00७ 8०) ने 
पअघान भन्‍्त्री का वाधिक वेतन १०,००० पौड निश्चित किया । भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री 
के लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई । इसका उद्देभ्य यह है कि प्रधान मन्‍्त्री के 
पद पर रहने के पश्चात्‌ वह व्यक्ति देश की राजनोतिक गतिविधियों में रुचि' लेता 
रहता है और उसे झ्राधिक कठिनाइयों का सामना नही करना पडता । 
निरूढि के अनुसार, सामान्य निर्वाचनों के समाप्त होने पर इगलेड के राजा 
का कर्तव्य है कि वह बहुमत दल के नेता को झामन्सत्रित करे जो मन्त्रिमण्डल बनाता 
है। साधारणतः यह्‌ कार्य कठिन नही है, क्योंकि इंगलंड में दो महत्त्वपूर्ण पार्ियाँ है, 
और इस प्रकार दोनों दलों में से एक का बहुमत होता है । इंगलेड फी परिस्थिति 
ऐसी है कि राजा अपने विवेक से कुछ नही कर पाता । कठिनाई उस समय पड़ 
सकती है जब तीन या तीन से भ्रधिक दल हों । राजा उस दल के नेता को सरकार 
बनाने का निमन्त्रण देता है जिसका लोकसभा में बहुमत हो । उसकी पसन्द और 
सापसन्द का प्रश्न नहीं होता । यद्यपि महारानी विक्टोरिया ग्लैडस्टोन को पसन्द नहीं 
करती थी, तथापि रानी ने उसे चार अवसरों पर सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित 
किया । 
पहले, प्रधान मन्‍्नी लोकसभा से अथवा लॉर्ड सभा से चुना जा सकता था। 
उन्‍नीसवी शताब्दी में अनेक प्रधान मन्त्री--लॉर्ड पामस्टंन, लाई सालिसबरी आदि--- 
सामन्त-सभा (प्लर०ए०8७ ० ॥,09७) से चुने गए थे। किन्तु एक नयी निरूढि के 
अनुसार प्रधान मन्त्री को लोकसभा बग सदस्य होना चाहिए । इसी तथ्य के ग्राधार 
पर १६२३ मे लार्ड कर्जन को सन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित नही किया गया । 
इस निरूढि के पक्ष में कहा जाता है कि नवीन व्यवस्था दे! अनुसार लोकसभा को 
सम्पूर्ण शवित प्राप्त हो गई है; झतः प्रधान मन्‍्त्री को उस सदन का सदस्य होना 
चाहिए, जो जनता का सदन (प्र०ए5० ० 7८०७०) हो, और वह निस्सन्देह 
लोकमभा हैं । 
अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि वे व्यक्ति, जो अन्त में प्रधान मन्त्री के पद 
पर पहुँचते हैं, बहुत छांटी आयु में संसद्‌ के सदस्य बनते है| प्रधान मस्त्री बनने से 
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पूर्व उन्हें अनेक वर्षो तक ससदु्‌ का सदस्य रहना पढ़ता है। प्रधान मन्त्री बनने वालों 
की आयु का शौसत लगभग ५० है, यद्यपि कुछ अपवाद भी है । साधारणतः प्रधान- 
मल्त्रियों की आय के अनेक सोत होते है श्र इसीसिए उन्हें अपनी आजीविका की 
चिन्ता नही होती । मनरो के अनुसार, “ब्रिटेन के प्रधान सस्नी प्रायः कुलीन (रथ! 
४8०७), सुशिक्षित त्था धनवान थे। उन्होने छोटी भरायु में ही राजनीति में प्रवेश 
किया और उसे अपना व्यवसाय बना लिया । जब छोटे पिट से प्रधान मस्त्री के ग्रुखों 
के विपय में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, “प्रथम वक्‍तृत्व-गवित (छं०बुएथ॥०७), 
दूसरे ज्ञान, तीसरे परिश्रम झ्रीर अन्त में धँय॑ ।7 
डा० जँतिंग्य के अनुसार, “इस प्रकार से प्रधान भन्‍्त्री केवल लोकमत 
(?ण्)७ व्फांग्रांणा) का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी ही नही होता, प्रत्युत्‌ प्रचार- 
कला का भौ पंडित होता है । उसे यह जानना चाहिए कि क्या कहना है, इसे कब 
कहना है श्र कब कुछ नहीं कहना है । उस्ते समाचार-पत्रों को ध्यान से पढना चाहिए, 
लेकित यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि पत्रकारों या उनके स्वामियी के विचारों 
का जनमत पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है तथापि उनसे वस्तु का स्पष्ट जान प्राप्त 
नही होता । उसे उन श्रतिवेदनों को भी पढ़ना चाहिए जिनको पार्टी के प्रवन्धक 
मिवर्चिन-क्षेत्रो से प्राप्त करते हैं तथा उन हृष्टिकोशों का मतन करना चाहिए जो 
उसके समर्थक सत्तद्‌ की लाबियों में प्रकट करते है । और उसे इस तथ्य का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होगा चाहिए कि समिति के सदस्यों तथा दूसरे उन व्यक्तियों के विचार, जो 
बोटों की एकप्रित करते हे, आवश्यक रूप से स्वयं वोटरों के मिचार नही होते । 
बयोकि उसके व्यवित्तत्व एवं सम्मान (थडणाथ॥७ धगएं |7०8869) का जनमत को 
अभावित करने मे विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसमे सिनेन्म्रभिनेताओं के समान 
जनता के मन को श्राकर्षित करने के लिए कुछ विश्वेप कौतुक हीना चाहिए, और उसे 
श्रपने व्यक्तित्व को झाक्पक बनाने के लिए प्रथत्त करना चाहिए---जैसे पाइपीं वाले 
श्री बोल्डधिव और सिंगारों वाले श्री चचिल ) किनन्‍्तू उसे भाषणों का श्रच्छा 
आविष्कारक तथा कुशल वक्‍ता भी होवा चाहिए। सम्मवते: इससे भी अधिक भ्रावश्यक 
ध्वनि-विस्तारक [प्श|ंणः०छ7०४०) पर बोलने की विधि है, क्योंकि सभाझ्ों की 
उपस्थिति कम हीती है लेकिन उसके रेडियो-भाषणों को सुनने वालों की संख्या लाखों 
तक पहुँचती है। औ्रौर श्रग्त में मह झरावश्यक है कि बह अपने राजनोतिक मित्रों की 
निष्ठा (05 2०७) को बनाएं रसे और ऐसा करने से उसे इस वात से बहुत सहायता 
मिलती है कि वह उसके नाम याद रसे, उनके परिवारों के विपय में ठीक-ठीक प्रस्न 
करे, उनके साथ ठीक अवसरों पर सहानुभूति प्रकट करने और उरहें बधाई देने में 
वीदि न रहे, श्रौर साधारशतः श्रच्चा मिलवतार हो, पर अपना बड़प्पन ठीक मात्रा 
में कायम रखे (0घ%्र०६ ध०एथफरमथा।, ए9- 60-67.) । है 
प्रधानमन्त्री को मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का चुनाव केरने की पूर्स स्वतस्थता 
रहती है। यह अपनी इच्छानुसार किसी भी ध्यक्तित को मग्त्िमण्डल में सम्मिलित कर 
सकता हैं श्रौर राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किन्‍्तु कई ऐसे घटक (६०६४०४४) 
हद » विचार उसे श्रपने सहयीगियों को छुबते समय करना पढ़ता है। उसे 
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अपने मन्प्रिमण्डल को इतना विस्तृत प्रातिनिधिक (इ007०5०यांए०) बनाता पडता 
है जितना सम्भव हो । वह क्षेत्रीय (४७०४०४४), सामाजिक, घामिक, आथिक तथा 
व्यवितगत (?6:8००४!) महत्त्व की अवहेलना नही कर सकता । वह श्रपने मन्त्रिमण्डल 
में केवल श्ग्रेजों या स्काटलेड के निवासियों अयवा वेल्स-निवासियों को ही सम्मिलित 
नही कर सकता, उसे देश के विभिन्‍न क्षेत्रों के अधिकारों का ध्यान रखना पड़ता है। 
पार्टी के कुछ अत्यन्त भ्रावश्यवः व्यक्ति होते हैं और प्रधानमन्त्री साथारणतया उनकी भी 
अवहेलना नहीं कर सकता । उनको मन्त्रिमण्डल का अ्रग बनाने से सन्त्रिमण्डल की 
शक्ति बढती है। यह सत्य है कि प्रधानमन्त्री को उन्हे नियन्त्रित करने में असुविधा 
होती है लेकिन वे मन्ग्रिमण्डल में रहते हुए बाहर रहने की श्रपेक्षा कम कठिनाइयाँ 
उपस्थित करते है । 

साधारणत. प्रधानमन्त्री विभिन्‍न मन्त्रियों को विभिन्‍न विभागो' का कार्य सौंप 
सकता है और ऐसा करते समय वह प्रशासन की निपुणता का ध्यान रखता है। किन्तु 
कभी-कभी उसके हाथ बंघे होते है और उसे किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष 
पद पर नियुक्त करना पडता है । यह कहा जाता है कि रैम्ज़े मैक्टोनल्ड विदेश-विभाग 
भ्रपने पास रखना चाहता था, लेकिन पार्टी के एक प्रमुख सदस्य हैंडरसन ने उस 
विभाग को लेने का हठ किया, तब रेम्जे मैक्डोनल्ड को विवश होकर उसे उस पद 
पर ही नियुक्त करना पड़ा । किन्तु सदा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नही होती । दल 
का नेता होने के कारण प्रधानमन्त्री का यह कर्तव्य है कि कार्य विभाजित करते समय 
विभिन्‍न व्यक्तियों की रुचि का ध्यान रखे, किन्तु उसके सहयोगियों को भी उसकी 
इच्छाओं का आदर करना चाहिए । 

पहले प्रधान मन्‍्त्री अपने पद के कार्य के अतिरिक्त भी अन्य विभागों को 
अपने पास रख सकता था। किन्तु ऐसा प्रकट होता है कि वह स्थिति अब कभी 
भविष्य मे आने वाली नही है | काररा स्पप्ट है; क्योंकि प्रधानमन्त्री के कत्तंव्य कई 
गुने बढ गए हैं। सरकार के विभिन्‍न विभागों के कार्य में समन्वय स्थापित करने का 
कार्य ही इतना अधिक होता है कि अन्य विभागों का कार्य सेभालने के लिए उसके 
पास न समय होता है और न शक्ति । 

इगलंड का प्रधान मन्‍्त्री सदा कार्य मे लगा रहता है | उसके कन्धों पर समस्त 
कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का दायित्व हैं । उसको यह देखना पड़ता है कि 
प्रत्येक मन्त्रालय श्रपना कार्य ठीक रीति से करे | प्रत्येक मन्‍्त्री उसे किसी भी समय 
मिलकर अपनी कटिनाइयाँ समझा सकता है। उसका करत्तंव्य है कि वह विभिन्‍न 
मन्त्रालयो दे! मतभेदों को समाप्त कराये | वह ससद्‌ मे भ्रत्येक मन्‍्त्री की सहायता 
करता है। उसे किसी विभाग के कार्य के सम्बन्ध मे ससद्‌ को सन्तुष्ट करना पड 
सकता है । वह अपने सहयोगियों (७०॥७५७४०७०७) के परामर्श से सरकार की नीति 
निर्धारित करता है और इस बात का निरीक्षरझ करता है किनीति का सच्चे अर्थो में 
पालन किया जाता है या नही । 

प्रधान मन्त्री के पास विदेश-विभाग नही होता, लेकिन यह सब बात होते हुए 
भी, उसका उस पर अत्यधिक प्रभाव होता है| देश की विदेश नीति के सम्बन्ध में 


५६ इंगलेंड का संविधान 


समस्त महत्वपूर्ण धोषणाएँ प्रधान मन्त्री ही करता है, न कि विदेश-मन्त्री । प्रायः 
विदेश-मन्त्री कोई कार्रवाई करने से पूर्व प्रधान मन्त्री से परामर्श करता है। यह सम्भव 
है कि विदेश-मन्त्री प्रधान मन्‍्त्री की विना स्वीकृति के कोई कार्य नहीं कर सकता चाहे 
उस धरन पर मन्व्रिमण्डल ने बिचार न किया हो । ३० जुलाई, १६१४ को सर एंडवर्ड 
ग्रे में प्रधान मन्‍्त्री श्री एसविवय की श्रनुमति से एक तार भेज कर इगलेंड को तटस्य 
रखना अस्वीकार किया था लेकिन उस पर मन्पिमण्डल ने पूर्ण निर्याय नहीं किया 
था। १६१४ में जर्मनी को अन्तिम चेतावनी (पराधण&एण्०) मन्थिमण्डल की पूर्व 
अनुमति के बिना केवल प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श से दी गई थी | डा० णैनिंग्य के 
अनुसार, “विदेश-मन्त्री और प्रधान भन्‍त्री का निकटतम सम्पर्क रहता है । प्रत्येक विषम 
को मन्त्रिमण्डल के सम्मुस लाना अव्यावहारिक है ।” ग्लैडस्टोन ने १८६४ में सर 
विलियम हरकोर्ट को इस प्रकार लिसा था--“ क्लेरेण्डन तथा ग्रेनविल के शासन- 
काल मे मुझे विदेश-सन्त्री के विचारी भर कार्यों को शुप्त रखने वाला बना दिया गया 
था भ्रौर इस हेतु यदि विभागीय कार्य किसी समय मन्व्रिमण्डल के सम्मुख लाना होता 
था तो साधारणतः संयुक्त समर्थन के साथ उसमें लाया जाता था ।” बताया जाता है 
कि “लॉर्ड रोजबरी भायः प्रतिदिन प्रधान मन्त्री से मशवरा करता था, कभी वह पत्रों 
द्वारा सलाह लेता और बहुधा परामर्श लेने के लिए डाउनिग स्ट्रोट चला झाया 
करता था ।” 
प्रधान मनन्‍्त्री का अमुख कार्य आवश्यकता पड़ने वर परामर्श देना है । सन्त्रि- 
मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने से बहुत पहले यौजनाझ्रों पर उसके साथ परामर्श 
किया जाता है। सर एडवर्ड ग्रे के अनुसार दो व्यक्ति हैं जिनसे मरत्री अपने विचार 
तथा नीति के विपम मे वार्ता करता है * एक प्रमुख निजी सचिव (छा एलंएबा० 
86०7७/277०), और दूसरा प्रधान मन्ती । 
प्रधान मन्त्री मम्वरियों को नियुक्त ही नहीं करता, प्रत्युत्‌ उन्हें पदच्युत भी 

करता है । उसके हाथ में बहुत सी नियुक्तियाँ (946०79428०) होती है। जब मन्‍्त्रीं 
कोई महत्त्वपूर्ण नियुक्ति करते हैं तब वे प्रधान मन्त्री से परामर्श करते है । सन्त 
अपने विभागों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के लिए निरन्तर उससे 
परामर्श करते रहते है। वह मन्त्रिमण्डल की बंठके बुलाता है और उनकी अध्यक्षता 

करता है, जिनमे विभागो की नीधि निर्धारित की जाती है । वह 'साम्राज्य प्रतिरक्षा 
समिति" (0०ण07708९6 ०६ [7७7०। 0060९7८८) तथा 'प्राथिक परामर्शंदात्री परिषद्‌ 
(छ००घ०्फांल शैवेसंडण 0०ए्णल।) क्के सदृश सस्थाएँ स्थापित करता है जिनके हारा 

विभागी का कार्य एक निश्चित नीति के अनुसार चलता है। वह प्रतिरक्षा समिति को 

अध्यक्षता करता है जो युद्ध-काल में विभिन्‍न विभागों के कार्यों में समन्वय (००- 

रावांश०0) करने के लिए योजनाएँ बनाती है। वह “मन्त्रिमष्डल सचिवालय 

(प्बणंग०६ इ९०ःशवापेआ) का नियन्त्रण करता है और मन्त्री उससे उन विषयों पर 

बातो करते है जिनको मस्म्रिमण्डल की बैठक में लाना होता है वह इस बात का 

निरीक्षण करता है कि विभिन्‍न विभाग मन्विमण्डल के निर्रायीं को कार्यानवित करते 


मन्ध्रिमषडल-प्रणालो भ७ 


भा गही | सकट-काल में वह विभागों को उस विपयो पर कारंवाई करने की शर्ति 
देता है जिन पर पहले गन्प्रिमण्डल में निर्णय होना चाहिए था। 
प्रधान मस्ती जा और भन्ध्रियों फे बीच वार्ता की कही है। कभीकमी 
मन्णी राजा से [प्रपने विभागों से सम्बंधित विपयों पर वार्ता करते है । दसर्लंड के 
प्रयास सन्‍्दी का उपनिवेशों (00007/079) के प्रधान मस्त्रियों से सौधा सम्पर्क होता 
है. श्रौर वह उनकी बँठफों की प्रध्यक्षता करता है। कभी-कभी वह राजदूतों वा 
स्थागत करता है और अ्न्तर्राप्ट्रीय सम्मेलनों में प्रि्शि सरकार का प्रतिनिधित्व 
करना है। वह सामात्य राजनीनियः बिपयों से सम्बन्धित प्रतिनिधि-मण्डलों (तल्‍कए॥8० 
(०४४) में बातचीत करता है। 
प्रधान मस्त्री लोक सभा या नेता होता है। वह सदन को समयनविनाग तैयार 
करता है| वह समद्‌ के भधिवेशन का समय तथा प्रवंधि निश्चित करता है। बड़ 
उसकी कार्यनसूची तंयार करता है। वह सरकारी कार्य प्रोर निझी कार्य वा समय 
निर्धारित करता है । बह निर्ंय करता है कि संद्द का दुख पघच्रिशन शिव समय 
ही। वह अपनी समदीय पार्दी का नेता होठा हैं प्र उसे हंय्द के समर्टों मे 
सम्पर्क स्थापित करना होता है। बह केन्द्रीय पार्ये-४द का इचाज होगा £ शोर 
इसलिए राजनीतिक प्रचार मे उसका भाग ब्रमुद नहदा है 
है डा० फाउनर के अनुसार, “प्रधानमन्तें ही खेर इस बात मे प्रशट होती 
है कि वह मन्त्रिमण्डल का श्रध्यक्ष, संसद रा हेट', साइप्प नोति के सम्बन्धित 
विपमों फर राजा से विचार-विनिमय की प्रमुख रुूझे, देय हे हर्दी भा मर्दमान्य गेता 
और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मुतिमान रूप है ।7 
कल फार्टनर के अ्रवुस्चार ही, ब्रसनद हन्‍ही सीजर (८७०७+) नहीं है, यट 
ऐसी दँवी शबित (०००७०) नहीं है जिसे डन्देदी ? हे क्र रू, उसके विचार घहप्ट 
(१००७७) नहीं हैं; वह मदा सह्नभीज उन # धसर 2> मोचम; 5. (के कया हे 
कोई निश्चित रूप से लाभदायक बार्र झर रब्टः $ 5 £8 से कट 2 कप 
20 2 कक भी समय कोर्ट शिरेई 
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भ्र्द ईगलेंड का संविधान 


डा० जैनिग्ज़ के अनुसार, “प्रधान मत्यी बरावर वालों में प्रथम (कागदाछ 
शा 2१770) मात्र नही है ।” हारकोर्ट (प्रद००ध८७) का कपन है कि “वह नक्षत्रों 
फ्रे वीच चद्धमा (करांथा धो28 गडध अमग्णा००) भी नहीं है । वह सूर्य के सदुश् है 
जिसके चारों शोर ग्रह घूमते है, यद्यपि यदह राजा हारा छाँटे जाने, ग्रथवा अपने 
संसदीय सहयोगियों द्वारा निर्वाचित किए जाने पर धदारूद् होता है; यद्यपि उपको 
यह «पद निर्वाचर्कों के बहुमत की इच्छानुसार हो प्राप्त होता है । सावारणतः कोई 
पार्टी सामान्य निर्बाचनों के पश्चात्‌ पदारूड होती है। सामान्य निर्वाचन में प्रयमता 
प्रधान मन्‍्त्री का ही निर्वाचन होता है! भ्रनिश्चित मतदाता (छछए०कंग्रह ₹०/७०७), 
जो निर्वाचन का निर्णय करते हैं, न किसी पार्टी का समर्थन करते हैं शौर न किसी 
नीति की पृष्ठि, वे तो केवल एक नेता का समर्थन करते हैं ।” अंग्रेज़ी संविधान में 
प्रधान मन्त्री की स्थिति श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और सब नई घटनाओं ने उसको 
शक्ति में बुद्धि वी है। मताधिकार के विस्तार ने इस पद के गौरव को, जिसे ग्लैंड- 
स्टोन झ्रौर डिजराइली ने प्रदाव किया था, वंढा दिया है और उसे ऐसी स्थिति प्रदान 
की है, जिसकी तुलना संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की स्थिति से की जा सकती है । 
सामान्य निर्वाचन वास्तव में प्रधान मन्‍्त्री का निर्दाचन होता है। निबाचिकों को 
ग्लैडस्टोन और डिजराइली, सालिसवरी श्ौर रोजवरी, बलफ़ोर और कम्पर्बत्र बैनर- 
मेन, एस्विवय और बैलफोर, लायड जा और एस्किवय, वाल्डविन श्रौर मैक्डोनल्ड 
और हैंडरसन, चचिल और ऐटली मे से एक को चुनना होता है। 

५ १८५७ के चुनाव का जिक्र करते हुए ग्लैडस्टोन मे इस प्रकार कह, “यह 
१७८४ जैसा चुनाव नही है, जबकि पिट (208) ने इस प्रश्न पर श्रपील की थी कि 
बया क्राउन को एक छोटे ग्रृंट का शुलाम होना चाहिए; न यह १८३१ का घुनाव है 
जिसमें ग्रे (७:०४) मे सुधारों पर निर्णय चाहा था; न यह १८५२ का चुनाव है 
जिसमे सेरक्षणा ((#०7००४०४) सम्बन्धी विवाद प्रमुख प्रशत था । देश को केन्दब नदी 
के सम्मन्ध में निर्णय नहीं करना था, बल्कि यह निणंय करना था कि वह पामरस्टन 
को अपना प्रधान स्त्री चुनेगा या नहीं।” १८८० के प्रसिद्ध मिडलोथियन (४४०70४४/9४) 
संघर्ष मे ग्लैंडस्टोन ने लार्ड बेकन्सफील्ड (7.079 8९४००४४७५) के शासन की 
आलोचना की । मतदाताओं के सामने यह प्रश्त था कि वे ग्लैंडस्टोन और लाईर्ड 
बेकन्सफील्ड में से किसे चुनेंगे । १८८० में प्रधाव मन्त्री पद के लिए चुना जाना ग्लैंड- 
स्टन की व्यक्तिगत विजय थी। १६४५ के चुनाव में चर्चिल ने मतदाताओं से व्यक्ति- 
गत रूप से अपील की थी और श्रनुदार दल को उसको लोकप्रियता का लाभ होने की 
पुरी-पूरी आद्या थी | चचिल के सम्बन्ध मे अनुदार दल वालो का नारा था, “उसे 
उसका काम पूरा करने दो ।” अनुदार दल ने कोई चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित 
नहीं किया। लेकिन चचिल ने अपना निजी घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, जिम्मे 
पहला दाब्द “मैं? था। अनुदार दल के उम्मीदवारों ने स्वयं को चचिल के 

« उम्मीदवार! कहकर घोषित किया १ समाचारपत्रों ने 'चचिल यथा श्रव्यवस्था' या 
'चचिल या लास्को' का मार सयाया। 


मन्त्रिमण्डल-प्ररा ली श््ष 


प्रो० लास्की ने इंगलंड के प्रधान भन्‍त्री की स्थिति के विषय में कहा है कि, 
“प्रधान मन्‍्त्री शासन-प्रणाली का केन्द्र है । साधारणात: वह केवल बहुमत का नेता 
और कार्यपालिका के उस भाग का प्रमुख हो नहीं होता जिसे, वेजहाँट ने 'दक्ष' भाग 
कहा है | विभागों के बीच मतभेद होने पर बही उनको दूर करता है। वह राजा 
की स्वीकृति से श्रपने किसी साथी से त्याग-पत्र माँग सकता हे । क्राउन द्वारा की 
जाने वाली नियुक्ति मे उसका मत निर्णायक होता है। वह समस्त विभागों तथा 
विशेषकर विदेश-विभाग के कार्य का निरीक्षण करता है श्रौर नीति का समन्वय 
करता है । वह्‌ लोक-सभा का नेता होता है श्ौर विशेष कठिन परिस्थिति में, यदि 
अन्य मन्त्री संसद्‌ को सन्तुष्ट नही कर पाते तो संसद्‌ के सदस्य प्रधान मन्त्री से रक्षित 
इकित (703०76 9०७७०) के नाते अपील करते हैं। इसके अक्तिरिक्त वह राजा £ 
ओर मन्त्रिमण्डल के बीच बातचीत की प्रमुख कडी है; श्ौर रानी विक्टोरिया के पत्र 
इस बात के साक्षी हैं कि यह कार्य ऐसा नहीं है जिसके लिए वेतत तो मिले, किन्तु 
कार्य कुछ न हो (अं7०८ए7०); क्‍योंकि राजा ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य फा 
गम्भीरता से पालन करता है । 

“स्पष्ट है कि प्रधान मन्‍्त्री का पद पदारूढ व्यक्ति के व्यक्तित्व के अ्रनुसार 
बदलता रहता है। श्री ग्लैडस्टोन के अधिकार को उसके किसी सहयोगी ने चुनौती 
नही दी; सर माइकेल हिक्‍स बीच के कथनानुसार 'लॉर्ड सालिसबरी अपने सहयोगियों 
का श्रच्छी प्रकार से नियन्त्रण न कर सका; और ऐसा प्रतीत होता है कि लॉ 
रोजवरी भी उनका नियन्त्रण करने में पूर्ण तः असफल रहा । उसकी अपनी योग्यता, 
दिलचस्पी का फेलाव, अध्यक्ष के नाते उसको निपुणाता, उसकी शीघ्न कार्य करने की 
सामथ्यं और “प्रावश्यक' तथा “निरथेक' (हांहगांपिए७०॥ ध्याते 30अं8णॉं१००७४) में 
भ्रन्तर कर सकने की शक्ति का बहुत प्रभाव पडता है । डिज़राइली के विषय में कहा 
जाता है कि वह अपने दृष्टिकोण को मनवाने में समर्य हुआ था जबकि एक सहयोगी 
के अतिरिक्त सबने उसका विरोध किया था। पील समस्त विभागों के कार्य को 
देख-भाल करने में समर्थ था, क्योकि उसवेः समय में प्रशासन-क्षेत्र बहुत ही सीमित 
था; लेकिन श्री एस्किवथ ने उसका अनुकररशा करने का भी प्रयत्त इस आघार पर नही 
किया कि यह पूर्णतः अ्रव्यवहाय है । वस्तुतः यह कहा जाता है कि युद्ध के दिनो मे वह 
मन्ध्रिमण्डल की बैठकों में तनिक भी रुचि नहीं लेता था और विचार-विनिमय के 
ममय पत्र लिखा करता था और जब विवाद जान्त हो जाता, तव वह समझ लेता कि 
समझता हो गया है भर दूसरे प्रघत पर विचार किया जा सकता है । 

“यह निश्चित है कि झाधुनिक प्रधान मम्त्री से, नीति की प्रमुख-प्रमुख बातो 
का नियन्त्रण करने को अधिक-से-अधिक झाश्मा की जा सकती है । इसका यह तात्पये / 
नही है कि उसके अधिकार पहले से कम है। कारण कि आधुनिक जनतन्त्र मे, 
निर्वाचनों के विचारणीय प्रश्न व्यक्ति के माथ लगे रहते है; श्र यह वास्तविकता 
है कि श्राम निर्वाचन में वैकल्पिक (४|६९०घर८५००) भ्रघान मन्त्रियों के विषय में 
जशनमत-संग्रह किया जाता है। परिणाम यह है कि उसको ऐसी राप्ट्रीय प्रतिष्ठा 

प्राप्त हो जाती है जो किसी और साथी को उस समय तक प्राप्त नहीं होती जब॒ तक 
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बह प्रधान मन्‍त्री के पद पर हैँ। पार्टी का निर्माण उसके व्यक्तित्व पर किया जाता 
है; और जितने समय तक उसे पार्दी का समय॑न प्राप्त है, कोई व्यक्ति उत्तकी स्थिति 
से मुकाबला नही कर सकता । अन्त में, वह अपने सहयोगियों को नियुक्त करता है 
तथा पदच्युत भी करता है | कोई कठिनाई उपस्थित होने पर मस्त्री सबसे पहले उसके 
पास झात्े हैं। विदेश-नीति को निर्धारित करने में उस्ती का योग महत्त्वपूर्ण होता 
है । बह विभागों के कूमड़ो का निर्णय करता है, भौर यदि वे प्रथन मस्त्रिमण्डल की 
कार्य-सूची में सम्मिलित किए गये हों तो उनके निर्णय में उसके विचारों का विशेष 
स्थान रहता है। वह साम्राज्य प्रतिरक्षा समिति (00फा#० ० माएट्यंगे 
900॥००) का भ्रध्यक्ष होता है। वह मन्त्रिमण्डल की कार्य-सूची पर नियल्तण रखता 
है। उपनिवेगों (000म078) तथा लीय आफ नेमम्ज में उसकी स्थिति विशेष हैं। 
बह जो कुछ लोक-सभा में कहता है, वही कानूत है| ऐसी परिस्थिति में उसके विरुद्ध 
विद्रोह करता स्पप्टतः कठिन है, जब तक उसने अपने पद का इतनी बरी तरह प्रयोग न 
किया हो कि सामान्य जनता उसको अ्योग्य ही समझने लगे।” [क्ी#प00भिए 
(00एशचाजा९१6 9 किगरहोशावे, छ9- 239-4]) 
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अध्याय ४ 


प्रशासकीय सेवाएँ 


(एफ (च्ता $९४फा८९५) 


अ्विज्वेषज्ञों द्वारा शासन (60ए७फायथा५ एए &7800ए5)--ईंगलेड की 
अश्ासकीय सेवाओ्रों पर विचार करने से पहले अह ठीक होगा कि '“अविशेषज्ञों द्वारा 
भामन' का उल्लेख कर दिया जाए । 

ब्रिटिश प्रशासन का अध्ययन करने वाले हरेक विद्यार्थी को यह म्रजीब चीज 
दिखाई देती है कि महकमों के खास-खास मन्त्री श्रविशेेषज्ञ होते है। पर उनके नीचे 
काम करने वाले विशेषज्ञ होते है। पहला नीति निर्धारित करता है और दूसरे का 
कत्तंव्य है कि वह उस नीति की लागू करे । प्रो० मनरो (704. !धण्णा०) के अनु- 
सार, “कई मौकों पर इंगलैंड का युद्ध-मन्त्री एक दार्शनिक (छापत/0809॥6) भ्थवा 
पत्रकार ([०घ०७॥७५), नौसेना मस्त्री एक व्यापारी अथवा बैरिस्टर तथा व्यापार 
मन्‍्त्री एक प्रोफेसर रहा है ।” 

“किसी भी युवक को वित्त-मंत्रालय में द्वितीय श्रेणा का क्लर्क बनने के लिए 
हिसाव की परीक्षा पास करनी जरूरी है, लेकिन वित्त-मख्री (0087०७॥०० रण (0० 
2:20॥० ५४७०) कोई ऐसा प्रौढ़ व्यक्ति बन सकता है जो ईटन (74800) तथा आवसफोर्ड 
की शिक्षा को भूल चुका है श्लौर जब दशमलवों में कोष का लेखा उसके सामने पहली 
वार रखा जाता है तब बह उन छोटे-छोटे विन्दुओं का अर्थ सचमुच जानना चाहता 
है” (सर सिडनी लो) । “किसी युवक अफसर को कैप्टन का पद नहीं दिया जाता 
अगर उसे संनिक के इतिहास मे आने वाली कुछ ब्यूह-रचनाओं की जानकारी न 
हो; लेकिन युद्ध-मन्‍्त्री शान्तिप्रिय व्यक्ति हो सकता है । हमारे यहाँ ऐसे युद्ध-मन्त्री 
हो चुके है जो सेना को ही वेकार समभते हों और उसके विपय में कुछ भी ज्ञान 
प्राप्त करने से बचते रहे हों ।” 

(१) अदक्ष व्यक्ति को मन्‍्त्री तथा उसके विशेषज्ञों को उसके अधीन रखने के 
कई लाभ है ! यही कारण है कि भग्रेजो के व्यवहार-ज्ञान (97०४०४८७ 8०१३०) ने इस 
भ्रया को ग्रहण किया है । कहा जाता है कि यदि मन्‍्त्री और अधीनस्य कर्म चारी 
दोनो ही विज्लेपज्ञ होते तो सरकार की मशीनरी ठीक तरह से न चल सकती । कारर 
स्पप्ट हैं। जब कोई विशेषज्ञ विश्येपज्ञों (०८४००:६७) के कार्य का निरीक्षण करता है 
तब संघर्ष त्था मतभेद होने की सम्भावना बनी रहती है; क्योकि विशेषज्ञों मे स्वभा- 
बत: मतभेद होता है । यदि अधिकारी तया अधीनस्थ कम चारी मिलकर साथ-साथ कार्य 
न करें तो कोई काम ठीक तरह नहीं हो सकता । अधिकारी और अथीनस्थ यदि मिल 
कर कार्य न करेंगे तो प्रस्तुत कार्य मे एक प्रकार को भ्रकुशलता, भ्रदक्षता और शयो- 
“पता को पनपने का मौका मिलेगा जब विः इस स्थिति से वचकर रहना बहुत जसरी | 
हे। यह अनुभव से सिद्ध है कि सरकार का वार्य उस समय ठीके प्रकार से . है 
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होता है जबकि मन्‍्त्री अपने सहकमे का विशेषज्ञ नही होता और उत्तको मदद महके 
में बहुत मालों से कार्य करने वाले वे व्यवित करते हैं जो महकमे के बारे में हरेक बात 
जानते हैं। फल यह होता है कि श्रधोवस्थ कर्म चारी मणो के सामने सारे तब्य तथा 
ऑँकट्रे उपस्थित कर देते हैं । यही होना भी चाहिए। मम्त्री अपने विभाग के प्रशातन 
के लिए देश्ञ के प्रति उत्तरदायों है और इसलिए उसे अपने फैसलों को उपस्यित करने 
की पूरी भरायादी होनी चाहिए । किन्तु, यदि उसे विभाग-सम्दस्धी सारे सच्यो तथा 
आ्रॉकड़ों का ज्ञान करा दिया जाए तो हो सकता हैं कि बह किसी टीक फैसले पर पहुँच 
चके । इस कथन में तविक भी अत्युवित नही कि मन्‍्त्री उतरदादित्व की शू्ति (पल्छान 
प्रथागय ्॑ 7९890 80४97) होते है भरत: उनके अधीन काम करने वाले विभेषजञों 
की स्थिति श्रति गीरण हो तो यढ़ कोर्ट आध्चर्य को वात नहीं । 

(२) इस प्रणाली के और भी कई लाभ हैं। विशेषज्ञ (०5७०४) वह है यो 
सावारण से सावारण वस्तु के बारे में अधिक-मे-अधिक जानकारो रखता है । यद्यपि 
बह जात की एक झाखा (0८४७०) का विशेषज्ञ होता हैं, वो भी यम्भव है कि दूसरे 
विधयों में उसका ज्ञाव झुन्य हो। विशेषज्ञ का दृष्टिकोर सकुचित होता है । मस्त्री 
के लिए यह गुण बाधतीय नहीं है । मन्त्री सिर्फ़ अपने महकमे से ही सम्बन्ध नहीं 
रखता, बरनू उसे दुसरे महकमों की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है । वह दूतरे 
महकमों के विचारी तया जरूरतों से अलग रहकर अपने महकमे की नीति निर्मारित 
सही कर सकता । मन्‍्त्री इस तथ्य को कभी नही भूल सकता कि मन्पियों के सामूहिक 
उत्तरदायित्व (००॥४०४४० 7४89०/आ8॥॥६9) के कारण किती मनन्‍्त्री की हार का 
नतीभा उसका पतन हो सकता है। विशेषज्ञ इस सम्पूर्ण समस्या के बारे में इतना 
विश्ञाल दृष्ट्िकीस सही अपना सकता जिसके बिना समस्त प्रशासन के सर्वोपरि हितों 
को होनि पहुँच सकती हो । 

हु (३) यह भी वताया जाता है कि कोई भन्‍्त्री विधेषज्ञ नहीं बन सकता । 
यदि राज्य-विज्ञान के किसी प्रोफेसर को झिक्षा-विभाग का इंचाजें बना दिया जाएं तो 
उससे यह श्राज्ञा नही की जा सकती कि वह अपने कार्यो को विशेषज्ञ की तरह पूरा 
कर सकेगा । शिक्षा-मस्त्री होने के नाते उतका सम्बन्ध विश्वविद्यालय में केवल इति- 
हा के अध्ययन से नही है, वल्कि अन्य विपयों से भी है। इसके अलावा, उसे केवल 
विश्वविद्यालय की शिक्षा का ही प्रवस्थ नही करना, बल्कि स्कूलों तथा कालिजों में 
बढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था भी करनी है। वह उनकी पढाई के 
लिए ही उत्तरदायी नही है, बल्कि उसे उनकी शारीरिक उन्नति की ओर भी ब्यान 
देना है। उस्ते स्त्री-शिक्षा का भी घ्यात रखना है। पक (व्यातथप) तथा 
व्यावसायिक (०००्ण००७थंश) शिक्षा की भी उपेक्षा नही कर सकता । नतीजा यह है 
कि किसी विश्ेपज्ञ की किसी महुकमे का प्रवान दना दिया जाए तो बढ अपने महकमे 
की हरेक झासा का विशेषज्ञ नही हो सकता, क्योंकि हरेक सहकम का क्षेत्र अधिक 
व्यापक हो यया है। ..__.,* है. फ है 
(४) सस्ती किसी महदमे का” 5 ६ 8९99) नहीं 
होता । बह तभी पदासूढ़ होता है प्राप्त होता 
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है। वह उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसकी पार्टी लोकसभा में 
'इस स्थिति को स्थिर रखती है । उसे उस वयत पद त्यागना पडता है जब लोकसभा 
में उसके दल का बहुमत नहीं रहता। परिणाम यह है कि मन्त्री का कार्य-काल 
(६थ7प्ा०) लोकसभा में उसके दल की झवित पर निर्भर करता है और उसे किसी 
भी वक्‍त घर जाने के लिए कहां जा सकता है। क्योकि मनन्‍्त्री को अपनी अवधि पर 
विश्वास नही होता, इसलिए उससे अपना सारा समय तथा गवित (शा०हए) लगाकर 
अपने महकमे की वारीकियों वो जानने की आशा नही की जा सकती । उसे महकमे 
के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही पद त्यागने के लिए वहा जा सकता है। 

(५) यदि मनन्‍्त्री की पार्टी को बहुमत प्राप्त हो तो भी मन्‍्त्री को अ्रपने पद 
पर बने रहने के कारा का विश्वास नही होता । मन्त्रिमण्डल को कभी भी पुनर्गठित 
(70आधरी०) किया जा सकता हैं शौर उसको वाहर छोड दिया जा सकता है । यदि 
ऐसा नहीं भी किया जाता तो,भी उसे एक महकमे से दूसरे महकमे मे बदला जा सकता 
है ॥ ऐसी घटनाएँ भूतकाल में घटित हुई है और भविष्य भे हो सकती है। सर सैमुअ्॒ल 
होर भारत-मन्त्री (30०७६४७५ ० 80806 407 79079) थे। वे गृह-मन्त्री तथा विदेश- 
मन्त्री भी रहे! सर जॉन साइमत, विदेश, वित्त तथा विधि-मन्त्रालयों के अध्यक्ष रहे। 
इस बात को स्पष्ट करने के लिए अन्य बहुत-से उदाहरण दिए जा सकते है। इस 
प्रकार, कोई मन्त्री विशेषज्ञ नही उन सकता, क्योंकि उसे यह विश्वास नहीं होता कि 
बहू किसी विशेष विभाग में कितने समय तक रहेगा। 

(६) मन्त्री के विशेषज्ञ बनने के मार्ग में एक और कारण भी बाधक बनता 
है। मन्त्री को विविध प्रकार के काम करने पड़ते हैं। उसे केवल अपने महकमे की 
ही देखभाल नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसके श्रलावा उससे और बहुत से कार्य करने 
की आशा की जाती है । जब ससद्‌ का अधिवेशन (९४४०४) चल रहा हो तव उसका 
बहाँ उपस्थित होना अत्यावश्यक होता है । यहाँ उसे पूछे गए प्रइनों तया पूरक प्रश्नों 
(870ए/थए०॥ ४. १०९०७४००७) का उत्तर देना पड़ता है । उसे वहाँ भ्रपने महकमे 
की सफाई पेश करने के लिए उपस्थित रहना पड़ता है। वह यह सब तभी कर 
सकता है जब वह ससदीय प्रणाली से परिचित हो भ्रौर वहां के वाद-विवाद में भाग 
लेने में पूर्ण निपुणा हो । उससे झाशा की जाती है कि वह हाजिर-जवाब हो । विशेषज्ञ " 
होकर वह ये सब कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि विद्ेष्ञ माधारणत: समाज से अलग 

रहने वाले भ्रौर सावंजनिक जीवन (छप॥॥७ ॥6) के श्रयोग्य होते हैं । मन्‍्त्री अपने 
ननिर्वाच-क्षेत्र की भी उपेक्षा नहीं कर सकता । वह यह जानता है कि उसका राज: 
नीतिक जीवन उसके निर्वाचन-क्षेत्र (व्णाआधप्रधयत्ज) के समर्थन पर निर्भर स्पा 
है । यदि वह अपने निर्वाचन-क्षेत् के मतदाताग्रों का विश्वास प्राप्त करने ते दस 
कायम रखने के लिए विश्येषप कप्ट उठाता है. तो कोई झआाइचर्य नहीं / इनकी 
निर्वाचन-क्षेत्र से झाने वाले सज्जनों का ही स्वागत नही करता, बल्कि मद ब्त्मे 
से सम्बन्ध वढाने तथा विश्वोस कायम करने के लिए वह कभीकरी .. ६ $ 
जाया करता है। इसके लिए काफी समय चाहिए, और 
समहकमे का विशेषज्ञ नहीं दव सकता ! 


श्र 


अग्रेजी अखाली 
मनरो # 


जनतन्त्र तथा दक्षता का सफलता: 
मन्ची और उसके श्र: 
ने निम्न शब्दों मे व है “प्राय: 


नल 2 


अनुच्ार, “दोनो ग्रनिवाय॑ टै 
(एकपा॥) बनाता है, इसरा उसे द्क्ष 


यत्व क्या विज्येक नान को ये; 
 है। उनमें 


भवेंक निर्वाह करना ॥४ 


युक्त 
से एक सरकार 


पघीनस्य कर्मचारियों के सम्बन्ध की व्याख्या लाड मितनर 
नियुक्त होते मः का. 


* हे 
बारे मे कुछ नहीं जानते | उनके पास नीति होती. है, अपने बेचा: 
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दिया जा मफता है ४" लास्की झागे दह्वता है, “हम किसी को वित्त-मन्त्री इसलिए 
नहीं बनाते कि वह छुशल श्रर्य॑ शास्त्री है । सही बात कृषि के मन्‍्त्रालय अ्रयवा शिक्षा" 
मन्थालय के लिए भी कहो जाती है। प्रशासन की दृष्टि से थे इसलिए मृल्यवान्‌ नहीं 
है कि उन्हे कियी विशेष विपय में कुशलता प्राप्त है; लेकिन हमारा विश्वास है, श्ौर 
चह सही आधार पर है, कि उनके शिक्षण से उनमे कुछ ऐसे गुण श्रा गये हैं, जिनके 
बिना कोई सरकार सफलतापूर्वक मही चल सकती । लेकिन ये टीक वही गुण हैं जो 
एक राजनीतिम में पद-सघर्ष मे सफलता प्राप्त करने के लिए होने चाहिएँ |” 
इंगलेंड की प्रशासदोय सेवाएँ (0चज्वा 8ल्‍स०० गा ॥रहाशात)--गत सो 
बर्षों में इंगलेंड की प्रशायकीय सेया में महानु परिवर्तन आया है । उससे पहले सारे 
ब्यवस्था ध्सन्तोयदनक थी । जॉन ब्राइट दा यह वहना कि “प्रशासकीय सेवा प्रिविशि 
कुतीनतन्त्र (4४5६००४४०४) का वाद्य नहायता चिभाग (तप्रावे००० उलाल सश्ुडाई- 
क्राषफक) है,” श्राश्वर्य जगा नहीं । सच १७८० में बर्कल ने वहा कि “मेने झद में 
सबसे बदी बाव यद्ध थी दि उस अप्ड प्रभाव को कर्म किया जाए जो न्दर्य 
फिल्ूलसर्थी तथा प्रव्यवस्था या वे भर रहने वाला खोद (59फंण्ट्ट) है, 
लापों का ऋी बना देता है, हमारी सुजामं से शक्ति, हमारे विचार-िय् 
सम्रझझदारी, प्रौर हमारे संविधान के सर्वाधिक आदरखीय भाग के 
साथ को पूणंतया नप्ट कर देता है।" सन्‌ १७४६ में दर चने 
(70८एथुडुशा) ने प्रभामकीय येवा के दोषों का निर्देश झिझा दा 5 
“उसमे भ्रालसी, अयोग्य श्रीर जरूरत से ज्यादा कर्मचारी थे । 
प्रशासकीय सेचा को, अन्य व्यवसायों की स्वतस्त्र प्रतियोटिय 
वृद्धों के लिए श्राजीविका (#ए०७४०००) प्राण करने हा अटल आप मजनदी थी । 











शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा मनोदीत कर्म बारी अधि तप दे हिल के बकका 
पहुँनाकर, सेवा को ही प्रपनी पृत्ति (छः0/:७अ०5) दरः, दच्छ नद दर पन्‍क बाड़े थे। 
प्रशासकीय सेवा के कार्य-भार तबा उप्चेस्द्रिऋाट “7 इन ह्पछ) वी 





मानसिक शवित (०7६8) ००८६३) के ददाव के ढास्गा दृरन इठ्ा॥ 
द्वार अनुप्रह करने की प्र्याती (४82० ८८ २८:०८८०:०२ ि 
अव्यल भाँग की गई और उसके सच १८ 

इण्टिया कन्पनी के चार्टर का पृदयवर्दद ८ 
परिवर्तन की दिशा का इन यद्दों में बरगद रविर्तत_- 
दूसरा तथ्य इतने ज्यादा प्रय्ररों (हिरटवप०७) ड् 
इतनी झज्दी तरह भिद्ध नहीं 

















प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक ब्यक्ट 
परिणाम यह होवा है कि पद्मेश्ट इ++ 


कक कपल डुच्ट 
ऊंचा देता रहता ह“नेक्िद अडिबक्ार कत्ल >० 
आरनाओ को दुकरादा असमन्क ० 


कल अिक > न है कक 


5६ इंगलेड का संविधान 


हृदय-विदारक पत्र लिखती है । इस तरह की प्रार्थनाएँ दृढ़-निश्चयी व्यक्तियों को भी 
अपने निश्चय से डिगा देती हैं। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा-प्रणाली में इन स्व 
वस्तुओं को स्थान नही । पिता परीक्षक के पास जाकर यह नही कह सकता कि “मैं 
अच्छी तरह जानता हैं कि उस लडके का स्थान मेरे पुत्र से ऊँचा है, लेकिन कृपा 
करके यह कहे कि मेरे पुत्र ने उस लड़के को पश्चाड़ दिया है!" 

सन्‌ १८५८ में एक सपरिपद्‌ आदेश (97ठ&-न४-0०एगाथ)) के द्वारा तौन 
सदस्यों का प्रशासकीय सेवा-प्रायोग (छ0ज 807श०० 0०एफांडशं००) स्थापित किया 
गया औौर उसे परीक्षा लेने का काम सौपा गया। सन्‌ १८७० तक प्रतियोगिता- 
परीक्षाओं (0०09० कए४० एडथ्छमं/&ध००3). की प्रणाली समस्त सेवाओं के लिए 
काम में लाई जाने लगी । 

डा० फाइनर के अनुसार, "प्रशाप्षकीय सेवा के वर्तमान संगठन की तीन प्रमुस 
विश्वेषताएँ है श्र्थाव्‌ विभाग के कार्य और सघटन में एकीकरण श्रौर समन्वय करने 
के लिए ट्रेजरी कण्ट्रोल, दक्षता के स्तर वनाने तथा कायम रखने के लिए प्रश्मासकीय 
सेवा-आयोग; श्र देश की शिक्षा-प्रणाली तथा सेवाड्ों के विभिन्‍न ग्रेडों में भर्ती की 
आयुश्रों भे सम्बन्ध कायम करने की कोशिश । प्रश्मासकीय सेवा-झ्रायोग का कार्य 
राजा के किसी सस्थापन (०४६४7०!४४७४०॥४) में नौकरी श्रथवा अभ्रत्य कार्य करने पर 
स्थायी या भ्रस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए योग्यता 
निर्धारित करना है, उस विधि को निश्चित करमे के लिए कानून बनाना है, जिसके 
अनुसार नागरिक संस्थापन मे व्यक्तियों को मियुवत किया जाये तथा उन शर्तों की 
घोषणा करना है जिसके भनुमार भायुक्‍त (0007४59०४०:) योग्यताडों के प्रमासपत्र 
(08009 ० ९ण०/३०४४०७) -दे सकें और उन समस्त निमुक्तियी तथा 
पदोन्‍नतियों (७990ंग्राणए्मॉं3 ख्यावे ए97०9०४०78) को 'लन्दन गजट! में प्रकाशित 
कराना है जिनके लिए योग्यता के प्रमाण-पत्र दिए जाते है। लिखित एवं मौलिक 
(सर ४०००) परीक्षा के लिए व्यवस्था की गई है । प्रयम श्रेणी की परीक्षा (0885 
] एफ़ण्य्णं)४00॥) की समिति की सिफारिशों के श्राथार पर सन्‌ १६१७ में मौलिक 
परीक्षा श्रारम्भ की गई। इसमें नागरिक सेवा-आयुक्‍्तो को प्रशासकीय ग्रेवा के 
अ्त्याशियों के व्यक्तित्व (0०८5०7४॥६७) तथा चरित्र का ऊुछ परिचय मिलता है। 

१ भक्‍दूवर सत्‌ १६४७ में त्रिटिश सिविल स्विस में ६,४६,००० सदस्य ये, 
जिनमें से २,५०,००० प्रौद्योगिक कर्मचारी थे। प्रशासकीय वर्ग मे ४,३६६; कार्य- 
पालक वर्ग में ५०,५२०; क्लर्क तथा उपचलक वर्ग मे, २,५४,१००; टाइपिंग में 
२६,६०४; विद्या-यत्ति (ए०लअंग्प्रध्), प्राविधिक तथा वैज्ञानिक कार्य में ४२,३८२; 
निरीक्षक वर्ग में ५,२३०; भौर सन्देशवाहक यर्गे मे ४४,३२४ व्यवित थे । 

प्रो» लास्की के भनुसार, “प्रशासकीय सेवा, जीउन-समृत्ति (०४००४) के गाते, 
अपने सदस्यों को बुछ टोस लाभ, गसरदुव्यवहार (००व एप्याइशां०घ) सेया बुघल 
कार्य होने पर फर्मंघारो को सुरक्षा, सेतव तया ऐसी धृद्धियाँ प्रदान करती है, जिसकी 
बाहर की नौतरियों से तुलना दी था सकती है । वेतन के संदित उचित अववाध्, 

हि का धयजाद प्ौर रिटायर होने पर पेंशन, यो सामान्य परिरिथतियों में उनके 
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अन्तिम वेतन को दो-तिहाई होती है, प्राप्त होती है । सेवा की समस्त निम्न श्रेणियों 
में इसबेः भतिरियत उसे, छिट्ले परिषदों (४॥॥0०७ 00०णाथं)9) मी प्रग्याली के 
प्रनुसार, विचार-पिनिमय में भौर पुःद्ध भंशों में झपनी नौकरी की शर्तें निश्चित करने 
में उसका भाग होता है। ([४लीडशार्क्रॉश्यए 00एलगरशला। गा वशराहाशाते, गत 
3209-30) 
भ्रालोचको का मत है कि सेया के ग्रेड भ्िक फठोर हूँ । प्रशासकीय यर्ग के 
भलावा दूसरी श्रेशियों में पन्‍्दोन्‍नति की विधि भी यान्त्रिक (ज्राण्कागांत्यो) है। प्रधिक- 
तर पदोलतियाँ कार्य-फास के प्रापार पर की जातो है | पदोन्नति करने वाला बोर्ड 
(एछ०7०0७०॥ ००) योग्यता थी सोज करने के वजाय पश्चपात के भय को दूर 
करता है । इस प्रगाली में उन व्यत्रिययों को अधिक भ्रवसर नद्मी दिया जाता, जो 
शीक्षता में प्रपनी सामर्य्य भौर विभिष्ट ग्रुगो फा प्रदर्शन बारें । डा० फाइनर के 
अनुसार, “प्रशासवरीय सेवा में भर्ती कय क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होने से और सेवा में 
प्रदेश करने के! बाद निश्चित एवं सुनियोजित शिक्षण की कमी से दुर्बलता पैदा होती 
हैं ।” बॉकर के प्रनुमार, "प्रशामकीय सेवा की दुर्बलता का कारण यह है कि कार्य - 
कर्चाश्रों को भपने काम के पलावा भौर बाहरी दुनियां की बातों का धान नहीं होता 
और ये भपमे महकमे येः पभलावा दूसरे विभागों की नीतियों तथा गतिविधियों 
(००४प४०७) के बारे में कुछ नहीं यानते झरौर लोक-प्रशासन को ऐसा विज्ञान नहीं 
समभते जिसके कुछ मूलभूत सिद्धान्त ([एजवेश्शा०्ापणे एगंग्रथ9)०3) हैं ।/ 
यह सुझाव रखा जा सकता है कि परीक्षश-काल को वठोरता से लागू किया 
घजाए। यदि यह पूरी तरह से निश्चय न हो जाए कि वे कुमल प्रणासक बन सकेंगे, 
तो उन श्रफसरों को उस काल की समाप्ति पर श्रथवा पूर्व ही मुक्त (8908०) 
कर देना चाहिए । 
नौकरथाहोी शासन की शोर भुफाव (]070९0०७ ६४०४०७703 छेपास्थए८ा१४० 
6०ए०॥ण्९ा)--गत वर्षों में इंगलेंड की सरकार की नोकरद,ाही प्रवृत्ति के विरोध 
में ध्रसन्तोप प्रकट किया गया है। सन्‌ १६२६ ई० में लाई चीफ जस्टिस झ्राफ इंगलेड 
ला्ड ह्यूवर्ट (०४७70) मे अपनी सनसनीखेज पुस्तक “न्यू डेस्पोटिज़्म' (]09 7४०७ 
9087०धं४ए) में जनता को नौकरश्ाही के बढते हुए नियन्त्रण के खिलाफ चेतावनी 
दी । सन्‌ १६३० में इसी प्रकार का आक़मण केन्द्रीय श्रम-जीवी संघटन (ऐश 
0० 08०मांश्यव००) के अब्यक्षा श्री रंम्जे म्योर ने किया ! अगले वर्ष ऑक्स- 
फोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी० के० ऐलन ने इसी विषय में एक पुस्तक 'नौकर- 
चाही की विजय (छण९३ए००४९ए "ंपएआ४) प्रकाशित की | श्री रैम्जे भ्योर 
के शब्दों में, “्रधिकाश विपयो में उसे (मन्त्री) अपने अधीन विभाग के पेचीदा तथा 
अमित कार्यो को करने के लिए विशेष ज्ञान नही होता । उसका सम्बन्ध उन अधि- 
कारियों से होता है, जो उससे अधिक योग्य होते है, अथवा हो सकते है, जो तब 
अपना सम्पूर्ण समय विभागीय समस्याओ्रों के समाधान सोजने में व्यतीत करते रहे 
हैं, जबकि वह ससार में अपना स्थान बना रहा था अथवा सभाओं में लैक्चर भाड़ -« 
रहा था। वे उसके पास सैंकड़ों पेचीदा समस्याझ्रो को निर्णय के लिए लाते है 5; 
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उनमें से अधिकांश के वारे में मन्‍्त्री कुछ नहीं जानता है।वें उत्तकें सामने अपने 
सुझाव रखते हैं, भर उनके समर्थन में ये अत्यधिक निशुयात्मक तके तथा दष्य 
उपस्थित करते हैं | क्या यह स्पप्ट नही है कि यदि बह मिप्रट मूर्स अथवा अलौकिक 
(०:८थए ४००७) समझ वाला, शक्तिशाली श्र साहसी व्यक्तित नहीं (झौर ये दोनों 
प्रकृतियाँ सफल राजनीतिज्नों में असामान्य हैं) तो ल्‍ाबारणतः बह ६६% 
मामलों में उनके मत को स्वीकार कर लेता है ओर निर्दिप्ट स्थान पर हस्ताक्षर कर 
देता है। सक्षेप मे, यदि मन्‍्त्री विज्षेष प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति न हो तो कार्यालय की 
नीति ही चलती है ।” 

यह स्वीदगर किया जाता है कि मन्‍्त्री कार्य-सार से दबे रहते हैं और वे भपने 
विभाग के विद्येषज्ञ नहीं होते; लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे पूरी वरह ते 
मौकरक्षाही पर निर्भर हो जाते है। मन्त्रियों का कर्तव्य ऐसे कार्य करना है जिनते 
पार्टी को मश मिले । मत्निमण्डल का सुपार-कार्यक्रम पहले से ही निरिचत होता है 
और उसे मन्ध्रिमण्डत के कान में लागू करना पडता है। यदि भन्‍मी पझपने अधीनस्थ 
कर्मचारियों के कष्ट्रोल भे रहता है तो वह अपने पद के साथ न्याय नहीं करता भौर 
जनता उसकी बुराई करती है; किस्तु अगर मन्‍्त्री झपने अवीन विशेषज्ञों से परामर्श 
लेता है तो इसमे कोई कुदाई नहीं । वास्तव से उसे उतसे ज्यादा-गे-ज्यादा सूचनाएँ 
पाने थी कोशिय करने के वाद अपना फैसला देता चाहिए । किन्तु यह सोचना शत 
है कि मस्त्री अपने श्रवीनस्थों बगोे वीति निश्चित झारने की आया देने हैं। साईं 
हैलडेन, लायड जाजें, चचिल तथा हैण्डसंन के समाद भस्त्री श्रपने भन्वरित्व-काल में 
कर्मचारियों के विचारो से परिदर्देव लाने में सदूत हुए । 
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2 हु 
ब्रिटिश संसद 
(उफ्रल ऐस्डप्रंडाव एड ्क्राल्या) 


संसद्‌ की प्रभुता (80ए0शंहरवाए णी एय्रावशा७व5) --प्रो ० डायसी के 
अनुसार, “कानूनी दृष्टिकोश से ससद्‌ की प्रभुता अंग्रेजी राजनतिक सरथात्रों की 
सर्वेश्षेष्ठ विशेषता है ।” ससद्‌ का अर्य है, राजा (॥दाण5), लार्ड सभा (झठप्र३७ ० 
7,008) तथा लोकमभा (झ्ल०घर5७ ०६ 00070००७) । इस तरह परिभाषित ससदू 
कोई भी कानून बना सकती है अथवा रह कर सकती है। इगलेंड का कानून किसी 
ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय (9०१9) को मान्यता (7०८०१६णां5०) नहीं देता, जिसे 
संसद के कानूनों को रद करने का अधिकार प्राप्त हो । 
सर एडवर्ड कोक के अनुत्तार, “ससद्‌ की शक्ति तथा अधिकार-क्षेत्र इतना 
मर्वोपरि (६7&॥780००0०३४) तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाएँ नही बॉथी जा सकती ।” 
ब्लैकस्टोन के अनुसार, “ससद्‌ को धामिक या लौकिक, नागरिक, सैनिक, समुद्री अथवा 
फौजदारी भ्रादि सव तरह के विषयो पर कानून बनाने, उनकी पुष्टि करने, उन्हे बढ़ाने 
तथा उनकी व्यवस्था करने की सर्वोच्च तथा अनियन्त्रित सत्ता प्राप्त है। वह राजगद्दी 
पर उत्तराधिकार की व्यवस्था कर सकती है । वह देश के स्थापित (०४४४०॥४०0) 
धर्म को वदल सकती है। बह राज्य तथा ससद्‌ के गठन को भी वदल सकती है । 
वह प्रत्येक सम्भव बाय कर सकती हे जो प्रकृति से अणवय से हो ।” 
सर जे० ए० झआर० मेरियट (0. 8, ४ अआ७४४०४६) के अनुसार, “वाहे किसी 
भी दृष्टिकोण से देखें, ब्रिटिश विधानमण्डल ससार मे सबसे अधिक मनोरंजक और 
महत्त्वपूर्ण है। इससे प्राचीन कोई विधानमण्डल नही है, इसका अ्रधिकार-क्षेत्र सबसे 
श्रधिक विस्तृत है और इसकी शक्ति असीम है | एक-चौथाई भानव-समाज के लिए 
नियम बसाने की क्षमता वाली पालियामेंट---या ठीक-ठीक कहें तो किग-इसल-पालिया- 
मेंट (॥ाहवा-ए९७पांह्घ०7००४६) के ऊपर कोई बडी सत्ता नहीं है। संक्षेप में यह राजा 
के राज्य-क्षेत्रों मे घामिक (०००९अं४४४८०) तथा लौकिक (+०09०ए७) सभी मामलों 
में सर्वोच्चि-सत्ता सम्पन्न है । 
बलें के अनुसार, “ससद्‌ जो कि सर्वशक्तिमान है, के झ्तिरिवत, श्रौर कोई 
शवित इगलेंड को कभी नप्ट नही वार रकठी ॥7 भर मैथ्यू देल के अनुसार, “जयोंकि 
संसद्‌ देश का सबसे ऊँचा तथा सवसे बड़ा न्यायालय है जिसके ऊपर सारे साम्राज्य 
भे किसी को भी क्षेद्राथिकार प्रान्त नही हैं, इसलिए देश में दुरी सरकार होने पर 
जनता उसका कोई उपचार नही कर सकती ।” डी ल्ोल्मे (70० 7,०7००) के अनुसार, 
“अंग्रेज बकीयो का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि ससद्‌ सब कुछ रूर यकती है, 
केवल पुरुष छो स्त्री तथः स्त्री को पुस्ष नहीं बता सकती ।” 
डी टाकविले (76 १0००४९४ं॥७) के अनुसार, “इंगलैंड मे, पालियामेंट को, 
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संविधान में परिवर्तन करने का पूर्सा श्रधिकार प्राप्त है। चूंकि संविधान में मिरन्तर 
परिवर्तव हो सकते है, इसलिए वास्तव में उसका प्रथक्‌ विस्तार नही हैं । पालियामेंट 
विघान-सभा ([6टटवांडं॥#ए० 2६5७४४७४) और संवियान सभा (००03पगिलाए 88880 
ए9) दोनों ही है ।” 
प्रो० डायसी ने ससदीय सर्वोच्चवा के ऐप्ट आफ सेटिलमेट (8७४० 868 
एा९१५), ऐक्ट आफ यूनियन (8०६ ० एकांत), सप्टेनियल ऐक्ट, ऐक्ट्स श्राफ़ 
इंडेम्निटी (8०७8 ० गशते९कणो>) आदि जैसे ऐतिहासिक उदाहरखों का निर्देश 
किया है । १७०१ के ऐक्ट झ्ाफ सेटिलमेट मे देश के उत्तराधिकार कानून में मौलिक 
परिवर्ततव किए गए । ससद्‌ के एक कानून द्वारा अनेक ऐसे व्यक्तियों के सिहासनाल्‍ढठ 
(४४००९४श०॥) होने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया जो कुछ परिस्थितियों 
में आरूढ़ हो सकते थे। १७१६ के संप्टेनियज ऐक्ट (8095०ा्ाशे 3०) ने संसद 
को भ्रवधि सात वर्ष निश्चित को जो कि तीन वर्ष के लिए निर्वाचित हुई घी। 
डायसी के अनुसार, अधिनियम की वि्क्षणता (9०००४) यह नहीं थी कि 
उसने संसद्‌ की वैध भवधि को परिवातित किया अथवा विवाधिक अधिनियम 
(प्रज९एंध 8०४) को बदला, प्रत्युद्‌ चौंकाने वाली वस्तु यह थी कि एक विद्यमान 
(०पपंधधा08) संसद ने स्वयं अपने भ्रधिकार से अपने वैध श्रस्तित्व को चार वर्ष बढ़ा 
दिया, श्रौर वह सदा के लिए अपना अस्तित्व कायम रख सकती थो । 
सर्व॑सत्ता-सम्पन्न ससद्‌ किसी शिशु या नावालिग (उ॥वि6 67 ग्यां०्ट) की 
बालिग घोषित कर सकती हैं। वह्‌ किसी व्यक्ति पर, उत्की मृत्यु के पश्चात्‌ राजद्रोह 
का कलके लगा सकती है! वह किसी भी विदेशी का देशीकरण (2&6ए/॥00) 
कर के उसे जन्मतः प्रजा (8ए/००४ 9०7०) बना सकती हैं । अवैध (॥॥08877०/8) 
बच्चे को बैध (088/470) घोषित कर सकती है। वह उस बच्चे को भी प्रूणतः वैध 
घोषित कर सकती है जो विवाह के पूर्व उत्पन्न हुआ है । संसद्‌ बहुधा सार्वजनिक 
हित के लिए व्यवितगत अधिकारों मे ह॒स्तक्षेप कर सकती है । 
डिसेटरों को, जो इगलेंड के राजकीय चर्च को न मानमे वाले श्रोटेस्टेंट थे, 
दण्ड से मुक्त करने के हेतु भ्रनेक ऐक्ट्स आफ इंडेम्निटी (8०3 ० वारण्याएं/) 
१७२७ से १८६२८ के मध्य पारित किए गए। इसी प्रकार, प्रथम तथा द्वितीय महा* 
युद्धों के पश्चात्‌ ऐक्ट्स आफ इंडम्निटी (तारख-अ्रधिनियम) पारित किए गए । इन 
कानूनों हारा वे कार्य वैध हो गए जो पहले अ्रवध थे । 
देश में कोई झौर स्पर्धा करने वाली विधायिका शवित नहीं है । समय-समय पर 
राजा, ससद्‌ के दोनों सदनों, निर्वाचन-क्षेत्रों तथा न्यायालयों ने श्रपनी स्वतन्त्र विधायी 
दक्ति होने का दावा किया, किन्तु वे समस्त दावे रह कर दिए गए । १५३६ के 
उद्घोषणा परिनियम (8६86ए४० ०६ 770०४४०४४०४७) ने इंयलेड के राजा को कानून 
का प्रभाव रखने वाली उद्धोपणाएँ करने का अधिकार दिया, किन्तु अ्रसत्नता का 
विपय है कि उस कानून को निरसन (709०७७)) कर दिया गया श्र इगलेंड उसके 
कुपरिणामों से बच गया। यदि ऐसा न होता तो इंगलेंड का राजा फ्रास के राजा 
' भाँति निरंकुण हो जाता । १६१० मे, न्यायाधीशों की निश्चित राय भयवा विरोध 
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ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि राजा की कोई उद्घोपणा किसी व्यक्ति पर कोई 
ऐसा कानूनी दायित्व अथवा कतंब्य नही डाल सकती, जो रूढि विधि (ए०छाणा 
प.09७) पश्रथवा संसद्‌ के श्रधिनियम ने लागू न किया हो। लॉर्ड चेथम (॥,06 
एऋब्भ्राधा) ने १७६६ में उद्घोषणा का अन्तिम वार प्रयोग किया । 
इसी प्रकार, ससद्‌ के किसी भी सदन के सकल्‍प (768० ०४०४७) को कानून 
की झवित प्राप्त नही होती और परिस्पामस्वरूप ये दोनों सदन संसद्‌ के अधिकार 
(ध्राधा०४६9 ० 97०७४) के प्रतिस्पर्द्धी नही हो सकते । 
इसी प्रकार संसद्‌ का श्रधिकार मतदाताश्रों की इच्छा से प्रभावित नही होता। 
उनको कानून का प्रभाव रखने वाला कानून पास करने का अधिकार नहीं है । वे 
अपने आप कुछ नही कर सकते । उन्हें भ्रपने प्रतिनिधियों के द्वारा ही कार्य करना 
होता है । 
मसदु के कानून न्यायाधीशों के निर्णय को कुवल सकते हैं भर सदा कुचलते 
भी रहते है ; म्ग्नेज न्यायाधीशों को न तो किसी कानून का निरसन करने की भवित 
प्राप्त है और न ही वे वैसा करते है। न्यायिक विधान (उप्रकंध 4,०|व89007) 
गौण विधान (89790०707806 7,९./988०)) है और वह संसद्‌ के पर्यवेक्षण (डण.९०- 
कांआं0) के भ्रधीन है । 
प्रो० डायसी ने ससद्‌ के विधायक प्रभु॒त्व पर तीन कथित कानूनी सीमाओं 
(०॥6६०१ 0९४! ध्रा(8#०॥8) का उल्लेख करके यह स्वीकार किया है कि वे प्रति- 
बनन्‍्ध वास्तविक नहीं थे । प्रथम कथित प्रतिवन्ध यह था कि ससद्‌ नैतिकता के विप- 
रीत कोई कानून पारित नही कर सकती; किन्तु यह कहा जाता है कि कानून कानून 
है, चाहे वह नतिक हो अथवा अनेतिक । वह कानून है, क्योंकि उसे ससद्‌ ने बनाया 
है । हमें कानून की भन्तर्वस्तु को न देखकर उसके रूप (#०%४) को देखना पडता है। 
दूसरा कथित प्रतिबन्‍्ध यह है कि ससद्‌ राजा के परमाधिकार (फछाछ/०- 
8»7४९४) को नही छू सकती । दुर्भाग्य से, वास्तविक स्थिति यह है कि राजा के 
भनेक परमाधिकार संसदीय कानूनों द्वारा छीन लिये गये हैं। 
तीसरा कथित प्रतिवन्ध यह है कि नवीन संयद्‌ पूर्व ससदु द्वारा पारित कानून 
को नही छू सकती । किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । यद्यपि १८०० का यूनियन 
अधिनियम (8०७ ०६ एफरं०पघ ० 800) सदा के लिए पारित किया गया था, तथापि 
उसको समय-समय पर संशोधित किया गया और अन्त में १६२२ में, जब आयर का 
पृथक्‌ अस्तित्व हुआ तो वह श्रमली तौर से रह कर दिया गया । 
उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ डायसी इस परिराम पर पहुँचा कि ससदु की 
सर्वोचक््यता ही असंदिग्ध कानूनी तथ्य है। वह अपने विधेयात्मक (०अंधए०) तथा 
नकारात्मक (5९४०४४०) दोनों पहलुओ में सम्पूर्ण हैं। संसद कानूनी रूप से ऐसे 
किसी भी विषय पर कानून वना सकती है, जो कानून बनाने के लिए उचित विषय 
हो | संसदु के विधायक प्रभुत्व का सामना करने वालो कोई शक्ति नहीं है ! 
संसद्‌ के प्र .त्व पर नियन्त्रण (7#ण्रांध्बनणाड गा 50एगशेड्रगाज गी एशाक- 
ए्ग6॥8)---(१) किन्तु, डायसी ने संसद के प्रभुत्व पर दो वास्तविक, अर्थात्‌ बाह्य 
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(०््णा0!) तथा झान्वरिक (कहता) प्रतियरषों का वरांन किया है। बाह्य प्रति- 
प्ध का काश्ख जनता के विरोध वी सम्भावना है । संसद उत कानूनों को पास करते 
में सकृषाएगी जियका सम्भवत्ः जनता विरोप करे । झ्रास्तरिक प्रवरोष स्वयं प्रशुत्व- 
भत्ता का खोतक होवा है। भठारहवी गंदी का इतिहास सम्मुस होते हुए संसद कभी 
भी उपनिवेशों पर कर नहीं लगाएगी । 

(३) सेजती स्टीफेन (,29॥0 ४४०ए४ृ०४) के भनुसार, “वास्तव में विधान- 
भ्ण्दल की शीत सर्ववा सीमिय है । हम बट कह सकते है कि यह बादर तथा प्रस्दर 
दोनों श्लोर से सीमित है । खन्दर से इसंथिए क्रि विधानमण्णल समयानुदृत सामाजिक 
परिस्थतियों की उपज है और वह वती कुछ निश्चय करती है, जो कुछ समाज निईुचय 
करता हैं। और उाहर से इसलिए कि कानून लागू करने की झविति भ्रवीव होकर 
रहने (नाफणप्ेशा॥00) फी नियर्ग-वृत्ति (509०६) पर निर्भर करती हैं, जो स्वयं 
भी सीमित है। यदि कोई विधानमण्टस निश्यय करे कि समस्त सीसी झाँसों वाले 
बच्चों को सौत के घाट उतार दिया जाए, तो नीली श्रांयों वाले बच्चों का संरक्षण 
[एच्ड्शप्यांणय) करना भ्रवैध होगा , किन्तु ऐसा कानून पारित करने से पूर्व विधा- 
मक (]683070०७%) पागल हो चुके होगे श्रौर उस कानून का पालन यारते वाली 
जनता मुद होगी । 

प्रो० लात्की के अनुयार, कोई ससद्‌ रोमन कैथोलिकों के मताधिकार को 
छीनने तथा द्वंड यूनियनों के प्रत्तित्व का प्रतियेध (०040) करने का शाह 
नही करेगी ।7 

(३) उन श्रान्तरिक तथा बाह्य प्रतिवन्धों के मतिरिक्त, जिनका उल्लेख प्रो० 
डायसी ने किया है, ब्रिटिय ससद के विधायक प्रमुत्व के अतेक प्रतिवन्धी की नजरंदाज 
नहीं क्रिया जा सकता । यह सत्य है कि संसद ऐसा कानून पारित कर सकती है, यो 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून (9#008#9४ण 7.57) के प्रतिकूल हो; किन्तु, साधारखतः 

कानूनों की व्यवस्था करते समय, स्वायालय इस धारणा पर चलते हैं कि संसद का 
आशय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों का उल्लंघन करना नद्टीं है। ए/6३ उप 
(गव अाप्राणड 00. ७. ६४७ तह में यह निश्चित किया गया था कि “जो छुछ 
सम्य राष्ट्रों वे सामान्‍य रुप से स्प्रीकार कर लिया है, उसे हमारे देश को भी स्वीकृति 
प्राप्त होनी चाहिए!” 

(४) मसदु के प्रशुत्व पर, लोकमंय तथा समाचारपत्र, महत्वपूर्ण प्रतिबत्ध 
है । कोई ससद्‌ उस कानून को पारित करने का साहस सही कर सकती जिसका 
समाचार-पत्र तथा लोकमत विरोध करे । इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
भन्तिम रूप में सस॒द्‌ को जनता दे निर्ंय के सम्मुप ऋुकना पड़ा है । 

(४) न्यायिक निर्वेचन (]पवालंद काथएए०पण्क०05) थी संसदीय अद्भत्व 
पर प्रवरोषक (०४०७) है । न्यायालय व्यदितगत स्वतन्तता मे हस्वक्षेतर, विना 
मुश्रावच्चा (०७०७ए०९०४४४०४) दिये व्यवितगत सम्पत्ति को एस्वगरत करने तथा प्रजा 
से न्यायालय में आवेदन करने के अधिकार को छीनने के विरुद्ध सरक्षित करता है । ५ 

(६) राजनेतिक तथा आर्थिक हितों के लिए संगठित संघ (2.००४7०) एव 
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संस्थाएँ ससद्‌ के प्रभुत्व पर प्रतिबन्ध लगाती हैं । उनसे सम्बन्धित काबून बनाने से 
पूर्वे संसद दो उससे परामर्श करना पडता है । उन नसस्थाओं की उपेक्षा करना 
असम्भव है ! 

(७) संसद का प्रभुत्व वेस्टमिस्टर परिनियम, १६३१ (50&6008 वीं शि०छ- 
एांधशण) के द्वारा भी सीमित किया गया है। उस अधिनियम में यह व्यवस्था की 
गई है कि १६३१ के पर्चातु ब्रिटिश सस्द्‌ का कोई अधिनियम उस समय तक 
उपनिवेशों (0०070०४४) पर लागू नहीं होगा जब तक उसमे यह स्पष्ट रूप से 
प्रकट नहीं किया जाएगा कि अमुक उपनिवेश्ञों को अपतो इच्छादुसार काबून बनाने 
की पूरा स्वतन्त्रता है चाहे वह इगलेड के किसी कानून के विपरीत ही क्यों न हो । 
यूनियन भ्रधिनियम, १६३४ दक्षिणी अफ्रीकी यूनियन में ब्रिटिश ससद्‌ की प्रभुता का 
निषेध करता है । 

निम्नलिखित उद्धरण से संसद्‌ तथा उपनिवेशो के वास्तविक सम्बन्धों पर 
प्रच्छा प्रकाश पड़ता है : “उपनिवेशों के विधानमण्डलों द्वारा नियुक्त समस्त दलों का 
अ्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के राप्ट्रीय सम्मेलन (फ्र०धा०्०णणे 00एरएथाणण्य) 
ने सर्वेसम्मति से एक संविधान का मसविदा प्रस्तुत किया और ब्रिटिश ससद्‌ को उसे 
ज्यो का त्यों स्वीकृत करना पडा है। लोकसभा के एक सदस्य ने सदन का ध्याव 
व्याकरण की एक त्रूटि की ओर श्राकित किया और सुराव दिया कि उसे पुष्ट 
करने से पूर्व उस त्रुटि को ठीक कर दिया जाये। सर हेनरी कैम्पयेल-वैनरमैन ने सुझाव 
रह करते समय यह कहा कि सरकार को चलाने के लिए निर्दोष व्याकरण की 
अ्रावश्यकता मही है ; यह संविधान ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल और दक्षिणी अफ्रीका के 
मन्त्रियों की परस्पर वार्ता द्वारा बताया गया था, और उन्होने ब्रिटिश ससद को 
'मापासम्बन्धी त्रुटि को टीक करमे तक का भी अधिकार नहीं दिया है । इसलिए 
संविधान, एक विधेयक के रूप मे त्रिटियश संसद्‌ के दोनों सदनों में वैसा ही स्वीकृत 
कर लिया गया जैसा कि वह था । उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं किया गया ४! 

लार्ड समा (प०प४० ०६ 7,0:55) --ब्रिटिश ससद्‌ के दो सदन हैं : लाडे 
सभा और लोक-सभा । एक सारत" आनुवंशिक (प्थ्त्वाध्य>) है, और दूसरा 
खनता का प्रतिनिधि । 

प्रो० लास्की के अनुसार, “लार्ड सभा का सुधार करने के लिए ४० वर्षो में 
निरंतर प्रयत्न किये गये हैं॥ इससे पता चलता है कि हमारी वैधानिक प्रणाली मे 
उसका स्थान कितना महत्त्वपूर्ण है, और उसके अस्तित्व मात्र से उठने वाली समस्या 
कितनी नाजुक है। एक राजनंतिक प्रजातन्त्र (9०८०३ १९८छ०००००७) के दूसरे सदन 
के रूप में इसे सव लोग दकियानूसी चीज मानते हैँ । ७५० व्यवितयों के निकाय 
(0००५9) को, जिसमें विज्ञपों और विधिज्ञों (!8५-०:०8) के श्रतिरिवत और सव के सव 
भदस्य भ्रानुवंशिक हैं और भपने अतिरिदत और किसी के प्रति उत्तरदायी नही, गैर- 
वित्तीय (7०7-ीऋथए थंश) कानूनों को दो वर्ष तक रोकने का अधिकार प्राप्त हैं, यह 
चकित करने वाली वस्तु है । वह केवल इसलिए जीवित है क्योकि सार्ड सभा ने गत 

युग में प्रत्येक भगड़े में, लड़ने की अपेक्षा मुकना अच्छा समभा है, और वयोंकि पार्टियाँ 
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उसके सुधार के लिए डिन्‍्ही सिद्धान्तों पर एकमत नहीं हो सकती ।7 (छाशफ- 
गाण्ड पिणएथक्राशलाई 70 सहीब्यँ, ए. 223) 

लाई समा या गठन (0०ऋ्रए०््रेपणा रण उतर0780 गा ॥.0559--यद्पि 
साधारणत: लॉर्ड सभा को आनुवंशिक सदन कहा था सकता है, तमापषि ग्रह कपने 
अ्क्षरश: रात्य नही है । लॉ सभा में अनेक प्रकार के सदस्य हैं भौर हम उनका निस्न 
प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं--- 

(१) ला सभा में घश्ागत पीभरों (पलल्ताआए ?ि००४) मो संध्या सबसे 
श्रधिक है । इन पीभमरों (7०७४७) वी भी तीन विभिन्‍न श्रेणियाँ है। कुछ वे पीमर 
हैं जो १७०७ से पहले बनाये गये थे जब इंगलेंड भौर स्पाटलेड संयुपतत हुए ये । झुछ 
ग्रे्ठ ब्रिटेन के पीझर है, जो इंगलेंड तथा झायरलंड के संयुक्त होते रे पूर्व (१६०० से 
पहले) बनाये गये थे । कुछ यूनाइटेट किगडम (ए.7.) के पीझर है, जो १८०१० 
के पश्चात्‌ बनाये यए थे । राजा, प्रयानमन्त्री के परामर्थ गे इच्छानुसार नितने चाहे 
उतने पीकर बना सकता है । लाई सभा को लोक-मभा के सामने मुकाने में राजा की 
भ्परिमित सख्या (प्शाप्या०्त आण्य्णणश्ए) में पीभर बनाने की दाकिति बढ़ी लाभ 
दायक सिद्ध हुई है। यह सत्य है कि जॉर्ज प्रथम के शासन-काल में राजा द्वारा शिमी 
समय बनाये जा सकने वाले आनुव शिक पीगझरों की संख्या सीमित करने का प्रमासत 
किया गया था, किन्तु प्रसन्‍तता का विषय है कि यह प्रयत्त मसफल रहा । 

(२) लाडं सभा में स्काटलेंट के प्रतिनिधि पीघर है । सन्‌ १७०७ का यूतियत 
एबट यह व्यवस्था करता हैं कि स्काटलेड सॉर्ड सभा के लिए १६ सदस्य भेजेगा श्र 
उन पीशरो का निर्वाचन स्काटलेंड के पीअर करेंगे! आजकल, कुल ३१ स्काटिश पीमर 
हैं भर जब नई ससद्‌ को भामन्त्रित किया जाता है, तव वे लाडे सभा में अपना अति- 
निधित्व करने के लिए १६ प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। स्काटलंड के प्रतिनिधि 
पीअरों के लिए व्यवस्था (कः०प्ंथंणा) इसलिए करनी पड़ी, क्योकि इंगलेंड भौर 
आयरलेड के सयुक्त होने पर स्फाटलेड वेः उन पीअरों को प्रतिनिधित्व देता था । 

(३) लॉड सभा में आयरलेड के भी प्रतिनिधि पीआर है। सन्‌ १८०० के 
यूनियन एक्ट मैं व्यवस्था की गई थी कि लॉर्ड सभा मे झायरलेड २८ पीम्रर भेजेगा । 
सनु १८०० में २३४ आयरिश पीघर ये । झायरलंण्ड के पौश्नर झ्राजीवन निर्वाचित 
होते थे। सब्‌ १९२२ में आयरलेंड का प्रथक्‌ राज्य स्थापित द्वोने से - परिस्थिति में 
परिवर्तन भा गया है । १६४८ में केवल एक आयरिश पीझर था । 

(४) लॉर्ड सभा में २६ धामिक लाई (छक्लासाण्श 4,008) हैं । वे अपने 
पद के कारण सदस्य होते हैं ! उसमें से सबसे श्रमुणख क्ेटरवरी और याक के भाक- 
पिशप, शौर लन्दन, डहंम ओर विनचेस्टर के विशप हैं। भ्न्य २१ धामिक पीमर 
अपनी सेवा की ज्येप्ठता (£९४०४४७) के श्राधार पर निर्वाचित होते हैं । 

(४) नौ विधिज्ञ चॉर्ड " (.59 3,0768) जीवन भर के लिए सदस्य होठे हैं ! 
उनका चयन उनके विश्वाल कानूनी ज्ञान के कारण किया जाता है। इत विधिसे 





१. उनका वार्षिक वेतन ४००० पौणड शोता दे । 
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लाड़ों के हारा ही लॉड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप मे कार्य करती है। 
यह कहा जाता है कि रानी विक्दोरिया ने लॉर्ड सभा के न्यायिक अंश [[एतांलंधो 
गण्ण्था) को हढ करने के लिए आजीवन पीझर बनाने का प्रस्ताव किया था, किन्तु 
प्रस्ताव स्वीकार नही किया गया । किन्तु सनु १८७६ के, 'अपीलीय अधिकार क्षेत्र 
अधिनियम (8ए0थेक४० उफ्पेब्केणांण७॥ 2०0) ने क्राउन को आजीवन पीझर दनाने 
की स्वीकृति दे दी । 2 

(६) जाईफ पीशरेज ऋधिनियम (506 ९९९८४४९९४ 8०७) १६४८ में पास हुआ । 
इस अधिनियम से सरकार को जीवन भर के लिए पीझर श्रथवा लार्ड सभा के सदस्य 
मनोनीत करने का अधिकार दिया । सरकार पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया गया 
कि कितनी संख्या तक ऐसे पीअर मनोनीत किये जावें। इस अ्रधिनियम छा यह 
प्रयोजन है कि इगर्लड के प्रतिष्ठित नर तथा नारियों को लार्ड सभा का सदस्य बनाया 
जा सके । 

१६६० मे श्री केसी (028०9) जो कि आस्ट्रेलिया के दिदेश मन्त्री थे, छो 
साड़े सभा का सदस्य बनाया गया । इस बात की बहुत चर्चा हुई | ऐसा कद़ा सा 
कि भविष्य मे लार्ड सभा का कार्य इस कारण भिन्‍न हो जायेगा, व्येंद्रि उस मे 
उपनिवेश्ञों के प्रतिनिधि भी सदस्य होगे 

यह ध्यान रखने वाली वात है कि यदि किसी व्यक्षिद करे मर (2४४) 
मनोनीत किया जाता है तो वह पद किसी और को नहीं दे सढदा | दिप्रट रा श्िली 
जमीन अथवा स्थान से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो पीमर दच्चा हर दा खिल 
अपना दीवाला निकाल दिया हो वह लाड्ड सभा के काम मे मदर नहीं छे शत । 
जो पीझर सरकार का नोकर है, वह लाई समा में बैठ सकता है वरस्ट बीज नी 
सकता अथवा वोट नहीं दे सकता । १६५८ में लाई समा ठे दद् स्स्ट्क दाद सिया 
जिस में इस बात पर बत दिया गमा कि लाई ४ 
सभा के अधिवेशनों में आना चाहिए श्र मान ठेगा आडिट+ टडा द्रखे ढ० मी 
कोई पीझर छुट्टरो के लिए दरखास्त दे महता ढ #र झट ड्रद्व मेजर है 
सकती हैं। 

है पीश्वरों के विशेषाधिकार (एलशाव्ट्ट्ड ८ 2००४) >ल्‍दॉर्ट समा के सदस्यों 
की लोकसभा के सदस्यों की अपैक्षा अधिक डिटेपादिदार श्र् दे $ मे 
अनेक समाप्त हो चुके है। अभी उनके ढुद्ध दिदेक्ाविद्ार £ धदैर उसका 
बॉछनीय है। लोक-सभा के सदस्य किल ऋच्छक (5:४०) के श 
सामूहिक रूप से पहुँच सकते हैं, परन्नु ला सन्य का उत्देद सदस्य अत ० 
राजा से सार्वजनिक विययों प्र ब्रा कर खकला $4 सॉर्ट 
अधिकार है कि वे सदन के बहुमत के मि 








समा के सदस्य 


्र्स्ट्रः 



















निर्गपप्र हे विख्छ विजतसक, 
अपना विरोध रिकाई कंणा सक। दे खीदसमा छाप ५ छा 


(ए९४०४:०९४४) को सुनने का ऋषधिछआाट 





हड बदे अरिपा 


के पष्चात्‌ भी लागू रहता है । प्रत्थे्न खोई न 
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अवधि को कम करके एक वर्ष कर दिया गया है। प्रतोीक्षाझाल को कम करने पर 
भी संकट-काल में १६११ के प्रधिनियम द्वाश प्रदत्त शवितयों से लाभ नहीं उठाया 
जा सकता । 

लाई समा की भ्रालोचना (एपप्ल॑च्या ० हृ००5० ० ॥,ण05) 

(१) वाड़ सभा की पझनेक ध्यक्तियों ने श्रालोचना की है। प्रोफेसर लास्की के 
अगुसार, “लॉर्ड सभा निष्पक्ष (शा ०) नही है जो कि झपने समय के सोकमत 
से स्वतन्त्र दृष्टिकोण अ्रपनाती हैं। इसकी रचना दक्षिण-पन्‍्यी कार्यनीति का प्राधार- 
भूत भाग है श्ौर इसी आशय से इसे रसा गया है ।” इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते 
हुए एक वार वालफोर ने कहा या कि सरकारी दल हो पयवा विरोधी, कंजरवेटिव 
पार्टी, स्थायो रूप से सत्ताधारी रहती है । 

(२) रंग्जे भ्योर के प्नुसार, “ला्ड सभा घनियों का सामान्य दुर्गे है । 
लॉ सभा में लोकसभा की अपेक्षा सार्वजनिक कम्पनियों के सचालकों को अधिक 
स्थान मिले हुए हैँ । कोई भी ऐसा महान राष्ट्रीय उद्योग नदी है, जिसके नेतायों को 
लाई सभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो । सदन निहित स्वार्यों तथा भमद्ानु 
उद्योगों द्वारा भ्रासित होता है । 

(३) ए० एल० राउज़ (8. 7.. [१०0७४८) के श्रनुसार, “इसके कार्यों के 
अध्ययन से पता चलता है कि लार्ड सभा ने, केवल भपनी रचना के कारग्य, उन 
सरकारो के विधायक कार्यक्रम में रोडा झटकाया है, जोकि उदार (706:०) भषवा 
प्रगतिशील ('प्र००-0०78७7४४४४०) थी; अनेक झवसरों पर उसने कंजरवेटिव 
सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी है जिनको उदारों की श्रोर से झाने पर रह 
कर दिया गया था झोर उसके एक सदस्य के झनुसार, वह एक स्वतन्त्र सदन होने की 
अ्रपेक्षा कजरबेटिव पार्टी के एक श्ंग के नाते कार्य करता है भ्ौर उस समय पार्टी के 
हिंतो की रक्षा फरता है, जबकि उसके पास सत्ता नहीं होती । अभ्रनेक वर्षों से कार्य 
करते रहने के कारण इसने विधायक रुकाबटों की एक कारगर तरकीब की खोज की 
है, जिसके द्वारा वह सरकारों के उन कानूनों को, जिनको वह नही चाहता, उन्हें 
अनुलम्बित (5757०74) करने भौर अक्सर उन्हें घिस-धिसा कर नष्ट करने में 
सफल हो जाता है जिससे वे भ्रपनी लोकप्रियता सो देते हैं भौर निर्वाचन मे वह 
सरकार सफल हो जाती है, जिसको वह (लार्ड सभा) चाहती है, जबकि वह पुनः 
सम्मानित स्थान और शान्ति प्राप्त करती है ।” 

(४) सिडनी तथा बीढ्राइस वेब (8969 ण्जाते एच ६४०४७) के 
झनुसार “उसके (लार्ड सभा के) निर्णय उसकी रचना से दूषित होते हैं। यह समस्त 
निर्मित प्रतिनिधि-संस्थाश्रों में सब से बुरी है; उसमे शारीरिक श्रम करने वाले बर्गे 

का कोई प्रतिनिधि नही है, न दूकानदार, क्लकं, तथा अ्रध्यापक वर्ग का; न उस 
आधी जनता का जो कि नारी-वर्ग कहलाता है, और न कला, विज्ञान अथवा साहित्य 
का 

आगस्टाइन विरेल के झनुसार, “लार्ड राभा अपने झतिरियत झौर किसी का 
प्रतिनिधित्व नही करती, और इसे अपने सदस्यों का भी पूर्ण विश्यारा प्राप्त नही है।” 
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(५) लॉ सभा की बैठकों में सदस्यों की भ्रनियमित उपस्थिति को श्रालोचना 
की जाती है। लास्की के भनुमार, “लार्ड सभा में लगभग ७४० सदस्य होते हैं; 
बिन्तु कार्य-विधि के प्न्तगंत वह शक बहुत भिन्‍न सस्था है । उसकी साधारण 
उपस्थिति सममभग ३५ है। १६१६ से केवल तेरह भ्रवसरों पर इसके विवाद मे २०० 
में श्रधिक सदस्य उपस्थित रहे हैं। उसी काल में मत-विभाजन पर उपस्थिति का 
प्रौसत १०० से कम रहा है भर उन पीआरो का श्रौसत, जिनका भाषण वर्ष में एक 
से भ्रधिक वार हुप्रा है, €८ है । सदन के लगभग भाधे सदस्यों ने कभी भाषण नहीं 
दिया भौर लगभग एक सौ ऐसे पीयर हैं (नावालिगो को छोटकर) जिन्होंने भभी 
तक शपथ भी नहीं ली है। भमेक पीशर लॉर्ड सभा में इतने कम झाते हैं कि सेवक 
भी उनको नहीं पहिचान पाते । यह कहा जाता है कि जब १८६३ मे ग्लैडस्टोन के 
दितीय होमरझूल विधेयक को रह करने के उद्देश्य से लॉ्ड सभा की बडी रंली हुई, 
तब, एक पीमर को रोककर द्वारपाल ने यह पूछा कि क्या श्राप वास्तव मे पीम्र है ? 
उत्तर यहू दिया गया कि "बयां तुम सोच सकते हो कि मैं यदि पीक्षर न होता, तो 
इस वाहियात जगह पर क्‍यों भ्राता ?” 

(६) यह भी झहा जाता है कि प्रजातस्त्र के युग में आनुवशिक (एछ&८कांध5) 
सदन का होना प्रमंगत है । जैसे कि वशागत गरशितज्ञो, राजनीतिज्नो, इतिहासकारों 
भरादि को कल्पना करना मूर्खता है, उसी प्रकार बशागत द्वितीय सदन के विषय में 
सोचना कृप्टकर है। जनरल ग्राइट के अनुसार, “किसी स्वतन्त्र देश मे लॉर्ड सभा ने 
तो स्थायी है भौर न ही हो सकती है ।” 

एवं साइयस (4७७० 8०9०७) के अनुसार, “यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से 
प्रसहमत है, तो इसका श्र्थ यह है कि वह शरारती है, झौर यदि वह उससे सहमत 
है, तो उसका यह कृत्य व्यर्थ (8०ए०वीए०ए४) है ।” यह कथन लॉर्ड सभा पर पूर्ण- 
रूपेणु घटित होता है । जब श्रमिक श्रथवा उदार दल का मन्त्रिमण्डल बनता हैँ तब 
लॉर्ड सभा उससे श्रसहमत होती है बस इसीलिए वह शरारती है । वह कानूनों के 
लाभों की परीक्षा नहीं करती, किन्तु पक्षपात से कार्य करती है। दूसरी ओर जब 
कंजरवेटिव पार्टी सरकारी पार्टी बनती है तब लॉर्ड सभा सर्देव उससे सहमत होतो 
है, इसलिए उसके इस कत्य को व्यर्थ कहा गया है। वह केवल लोकसभा का कार्य 
दोवारा करती है, भ्रौर इस प्रकार उसकी कोई उपादेयता नही है। 

लॉर्ड सभा उन हितों का प्रतिनिधित्व करती है जो सामान्य भ्रगति के विरुद्ध 
है भर ऐसा होने के कारण राष्ट्रीय प्रगति में र्कावट डालती है। 

लॉ सभा की उपादेयता (ए॥६४ ० प्र००६० ०६ 7,0705)--यह्‌ स्वीकार 
करने पर भी कि लॉड सभा में अनेक भ्ुटियाँ है, यह अ्स्वीकार नही किया जा सकता 
कि वह भ्रमेक लाभदायक कार्य करती है | यदि ऐसा न होता तो लॉर्ड सभा बहुत वर्ष 
पूर्व समाप्त कर दी गई होती । डितीय सदन की सुधार-समिति ने १६१८ मे लॉर्ड ' 
ब्राइस को भ्रध्यक्षता में ला्ड सभा के चार प्रमुख कार्यो का उल्लेस किया है । यह 

दौधसूत्री (१०७७४६) सदन की तरह कार्य करता है। किसी विधेयक को कानूच 
का रूप घारण करने, जनता की राय को जानने तक के समय के लिए उसे रोक लेता 
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है। जनता की राय की, विज्येपतर उन विधेयको के सम्बन्ध में, अत्यधिक झ्रावश्यकता 
है, जो संविधान वे। मौलिक तत्पों (रवटग्शव्यारंड ० ६9 00छरवष॑धंणा) को 
प्रभावित करते हैं, या कानून के नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हे, श्रयवा उन 
विपयों को अधिक समय नहीं दे पाती है । इस प्रकार के विचार-विविमय श्रविक 
लाभदायक ऐते है, क्योकि ये एक ऐसी सभा में किए णाते हैं, जिनमे बाद-विवाद 
तथा मत-विभाजन से मन्च्रिमण्डल के भाग्य दा निर्णय नहीं होता । 
लार्ड सभा निधिवाद विधेयको के सूअ्रपात के लिए पर्सात्त क्षेत्र प्रस्तुत करती 
है । इससे लोकसभा का कार्य सुगम है! जाता है। 
लार्ड सभा योवसभा द्वारा प्रेपित विधेयकों पर विचार तथा सशोधन करती 
है। यह कारये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो यया है, क्योंकि कार्य-भार के कारण लोकसभा 
प्रत्येक विधेयक पर पर्याप्त विचार नहीं कर पाती । लोकसभा श्रपना समय बचा 
के लिए कई उपाय अपनाती है जिससे विधेयक के भाग पर विचार नहीं हो पाता ।_ 
यद्यपि लार्ड राभा की वारतविक उपस्थिति बहुत कम होती हैं, तथापि सदस्यों 
की योग्यता के कारण वहाँ के विचार का स्तर बहुत ऊँचा रहता है । लार्ड सभा मे 
अमेक सदस्य है जो भारत, कनाडा अथवा अन्य उपनिवेश्यों के महाराज्यतार्त 
(0०ए९८७०-(ए०ाध्य्श) रह चुदे है । लास्की के अनुसार, प्रायः ला् सभा गौ 
कार्रवाई में शुद्धिमानु एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ भाग छेते हैं श्रीर पभी-कभी पार्दाश्यी 
के प्रतिनिधि श्रथवा प्रमुस विधिवेता लॉर्ड भाग लेते है । “वह आराम से काम करते 
वाला सदन हैं और वह लोकसभा द्वाद्म प्रेषित विधेयको को झ्राराम से जाँच करता 
है । वह ऐसे सार्वजनिक भ्रश्व भी उपस्थित कर सकता है जिनको तल्वालीन सरकार 
उस समय काजून बनाने के लिए उचित ने समझे ।” 
लॉर्ड सभा निजी विधेयकों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्र करती है। लाड सभा 
के सदस्यों के पास पर्याप्त समय रहता है और पे झ्राथिक कठिनाइयों से चिन्तित नहीं 
रहते, इसलिए वे तिजी विधेयकों की उन व्यवस्थाओं की सूक्षमताओं की परीक्षा 
सावधानी से कर सकते हैं जिन्हे समय-समय पर संसद को स्वीकृति के लिए प्रेपित 
किया जाता है। यदि लॉर्ड सभा का उन्पूलन कर दिया जाए ती यह अतिरिवत भार 
लोकसभा के सदस्यों को ही उठाना पड़ेगा जो उनके लिए उठाना भ्रसम्भव है। कारण 
यह है कि तोकसभा के सभासद कार्य में बहुत व्यस्त रहते है । 
लाई सभा एक अन्य लाभदायक कार्य कर सकती है। यदि किसी व्यक्त पी 
सेवाएँ देश के लिए लाभदायक प्रतीत होठी हैं शौर वह व्यवित्त लोफसभा के निर्वाचन 
में रुचि मही लेता, अथवा इस हृ्टि से बह अयोग्य है तो उसे सुगमता से पीमर 
बनाया जा सकता है और सरकारो कार्य भी सौपा जा सकता है। इस प्रकार श्रतुभवी 
ब्यक्तियों की सेवाओं को प्राप्त करके लाभ उठाया जा सकता है । 
डा० श्रॉग (088) के अनुनार, “लार्ड सभा छी नामावली (ए०॥) निस्सन्देह 
ऐसे सदस्यों के नामों से युवत है, जिनमे न योग्यता है और न दिलचस्पी । लेक्नि 
न तो लोकसभा ही झौर न कोई श्रन्य विधायक गंस्था पूर्सारूपेण प्रमवा सम्मवतः 
रूप से भी ऐसे व्यवितयों से मिलकर बनी है मो कि पूरंद:ः बाछतीय है; ला 


हर 


ब्रिटिश संसदु घर 


सभा के सम्बन्ध में कदाचित्‌ ही कोई अयोग्य व्यक्ति सदन के द्वार पर झाता है, यदि 
वह उपस्थित हो भी तो कारंवाई में कोई सक्रिय भाग नही लेता। सदन का अधिकाथ 
कार्य सच्चे, योग्य, दिलचस्पी रखने वाले तथा अनुभवी व्यवितियों के द्वारा सम्पन्न 
होता है; भौर सौभाग्य से वे वहाँ पर्याप्त संख्या में हैं! सवसे योग्य व्यक्ति नियमित 
रूप से न तो भाग लेते है और न ही ले सकते है । कुछ लोग पीशभर निर्वाचित होने 
भ्रथवा बंशान्‌ क्रम से पीश्रर बन जाने पर अपना व्यवसाय, विद्याध्ययन या व्यापार 
करते रहते है। बात यह है कि वे लार्ड बनने के इच्छुक नहीं होते, और इसलिए 
अ्रपने दायित्वों को छोड़कर इसकी सदस्यता के कार्य मही करते । यह बात संदिग्ध है 
कि लोकसभा के कार्य में लार्ड सभा की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता, ईमानदारी तथा 
धर्म सब का प्रतिनिधित्व है। आध्यात्मिक, बौद्धिक एव भौतिक शक्तियाँ वहाँ पर 
प्रकट होती है । देश की सेवा वे प्रमुख सभासद करते है, जिन्होंने उसकी समृद्धि को 
बनाया है, उसके महान साम्राज्य का प्रवन्ध किया है, देश-सेवा, कूटनीति, युद्ध, राज्य- 
शासन, कला तथा जिक्षा में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की है। इस तथ्य को भी नही 
भुलाया जा सकता कि उद्योगी सदस्यो मे से बहुत-से दीघंकाल तक अ्रपने आरम्भिक 
दिनों में लोकसभा के सदस्य रहे है। वह (लोकप्रिय सदन) वास्तव में लॉर्ड सभा का 
सच्चे भ्र्यों में पोपणालय (0००७७:७) है । अग्रेजी इतिहास के विद्याथियो को यह 
बताने की झ्रावश्यकता नही है कि अनेक अ्रवसरों पर द्वितीय सदन ने राप्ट्र की इच्छा 
अथवा राजनीतिक अवस्था के तथ्यों की व्याख्या प्रथम सदन की अपेक्षा भ्रधिक अच्छी 
प्रकार से की है और एक से अधिक अवसरों पर देश की ऐसे कानून से रक्षा की है, 
जो जल्दी में बनाया गया था और जिस पर पर्याष्त विचार नही हुआ था ।” पुनः 
“लार्ड सभा ने भूतकाल मे ब्रिटिश राष्ट्र की अच्छी प्रकार से सेवा की है। श्राज हम, 
वास्तव में उसको हटा सकते है। किन्तु, उसको पुमर्गंठित करके आने वाले वर्षों में 
उससे झौर भी लाभदायक कार्य लिया जा सकता है ।” 

डब्ल्यू० बी० मनरो (ए. 8. #ऋष्ण०) के अनुसार, हाउस आफ ला्डस्‌ 
अपना कार्य ठीक ही करता दिखाई देता है। “यह गैर-वित्तीय मामलों की जाँच' 
और उनमें सुधार करता है। अवसर पडने पर यह प्रत्येक बिल (&॥) के कानून का 
रूप धारण करने से पहले, उस पर सावं जनिक विचार-विनिमय के लिए समय देने 
पर जोर देता है। वह ठंडे विचार से सोचने के लिए बाध्य करता है और गर्मी 
शान्त होने देने के लिए भ्रवसर प्रदान करता है ।” 

हाउस झाफ लाइ स को उपयोगिता के सम्बन्ध में वेगहोद (898०॥०४) ने इस 
प्रकार लिखा है, “प्रथम सदन सर्वगुणसम्पन्न हो तो द्वितीय सदन का मूल्य विशेष नही 
रहेगा । यदि हमारे पास उत्तम हाउस आफ कामन्म है, जिसमें पूर्ण रूप से राष्ट्र का 
प्रतिनिधित्व होता है, सदा मध्यमार्गी है, कभी आवेशञ् में नही ग्राता, जिसके सदस्यों के 
पास अवकाश की कमी नहीं है तथा जो विचार करमे के उपयुक्त स्थिर तथा घीमे 
तरीको को कभी नही छोड़ता, जब इसको यह्‌ स्थिति है तब तो निस्सन्‍्देह हमें ” 
सदन की जरूरत नहीं*-*। यद्यपि उत्तम हाउस आफ कामन्स के होते हुए श 
अनावश्यक और इसलिए हानिकर भी है, तो भी सदन के साथ ही / 


घरे इंगलेड का संविधान 


बाला शौर फुरसत में विचार करने बाला सदन, यदि विलझूल जरूरी नहीं, तो भी 
इसकी ग्रावश्यकता बनी ही रहती है ।" 
आँग भर जिक (078 कावे उगार) के भनुसार, “यह बात भी नहीं भुताई 
जा सकती कि हाउस झाफ लाइस के बहुत से क्रियाशील सदस्यों को अपने जीवन के 
आरम्भ में हाउस आफ कामन्य में लम्दी सेवा का भ्यगर मिला है भौर हाउस प्राफ़ 
कामन्स बहुत हृद सके हाउस श्राफ लाइस की पोपण-श्रुमि है। इंगलेड के इतिद्ाम 
के किसी भी विद्यार्यी को यह बताने की ध्रावश्यकता सद्टी कि बहुत से झवगरों पर 
द्वितीय सदन मे राष्ट्र की इच्छा की व्यास्या प्रथम सदन से अपेक्षाइुत प्धिक उ्वित 
की है और राजन तिक स्थितियों को उसमें भ्धिक दौक प्रकार से समका है, भौर कई 
बार देश को जल्दबाजी तथा कम योच-विचार के कानूनों से बचाया हैं । यह टीक 
वैसा द्वितीय सदन नहीं है जैसा कि सदन के निमाण का प्रश्न उठने पर अंप्रेज उसे 
बनाना चाहंगे। लेकिन चूँकि यह मौजूर है और राष्ट्रीय जीवन से बेधा हुमा है, 
इसलिए समभदारी की बाय यह है कि इसफों विना विचारे समाप्त सही कर देना 
चाहिए, बल्कि इसको उस रूप गे तियमित कर देना चाहिए पो माइस (85५०) बी 
रिपोर्ट से निर्धारित किया गया है । वास्तव में यह अ्टिश राजतैतिक विकास वी 
परम्परा के अनुरूप होगा ।/ ग 
लास्‍्की के अनुसार, “यदि जनतन्ञ्रीय राज्य में दूसरा सदन रसना हो, तो साई 
सभा, जब कि कंजरवेटिव सरकार हो, विश्व में सबसे भ्रच्छा दूसरा सदन है। उमके 
विचार का स्तर ऊँचा होता है । वह अस्थायी भावनाओं की सहूरों ([छाएशश३ 
879(8 ० 9०5७) की और ध्यान नही देता, जिससे निर्वाचकों को धोखा दिया गा 
सकता है। उसके पास उन समस्त विपयो पर विचार करने के लिए समम होता है 
जिनके लिए पर्याप्त समय की श्रावश्यकता होती है भर कार्य भार से दवी लोकसभा 
उन पर कठिनाई से विचार कर सकती है । वह वाल्तविक विवाद वाली समस्याएँ 
क्वेवल उस समय उपस्थित करता है, जब प्रगतिशील दल की सरकार हीती है। उर्ते 
समय इसका रूप “धनियों के सामान्य दुर्ग! का रूप होता है । बहू कजरवेटिव पार्टी 
की सुरक्षित घवित के रूप मे कार्य करता है जो अपने सामथ्यनुसार तिवचित में 
प्रगतिशील पार्टी की विजय के परिणामों को ठीक करने के लिए हढ-संकल्प होती है ।” 
लॉर्ड समा के सुधार के सुझाव ([70903वोष 0 पिलदण ण मिं०१50 
4,005)--लॉड सभा के सुधार के लिए समय-समय पर प्रस्तुत की गई योजनाप्रों का 
उल्लेख किया जा सकता है। लॉर्ड रसल ने १८६६ में आजीवन पीश्रर बनाने की 
सुझाव दिया, किन्तु उसका सुझाव रह कर दिया यया । १८८८ में सॉर्ड सेलिसवरी 
से धीरे-धीरे ५० आजीवन पीगर बनाते का प्रस्ताव किया, किन्तु यह प्रयास भी विफल 
रहा । बॉर्ड सभा के अवाछनतीय सदस्यो को बुगाने की प्रथा को समाप्त करने की 
प्रस्ताव किया गया था, पर उसका भी परिणाम पूर्वबर्त्‌ रहा । 
१६०६ की लेसडाउन योजना मे लाई सभा के सभासदो की संख्या ३३० रखने 
का सुकाव दिया गया था। उसमें १०० प्रतिनिधि समस्त पीअरों के, १०० व्यवित 
हारा नियुक्त, १२० सदस्य लोकसभा द्वारा प्रादेशिक झाधार पर निर्वाचित, पाँच 
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सदस्य विशपों द्वारा निर्याचित आदि होते थे । राजवश के राजकुमार, तथा श्रार्क 
विद्यप अपीलीय लाई सभा के सदस्य होते थे, क्राउन प्रतिवर्ष पाँच से अधिक पीआर 
नही बना सकता था । किन्तु यह योजना अन्त में रह कर दी गई थी । 

लॉ ब्राइस की अध्यक्षता में दोनों सदतों के वरावर-वरावर सदस्यों से युक्त 
३० सदस्यों की एक समिति नियुकत्त की गई और उसने १६१८ में श्रपने सुकाव दिए। 
लॉर्ड सभा की संस्या ३२७ रखने का प्रस्ताव था। उनमे से ३/४ का निर्वाचन लोक- 
सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिवित्व प्रणाली (0709076००७)] [डेश/९४०:४४०7) 
के द्वारा करते थे । निपरचित के लिए लोकसभा के सदस्यों के २३ वर्ग बनाये जाते थे, 
कोई भी तत्कालीन लोकसभा का सदस्य लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं वत सकता था। 
शेय सदस्यों का निर्वाचन दोनों सदनों की सयुकत स्थायी समिति (च०ंा४ #(काकाह 
(०702०) पीञरों में से करती थी | योजना को क्रमिक गति मे कार्यान्वित करना 
था। अन्त मे, लॉर्ड सभा के सदस्य १२ वर्ष के लिए निर्वाचित होते और १/३ प्रति 
चौथे वर्ष हट जाते थे । दोनो सदनों की एक सयुकत समिति (उ0४६ 00777760०0) 
इस बात क। निर्णय करती थी कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं । दोनों 
सदनों में मत-भिन्‍नता होने पर विपय को ६० सदस्यों की संयुक्त समिति में भेजा जाता 

था जिसमे प्रत्येक सदन के ३० सदस्य होते थे । श्राइस-योजना का अन्त भी पूर्ववर्ती 
योजनाओं से भिन्‍न नही हुआ । 

ब्राइम-योजना (979०७ ?|0॥) के अनुसार, हाउस आफ लाइडस के पुनर्गठित 

सदन को निम्नलिखित कार्य करने होते थे--- 
१. हाउस आफ कामन्स के द्वारा पास किए गये बिलों के परीक्षग्य और 
संशोधन का कार्य बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि पिछले ३० वर्षों में बहुत बार 
हाउस आफ कामनन्‍्स को विवाद को सीमित करने वाले विशेष नियमों के अधीन कार्य 
करना पड़ा था । 

२. व्यावहारिक तौर पर गैर-विवादास्पद विलों को पास करना, दाद्धि ठाउन 
श्राफ कामन्स में वे आसानी से पास किये जा सकें; वदतें कि उन पर द्ाउद आफ 
कामन्स में पेश करने से पहले अच्छी प्रकार से विचार हो गया 

३ किसी बिल फे कानून बनने से पहले उसमें आवश्यकानयार 
ताकि देश उस पर भली प्रकार अपनी राय जाहिर कर 
धान को प्रभावित करने वाले तथा कानून बनाने के 
बिलों तथा देश मे वियाद खड्ा कर देने वाले छिख्मों 
होता है | 

४. महत्त्वपूर्ण प्रइनो पर सम्पू्ं और स्वट्न्द्र 
नीति के प्रइन, जिन पर कि हाउस आक् झामत्द अआशच्छदा ख्प 
कारण समयाभाव होने की वजह से दिक्वर नहीं ढट लऋटाए 
ऐसे सदन में करना अधिक लाभदाबक हेला डः 

(वछंअं०्ण) पर कार्यपालिका (ध्व्व्ट्पपपड) वार मास्त दिन 
सन्‌ १६२२ में मन्द्रिमाइट के ऋचा 
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उपस्थित किए। राजवश्य के राजकुमारों, घामिक पीश्रों तथा विधिवेत्ता लाडडों के 
श्रतिरिक्‍त कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित सदस्य लार्ड सभा के सदस्य 
बनाए जाते थे, कुछ क्रम से निर्वाचित पैतृक पीर, और कुछ 'क्राउन' द्वारा मनोनीत 
सदस्य होते थे | कानून के द्वारा उनकी संख्या सिश्चित को जाती थी । राजवंशीय 
राजकुमारों तथा विधिवैत्ता लॉडों के श्रतिरिकत अन्य सदस्यों का कार्य-काल कानून 
हारा “निश्चित किया जाता था । लॉर्ड सभा के सदस्यों की संस्या लगभग ३४० होती 
थी । प्रत्येक सदन के सात-सात सदस्यों से बनी संयुक्त समिति इस बात का निर्णय 
करती थी कि कोई विधेयक पूरंतया अथवा अंशतया धन सम्बन्धी है या नही । ऐसी 
समिति प्रत्येक संसद्‌ के आरम्भ होने के श्रवसर पर वनाई जाती थी । पुनर्गठित लाई 
सभा को किसी धन विधेयक को अस्वीकार श्रथवा सझोधित करने का श्रधिकार न होता 
था । लोक सभा का बवता (89०४४-) संयुक्त समिति का पदेन अध्यक्ष (०४-०ीथं० 
क्रक्षाए्ध0) होता था | सनु १६११ के ससद्‌ अधिनियम में निर्वारित विधि का 
पालन उन विधेयको के सम्बन्ध मे नहीं करना था जिनके द्वारा सदन की शर्वित अथवा 
संविधान में सशोधन अथवा परिवर्तन किया जाता था । ये सकल्प भी दवे रह गये। 

१६२५ में लार्ड विरकनहैड ने एक योजना लॉर्ड सभा में प्रस्तुत की, किन्तु 
उसका यह प्रयास विफल रहा । 

१६२७ मे ला्ड सभा ने विचार करके एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की कि 
“यह संसद अधिनियम की कमियों को ठीक करने, सदस्यता को सीमित करने तथा 
स्पप्ट करने के हेतु किसी भी न्‍्यायोचित प्रस्ताव (72980780]७ 7९28770) की स्वा* 
गत करेगी ।” सरकार ने १६२२ की योजना के श्राधार पर एक पुनर्मिर्माण की योगना 
प्रस्तुत की, किन्तु वह भी व्यर्थ रही । 

१६२८ में, सा क्जैरन्डन ने सुझाव दिया कि लार्ड सभा में पीझरों द्वारा 
निर्वाचित १५० सदस्य तथा क्राउन,द्वारा मनोनीत १५० सदस्य हो । वे लोकसभा में 
विभिन्‍न पार्टियों के झ्नुपात से मनोनीत किये जायें । क्राउन कुछ सदस्यों को ग्राजीवन 
पीश्र बनाए । 

१६३२ में लाड सेलिसवरी ने ३०० सदस्यों की लार्ड सभा का प्रस्ताव किया। 
उनमें से १५० सदस्यों को पीझ्र १२ वर्ष के लिए निर्वाचित करते थे भौर १५० सदस्यों 
को 'क्राउन' उतने ही काल के लिए मनोनीत करता | क्राउन को प्रतिवर्ष १३ से 
अधिक नये पीश्र बनाने का अधिका र नही था | सिवाय इसके कि धन विधेयक का 
निर्णय एक संयुक्त समिति करती, जिसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता, लॉ 
सभा की शजितयों में कमी नहीं की गई थी । 

१६३४ में, श्रमिक दल ने घोषित किया कि “लेबर पार्टी, बहुमत प्राप्त करने 
पर इसका यह झर्थ लगाएगी कि उसके द्वारा ला सभा के उन्मूलन का अधिकार ज्राप्त 
है, विशेषकर यदि लार्ड सभा उसके महत्त्वपूर्ण कानूनों को समाप्त करमे का प्रयल 
करे 47 ४ 

१६४७ में, प्रधानमन्त्री एटली (4६४९७) ने लार्ड सभा की शक्तियों पर कुछ 
प्तिवन्धी (+९४६४०४००७) का प्रस्ताव किया । समस्त पार््यों के नेता कुछ सिद्धान्तों 
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पर एकमत हो गए । तय हुआ कि लार्ड सभा को लोक सभा का पूरक (४णएए०- 
खाध्याआओ) होता पे न कि विरोधी । व्ागत झ्राधा र पर लार्ड सभा में उपस्थित 
होने तथा मत देने के अ्रधिकार को समाप्त कर दिया जाये; लार्ड सभा में लगभग 
३०० सदस्य हो , लाई सभा का इस प्रकार से पुनिर्माण किया जाये कि उसमे किसी 
भी पार्टी को स्थायी बहुमत प्राप्प न हो; उसके सदस्य दोनो वर्गों (स्त्री तथा पुरुष) 
से लिए जाएँ और उन्हे उनको सेवा के बदले भत्ता मिले । संसद्‌ के सदस्यो के लिए 
कत्तेब्य को भ्रवहेलना तथा अयोग्यता (ता5वृण्आ॥०७६४०४) प्रदर्शित करने के बारे में 
भी व्यवस्था थी । मामले को समाप्त करना पड़ा क्योकि लार्ड सभा के संगठन के 
सम्बन्ध में सहमति न हो पाई। 

१६९४७ मे, लेवर सरकार ने अनुलम्बन निपेधाधिकार (3ए5एशाअंए० ए७0०) 
की श्रवधि दो वर्ष से घटा कर एक वर्ष करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया । 
१६४६ के अधिनियम द्वारा अवधि को घटा कर एक वर्ष कर दिया गया । 

डा० जैनिग्ज (07. र७7शंघ8७) के अभ्रनुसार, यदि लार्ड सभा के सुधार की 
समस्या पर उस समय विचार किया जाये जब दोनो संदनों में परस्पर कोई विवाद म 
हो तो सम्भवत्तः निम्न सिद्धान्त स्वीकृत किये जा सकते है--- 

(१) “लॉर्ड सभा का रखना वांछनीय हे, जहाँ पर सावंजनिक महत्त्व के प्रश्नों 
पर विचार किया जा सके लेकिन यह विचार राजनैतिक विवादास्पद विपयों पर न 
हो; जहाँ सरकारी कानूनों की च्रुटियो को दूर किया जा सके भ्ौर जहाँ प्रशासन के 
संसदीय नियन्त्रण के टैकनिकल रूप की ओर ध्यान दिया जा सके, लेकिन वे विवादा- 
स्पद न हों । 

(२) इस प्रयोजन के लिए लार्ड सभा के सदस्यों की दी श्रेणियाँ रखना 
(रायल ड्यूको, कुछ झाकंबिशपो तथा विशपो और अपीलीय लाडों को छोड कर) 
सुगम होगा । 

(क) वे व्यक्ति जिन्‍्होने राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे विशेष योग्यत्ता 
प्राप्त की हो; जिनके विचार सावंजनिक नोति' के कुछ अ्रगों के सम्बन्ध मे मनन 
करने योग्य हो भर जो संसद्‌ के श्राजीवन सदस्य नियुक्त किये जायें, और 

(ख) वे व्यवित जो जनमत के अधिक संपर्क में हों किन्तु सक्रिय राजनीतिज्न 
न हों और लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनूपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर प्रत्येक 
संसद्‌ के लिए निर्वाचित किये जाएँ । 

(३) सभवतः इस व्यवस्था से कन्जरवेटिव का स्थायी बहुमत हो जायेगा, 
किन्तु दूसरी पार्टियों को इस पर गम्भीर आपत्ति नही होगी यदि झनुलम्बन झबधि 
अधिकाधिक एक वर्ष हो और धन विधेयक रोके न जा सके । 

(४) कोई संबंधानिक प्रकार का कानून लार्ड सभा की स्वीकृति के बिना 
उस समय तक स्वीकार न किया जाये जब तक लोकसभा उसे दो निरन्तर सत्रों 
(8९४अ०॥७) में पारित न करे ॥” 

हम इस विवाद का उपसंहार प्रो० लास्की के इन शब्दों के साथ कर सकते 
हैं : “ऐसा कोई कन्जरघेटिव सिद्धान्त लार्ड सभा के सुधार के लिए मही है, जिस पर 
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लेबर पार्टी की स्वीकृति की आशा की जा सके । यह भी कह देना उचित होगा ड़ि 
किसी लेवर भ्रस्ताव यर कन्जरवेटिवों का सहयोग मिलना असंद्ृभव है। पार्टी की 
औपचारिक नीति श्रभी तक एक-सदनी सरकार के पक्ष में है झ्नौर इस दिश्वा में सोचने 
का प्रवल और मुख्य कारण है कि इसके पक्ष में पर्याप्त राय है। एवं साईज़ का 
पुराना विचार अनेक साधारण व्यक्तियों को श्रभी तक दिखाई देता है कि यदि 
दूसरा सदन पहले सदन से सहमत होता है तो वह व्यर्थ है, और यदि वह झम- 
हमत होता है तो बह शरारती है। इसके अतिरिक्त, संसदीय प्रणाली के युद्दो्तर 
अनुभव ने भी उक्त विचार को हढ किया है। उसने यह प्रगठ किया है कि दूधरा 
सदन या तो प्रगतिशील सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रियावादियों का एक सावन है भ्यवा 
प्रत्येक विषय में उसका प्रमुख कार्य परिवर्तन की गति को उस समय धीमा करना है 
जब तथ्य सामाजिक सिद्धान्तों के तैजी से सुधार की माँग करते है। लेवर पार्टो इस 
विचार से प्रभावित नहीं हुई है कि भ्रधिकांध आधुनिक राज्यों में दूसरा सदन हैं, इें- 
लिए उसके अ्रस्तित्व को राजन तिक अनुभव का एक स्वतःसिद्ध सिद्धान्त मान लिया 
जाए'*'**'समाजवादी लेसकों ने निर्देश किया है कि दूसरे सदन के सिद्धान्त के पक्ष 
में वैन्‍्यम, फ्रंकलिन, कोन डीरसंट झौर जैफरसन की श्रेणी के विचारफ है । 

“लैकिन युद्ध के पश्चात्‌ समस्या पर सामान्य सिद्धान्ती की हृष्टि से विचार 
नही किया गया है । यदि ऐसा हो तो यह राम्भव है कि पार्टो इस छर्तें पर एफ छोटे 
सजरसानी (7०४४9०४) करने वाले सदन के विचार को स्वीकार कर ले कि उसे सोक- 
सभा द्वारा पारित विधेयकों के मार्ग को अ्रवरुद्ध करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी 
शक्ति प्राप्त न हो । नई संस्या में सौ सदस्य रखने का विचार है भर उसका निर्वा- 
अन प्रत्येक नव-निर्वाचित लोक-सभा निर्वाचन में भाग लेने बाली पाथ्यों की शक्ति 
के अनुपात में उन सूचियों (958) से करे, जिनकों निर्वाचक प्रादियों ते तैयार किया 
हो । इसलिये मह सदन लोकसभा का ही दूसरा रूप होगा और उसकी सदस्यता 
प्रत्येक लोकसभा के भंग होने के पश्चात्‌ नयो की जायेगी । जिस सरकार का तोक- 
सभा में बहुमत होगा, उसे पुनरीक्षण संस्था (2पंञं०8 9००१४) में रवतः ही बहुमत 
प्राप्त होग।। उसे अपने कार्यक्रम में देरी श्रथवा समाप्ति का दर नहीं रहेगा। 
ममस्त लाभप्रद कार्य नयी संस्था भी पूर्ण करेगी जिनको लार्ड-सभा करती है । दोगों 
ही शोर योग्य व्यवित रहेंगे यदि वे पार्दी के माम पर चुनाव लडने को तैयार हों । वह 
उन धृद्ध राजनीतिज्नों के लिए विश्राम करने का स्थान होगी जो सामान्‍य निर्बाच क्ले 
कंप्टों छो केलने में अमर्थय हों और सोक-यमा के थका देने बाले कार्य ये बगतां 
चाहे । बढ बड़ें विषयों को सामान्य रूप में उसी प्रकार निपटा राकेगी जैसे लाई सभा 
निपटासी रही है। वह परामर्म, उत्पाह वया चैलावनी देने के लिये एक उच्चरोदि 
का गिद्धान्त स्वीकार करने में समर्थ होगी । उसे सरकार के कानूयों के कायेक्रश मे 
हस्तक्षेप करने की मट्त्त्यपूर्ण शक्ित प्राप्त नही होगी ।7 (वश्व्राग्यार्यपठाएः ध०एटाार 
ग्रल्गम वध डिग्रट्टीग्श वे, 7009. 723-3) 

सोष्सना : मदन ([०05० .छ॑ एक्वाएणार 2 ए०आाएलबों ७) -यध्ाति 


को सिसला सूद वहा जाता है, तवथावि बर्ट सौदे सभा की भैषेशा प्रभिक 
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शक्तिशाली तथा महत्त्वपूर्ण है। १६४८ से पूर्व लोकसभा के सदस्यों की श्षख्या ६४० 
थी। किन्तु १६४८ में, विश्वविद्यालयों से लोकसभा मे प्रतिनिधि भेजने का अ्रधि- 
कार छीन लिया गया और सदस्य सख्या ६२५ हो गई । 

१६४६ में एक अधिनियम पास किया गया और १६५८ मे उसका सशोधन 
किया गया। सश्ोधित श्रधिनियम के अनुसार चार स्थायी छ0एातेक्वाए (00णाधाइ- 
००७ स्थापित किये गये | लोक सभा का 590४/:०७४ उन चारों कमीशनों का अध्यक्ष 
है । ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक १० अथवा १५ बपं के बाद इस वात की 
जॉन-पड़ताल की जाए कि जनसख्या के अनुसार लीक-सभा के चुनाव-क्षेत्रों में भी 
तबदीली की जाएं। जब १६५४ में जाँच-पड़ताल की गई तव ६ पुराने चुनाव-क्षेत्र 
समाप्त किए गए और ११ नये चुनाव-क्षेत्र स्थापित किये गये । 

१६२८ में एक अधिनियम पास किया गया जिससे पुरुषों तथा स्त्रियों को 
वोट के समान अधिकार दिये गये । ऐसी व्यवस्था की गई कि जो कोई व्यक्ति किसी 
स्थान पर ३ मास तक रहा है वह वहां अपना वोट दे सकता है। उस व्यक्ति को भी 
बोट का झ्रधिकार दिया गया जिसके पास जमीन भ्रथवा काम करने का ऐसा स्थान 
हो जिसकी वापिक आमदनी १० पौण्ड हो। इंगलेड के विश्वविद्यालयों के सब 
स्नातकों ((7४००७४८०७) को भी वोट का अधिकार दिया गया । १६४८ के अधि- 
नियम ने वह सब वोटें समाप्त कर दी जिनका आधार किसी विश्वविद्यालय की 
उपाधि थी अथवा कारोवार का स्थान । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए केवल एक वोट रह गया और प्रा» ४०४ग४ठ की विल्कुल समाप्ति कर दी 
गई । वर्तमान अवस्था यह है कि जो कोई व्यक्ति जहाँ कही १० झवतूबर को रहता 
है वहाँ ही उसे वोट देने का अधिकार होता है। यह आवश्यक नही कि वह कुछ 
समय के लिये वहाँ रहा हो । 

इंगलैण्ड में विदेशियों, बच्चों, लार्ड सभा के सदस्यों, ऐसे व्यक्ति जिनका 
दिमाग ठीक न हो अयवा वे किसी विश्लेप प्रकार के अपराधी हों, इत्यादि को बोट 
देने का अ्रधिकार नही है । २१ वर्ष की आयु से कम का कोई नर अथवा नारी वोट 
नही दे सकता । 

कुछ ऐसे व्यक्ति है जो लोक सभा के सदस्य नही बन सकते । इस श्रेणी में 
बे लोग आते है जो विदेशी हों, बच्चे हों, जिनका दिमाग ठीक न हो, लाड्ड सभा के 
सदस्य हों, जिन्होने अपना दिवाला निकाल रखा हो इत्यादि । १६५७ के अधिनियम 
में उद सब अधिकारियों का वर्णंन किया गया है जो ?&ँ8००॥४ के सदस्य नहीं 
वन सकते । कई प्रकार के न्यायाधीश लोक-सभा के सदस्य नहीं वन सकते । जो 
व्यक्ति सरकार की नौकरी करता है वह भी लोक-स्भा का सदस्य नहीं वन सकता 
है और न ही रह सकता है। इसी प्रकार वह व्यविंत जो कि फौज में किसी भी पद 
पर क्‍यों न हो, लोक-सभा का सदस्य नहीं वन सकता। इसी प्रकार पुलिस के 
अफसर भी लोक-सभा के सदस्य नहीं बन सकते । जो व्यक्ति किसी सी भी कमीशन, बोर्ड 

* भथवा ड्विब्युनेल [ए्ण्णफ्रण्म8)) का सदस्य है, लोक-सभा का सदस्य नहीं बन सकता 
चुनाव-प्रणाली--भ्रोलोचक हाऊस श्रॉफ कामन्‍्ज की चुनाव-प्रणाली के कुछ 
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दोपो यी ओर इशारा करते है । बहुमत वोट वी प्रणाली से जो कि इंगर्लंड में 
प्रचलित है, हाऊस श्रॉफ कामन्य में जतमत के सच्चे प्रतिनिधि नही पहुँच पाते ! एक 
निर्वाचन-क्षेत्र मे, जहाँ एक सीट के लिए दो से अधिक उम्मीदवार पड़े हुए हैं, 
हो सकता है कि सफल उम्मीदवार को बहुमत न प्राप्त हुआ हों, लेकित वह उस 
निर्वाचन-क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करार दे दिया जाता है । ग्रधिकतर 
निर्वाचन-क्षेत्रों में दो या तीन उम्मीदवार होते हूँ । जहाँ तीन उम्मीदवार होते हैं वहाँ 
मतदाता को चुनने की स्वतन्त्रता काफी रहती है, लेकिन तव भी सम्भव है कि जिन 
उम्मीदवार के विचार मतदाता से बहुत मिलते है, वह मतदाता के विचार से संसद मे 
भेजे जाने लायक व्यक्ति न हो । उसके कुछ विचार ऐसे हो सकते है, जिनसे उसका 
गहरा मतभेद हो । जद्वां सिर्फ दो उम्मोदवार हैँ, वहाँ भी वहुत-से मतदाता ऐसे होते 
है, जो दोनों मे से किसी को भी पसन्द नहीं करते | उदाहरण के तौर पर, एक 
सरक्षण नीति का हामी हो (/7०:००४०॥६४) और दूसरा समाजवादी हो, हर 
मतदाता का विश्वास हो कि दोनों ही नीतियाँ देश के लिए हानिकारक है। झगर 
फिर भी वहू किसी भी उम्मीदवार को वोट देता है, तब उसकी राय का तहीं 
प्रतिनिधित्व नही होगा, और उसका समर्थन ऐसे मामले के लिए हो जाएगा जिसे वह 
बिलकुल नही चाहता । उसके सामने यही रास्ता रह जाता है कि या तो वह बोट ही 
न दे भर यदि दे तो उसे दे, जिसके वह कम खिलाफ है। बहुत बार उसे ऐसा ही 
करता पडता है | फलस्वरूप यह बताना कठिन होता है कि जो बहुमत प्राप्त हा है 
बह सही बहुमत है अ्रथवा नहीं । समस्त देश के चुनाव में यही बात पायी जाती है। 
साथ ही, यदि सफल उम्मीदवार को डाले गए वास्तविक वोटों की अ्रल्पसंस्या ही 
पड़ी हो, तो भी उसे वहुसख्या का प्रतिनिधि मान लिया जाता है । 
इंगलेड में आम चुनाव से जनमत (90फण«7० एत।) का विचित्र विकृत हवर्स्पे 
दिखाई देता है । यदि तीन पार्टियाँ छुनाव लड रही हैं तो हो सकता है कि एंक पार्टी 
को सबसे अ्रधिक वीट प्राप्त हुए हों और फिर भी बह हाऊस झॉफ कामत्य की एक 
भी सीट न जीत पायी हो। ऐसा उस हालत में होता है जब कि पार्टी के उम्मीदवारों 
की बहुत से चुनाव-क्षेत्रों में वीच की स्थिति हो जब कि इसवी बविशेधी पार्टी के 
उम्मीदवार कभी अल्प बहुमत से जीत जाते हों, और कभी भारी बहुमत से हार जाते 
हों । बह पार्टी, जिसका देझ् में अल्पमत हो, वह हाऊस श्रॉफ कामनन्‍्ज में कॉफी 
बहुमत श्राप्त कर सकती है । और प्रथम महायुद्ध के वाद तीन बार ऐसा ही हुआ है। 
परिणाम यह होता है कि चुनाव एक प्रकार का जुशा बत जाता है भौर ऐसा तत्त्व 
राष्ट्रों के राजनंतिक जीवन और सरकार की नीतियो पर वुरा प्रभाव डालता है। 
प्रथम महायुद्ध के तुरन्त वाद १६१८ के चुनावों में मिलो-जुली सरकार के 

पक्ष वाले लोगों (००४४४०एाड$७) को हाऊस ऑफ कामत्ज में ४७२ और दूसरी 

पा्यों को १३२ सीटे प्राप्त हुई | इस प्रकार संग्रुक्त मन्त्रिमण्डल (००) को 
४-६ के अनुपात से बहुमत भाष्त हुआ । लेकिन विभिन्‍न पार्ध्यों को प्राप्त बोटों के 

विश्लेपण से पता चलता है कि संयुक्त मन्त्रिमण्डल पार्टियों को सिफे ५२%॥ बोठ 
जि और विरोधी पार्टियों को ४८% । यदि सीटटे प्राप्त वोटों के श्राधार पर दी 
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जाती, तो सयुक्त मन्त्रिमण्डल को सिर्फ ३० वोटो का का प्राप्त होता, ड्श्र 
बोटों का नहीं । १६२२ में अनुदार दल ने ३४२ सीटे जीती और हाऊस भ्ोँक कामत्ज 
मे दूसरी पाधथ्यों पर स्पष्ट ७६ सीटों का बहुमत हासिल कर लिया। इसके बावजूद 
अ्रनुदार दल को डाले गए छुल वोटों का ३८% अ्राप्त हुआ | उदार दलवालों की 
श्पा ५%, और लेवर पार्टी को २६५% बोट आप्य हुए। यद्यपि अनुदार दल सबसे 
बड़ी पार्टी थी, फिर भी उसे इतना स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हुआ जितना होता चाहिए 
था। उदार दल वालों को सबसे अ्रधिक हानि हुई और अनुदार दल वालों ने दूसरो 
से लाभ उठाया । इस प्रकार हाऊंस ऑफ कामन्‍्ज में देश की राजनेतिक पादियों का 
सही प्रतिनिधित्व नही हो सका । 

१६२३ के आम चुनाव सरक्षण (9:०००४०४) के प्रश्व पर लड़े गए थे । 
अनदार दल वालों को ३८ प्रतिशत वोट मिले, जितने फि उन्हें १६२२ में मिले थे, 
लेकिन उनकी ६० सीढे छिन गयी और सिर्फ १०० सीटो का अल्पमत उन्हें प्राप्त 
हुआ । फिर भी उन्हें अपने असली हिंसाव से २४ सीटें अ्रथिक प्राप्त हुई झौर उदार 
दल बालो की अपने हिसाब से २४ सीटें कम प्राप्त हुई । १६४४ के झ्ाम चुनावों में 
उदार दल वालो को सिर्फ २४ सीटे प्राप्त हुई यद्यपि प्राप्त वोटो के आधार पर उन्हें 
१०८ सीटें प्राप्त होनी चाहिए थी। अनुदार दल वालों को ४१५ सीटें प्राप्त हुई 
यद्यपि उन्हें सिर्फ ४७% वोट प्राप्त हुए। देश मे प्राप्त समर्थन के आधार पर 
उन्हें २८६ सीटो से श्रधिक प्राप्त नही होनी चाहिए थी । १६२६ के चुनाथ में लेबर 
पार्टी को कुल ३६% वोट प्राप्त हुए । उन्हें स्रिफे २४४ सीटें मिलनी चाहिए थी 
लेकिन उन्हें २८८ सीटे प्राप्त हुईं । 

इससे पता चलता है कि ब्रिटिश चुनाव-प्रणाली बहुसंज्यक मतदाताग्रों को 
मताधिकार से वचित कर देती है। यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि कुल मतदाताश्रीं 
का लगभग ७०% या तो घटनाओं पर अपना प्रभाव नही डाल पाता या उसे उन 
नीतियों और सिद्धान्तों का समर्थन करना पडता है, जिनसे उसका मतभेद होता है । 
निविरोध चुनाव से कुछ मतदाताओं के वोट छिन जाते है। कुछ सफल उम्मीदवारों 
के लिए बोट देते है, अतः उनके वोट व्यर्थ चले जाते है । कुछ किसी भी उम्मीदवार 
के लिए बोट नहीं देते बयोकि वे किसी भी उम्मीदवार को पसन्द मही करते। कुछ 
ऐसे भी होते है, जो भ्रनिच्छा से उस व्यवित के पक्ष में वोट डालते है, जिसके मत से 
उनका भत नही मिलता; ऐसा करना अन्य प्राप्य विकल्पों से कम श्रापत्तिजनक है । 

स्थिति को सुधारने के लिए चहुत-से सुझाव दिए गए है । इंगलेंड की आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व सोसाइटी (209ण#णाण छिद्कडथ्यघबतणा 800०७) के 
सदस्यों ने समस्या को सुलझाने के लिए एकाकी हस्तांतरणीय (878० ६थ्यार्अथथ००) 
वोट की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है। झ्राधुतिक मैम्वर चुलाव-क्षेत्रों 
को कम-से-कम तीन और प्रधिक-से-अधिक सात मैम्दर के चुनाव-क्षेत्रों में परिवर्तित 
कर देना चाहिए। प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही वोट दिया जाए लेकिन १, २, ३, 
इत्यादि के द्वारा उसे विभिन्‍न उम्मीदवारों के प्रति अपनी प्राथमिकता प्रदर्शित करने 
का भ्धिकार दिया जाए। यदि उस उम्मीदवार को अधिक वोट नहीं मिलते जिसे 
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इसका यह तात्पर्य नही है कि लोकसभा को भ्रवधि पूरी तरह से निश्चित कर दी गई 
है। निरूढि यह है कि यदि प्रधान-मन्त्री राजा से लोकसभा को भंग करने की प्रार्थना 
करे तो उसे उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार लोकसभा को भंग 
करके उसकी अवधि कम की जा सकती है। इसके अतिरिबत ससद्‌ के अधिनियम 
हारा लोकसभा की अवधि को बढाया अथवा घटाया जा सकता हे और ऐसा 
किया भी गया है! इसी प्रकार लोकसभा का राजा की मृत्यु से भी कोई सम्बन्ध 
नहीं । यदि राजा की मृत्यु के समय लोकसभा पहले से 
सन्रावसान हुआ हो तो वह बिना किसी विधिवत्‌-ग्राहान (डधाग्रणणा३) के अपनी 


बैठकें आरम्भ कर देती है। 


निम्नलिखित तालिका से हाऊस श्रॉफ कामन्‍्ज के १६९०६ व १६५० के 


के जीवन के सम्बन्ध में पता चलता है-- 





ही स्थग्रित हो या उसका 
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लोकसभा फी जझक्तियाँ (2०ए०75 ०६ स॒०प5७ ० 0०छ77०75)--लोकस भा 

की प्रमुख कार्य कानून बनाना है। १६११ का ससदु-अधिनियम निश्चित करता है गिः 
समस्त धन-विवेवक लोकसभा में ही आरम्भ किए जाएँ । यह सत्य है कि घन-विधेयक 
लताड सभा को भेजे जाते है किन्तु उसकी स्वीकृति भावश्यक नही है । देश के कोप पर 
लोकसना का पूर्ण नियन्त्रण है। सामान्य विधेयक किसी भी सदन से प्रस्तुत किये जा 
सकते है लेकिन प्रमुख विधेयकों मे से अधिकांश लोकसभा में ही भारम्भ किये जाते 
। इसके अतिरिक्त, यदि लोकसभा किसी विधेयक को तौन निरन्तर भ्रधिवेशनो में 


पारित करे और प्रथम अधिवेशन में दूसरे पठन तया तीसरे झ्धिवेशन में 





में यदि एक वर्ष का अन्तर हो तो वियेयक कानून बन जाता है किर चाहे सा सभा 
उस भस्वीकार ही क्यों न करे, झतः कानूनी हप्टिकोण से विधि-निर्माण मे प्रन्तिम 


भवित सोक्सभा ही है। 


ब्घिऊ रह वात 


वोटर ने प्रथम प्राथमिकता दी थी, ती उसका बोट दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में गिन 
लिया जाएगा । ऐसा दितीय प्राथमिकता देः सम्बन्ध से भी हो सकता है | इस प्रवार 
से किसी छा वोद व्यर्थ नहीं जाता । इससे कोई-ल-कोई झवरस ही चुना जाता हैं। 
प्रस्ताचित प्रशाली की दुराई यह है कि यह बहुन जटिल प्रसाली है। लेकिन दसके 
सम्बन्ध में बढ़ कहा याता है कि इसमें श्रधिकारियों के लिए ही सिरदर्द है, मर्त- 
दाताओं के लिए नहीं । इस प्रस्ताव का साभ यह है कि उससे देश का ठीक प्रतिविधिल 
होता हैं। हससे समद के! चुनाव के लिए मतदाताग्रो के सम्मुस श्रपनी पसर्द का 
व्यक्त चुन लेने का भ्रधिकार प्राप्त हो गाता है । यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि 
बहुमत बोट प्रणासी को बधुराइयाँ दूर करमे के लिए एकत्र-्बोट प्रशाली (८एएप/० 
07० ४०४0 8४४८४ ) को प्रपना लिया जाए। दुयरा सुकाव सीमित बोद प्रदाली 
(एककापा०धंए०.. ०00 छुडाथा।) को अपनाने का हैं! लेकिन इन प्रस्तावों को संदरस 
बडी बुराई यह है कि इनसे देश मे राजन सिक पारियों दी यूद्धि होगी । इससे देश वी 
राजन ठिक स्थिरता में गन्तर पड़ेया । तभी तो कहा जाता है कि दवा बीमारी से 
भी बुरी है। ग्रानुपातिक प्रतिनिधित्व में इम्सेंड में अहुत-सी समत्त्याएँ संड़ी हों 
जाएँगी । इसीलिए अंग्रेजो ने उसे अस्दीकार कर दिया है । हा 
एक प्रश्न ग्रक्मर यह पूछा जाता है कि क्या हाऊस औंफ़ कामस्य वास्तव में 
देश का सही प्रतिनिधित्व करता है ? अक्यर इसका उत्तर भी नकारात्मक होता है। 
ग्रीव्स (७7०७४०७) के झनुसार, श्राधुनिक समय में “सदत का विभाजन देश के बर्गे- 
विभाजन के प्रनुरूप हैं मुख्य पार्टियों के सदस्यों का जीयन एक स्तर का नही होता । 
उनके जन्म, शिक्षा, आविक कार्यक्रम, धन और अवकान दिताने के कार्यों में अन्तर 
होता है। यदि ऐसा है तो कोई झारचर्य नहीं कि'उनके मुल राजनेतिक दर्शन मिल 
है और उनके राष्ट्रीय और भन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों में विरोध है ।। १६३१ में हाऊस 
ऑफ कामन्‍्ण में सदस्यों बे पास कम्पनियों के ६९१ निदेशकत्व ()70०४०८छोमं00) 
थे, जितसे से १५२ चेयरमेनशियें थी । इन सदस्यो में से १६५ अनुदार ((शाइशश॥" 
धर०४) थे। लेबर पार्टी के ५२ सदस्यों में से ३९ सदस्य मजदूर संघ के अ्रधिकारी 
थे | सदन के बहुत से उपाधि प्राप्त सदस्य झनुदार थे। अनुद्दार दल “समाज के 
व्यक्ति” थे और लेबर दल जनसाधारणा का प्रतिनिधित्व करते है । 
लौकसमा की क्रवधि (700028०7)---१६११ का सेसद्‌ अधिनियम पास होने से 
पहले लोकसभा की प्रवधि सात वर्ष थी। सर रिच्ड स्टीच (5% उंटाशाव 9:००) 
ने सप्तवर्षीय एक्ट (8०9+थाणंश 20०), १७१६ का समर्यन इस प्रकार किया, 
“जब से त्रिवर्षीय बिल पास हुआ है, तव से राष्ट्र बहुत से रूगडों में फैंस गया है । 
जिवर्षीय पालियामेट का प्रथम वर्ष पिछले छनावों के वदले तिकालने में निकल गया 
दूसरे अधिवेशन में कार्यवाही प्रारम्भ हुई'“तीसरा अधिवेशन भी, जो कुछ थोड़ा 
बहुत काम दूसरे अ्रधिवेशन में करमा था, उसे पुर्य करने में निकल गया । और झाते 
वाले चुनाव की पवराहट ने सदस्यों को ग्रुलाम बना दिया, जैसा कि सदन में उनके 
द्वारा अपने सिद्धान्तों के श्राधार पर, प्रश्नों के हूल करने से पता चलता है !” किन्तु 
अधिनियम द्वारा लौकेसभा की अवधि धटा कर पाँच वर्ष कर दी गई। 
हु 





री 


ब्रिटिश संसद ६१ 


इसका यह तात्पय नही है कि लोकसभा को अवधि पूरी तरह से निश्चित कर दी गई 
है। निरूढ़ि यह है कि यदि प्रवान-मन्त्री राजा से लोकसभा को भंग करने की प्रार्थना 
करे तो उसे उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार लोकसभा को भंग 
करके उसकी अवधि कम की जा सकती है । इसके भ्रतिरिकत संसद्‌ के अधिनियम 
द्वारा लोकसभा की अवधि को बढाया अथवा घटाया जा सकता है और ऐसा 
किया भी गया है। इसी प्रकार लोकसभा का राजा की मृत्यु से भी कोई सम्बन्ध 
नही । यदि राजा की यूृत्यु के समय लोकसभा पहले से ही स्थग्रित हो या उसका 
सन्नावसान हुआ हो तो वह बिना किसी विधिवत्‌-प्राह्मान (उण्णा्ठ्य७) के अपनी 
बैठकें आरम्भ कर देती है । 

2. निम्नलिखित तालिका से हाऊस ऑफ कामन्‍्ज के १६०६ व १६५० के बीच 
के जीवन के सम्बन्ध में पता चलता है-- 








हाऊस ऑफ कामस्ज भंग होने को काय/बधि 

की पहलो बंठक की तिथि तिथि वर्ष महीने... दिन 
फरवरी १३, १६०६ जनवरी १०, १६१० हे ११ र्ड 
फरवरी १५, १६१० नवम्बर रृष, १६१० ० ह्‌ ३ 
जनवरी ३१, १६११ नवम्बर २५, १६१८. ७ & २५ 
फरवरी ४, १६१६ अवतूबर २६, १६२२ ३ प श्र 
नवम्बर २०, १६२२ नवम्बर १६, १६२३ ० ११ २७ 
जनवरी ८, १६२४ अक्तूबर ६, शध्र८ ० ६ १ 
दिसम्बर २५, १६२४... मई. १०, १६२६ ४ भू ७ 
जुन २५, १६२६ अगस्त २४, श्६३१ २ १ श्६ 
नवम्बर ३, १६३१ अक्नूबर २५, १६३२५ रे ११ श्र 
भवम्बर २६, १६३५ जून १५, रध्ड४ ६ पु २० 
जुलाई, २१, १६४५ फरवरी २, १६४० ४ ६ १२ 








लोकसभा की शक्ततियाँ (?0ए०४४ ०६ प्॒0799 ० 0०छाए००8)--लोकसभा 
की भ्रमुख कार्य कानून बनाना है। १६११ का ससदु-अधिनियम निश्चित करता है कि 
समस्त घन-विवेयक लोकसभा में ही भ्रारम्भ किए जाएँ । यह सत्य है कि घन-विधेयक 
लाई सभा को भेजे जाते है किन्तु उसकी स्वीकृति आवश्यक नही है| देश के कोप पर 
लोकसभा का पूर्ण नियन्त्रर है । सामान्य विधेयक किसी भी सदन मे प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं लेकिन प्रमुत विधेयकों में से अधिकांश लोकसभा में ही झारम्भ किये जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त, यदि लोकसभा किसी विधेयक को तीन निरन्तर अधिवेशनों मे 
पारित करे और प्रयम प्धिवेशन में दुसरे पठन तथा तीसरे श्रभिवेशन मे तीसरे पठन 
में यदि एक बर्ष का भन्तर हो तो विवेयक कानून वन जाता है फिर चाहे लाड सभा 
उसे अस्वीकार ही क्‍यों न करे, अतः कानूनी दृष्टिकोरा से विधि-निर्मास्स में प्रन्विम 
शबवित लोकसभा ही है। 


६२ इंगलेंड का संविधान 


लोकसभा देश के प्रशासव का निरीक्षण तथा नियन्त्रण करती है। एक 
निरूढ़ि के अनुसार, राजा का कत्तेब्य बहुमत दल के नेता को मन्च्रिसण्डल बनाने का 
आमन्तरर देना है । मन्त्रिमण्डल के अधिकाश तथा प्रमुख सदस्य लोकसभा से ही लिप 
जाते है । एक निरूढ़ि के अनुसार, प्रधान मनन्‍्त्री को लोकसभा का ही सदस्य होता 
चाहिए। मन्त्रिमण्डल उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकतभा 
का विश्वाप्त प्राप्त हो । उसे पराजित होने पर पद त्यागना पडता है। स्पप्टतः देश 
का गासन सोकसभा की इच्छाओं के अनुसार चलाया जाता है और यही लोकसभा राष्ट्र 
का प्रतिनिधित्व भी करतो है। कोई मन्त्रिमण्डल लोकसभा के सदस्यों की इच्छाप्रों का 
उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता । इतना ही क्‍यों, लोकसभा के सदस्य 
सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते है भौर इस प्रकार सरकार को उसके कार्यों की व्याख्या 
करने के लिए विवश कर सकते है । मन्त्रियो का कर्तव्य लोकसभा के उन सदस्यों को 
सन्तुष्ट करना है, जो अपने आपको जनता के हिंतों के मं रक्षक तथा प्रतिनिधि कहते 
है। सावंजनिक महत्त्व के श्रावश्यक प्रश्नों पर विचार करने के लिए लोकप्तभा में 
'स्थगन प्रस्ताव” (#0[०प्राःष्प्यथा£ ॥70४00) लाए जा सकते हैं । इन प्रवतदों पर 
मत्थ्रियों के कार्यो और भ्रकार्यों की श्रालोचचा की जा सकती है झौर जवता को 
शिकायतें पेश की जा सकती है। विरोधी दल भ्रविदवास अथवा निन्दा का प्रस्ताव 
लाकर मन्त्रिमण्डल को ग्रिरा सकता हैं। अनुदानों की माँग पर कटौती अस्ताव 
(००६ ग्राण्पंणा)) के द्वारा लोकसभा के सदस्य विभिन्‍न विभागों के कार्यों का समा* 
लोचनात्मक निरीक्षण करने में समर्य होते है। कोई मन्प्रिमण्डल लोकसभा की इच्छाओं 
की अवहूलना करने का साहस नही कर सकता क्योंकि वह कोप पर नियन्त्रण रखती 
हैं। इस प्रकार, लोकसभा यह देखती है कि देश का प्रशासव उसकी इच्छाओं के 
भ्नुसार चलाया णा रहा है या नही । 
बंलफोर (8800४) के श्रनुगार, "यह सदन (लोकसभा) प्रशासवीय संस्था 
नहीं है भ्ौर यदि वह वास्तव में प्रशासकीय संस्था होती तो वह अपना कार्य विलकूल 
पिनौनेपन मे (॥0०४रमंग्रधग 9) करती । ६७० सज्जन उसे कभी न कर शकते भोर 
४० या ४० नियुक्त व्यक्तियों के समिति-कक्ष (0099॥6660 70977) भी उसको 
सम्पन्न करने में श्रममर्य रहते। यद्दि नार्य को सुचार रूप से सम्पादित करना 
ही तो संगार में किसी भी स्थान पर कार्य करने की यह रीति नही है। कोई ध्यापारी 
प्रपनी व्यवस्था उस विधि से नहीं करता । कोर्ट स्थल सेना ओर जल सेना भपता 
प्रवन्प उसे विधि से नद्ही करती ! वे लोग, जो उस लोग प्रिय व्यवस्था के झादर्श गो 
पसन्द करते हैं भौर उगको जननस्त्रोप (0०छ०लब्ध०) कहते है, भ्रमवन्न भातोषना 
सथा विधिनिर्माण को प्रशायन सममते हैं। प्रशासन एक बरतु है भौर प्रालोघना तथा 
विधि-निर्माण दूसरी वस्तु । 
प्रपान-मन्त्री केम्पबस-्वैनरमेन (एचमाकुएला प्रोक्ाल्लावा) ये प्रतुगार, 
“सोज्समा मो साई सभा में प्रंधत- किसतु उच्च-संबंधानिक पण्डितों वी रचनापों मे 
दिला डियो घदवाद है राष्ट्र की इच्छा प्रगट वरने दाता भन्तिम सच माला जाहा 
+ै ' मा फे प्रमुशतत का साथ सभा ये लिए बया भय है? अथ तो, साय जासते 
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है कि उसकी कार्य-विधि परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जब 
उनकी पार्टी की मरकार होती है--अर्थात्‌ उस पार्टी की जिससे लार्ड सभा के अधि- 
कांश सदस्य सम्बन्धित होते है'* “तब वे बिना सकोच के उसे स्वीकार कर लेते है, 
यहाँ तक इस उच्चता को रवीकार करने में ऐसी जल्दबाजी दिखाते है जो भद्दी लगती 
है। यह सन्देह भी नहीं होता कि यह सदन देश के स्थिर मत तथा इच्छाओं का स्वच्छ 
एवं सच्चा दर्षण है! दूसरा सदन, इन परिस्थितियों मे, इस सदन की अ्रन्तवरर्ती 
भवित के उद्देश्यों को स्वीकार कर लेता है श्रौर उसके भ्रनुसार कार्य करता है जिसका 
उल्लेख एडमंड वर्क ने इन छब्दों मे किया है, “लोकेसशा का सामथ्यं, भावना और 
सार यह है कि वह राष्ट्र की सच्ची ग्रावाज हैं |” 
प्रधान-मन्त्री एसविवथ (#डपुएं७४७) ने १६११ में लोफसभा के महत्त्व तथा 
जाई सभा की अधीन स्थिति को इन शब्दों मे रखा--'लाई सभा का दीर्धकाल से 
भीति तथा प्रशासन पर कोई वास्तविक नियन्त्रण नहीं रहा है। वे इन विषयों पर 
विचार करते है और हम उनके विचारों को आनन्द से पढते हैं और उनसे लाभान्वित 
होते है लेकिन उनके निष्कर्पो का तत्कालीन सरकार के भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता ।/ 
लोकसभा झौर अ्रमेरिफी प्रतिनिधि समा की तुलना (0०ऋफ़गापइ्णा ० 
म0्ा३७ ० 0०चाणाड बाते घस॒०्प्5७ - ० ऐेल्फा७०ाधए०४) --परो० मनरो 
(30०४७) चिद्व के दो महानु जनतन्त्रो (ब्रेन और अमेरिका) के निचले सदनों की 
तुलना इन शब्दों में करता है: “लोक सभा तथा प्रतिनिधि मभा दोनों में अनेक 
समताएँ एवं विभिन्‍नताएँ है । यद्यवि ये दोनों एक-दूसरे की सन्‍्ताव है और इनमे 
पारस्परिक पैतृक चिन्ह (एन्‍४:3 ० 0०ःथा४४०) स्पप्ट रूप से विद्यमात है, तथापि 
दोनों की रचना और स्वभाव पर वातावररा की भिन्‍नता का स्पष्ट प्रभाव है । लोक- 
सभा अधिक बडी संस्था है लेकिन उसकी बैठकों मे कम शोर होता है। उसका 
सम्पूर्ण वातावरण गौरव और फुरसत का होता है। दीर्धा (8००५) से देखने वाले 
दर्शक को प्रतिनिधि सभा वेग से कार्य निपटाती हुई प्रतीत होती है, सदस्यों की उपस्थिति 
अधिक होती है लेकिन उनमें से कठिनाई से ही कोई कार्यवाही मे दिलचस्पी लेता है । 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एक संस्था के गुणो के अनुसार शग्रेज है और दूसरी 
भ्रमेरिकन । प्रत्येक का स्वभाव तथा चित्तवुत्ति पृथक्‌ है ।” (प०एथफ्फशां३ रण 
फचा०एछ०, 99. 7-2.) 
लोकसभा का स्पीकर (85९०-७० ०॑ मिं०प5७ ० ए०ा्राणा३ )--+सपीकर 
लोकममा का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है । यद्यपि उसे वक्ता कहते है तथापि वह 
बहुत कम बोलता है। अध्यक्ष का पद उतना ही पुराना है जितनी लोकसभा । वह 
बकना कहलाता है क्योकि केवल वही राजा के सामने सम्पूर्णो लोकसभा का प्रति- 
निधित्व करता है आरम्भ में वक्ता का कर्चव्य लार्ड समा मे राजा के पास लोक- 
सभा के प्रस्ताव तथा आवेदन (9०४्न॑ण.७) पहुँचाना था। लोक सभा के कुछ प्रमुख 
भध्यक्ष पीटर डी मोण्टफोर्ड , सर ठामस मूर, सर एडवर्ड कोक और सर विलियम 
सैंगयल थे । सर विलियम चार्ल्स प्रथम के शासन-काल में अध्यक्ष था और यह 
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कहा जाता है कि जब चाल्से प्रथम ने योकसभा में प्रवेश किया भर उससे पूछा गया 
कि लोकसभा के पाँच सदस्य कहाँ थे, तव सर वितियम ने कहा, “महाराज क्षमा करें 
क्योंकि इस स्थान पर बोलने के लिए न मेरे पास जिद्दा है, म देखने को नेत्र, श्रौर 
फिर मैं तो सदन की इच्छानुसार कार्य करता हूँ ।”* 
आरम्भ में अव्यक्ष पार्टी के आधार पर चुना जाता है। वास्तविक रुप में 
प्रधान-मन्नी मन्बिमण्डल के सदस्थो के परामर्श से किसी व्यदित का चयन करता है! 
बह इस बात का भी विश्वास वर लेता है कि उसके चुने हुए व्यक्ति को सदन वा 
सामास्य समर्थन प्राप्त है । तव अध्यक्ष का नाम दो प्राइवेट सदस्य प्रस्तावित और 
अनुमोदिव करते है! ऐसा करने का कारण यह बताना है कि ग्ध्यक्ष का चुनाव 
सम्पूर्ण सइन ने किया है, न कि केवल मन्त्रियों ने ! यद्यपि अ्रध्यक्ष का निर्वाचन पार्टी 
के ग्राधार पर होता है, तथापि निर्वाचन के पश्चात्‌ वह पार्दी से श्रपना सम्बन्ध मही 
रसता । बह लोकसभा के नियमों, तिर्णयो (+घ)॥783), कार्येब्राहिषों तथा विशेष 
विकारों का सरक्षक तथा निष्पक्ष वन जाता है । अतः नये निर्वाचन के समय बह 
सिबिरोध निर्वाचित कर लिया जाता है। वह जिस समय तक चाहे अपने निर्वाचन 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्य कर सफता है। १६३४ में लेबर पार्टी ने इस निरूढि का उल्ल- 
धन करना चाहा, किस्तु उसके प्रयल्ल असफल रहे क्योंकि कज़रवेटिव पार्टी तथा 
लिबरल पार्टी मे अध्यक्ष का समर्थन किया था । किन्तु यह अस्थीकार नही दिया जी 
सकता कि भध्यक्ष के निर्वाचन-क्षेत्र बा मताधिकार इस तरह छिन-सा जाता हैं! 
इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि अ्रध्यक्ष को काल्पनिक निवोचन-क्षेत्र (8०807 
८००॥४४४९४०७ ) दे दिया जाये, किन्तु यह प्रस्ताव स्वीकृत नही किया गया है । 
अध्यक्ष की योग्यताएँ (0एव०४४०४५ ० 592०६४९:)--वह किसी पार्टी 
का प्रमुप व्यगित नही होता । सबसे अच्छा अ्रध्यक्ष वह हो सकता है जो “कुद्ध नहीं 
जानता है श्रौर जिसको कोई नहीं जानता है ।” ग्लैंडस्टोन के अनुसार, “सदन के दोनों 
पक्षी मे यह इच्छा प्रकट की है कि श्री कैम्पर्वल वैनरमन, «जो सर्वप्रिय है, मनोवीर्े 
किये जाये ऐकिन मस्त्रिमण्डल अनुभव करता है कि अपनी पार्टी के प्रमुख व्यक्तित की 
अध्यक्ष बनाने में सैद्धान्चिक आपत्तियाँ है भौर इस प्रकार से अव्यक्ष पद पूर्णतः 
दसमत विपय बस जायेगा, जिससे संयुक्वराज्य में बूरे परिणाम हुए है। लाई 
शोबवरी के गनुमार, “श्रध्यक्ष की योग्यत्ताओों को बहुत बढ़ाकर बताया गया है । सर्व 
अध्यक्ष पूर्णतः मफत हैं; सत्र अध्यक्षों के लिए महाव्‌ दुःख है भौर गाघारणतः सबके 
बारे में ही यह कहा जाता हैँ कि उनकी स्थानपू्ति नहीं हो सकंधी । लेकिन शीघ्र ही 
वक्ता सदन के मध्यम बोप्यता चाले सदम्यों में से स्थायीकूप से छाट लिया जाता है।” 
स्पीकर को पर्याप्त वेतन (पाँच हजार पॉड प्रतिवर्ष) मिलता है । उसे रहते 
के लिए वेस्टमिन्टटर पैलेस में मकान मिल्रता है। जब वह झ्रवकाम ग्रहण करता है 
तब उसे परंशव मिलती है और बह पीमदर बना दिया जाता है। किन्तु वक्ता को प६ 
ग्रहग्य करते ही शाजनीति से सम्बन्ध मे रसने कया दण्ड स्वीकार करना चाहिये । 
अष्यक्ष की इवितया--डा० जैनिस्न के भनुसार, “गब्यदा के सम्माव भववा 
झ्रादर यों, उसकी शक्तियों तथा छूटों (मराछष्याधंध)) को गरिमा कर प्रकट करता 
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ग्रसम्भव है । मानसिक प्रभावों को पूर्ण रूप से लेखबद्ध नहीं किया जा सकता। 
नियम, परम्पराएँ, प्राचीन संस्कार तथा सुनियोजित नीतियाँ एक साथ चगठित होकर 
ऐसी वास्तविक शक्ति का तिर्माण करती है, जो इनमे से कोई भी चीज पृथक रूप से 
प्रदान नही कर सकती । परम्पराएँ तथा विचार सयुकत रूप से वक्ता के पद पर 
आसीन व्यक्ति को ऐसा सम्मान तथा शक्ति प्रदान करते है जो अनुपम होता है। 
वक्ता लोकसभा की बंठको की अध्यक्षता करता हैं। इस प्रकार सदन में 
अनुशासन रखना उसका कत्तंव्य है। जब बहुत से सदस्य वोलना चाहे तब वक्ता 
यह निश्चय करता है कि पहले कौन वोले। जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न 
[एणं०४ 0 ०१७०) उपस्थित करता है, तव बवता को अपना निर्णय देना पडता है । 
किन्तु बक्‍ता के निर्णय पूर्व-हप्टान्तो के अनुसार होते है। वक्ता को स्वविवेक से बहुत 
कम कार्य करना पडता है क्योंकि प्रत्येक विषय पर झनेऊ पूर्व-हप्टान्त होते हे । जब 
ववता कोई निर्णाय देता है तो वह अन्तिम होता है ओर कोई सदरय उस पर आपत्ति 
नहीं कर सकता। यह ठीक ही कहा जाता है कि अ्रध्यक्ष को सुख्य न्‍्यायाधीक्ष की 
निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। 
साधारणत, ग्रध्यक्ष मत नही देता । जब उसे समान भत होने पर (४७) 
निर्णायक मत देने के लिए कहा जाता है तब भी वह अपने विवेक से दार्य नहीं 
करता। वह कुछ निद्िचत निर्वारित सिद्धान्यों के अनुत्रार कार्य करता हे। किन्तु 
निर्णायक मत देने की प्रथा यह हैं कि यदि उसके विरोध में मत देने से कोई प्रस्ताव 
गिर जाएगा, और पक्ष में मत देने से विचार की प्रवधि वढ जाएगी तो वह सदा पक्ष' 
में मत देगा । विचार-पअ्वधि हटाने का निश्चय है तो वह ऐसा न करेगा और यदि 
विवाद को स्थगित करने क्के प्रस्ताव पर निर्णायक मत देना है तो वह सदा इसके 
विरोध में मत देगा। भ्रध्यक्ष को किमी विशेषाधिकार के प्रश्न पर सका हो तो वह 
लोकसभा के सचिव से पूछताछ करता है ! किन्तु अ्रव्यक्ष को कठिनाई से ही निर्शायक 
मत देने का ग्रवसर प्राप्त होता है । 
सन्‌ १६११ के सतद्‌ अधिनियम के हारा इंगलेड के श्रध्यक्ष को कुछ शवितियाँ 
प्रदात का गई है। यह व्यवस्था दी गईं है कि धन-विशेयक यह विधेयक हे जिसे 
अध्यक्ष धन-विधेयक के रूप में प्रमाशित (००9) करें। इसके अतिरिक्त यदि 
लोकसभा किसी विधेयर्कः को तीन निरन्तर अधिवेशनो मे पारित करे और वह लाई 
सभा की स्वीकृति के बिना कानून बने, तब अध्यक्ष का कर्तव्य उस विपय में सिफरा- 
र्शि करना है कि झारम्भिक विधेयक मे समय की वाधा पहने के कारण क्या-क्या 
परिवर्तन किये जाएँ। अध्यक्ष आदरणीय व्यक्ति होता है और वह निष्पक्ष भाव से 
काय करने को वाघ्य है। वह इस बात को नही सोचता कि उसके विचारों का किसी 
पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
अध्यक्ष सदन के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिदारों का निष्पक्ष 
“रक्षक होता है। उसकी दृष्टि में छोटे-से-छोठे पिछली सीट पर बैठने वाले सदस्य 
(0०ण०कथाणा।००) और बड़े-से-बड़े मस्त्री की स्थिति बराबर होती है। प्रायस 
(80०७) के झनुसार, “वक्ता का यह कार्य है कि सदस्यो के अधिकारों की रक्षा 


|| 


हा 


६६ इंगलेड का संविधान 


ने केवल क्राउन और ला्ड्स से करे, श्रपितु सदन के दूसरे सदस्यों से भी करे, ताकि 
संसद्‌ का झ्राधार एक ऐसे स्थान के रूप मे, जि्में छुने हुए प्रतिनिधि श्रपनी समझ 
के अनुसार अच्छा या बुरा कह सकते है, बनाए रखा जा सके। वक्ता [प्ध्यक्ष) के 
व्यमद्वार एक ऐसी भावना (9॥70) को प्रदर्शित करता है, जो अस्त में सरकार कै 
ढाँचे से श्रधिक्र महत्त्वपुर्णा है। कुछ हद तक वह हाऊस ग्राफ कामत्ज (लोकसभा) की 
बताये रसने का जिम्मेदार होता है क्योंकि वह उसी समय तक जारी रह सकता है 
जब तक कि इसकी सुविधाएँ और कार्य-विधि इसके द्वारा किये जाने बाते कार्यो के 
लिए प्रम॑प्त है । स्पापित कार्य-विधि को नित्य नई प्रित्यिति के अनुसार बा लेता 
अध्यक्ष का कार्य होता है । 
इंग्लैंड घौर अभेरिफा फे भ्रध्यक्षों की तुलना--यह स्मरणीय वात है कि 
अमेरिका का अध्यक्ष केवल पार्टी के श्राघार पर चुना ही नहीं जाता, अपितु निर्वाचित 
के पश्चात्‌ भी वह पार्टी का सदस्य रहता है । वह सदन की वायंवाह्ी में भाग लेता 
है और काग्रेस (अमेरिकी संसद) भें कार्यपालिका (०5००४४४०) के न होने से, वह 
स्वाभाविक रूप में प्रतिनिधि सभा में अपने दत का नेता तथा भ्रवकतता (890/९80शा) 
होता है। इसलिए अमेरिकन अध्यक्ष पार्टी से सम्बद्द रहता है और उसका तिवंचित 
भी पूर्ण भक्ति से लड़ा जाता है) अध्यक्ष का प्रतिनिधि सभा के लिए निविरोध 
पुर्नानर्बाचित होने का प्रश्न ही नहीं उठता ! श्रमेरिका के अध्यक्ष को इंगलेंड के अध्यक्ष 
के समान सम्मान तथा आदर प्राप्त नहीं होता । यद्यपि अमेरिका के श्रध्यक्ष की कुछ 
शक्तियाँ टीव ली गईं है तथापि भ्रभी तक प्रतिनिधि सभा में उसे बड़ा महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति समझा जाता है) 
वित्त (007०७) पर लोकसभा का नियस्नण--हाऊस झोंफ कामन्‍्य वित्त 
र चार प्रकार का नियन्त्रण रखता है! यह कर निर्घारित करता है। उम्रका 
विनियोग (शशआशण)म०४०४) करता है । हिंसाव-किताव देखता है झौर शा्ट्रीय फण्ड 
के व्यय करने के तरीकों की आलोचना करता है हैँ 
वित्त के सम्बन्ध में हाऊस झॉफ कामन्‍्ज का कार्य फरवरी के अन्त झौर मार्च 
के प्रारम्भ मे सरकार द्वारा वजट पेश करने के बाद से, प्रारम्भ होता है। सरकार 
के विभिन्‍न विभागों की सलाह तथा उनके द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के आधार पर 
वजठ वित्त मन्त्रालय (६7०७3०:७) ट्वारा पेश किया जाता है। पेश होने के बाद 
हाऊस ऑफ कामस्ज ग्रप्ते को, सारे सदन की सप्ताई कमेटी (0०0ऋषा९० र्ण' 
80फफा9) झौर सारे सदन के उपायों और साधनों की कमेटी (00%॥7॥#6 एई 
एबड3 खाते 0८०७) में परिवर्तित कर लेता हैं। पहली कमेटी खर्चे के श्नुमान पर 
विचार करती है, और दूसरी कर लगाने के प्रस्तावों पर विचाद करती है। १६२१ से 
एक ऐट्टिमेट्स कमेटी ([2800603 0079६8७७), जिसमें भ्रव २८ सदस्य है, भी 
प्रतिवर्ष नियुवत्त की जाती हैं. । यह सरकार के हारा पेश किए गए अमुमानों 
(०४४४४४६६७) की परीक्षा करती है, उन तरीकों का सुझाव देती है जिनके भ्रनुसार 
झनुमान परीक्षा के लिए पैज्ञ किए जाएँ, और इन बातों का सूकाव देती है कि श्नुमान तो 
के नीति के श्रनुसार चलते हुए किस प्रकार बचत की जाएं। सप्लाई कमेटी 
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(0०5ण्मा।६००७ ०/ 8एफएछ5) भौर उपायो और साथनों को कमेटो (00077//66७ 
ग॑ छ498 जावे १०४४8) के प्रस्तावों को हाऊप्त ऑफ कामनन्‍्ज के सामने पेश किया 
जाता है। इनके झाघार पर विनियोग भ्रधिनियम यानी एप्रोप्रियेशन एक्ट (8एए0- 
एएंशध०॥ ०४) और श्र्थ अधिनियम ([70970० 4०6) पास किए जाते हैं और 
हाऊस श्रॉफ कामन्श्र खर्च भौर बार की श्रनुमति देता है। प्रत्येक खर्चे के लिए कम्प- 
ट्रोनर भौर भ्रॉडीटर-जनरन (00फफएणील थाते &ए०00-09०7० ४७) की स्वीकृति 
आवश्यक होती है। अन्य में, हाऊस झॉफ कामन्ज की एक कमेटी, जिसे जन-लेखा 
समिति (09077006 ०6 ४७७० &०८०७॥/७) कहते हैं, वापिक हिसाब-किताब की 
जाँच करती है प्रौर सदन के सामने रिपोर्ट पेश करती है | इसका कार्य प्रभावशाली 
हो सके, इसके लिए कमेटी का प्रधान, विरोधी पक्ष का कोई मुख्य सदस्य होता है । 
हाकस झॉफ कामन्‍्ज में प्रश्नों के समय तथा बजट पर वाद-विवाद के समय सरकार 
द्वारा घन व्यय करने के तरीकों की आलोचना करने का अ्रवसर प्राप्त होता है । 
साधारणतया पप्रोप्रियेशन एक्ट (8एएा०एा8४० 3०) जुलाई के पन्त 
तक पास होता है। झथिक वर्ष पहली अप्रैल से प्रारम्भ हो जाता है । चार महीने के 
लिए व्यय की विद्येप आज्ञा “हिसाब पर वोट” (५०/९४ ०त ४०००ए॥७४) से मिल 
जाती हूँ। खर्चो की कुछ मदों, ज॑से राष्ट्रीय ऋण पर सूद, राजा का निजी व्यय भ्रौर 
जजों के वेतन, के लिए प्रतिवर्ष समद के वोट की जरूरत नहीं होती। थे सचित निधि 
(0०8०त#०त उप्प्त) पर भारित (व्यश्नाह०्व) होते हैं । हाऊग ग्रॉफ कामन्ज 
क्राउन की इच्छा से ही वितियोग यानी एप्रोथ्रियेशन (&997०७४7४४४००) किया करता 
है। मे (28५9) के भ्रठुस्तार, “क्राउत रुपया माँगता है (80087205), कॉमन्ज उसका 
प्रनुदान करता (87४॥3) है, भर लार्ड स उस श्रनुदान पर श्रनुमति देता (88806) 
है तेकिन कामन्य उस समय तक रुपये के लिए वोट नही देंगे जब तक कि क्राउन को 
रुपये की जरूरत म हो ।/ दूसरे शब्दों में सावेजनिक रुपये के खर्चे के सृभी प्रस्ताव 
क्राउन के किसी मन्‍्ती द्वारा पेश किए जाने चाहिएँ! प्राईवेट सदस्यों का इस मामले 
में कोई हाथ नही होता । वे कटौती का प्रस्ताव रस सवते हैं, ध्ृद्धि का नहीं। में में 
कहा है, "सार्वजनिक राजस्व मे से खर्चे के लिए किए गए अनुदान (87श॥9) के लिए 
जिस तरह क्राउन की अनुमति की आवश्यकता है, उप्ती प्रकार सावंजनिक राजस्व के 
लिए वाविक करों की अनुमति भी क्राउद से लेनी पडती है। इसलिए, क्राउन के 
मन्त्री ढारा कियो टैक्स के लगाने का प्रस्ताव तव तक नहीं किया जा सकता जब 
तक वह टैक्स, ससद्‌ के सम्मुख पेश किए गए दैयतों के प्रस्तावों में से किनी के 
बराथर भ्रौर उसकी जगह ने लगाया गया हो ! क्राउन की ओर से पेश किए गए 
करों की रकम को बढाया नही जा सकता और न उसे तगाने के क्षेत्र में कोई परिवर्तन 
किया जा सकता है। अतः नये अथवा अस्यायी करों से वर्ष भर के लिए कोई दि, 
विमा भल्त्री की इच्छा के, जो क्राउव की ओर से कार्य करता है, नहीं की जा 
सकती ।7 
ऊपर के वर्णन से यह स्पण्ट है कि हाऊप्त ऑफ वगमन्‍्ज्, उपायों झौर साधनों 
की समिति (00णक्तां#०० ० छछछड बाते फाल्थाड) में वाद-विवादों तथा श्रये अवि- 
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नियम (फक्या०० 3०६) के हारा घद एकत्र करने पर नियन्दण रखती है, सप्लाई कमेटी 
(ए०्फक्रांध०० ण॑ 5प9एॉ9) एप्रोप्रियेशन एक्ट और कम्पट्रोलर भौर भ्रॉंडीटरजनरत 
([एकफ्शाणायः छापे #ध्का00-990००७]% के द्वारा (जो संवद्‌ के प्रति उत्तरदायी 
होता है), धन के विवियोग पर नियन्त्रण रखती है । सार्वजनिक हिताब-किताव की 
कमेटी (00कराएं५6०७ 6 2७७५७ ॥८००ध७४४) के द्वारा वह हिसाब-क्िताव को जाँच 
करती है । प्रश्नों और वाद-विवादों से हाऊम ऑफ कामन्य घने व्यय करने के तरीको 
की झलोचवा करता है । ब्रिटिय बिच प्रखाती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे 
एक ऐसा वित्तीय कार्य क्रम बनता है, जो एक इकाई के रूप में बनाया जाता है भौर 
जिमकी सारी जिम्मेदारी मस्व्रिमण्डल ले लेता है। यह नियम कि कर झौर व्यय के 
सारे प्रस्ताव क्राउन की ओर से आने चाहिएँ, विनियोगों (89ए7०फ्०ं४ध०ए७) परे 
स्थानीय स्वायों (0००3४) का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देता । आय झौर व्यय को एक 
ही सदत की दो कमेटियों द्वारा देखने का परिणाम यह होता है कि आय झौर ब्यम में 
सम्बन्ध बना रहता है । साथ ही मन्तिमों को हाऊप झॉफ कामन्‍्ज में अपने प्रस्तावों 
वो रक्षा करने का अवसर रहता हैं । मगर यह कहा जाता है कि हाऊस झोंफ कामत्ज 
का वित्त पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं है। पूरे सदन की कमेटियाँ बहुत बड़ी होती हैं 
अत; उन्हें अनुभानों (०४४७४७४८५) पर ठीक रीति से विचार करने का काफी समय 
भी नहीं प्राप्त होता । बजट का विस्तार इतना जटिल होता है कि वह साधारण सदत्य 
की समझ में नही भ्रा पाता । पार्री संगठन और मसन्त्रिमण्डल की हाऊप्त ऑफ कामस्ज 
को भंग करा देने की झजित के करण हाऊप ऑफ कामन्ज की घर्ित सास मात्र रह 
जाती है। व्यक्तिगत सदस्यों की वितीय प्रश्नों के प्रति उदासीनता हाऊस ऑफ कामन्ज 
के नियस्त्रण को भच्छा-खासा मज़ाक बना देती है। सिडनी लो (80805 7.00) 
कहता है, “कमेटी मे, स्थल सेना या नौसेना पर होने वाले वाद-विवाद के मजाक से 
कौन परिचित गदीं है । सदन के काफी सदस्य व्यस्त, थके हुए, ऊपे हुए भर सुस्त 
खाना खाने गए होते हूँ, या छज्जे पर या सिगरेट पीने के कमरे में होते हैं ॥ ग्रावश्यकता 
पड़ते पर इसके सदस्य भाएँये और बोट दे देंगे; ये वैसे भी बाद-विवाद के सम्बन्ध मे 
अखबार पढ़ने वादे से कुछ अधिक जान लेंगे, लेकिन अगले दित सुबह को रमक से न 
आने वाले अंकों भौर अस्पप्ट बारोकियों पर सस्ती से वजर भर डाल लेगे ॥/ 
पिरोधी दल (प5 फाहयु०४३६४५७ 09ए०अंधे०7)--यहाँ लोकसभा के विरोधी 
दल का उल्लेस किया जा सकता है। विरोबी दल सरकार का झावदयक ग्रंग है । वह 
देश की वैकल्पिक यरकार (20:०770० 8०एशशण्ा०7४) होता है। शगते निर्वाचनों 
के मतों में केयल धोड़ान्ता परिवर्तत ही सरकारी दत तथा पिशेषी दय को पृवम्दूमरे 
बाय स्थान ग्रहण करने वो विवश कर सकता है । विरोयी दल के देवा को सरकारी 
बोर (प७७॥० दिप्रते5) मे वेतन दिया याता है, त्ताकि वह झपने कायों को सुनार 
रूप से कर सके। वहा जाता है कि उसदात इतना अविद्ध-_हरु एहता है कि इगलैण्ड 
कं प्रधान-मात्री श्रएणी पत्नी की प्रपेद 5:70 +५ में अधिक 
जानकारी रफंजा है। 
सरकार का बहुछतत हूँ 








ब्रिटिया संसद हद 


इर्कतियों का अयोग विशेष दल की विरन्‍्चर श्ालोचना के होते हुए करना पढ़ता है ! 
जी कुछ विरोदी दव कहता है वह इतना विस्वासोत्यादक हो सकता है द्वि अग्यिर 
मद [वव्वाप्र्ट ००) प्राया ही पलट दे । मस्त्रियों को दुक्ियों (:2प्रधश्काव४) का 
उसर युक्षितयों से देखा पड़ता है ताकि जनता का विश्वासी बना रहे । विरोधी दख 
की आलीचदा सरकार 
















के कायों में दावा दालना नहीं है, उसका 
हद शबता । केक्‍्त विधेर परिस्थितियां में 
खकता है हब कोर्ट सरझार देश में ऐसी नीति 
को विश्वास हो दि देश द्मको स्वीकार नहीं 
अपन उचित हो सक्का है दि दस पर इसवा की स्वीकृति ली 


ही विरीबी दख सरकार के कार्यों 
2 ख्िलिस्बर, 2६३६ से लेकर 
कामुन पारित करिए जिनके 
दस से बिसेय नहीं 
- -द्ादिय (2/क्रकनी- 

6०८८) को झाना इन्ही है और ढ़ उठे फ्राल हो हाता हैँ दाश्ि विरोधी दल 
इसके कार में छ् न झादे  हिल्टू सरकार दस दिख दी सामास्थ रुप मे नहीं 
ब्रल्य नहाती 4 उत्दाकीय सरखाद दी दि छ जनता ही दिद-मिद्धि के लिए 
केत् कर दकती हे बदि उनके कार्यों क ई छआदोडता दवा विसेब 
-- विदेशी अच्दियों मे संक्ि 



















भें! शा विज अनकान हे 
दा झट दिमाप् सरकार 










<् 
टे ऋट अच्ए माप्प मद: # 


१०० डइंगसेड का संविधान 


ऐसा तन्त्र है जो मुस्कराते हुए धुम्दारी जेब काट लेता है, भौर इसकी प्रतिश्चितता 
का उपयोग अ्रध्यापक केः लिए भ्रपिक है, न्याय के लिए नहीं ।” बटलर नें विधान के 
सम्बन्ध में भ्रपनी राय इस प्रकार प्रकट की है-- 
"पु, 00९8 ॥04 9५०६ ६॥0 |शाज 75 ता 
एफुणा 0प्र' ४९०००09, ४एप६ गाव्राधा व ६ 
छु07 'शातलूण्ाए विच्चठ छाह86756 घठ ९९ 
छछ हवप्रपगड रण 0प्रए7 ॥9ल7 57 भ्र्याति-- 
"विधियाँ हमारी स्वतन्त्रता में बाधा नहीं डालती भ्रपितु उसे बनाए रसती है 
क्योंकि वे हमारी भ्राजादी में बाधा डालकर हमें स्वतन्त्र रसती है ।” 
बर्नेंद (छताग०) के प्र£वुसार, “इगलेंड थी विधि, राष्ट्र मी सबरो बड़ी 
शिकायत है। यह बहुत मेहगी है भौर इसमे न्याय पाये में बहुत देर लगती है।" 
किसी देश की विधि बनाने को प्रणाली मे श्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन इस बात से 
४. इन्कार नही किया जा सकता कि विधि देश को उन्नति, समृद्धि भौर जनता के जीवन 
के नियन्त्रण केः लिए परम आवश्यक है । 
कायुन बनाने फा प्रकम (?:0०९७५ ०, चापधंग8)--४ गलेंड में. फानून 
बनाने की विशेष प्रक्रिया है।विवेयकी की दो श्रेणियाँ है--भार्वे जनिक विधेयक 
(एएण० ७॥) तथा प्रसावंजनिक विधेयक (छ0॥/० छा!) । सार्वजनिक विधेयक वे 
है जिनका प्रभाव जनता पर पडता है भ्रौर प्रकट रूप में जिगका सारी जनता भ्रषवा 
अधिकांश से सम्बन्ध होता है । दूसरी श्रोर भ्रसार्वजनिक विवेयक ये है जो किसी 
स्थान-विशेष, कम्पनी (0०॥एश॥७), नगरपालिका ग्रयवा संस्था या व्यतित-विशेष 
से सम्बन्ध रखते हैं। इलबर्ट ([0०:8) के भ्रनुसार, “प्रस्नार्वजनिक विधेयक का उद्देश्य 
देश के सामान्य कानून का परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि किसी विश्ेप क्षेत्र के 
कानून को बदलता, विशेष व्यक्ति श्रथवा व्यक्तियों को कुछ भझ्रधिद्गर देना प्रथवा 
उनके दायित्वों (४9008०3) को कम करना है।” रारकार रावंजनिदः विवेयय को 
प्रस्तुत कर सकती है शौर उसे सरकारी विधेयक कहते हूँ। सरकारी विधेयक 
दो प्रकार के होते है--सामान्य सार्वजनिक विधेयक तथा घग विधेयक । जब संसद्‌ का 
कोई सामान्य सदस्य कोई सावेजनिक विवेयक प्रस्तुत करता हैँ तब उसे प्राउवेट सदस्य 
का सार्वजनिक विधेयवा (४०४० ॥ल्थाएवए एच 7) कटते हैँ | सार्वजनिक 
तथा असावेजनिक विधेयकों को पारित करमे की प्रक्रिया में वहुत अन्तर है । 
सरकारी विधेषक (6०ए४थ्मापथाह 8॥)--सरकारी विवेधक दोनो सदनों 
में प्रस्तुत किए जा सकते है । चाहे उसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए पर 
बह दोनों सदनों हारा स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक्ष सदन में विधेयक के पारा होने 
की पाँच स्थितियाँ (5६०४०७) है | पहली स्थिति पुरस्स्थापना [#०व४०४०)) 
* तथा प्रथम पठन (]478: ह०४तण४) है। प्रस्तावक दो मार्गों में ये कोई एक अपना 
- सकता है] बह पुरम्स्थापना की सूचना दे सकता है जो उस दिन के कार्यक्रम (070०7 
०६ ६४० १29) में दपष जाती है, भौर तव उते सदत में पेश कर सकता है ; तव सदन 
जोर से उसका नाम (धंध७) पढता है। दुसरी विधि यह है कि प्रस्तावक 





कै, 


सिटिद् संसद १्न्१ 


पुरःस्थापन की भ्राज्ञा माँगता है , प्रस्तावक तथा विरोधियों में से एक संक्षिप्त भाषण 
देते है और अध्यक्ष प्रस्ताव पर मत लेता है। साधारणतः, प्रथम विधि का पालन 
किया जाता है। जब कोई विधेयक इस प्रकार से पुर:स्थापित हो जाता है, तब विधे- 
यक का प्रथम पठन होता है। उस समय कोई वाद-विवाद नहीं किया जाता। हितीय 
पठन (86०००व हि९०४०7०88) की तिथि निश्चित कर दी जाती है और विधेयक को 
छापने की झ्राज्ञा दी जाती है । 

टितीय स्थिति--दूसरे पठत भें विधेयक के मौलिक सिद्धान्तों पर विचार- 
विनिमय किया जाता है भौर उस पर मत लिए जाते हैं, विधेयक को पृथकू-पृथक्‌ 
धाराझ्रो पर विवाद नही होता है । यदि विरोधी दल मन्त्रिमण्डल की शक्ति जाँचना 
चाहे तो बढ प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक्र का द्वितीय पठन 'प्राज के दिन छः 
माह के पश्चात (५3 थं०ए अंड 7704£09) हो । यह प्रस्ताव पास हो जाने पर 
विधेयक प्रनिध्िवत काल के लिए टल जायगा । विरोदी दल विचाराधीन विधेयक का 
विरोधी प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है । द्वितीय पठन के पश्चात्‌ विधेयक पर मत , 
लिए जाते है| यदि कोई सरकारी विधेयक रह कर दिया जाये तो म-्त्रिमण्डल को 
पद त्यागना पड़ता है। साधारणतः इस घटना की आजंका नहीं होती वयोकि मन्त्रि- 
मण्डल का लोकसभा में बहुमत होता है । 

तृतीय स्थिति--विधेयक के सिद्धान्तों की स्वीकृति के पश्चातु समिति-स्थिति 
( (००७॥६६९० 8098०) आती है। विवेयक को स्वादी समितियों में से किसी एक 
मे भेज दिया जाता है (सदन में अनेक स्थायी समितियाँ होती हैं) । विधेष परिस्थिति 
मे सार्वजनिक विवेयक को प्रवर समिति (800७6 0८७०४४०७) में भेजा जाता है। 
लावैल के अनुसार, “प्रवर समिति में मेजने मे दिखेयक्र की यात्रा में एक पग झौर बढ़ 
जाता है क्योकि वहाँ मे लौटने पर विवेयक हो किसी स्थमी झमिलि अबवा मम्पूर्ण 
सदन की समिति में भेजना पड़ता है ॥” 
समिति (00छा66०७ ० ६० ०७ कर 
रखणुतः यह विधि नही अपनायी हा्ठी 
रूपेणा विचार किया जाता ई 
कभी नई थाराएँ जोड़ी जाठी 
मन्त्री उस विधेयक का 
विधेयक में केवल वी 
श्रौर सरकार को 
स्वीवार करने 
क्योंकि समिद्धि हे 







सत्ता है, लेकिन साधा- 
डे में दिखेयक पर थारावार पूर्ण 
कट खत्द्रद क्रिया जाता है और कमा 





7 काल 








श्र इंगलेंड का संविधान 


स्य७॥४६) किए जा सकते है, पर यदि विशेयक का झीघ्र पास होना झ्रावश्यक हो या 
चह तिधिवाद ढंग हो तो बहस और संशोधन नहीं होते । 
पाँचवों स्थिति : तृतीय पठम--प्रतिवेदन स्थिति के पश्चात्‌ तृतीय पढने 
किया जाता है। यह केवज झोपचारिक स्थिति (#0घघ0॥) 807०) होती है। इस 
स्थिति मे केवल मौखिक मशोघत (एशफछ व्याथातशाशा७) रखे जा सकते हैं। 
सदन विधेयक को उसके वर्तमान रूप में या तो स्वीकार करता है और या प्रस्वीकार 
करता है । किन्तु इस स्थिति में विवेयक का रह किया जाना सम्भव नहीं है । 
जब कोई विधेवक एक सदन में पाँचो स्थितियों में पारित हो जाता है, तब 
उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है । वहाँ पर भी बही पाँचों स्थितियाँ दुहराई जाती 
हैं। इस सबके परचात्‌ विवेयक राजा के पाम औपचारिक अनुमोदन के लिए भेजा 
जाता है । निरूदि के अनुसार राजा अपने नियेघाधिकार (६७६० ०ए७/) का प्रयोग 
नहीं करता । 
प्रशव उठता है कि उस समय किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता चाहिए 
जब दोनों सदवों में गतिरोध हो । १६४१ में संशोधित संसद भ्रधिनिवम (१६११) 
यह व्यवस्था करता है कि यदि लोकपमा किप्ली विवेयक को तीन निरन्तर अविवेशनों 
में पारित करे और प्रथम प्रधिवेशन के द्वितीय पठत में और तृतीय श्रभिवेशन हे 
तृतीय पठन में एक वर्ष का सन्तर हो, तो विधेयक को पारित मान लिया जाता है, 
चाहे लाई सभा उसे अस्वीकार ही क्यो न कर दे । 
घव-विवेषक (307०7 80]3)--घन विवेयकों को प्रारित करने के लिए 
विशेष प्रक्रिया है। १६११ के ससदु-अविनियम में घन-विवेषक की इस प्रकार परि० 
भाषा की गई है "घव-विधेयक वह है जो लोकसभा के अध्यक्ष के विचार में इन विषयों 
में से किसी एक भ्रथवा सबसे सम्बन्धित हो सकता है श्रौर ये विषय इस प्रकार हैं--“ 
करो का लगाना, हटाना, छूट देना, परिवर्तेन करना अथवा विनियमने करना; संसद 
द्वारा स्वीकृत घन अथवा संचित निधि (000806800व एण्0) पर झाभारित 
(०धघ्ट०0) ऋणा की भदायमी के लिए अथवा अ्रग्य वित्तीय प्रयोजन के लिए पारो- 
पणश (908००), अथवा ऐसे आभारित व्ययों में परिवर्तत अववा कमी करना; 
संभररत (#फफा); सार्वजनिक घन के हिसाब का विनियोग (बकृएएण्क्रॉडॉ/गा)। 
आप्ति, श्रमिरक्षा (०४88009), निगम (5४४७) तथा आडिट; ऋण प्राप्त करना यों 
उसकी गाएरण्टी देता श्रयवा लोटाना; अयबा इन समस्त भयवा किसी एक मामले सें 
भम्बन्धित गौर विपय (8प0दाग३(6 क्र०%०३) ॥7 
धन-विश्ेयको के बारे में कुछ सिद्धान्त है : (१) “पंग्रेजी सरकार के सुब्य- 
बस्थित लोक-वित्त ([ए॥०, ए,००००) का मौलिक सिद्धान्त बन गया है कि पहले 
फरारीपण त्तथा व्यय [पफक्कांगा सात फज़्फ्थ्यवंयाए) लोकसभा में प्रस्तुत किए 
जाते हैं और जब जमता के प्रतिनिधियों का सदद उनको स्वीकार कर लेता हैं तन 
उनझो देशवासियों के कमा सामू विया जाता है?” (२) ज्ोक॑ग्रणा स्वयं किसी 
इहइ्य के लिए घत स्वोकार नहीं कर सकती झयवा कोई कर सही लगा सकती । कैबल 
शक मन्त्रियों थे: दाम्रित्व अथवा मो पर ही लोकसभा धन या कर दवीकार 


ह्न्ड इंगलेंड का संविधान 


परीयक् यह देसते हैं कि वास्तव में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं भौर प्रतितिपियो 
भेजी गई है । यदि प्ेमेस्त झीप॑चारिकतां का पालन क्रिया गया होता हैँ तो वे 
विधेयक के प्रमाशित करते है और वियेयक संतद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया 
जा सकता है। यदि श्रीपकारिकतायरो उतर पालन ने झिया गया ही तो परीक्षक स्थायी 
आदेशे (8फ्रवणु एवल+) सम्बन्धी समितियों को अतिवेदन देते हैं जिन्हे संसद 
के दोनो सदन नियुक्त करते हैं। समिति कार्य-तोप (ण्परांड्थंण्ण) को क्षमा कर 


समद के किसी नदक में उर्स्थापित किए जाने के पदचाव उसका प्रवम तथा 
दितीय पत्न औेवा है । यदि द्विवोय बटन के उस्चाव उसका विसेब नहीं होता तो 
ञ्से निक्िय विवेयफों की समिदि (0०म्ाफ्त स्‍४6९ तछ छण्फफग्ब्व्व आओ) वो 
भेज दिया जाता है । यदि विशेवक का विरोब हो तो विवेबक को प्रसावंजनिक 
विधेयक समिति को भ्रेजा जाता है । नप्रिति के सदस्यों को घोषित करना पड़ता है 
कि उनका वियेयक्‌ में कोई वंयव्िकक स्वार्थ नहीं है। अत्ार्वजनिक विधेषकों की 
समितियों की सस्या ऐसे विवेक की सस्या पर सिर करती है। बहुबा बहुत में 
असाव जनिक विवेयक एक ही समिति को सौंप दिए जाते हैं । 
समिति मे विधेयकों की इरांस्पेण परीक्षा की जाठी हैं और समस्त सम्बन्धित 
पक्षों (80८४६७७ एग्7४०३) को अपना-भ्रपना दृष्टिकोश पेश करने का प्रदतर 
+ग जाता है। वकीलों तथा साथियों को चुना जाता है। सरकारी विभागों के 
अतिवेदनों पर विचार किया गोवा है। इतना कुछ करने के परचाव्‌ प्राइवेट विधेयक 
ते विधेयक के दक्ष अथवा विपक्ष में प्रतिवेदन करती है। प्रायः समिति 
का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। कोई भी समिति की समभदारी पर संशय 
नहीं करता । इसके पश्चात्‌ प्रस्तार्वजनिक विधेयक को पारित करने की अ्रक्रिया साबें- 
जैनिक विधेयक पारित करने के समान ही होती है । 
मनरो के अ्रनुयार, इंगलेड में असार्वजनिक विवेयकों को पारित करने की 
प्रक्रिया के अनेक जीभ है। इसके द्वारा उन वियेयकों पर सावधाकी एवं विष्पक्षता से 
विचार किया जता है, जिन पर उनकी प्रकृति के रण, पार्टी-भावना से विचार 
नही करना चाहिए ! इससे सदन गा समय वचता है और उसका कार्य धौपचारिक- 
ताश्रों का पालन कैंटना मात्र रह जाता है। यह प्रक्रिया इस मोटी बुद्धि के सिद्धान्त 
पर श्राधारित है कि सैकड़ों विधायकों क कई घण्टे रेस पर विचार करने में व्य्व नही 
करने चाहिए ।कि क्या बैटरनी को नगरपालिका (0००्ण्ट्ा) को कुछ प्रतिरिक्‍त 
शक्तियाँ दी जाएँ अथवा नीवरपुल ड्रामबे कम्पनी को नगर के बाहर ट्रामवे चलाने 
की आजा दी जाए । कांग्रेस (भ्रमेरिको) मे, जहाँ सार्वजनिक तथा असार्वजनिक 
विवेषक्रों के लिए एक ही प्रक्रिया है, काम की बड़ी भीड़ हो जाती है। हजारो 
भयावेजनिक विवेयक उपके सामने आते है । उनको सावारण सदस्य उपस्थित करते 
हैं । उनका “हेत््व कितना ही कम क्यों न हो पर वे सदा ही किसी ऐसी समिति को भेजे 
जाते है, जकके पास अनेक राष्ट्रीय महत्व के मरनों से सम्बन्धित विवेयक विचार के 
; होते हैं। परिए्तमतः सविकाज्ष छोटे विवेयकों पर पेहुत कम विचार हो पाता 


छ्िविश्व संसद श्ब्श 








है और यदि काँग्रेस का कोई प्रसुध सदस्य उनके रा य डर 
दम घुट जाता है। मिस्चर हो उनमें पे गति प्राल होती आहिए 
किन्तु जो बचते हैं वे सदा सदे 
लानों के आ्राधार पर कांम्रेस 
प्राप्त करना अ्स्तन्मब नहीं हे ॥ मुत्य बात घट है कि 
होनी चाहिए । 

क्या वाग्रेस के विए इस वल्यता को छोड़ना अरगडर मरी होगा 
विधेवक स्वतन्त्र था समान होते हैं, कया 
स्वीदार करता जैसे समद ने दिया है, कि अतेद दिपाल दरगट: 


होते हैं, और यह व्यवस्था करना टीक नहीं होया दि दिदे गानस्ट विडिओ: 


गिद्ठे प्रभावी एक्ति 


प्थ5 75675) 












हार 7 दिलएऋई पर निस्यक्ष 
'हप मे, छोटी निःस्वायं (ताअंतादल्ाध्वे] यमिदिप्रों के विऋर # शपफ्ुपति सोबल 


के घब्दों में, “प्रधिकतर प्रतिनिद्रि संस्थाप्री कु २ झाप सहस्यी हे स्वानीय तया 
क्षेत्रीय हितों को उत्तेझित करने वी प्रदुद्धि है । दिशटमनट्ली दो अ्पदम का भागी 
दनाने में इसका हाय किसी भी अन्द डस्टु  पविक है, और उसको यह समझा 
जाने सगा है कि वे सार्वजनिऊ कल्यासः 


न्द्ायों वी अपिक्षा 
लिए पेय किये जाते हैं'ँजव हब 


7 7 निजी स्वार्यों की सिद्धि के 
हे अंग्रेजी 7रक्रित का सार दस तथ्य मे है कि वह 

राजनैतिक विवाद के सामास्य क्षेत्र 

देती है और इस प्रकार संसद को सार्वजान 


त्रर्म ग्रद्याईडदिक दबा रबासीय विधेयकों को हटा 
सर्वजदिक विपयों वी ओर झधिक रयान देने का 
अवसर प्रदान करती है ।” 















दुमरी शोर, झ्रनाबतनिक विश्व दी अंग्रेजी प्रक्रिया अधिक ब्ययी होने के 
एत दीपमुबत नहीं है। कमी-करी लत्दन में बहुत से गयाद लागे पढ़ते है। 
प्रमावजनिक विवेयकी के पुटस्थापत था संसद्‌ में दनके विभिन्‍न स्थितियों से पहुँसने 
हर धुक्क लिया जाता है। जद संसद में वियेयक का विरोध हो तो ससदीय बकीस 
(एवशीगरपशा। ९०परपडहा) श्रयवा असिकर्ता (38976) नियुक्त करना श्राबध्यक 
हो जाता है जो पर्याप्त युल्क लेते हैं। थे ससदीय वकील यही पेशा करते है | वे भपने 
कार्य के विभेषन्न होते हैं भ्रौर प्रायः विना झ्पवाद के ऊँचे स्तर के वकील द्वोते 38 
लेकित कोई भी व्यक्त शाँड भर कर तथा अपना नाम रजिस्टर कराकर 3 * 
भरभिकर्ता वन सकता है । लम्दन में उनकी प्रचुरता है और $27% अभिमत्त ४ (०8९ का 
प्रपनी सेवाप्रों के लिए ग्रधिक घन लेते हैं । वे अमेरिका के शलोधिस्क मद 
काय सदस्यो को पटाते फिरना नही है। वे केवल विधेयक का मे 
रानी में बनवाते है, आवश्यक नोटिस दिलवाते हैं, और हि 
(6०ए०पराफ्थ्ा।ड छचा०0०, ९ए- 383-84) __ सामसिक आदेदा निवालने पका 
भ्रस्यायी श्रादेद (ए7०शलगाणे 2 2/4 द्धैयकों की अ्किया री - 
अरवश्यकता इस कारण होती है कि अर क आदेश सिकालता है और वह आँ._ 
व्ययी है। क्ेन्रीय सरकार का कोई जाता है। सरकार - 
भ्रथवा संसद्‌ की पुष्टि के पश्चाव टी विभाग झादेश निक 
आदेश निकालती है। पहले; कोई हि 
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सभा में बहुमत होता है भ्रौर उसके बल पर वह विधेयक को वाच्छित रूप मे पास 
करा लेता है। यदि लोकसभा सन्त्रिमण्डत के विधेयक को रह करें तो मन्त्रिमण्डल 
लोकसभा को भंग करने की प्रार्थना कर सबला है। यूनाइटेड स्टेट्स मे ऐसा कोई 
भय नहीं होता, वहाँ काँग्रेस के सदस्य कार्यपालिका की इच्छाग्रो को बिना हानि उठाए 
कुचल सकते है । 

यू० एस० ए० में समितियों के भ्रध्यक्षों का भाग महत्त्वपूर्ण होता है। साधा- 

रणतः महृत्त्पुर्ण विधेयक समितियों के अ्रध्यक्षों द्वारा पुर.स्थापित होते हैं और वे 
प्रष्यक्ष के नाम से विख्यात होते हैं । यही कारए है कि अमेरिकन झर्मेन कामून, 
एडम्सन कानून, सैन कानून, आदि का बर्णोन करते है । यू० एस० ए० की समितियों 
के अध्यक्षों को बहुत कुछ इगलेड के भन्त्रियों के समान प्रेरणा तथा मार्ग-दर्शन करने 
का ग्रधिकार होता है । इंगलेड मे सरकार कानूनो की प्रेरक होती हे भौर हर सूरत 
में कोई भन्‍्त्री विधेयक का इचार्ज रहता है | समितियों के श्रध्यक्षों का कार्य महत्त्व- 
पूर्ण नहीं होता । उनको यू० एस० ए० की समितियों के भ्रध्यक्षो के समान श्रेष्ठता 
तेथा लोक-प्रसिद्धि नही दी जाती। इगलेड मे मन्‍्त्री अ्रष्यक्षो पर छाये रहते हैं । 
उनको पूणुंतः निःस्वार्ं समझा जाता है। यद्यपि वे समितियों की बैठकों की अध्यक्षता 
करते हैं, तथापि थे पक्ष अथवा विपक्ष से सम्बन्ध नहीं रखते । गु० एस० ए० मे कांग्रेस 
की समिति के भ्रघ्यक्ष को समिति के विषय में श्रधिकार होते है और वह उसे प्रभा- 
वित भी करता है-। वह किसी पक्ष का समर्थन करने मे तनिक भी नहीं सकुचाता । 
झसके प्रतिरिबत् ्रमेरिका में समिति की ग्रव्यक्षता के लिए तीज प्रतियोगिता होती 
लेकिन इंगलेंड में ऐसा नहीं है। विशेषकर असावेजनिक विधेयक समितियों की 
सदस्यता से बचने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय काम मे लाया जाता है और फभी- 
कभी इस काम के लिए सदस्यो को मजबूर भी करना पड़ता है। हु 
इंगलेड में, समितियों में विधेयकों को भेजने से पूर्व ससद्‌ के किसी सदन में 
उनके मौलिक सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाता है । समिति द्वितीय पठन के पर्चाव्‌ 
पाती है। भ्रतः समिति के सदस्य जानते है कि उनके सामने का विवेयक अन्त में 
पारित होगा और उनका परिश्रम व्यय नहीं जायेगा । यू० एस० ए० में ऐसी स्थिति 
नहीं है। वहाँ विधेयक के सामान्य सिद्धास्तों पर विचार-विनिमय किए बिना ही उसे 
- समिति मे भेज दिया जाता है । इस प्रकार समिति के सदस्यों के परिश्रम के व्यर्य 
होने की प्रत्येक सम्भावना रहती है, वयोंकि काँग्रेस अन्त में, उसके सामान्य सिद्धान्तो 
को अस्वीकृत भी कर सकती है| अमेरिकत समिति विधेयक की सारी शुटियाँ दर 
करने का प्रयलल गही करती, वयोंकि उसे विवेयकर के भविष्य का ज्ञान नही होता । 
निश्चित रुप से ब्रिटिश प्रथा अधिक अच्छी है । 

. इ्गलेड मे प्रदन पूछने तथा उत्तर देने का विश्चित समय होता है। विभिन्‍न 
विभागों से उस समय सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती है । डिल्तु श्रमेरिका में, जब 
कोई कांग्रेस का सदस्य किसी विपय की सूचना चाहता है तब वह टेलीफोन करता है 
वा लिखित रूप से माँग करता है। यदि उसे इच्छित सूचना प्राप्त नही होदी तो 
“हू एक संकल्प (5४० प्भणा) पेश करके प्रार्थना कर सकता है। उमे पूरक प्रश्न 
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निकालने के समय ये ही प्रभावी (आा््मपए०) बन जाते हैं और उत्हें वंसद्‌ शो 
स्वीकृति की भ्रावश्यकता नहीं पड़ती । दूसरे, ऐसे भादेश हैं, जो प्रमावी तो बारी एखे 
ही बन जाते हैं, किन्तु उनको म्ंगद्‌ के सामने लाना पड़ता है। तीमरे, भादेश वेंई 
जिनको प्रभावी बनाने के लिए ४० दिल पूर्व संसद के दोनों सदनों के सम्मुस लाता 
आवश्यक हैं। इस अवधि में दोनों सदनों में रो किसी में भी उन पर भ्रापत्ति की 
सकती है । चौये, वे भादेश है जितको प्रभावी धनाने के लिए दोनों संदर्तों में प्रस्ताव 
द्वारा पुष्टि होगा भववायं है। पाँचवें प्रादेश तभी प्रमावी होते हैं मदि कोई गहे 
निकाय (9०09) श्रापत्ति न उठाये । छठे, कुछ भादेश हर सूरत में अस्थायी होते हैं 
चाहे कोई भापत्ति उपस्थित की जाये या नहीं। वे उत्त समय तक प्रभावी नहीं बनी 
जब तक वे भ्रस्यायी भादेश पुष्दीकरण प्रधिनियम (?70एअंक्रण 0एव08 एकाशिए५ 
मंणा 8०0) का अंग बतकार संसद्‌ द्वारा पारित न हो जायें ) 

संसदु के अनेक व्यापक कानूनों के अनुसार सरकारी विभाग नगर्पातिकाों 
तथा निगमों को कुछ शक्ति दे सकते हैं | प्रत: जब किसी व्यकित, नगरपालिका हब 
नियम को किसी नई शवित की भावश्यवाता होती है, तव वह सम्बन्धित विभे 
प्रार्थना करता है। तब विभाग प्रार्यता के श्रौतित्य की जाँव करता है। यदि वेकग 
निर्णाय प्रार्थना के पक्ष में होता है तो वाच्छित शवित प्रदान करने के लिए प्रदेश 
निकाल दिया जाता है । वह आदेश ग्रस्यायी हो सकता है, जिमके लिए संमप रो 
स्वीकृति थावश्यक हो । सामान्य प्रक्रिया यह है कि बहुत से अस्यामी भादेशों को एक 
विधेयक के रूप में संसद्‌ में लाकर स्वीकृति ली जाती है। माधारणतः इसे पुष्टीकरण 
विवेयकों (007॥7:04 ० 809) का विरोब नहीं किया याता । किंतु विरोध देती 
पर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाता है। दोप प्रक्रिया श्रधावंजनिक वि है 
मी प्रक्रिया के समान होती है! इस प्रथा का सर्वोवरि गुण यह है कि इसमें व्यय कम 
होतः है, दया ससद्‌ का बहुत-सा समय तया मेहनत बच जाती है। कहने वी मी 
शेयकता नहीं: कि यह प्रणाली लोकप्रिय हो रही है ) प्‌ 

धमेरिका तथा ब्रिठिद्ञ प्रत्िया को तुलना (000एकप807 णै सैएथॉट 
ब्य0 छतभरडध 72000०077०)--ब्रिटिश तथा भमेरिकी विधि-निर्माण/ प्रक्रिया की पुर 
करना शिक्षात्रद होगा । यद्यवि मौलिक रूप से वे दोनों समात विश्वाई देती हैं, तधापि 
दोनों प्रणालियों में पर्याप्त भ्रन्तर है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि "2 
में सावेजनिक विवेयकों तथा असार्वजनिक विवेयकों मे या सरकारी वि भा 
साधारण सदस्य विवेयकों में कोई अन्तर नही है ! झमेरिकी काँग्रेस में समस्त विधेयक 
साधारण सदस्यों द्वारा पुरःस्‍्यापित किये जाते है । कुअ विवेयकों को राष्ट्रपति की 
झथवा कुछ सरकारी विभागों का समर्थन भराप्त हो सकता है, किन्टें उससे अभिक 
अ्रन्तर नहीं पदता । जब कार्यपालिका को किसी कानून की अत्यन्त आवश्यकता कक 
है, तव उसके काँग्रेस द्वारा परम होने की कोई गारण्ठी मही है । अनेक अवसरों पर 
बौग्रेस ने कार्यपालिका के वाछनीय विवेयकों को भ्रस्वीकार किया हैं। किन्तु इंगलेड 
में ऐसा नहीं है । श्रधिकांश प्रमुप विवेबक मन्त्रिमण्डल द्वारा पुरःस्थापित किए जाति 
/ चर उसे पूर्णो विश्वास होता है कि वे कानून बन जायेंगे | मन्त्रिमण्डल का ज्ञोक- 

है. 
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सभा में बहुमत होता है शौर उसके बल पर वह विधेयक को वाच्छित रूप मे पास 
करा मेता है। यदि लोकसभा मन्त्रिमण्डस के विधेयक को रद्द करे तो मन्विमण्डल 
लोकसभा को भंग करने की प्रारयंना कर सकता है । यूनाइटेड स्टेट्स मे ऐसा कोई 
भय नही होता, वहाँ काँग्रेस के सदस्य कार्यपालिका की इच्छाओ्रों को बिना हानि उठाए 
कुचल सकते हैं । 
यू० एस० ए० में समितियों के श्रध्यक्षों का भाग महत्त्वपूर्ण होता हैं। साधा- 
रणतः महत्त्वपूर्ण विधेयक समितियों के श्रध्यक्षों द्वारा पुर.स्थापित होते हैं और वे 
प्रध्यक्ष के नाम से विश्यात होते है । यही कारण हैं कि अमेरिकन शर्म कानून, 
एडम्मन कानून, मत कानून, झ्रादि का वर्णन करते है। यू० एस० ए० की समितियों 
के अध्यक्षों को बहुत कुछ इगजेड के मन्त्रियो के समान प्रेरणा तथा मार्ग-दर्शव करने 
का अ्रधिकार होता है। इंगलेड में सरकार कानूनों की प्रेरक होती है श्ौर हर सूरत 
में कोई मन्त्री विधेयक का इचार्ज रहना है। समितियों के प्रध्यक्षो का कार्य महत्त्व- 
पूर्ण नही होता । उनको यू० एस० ए० की समितियों के प्रध्यक्षो के समान श्रेष्ठता 
तथा लोक-प्रसिद्धि नही दी जाती। इगलेंड में मन्त्री अध्यक्षों पर छाबे रहते हैं । 
उनको पूर्णतः निःस्वार्य समझा जाता है। यद्यपि वे समितियों दी बैठकों की अध्यक्षता 
करते हैं, तयापि थे पक्ष श्रथवा विपक्ष से सम्बन्ध नही रखते । यू० एस० ए० में काँग्रेस 
की समिति के भ्रध्यक्ष को समिति के विषय में श्रपिकार होते है और वह उसे प्रभा- 
वित भी करता है'। वह किसी पक्ष का समर्यन करने मे तनिक भी नही सकुचाता । 
इसके भ्रतिरिक्‍त भ्रमेरिका में समिति की अव्यक्षता के लिए वीब्र प्रतियोगिता होती 
/ लेकिन इंगलेड से ऐसा नहीं है । विशेषकर असार्वेजनिक विव्रेयक समितियों की 
सदस्यता से बचने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय काम में लाया जाता है श्र कभी- 
कभी इस काम के लिए सदस्यों वो मजबूर भी करना पड़ता है। है 
इंगलेड में, समितियों मे विधेयकों को भेजने से पूर्व ससद्‌ के किसी सदन में 
उनके मोलिक सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाता है । समिति द्वितीय पठन के पश्चाप 
झाती है। श्रतः समिति के सदस्य जानते है कि उनके सामने का विधेयक थन्त में 
पारित होगा और उनका परिश्रम व्यय नही जायेगा । यू० एस० ए० में ऐसी स्थिति 
नहीं है। वहाँ विधेयक के सामान्य सिद्धास्तों पर विचार-विनिमय किए बिना ही उसे 
+ सेमिति में भेज दिया जाता है । इस प्रकार समिति के सदस्यों के परिश्रम के ब्यर्य 
होने क्षो प्रत्येक सम्भावना रहती है, क्योकि काँग्रेस अन्त में, उमके सामान्य सिद्धान्तों 
को अस्वीकृत भी कर सकती है । अमेरिकन समिति विधेयक की सारी त्रुटियाँ दूर 
करने का प्रयत्न नही करती, दयोंकि उसे विधेयक के भविष्य का ज्ञान नहीं होता । 
निश्चित रूप से ब्रिटिश प्रथा अधिक अच्छी है । 
विभाग इगलेंड मे प्रइन पूछने तथा उत्तर देने का निश्चित समय होता है। विभिन्‍न 
॥ से उस समय सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती है । किन्तु अमेरिका मे, जब 
कोई कांग्रेस का सदस्य किसी विपय की सूचना चाहता है तव वह टेलीफोन करता है 
(0 लिलित रूप से माँग करता है। यदि उसे इच्छित सूचना प्राप्त नही होती तो 
“हे एक संकल्प (ए2४०प्र्णा) पेश करके प्रार्थना कर सकता है। उसे पूरक प्रब्न 


्ा 
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पूछ कर काँग्रेस का समय सप्ट करने को श्राज्ञा नही दी जाती । कार्यपालिता पर | 
सदमों में आ्राक्षेप नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि काँग्रेस के दोनों संदनों में उसका कोई | 
प्रतिनिधि नही होता । ै 

यू० एस० ए० में एक पारिपाटी है जो इंगलेंड मे नहीं है। उस परिषादी कै | 
अनुसार किसी सदस्य को बीच मे भाषण वन्द करने के लिए कहा जा सकता है। । 
इस प्रकार सामान्य विपय का वियाद व्यवितगत विषय में बदल जाता है। पते । 
बिचार का सिलसिला जारी नही रा जा सकता । कर 

अमेरिका में एक भ्रन्य परिपाटी है जो इंगलेट में नही पाई जातो। ईद 
में ससद्‌ के सदस्य व्यवितिगत रूप से श्रपना पूरा भाषण देते हैं । किन्तु प्रमेषित 
काँग्रेस में बहुत से ऐसे भाषण प्रकाशित होते हैं, जो कभी नहीं दिये जाते । वहाँ पर 
सदस्य कुछ मिनट भाषण देने के पदचाद्‌ प्रस्ताव करते हैं कि उसे शेप भापश- अरे 
विचारों का विस्तृत रूप---छपवाने की प्राज्ञा दी जाये । साधारणतः इस प्रकिया ही 
विरोध नही किया जाता । भाषण को छपवाना सुनने की श्रपेक्षा सरल है। करी 
कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा भाषणा काग्रेस के रिकार्ड में छप जाता है भोर 
उसका एक शब्द भी काँग्रेस मे नहीं वोला जाता। इस प्रकार अमेरिका की काँग्रेस के 
सदस्थ पूर्ण भाषण देने दा यवे कर सकते हैं । 

वियादान्तक प्रस्ताव, विभागीय विधि, कंग्रारू विधि, यान्मिक विधि तयी 
समय विभाग (0]08ण0०, (0807७ 99 0007एशग्िशा8, ऊँ.्राहृश०० दो 
0णजं।०9व० थवा0 7५0० प७७७)--स सद्‌ का समय बचाने के लिए झनेक उय 
का प्रयोग किया जाता है। उनमे से एक विवादान्तक प्रस्ताव है । जब कोई सत्य 
किसी विषय पर बोल रहा हो तब कोई भ्रन्य सदस्य भ्रगले प्रइन पर विचार करने की 
प्रस्तात कर सकता है । इसका अर्थ यह है कि जिस प्रइन पर विचार ही रहा है, 
शीघ्र ही समाप्त करके अगले प्रइम पर विचार आरम्भ किया जाएं । उद्देश्य 
प्रश्न पर विचार करने का न होकर विवाद को समाप्त करना होता है) 
पर तुरन्त मत लिए जाते है और विवाद समाप्त हो जाता है। यदि श्रध्यक्ष का ग्ह 
विचार न हो कि इससे अल्पसंख्यकों को हानि होगी तो विषय को तत्काल ही मी 
लिए रखा जाता है भ्रौर उसके द्वारा विवाद समाप्त हो जाता है । 

विभागीय विधि (0007७ 7७ (०४ए&72००६७) साधारण विवाद 
प्रस्ताव उपस्थित करने में एक सुधारात्मक पग है। विवादान्तक प्रस्ताव प्रत्येक पाए 
के पश्चात्‌ करमा पडता था और इसलिए वहुत-सा समय व्यर्य हो जाया कर्ता थी। 
परिणामस्वरूप कई धाराओं के लिए एक ही विवादान्तक प्रस्ताव या अगले मई 
प्रस्ताव लाया जाता है। कोई सदस्य अस्ताव कर सकता है कि १७ से २४ त*के 
धाराझ्रों पर विवाद समाप्त किया जाये । यदि प्रध्यक्ष उसे मान्यता दे दे प्रौर वह 
सहमत हो जाए तो उन घाराओं पर विवाद समाप्त हो जाता है। यही विवादान्तक 
की विभागीय विधि है । ५ 

कंगारू विधि विभागीय विधि के समान ही है । इस व्यवस्था के द्वारा मर्टी 
खया सम्पूर्णो मदन की उपाय और साधन समिति के सभापति को भ्धिकारे दिया 
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जाता है कि वह समस्त प्रस्तावित संग्ोधनों में से केवल महत्त्वपूर्ण सशोधनों को 
विचारार्थ छाँठ सके । स्थाई समिति के अध्यक्ष को यह भ्रधिकार नही है। शदत के 
कार्यों को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने के लिए निष्पक्ष श्रध्यक्ष को यह महत्त्वपूर्रों 
शक्ति दी गई है । 
यदि किसी विधेयक की धाराश्ो पर विवाद निश्चित समय में समाप्त करना 
हो तो उसके लिए झ्रवधि निश्चित कर दी जाती है। श्रवधि के समाप्त होते ही 
गिल्लोटिन (ण॥०४४७) गिर जाता है और विवाद समाप्त कर दिया जाता है चाहे 
समस्त धाराओं पर विचार किया गया हो अथवा नही । गिल्‍्लोटिन यन्त्र सिर काटने 
कै काम भ्राता था । उसके ऊपर के तसख्ते मे तेज़ गडासा (७80०) लगा होता था । 
गिल्तीटिन गिरने का तात्पयं विचार-क्रतै (६7680 ०६ ६० 0०७४४०) को समाप्त 
करना होता है । 
विवादास्पद विपयो के लिए समय-विभाग बनाया जाता है, क्योंकि गिल्नोटित 
विधि का प्रयोग बहुधा नहीं किया जाता । विधेयक को प्रस्तुत करने वाला मन्त्री 
विधेयक की विभिन्‍न स्थितियों के लिए--ट्िंतीय पठन, समिति स्थिति, प्रतिवेदन 
स्थिति, श्रादि--निश्चित समय को स्वीकृत कराने के लिए प्रार्थवा करता है। समय- 
विभाग में धारानुसार भी विभाजन किया जाता है श्रर्थात्‌ यह निश्चित कर दिया जाता 
है कि भ्रमुक धारा पर इतने समय तक विचार होगा। इस प्रक्रिया से विधेयक के 
समयंकों तथा विरोधियों को समय के अन्तर्गत अपने विचार रखने का अवसर मिलता 
है। इस विधि से न केवल काम जल्दी होता है, बल्कि अ्रविचारित वियेयक पास होने 
का खतरा भी नहीं रहता। किस्तु इस प्रक्रिया में सदस्य को अपने वाकूकौशल 
(०४/०४७) को प्रकट करते का अवसर नहीं मिलता । 
इंगलेड में समिति पद्धति (0०कणआं॥६९७ 8980९४ मं। छिए!ा0)--विधि- 
निर्माण क्षेत्र मे समितियों का महत्त्वपूर्ण भाग होता है। सरकार का कार्य इतना वढ 
गया है कि सम्पूर्ण लोक-सभा अ्रथवा लाई सभा भी उसको नहीं निवटा सकती । यदि 
समस्त विधेयक ससद्‌ के पूर्ण अधिवेशन के सामने लाये जाये तो यह सम्भव नहीं कि 
समस्त सरकारी कार्य समाप्त हो सकें । यह कार्य तो भी असम्भव होगा सदि संसद 
का भ्रधिवेश्वन सारे दर्ष चलता रहे श्रौर कार्य के घण्टे भी श्रधियः कर दिये जायें। इसके 
भ्रतिरिकत, यदि ६०० से अ्रधिक सदस्य एक सदन मे बैठे तो वातावरण ऐसा होता है 
कि कोई निर्णय नहीं किया जा सकता ! किन्तु यदि कुछ सदस्यों की एक समिति हो वो 
वे भ्रच्छी प्रकार से विवेयक की लाभ-हानियो पर अधिक भ्च्छे वातावरण में विभार 
कर सकते हैं। यदि लोक-मभा तथा लार्ड सभा के समस्त सदस्यों को विभिन्‍न समितियों 
में विभाजित कर दिया जाये जिनमें विवेयकों को विचारार्थ भेजा णाये तो शविक 
काम किया जा सकता है । यदि पूर्व निश्चित समिति में विवेषक वी गालोचनात्मक 
दृष्टि से परीक्षा की जाये तो संसद्‌ का पर्याप्त समय बच सकता हैं। लोकसभा 
ष्गे कार्य -विधि के नियम इस प्रकार के है कि वे सदस्यों को दिवादास्पद विधेम्रक पर 
फपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप लगाये वग अवसर प्रदान नहीं करते । ४... 
करता है कि कौन-कौन भाषण दें । कभी-कभी कोर्ट भापण कर घण्टों ४« 
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चलता रहता है और कोई उचित श्रालोचता नहीं की जाती, वयोकि संसद के दल 
भूल जाते हैं कि पुर्ववकता वहीं युक्‍्तियाँ पहले दे छुका है। तरकार विरोषियों के 
हष्टिकोश को श्रपनाने को तैयार नहीं होती, चाहे उसमें भलाई ही कं ह है. 
क्योंकि संसद्‌ में दिये गये भाषण सार्वेजनिक होते हैं। सरकार संसार क्रो यह परकः 
करने के लिए तैयार नहीं होती, कि उनके हाय पुरःस्‍्यापित विधेयकों में कुछ कम है 
और विरोधियों मे उसको ठोक करने की बुद्धिमत्ता है। समितियों में मह भवन 
नही होती। वहाँ बेठकें बन्द कमरों में होती हैं। सरकार विरोधियों के विचारी को 
अपनाने में अपनी हेठी नहीं समभती, यदि वे विधेयक के सिद्धान्तों के विपरीत न हैं। 
चरिणामस्वरूप देदा को विरोधी विचाझ़े में समझौता होते से लाभ पहुँच सकतों है। 

पमित्तियों फे प्रकार (0003)--जहाँ, तक समितियों के संगठन की पे 
है, पाँच प्रकार की समितियाँ होती हैं। सार्वजनिक विधेयकों से सम्बस्तित पांव 
स्थायी समितियाँ होती है । उनमे से एक स्काटलैंड से सम्बन्धित कार्यों की देख-रेव 
करती है । ये समितियां प्रत्येक अ्विवेशन के आरम्भ में वरए समिति (ए०एफा/७ 
० 800०6०४) द्वारा नियुक्त की जाती है और भषिवेशन की समाप्ति तक चतनती 
हैं। स्थायी समिति में ३० और ४५० के बीच सदस्य होते हैं। इन स्थायी समितियों 
को १५ से लेकर २५ तक अतिरिक्त सहकारी सदस्य नियुक्त करने का प्रषिशिर है 
जो विचाराधीन' विषय के विश्येषज्ञ होते हैं । प्रत्येक स्थायी समिति को कैंवर् व 
विधेयक भेजे बाते है, जो उसके अधिकारवतर में झाते हों । वरए समिति असर 
की एक सूची (2आ॥०) तय करती है, जो स्थायी समितियों के श्रष्यक्षों को पे 
भाष में से नियुक्त करते हैं ॥ साधारणतः सरकार के समर्यकों को स्थायी सर्मिति् 
का प्रव्यक्ष नियुक्त किया जाता है । 

प्रवर समितियाँ (806०४ 0०:०६००४) लोकसभा ग्यवा लाई सभा गति 
निर्देशित विश्येप विधेयक्रों पर विचार करने तथा रिपोर्टे देने के लिए निशुक्त की गा 
है । वे प्रतिवेदन प्ररचुत करने के पश्चात्‌ समाप्त हो जातो हैं । साधारणतः प्रदर 
गमिति में ११ सदस्य होते हैं । बरण समिति इसके सदस्यों को चुनती हैं। 5 

भ्रधिवेशन समितियाँ (803चंण्लद्य 000फा0४००७) गुछ विशेष विषयों री 
निपटाने के लिए एक ही श्रधिवेशन के लिए नियुवत की जाती हैं। 

संसद्‌ के प्रसावजनिक विधेयकों को निपढाने के लिए अरस्तवेजतिक वियेगी 
समितियों नियुक्त की जाती हैं । मरण समिति उनका चयन उसी सूची के प्राधारप 
करती है, ओ पार्टी-सवेयकों द्वारा बनाई जाती है। श्रम्मा्वजनिक विशेयत स्मितिग 
की संस्या इस वथ्य पर नि4र करती है कि कूल कितने श्रसावेजनिक विवेयक हैं! 
सोकसभा फी भसावेजनिक विश्ेयक समिति के सदस्यों की संस्या ४ भौर बा मे 
यी ४ होती है। या जनिक मिधेयक समिति के सदस्यों के यह घोषणा करी बह 
है कि उसका उपय विधेयक में कोई व्यक्वियय स्पार्थ नही हैं! उसे प्रुर्णतः निशा 
रहना पडता है। समितियों को प्रचुर मात्रा में कार्य करता पड़ता है। शिव 
रद विभेयकों के सम्पस्य में प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं और प्रमुख बहीत की 
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तथा विपक्ष मे थुक्तितयाँ प्रस्तुत करते है | असावं जनिक विव्रेयक समिति का प्रतिवेदन 
नंद त्वीकृत ही किया जाता है, चाहे वह पक्ष में हो था विपक्ष में । 
सम्पूर्ण सदन की समिति (00फ7६६९० ०६ ४४७ ए॥०॥७ प्र०४७० )--किसी 
समय लोकसभा सारे सावंजनिक विदेयकों पर सम्पूर्ण सदन की समिति में विचार 
करती थी। उसके पश्चात्‌ स्थायी समिति की प्रथा शुरू की गई क्योकि वह लोकप्रिय 
हो गई ; अतः सम्पूर्ण सदन की समिति का प्रयोग कम हो गया । झ्राजकल केवल 
सीने प्रबगर के विवेयक सम्पूर्ण संदन कौ समिति मे भेजे जाते हैं---घन-विधेयक, 
प्रस्थायी भ्ादेशों की पुध्टि करने वाले विधेयक तथा अन्य वे विधेयक, जिन्हे लोकसभा 
सम्पूर्ण सदन की समिति में विचारार्थ भेजने का निइचय करे । 
सम्पूर्ण सदन की समिति में लोकसभा के समस्स सदस्य सम्मिलित होते है । 
ग्रन्तर केवल इतना है कि उसकी बैठक की अध्यक्षता, अ्रध्यक्ष (89०४%७०) के स्थान 
पर केवल सम्पूर्ण सदन की समिति का सभापति करता है। भारी गद्य (82००) को 
मैज़ के नीचे रख दिया जाता है जिससे प्रकट होता है कि सदन की बैठक नही हो 
रही । प्रक्रिया के नियम ढीले कर दिए जाते हैं श्लौर कोई भी सदस्य उतनी वार बोल 
मकता है जितनी बार वह चाहे, यद्यपि सदन में वह केवल एक बार ही बोल सकता 
है। विवादान्तक प्रस्ताव नही लाये जा सकते | यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब 
सम्पूर्ण सदन की समिति राजस्व विधेयकों (7८४९००० 70०४४77०8) पर विचार करती 
है तब उसे उपाय तथा साधन समिति (0०काफा६६९० ० ]7098 204 2०809) 
दहते हैं। जब वह विनियोग (5977०7प&४००) श्रयवा व्ययों (०5एथ॥०५प्९8) पर 
विचार करती है तो उसे पूर्ति-समिति (3प9एछ7 00077४0००) कहते हैं । जब सम्पूर्ण 
सरन की समिति झ्पना कार्य समाप्त कर लेती है तब एक इस झाशय का प्रस्ताव 
उपस्थित किया जाता है कि 'बैठक समाप्त कर प्रतिवेदन उपस्थित करो'। भ्रध्यक्ष भ्राकर 
प्रपता स्थान प्रहण करता है । भारी गदा को उसके स्थान पर रख दिया जाता है 
भौर सदन का कार्य भ्रारम्भ हो जाता है । 
सार्वजलिक विधेयकों को सम्पूर्णो सदन की समिति में भेजना साभदायक नहीं 
होता । ६०० से अ्रधिक सदस्यों के सदन में कोई विचार-विमर्श नहीं हो सकता । रैम्जे 
म्योर के अनुसार, “सम्पूर्ण सदव वी समिति में किसी विवेयक पर विचार नहीं करना 
चाहिए, चाहे वह्‌ कितना ही महत्त्वपूर्रा क्यों न हो । सदन को उस पर विचार करने 
के पर्याप्त अवसर मिलते है; पहले ह्वितीय पठन के अदसर पर, फिर प्रतिवेदन स्थिति 
में ओर प्रन्त्र में तृतीय पठत के अवसर पर। यही पर्याष्व होने चाहिएँ और संभोधन 
नैथा सृक्ष्म निरीक्षण का कार्य उद सदस्यों को सौंपना चाहिए जो विधेयक के विषय 
के विद्येषज्ञ हों।” 
इंगलेड सें प्रध्यायोजित कानून (0७०ह०४०० ॥,€हांड्रेड(वि०्य मी फड्ीध्यव)-+ 
डा० जंनिश के अनुसार, “ज्यों-ज्यों समूहवाद (००॥९०४प्यथ०) के विकात के धगरण 
अरकारी झज्ति बढती जाती है त्यों-त्यों अत्यायोजित कासूनों की संख्या बरी जाती 
है। यद्यपि १८दी सदी में भी यह प्रया थी, १६वी सदी में तो यह प्रथा दाह भ्रधिक 
भी, पर सनू १६७० से, जब समूहवाद का विकास आारस्भ हुआ, झ्स प्रयोग का 
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चलता रहता है श्ौर कोई उचित झआनोचना नही की जाती, बयोंकि संसद के पद 
भूल जाते हैं कि पूर्ववक्ता वही युव्तियाँ पहले दे चुका हैं। सरकार विरोधियों के 
दृष्टिकोश को श्रपनाने को तैयार नहीं होती, चाहे उसमें भलाई हो वयों र है. 
क्योंकि संसद्‌ में दिये गये भाषण सार्वजनिक होते हैं। सरकार संसार को गह प्र 
करने के लिए तैयार नहीं होती, कि उनके द्वारा पुर:त्थावित विवेयकों में कुछ कमी 
और विरोधियों में उसको टौक करने की वृद्धिमत्ता है। समितियों में यह प्वतथ 
नही होती | वहाँ बैठकें वन्द कमरों में होती हैं ! सरकार विरोधियों के विषारों | 
अपनाने में अपनी हैढी नहीं समझती, यदि वे विधेयक के सिद्धान्तों के विपरीत न हों। 
परिणामस्वरूप देश को विरोधी विचारों में सममौता होने से लाभ पहुँच सता है। 
समितियों के प्रकार (0708)---जहाँ, तक समितियों के संगठन का मर 
है, पाँच प्रकार की समितियाँ होती है । सार्वजनिक विधेयकों से सम्बन्धित पं 
स्थायी समितियां होती है ! उनमे से एक स्काटलैड से सम्बन्धित कार्यों की देवरेग 
करती है । ये समितियां प्रत्येक अधिवेशन के झारम्भ में वरण समिति (00फ्पएड 
० 8०००धं०)) द्वारा नियुक्त्र की जाती है और अधिवेशन की समाधि तक सेल 
हैं। स्थायी समिति मे ३० और ५० के बीच सदस्य होते हैं। इन स्थामी समिति 
को १५ से लेकर २५ तक अतिरिक्त सहकारी सदस्य नियुक्त करने का प्रभिरारे है 
जो विचाराधीन विषय के विशेषज्ञ होते हैं। प्रत्येक स्थायी समिति की कैब बह 
विधेयक भेजे जाते हैं, जो उसके ग्रधिकार-क्षेत्र में श्राते हों । वर्ण समिर्ति प्र क 
को एक सूची (280०0) तय करती है, जो स्थायी समितियों के भर्यकषो को 
श्राप में से नियुक्त करते है। साधारणतः सरकार के समयंकीं की स्थाग्री समितियों 
का श्रव्पक्ष नियुवत किया जाता है । 
प्रवर समितियाँ (808०6 00ए४0॥60०8) लोकसभा श्रवी ला समा गए 
लर्देशषित्त विशेष वियेयकों पर विचार करने तया रिपोर्ट देने के लिए नियुवत की गा 
है । वे प्रतिवेदन प्ररतुत करने के पदचाव्‌ समाप्त हो जाती हैं | त्ाबारणतः 8 
समिति में ११ सदस्य होते हैं । बरणा समिति इसके सदस्यों को चुनी है। दो 
अधिवेशन समितियाँ (863प्रणयश्य 00977॥70००७) कुछ विज्येष व को 
निपटाने के लिए एक ही प्रधिवेशन के लिए मियुकत की जाती हैं। वियेक 
मंसद्‌ के अस्ार्वजनिक विवेयकों को निपटाने के लिए भवावेजनिंक विश 
समितियाँ नियुक्त की जाती हैं ! वरणए समिति उसका चयन उसी सूची के ग्राधार व 
करती हैं, जो पार्टी-सचेवकों द्वारा बनाई जाती है। श्रश्मावं जनिक विधेयक समिति 
की संख्या इस तथ्य पर नि 7र करती है कि कुल कितने श्रसारवजवित विभेयी है! 
सोकसभा की भसावजनिक विधेवक समित्ति के रादस्यों की संस्या ४ शोर लाई के 
की ५ होती है । भ्रगाब॑जनिक विधेयक समिति के सदस्यों को यह घोषणा करती प!े 
है कि उद्यरा उता विवेबक में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हैं। उसे पूर्णतः निशा 
रहना पड़ता है। समितियों यये प्रचुर मात्रा में कार्य करता पढ़ता है। विदा: 
स्पद विभवकों येः सम्यन्य में प्रमाण उपस्थित किये जाते है भौर प्रमुस बकीस 
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तथा विपक्ष में युक्तियाँ प्रस्तुत करते है ।-असावंजनिक विधैयक समिति का प्रतिवेदन 
सदा स्वीकृत ही किया जाता है, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। 
सम्पूर्ण सदन की समित्ति (05छ/0६९० ० ४७ ४०७ प्००३४७ )--किसी 
समय लोकसभा सारे सार्वजनिक विधेयको पर सम्पूर्ण सदन की समिति में विचार 
करती थी। उसके पश्चात्‌ स्थायी समिति की प्रथा शुरू की गई क्योकि वह लोकप्रिय 
हो गई ; अतः सम्पूर्ण सदन की समिति का प्रयोग कम हो गया । झाजकल केवल 
तीन प्रकार के विवेयक सम्पूर्ण सदन की समिति में भेजे जाते हैं--धन-विधेयक, 
अस्थायी श्रादेशों की पुष्टि करने वाले विधेयक तथा अन्य वे विधेयक, जिन्हे लोकसभा 
सम्पूर्ण सदन की समिति सें विचारार्थ भेजने का तिस्चय करे। 
सम्पूर्ण सदन की समित्ति में लोकसभा के समस्त सदस्य सम्मिलित होते है । 
प्रन्तर केवल इतना है कि उसकी बैठक की अध्यक्षता, श्रध्यक्ष (8ए९४४०7) के स्थान 
पर केवल सम्पूर्ण सदन की समिति का सभापति करता है। भारी गदा (798००) को 
मेज के नीचे रख दिया जाता है जिससे प्रकट होता है कि सदन की बैटक नही हो 
रही । प्रक्रिया के नियम ढीले कर दिए जाते हैं और कोई भी सदस्य उतनी बार बोल 
मकता है जितनी बार वह चाहे, यद्यपि सदन में वह केवल एक बार ही बोल सकता 
है। विवादान्तक प्रस्ताव नही लाये जा सकते | यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब 
सम्पुर्ण सदन की समिति राजस्व विधेयकों (7०४०० 7008877९४) पर विचार करती 
है तव उसे उपाय तथा साधन समिति (ए०्मा्रा6० ० 7४०5७ ४०० १[०७७७) 
कहते है। जब वह विनियोग (४०एए7०एग्र4४०१) श्रथवा व्ययों (०८७००४०६प्रा९७) पर 
विचार करती है तो उसे पू्ति-समिति (80% 0०४७7०४५४००) कहते हैं । जब सम्पूर्ण 
सदन की समिति अ्रपना कार्य समाप्त कर लेती है तथ एक इस पश्राशय का प्रस्ताव 
उपस्थित किया जाता है कि “बैठक समाप्त कर प्रतिवेदन उपस्थित करो/। प्रध्यक्ष भराकर 
प्रयता स्थान ग्रहण करता है। भारो गदा को उसके स्थान पर रख दिया जाता है 
पर सदव का कार्य भ्रारम्भ हो जाता है । 
सावंजनिक विधेयकों को सम्पूर्ण सदन की समिति में भेजना लाभदायक नहीं 
होता । ६०० से भ्रधिक सदस्यों के सदन में कोई विचार-विमर्श नहीं हो सकता । रैम्जे 
घ्योर के अनुसार, “सम्पूर्ण सदन की समिति में किसी विदेयक पर विचार नटी करना 
घाहिए, चाहे वह कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो। सदन को उस पर विचार करने 
के पर्याप्त भवसर मिलते है; पहले द्वितीय पठन के अदसर पर, फिर प्रतिवेदन स्थिति 
में शोर भन्द्र में तृतीय पठन के अवसर पर । यही पर्याप्ल होने चाहिएँ शौर संगोधन 
वैथा सूक्ष्म निरीक्षण का कार्य उन यदस्पों को सॉपना चाहिए जो वियेवक के विधय 
के विशेषज्ञ हों ।"” 
इंगलेड सें प्रत्यायोजित फानून (0ल८टवल्त ॥-वहंडप्पेणा के वजह००व५)-- 
डा० अनिख के भनुसार, “ज्यों-ज्यो समूहवाद (०्णाट्ल्मंस-0) के विश के फास्ण 
फरकारी शक्ति बढ़तो जाती है ह्यों-त्यों प्रत्यायोजित कानूनों वो संरया बा्ये शादी 
है। यद्यपि १८दी सदी में थी यह प्रदा थी, १६८दी सदी से दो यह श्रया शाही प्रधिव 
९ पर छबू १८६७० ले, जद समूहयाद 
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भहत्त्व तथा संख्या बढ़ी है। पहले कानून केवल स्थानीय शासन तथा सार्वजनिक 
उपयोगिता के कार्यों ([.0०0 0०ए०छाक्०ा जाते ?घ०॥० एम॥७) के लिए बनाये 
जाते थे लेकिन १६०६ से केन्द्रीय सरकार को अनेक प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्य दे 
दिये गए हैं भर परिशामस्वरूप विभागों द्वारा निर्मेमित “नियमों! तथा व्यवस्थाओ्रों 
को संख्या बहुत बढ गई है, जो केन्द्र-प्रशासित सेवाओं (एशफ#्णीए बपीओहरकंध" 
54 807/००४) से सम्बन्धित कानूनों की भनुपूति (४०एक/शणथ॥७ करते हैं ।” १९३२ 
की 'भम्त्रियो की शवित समिति” (एण्मराजा०९ ० %फ्रांश् ए०ए7ण४ रण 932) 
के झनुसार, “चाहे अच्छा हो या बुरा, पर इस परिपाटी का विकास अवश्यम्भावी है। 
चह सर्वधानिक कानून के क्षेत्र मे हमारे सरकार-सम्बन्धी विचारों में परिवर्तत का 
स्वाभाविक प्रतिविम्ब है, जो राजनैतिक, सामाजिक तथा आधिक विचारों तथा 
वैज्ञानिक खोजो से हमारे जीवन की अवस्थाओं में आये हुए परिवर्तन के कारण 
उत्पन्न हुआ है ।" 

श्राजकल असावेजनिक विवेयकों के स्थान पर अस्थायी झ्रादेगों को बनाने तथा 
विभिन्‍न सरकारी विभागों को संसदु द्वारा पारित कामुनों वग विस्तार करने की गकित 
देने की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ रही है । कुछ विपयों में विभागों द्वारा दिए गये प्रादेशों 
की संसद द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है और शेप विययों मे पुष्टि की आवश्यकता 
नही होती । नियमों तथा आदेशों को कानून की झक्ति उसी समय प्राप्त हो जाती 
है, जिस समय उनका निर्ममत ([3809) किया जाता है । यह कहा जाता है कि १६६० 
मे १६०, १६१३ में ४डं४ड तथा १६२८ में ८०० नियम तया आदेश निकाले गये थे। 

१६२५ के रेटिंग तथा वैल्यूएशन ऐब्ट (१%र ए३७७5 क्षात एए४र्धणा मैप 
०६ 925) में सम्बन्धित मन्त्री को न केवल आ्रादेशों के निर्ममन तथा “ऐसे कार्य 
करने को शवित ही नही दी गईं थी, जो उसे आवश्यक अथवा उचित प्रतीत हों” 
सपितु उस अधिनियम के उपयम्धों में वे वरिवतेम करने का अधिकार भी दिया गया 
था जो श्रादेशों को कार्यानवित करने के लिए झ्ावश्यक तथा उचित प्रत्तीत हों। 
राष्ट्रीय सरकार ने १६३१ के संफट का सामना करने के लिये झुछ सामान्य कानून 
पास किये, लेकिन कार्य पूरा करने के लिए स-परिपद्‌ आदेश (फिक्कल्आान00फफथो) 
बनाने की छूट दे दी । १६३२ के नगर योजना भ्रविनियम में स्वास्थ्य मन्‍्वाजय को 
स्थानीय श्रविकारियों के परामर्श से योजनाओं को कार्यान्वित करने की इजाआत दी 
गई है । १६३२ के टैरिफ ऐक्ट ने ईरिफ बोर्ड को परित्यिति के अनुसार टैरिफ 
निश्चित करने की शप्रिद्न प्रदाय की। बेकारो बीमा अधिनियम, १६३३ ((फ: 
ढप्ाए0ड्प्ञाणा६ [गरडणगात्०० 6०) ने स्वास्थ्य भन्‍्नालय को म-परिपद्‌ भ्रादेश दारा 
तकावी में परिवर्तत करने की शक्ति प्रदान की | १ ६१४-१६ वे; राज्य सुरक्षा झरत्रिः 
निमर्मों (0890७ ०१ ६96 ६८३॥७ 22७) ने क्राउन को युद्ध चलाने के लिए प्रतिर 
कार्य करने को श्र] प्रदाव की । १६२० के कद्कालीन चकित श्रधितियम में 
सरकार को शौद्ोगिक ऋणगदों में ग्रायश्यदः सेवा्रों बे सुरक्षा के लिए झनेक दरिया 
दी गई 3 
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डेलियेटेड यानी प्रत्यायोजित कानून का विकास अनेक कारणो से हुआ है। 
राज्य का अ्वधारण (०००००७४) बदल गया है और झारक्षी राज्य (2००७ 88880) 
के स्थान पर झब हम कल्याणकारी राज्य (०६7० 8086०) की बात करते हैं । 
इप्टिकोण में इस परिवर्तेन के ब्ाने से सरकार के दायित्वों तथा कार्यों में पर्याप्त वृद्धि 
हुई है। कल्याणकारी राज्य के श्रादर्श को प्राप्त करने के लिए बहुत से कानून बनाने 
पड़ते हैं । पहले विवेयक बहुत सक्षिप्त हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा समय झा गया 
है कि कानून के प्रत्येक अंग का विस्तार करना पड़ता है। संसद्‌ द्वारा पास किये 
जाने वाले विधेगकों की बढती हुई सख्या ने समय की समस्या उपस्थित कर दी है ! 
प्राज सब लोग यह स्वीकार करते है कि यदि सदस्य भ्रधिक समय देने के लिए भ्रस्तुत 
हों तो भी संसदु उन समस्त कानूनों को पारित नही कर सकती है । इसका आवश्यक 
परिणाम यह है कि संसद्‌ कानून की केवल मोटी रूप-रेखा पास करती हैं और उसका 
विस्तार करने का कार्य सम्बन्धित विभागो को सौंप देवी है । इसको डेलिगेटेड यानी 
प्रत्यायोजित कानून-निर्माण कहते है । यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह 
बात दोषपूर्ण होते हुए भी भ्रावश्यक है । निविवाद रूप से वह समद्‌ के हाथों से 
विधि-निर्माण की थ्क्ति छीन लेता है, किन्तु इसका कोई उपाय नहीं है । ससद्‌ के 
सदस्यों के लिए वे सव कानून बना सकना सम्भव नहीं है, जितको सरकार आवश्यक 
समभत्ती है । 
इसके अतिरिक्त आधुनिक कानून भ्रधिकाधिक श्राविधिक (६००७४०७)) होता 
जा रहा है। यह आद्या करना व्यर्य है कि ससद्‌ के साधारण सदस्य आधुनिक विधि 
विर्माण की समस्त वारीकियों को समझ सकेंगे । यदि कुछ विशेयज्ञों को छोड़कर ससद 
के अन्य सामराल्य सदस्य यह असम्भव कार्य करने का प्रयास करे तो वे असफल हो 
सममभे जायेंगे । इन परिध्यितियों मे विधि-निर्माण के सामान्य सिद्धान्तों को स्वीकृत 
कर शेप विस्तार का कार्य सम्बन्धित मन्त्री को सौप देना सुरक्षित समझा जाता है! 
संसद द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयको का मसविदा बनाने के लिए 
पर्याप्त समय नही मिलता । यदि अल्प काल में विस्तृत विवेयकों का मसविदा बनाने 
की अयल किया जाएं तो उस मसविदे मे त्रुटियो का होना स्वाभाविक है। कोई 
प्रास्च्य नही कि सम्बन्धित विभागों को स-परिपद्‌ आदेशों (07008-37-0०ए7०)]) 
को निकालने की शवित दे दी जाती है । ये झादेश पर्याप्त तसलली से मिकाले जा 
सकते है तथा इनके तर्कसंगत और सुवोध होने की आशा की जा सकती है । 
किसी भी राजनीतिज्ञ ग्रयवा सरकारी कर्ंचारों (?एण6 8शएक्व00) के 
लिए उन समस्त सम्भावनाओं (००7/एक्‍8०ए००७४) की कल्पया करना असम्भव है, जो 
कि भविष्य से पैदा हो सकती हैं और संसद्‌ में पारित होते समय उनका प्रवन्व विधे- 
पक में कर सकना सम्भव नही है । यदि सम्बन्धित विभाग को भावी सम्भावनाओं की 
व्यवस्था करते के लिए कुछ शक्ति दे दी जाए तो उससे सुविधा ही जाएगी। इसके 
अतिरिक्त, यह भी सम्भव है कि विधेयक को पारित करते समय सरकार को समस्त 
ऑ्यानीय समस्याप्रो का पूर्ण ज्ञान न हो । झतः विभिन्‍न क्षेत्रों की श्रावश्यकवाओं की 
है करने के लिए परिषद्‌ आदेशों द्वारा कानून निकाल दिये जाते है । प्रत्यायोजित 
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विवि-निर्माण (१००४०६०१ ]०४४०#०४) से कानून में लचक उत्पन्न हो जाती है 
और किसी विश्येप कामून को कार्यान्वित करते समय जो कमियाँ श्रनुभव हो, उनको 
सुधारने का अवसर मिलता है । 

ट्रेजरी के सर्वत्रयम ससंदीय वकील, सर विलियम ग्राहम हैरीसन [शि 
जरा साया संगा्तंडणा) ने प्रत्यायोजित विधान (वल०टु४४०० ॥हहुडबधणा) 
के पक्ष में एक और तक दिया है। उनका कहना है कि “मैं इस प्रइन की एक गोरे 
दिशा की ओर ध्यान खीचना चाहूँँगा जो मुझे वहुत अपील करती है, क्योंकि मैंने न 
केवल बहुत से कानूनों का मसविदा वनाया है अपितु बहुत से परिनियत नियमों और 
श्रादेशों (8६8५॥6०7७ +घो७ ७00 ०७:७४) का मसविदा भी बनाया है। प्रत्यायोजित 
विधान (कल्ट्ट-४०ते [८टाइ/धरधंण)) जिन विभिन्‍न परिस्थितियों भौर दक्षाओं मे 
बनाया जाता है, उनके कारण उसका ढाँचा (+07:0) परिनियम (5६0॥0४०) के ढाँचे 
से कही अच्छा होता है । बहुत वर बिलों के मसविदे तैयार करने के लिए बहुत कम 
समय प्राप्त होता है, और पास हो जान के पश्चात्‌ उनका झन्तिम स्वरूप बहुते 
असनन्‍्तोषजनक होता है ! दूसरे परिनियत नियमों (ड#8४प्रा०/+ मण्यंट्ड) को काफी 
आराम के साथ वनाया जा सकता है तथा उनके विषय को, तकेयुक्‍्त और उचित 
स्वरूप दिया जा सकता है | यह संसदीय कार्य-विधि और संक्षेप से जिसकी अ्रावश्य* 
कता प्रत्येक मन्‍्त्री को रहती है, मुक्त रहता है ।" 

१६२६ मे लार्ड चान्सलर ने प्रत्यायोजित विधान के प्रश्न की परीक्षा करने के 
लिए मन्त्रियों की शक्ति समिति (0०छाष्म/६६66 णा फतांडटाड! 209०9) वी 
नियुक्ति की। समिति ने बताया कि इसका प्रयोग वहुत कम होता है और कहां कि 
१६३० के पथ यातायात अधिनियम ([६०५० ५& ० 4०) के द्वारा परिवहन मन्त्री 
(फ्रा0०० 0 "एथथा59०४) को “अधिक प्रतिवन्ध लगाने, अथवा मोटर-चालित गा 
अन्य गाड़ियों ग्रथवा किसी विशेष सार्ग पर किसी विशेष प्रवार की गाड़ियाँ चलाने 
गर रोक लगाने की झक्तियोँ दी गई ।” समिति की टिप्पणी थी कि “जी व्यप््ति कभी 
मोटर गाही से बैठा है, बह कभी यह नही चाहेगा कि संसदू इस बाठिन कार्य की 
अपने हाथ में ले । ब्रिटिय संविधान का प्रवततम समर्थक भी यह नहीं कह सकती 
कि इस प्रकार के प्रत्यायोजन (96 ८४०४४०४) से संविधान को कोई गम्भीर भय 
उत्पन्न हो गया है ।” समित्ति का प्रस्ताव था कि संसद की एक स्थायी समिति स्थापित 
की जाए और इससे पहले कि नियम तथा झादेश कानून का रूप ले, यह ग्रावश्यक ह्टौ 
कि ये स्थायी समिति के सम्मुख लाए जाएँ । स्थायी समिति को किसी भी श्रादेश के 
अनौचित्य की ओर ससदु का ध्यान ग्राफपित करने की झव्ित प्राप्त होनी चाहिए । 

१६४४ भे परिनिमम सम्बन्धी सलेयो (३६६६ए६४०८ए वाहधएणलाई3) के लिए 
एक प्रवर समिति की स्थापना की गयी थी और यह प्रत्येक अधिवेशन में बनाई जाती 
है। प्रवर समिति [8लै००६ 00घाग्र६४८०) का कार्य प्रत्येके परिनियम सम्बन्धी सलेख 
(६६०९४ तर प्य्ाशाह) पर धयवा उसके मसबिदे (तल 06 86 हडाघ्ययला) 
पर, जो द्वाऊस श्राफ कामन्ध के सामने रखे था चुके हैं, यह विचार करता होता हद 

कसी विशेष विधान की शोर सदन का ध्याव खीचना चाहिए भ्रववा वही: 
ग्रे 
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यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि क्सी सरकारी विभाग को नियम तथा 
आदेश्ष देने की शवित सौपते समय सम्मद्‌ निश्चित क्षेत्र का भी उल्लेख करे । तथा- 
कभित हेनरी अ्प्टम धारा (पत्याड शा 0[898०) का प्रयोग छोड देना चाहिए जो 
मन्त्री को अधिनियम की व्यवस्था में सुधार करने की शक्ति देती है श्लौर इसका प्रयोग 
करने की अपवाद रूप परिस्थितियों में ही आज्ञा दी जानी चाहिए | केवल कुछ 
असाधारण परिस्थितियों को छोडकर, न्‍्यायालयो का आदेश तथा नियमों की वैधता 
की जाँच करने का क्षेत्राधिकार कम नही करना चाहिए | जनता को भ्रधिकार होना 
चाहिए कि वह सीमित अवधि में उसकी वैधता को न्यायालयों मे चुनौती दे सके । 
यदि नियमों तथा आदेशी के निर्ग मन की शक्ति किसी विश्येप विभाग को सौपनी ही 
हो तो विधेयक में एक ज्ञापन (77९0०४7१४7) जोड देना चाहिए जिसमे उन 
परिस्यितियों का उल्लेश हो जिनके लिए विभाग को जवित समर्पित की गई है और 
ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उक्त विभाग झक्ति का दुरुपयोग न कर सके । 
संसद्‌ की दब्ित का छास (96०॥॥४ ० 2?0फ७ 6 ॥'क्षपक0९०४)---१ ८६९३ 
में डेबनशायर (70०7०पथ॥77०७) के ड्यूक ने कहा था कि ससद्‌ मन्धरिमण्डलों के उत्थान 
तथा पतन को सम्भव वनाती तथा उनके कार्यों को दुहराती है। मत्त्री युद्ध तथा सन्धि 
करते है किन्तु उनको ससद्‌ द्वारा किसी भी क्षण पदच्युत किए जाने का भय रहता 
है; और आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में भी ससद्‌ की शवित इसी तरह प्रत्यक्ष हे । 
वह मन्त्रिमण्डल को पदच्युत कर सकती है यदि बह अ्ति-व्ययी अथवा बहुत अल्प- 
व्ययी हो । वह किसी भन्त्रिमण्डल को पदच्युत कर सकती है, क्योंकि उसकी सरकार 
अधिक शिधिल भ्रथवा कठोर है । वह सचमुच इगलेड, स्काटलेंड तथा आयरलेड पर 
शासन करती है ।” किन्तु आज यह स्थिति नहीं है। ससद्‌ की शक्ति का ह्ास हुश्ना 
है । आलोचक तो यहाँ तक कहते है कि ग्राज ससद्‌ का कार्य केवल सत्ताधारी मन्त्रि- 
मण्डल के निणंयों पर अपनी स्वीकृति की छाप लगाता मात्र है। वह श्रपनी इच्छा 
ग्रथबा प्रेरणा से कुछ नहीं कर सकती । रैम्जे म्योर के अनुसार, “मस्त्रिमण्डल की 
तानाशाही ने ससद्‌ की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है; उसकी कार्य- 
वाहियो के गौरव को समाप्त कर दिया गया है, और यह प्रवीव करा दिया है कि 
ससद्‌ का अस्तित्व सर्वगुणसम्पन्त तो है किन्तु सर्वशक्तिमान (०फ्राम9०४०७४४) नहीं 
या यों कहे कि वह मन्ध्रिमण्डल को कायम रसने या उसकी निरभश्रेक आलोचना करने 
के लिए ही है और प्रमुत राजनीतिक विपयों पर विचार-विनिमय का कार्य संसद से 
हटकर सभा-सम्मेलनी तथा रूदस्यों को मिल गया है ।” पुन , उस लेराक के दाब्दों में, 
“लोकसभा ने अपना कार्य पूर्रो करने में अधिकाधिक अ्रसमर्थेता प्रकट की है जिसके 
कारण पअंझत कार्य-भार वा आधिक्य, गश्मतः मम्त्रिमण्डल की तानाझाद्वी तथा अ्रंशतः 
भ्रम में डालने वाली उस कायं-विधि की करमियाँ है; जिसके अनुसार राष्ट्र का लेखा 
(7४प078] ॥०९८०घशा9) प्रस्तुत किया जाता है; परिणाम यह है कि लोकसभा का 
नौकरशाही की असाधारण तथा बढती हुईं शक्ति पर अयवा मन्त्रिमण्डल की विस्तृत 
किन्मु अ्रयोग्यतापूर्व क प्रयुक्त की जाने वाली झव्ितियों पर वास्तविक नियन्त्रण नहीं है।” 


हा 
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डा० कीथ के अनुसार, “श्यप५ में मताधिकार के विस्तृत करने तथा 
निर्वाचन-क्षेत्रों को एक-सदस्यीय क्षेत्र बनाने से पार्टी संगठनों के निवर्चिकों की गवित 
प्रबल हुई है श्लौर लोकसभा के सदस्यों की स्वतन्त्रता का हास हुआ है। १६६१६ में 
मताधिकार के प्रसार से निर्वाचन-ब्यय के बढ़ने श्ौर सदस्य-भत्ते मिलने के कारण 
सदस्य लोकसभा के भग होने से बहुत डरने लगे हैँ भ्ौर वे उस पार्टी के नेताओं का 
स्लेष्ठापुवेक अनुकररा करने के लिए विवश हो गए हैं, जिसके उद्देंश्यों के वे समयेक 
है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्य एक ओर निवर्चिकों के नियन्त्रण को मह॒पं 
स्वीकार करने है; भौर दूसरी ओर, उनका मन्त्रिमण्डल पर कोई वियन्त्रण नहीं रहा 
और अब लोकसभा सरकारी विधेयकों मे कोई वास्तविक संशोधन करने भ्रयवा उन्‍हें 
रहू करने का साहस नहीं कर सकती । कार्य-विधि के ऐसे नियमों को स्वीकार करना 
जिनसे साधरण सदस्य के किसी कानून पर विवाद करा सकते के अधिकार का हने 
होता है तथा लोकसभा का सारा समय सरकार द्वारा ले लिए जाने में लोकसभा 
मन्त्रिमण्डल के भ्रधीन-सी हो गई है ।” 

लास्की के अनुसार, “भ्राजजल के आलोचक प्राइवेट सदस्य की स्थिति के 
पतन पर झ्ौंसू बहाना एक फैशन समभते हैं । लेकिन यह भ्रफसोस बिलकुल व्यये है। 
इससे ज्ञात होता हैं कि हाऊस ऑफ कामन्‍्ज को जो कार्य आज के समय में करने हैँ 
उनको समभने में गलती की जा रही है, तथा श्राधुनिक राज्य में राजनीतिक पार्दियोँ 
का महत्त्व चही समझा जा रहा है। यह हमारे इतिहास के उस गरुजरे हुए समय की 
चीज है, जब राजनीति भलेमानसो का मनोरजन होती थी और सरकार का कार्य: 
क्षेत्र बहुत सीमित था । प्राइवेट सदस्य की ८० या ५० वर्ष पहली स्थिति को फ़्रि 
से प्राप्त कराने के लिए हमे उन्ही पुरानी ऐतिहामिक परिस्थितियों को पैदा करना 
होगा जिनमें वैसी स्थिति सम्भव थी | इतिहास हमे ऐसी सुविधा नही देता ।” लाई 
बीनेट के श्रमुसार, “जिन बपों मे वह कार्य-नीति बताई गई थी वे वप विधानमण्डत 
और क्राउन के वीच संघर्ष के दिन थे । कामन्‍ज की पहली चिन्ता यह थी कि क्राउन 
सिवाय पार्ियामेण्ट के और किसी प्रकार से धन न हासिल कर सके श्रौर फिर उसे 
यह फिक्र थी कि वह उसी कार्य में लगे जिस कार्य के लिए वह ससद्‌ से लिया गया 
है। उनकी कार्य-मीति इस प्रकार की थी, जिसने क्राउम पर नियन्व॒स्य लग सके । 
लेकित झव जमाना बदल गया है संसद्‌ का शासन स्थापित ही चुका है ्रौर क्राउ 
की शक्ति समाप्त हो गई है । कार्य पालिका की खर्च करने की शक्ति पर नियनन्‍्धरा 
रखना आ्रावश्यक है, लेकिन जिस कार्यपालिका पर अब नियन्त्रण रखना है, वह क्राउन 
की नहीं है बल्कि मच्त्रियों की है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है । क्राउन पर 
नियस्त्रण लगाने की योजना प्रक्रिया अब पुरानी पड़ गई है ।” 

आलोचक कहते हैं कि संसदू-सदस्यों की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई है। 
सरकारी पार्टी के सदस्यों को भ्रपनी पार्टी को मत देना पड़ता है | उन्हें सचेतकों के 
आदेशों का पालन करना पड़ता है। पार्टी का अनुशासन इतना कठोर है कि किमी 
तर्डी का सदस्य अपनी पार्टी के झ्ादेशों का उल्लंघन करने का साहस सही करता। 

हर चहू साहस करें, तो उसे राजनतिक ग्रात्महत्या (फणाप्तत्म उण॑लंतल) की मी 
हैँ 
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उठाना पडता है । इसके भ्रतिसित, उसके कारए मन्विमण्डल का पतन हो सकता है 
भौर इससे उसकी पार्टो की शक्ति तथा सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। जहाँ तक 
विरोधी सदस्यों का सम्बन्ध है वे भी मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध मत देते हुए हिककिचाते 
हैं। वगरण स्पप्ट है। मम्सत्रिमण्डल सदन को भंग कर सकता है श्रौर सदस्य भली 
प्रकार जानते है कि यदि मन्त्रिमण्डल परास्त हो जाए तो सदन के भग किए जाने 
की पूर्ण सम्भावना रहती है। इससे निविवाद रूप से, तत्कालीन ससदु-सदस्यो के 
स्वार्थों पर विपरीत प्रभाव पडता है जिनको नये निर्वाचनों में पर्याप्त असुविधा 
उठानी पडती है और श्रत्यधिक धन तथा समय व्यय करना पडता है। अतः मन्धत्रि- 
मण्डल श्पनो इच्छानु सार कार्य करता है पर कोई भी उसे चुनौती देने का साहस 
नहीं करता। समदु-सदस्यों के विचार करने के अधिकार पर विवादान्तक प्रस्ताव, 
विभागीय विधि, कगार विधि, यान्त्रिक विधि तथा समय विभाग को स्वीकार करने 
से अनेक प्रतिवन्‍्ध लग गए है भ्रतः ससद्‌-सदस्य अपने आपको मिस्सहाय पाते हैं । 
मैकनिनन बुड का, जो पहले मन्त्रिमण्डल का सदस्य था, यह विचार था कि “मैं 
संसद्‌ का सामान्य सदस्य होने के स्थान पर लन्दन काउण्टी कौसिल का सदस्य होना 
भधिक ग्रच्छा समभता हूँ ।” र॑म्जे म्योर ने क्रिसी सामान्य दिन लोकसभा का वर्णन 
किया है : “आगन्तुक बेचो पर चालीस या पचास पुरुषो तथा एक या दो महिलाओं 
को शरोर ठेढ़ा-मेढ्वा करके लेटे हुए तथा उनमें से ही किसी एक सदस्य का व्याख्यान 
सुनते हुए तो क्‍या, सहन करते हुए--तथा स्वयं भाषण देने के लिए आतुर देखा 
जाएगा । कुछ सदस्य सदन में होंगे; कुछ लाबी में बैठे हुए पत्रादि लिस रहे होगे, 
कुछ पुस्तकालय में कोई लेख लिखने अथवा भाषण देने के लिए उद्धरण की खोज कर 
रहे होगे, कुछ सिगरेट कक्ष में बैठे हुए गप्प लडा रहे होगे भ्रयवा श॒तरज खेल रहे 
होंगे, और कुछ भोजनालय मे होगे, श्रथवा ऊपर मिलने ग्राए हुए लोगों से मिल 
रहे होंगे । उनमें से कोई भी विवाद की ओर घ्यान नही दे रहा होगा, लेकिन सब 
सदस्य भाषणों का एक शब्द बिना सुने ही अपना मत देने देः लिए आतुर होगे । कुछ 
श्रन्य सदस्य कलबों मे, थियेटरों मे अथवा मित्रों के साथ दावतों मे होगे । वे सब्ध्या के 
समय मंत-विभाजन में भाग लेने के लिए अन्दर झाते है, क्योकि पार्टी सचेतवः उन्हें 
पहले ही विवाद खतम होने के समय की सूचना दे देता है) कई अवसरो पर इन 
बचनो को पूरा करने के लिए झ्रावश्यक रूप से विवाद को लम्बा किया जाता है ।” 
डा० फाइनर का विचार है कि संसद्‌ के साधारण सदस्य “विवाद में बहुत 
कम योग दे पाते हैं क्योकि उन्हें न तो इसका विशेष प्रशिक्षण मिला है, और ने ही 
उनका व्यवसाय ऐसा हे कि वे इसके योग्य हो । उनके निर्वाचन-क्षेत्र की कोई ऐसी 
विशेषता भी नही होती कि उसकी आवाज़ सुनी ही जाए। वास्तव में जब ऐसी 
प्रावश्यकता होती है तब पार्टी की अत:परिपद्‌ (आ॥5-०७प्रणा8) उसको जान 
जाती है श्र उसे नीति का अंग बना लेती है। यदि विशेष प्रतिभासम्पन्न और ही 
चरित्रवान्‌ व्यक्तियों को मौका पड़ने पर सरकार और विरोधी दल की बुराइयो की 
प्रालोचना करने दी जाए तो इतना ही काफी है ।” प्रत्यायोजिव विधान के किन 
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इंगलेंड की न्‍्याय-व्यवस्था 
(76 इफ्रत्ाललों $9६50९फ्र ईंछ फगट्ठॉहणत) 


प्रमुख्‌ विशेषताएँ (४7 एल्यंप्रा०४8)--ईंगलेड वी स्याय-व्यवस्था की कुछ 
ग्रमुख विश्ेषताओ का उल्लेख करना उचित होगा । सर्वेप्रमुख विशेषता बह हैं कि 
इंगलेड के न्यायालय ईमानदारी तथा निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं । न्यायाधीश न्याय 
की दृष्ठि से सब के लिए बरावरी का व्यवहार करते हैं और किसी भी प्रकार के 
प्रभाव में नहीं भ्राते । १७०१ के ऐक्ट ऑफ सैटलमेंट (8०४ ० 8७900०४) मेँ 
निरिचत किया गया है कि डगलेड के न्यायाधीश सदाचरगा पर्यन्त (वां 800 
#४४४ए० ७८) अपने पद पर बने रहेंगे । इसके फलस्वरूप, वे अपने कर्तव्य का पावन 
बिना किसी भय भ्रथवा पक्षपात के करते है । इंगलेंड के न्यायाधीशों को रिश्वत देगा 
हेदी खीर हैं! इसका श्रांशिक कार इंगलंड के न्यामाधीशों को प्राप्त होने वालो 
पर्याप्त वेतन है, किन्तु यह श्रनेक शताब्दियों में प्रस्थापित उच्च न्यायिक ईमानदारी 
के कारण भी है। 

ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था का एक अन्य गुण न्‍्याथिक पुनविलोकन (्रपीवंध 
ग०छं6क्त) का भ्रभाव है। यू० एस० ए० के न्यायालयों को कानूनों को वैध अपवा 
अब (006 शेःट३ ते ह४/6 ७१४०) घोषित करने का श्रधिकार है। भरते मै 
भी यही स्थिति है। उज्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को कानूनों वी जाई 
या झरवेधता का पैसला करने का भ्रधिकार है। किन्तु इंगलेड में ऐसी स्थिति नहीं है। 
संसद स्वेच्छा से कैसा भी कानून पारित कर सकती है भौर बात यही समाक्त हो 
जाती है। इगलेंड के न्यायालयों को किसी कानून श्रथवा उसकी प्रंश को अवैध मी 
वैध उद्घोषित करने की शक्ति नही है । 

ब्रिटिश स्यायिक व्यवस्था का एक अन्य गुण यह है कि इगलेंद में पा 
अद्यासकीय न्यायालय (#वजाकांडक्रइत४० 00०0७) नहीं हैं । फ्रांस में प्रशासकीय तेयी 
साधारण न्यायालय पृथकू-पृथक्‌ हैं। किन्तु इंगलेड में साथारण न्यायालय ही समर्तो 
श्रेष्टायों के अभियोगों की युनते हैं और फ्रांस की भाँति सरकारी कर्मचारियों के भभि- 
योगों को सुनने के लिए प्रथक्‌ न्यायालय नही है । प्रत्येक व्यक्ति चाहे समाज में उसकी 
कुछ भी स्थिति भ्रधवा पद क्यो ने हो, साधारण न्यायालय के सम्मुख ही प्रस्तुत 
किया जाता है। 

इंगलंड से स्यायाघीणों तथा न्यायाजयों ने ब्रिटिश जनता सी स्वतसयताशों की 
रहा करने में महृत्वपूर्णा योग दिया है । भारत तथा यु० एस० ए० के संविधान में 
जनता के मौलिक अधिकारों की रपप्ट गारण्दी को गई है। इंग्लैंड में ऐसी कोई 
स्थिति नही है । इस कठित कार्य को इंगलेड के ग्यायाधीशों ने बड़ी सुन्दरता के साथ 

* किया है। यह कबन भतिशयोत्रित पूर्ण नहीं है कि इंगर्सड के स्यायालयों ने जन 
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साधारण की स्वतल्व्रताओो के संरक्षक की भाँति कार्य किया है। न्यायाधीश कार्य- 
पालिका के स्वेच्छाचारी आदेशो के वि5द्ध निर्णय देने मे हिंचकिचाए नही हैं । यह 
सत्य है कि संकट काल मे जनसाधारण की स्वतन्त्रताओ को ससदीय कानून के द्वारा 
श्रनुलम्वित (£ए७७९७१) कर दिया जाता है और उस दक्षा मे न्यायालय निस्सहाय हो 
जाते है किन्तु वह केवल एक अस्थायी व्यवस्था होती है। सक्षेप्र मे भ्ग्रेज न्यायाधीश 
जनता की स्वतन्त्रताओं का संरक्षण करने में सफल हुए है । 
ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था का एक प्रमुख गुण देश की जूरी प्रणाली है। जूरी 
प्रणाली उस देश मे सफल रही है। इगलंड के जूरी अपनी तिष्पक्षता, निडरता, 
अनुभव, ज्ञान तथा सामान्य समझदारी के लिए प्रख्यात है । जूरियों ने सरकार के 
विरुद्ध भी निर्णय दिये है । जूरियों का प्रयोग अधिकतर फौजदारी अभियोगो मे किया 
जाता है। 
इस विपय में एक अन्य उल्लेखनीय वस्तु यह है कि न्याथिक प्रक्रिया सरल है 
और न्यायाधीशों को प्राविधिक बारीकियों (६४०णा०छ॥४ं४३) का पालन नम करने की 
स्वतन्त्रता है । यदि कोई प्राविधिकता न्याय के मार्ग मे रोडा अ्रठकाती है तो श्रग्नेज 
न्यायाधीश उसको ही समाप्त कर देता है। उसका लक्ष्य बादियों को ज्ञीघत्रता और 
दक्षता से न्याय देना है । 
इंगलेड में वार (88:)यानी वकीलो की दृहरी भ्रणाली है। वकीलों की दो 
श्रेणियाँ है--कानूनी सलाह देने वाले यानी सालिसिटर (80]2६०:8) तया बैरिस्टर। 
सालिसिटर वादियों से बातचीत करके भ्रभियोग तैयार करते है और बैरिस्टर न्याया- 
लयों में बाद के समर्य न में युक्तियाँ उपस्थित करते है । यह प्रणाली खर्चीली हो 
सकती है, किन्तु निविवाद रूप से, इसमे दक्षता (०हलं०००फ़) पैदा हुई है । 
विधि का शासन (छप० ० 7,5४)--त्रिटिश सविधान का एक अद्वितीय गुण 
विधि का शासन है। सीधे शब्दों में इसका तात्पयं यह है कि इगलेड का कानून ही 
देश का शासन करता है न कि किसी व्यवित-विज्षेप की स्वेच्छा। कानून सर्वोच्च 
(8०७४७४०) है । इसके पंजे से कोई नही बच सकता । कानून के सामने राजा श्ौर 
रंक सभी समान हैं। लाई हेवार्ट ([.070 प०फ०४४) दे: अनुसार, विधि के शासन 
(छपा6 ०६ .59) का अर्थ यह है कि “व्यक्तियों के अधिकारो के निर्णय भें मनमाने 
ढंग था ऐसे ही किसी अन्य प्रकार के ढग के स्थान पर, जो कानून नही है, कानून की 
सर्वोच्चता की जाये ।” 
प्रो० डायसी के अनुसार, “विधि के शासन के अन्तर्गत तीन विभिन्‍न परन्तु 
स॒जातीय विचार ([[सत्रता७0 ०००९००ए४००७) है ! प्रथम तो इसका तात्पयं यह है कि 
किसी व्यक्ति को झारीरिक अथवा आर्थिक दण्ड उस समय तक नहीं दिया जा 
सकता जब तक सामान्य न्यायालय के सम्मुख उसे विधि के भ्रनुसार दोपी सिद्ध न कर 
दिया जाए।” इसका अये यह है कि इंगलेड में किसी व्यक्ति को तव तक दण्डित 
(7ण्णंड०१) नही किया जा सकता, जब तक यह स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो जाये कि 
उसने देश के किसी कानून को तोड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को नियम भग करने का 
दोषी सिद्ध नही किया जाता तो उसे स्वतन्त्र कर देना चाहिए। किसी व्यवित को 
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गारंटी देने के पूर्व उच्च अधिकारियों से परामझ् किया गया था, किर भी जहाज को 
इंगलेड में रोक लिया गया। कम्पनी ने क्षत्ति-पूति के लिए याचिका पेश की किस 
उसे रह कर दिया गया । रोलेट ने उस समय मह कहा था: "यह कोई ब्यापाति 
समभोौता नहीं है। वह किसी विशेष श्रवसर वर विशेष प्रकार से कार्य करने का 
विचार मात्र है । सरकार के लिए अपने भावी प्रशामकीय पग ([ए(ए76 ९:४००ए४८ 
००४०7) से बंध जाया उचित नहीं है, जिसका भावद्यक रूप से निर्धारण समाज की 
उस समय की स्थिति के भ्नुमार किया जाता है, जब प्रश्न उपस्यित होता है। वह 
किसी समझौते के द्वारा, उस विषयों में प्रपनी स्वतस्तता पर रोक नही लगा सरती 
जिनका सम्बन्ध राज्य के कल्यारण से है 

(३) यह निर्देश किया जाता हैकि गृह-मस्त्री (8000 कचाकंहा) वी 
किसी भी विदेशी नागरिक को भ्रिटिश प्रजा बनाने का पुर्ण श्रविकार है। वह किसे 
भी समय उसके प्रमाण-पत्रों को रद कर सकता है । वह किसी भी भ्रवांधित 
को निष्कासित कर सकता है। इन समस्त कार्यों के लिए उसे न्यायालय में नहीं वाया 
जा सकता | 

(४) राजा को विदेशों मे जाने के लिए पासपोर्ट देने अयवा न देने की एरकिं 
प्राप्त है। इस शक्ति के प्रयोग को किसी भी न्यायिक न्यायालय में इुतौठी नहीं 
दी जा सकती । 

(५) विदेशी शासकों तथा राजदूतो पर कार्यवाही करने का न्यागालयों को 
प्रधिकार नहीं है। उत्तर पर अभियोग नही चलाया जा सकता चाहे वे देश के काून 
का उल्लंघन ही क्‍यों न कर दे ) किती विदेशों जहाज पर भी कोई कानूनी कार्यवाही 
नहीं की जा सकती । यह विधि के शासव का स्पष्ट उल्लंघन है। हि 

(६) किसा प्रमाशित (७07७680) व्यावसायिक फगडे के सिलसिले में किंती 
दंड यूनियन के अधिकारियों तथा अफमरों द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण 
यूनियन के विरुद्ध श्रभयोग नहीं चलाया जा सकता । 

(७) १६३६ का सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम (ए?फ्री॥० 0:7ठ0 #%) 
पुलिस के हाथ में सभाओ्नी तथा जलुसों को व्यवस्थित अयवा निपिद करने की शर्कित 
देता है । यह प्र-प्राधिकृत वर्दी पहनने श्रौर डिल करने को भी अवैध घोषित कीं 
सकती है | दिधि के 
(८) पहले पीअरों के अभियोग केवल पीअर हो सुन सकते थे । यह विधि 
शासन (छेश०७ ०६ ॥.5७) का निश्चित रूप से उल्लंघन था। किन्तु १६४४ 
कानून सुधार अधितियम के दारा यह विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया हैं। 

(६) लाई चैम्बरलैस को साटको का 'सेसर' करने का अधिकार है और हे 
प्रतिवन्‍च लगा दे तो उसे कोई न्यायालय नहीं हटा सकता । 

(१०) गृहनसस्त्री का पत्रों को खोलने तथा रोकने का अधिकार विधि के 
शासन का स्पष्ट उल्जंघन है । 

(११) अपने सरकारी बगये को रोकते हुए न्यायाधीशों को किसी कार्य के 
लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । फिन्तु यदि अ्रवकाशकालीन स्यायाधीए 
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(४४९७४४०॥ [पत8७) वन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख का निर्मेमन करने से विधि-विरुद्धतया 
इन्कार करे तो उस पर ५०० पौंड हरजाने के लिए बाद लाया जा सकता है 
(१२) “क्राउन' सेवा की किसी सविदा को समाप्त कर सकता है। वह उस 
समय भी बँघा हुआ नहीं है जबकि समझौते में किसी थते का स्पष्ट उल्लेख हो । 
प्रतः क्राउन के सेवक क्राउन के प्रसादपर्यन्त (१घछं॥8 एो०४आए८) ही अपने पद पर 
्रासरीन रहते हैं । , 
पर १६४७ के क़ाउन कार्यवाही अधिनियम (00७7 00०९९१॥85 8०) 
का उल्लेख किया जा सकता हैं जो जनवरी १६४८ से लागू हुम्रा । नए कानून के 
प्रनुसार कोई भी साधारग् व्यक्ति सरकार के विरुद्ध उसी प्रकार से अ्भियोग चला 
सकता है जैसे किसी भी साधारण व्यक्ति के विरुद्धा। बस इसी कारण ही 
सरकारी नौकरो द्वारा किसी को शारीरिक अथवा झ्राथिक हानि (६०7४8 ०णाजा$०१) 
पहुँचाए जाने के सम्बन्ध में क्राउन की छूट समाप्त हो गई है और अधिकारों की 
याचिका की आ्रावश्यकता नहीं रही है। क्षति-पूर्ति के लिए नियमित अभियोग 
(702०७७ 5एं४) चलाया जा सकता है । 
इस सम्बन्ध में यह बताया जा सकता है कि स्वयं डायसी ने भी बाद में यह 
भ्रनुभव किया कि उसका १८८० का, विधि के झासन का वर्शान ठीक नहीं था। 
उसने १६१४५ में लिखा, “इगलंड मे प्राचीन विधि के शासन के प्रति सम्मान का गत 
३० वर्षो में बहुत ह्वास हुआ है ।” उसने देश मे प्रशासकोय न्याय को विकसित होते 
देखा है । विभिन्न विभागों को अभियोगो के निर्णय करने की शक्ति दी गई थी झौर 
सामान्य न्यायालय उनमे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । 
डा० फाइनर (707. ए४००7) के अनुसार, “इगलेड की प्रणाली का यह दोष है 
कि इससे व्यक्ति, जनता और अधिकार के प्रति कभी भी गम्भीर श्रन्याय हो सकता 
है। इसमें सिद्धान्‍्तो की एकरूपता नही है क्योकि विधि शासन (छा ० 7,फ) में 
स्थान-स्थान पर बहुत से श्रनियत्रित विकास हो गये है |” 
यद्यपि डायसी (96०9) छारा प्रतिपादित विधि के शासन (छेण०७ ण 
प.७छ) में संशोधन की आवश्यकता है, तो भी, यह अव भी मझंग्रेजी संविधान का एक 
पिद्धान्त है । 
न्यायपालिका फा संगठन (0वयंट/प्णा ए ४॥० तेप्रठांणंघ.9)--ब्रिटेन 
की श्राघुनिक नन्‍्याय-व्यवस्था १८७० के बाद की दण्या के अधिनियमों पर श्राधारित 
है। इंगलेड में दो प्रकार के न्यायालय है। फौजदारी के श्रभियोग फौजदारी न्याया- 
लयों ((॥%शं॥७] 0०0६8) में जाते है और दीवानी भ्रभियोग दीवानी में । फौजदारी 
अभियोगों में सदेव एक पक्ष क्वाउन का रहता है लेकिन दीवानी अभियोगों में यह 
बात नहीं है। इसके अ्रतिरिक्त फौजदारी अभियोगो का उद्देश्य अपराधी को दण्ड 
देना है, लेकिन दीवानी अभियोगों का ऐसा कोई उद्देत्य नही होता । 
फौजदारो न्यायालय (0फरांशह 0०एा/०9)--सबसे छोटा न्यायालय 
समरी जूरिसडिक्शना (8प्रशशाथ्यरः उपसेब्पोल्सेणा) का न्यायालय है । वह छोटे- 
छोटे अ्रभियोगों को सुनता है । उनमे कार्य था तो जस्टिसेज श्रॉफ पीस (उद३|०छएढ 
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० 7?श॥००) करते हैँ श्रथपा वंतनिक (8लातीकाक) मरिस्ट्रेट । इन स्यावाबयों 
यी कार्यवाही बिल्कुल सक्षिप्त होती है । 
इन न्यायालयों थी अपील क्वाटर सैभन ((आशा/ण छ05800) के स्थाया- 
लयगों में की जा सकती है। इस स्यायातयों को काउन्टो न्यायालय भी कहते हैँ । 
ये स्यायालय कुछ गम्भीर भ्रपराधों (8९स०ए७५ धाकछ) के लिए प्रारम्भिक (व्मंह्ठाप्र्) 
ज्यायालय भी होते है । ॥ 
यहाँ को अपील एसाइजेज (83203) में जा सकती है। इनको एसाइजेज 
न्यायालय कहते है, वयोकि एन स्यायालयों में उच्च न्यायातयों के स्थायाघीस होते हैं 
और ये वर्ष में अपने क्षेत्र को प्रत्येक वाउन्दी में कई बार चार लगाते हैं भौर 
स्थान-स्थाव पर न्याय बरते हैं। वे गम्भीर प्रकृति के श्रमियोगों को शूरी की 
सहायता से सुनते हैं । उस कार्य के लिए सारे देश को झ्राठ स्किों में विभाजित किया 
जया है | सकिट न्‍्यायातय फौजदारी तथा दीयानी दोनों प्रकार के अभियोगों की 
अ्रपीलें सुतता है और उसकी तुलना भारत के जिला तथा सत्न्यायाधीओों (08 
#घं& ॥0त $68म०05 उप्वंह॒ल5) से की जा सकती है। खन्दन मेर एसाइजेश स्याया> 
जग को ओरोल्ड बैली (00 5«॥69) कहते है । उसको बैठकों वर्ष में बारह होती हैं। 
फौजदारी प्पील फा न्यापालय (0०च56 ण॑ एचेशाणए हफ०भी)--सेंकिंट 
अ्रयवा एसाइजेज न्यायालय के निर्शय की भ्रपील फोजदारी प्रपील के न्यायालय में की 
जा सकती है। इस न्यायालय से इंगलेड का लाइ चीफ जस्टिस (॥67वं 0क्र्ण गा» 
8००) श्रौर उच्च न्यायालयों की किस्स बेच डिवोजन के समस्त स्यायाघीश होते हैं| 
फौजदारी अपील का न्यायालय उच्च न्यायालय वी केवल एक शाखा है। महे 
कानून का अन्तिम न्यायालय है । यह समस्त निम्न न्यायालयों के निरयों के विद 
विधि के प्रश्नों पर (०8 एणंत६& ०६ [७) अपील सुनता हैं । साधारणत; इसके निर्णय 
अन्तिम होते हैं । परन्तु यदि किसी विपय में महा-न्यायवादी (3#०वावए-परशाकर्ग) 
यह प्रमाणित कर दे कि उयत सामले से कानून वा कोई अहम नुकता (न्‍्लएणम 
तृष९३ध्ंणण ० ॥99) अन्तर्गस्त है, तो उसकी अपील ला सभा में की जा सकती है। 
लाई सभा (प्र००७० ०६ 7,0708)--प्रेंट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड के 
समस्त दीवानी तथा फौजदारी अभियोगों के लिए अन्तिम अपीलीय न्‍्यायाबय लाड 
सभा है। जब लाई सभा सर्वीच्च न्यायालय के नाते कार्य करती है तथ इसकी बैठक 
में जाई स आफ अपील इस आडिनरी तथा लॉ-लाइ'स भाग सेते है, जो पहले उच्च 
न्याग्रिक पदों पर कार्य कर चुके होते है । कोरम (छुछ००४०७) दीन है / समस्त दीवानी 
अभियोगों की अ्रपीलें लाई सभा में सुनी जाती है, किन्तु फौजदारी अभियोगों की 
अपीले लाडे सभा तभी सुनती है जब महा-न्यायवादी उसे प्रमारितित करे । 
दीवानी न्यायालय (शा (0०४७53)--समरी जुरिसडिक्शन! के न्यायालय 
छोटे अभियोगों को सुनते हैं । काउन्दी न्यायालयों को स्थिति कुछ ऊँची है । उलकी 
बेठकें विभिन्‍न ग्वसरो पर विभिन्‍त स्थानों मे होती हैं। काउन्दी न्यायालयों की 
अध्यक्षता लाडे चान्यलर द्वारा नियुक्त न्यायाधीश करते हैं। ला चास्सलर उसने 
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वैरिस्टरों को न्यायाधीश नियुक्त करता है जिनको सात वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। 
अभियोग में समझौता कराने का प्रत्येक सम्भव उपाय किया जाता है । 
उच्च न्यायालय (छाह्ठा। 0०ण+ ० उध७धं००)--काउन्टी न्यायालयों की 
अपीलों तथा अधिक राशि से सम्बन्धित अभियोगो को सुनने के लिए उच्च न्यायालय 
होता है । इस न्यायालय के तीन विभाग हैं--चान्सलरी विभाग; किग्स बैच डिवीजन 
(छह्ट|ंड छल्ाक ॥)शांञं०ा) तथा मृतलेख को प्रमारित करने का आज्ञा-पत्र, विच्छेद 
सथा जल सेना मम्बन्धी विभाग (?705«0०,  ऐोएछ/०७ छापे ॥तफाप्छापप 
)शंझं००) । 
अपील का स्यायालय (000०७ ०६ &90०७४))--अपील का न्यायालय 
उपर्युक्त तीनों विभागों के निर्णेयों के विरुद्ध श्रपीलें सुनता है । इसमे पॉँच' न्‍्यायात्रीय 
होते हैं । लार्ड चान्सलर अध्यक्ष होता है। 
फौजदारी अभियोगों के समान ही ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी झायरलेड के दीवानी 
अभियोगो की अ्रन्तिम अपील लार्ड सभा में की जा सकती है । 
प्रिवी कौंसिल को न्यायिक समिति (गघतांग्ंद्व 0007रं08०७ ० ४० छठ 
0०ष्परणो)--क्राउन की अवश्शिष्ट न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए १८३३ 
के एक अधिनियम के द्वारा प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति (7्रत्ाणं&] 00ष०४६६७०) 
स्थापित की गई थी | वह यूनाइटेड क्रिगडम के घामिक न्यायालयों ([7०ट०ं४४॥/०० 
(00% ०९ (6 ए77६०१ ६6००७) तथा चैनल द्वीप के न्यायालयों (000७४ ०९ 
98० 0॥श्ाशथ ॥8 705) . की अपील सुनती है । वह उपनिवेश्ञों तथा डोमीमियनों के 
लिए अन्तिम अपीलीय न्यायालय है । उसके सम्मुख अपीले अधिकार से अयवा विशेष 
अनुमति (59९७४) 09२७) से आती हैं । 
यद्यपि प्रिवी कौंसिल का गठन लार्ड सभा के समान अपील के सर्वोच्च न्यायालय 
का-सा है, तथापि दोनों में कुछ भिन्‍नता है ॥ त्यायिक समिति निर्णय की घोषणा नही 
करती । वह केवल राजा को किसी विश्येप अभियोग के सम्बन्ध मे विशेष प्रकार का 
निर्णय देने के लिए परामर्श देती है, तथापि राजा का कार्य केवल औपचारिक है और 
प्रिवो कौसिल की न्यायिक समिति मे सीधे श्रपील की जा सकती है ! इसके अतिरिक्त 
लाई सभा के बहुमत का निर्णय मान्य किया जाता है तथापि अ्रल्पमत के “हृष्टिकोणों 
(शाठतो> हा०छ४) का उल्लेख करने की भी आज्ञा होती है ! प्रिवी कौसिल की 
न्यायिक समिति केवल एक निर्णय देती है और विरोधी मत का कोई उल्लेख नहीं 
करती । एक अन्य अन्तर यह है कि लार्ड सभा अपने पूर्ववर्ती निर्णयों से बंधी रहती 
है, लेकिन न्यायिक समिति इस तरह बँघी नहीं होती । यह निर्णय किया जा चुका है 
कि लार्ड सभा का निर्णय केवल नया कानून पास करके ही उल्टा जा सकता है, 
लाई सभा के नए निर्णय के द्वारा नहीं । 
यह वात ध्यान देने योग्य है कि पहले भारत तथा डोमीनियमी से बहुतन्सी 
अपीलें प्रिवी कौसिल को जाती थी । १६५० में भारत मे सर्वोच्च ्यायालय स्थापित 
हुआ और यहाँ से भ्रपीले जाना पूर्णतः समाप्त हो गया । भन्य डोमीनियनों की ट्रर्रत्ति 
भी अपील के अधिकार को समाप्त करने की है। ब्रिटिश कोल ववर्पो टर 
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विपरीत राजा (छा) 009 एणफ्णबपणा । + उत्ाह्र) के अभियोग में प्रिवी कौंसित 
ने यह उद्धोषित किया था कि कनाडा वी संसद प्रिवी कॉमिल में प्रपील करने के 
अधिकार का वेबता में उन्मूलन कर सकती है (935 80४ 0४8०3 800) । 
ओन्‍्टेरियो के महान्यायवादी के विपरीत कनाडा के महान्यायवायी के ग्रमियोय में 
प्रिवी कॉलिल ने यह लिरूपित किया घा--"यह ब्रिटिश राष्ट्रम्डल के राज[विके 
भ्रादर्शों के भनुरुष नहीं है कि राष्ट्रमण्डल के किसी सदस्य को अन्तिम तथा सतत 
क्षेत्राधिकार प्राप्त श्रपील का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने से रोका जाए ।” 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि १६३३ में कनाडा ने फौजदारी भश्रमिदोगों 
में अपील के अधिकार को समाप्त किया तथा ब्रिटिश उत्तरी प्रमेरिका (संशोकन) 
अधिनियम, १६४६ ने पूरी तरह प्रिदी कौमिल में ग्रपील ले जाने के प्रधिकार को 
समाप्त कर दिया । १६५० में दक्षिणी भ्रफ़ीका ने किसी भी भ्रपील को प्रिदी कौमिल 
में ले जाने पर प्रतिबन्‍्ध लगा दिया । 

इंगलेड में प्रशासकीय न्याय का विकास (70% रण #वेकांआर्शी१० 
उछछध०० व पफाह्टीष्मात)--दगनंड में पहले सब प्रकार के श्रभियोगों को देश के 
सामान्य न्यायालय ही सुनते ये, किन्तु शञज वह स्थिति नहीं है। पिछले दिनों में 
प्रशासकीय न्याय का विश्लेप रूप से विकास (लाणया॥०७४ 87०७४) हुझा है । 

ऐसा इसलिये भी है कि पिछले ५० या ६० वर्षों में राज्य का कार्य-श्षेत्र तीई 
गति से बढ गया है।. परिस्थितियों ने ब्रिटिश परालियामेंट को डेलीगेटेड विधान 
(पचण०६०१ ०टंअ3ध०) और प्रशासनिक प्रमिनिर्णयन (१तशएका#सए0 सते 
400०४४४०७) को फिर से जारी करने वे! लिए मजबूर कर दिया है। सरकारी काय॑ 
करते समय यहुत-सी ऐसी न्याय-सम्बन्धी तथा अर्द्ध-स्याय-सम्बन्धी समस्‍्याएँ खड़ी हो 
जाती हैं जिनका शीघ्र निषटारा करना श्रावश्यक हो जाता है । नगर-योजना (व०४४ 
एथाए/ट्ठ), सडके बनवाना, गृह-निर्माण इत्यादि में श्रावश्यक एप से व्यवितयी की 
जमीन को हासिल करना पडता है, और उन्हें मुझावजे को आवश्यकता उठ खड़ी होती 
है। यह कार्य सारत: न्यायिक प्रकृति (४०४७ #७:ए०७) का है । हे 

भ्रशासनिक विभागों (६6०वंवां3६8४ए७ तेलतु॥धघा७ा8)* को. स्योय-संम्वरर। 
कार्य देने की प्रथा, सामाजिक विधान के लागू करने की भ्ावदयकता के कारण भरत 
हुई । १८७३ में रेलवे कमीशन (छोड्मीक्कए 00शगओडआअं०ा) की झौर १८८८ में नहर 
कमीशन (000 0०णय्यांध्यं०त) बंधे स्थापना हुई तथा दीनों को न्याय-सम्बन्धी 
शक्तियाँ दी गईं। १६२० में व्यापार चोर्ड (80870 ० १४४०), गृहन्मली 
(घ०ाा७ 8०००४४:०), थिक्षा-मन्त्री (कफ ई07 शिवेम०डावणा), विद्युत कमीशन 
स्वास्थ्य मन्त्री, लप्डन विल्डिग ट्विब्यूनल ([.कतेणा 8णावागढ़ गरएओं)+ मित्र 
सोसाइटी के रजिस्ट्रार (0७६2/४#987 ण उतसग्ञावीज 8०लैललंडछ) इत्यादि को स्यार्य 
सम्बन्धी दाक्षितियाँ दी गईं। चूँकि अज्ञासनिक द्विब्यूनल को बहुत-सी न्‍्याय-सम्बन्धी 
शबितर्याँ प्राप्त हो गई, अतः १६२६ में ला्ड हेवट ने इस नयी स्थिति की सिख 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “नया निरंकुृशवाद” (]ड७७ .&०मंडाण) में की । चूँकि 

विरोध हो रहा था, इसलिए मंत्रियों की शक्तियों सम्बन्धी समिति (00फफ्ॉर९ ० 


रू 
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७० ,फ्तां४ध०ए8 स्‍20%73) की नियुक्ति को गई भौर उसे यह कार्य सौपा गया कि 
“बहू क्ाउन के मन्त्रियों द्वारा डेलीग्रेटेड विधान, न्यायिक और अ्रद्धे-ल्यायिक निर्णय 
के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियों पर विचार करे, भौर ऐसे तरीके बताए, 
जिनसे संसद्‌ की प्रथ्ठुता के संबंधानिक सिद्धान्त और विधि की सर्वोच्चता की रक्षा हो 
सके ।” कमेटी ने अपनी रिपोर्ट १६३२ में पेश की । वह इस नतीजे पर पहुँची कि 
लार्ड हेवर्ट की श्रालोचना ठीक नही है । उसकी सिफारिश थी कि ससद्‌ विना सोचे- 
समझे प्रशासनिक विभागों को न्यायिक शक्तियाँ न प्रदान करे । कुछ विश्विप्ट मामलों 
में ही ऐसा करना चाहिए और जब ऐसा किया जाए तव शवित मिनिस्टीरियल ट्रिब्यू- 
नलों (फ्रांधां४०प४ं७] $7०ए४०)७) को ही दी जानी चाहिए, न कि विभिन्‍न मन्त्रियों 
को । रॉबसन (78095०7) के अनुसार, “वास्तव में कमेटी न्यायिक और भ्रद्धं-न्यायिक 
निर्णयों के भेद के फनन्‍्दे मे फेंस गई है| ऐसा इसके निर्णय के लिए दिए गए प्रश्न 
(६७:08 ०६ 7९७८७००७) और बहुत-से गवाहो विशेष रूप से ट्रेजरी सालिसीटर 
(पफ९थडप79 90०ल्रं६०7) के बयानों के कारण हुआ है । इस भेद को स्वीकार करते 
हुए कमेटी ने सिफारिश ये कि न्यायिक निर्णाय को साधारणतया न्यायालयों में हो 
सीमित रहने देना चाहिए तथा अद्ध॑ं-न्यायिक निरणंयों को प्रशासनिक ट्विब्युनलों 
(80फंफ्रंड४०७४४४७ ६प्रप्र७8) पर छोड़ा जा सकता है ।”' 

१६३२ में कमेटी कीं सिफारिशों के बाद भी प्रशासनिक ऐडजुडिकेशन 
(&0एरं#आ80ए० 40]007८४४०॥) में और वृद्धि हुई है। नेशनल सविस' ऐक्ट 
(प्र्नभनणायण 50०० 8०), टाउन एण्ड काउन्टी प्लानिय ऐक्ट्स (प७०छक क्ात 
(0०ए१ शि0यणांगहट्ठ 3०४), फैमिली एताउन्सेज ऐक्ट, १६४५ (राए 40 :एक80९8 
०५ 945 ) , एग्रीकल्चरल ऐक्ट, १६४७ (487०णॉघा७] 4७, 947), दी मेशनल 
हन्श्यौरेन्स (इण्डस्ट्रियल इन्जरीज) ऐक्ट, १६४६ [परष० खेडमणाव वशाइप्राथत0७ 
(ठपकसंत प्ंण्णंध्ड) ०६ 946], दी नेशनल इन्हयोरेन्स ऐक्ट, १९४६ (76 
अंणाव वाआए0० 4०6, 3926), दी ट्रांसपीर्ट ऐक्ट, १९४७ (47४6 पएछाइएण+ 
4० 987) इत्यादि ने प्रश्यासन के ट्रिब्यूनलों की संख्या, श्रधिकार-क्षेत्र और स्तर को 
बहुत बढ़ा दिया है। बहुत-से मामलों में तीन व्यक्तियों वाले ट्रिब्यूनलों की स्थापना 
की गई हैं। उनका सभापति स्वतन्त्र होता है, लेकिन दुसरे दो सदस्य विभिन्‍न हितों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । कुछ मामलों में मन्त्रियों को न्यायिक शक्तियाँ दी गई 
हैं। प्रशासनिक अपीलीय कोर्ट (80ांग्रंईए४४४० 0०प४ ०६ 797०५) की कोई 
व्यवस्था नहीं की गई है । लेकिन छोटे ट्रिव्युनल॒ ([0छछ- #प्रटणयाष3) के फसलों 
के विरुद्ध अपीन सुनने के लिए उच्च ट्रिब्यूनलों (ड79०४०० ४73) की स्थापना 
की गयी है । 

मेशनल इन्हयोरेन्स कमिदनर ('े्नप्नणाक्न वाइप्राश्याट्छ एएफाफंड०्य ०), 
डिपुटी कमिश्नर्स (7069ण57 (0०ऋराशं४छ४०7७४), इडस्ट्रियल इंजरीज कमिश्नर 
(तंप्रध्ध्यंबों पजुंपापे०8 0०ग्राग्मं$अं००७), डिपुटी कमिश्चर (0०कए9 ए०फराांक- 
शंण्घ९०), अम्पाय्स (एशफ्ञ९७), डिपुटी अम्पायर्स (0&छ79७ एशएए७४७»), 
इत्यादि का इस सिलसिले में नाम लिया/जा सकता है । 
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फ्रेंक समिति रिपोट (१६४७) (एशा 0०ाप० पक्फुणा। 707)-- 
सतु १६४४ में सर झोलाइबर फक (6 0/एक इष्मा:) की अ्रध्यक्षता में एक 
समिति नियुकत्त को गई देश के प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरणों [8008 
ध0७००४७) की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना इस समिति का उद्देश्य या । इस शमित्ति ने 
अपनी रिपोर्ट १६५७ के श्रगस्त मास मे प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट ने ट्रेजरी (770४७४0) 
की इस धारणा में महमति प्रकद नहीं की कि प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण सरफार 
रूपी यन्त्र के आवश्यक अंग है । उसने ठस बाल के सानने से भी इन्कार कर दिया 
कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायिक सस्याएँ हैं। उससे तो उसे एक ऐसा संगठन 
माना है, जो वंयक्तिक स्वत्वों के निर्णयों को निर्धारित करता है । 
रिपोर्ट ने इस बात की सिफारिश की है कि प्रद्यामनिक स्यायाविकरश का 
अध्यक्ष लाईं चाँससर (7.008 0४०४८ण०:) द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए बे कि 
मस्ती दास । स्यायाधिकरण का कार्य-विवरण नी प्रकट झुप से होना चाहिए। 
अभियोग के किसी भी पक्ष के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रभ्ियोग 
की आगामी कार्यवाही से सम्दन्पित बातों को जान सके । ये सभी तत्सम्वन्वित बालनें 
उसे समय से पूर्व भी बताई जा सकती हैं । प्रासंगिक प्रमाणों सहित अभियोग का 
विवरण (वक्तव्य) प्रस्तुत किया जाना चाहिए । तत्सम्बन्धित दलों को 'निसेय के 
कारण ज्ञात होने चाहिए । कारणों सहित मन्‍्तरी के भ्ादेश भी निर्णयार्थ विल्लाए 
यूवेक प्रस्तुत किए जाने चाहिएँ । 
रिपोर्ट से इस वात वी अनुर्शसा को है कि प्रणासतिक स्यायाधिकरए कै 
निर्णयों पर कानून की हष्टि से साधारण न्यायालयों में पुनविवेचन होता भाहिए। 
विशेष विवेचन के अ्रभाव में निर्शंय का भार न्‍्यायाधिकरण पर मे छोड़कर न्यागों* 
घिकरणए को और अधिक उपयुक्त रूप प्रदान करने वाले न्यायालय पर छोड़ा जाना 
खाहिए ॥ किन्तु इतना होने पर मन्त्री के निर्णय की अपेक्षा स्थायाधिकरण के निरगुंय 
को अ्रधिक उपयुक्त समझा गया । रिपोर्ट का हवाला इस प्रकार है--हम तो 
स्यायाधिकरण और प्रशासनिक कार्यविवरण दोनो को समाज की भावश्यक भकितियाँ 
मानते है, किन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे कि जहाँ तक बने पड़े अद्धाठक को निर्देय 
की इस पद्धति को नही अपनाना चाहिए। वँयक्तिक अधिकारों के मध्यस्थ फो निर्णे 
की स्वतस्वता होनी चाहिए। ससद्‌ का स्ववस्त्रता प्रदान करने का उद्देश्य इतना 
अधिक स्पष्ट है कि इसमे तनिक भी भरुल नहीं हो सकती ) 
यह वात उल्लेसनीय है कि प्राचीन प्रयासनिक श्रधिनियम और प्रशासनिक 
न्याय के थिस्द्ध अन्धविद्वास अ्रव घीरे-बीरे दूर होता चला जा रहा है। हमें इतना 
तो मानना पड़ेया कि आधुनिक वातावरण में हश्ासनिक न्याय एक अतिवार्य आव- 
इयकता बन चुका है । यह एक अलय बात है कि यह आवश्यकता घुभ है या अशुरा 
आश्ापूर्ण है या दुराघापूर्ण |. “ 

इगसेड में प्रशासनिक विधान और प्रशासनिक न्याय के विरुद्ध गलतफर्दी 
अब घट रही है। यह महसूस किया जाने लगा है कि नई परिस्थितियों में प्रशापनिक 
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न्याय (4तागांगरांडा80४6 ]ए०६४ध९९) आवश्यवः हो गया है, चाहे वह बुरी आ्रावश्यकत्ता 
ह्‌ ड 


ही क्‍यों न हो । 


(क्ाक #४7 06८४ 20764 : 
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इंगलैंड में पार्टी-डयवस्था 
(227६४ 595४5 $8 सत्ड्ठी बमए) कह 


लाड़े आाइस (95००) के अनुसार, “वादियाँ अनिवार्य हैं। कोई महाद्‌ एवं 
स्वृतस्त्र देश उनके बिना नहीं रहा है। किसी ने यह अदर्शित नहीं किया है कि उनके 
विना किस प्रकार प्रतिनिधि सरकार (807७8श॥६887० 909छफापरध्य/) कार्य कर 
सकती है । थे लाखों वोटरों को व्यवस्थित रूप दे देती हैं।” एु० एल० लॉविल के 
प्रनुसार, “ब्रिटिश सरकार का एक नगर के समान निर्माण हुआ है, जो स्वर्य संगठित 
है; और पार्टी उस निर्माण का एक अविभाज्य अंग (॥680श 9007५) है। इसलिए 
पार्टी नियमित राजनैतिक सस्यो के बाहर के बजाए अन्दर कार्य करती है। वास्तव 
मे, जहाँ तक संसद्‌ का सम्बन्ध है, सरकार तथा पार्टो की मशीवरी केवल एक-दूसरे 
से सहमत ही नही होती, बल्कि वे एक ही वस्तु होती है ।” रैम्जे म्योर के अवुमाए, 
“दल का नेता होने के कारण ही प्रधान-मन्त्री को इतनी शक्ति प्राप्त होती है, उत्ती 
दल की सदस्यता के कारण ही भन्त्रिमण्डल से उद्देश्य की एकता होती है। लोकसभा 
में समर्थन करने वाली पार्टी के कारर। ही मन्व्रिमण्डल अपना गासन-कार्य करे पाती 
है। दल ही (जब दल का बहुमत होता है) उसे शासव-कार्य में पूर्ण तानाशाही प्रदाते 
करता है और इस तानाशाद्ी पर एकमात्र नियन्त्रण रखने वाला यह डर है कि कहीं 
ऐसा ने हो कि किसी भयानक भूल के कारण उसका दत कमजोर हो जाएं शौर हूपरे 
अुनाव से हार जाएं ।/ 
इंगलेड में पर्दी-प्रणाली के विकास का झकुर उस समय उत्पन्‍्त हुमा जद 
स्दुघर्ट कांत में राजा और संसद में श्रमुत्व के लिये संघर्ष हुआ। राजा-के समर्यक 
(6०७ए००/०४७४) कैवेलियर कहलाते थे श्रौर संसद्‌ के पक्षयाती राउंडहैड ( पु 
+ चाल्से द्वितोय के घासनकाल मे, राजा के भाई जेम्स हितीय को गह्ठी है 
चचित करने के लिए १६७६ में एक्सवलूजन बिल (#:गेण्शणा शा) पास करेगें 
का प्रमत्त किया गया था । चार्स्स ड्वितीय ने इसे पसन्द नही किया भौर फलस्वदय 
संसद्‌ को भंग कर दिया | बिल के समयेकों ने राजा से नई संसद्‌ युलाने की प्र्थता 
करते हुए याचनाएँ (००) भेजनी भारम्म की ओर वे पंटियनर्म (722००) 
के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बिल के विरोधियों ने मंसद्‌ बुलाने के सिंएु दाजा पर 
जोर डालते की मीति की मिन्‍दा की और एवहॉरज (दकप्थ्या०3) के नाम से प्रसिद्ध 
हो गए ९ वितियम तृतीय के समय में वे. विग और टोरीज (प०घंल्छ) के माम मे 
प्रसिद्ध हुए । विय (9589) राजा की घवित पर विमन्‍्चर बयाते फे पक्ष में थे और 
दोरीज राजा का परमाधिकार रयने के पक्ष में थे 
सन्‌ १८३२ छेः सुघार अधिनियम के पश्चात्‌ दलों के नामों में परिवर्तन हुआ 
चौर ये अनुदार [007ब्लप्त्रपइणण) तथा उदार (7065) नाम ये विख्यात हुए। 
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गे दल १६वीं सदी में देश की राजनीति पर छाए रहें । १६०० में श्रमिक दल 
(७0००० एव 5) का जन्म हुआ । भझ्रारम्भ में यह दल बहुत दुबंध था और इस 
कारण इसका कोई महत्त्व नहीं था । किन्तु समय बीतने पर इसकी शक्ति बढती गई 
भौर इसने १६२४ में अपनी प्रथम सरकार बनाई । इसकी दूसरी सरकार १६२९-३१* 
में बनी । श्रमिक दल के उत्थान के समय तक इगलेंड मे द्वि-दलीय प्रणाली थी और 
इस प्रकार उसको अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। बह बहुदलीय प्रणाली के उन दोपों से 
मुक्त थी, जिनको फ्रेंच राजनीति के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं| द्विदलीय प्रणाली 
शविति तथा दायित्व को उस समय के मान्य नेताओं के एक संगठित समूह में केन्द्रित 
झरती है। फलस्वरूप वहाँ पर स्थिरता तथा निरन्तरता रहती है कार्य में तत्परता 
सथा स्निग्धता रहती है । श्रमिक दल के उदय होने से ब्रिटिश दलीय राजनीति में एक 
प्रकार की दुविधा पैदा हो गयी थी, किन्तु अब वह दूर हो रही है। कारण यह है कि 
झव उदार दल छिन्न-भिन्‍न हो रहा है और झ्राज इगल॑ण्ड के दो प्रमुख दल श्रमिक दल 
त्ञया अनुदार दल हैं । 
अनुदार दल या रूढ़ियादी दल (0008०7ए७४ए७ 708709)-अनुदार दन्न के 
सदस्य धनी, जमीदार, साहुकार, पादरी, डाक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी श्रौर व्यवसायी 
झादि हैं। इसमें व्यवसायी, साम्राज्यवादी, पराक्रमी (०>७०६७७७), युद्ध-विद्या का 
अध्ययन करने वाले भी सम्मिलित हैं । दल औद्योगिक निगमों (#गर008#घ७! ९०णूए०- 
ए4धं०08), बेंकों तथा शराब-व्यवसायियों के हितों का संरक्षय चाहता है । अनुदार 
दल के समर्थक कृपक-काउन्टियो में भी पाये जाते है । वह कभी-कभी श्रमिक थोटो 
का भी समर्थन प्राप्त करने की गर्वोव्ति करता है । 
अनुवार या रूढ़िवादी दल की नोति तया सिद्धान्त (ए०ंठए श्मते ल०त 
64६ 0008०ए०४४४० ??&0ए)--बह निजी सम्पत्ति, संस्थापित चर्च, क्राऊन, साम्राज्य 
तथा पूंजीपतियों व कुलीन जमीदारों के देश पर झासन करने के दंवी श्रधिकार 
(कारं॥० पंह्ा। ० ध१6 ॥8प्रव80 घां४४०००४०9) का समर्थक है। वह साज्राज्य के 
विस्तार, राजा की पूजा, तथा सस्थापित चर्च को स्थिर रखना चाहता है। वह 
उपनिवेशों (०००४४४४) को स्वतन्त्र करने के विरुद्ध हैं। इसी कारण वह भारत के 
स्वतन्त्रता आन्दोलन का कट्टर शत्रु या! दल ब्रिटिश्वि साम्राज्य को समाप्त नही करना 
चाहता । वह विदेशी संधियों तथा उलभनों में भाग नही लेना चाहता । वह संयुक्त 
राष्ट्र सध के श्रादशों तथा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के साथ केवल शाब्दिक सहा- 
नुमृति रखता है । 
एडवर्ड मारजोरिबंक्स (#05ण्वव अद्वए॑०्लएथाह5) के अनुसार, “श्राधुनिक 
पनुदार दल के सदस्य झायद दो थिद्धान्तो, श्र्थात्‌ सम्पत्ति का संरक्षण और क्राउन 
१. (८२ में गिल्वर्ट ने ये शब्द कहे थे-- 
+पूरु0एछ ग्र्वापाठ 2 फए89$ 00९5 ०0777ए८ 
उफ्ग <एटाए़ 509 200 टश्टाज़ हगे 
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के अधीन ब्रिटिम साम्राज्य को बनाये रखने का समर्यन करते है ।” अनुदार दल के 
लिए, जीवन की सुरक्षा के याद सम्पत्ति यर सुरक्षित रूप से कब्जा रसना सम्य 
समाज का चिह्न है, और राज्य का पहला कतेव्य है कि वह इसका अबन्ध करे । 
हस्बर्ट मौरीसन (प्रत्छ+ ० णा) के अनुसार, "अनुदार दल परम्पय्नों 
श्रौर पिछले उदाहरणों को बहुत महत्व देता है ।” डा० फाइनर के अनुसार, “अनुदार 
दल का साट तत्त्व इसके हारा स्वीकार की गई सार्वजनिक संस्थाओं और प्रगति के 
प्रति इसके विचारों से जाना जा सकता है। झनुदार दल क्राउन, राष्ट्रीय एकता, 
चर्च, एक शक्तिशाली शासक वर्य और राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की सस्याओं का समर्थन करता है ।” अनुदार दर का विश्वास है कि अंग्रेज जाति का 
कर्तव्य ससार की पिछठी जातियों को सभ्य वनाना है, चाहे यह कार्य उनकी इच्छा 
के विरुद्ध ही तयों न हो और “उसके लिए चाहे पराशविक हिंसा का मार्गे ही क्यों ने 
अपनाना पड़े ।/ पु पे 
अनुदार दल का सवयुवक वर्ग लेवर पार्टी का कुझलता से सामना करे के 
विचार से एक शक्तिशाली पार्टी कार्यक्रम का समर्थन करता है। १६४७ में एक 
ग्ौद्योगिक चार्टर (ातप्र४यंश 0007997) प्रकाशित किया गया था, जिसे १६४७ मैं 
अग्रुदार दल की काफ्रेस ने स्वीकार कर लिया था| इसमें राष्ट्रीय योजना के महर्तव 
को इवीकार किया गया था । १६४६ में अनुदार दल के “ब्रिदेन के लिए सही-सही 
मार्ग” शीर्षक वक्तव्य भे सबको काम्र दिलाने के महत्त्व पर जोर दिया गया था। 
१६५१ के पार्दी घोषणा-पत्र में गृह-निर्माण पर जोर दिया गया था और १६१५ मे 
पार्टी ने “स्वतन्त्र व्यवसाय के द्वारा समृद्धि” का प्रण किया था । | 
दल का संगठन (9:हवगांड2ध्0ा णी ६॥० 20४5) >>जहाँ तक दल के 
संगठन का प्रश्न है, स्वानीय सड्िवादी सभा ([.0०श (एउशए०४ए७ 83830थरं&ध०7) 
में क्षेत्र के दल के सदस्य होते है और यह सभा स्वयं श्रपनी समिति तथा उसके 
अ्रध्यक्ष, मन्त्री तथा कोपाष्यक्ष का निर्वाचन करती हे । इस समिति को कार्यक्षेत्र के 
दलीय प्रत्याशी का चयन (लाणं००) करना है। स्थानोय समिति प्रत्याशियों का 
चयन करने में स्पतन्त्र होती है यदि वह निर्वाचन-व्यय उठा सके। यदि केदीय 
कार्यालय से श्राधिक सहायता ली जाये ती स्थायी परामर्शदात्री समिति (9800 78 
#प्र्त४०:७ 0०७:४६६००) की स्वीकृति लेनी आवश्यक है ६ सबसे प्रमुख दलीय उप 
करण (फुआआ णहआ) वाधिक पार्टी-सम्मेलन होता है, जिससे स्थानीय समितियों 
तथा झूदिवादी बलेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेते है | सम्मेलन दल का कार्यक्रम निर्भारित 
करता है तथा मन्तनिरीक्षण (७०७-४ांपंणढ्) करने का अ्रवंसर प्रदाव कदता है 
किन्तु ध्यान रहे कि बाधिक सम्मेलन का कार्य लोकसभा में रूड़िवादी दल के नेता का 
निर्वाचन करना नहीं है। वह शत संसद के रूढिवादी सदस्यों को ही प्राप्त है 
ऋड़ियादी दल संसद के रूढ़िवादी सदस्यों पर अधिक नियन्चरण नहीं रखता । 
अनुदार दल की मत्ता पार्डी के नेता के प्रभुल्व पर निर्मर होती है। वह अधि 
बेशन विशेष के लिए नहीं चुना जाता । एक वार चुना जाने के पश्चात्‌ वह जीवग 
अपने पद पर बना रहना है अगर बद्द चाहे तो अपनी दच्छानुसार भपने पद है 
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स्थागपत्र दे सकता है। पार्टी नेता स्वयं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। उदाहरण 
के तौर पर चचिल अपनी इच्छानुसार अनुदार दल का नेता बना रहा और अवकाश 
ग्रहहा करते समय सर एथनी ईडन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गया | इस 
सदी के चौथे दक्षक मे बाल्डविन (&0७77) के अवकाश ग्रहरा करते समय भी 
ऐसा ही हुआ था। पार्टी-नेता की वहुत शक्ति होती है । वह पार्टी के चेयरमैन को 
नियुक्त करता है, अपनी पार्टी की नीति निर्धारित करता है। उसकी सत्ता मुक्त 
चुनाव और उसके समर्थकों के आधार पर निर्भर रहती है। नेशनल यूतियन 
(ए७म०)० ए॥र०४१) द्वारा पास किये गए श्रस्ताव सूचना और निर्देशन के लिए 
उसके पास भेजे जाते हैं लेकिन कोई भी प्रस्ताव, चाहे उसमें कैसा ही जोर दिया गया 
हो, नीति के प्रइन पर उसे बाध्य नहीं कर सकता है । यह ढंग हमारे लिए उपग्रुक्त है 
और उन भहापुरुषों के लिए भी उपयुक्त था, जिनके नेतृत्व मे रहने का हमें गौरव 
प्राप्त है । 

श्रमिक दल (.809007 72769)--श्रमिक दल प्राचीन दलों को श्रमजीवियों की 
चुनौती है। श्रमिक दल सम्बन्धित सस्थात्रों (४६॥780७त ७90686४) तथा उन' व्यक्ति- 
गत सदस्यों का संयोग (५०४) है, जो दल की स्थानीय शाखा्रों के सदस्य वन 
गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (४४४०७ 58०प्रध्धए७ 00एागां#००७) में २५ 
सदस्य होते है, जिनमें से १२ ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, ७ निर्वाचन क्षेत्र संगठन के प्रति- 
निधि, १ सहकारी समितियों का प्रतिनिधि तथा ५ महिलाएँ होती है । इनके श्लावा 
दल का नेता पदेन (०5-०हिल०) सदस्य होता है । दल के वाधिक सम्मेलन में श्रत्येक 
विभाग अपने प्रतिनिधियों का छुताव करता है और वे चुने हुए प्रतिनिधि उस वर्ष के 
लिए मुख्य कार्यकारिणी (०७४४६ ०४७०ए्चए७) का रूप धार कर लेते हैं । 

१६४७ में, ७३ ट्रेड यूनियनों द्वारा ४३,८६६,०७४ श्रमिक दल के सदस्य बनाए 
गए थे। ६४६ निर्वाचिक दलों ने ६,०८,४८७ सदस्य बनाए । ६ समाजवादी सहकारी 
समितियों ने ४५,७३८ सदस्य वनाए । कुल सदस्य संख्या ५०,४०,२६६ थी । दल के 
सम्मेलन में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि प्रत्येक सम्बन्धित 
ट्रेंड यूनियन प्रति पाँच हजार सदस्यों के पीछे श्रथवा उसके किसी भाग के पीछे जिसका 
शुल्क दिया मया हो एक प्रतिनिधि भेज सकती है | यही वात निर्वाचन-क्षेत्र श्रमिक दल 
पर लागू होती है। वे सम्मेलन में प्रति हजार सदस्यों ्रयवा उसके किसी भाग--- 
जिसका ब्ुल्क दिया गया हो--कै पीछे एक 'कार्ड” डालकर मत देते है। यह ध्यान 
देने योग्य .बात है कि दल की सदस्यता का ई हिस्सा ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित 
होता है। दल की अधिकांश श्राय भी ट्रेड यूनियनों से प्राप्त होतो है। 

१६४४ के निर्वाचनों में श्रमिक दल ने कोयले की खानों, लोहा तथा इस्पात 
उद्योग, ईंधन भर भक्ति, यातायात, बैक ऑफ इंगलेंड के राष्ट्रीयकरणा, नियोजन 
(0ए९5७७९४४) के नियन्त्रण, वेकारी दूर करने, दवाइयो का समाजीकरण करने 
(४०4ं४॥8०), शिक्षा तथा भवन-निर्माण की योजनाओं को तेजी से आगे बडाने भौर 
हाँ तक सम्भव हो एकाथिकार (:807०७०) को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की थी । 

श्रमिक दल का आधार हड है। यह सत्य है कि इसके अधिकांश सदस्य श्षम- 
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जीवियों की श्रेणी से सम्बद्ध हैँ लेकिन इसने कृपि-सम्बन्धो श्रमिकों तया मध्य श्रेण 
के लोगों को अपनी भोर आकपित (४४09०८००) किया है। कुछ सदस्य उच्च वर्ग 
(एएएक [#0800) के भी है। दल मे भ्रव्यापक, व्यापारी, पत्रकार, प्रशातकीय कर्म- 
चारी (शा! 8धए४7/8), सैनिक, इंजीनियर, पादरी, दुकानदार तथा कृपक होते हैं। 
श्रमिक दल समाजदाद की अपेक्षा जनतस्थ को अ्विक महृत्त्द देतः है। वह 
समाजवाद को स्थापना जनतन्त्रोय विधि के द्वारा करना चाहता है । वह बहुमत को 
स्वतत्त्र तथा सार्वजनिक मंच के द्वारा अपना मतानुयागी बनाने का यल करता है। 
इस विषय में उसका साम्यवादी दल से आ्राधारभृत मतभेद है जो जनतस्त्रीय मार्ग में 
विश्वास नही रखता $ 
श्रमिक दल का घोषित उद्देष्य (०03५० शयणा) प्रत्येक उत्पादक [एा०- 
व४०७) को उद्योग के लाभ में उसका पूर्णों भाग दिलाना है। वह राष्ट्रीय धन का 
यथासम्भव अ्रधिक-से-अधिक साम्यपूर्ण (०९७४७) वितरण चाहता है । इन आदतों 
को वहू आर्थिक गतिविधि के जनतस्व्ीय मियस्त्रण तथा पूँजी तथा भूमि के साँके 
स्वामित्व के द्वारा प्राप्त करना चाहता है । 
लेबर पार्टी “उत्मादन के साधनों के साँके स्वामित्व और प्रत्येक सेवा तथा 
उद्योग के लिए युन्दरतम जन-शासन-व्यवस्या स्थापित करने के लिए हृढ़न्प्रतिज्ञ है। 
इस पार्टी को सही शब्दों मे समान करने वालों की पार्दी ([.6एशांथ७) कहा जाता 
है ।” इसकी माँग है कि शिक्षा प्रशाली अधिक एक-सी वने और शिक्षा प्राप्त करने 
की अधिक समान सुविधाएँ प्राप्त हो, सम्पत्ति प्रणाली में समानता हो और समात 
रूप से ही इसका वितरण हो । वार्कर के अनुसार, “यह ब्िठेन में समानता का नयी 
युग ला देने की दिशा में पूर्यस्पेण अयलशील है । इसमें न तो सामाजिक परिवर्तत 
साने की प्रक्रिया (६००॥:४५०७) के प्रति इतना जोश है मोर न ही वह यह जातना 
चाहती है कि ऐसी प्रक्रिया समाजवाद की नीति से कोई सम्बन्ध रखती है या नहीं 
यह जोश के साथ वास्तविक सामाजिक परिवर्तन और समानता लाने का मगर्ल 
करती है ।" 
यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि श्रमिक दस से अ्रपती सम्पूर्ण शवित से पुंजी- 
वादियों तथा नफाखोरों की भर्त्सना नहीं की है। दूसरी ओर उसने एक कार्यक्रम 
उपस्थित किया है, जो व्यापक, रचनात्मक तया व्यावहारिक है । दव इस सिद्धारत के 
अमुसार कार्य करता है कि समस्त मानवीय सम्यन्धों में बुनियादी ताल-मेल है भौर 
श्रमिकों के हित उन व्यक्तियों के हिलों के विपरीत नहीं हैं, णो हाथ से काम करने 
के अतिरिक्त किसी ब्रन्‍्य प्रकार से जीविकोपार्जन करते हैं। इसके श्रतिरिकत, श्वमिक | 
दल ने अपनी अ्रपील श्राध्यात्मिक स्तर पर की है । उसने अपने आपको विवादार्सद 
विषयो---सार्वेजनिक दुकानों, जीवन-स्तरों, न्यूवतम वेतनों, भ्राठ भण्टे का दिन 
आदि--में पूर्णतः: लोन नहीं कर दिया है । वह औद्योगिक जननस्त्र का समर्थक है, 
जिसमे श्रमिकों का भाग्य सुधारने की आशा की जाती है । 
ज्े० के० पोलक के भनुघार, “यदि कोई व्यक्त श्रमिक दल सम्मेलन का ध्याद 
नरीहाए करे सो बह उसके जनतस्त्रीय गुणों, हादिक वाद-विवाद तथा ्रतितिधित* 
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पूर्ण रूप की प्रशंसा किए बिना तही रह सकता । वे बहुधा व्यग्र हो जाते है, शोर 
कभी बड़ी कदु झ्ालोचना करते हैँ । वे दीघ॑ काल से पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं भौर 
उन्होंने दलीय कार्यक्रमों की एक श्ंखला-सी (56८०४) प्रस्तुत की है, जो विश्व के 
किसी भी दलीय संगठन के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है ।” 

श्रमिक दल किसी अन्य दल की अपेक्षा अधिक हृढता से संगठित है । दल का 
अर्वाधिक शक्तिशाली उपकरण बापिक सम्मेलन है, जो अकेला ही दलोय संविधान 
का संशोधन कर सकता है । वापिक सम्मेलन में स्थानीय निर्वाचित क्षेत्रों, सम्बन्धित 
ट्रेड यूनियनों, महिला सदस्यों और समाजवादी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि 
होते हैं। वाधिक सम्मेलन दलीय नीति का निरूपण करता है और राष्ट्रीय कार्ये- 
कारिणी का निर्वाचन करता है। संसद्‌ के श्रमिक दल तथा दल की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी में विकटतम सम्बन्ध होता हैं। प्रमुख नगरीं में दल के स्थानीय संगठन 
पाये जाते हैं। दल का स्थानीय उपकरण उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक समिति 
करती है, जिसमें अ्रध्यक्ष, मन्‍्त्री, कीपाध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं । समित्ति 
स्थानीय दलीय मशीय का नियन्त्रण करती है। सभी सदस्यों को नियमित झूप से दल 
का चन्दा देना पड़ता है । 

उदार दल (9०४) 7४7४5)--उदार दल का ह्वास हो रहा है । इसका 
समर्थक वर्ग निर्वाचकों का वह अवशिष्ट (7०४06०००5) समूह है, जिसकी रूढिवादी 
दल तथा श्रमिक दल से नहीं पटती । इसको अधिकांश समर्थन चर्च, विदेशी सम्बन्धों, 
टैरिफ (+पाि), मताधिकारों तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं के प्रति परम्परागत निष्ठा 
से प्राप्त होता है । १६४५ तक लागयड जाज॑ (70०90 (९०४०) के कारण इस दल 
में शक्तिशाली भ्राकर्प एए था जो लडाका तथा भूमि-हितो का समर्थक था । उदार दल 
के पतनों को व्याख्या तथ्यों तथा श्रौँकड़ों से की जा सकती है | १६०६ में लोकसभा 
में ३४७ उदार सदस्य थे। १६११ में २७१, १६२३ में १५४८, १६२६ में ५६, 
48३१ में २७, १६३५ में २१, तथा १६४५ में केवल १२ सदस्य थे । 

१६४५ में उदार दल को साढे वाइस लाख वोट मिले और उसने १२ सीटें 
जीती; १६५० मे उसे साढे वाइस लाख वोट मिले, परन्तु कुल ६ सीटें प्राप्त हो 
स॒की। पार्टी के ३१६ उम्मीदवारों की जमानते जब्त हो गई । १६५१ में उन्हें केवल 
छः सीटें और १६५४५ भे केवल दो सीटें प्राप्त हुई । 

उदार दल का स्थान झूढिवादोी दल तथा श्रमिक दल के मध्य में है । वह 
रूढिवादी दल दी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है लेकिन श्रमिक दल की सीमा तक बढ़ने 
के लिए तैयार नही है। वह मुक्त व्यापार मीति (96७ ४४४०७) का समर्थक है, किन्तु 
भव इसके हाथ में समाज का मार्ग प्रदर्शन करने की झवित नहीं है । उसके कुछ सदस्य 
श्रमिक दल में सम्मिलित हो गए हैं शौर कुछ रूढिवादी दल मे । कोई 
यदि कुछ समय पश्चात्‌ उदार दल का अस्तित्व भी न रहे । 

बुएल (880०७॥) के अनुसार, उदार दल “राष्ट्रीयकरण 
के स्थान पर राज्य विनियमन (8६3६७ ए०ट2णॉ४भ००) का समर्थन . «८ 
(लेवर पार्टी के समान) इसके अनुसार भी वेक, नियोजन (फए८ 
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तथा विद्युत पर मरकार का नियल्रण होता चाहिए और कोयला उच्चोग का विनिय- 
मन होना चाहिए । इसकी कृषि नीति के अनुसार छोटो जोतों (कथा प्रणकाएश) 
के द्वारा भूमि का कुअलतापूर्वक उपयोग करना है । उदार मार्ग! (शक जण्त) 
वास्तव में अनुदार दल के राज्य पूंजीवाद (४589 «्लोक्मांशण) और लेवर पार्टी के 
समाणबाद (500क8छ) के बीच का सार्य है ।” 

उदार दल का दावा है कि हम किसी वर्ग-विज्येष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 
हम सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका विश्वास है कि वे व व्यक्तिगत 
व्यवसाय में यकीन करते हैं और न पूर्ण समाजवाद में ।! वे एक ऐसे शासन में निश्वास 
करते हैं, जिसमे राष्ट्र की आवश्यकता के भनुसार दोनों के सामान तत्त्व मौजूद हों 
और जो राष्ट्रीय श्रावश्यकताओं के विकास के साथ अपने भ्रन्दर श्रवुकूल परिवर्तन 
कर सके । 

साम्यदादी दल (0०प्र/प्ण्ा७ (2॥89)--ईंगर्लेंड की साम्यवादी पार्टी ४ 
सम्बन्ध में कुछ कहना उचित प्रतीत होता है । इंगलेंड में साम्मवादी दल पुर्शस्पेंस 
लोकप्रिय नही है । वह जनतस्त्र में विश्वास नहीं करता। वह वर्गे-्युद्ध तवा समणीविएों 
के अधिनायकर्व (80:800का9 ० धाह ?:008800) का समर्थक है। उमप्की 
मास्कों से ब्रादेश प्राप्त होते है । 

प्रो० अनेह्ट वार्कर (70 उ07765६ छण०7) एक कहानी का जिक्र करे 
हैं, जिसमे कहा गया है कि जब स्वतन्त्रता, समानता भोर भ्रावृत [#9085 ध्पृष्ण/ 
जात ॥057प्तीक) का वितरगा इंगलैड, फ्रांस और अमेरिका में हुआ, तव इंगलेड 
पहले झाया और उसे स्वतन्त्रता मिली, फिर फ्रोस श्राया भर उसे समावता भी 
हुई शौर अन्त में अमेरिका माया उसे भातुत्व (#6थर्णाक्) प्राप्त हुआ ) यदि मे 
सीनो मेंदें पाटियों में बाँदो जाती तव उदार दल को स्वतस्वता, भ्रनुदार दर्ल को 
आतृत्द शर लेबर पार्टी को समानता प्राप्त होती । 

इंगलेड तथा भ्रमेरिदा के दलों को चुलमा--मंग्रेजी तया भमेरिषन दलीय॑ 
प्रणालियों की तुलना करने से पता चनता है कि दोनो देशों मे बहुत कुछ समानता 
है । स्थानीय तथा राष्ट्रीय समितियों का एक कम है । दोनों देशों में दल भी शहापता 
करने के लिए भमेक प्रधीन लीगें तथा क्लब हैं । दोनों देशों के दल कानूनी सीमा में 
कार्य करने है । वे क्रांतिकारी (00० 9धव७णछ ड़) पों में विश्वास नहीं करते 
किम्तु इगलेंद में गृ० एस० ए० की भपेक्षा पेशेवर राजनीतिश बहुत कम हैं। प्ंगेलड ' 
में ऐसी महिलाओं तया पुण्पीं पी संख्या बहुत कम है, जो भपना प्रधिकांस झमस 
आपनी पारियों के कार्यों में लगाते हैं। बचपि इंगरलड में राजनैतिक संगद्स हैं तयापि 
सो यूल एग० ए० यी तरह राजनंतिक मशीनें नहीं है । इंगलेंड में कोई सेमी सर्पा 
मरी है शिसयी टैमिनोी हॉस (व४णण्णणणक छा) से तुसता की जा सके । इंगलेड मे 
परमेरिका की तरह राजनतिक प्रपिप्यता (फाप्न॑त्वों ॥0१%%) नहीं हैं । 
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आरस्मिक--कस्टोस (छ0णे:४४०१०) के अनुसार, #इूंगलेड 
की स्वतन्थता का संवसे बडी श्र स्थाने 


गया 

दी गई ६ भगला दंग सन्‌ १८८८६ जे उठाया गयी जब कि स्थानीर्म 
(,०्ष्णे छठ्एलापाशका 5०) पार्स्ति ककया गयीं इस क्यू के 
काउन्दीं परिश 


(नयम (98077 हाएऐ. शिक्षोडः 6०एाणी85 4० रस्त 
अधिकांश जिले समा हो गये भर इहरी तर्गी दहादी (कि के एश्भ्णो 


बनाये गए ६ * स्थानीय-शसन नि 2० यु जिलों को रंश 
किया तथा नकायों ([००ी ४०वें०)) को आर्थिक से देने का मी 
सलकाला गया ६ रैंप स्थानीय क्के स्थातीय रवि 
पं की र्द्वा रो ड्यूवस्थापन ५5 घ इकटूठी (०४४०९) कर 
हृद्यया गया १ सर्व १६३६ और ९ जरनैली संडर्क (ह४णण 
जुए०008 ००) वैली सड़क की ६ राष्ट्रीय को ते 
करने के लिए. बरिविहन मल्तरीलय (एहणडएणा कफ्रा#फो दिया गया। 
१६४८६ मे भ्रौषधालयों को एडहॉक पर्दे 
अधिकरण (8१ ॥0० ऋष्छोणाशे छ०्णा9गे को । शाप्ट्रीम 
अधिनियम ने स्थानीय पं को बृढों, अपाहिजों, भर्तों, मो तथा वह कै 
घलए व्यवस्था किया १ श्द४७ क्के संतर्ति 

को वितुद्दीन बच्चों की सुरक्षा का भादेश द्िया। स्थानीय सरहारसीरी आयोग 
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अधिनियम, १६४५ ने काउन्टियों तथा बॉरोज की सीमाओं को स्थापित करने के लिए 
एक सीमा श्रायोग नियुक्त करने की व्यवस्था की । किन्तु १६४६ में यह श्रधिनियम 
वापस से लिया गया । 
मुढ्य विशेषताएँ (8906 #७६६ए०००७)--इंगलेंड में स्थानीय सरकार 
प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम तो, ब्रिटिश स्थानीय शासन-व्यवस्था के सिद्धान्तों 
का प्रादुर्भाव बहुत पहले हुआ था । अंग्रेज अपने स्थानीय विपयों मे स्वायत्त शासन 
का उपभोग एग्लो-सैंक्सन काल से करते रहे हैं और उन्होंने अपने श्रधिकार को 
अक्षुण्ण (7०७७०४०१) रखा है तथापि इन सदियों में देश को अनेक उतार-चढावो 
का सामना करना पडा है। दूसरे, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
इंगलेड में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनती 
रही है। स्थानीय सस्थाप्नो के केवल कार्यो में ही परिवर्तन नहीं किया गया अपितु 
उनके संगठन को भी बदला गया है । स्थानीय संस्थाओ्रों को इस प्रकार व्यवस्थित « 
किया गया है कि वे प्रत्येक प्रगतिशील देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके । 
तीसरे, यद्यपि देश की स्थानीय संस्थाओ्रों मे विभिन्‍्वता है और वे भ्रपमी इच्छा के 
अनुसार अपने कार्य की व्यवस्था करती है तथापि कुछ विपयो मे एकढूपता स्थापित 
करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विभिन्‍न स्थानीय सस्थाश्रों के भ्रधिकार-क्षेत्र 
के निवासियों का जीवन-स्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित स्तर से नीचा न हो । 
यद्यपि स्थानीय संस्थाझ्रों के स्वशासन में हस्तक्षेप नही किया जाता, नथापि केन्द्रीय 
सरकार के नियम्त्रश मे वृद्धि करने की प्रवृत्ति कार्य कर रही है । 
स्थानीय संस्थाओं का संगठन : काउंटी (0:788णंड७४णा ०६ 7,0०७ 80068 १ 
0०ए7५४)--ईंगलेड में स्थानीय शासन की सबसे वडी इकाई काउण्टी है। काउण्टियाँ 
दो प्रकार की हैं : ऐतिहासिक काउण्टियाँ तथा प्रशासकीय काउण्टियाँ । ऐतिहासिक 
काउण्टियाँ एंग्लो-सेक्ससन काल के शायरों की अवशेष है ॥ यद्यपि उनकी संख्या ५२ 
है तयापि वे १८८८ से स्थानीय प्रशासव की इकाइयो के रूप में प्रयोग में नहीं 
भ्रातीं। किन्तु वे ससद्‌ के निर्वाचन-क्षेत्रो के रूप मे प्रयुकतत की जाती है । किसी 
ऐतिहासिक काउण्टी के लिए काउण्टी परिपद्‌ (007७ 0०एशथां।) नहीं है । 
श्८ष८ के स्थानीय शासन अधिनियम ने ६२ प्रशासकीय काउण्टियाँ स्थापित 
की थी। प्रशासकीय काउण्टी का शासक उपकरण (ह0०ए०ण्याग8 णश्ठणा) काउण्टी' 
परिषद्‌ है, जिसमें अध्यक्ष, ऐल्डरमन (8]0०77०0) तथा सभासद (000७) 
होते है। काउण्टी परिषद्‌ तीन वर्ष के लिए निर्वाचित होती है और परिपद्‌ का 
आकार काउण्टी का जनसंख्या पर निर्भर है । ऐल्डरमनों की संख्या सभासदों की 
मख्या का छठा हिस्सा होती है | इन ऐल्डरमैनों को समासद ६ वर्ष के लिए निर्वाचित 
करते हैं, किन्तु उनमे से ई प्रति तीसरे वर्ष रिटायर हो जाते है। सभासद तथा 
ऐल्डरमन एकत्रित होकर काउण्टी-परिपद्‌ के सभापति का निर्वाचन करते है । काउप्टी 
परिषद्‌ के अधिवेशन कार्ये-संचालन के लिए वर्ष मे चार बार होते दे । 
काउण्टी परिषदों को प्रचुर शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे काउण्टी के लिए उपविधियाँ 
(0०४०-8७) बनाती हैं तथा नीति निर्धारित करती हैं। वे देहाती जिला परिपदोंः 
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(8७ ॥056800 0००८७७) के कार्य का निरीक्षण करती है। वे धन का शिवियोष 
(०५णएमं४लणा) करती हैं। ये केद्धीय अधिकारियों की प्रगुमति से दन उवार 
लेती है। वे काउण्टी कर लगाती है। वे काउण्टी-भवनों की व्यवस्था करती है। वे 
शरण स्थान तथा सुधारालय वनवातों हैं। थे शुद्ध पानी और सफाई की व्यवस्ा 
करती हूँ । थे दराव के लाइसेन्स, जो जस्टिस ऑफ दी पीस देता है, के अतिरिल 
स्य लाइसेस भी स्वीकृत करती हैं। वे प्रशासकीय कर्मचारियों को नियुक्त की 
हैं, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की देख-भान करती हैं। वे सावेजनिक सहायता 
समितियों (९४७॥6 &8880&8०७  000076०69) की सहायता से 'पूञ्रर नो 
(2०७४ 7,&9) का प्रबन्ध करती हैं। वे आराम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का विंसी- 
क्षण करती है। वे सक्रामक रोगों, विस्फोटकों (७ह७/०आ९०४), वाटों (कंड॥3) 
लथा मापषी (909877०3), जगली पक्षियों आदि से सम्बन्धित नियमों को लागू करती 
हैं। ये सभासदों तथा जस्टिस प्रॉफ दी पीस को संयुबत्त समिति के हारा काउप्ट 
आरक्षी (9०॥००) को नियन्त्रित करती है। वे सड़कों तथा पुलीं की देस-भाल करती 
हैं। थे ससद्‌ में सार्वजनिक विधेयकों (फ॒7806 ७8) का समर्थन अववा शिरोध 
करती है । न 

काउण्टी के दंनिक प्रद्यासकीय कार्य को सचिव, कोपाध्यक्ष, पति 
(5००००), शिक्षा संचालक, भूमि अ्भिकर्ता (]890 28०॥४); बाों तथा माों के 
निरीक्षक दया स्वास्थ्य अधिकारी जैसे वंतनिक कर्मचारी करते हैं | स्थानीय काउप्टी 
प्रशासन को दक्षता का प्रमुख कारण काउण्टी परियदु के स्थायी कर्मचारी वर्ग का 
ऊँचा स्वर है । उनका कार्य-काल सुरक्षित है थरौर उनको प्रति वर्ष अपनी नौकरी को 
स्थिर रखने के लिए तिकड़म नहीं लड़ानी पड़ती ) 

काउण्टी प्रशासन में समितियों का बढ़ा भाग है। कामून के भगुपार 
काउण्टी परिषद्‌ में कम-से-्कम नौ समितियाँ होती हैं: वित्त, शिक्षा, सार्वेजनिर्क 
सहायता (2४७80 85अं४६४7०७), थोक स्वास्थ्य, भवन-निर्माएं, कुषि, मत तथा 
बच्चा घर आदि । सड़कों श्रौर पुलों, बाटों तथा माषों की भी समितियाँ है। सेंड 
ममितियों के लिए भी व्यवस्था है | 

काउप्टी चारो (600/#9 807०ण०४४)--काउप्टी बॉसे घनी श्रावादी वाला 
पस्चा होता है, जिसका क्षेत्रफल इतना अधिक होता है कि स्थानीय प्रशासन के शत 
मे झ्राने बाली सेवाओं का उचित प्रकार से प्रतनन्य हो सके तथा उत पर होते वा 
खर्च के भार को बढ़ स्थय उठा सके । ८८८ के अ्रधिनियम के प्ंतर्गत वाउप्टी 
बाँसे की न्यूनतम जनमंस्या ५०,००० निश्चित की गई थी । किन्तु कुछ सुव्यवत्तित6 
फस्वों के लिए उपत रंस्‍्या ने कुछ छूट की गई पी । १६२६ के अधिनियम ने सूती 
जनमंस्या ७५,००० निर्धारित की। यह भी व्यवस्था को गई कि काउण्टी वारो 
हिवति केवस प्गार्दजनिक स्थानीय भ्रधिनियमों (छ#086० ॥०ल्‍क #कओं ही 
प्राप्य की जाएं। १६४५ में परिसोमव आयोग [छ०एणावेगाड़ (07879377) 
लियुवत छिया गया जिसको स्थानीय सरकारों वी मौमाशधों तथा स्थिति वो सर्मा- 
सपय पर व्यवस्थित करने की दवित दी गई आयोग को संसद दारा सान्य श्रादेर्मा 


ह थे 


इंगलेड में स्थानीय शासन श्४ध३ 


के झनुसार कार्य करना था। काउण्टी बॉरो की न्यूनतम जनसंख्या १,००,००० 
निश्चित की गई । काउण्टी बॉरो की स्थिति किसी नगर था कस्बे की स्थानीय 
सरकार को प्राप्त होने वाली सर्वोच्च स्थिति है। नगर (069) शब्द एक ग्रादर 
सूचक शब्द मात्र है, जो झ्राधुनिक युग मे राजा के लैटर्स पेटेन्ट (7,0#0४8 ?४शां 
० ४० एपगष्ट) द्वारा प्रदान किया जाता है और साधारणत प्रथम श्रेग्गी के कस्बी 
को हो 'नगर' कहा जाता है । 
काउण्टी बाँरो का आकार अ्रधिक बड़ा होता है । बीस के लगभग काउण्टी 
बॉरो की जनसस्या ७५,००० से कम है। बड़े नगरों की जनसख्या १० लास तक 
पहुँच जाती है किन्तु साधारण मगरो की जनसस्या २,५०,००० और ७५,००० 
के थीच में है । 
काउण्टी बॉरो को साधारणत: वे समस्त अझधिकार प्राप्त होते है जो किसी 
स्थानीय सस्था को होते है ! उनमे से अ्धिकांथ गैस, जल, विद्युत्‌ तथा यातायात 
आदि सार्वजमिक कार्यो का दायित्व अपने ऊपर ले लेते है । काउण्टी बॉरो को पर्याप्त 
शवितयाँ प्राप्त है और उनका प्रयोग काउण्टी बॉरो परिषद्‌ करती है । 
किले (70/3809०८६53)--१८६४ के जिला तथा पैरिश-परिपद्‌ अ्रधिनियम ने 
शहर तथा देहाती (छपा७॥ 880 ए7%७४) जिलो का निर्माएं किया । शहरी जिलों 
की संख्या ४७२ तथा देहाती जिलों की सख्या ४७५ है। बॉरो तथा शहरी जिले 
दोनों ही वगर इकाई है । बॉरो प्रायः बड़े शहरी जिलो को बनाया जाता है। फिर 
भी इस दिशा में कोई कानूनी सीमा नही है । १८३४ से पूर्व स्थापित बॉरोज मे 
अपनी प्राचीन स्थितियों को स्थिर रखा है, उनमे से कुछ का ग्राकार छोटा है । आज- 
कल बॉरो की २० हजार और एक लाख के वीच मे जनसख्या होती है। वॉरी का 
आन्तरिक गठन शहरी जिले से मिन्‍न होता है, किन्तु उनकी शक्तियों में प्रायः कोई 
अन्तर नही है । पँरिदश ग्राम के विकास का प्रथम चरण (#759 5४88०) शहरी जिला 
है । शहरी जिले के निवासी एक परिषद्‌ को निर्वाचित करते है जिसमें जिले की 
प्रत्येक पैरिंश का कम-से-कम एक सदस्य जरूर होता है । जिला-परिपदों में ऐल्डरम॑न 
नही होते, लेकिन परिषद्‌ अपना सभापति स्वय निर्वाचित करती है झ्रौर वह किसी 
बाहर के व्यक्ति को भी निर्वाचित कर सकती हैं। पहले यह कहा जाता था कि नगर 
जिलों में से अनेक जिले उन कार्यों को करने के लिये वहुत छोटे है, जो उनको सौपे 
गए है। 
प्रत्येक प्रशासकीय काउण्टी मे ग्रामीरा पेरिशों को देहाती जिली में संगठित 
कर दिया गया है और प्रत्येक देहाती जिले मे वोटरों द्वारा निर्वाचित एक परिपद्‌ 
होती है । परिपदृ स्वच्छेता, जल-वितरण, लोक-स्वास्थ्य श्रादि का प्रबन्ध करती है । 
बह छोटी सइको की व्यवस्था करती है। वह लाइसेन्न दे सकती है। झालंड में 
केहाती जियो फा छास हो रहा है क्योकि बहाँ ग्रामीण प्रदेशो का भ्रन्त हो 7 
परिश (एकतंड)--परिश एक छोटा टाउनशिप -अथवा «०. 
क्षेत्र हो सकता है, जिनमें कुछ विखरी हुई भोपड़ियाँ हों। उसकी झा 
नही है | बह सरकारी कार्यालयों, मनोरंजन स्थलों तथा बैठकों के :.. , 


संगठित क्षेत्र (७४०७) अथया इकाई है बारे झौर काउण्टी 
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कार्य-भार के अनुसार वॉरो-परिपद्‌ को वँठकें मासिक, पाक्षिक अथवा 
साप्ताहिक होती हैं। ढिन्‍्तु बॉरो परिषद्‌ का अधिकांश कार्य समितियां में होता है 
जिनका निर्वाचन परिषद्‌ करतो है शौर जिनकी अव्यक्षता समित्तियों द्वारा निर्वाचित 
भ्रच्यक्ष करते हैं। कु परिनियत समितियाँ (8::670079 0०शात्रं/०९८५) है जिनकी 
नियुक्तित प्रत्येक बॉरो-परिपद्‌ को करनी पडती है। प्रमुस समितियाँ स्नान समिति 
(एज 0०णा7((९०), बित्त समिति, शिक्षा समित्ति, वृद्धावस्था अनुध्ृत्ति (पेंशन) 
समिति, प्रसूतिका तथा शिशु-कल्याण समिति झादि है । इनके भ्रतिरिवत कुछ अन्य 
ममितियाँ हैं, जिनकी नियुविद परिपद्‌ अ्रपती इच्छा से करतो है। समितियों की 
मंस्या सात या ग्राठ से सेकर बीस या पच्चीस तक है । व्यावहारिक रूप से समिति 
के सम्मुस झाने वाले सभी विषय किसी-त-किसी समिति को भेज दिए जाते है। 
माधारणतः समितियों की सिफारियों तथा निर्णयों को रस कार कर लिया जाता है 
बयोकि सर्मितियाँ विषय का गम्भीर अ्रष्ययन करती हैं और विशेषज्ञ भी उनकी 
महायता करते है । 
बॉरो-परिषद्‌ की तीन प्रकार की शक्तियाँ है श्र्थात्‌ विधायी, वित्तीय भौर 
प्रशासकीय । वॉरो-परिपद्‌ समस्त थिपयों से सम्बन्धित उपविधियाँ तथा श्रध्यादेश 
बनाती है, किन्तु स्वास्थ्य मन्त्रालय को यह दावित प्राप्त है कि वह स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
आदेझों भथ्वा अध्यादेशों को श्रापत्तिजनक होने पर रद्द कर दे । परिषद्‌ बॉरो-कोप 
की संरक्षिका होती है। वह बॉरों में स्पातीय कर लगाती है । वह समस्त विनियोग 
(४०७7०.४४०४०४७) करती है । वह केन्द्रीय सरकार की अनुमति से नगरपालिका 
को सास्न पर ऋण सेती है। वह नगर प्रशासन की समस्त शाखाओं का नियस्भण 
करती है। वह सचिव, कोपाध्यक्ष, इंजीनियर, सरकारी विश्लेषक (&79798/), प्रमुख 
कॉस्टेबल, स्वास्थ्य अधिकारी श्रादि वेत॒निक कर्मचारी रखती है जो वॉरो शासन का 
दनिक कार्य सम्पादित करते है । 
नगर सेवाओ्रों के सम्बन्ध में कुछ परिपदों ने निम्नतम स्तर निर्धारित किया 
है । उनकी प्रश्ृृत्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं का अधिकाधिक प्रयोग करने की भ्रोर है। 
विभागीय प्रमुखों तथा परिषद्‌ के सदस्यों के पक्षपात करने के पर्याप्त अवसर है । 
साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि सेवाओं मे पक्षपात तथा दलीय भावनाओं 
से कार्य नहीं किया जाता । 
उच्च स्थायी अधिकारियों और परिपद्‌-समितियों मे निकट सम्बन्ध होता है। 
अधिकारियों को समितियाँ ही छाँटती है और उनके नियुक्त हो जाने के पश्चात्‌ भी 
समितियाँ उनसे निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखती हैं। स्थायी अधिकारी समितियों की 
वँठको में भाग लेते है, उनकी गतिविधियों में सम्पूर्ण योग देते है, पर उनको मत देते 
का अधिकार नही होता । हट 
यह कहा जाता है कि वॉरोडों का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ <ह' 
कार्य-भार से अधिकाधिक दवी जा रही है । वॉरो प्रशासन के भग हो रू 
हैं। वॉरो प्रशासन में क्षीणता आने का भी भय है। किन्तु यह नि 
सकता है कि कार्य करने के तेज तथा नए तरीकों (७७ छा तप 
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का उपयोग करके वर्तमान मशीनरी करो के क्षेत्राधिकार में रहने वाली जनता की 
श्रावश्यकतायों को पृ्ति कर सकेगी । ह 
दाऊन पलाके (7०४७७ (७४६)--इस सम्बन्ध में नगर सचिव के दायीं तश 
उसकी रियति का उल्लेख किया जा राजता है। वह रथायी अधिकारी भपने विषय 
का जाता होता है और दसीय नीति (फ४५७ एणम्ंल्ब) से श्रतग रहता है। स्वांदीर 
निवचिनों भे चाहें कोई दस जीते, टाउन कलाक अपने पद पर बना रहता है। बह 
नंगर-क्षेत्र के ग्रवन्‍्ध के विषय में नाए तथा पुराने प्रतिनिधियों को परामर्श देता है। 
उसका कर्तव्य-क्षेत्र यहुत विस्तृत है। माघारखतः वह बकील होता है और 
उसे अनेक कानूनी कर्तव्य करने परते हैं। बह परिषद्‌ तया समितियों को परामर्ग 
देता हैं ताकि कोई अवैध कार्य न हो सके । परिषद्‌ उसे अधिकार दें सकती है कि है 
न्यायालय में उपस्थित होने के लिए किसी वसोल को रस सके, किश्तु स्थायालय ् 
जाने से पूर्व भ्रभियोग सम्बन्धी समरत प्रारम्भिक कागज उस्ते ही तैयार करने पड़ते है। 
जब बॉये चाहती है कि संगद्‌ को कोई अगरार्वजनिक विधेयक पारित करना चाहिए 
तय विधेयक का प्रथम मसबिदा टाऊन चलाक ही तैयार करता है। वह तस्य एक्तित 
फरता हैं, अस्ार्ववनिक वियेयक समिति के सम्पुप्त विषय को समभाने के लिए बंस्धिए 
की नियुवित करता है तथा समस्त कार्य बंग निरीक्षण करने के लिए स्वयं सदर 
जाता है। हु 
टाऊन बनाके बॉरो का प्रमुस स्थायी अधिकारी (0शक्वाणा। जी होगे 
है। केख्रीय सरकार तथा श्रन्य नगरपालिकाओं से होने वाला पत्र-व्यवहार उसके है 
द्वारा होता है। उसके निरीक्षण में उसका कार्यालय विभिन्‍न प्रतिवेदन तैयार कसा 
हैं जो स्वास्थ्य मस्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा केन्द्रीय सरकार के ब्न्य विभागों वो 
भैजे जाते हैं। यदि बारे केन्रीय सरफार के किसी विभाग से कुछ भस्थायी 22 
([पण्शंभंणाण ०घ्त०४) प्राप्त करना चाहे तो दाऊन बला आवश्यक सुचना! 
सहित प्रार्थना-पत्र भेजता है । लिन 
टाऊन क्यार्क से भाशा की जाती है कि यह परिषद्‌ तथा समितियाँ को बट 
में भाग से, तथापि कई टाऊन कला उपत कार्य अपने सहायकों श्रथवा समितियों १९ 
छोड़ देते हैं। बहू बौठक को कार्य-सूची निश्चित करता है और चेटक का हूँते 
(णंगा६९७) ठीक-ठीक रपता है। सदस्य उससे किसी भी विषय पर परामर्श गया 
सूचनाएँ प्राप्त कर सकते है । उसके विश्लेषज्ञ होगे के कारण, समितियों के रा 
सभी अबस्रीं पर उससे परामर्श करते हैं और विशेषकर वजट बनाते समय तो उरत 
परायझें किया जाता है। निर्वाचनों के दिनों में बह कार्य-भार में दवा रहता है! 
यदि कोई नया दल सत्ता आप्त करता है और सदस्य बॉरो प्रशासन के देविक कायी 
से परिचित नहीं होते तो प्रत्येक विषय पर उन्हें टाउन बला की महायता वी भी 
इयकता पड़ती है । 
टाऊन ब्लाक नगरपालिका के समस्त राज-पत्नों (पाब्ा+आ8), विलेसों (8०%) 
पत्रों (8०ए०४) तथा अन्य लेस्पी (३००० पथ७) का रक्षक होता है। उसका कं 
वदयकता यड़ यरने उनको परियद्‌ के सम्मुख उपस्यित करना है। यह दंगलेई 
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नगरपालिया विधि तथा व्यवहारों से सम्बन्धित संसद्‌ के कानूनों, अ्रस्थायी आदेशों 
तथा न्यायिक निर्सयों का ज्ञाता होता है। किसी विवादास्पूद विषय को निपटाने में 
उसव्ग परामर्श प्रावश्यक होता है। साधारणत* दाऊन बलाके नगर का जस्टिस श्रॉफ 
पीस (65-एरील० रंप्रन्‍धं०० ० 7०४००) होता है भ्ौर उस नाते वह न्यायालय में 
उपस्यित होता है, देशीयकरग (॥8फ०) 5४४०३) पत्रों का निर्यमन करता है, कानूनी 
लैस्यो तथा झपथ-पन्नों को प्रमाणित करता है । उपर्युक्त कार्यों के ग्रतिरिकत टाऊन 
बलाके “उन समस्त दत्त ब्यो को पूरा करता है, जो परिपद्‌ उसे सोपे श्रथवा जो 
इसके पश्यात्‌ उसे सौंपे जायें ।/ 
टाऊन वा दा बॉरो मे प्रमुग स्थान होता है । वह स्थानीय प्रशासन की घुरी 
होता है । यदि परिषद्‌ से उसके सम्यन्ध अच्छे हों और योग्य व्यक्ति के नाते उसकी 
मान्यता हो तो एक बडी बॉरो का टाऊन वतार्क नगर प्रशासन में महत्त्वपूर्ण योग दे 
सकता है । 
लन्दन का शासन ((0ए०गाएला; ०7,000०7)--प्रशासकीय कार्यों के लिए 
रान्दन यो सीन भागों में विभाजित किया गया है भ्रौर वे है तन्दन मगर, लन्दन 
काउण्टी झौर सन्‍्दन राजधानी । लर्शव नगर का द्षेत्रफत केवल एक वर्गमीण है। यह 
नगर के स्वतस्त्र व्यक्तियों का निगम (००7७०7०४०॥) है । बढ़ नगर का शासन लार्ड 
मेयर तथा तीन परियदों के द्वारा चलाता है । परिपदों के नाम कोर्ट श्रॉफ ऐल्डरमैन 
(000७ ० ]06क्ताणा), बोर्ट श्रॉफ कॉमन कौसिजल (00०08 ० 00फाणा 
0०एाथा) तथा कोर्ट श्रॉफ कॉमन हॉल (0०006 ०६ 0०छणणा पथ) है। कोर्ट 
आफ कॉमन हाल एक प्रकार की नगर सभा ( 70४० 2४००४॥९४) होती है। लार्ड मेयर 
बंग नियाचिन कोर्ट श्रॉफ कामन हॉल उन ज्वरिप्ठ ऐत्डरमनों में से करता है जो शैरिफ 
रह छुके हीं । ला मेयर कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित नहीं करता । उसका कर्तोंब्य 
केवल तीनो परिपदों की ग्रध्यक्षता करना तथा महत्त्वपूर्ण अवसरों पर लन्दन का प्रति- 
निधित्व करना है। उससे श्राशा की जाती है कि प्रतिवर्ष राज्यमोज (8॥880 
9०४१४०४) दे और उसका व्यय भार सहन करे । उसका अधिकांश वेतन सरकारी 
कार्यो पर व्यय हो जाता है और श्रपने शेष खर्च को वह निजी व्यापार से प्रा करता 
है । इसी कारण लाई मेयर का पद केवल धनी व्यक्तियों को अनुकूल पडता है। लाई 
मेयर का सरकारी निवास-स्थान मंवेशन हाउस (्णअंणा प००४७) है। लन्दन 
नगर का प्रश्मासनत योग्य है। लार्ड मेयर की उच्च स्थिति की बहुत श्रालोचना की 
जाती है ओर यह माँग की जाती है कि वह उससे छीन ली जाये ताकि लब्दत कोउप्टी 
का सभापति सन्दन की राजनीति में उचित स्थान प्राप्त कर सके । 

* लन्दन की प्रशासकीय काउण्टी १२४ निर्वाचित सभासदों और २० ऐल्डरमौनों 
की काउण्टी परिषद्‌ के अधीन हैं.। जनता सभासदों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए 
करती है । दूसरी और, ऐल्डरमैनो का निर्वाचन सभासद £ वर्ष के लिए करते के 
उनमे से तिहाई प्रति तीसरे वर्ष रिठायर हो जाते है। १९४ सभासद तथा 
मैन एक साथ बौंठ कर एक वर्ष के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन करते है । ॥ 
निर्वाचनों में पर्याप्त दिल्चस्पी ली जाती है। कुछ सर्वाधिक योग्य व्यवित 
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परिषद्‌ के लिए निर्वाचित हो जाते है। लम्दन काउण्टी परिपद्‌ का बार्य स्वच्छता, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, भवन-निर्माण, शिक्षा, मनोरंजन स्थण, मार्वगनिक मेले, ज« 
पथ भागों, रेलों, पार्को श्रादि का प्रबन्ध करना है। बह वियेदरों को लाइमेत्स देते 
निवास स्थानों का निरीक्षरत तथा व्यवस्यापन करने, निर्माण कानूनों को लागू करे 
तथा गरीबगानों की व्यवस्था करने की भी इंचा्ज है । 

लम्दन काउप्टी परियद्‌ की श्राय के योत सहायक अनुदान (शान भंग 
मार्ग कर, किराया, शुल्क, लाइसेस तथा स्वानीय बार हैं । सन्दन का्ष्टी परिषद्‌ दी 
अपने वज़ट पर नियन्पण है । बह ससद्‌ की अनुमति से ऋण ले सकती है। कमी- 
कभी फिसी विशेष विभाग की अनुमति प्राप्त करना भी श्रपेक्षित होता है । 

लन्दन काउप्दी परिषद्‌ का मेयर नहीं होता । उसका एक समापति होता है, 
जो बैंदकों की अध्यक्षता करता है, लेकिन उसे कोई अन्य शर्वित नहीं प्राप्त होती । 
काउण्टी परिषद्‌ का भ्रधिकाण्ष का समितियों यो सौप दिया जाता है । काउप्टी प्र 
पदू उच्च अ्रधिकारियों को स्पयं मियुवत करती है तथा अन्य कर्मचारियों की रियुति! 
प्रतियोंगिवा-परीक्षाओ द्वारा होती है । है 

सन्दन वी काउण्टी बॉरोग्ों वा संघान ((०0०6६8०४) है । वेताया जाता है 
कि (५६६ में २८ राजवानी बॉरो (॥०0#कुणाप्णा छ००पह्टा।) स्थापित किये गये 
थे । ऐसे प्रत्येक वॉरो का प्रशासन मेयर, ऐल्डरमैनों तथा समासदों की वे ठक के हों 
में है। बारो परिषद्‌, मार्गों, पैथों, भवनों, प्रकाश, स्वच्छता, सार्वजनिक स्वानागारी, 
सार्व जनिक पुस्तकालयों, कब्रिस्तानों, विद्युव्‌ प्रकाश-यन्‍्त्रों श्रादि की इंचार्ज होती हैं! 
अब तक का अनुभव यह बतलाता है कि लःंदन की प्रदयासकीय काउप्टी का वार बहु 
दक्षता से सम्पादित होता है । हर हु 

राजघानी आरक्षी जिला (श०प्र०्फणाप्षा/ 2०0०० छ0ाकक) सात सौ की 
मील का क्षेत्र है और उसका क्षेत्राधिकार लन्‍्दन काउण्दी तथा अन्य अनेक काउग्टयो 
के कुछ भागों तक विस्तृत है। १८२६ में सर रावर्ट पीस ने राजपानी आरक्षी मिे 
की स्थापना की थी । क्राउन द्वारा नियुवत्त पुलिस कमिश्नर (एणा०७ (०फााक्षें०/८ 
जिले के संगठन का प्रमुख होता है। पुलिस कमिश्नर की तियूवित दतीय आापाद प्र 
नही होती । साधारणतः उसे प्रशासन का लम्बा अनुभव होता है । उसकी राहवर्ती 
के लिए तीन सहायक कमिश्नर होते हैं। कमिश्तर पुलिस वल के संगठन तथा #4 
शांसन के लिए उत्तरदायी होता है। पुलिस की दक्षता को परस्पर लोग स्वीकीरे 
करते है । 

ब्रिद्िश प्रणासी तथा फ्रेंच प्रयाली की तुलना (00णएव्मांडण्य रण का 
शत अफलाएं। 8950008) --यचपि दोनों देश पररपर पडोगी है, तो भी उठती 
स्थानीय स्वशासन प्रणालियाँ मौलिक रूप से भिन्न हैं। यह निर्देश किया जी यबती 
है कि इंगलेड की स्थानीय स्वशासन की प्रशाली विव्ममोन्मुखी (०श्णण्धणाभ7) 
और उसका आरम्भ एग्लो-सेक्सन काल में हुआ्आा था, लेकिन फ्रांस की स्थिति इसे 
विपरीत है । फ्रांस में वर्तमान स्थानीय स्वशासन प्रणाली क्रांति युग में स्थापित हैं। 
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बह नंपोतियन बोनापार्ट की देन है । गत १५० वर्षों में इसमे कोई मौलिक परिवर्तन 
नही किया गया है। 
फ्रांस की स्थानीय स्वशासन प्रणाली मे एकरूपता है लेकिन इगलेड की प्रणाली 
में पर्याप्त विभिन्‍नता है । वहाँ पर समस्त विभागों, उपविभागों (8॥फ;णावांडडछ्णाथा 03) 
तथा प्रतिविभागों (09फ्राप्रप्रा८४) में पूर्ण एकरूपता है | स्थानीय आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को तनिक भी परिवर्तन करने की छूट नही है! 
फ्रास में स्थानीय स्वशासन प्रणाली एकात्मक है क्योकि उसका उत्तरदायित्व 
गृह-मन्त्री (ांड४० ०६ ४१॥० 77/07०7) पर है। फ्रास के स्थानीय स्वशासन की 
तुलना एक पिरामिड से की जाती है | दूसरी ओर, इगलेड मे अनेक विभाग स्थानीय 
अधिकारियों के कार्य का मार्ग-दर्शन तथा नियन्त्रण करते है । यद्यपि फ्रास के स्थानीय 
क्षेत्र अप्राकृतिक सरकार द्वारा बनाए गए समझे जाते हैं, जबकि इगलेड में स्थानीय 
स्वशासन का उद्गम अनेक शताब्दी पूर्व हुआ था । 
इगलेड में स्थानीय परिपदों के पीठांसीन अधिकारियों का निर्वाचन स्वय 
जनता करती है किल्तु फ्रांस मे उनको कार्यपालिका नामजद करती है । विशेषकर यह 
स्थिति राज्याधिकारी प्रीफेक्ट (?7०४००४) तथा सब-प्रीफेक्ट (500-ए7४ॉ००७) के 
विपय में है । 
फ्रास में सरकारी नियन्त्रण प्रत्यक्ष है। गृह-मन्त्री प्रीफेक्ट तथा सब-प्रीफेक्ट 
को नियुक्त करता है तथा नियन्त्रित करता है, प्रीफ़ेक्ट प्रतिविभागो तथा मेयरों का 
नियन्त्रण करते है। फ्रास में सरकारी नियन्त्रण इतता अधिक केन्द्रित हो गया है कि 
यह निर्देश किया जाता है कि यदि पैरिश्र को छीक आती हे तो सम्पूर्ण देश को जुकाम 
हो जाता है। इगलेड मे नियन्त्रण परोक्ष रूप से है । उसका प्रयोग अनुदानों, स्थानीय 
निरीक्षण, आय-ब्यय के परीक्षण द्वारा किया जाता है ! फ्रास की प्रणाली में समि- 
तियाँ महत्त्वपूर्ण भाग नहीं लेती, किन्‍्नु इंगलेड मे समितियाँ पर्याप्त कार्य सम्पन्त करती 
है । ब्रिटेन यह गये कर सकता है कि उसकी स्थानीय स्वशासन की प्रणाली भावी 
राजनीतिज्ञों का क्रीड़ाकेन्द्र है, किन्तु फ्रांस की स्थिति ऐसी नही है ! फ्रांस में अत्यधिक 
सरकारी नियन्त्रण होने के कारण जनता मे स्थानीय स्वशासन के लिए रुचि नहीं है 
और साधारणतः: उक्त कार्य को अध्यापक, पादरी तथा अन्य लोग करते है । 
इंगलेड में स्थानीय स्वशासन के राजस्व ल्रोत (8007065 ०६ .8९ए७७०० 0६ 
7.0०७ 4परधाणपं्ं७४ 4॥ ट्टीध्याव)--स्थानीय समितियों की श्राय के अनेक स्रोत 
हैं। किसी समय स्थानीय सस्थाओ्रों की समस्त आय स्थानीय करों से प्राप्त हो जाती 
थी जिनको 'रेट' कहते थे और आज भी उन करों से स्थानीय सरकारो को पर्याप्त 
आय होती है, किन्तु रेट स्थानीय आय का एकमात्र स्रोत नही है । 
स्थानीय रेट (720065)--रेट या स्थानीय कर हितकर रूप से कब्जे में मौजूद 
(थार्भाथंआ।ए ०००ए०१) सम्पत्ति के वापिक मूल्य पर प्रतिशत दरसे. ० 
जाता है । कब्जा (०००घए००४४४०४) लाभकारक (छः०6309) न होते हुए 
हो सकता है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति मकान (छाक्ष्रॉड्ण्छ) का - 
त्ाले हों भौर तव कब्जा हितकर हुआ हो यद्यपि प्रचलित अर्थ में 4 
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रहता है । सम्पत्ति की कुछ थेगियाँ कानून दारा मुक्त है। गेती की भूमि पूर्णतः मल 
है । पाठ्शालाओं, गिरजापरी तया सास्कृतिक समाजों (०्णाघण् ६ण्थंध्वंण के 
प्रयोग में आने बाली सम्पत्ति भी कर मुक्त है । ह 
साधारणत: रेट किरायेदार पर लगाया जाता है, त्ञ कि स्वापियों पर । किलु 
कुछ विययों मे, जैसे पलेटों के सन्वन्ध मे, स्वामी का दायित्व रहता है। अधिकारी 
रेटो की अ्रदायमी में साधारण वट्दों की छूट दे सकते हैं; गरीवी दी अवस्था में स्पा- 
नीय प्राधिकराणस (४७४॥०४४०७) को रेटो की भ्रदायगी से छूट देने की शवित है। पा 
रेट मकानों के वापिक मूल्य पर लगाया जाता है । यह मूल्य वह है जिसके 
वे आप्त करने की झाशा (वायिक मरम्मत ग्रादि का व्यय छोड़कर) करते हैं। सिदात 
का प्रतिपादव करारोपर तथा मूल्यांकन अधिनियम १६२४ (80975 शा एंडड्मन 
भंणा) में किया गया है । मूल्याकच तथा करारोपण एक टैकनियत ढंग की कला बन 
गये हैं। रथानीय प्रशासक बैतनिक मूल्याकन झणिवगरी (एडए४तणा 0क्ञव्थ) से 
है । जनता करारोपण मापको (08४78 छि0705७४) तथा विभेषजे बबीतों चो 
नौकर रखती है। स्थानीय रेटों द्वारा एकश्रित करने में तीत प्रकार के कार्य करे 
पड़ते है : भवन का मूल्यांकन तथा कर-निर्धा रण (838659770), एकत्रित करना तवी 
समय-समय पर स्थानीय करों की राशि निश्चित करना । १६२४ के पूर्व, कर-निर्धरिश 
का कार्य 'बूश्नर लॉ' के कर्म चारी वर्ग द्वारा किया जाता था और 'पूझ्र रेठ' (गरीबों 
के पालन वे! लिए लगाया जाने वाला कर) कर-निर्वारण को स्थानीय रेटी को ध् 
माल लिया जाता था। स्थानीय रेटों को एकत्रित करने का कार्य भी 'पुमर ला के 
ओवरसीभर करते थे । किन्तु १६२४ में कर-निर्धारण तथा मुल्यकित अधिनियन 
(08० छक्धपड़ बाते ए७४४४०॥ 3०) ने कर-निर्धारिण करने का का वूझर लीं में 
पृथ्रकू कर दिया । रे 
काउपण्टियाँ तथा पैरिशें दोनों हो यूल्याकन के कार्य के लिए वाँरोग् हक 
जिलो पर निर्भर होती हैं तथा कुछ अनुमोदन की झांतों पर उस मूल्यांकन से बँधी है। 
काउपण्टियाँ तथा पेरिण दोनों के बॉस और जिसे उनके द्वारा लगाए गए रेटों में है 
भ्रावश्यक धन देते है । स्थानीय रेठों के सम्बन्ध में वॉरो तथा नगर जिले, काउप्टी, 
ग्राम जिलों तथा पैरिशों की ग्रावश्यकत्ता को भी सम्मिलित कर लेते हैं । करूनिर्धारिए 
करने वाले प्राधिकरण (४५६४४०४#०3) को अन्य प्र!धिकरणों की श्रावश्यकताओं का 
शान समय से पुर्व होना अत्यावश्यक है। आरम्भ मे, कर-निर्धा रण करने वाले सर्षि 
कारी अगले वर्ष के लिए आवश्यक घन के विषय में जानकारी माँगते हैं सम्ब्सिदत 
स्थानीय अधिकारी जातकारी भेजते हैं। कर-तिर्धारण करने वाले अधिकारी उत सूद 
नामों मे अपने लिए आ्रावउश्यक राशि को जोडकर पूर्ण रेट सगाते हैं । रेटों में सम 
समय पर परिवर्तद किया जा सकता है| के 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहले को शवित स्थानीय झभिकारियों को ही 
प्राप्त है । सबरो पहले वे ही मूल्यांकन करते हैं । सं विधान के कारण स्वतसत्र अनुमोश 
अपील की श्रावरयकता हो गई है | कर-निर्धारण करने वाले अभिवकारी हारा किये 
हुए प्रत्येक मूल्यांकन पर एक निर्धारण समिति (#58७8४एथार् एणखाए००) कि 
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स्वीकृति आवश्यक होती है । निर्धारण-समिति साधारण व्यक्तियों की समिति होती है 
यद्यपि कुछ स्वतन्त्र विश्लेपज्ञ उसको परामर्श देते है । प्रत्येक काउण्टी बॉरो मे निर्धारण 
समिति प्रस्थापित की गई है । निर्धारण समितियों का कार्य एकरूपता उत्पन्न करना 
है। १६२४ के कानून के अनुसार स्वास्थ्य मन्धरालय द्वारा उपस्थित की गई केछीय नी 
मल्याकन समिति परामर्श देती है । 

निर्धारण का शोधन करने तथा अ्रपील सुतने वाली कई एजेन्सियाँ है । आरम्भ 
में क्वार्टर-सेशन के न्‍्यायालय में श्रपील की जा सकती है । उसका क्षेत्राधिकार कानूनी 
प्रशनो तक ही सीमित नही है। बॉरो के विषय में 'रिकार्डर' के यहाँ अपील की जा 
सकती है। कानूनी प्रश्नों पर क्वार्टर-सेशन के निर्णय की अपील उच्च न्यायालयों 
के डिविजनल न्यायालयों में की जा सकती है ! इसके भ्रागे अपील का न्यायालय है 
तथा लॉर्ड सभा भ्रन्तिम अपीलीय न्यायालय है। रेलो, नहरों, बन्दरगाहों, डॉँकों 
(१००:४) आदि के मूल्याकन के लिए विशेष व्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है । 
'रेलबे निर्धारण ट्विब्यूनल' उनका मूल्यांकन करता है । उसके निर्णय की अपीले रेल, 
नहर आयुक्‍तो (छेक्ोएछड छापे एकाक8 (०फऋराणांश्श०76:8).. तथा लॉर्ड सभा में 
की जा सकती है । 

।. १६२४ के अधिनियम के अनुसार कर-निर्धारस् पाँच वर्ष के लिए किया 
जाता है। १६२४ से पहले जस्टिस ऑफ दी पीस स्थानीय कर की राशि निश्चित 
करते थे, किन्तु श्रव इस कर को स्थानीय ससस्‍्थाएँ एक संकल्प (7०3० पप्नणा) के द्वारा 
निश्चित करती है। कोई रेट उस समय तक बंध नही होता जब तक निर्धारित नोटिस 
समय के प्न्दर न दिये जाएँ। अधिकतर स्थानीय सस्थाएँ एक वर्ष के लिए कर लगाती 
है लेकिन कुछ सस्याएँ ऐसी भी है जो श्रर्धवाधिक कर भी लगाती है। प्रक रेट 
(87एए/०ए७॥४४०७ 720०४) लगाने के लिए भी व्यवस्था की गई है । 

सहायक अनुदान (धः्ाउनंग-ैं0)--स्थानीय सस्थाओं की झ्राय का एक 
अन्य स्रोत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वले सहायक अझवुदान' (678003न7-७98) 
है । सबसे पहले अ्रनुदान १८३४ में दिया गया था, किन्तु एक शताब्दी से अधिक की 
अवधि में अनुदान प्रण्णली को भ्रधिक हृढ़ किया गया है। झनुदान प्रणाली के झचित्य 
को सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तितियों प्रस्तुत की जाती है। यह निर्देश किया जाता 
है कि केन्द्रीय सरकार पर देशवासियों के कल्याण का दायित्व है, चाहे वे किसी क्षेत्र 
में रहे । इसी कारण केस्द्रीय सरकार विभिनन क्षेत्रों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी 
कार्यो के लिए भ्रनुदान देती है । अनेक स्थानीय समितियों की आ्िफ दक्मा इतनी 
शोचनीय है कि वे जन-स्वास्थ्य, सार्वजनिक सहायता, गशृह-निर्माण, सड़कों झ्रादि के 
लिए बड़ी-बड़ी राशियाँ सर्च नही कर सकती । यह भी कहा जाता है कि संसद ने 
स्थानीय संस्थाम्रों की आराम के कुछ स्रोतों को हस्तगत्त कर लिया है जिन पर पहले 
उनका अधिकार था । यद्यपि देश के हित को सर्वोपरि रखकर ही परिवर्तन £ 
गया है तथापि केन्द्रीय सरकार का कतंव्य स्थानीय सस्याओं को क्षति-पूर्ति 
कभी-कभी केन्द्रीय सरकार किसी स्थानीय समिति को किसी वियय कर 
रखने का आदेश देती है किन्तु वह उसे उस समय तक पूरा नही कर स्षक 


उसे केन्द्रीय सर कु सहायता | तर्खिंत, [व [८णाफः 
भश्गाणे हा।शिऔ8 नी स्थानीय संस्थाओं क्को करवा दाने को उसी 


स्थानीय मेस्याओं को आनुदान के रूप में देनी चाहिए, । डी राधि कर 
(छडलोण्पएट ठ०्पप्नाण्ण्पंणग) बद्धते है. । जब केन्द्रीय ओददार्त जिर्श्चित हज 
है तब उमर विगिन्‍्त बनउण्टियों ततवा बॉसिमों में बाँट दिया जाता ९ पते 


इपप्टतः उतर आग उर्गी द्वायित्यों गे भाधों : पर निशिवर्त (क्या जा 
_ परिषद्‌ यारो जगर, तथा प्रीति छललों में राशि मा विवश करती है! 
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अनुदान का ५० प्रतिशत अपने पास रखकर ज्ञेप को जनसंख्या के प्राधार पर विभा- 
जित कर दिया जाता है । अतिरिक्त तथा पुरक (87एएा०्फथ्यध्क्यज्) केन्रीय अनु- 
दानों के लिए भी व्यवस्था की गई है । 

लाइसेन्स (7॥0७7००४)--थाइसेन्सीं से प्राप्त होने वाली आय अधिक नहीं 
है । वह स्थानीय प्रशासन द्वारा किये जाने वाले व्यय का बहुत छोटा भाग है। 

व्यापार राजस्व (प:०तांग्र8 हि८एल००)--स्थानीय सरकार की झाय का एक 
भाग उसके द्वारा किए जाने वाले व्यापार से प्राप्त होता है। डा० फाइनर ने इस 
गतिविधि का उल्लेख अपनी पुस्तक 'नगर-व्यापार' (शघा्एथ्त प्रष्वतणह्) में किया 
है । अनेक स्थानीय संस्थाएँ गेस, जल, विजली, यातायात आदि का प्रवन्व करती है । 
स्थानीय सरकारें लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य झारम्भ नही करती । साधारणत- 
उनका लक्ष्य जनता की सेवा करके उपभोक्ताओं से लागत कीमत (००४६ 00) 
प्राप्त करना है । किन्तु इसका यह तात्पय वही है कि नगरपालिकाएँ लाभ नही प्राप्त 
कर सकती । वे अपने कार्य की परिस्थिति के अनुसार ऐसा कर सकती हैं । इसका 
आशिक कारण एकाधिकार है, जो उनको श्रपने क्षेत्रों मे प्राप्त है। वे बड़े पैमाने के 
उत्पादन (!8780-9०४)9 ए7००ए०४००) के समस्त लाभ उठा सकती है। यदि स्थानीय 
सरकारे अपने व्यवसायों से कुछ लाभ प्राप्त कर जे तो स्थानीय करी मे कुछ कमी होने 
से कुछ कप्ट निवारण हो जाता है| यदि कुछ हानि हो जाए तो उसी अनुपात में 
स्थानीय करों में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक व्यवसाय को इस प्रकार से चलाने का 
प्रयल किया जाता है कि कही उसका दिवाला न निकल जाए । 

._यह अस्वीकार नही किया जा सकता कि यदि व्यावसायिक कार्यो को सफलता- 
पूर्वक तथा लाभकर रूप से चलाना हैँ तो व्यय का पूरा तथा ठोक व्यौरा रखना 
चाहिए। चालू व्यय के अतिरिक्त पूंजी व्यय का उचित भाग भी प्राप्त करने का 
प्रयत्त करना चाहिए । 

ऋण सेना (807०४४प्रट्ठ) “स्थानीय सरकार ऋण लेकर भी भ्रपती आय 
बढ़ा सकती है । सच्चे श्रथों में वह राजस्व का श्रग नही है, किन्तु उसे झाय के खामे 
में रखा जा सकता है। अनेक कारणो से स्थानीय सरकारों को ऋरा लेना पड़ता है । 
कभी-कभी स्थानीय सरकारों को बडे-बड़े निर्माण-कार्यो पर राखों एपये व्यय करने 
पडते हैं और वह राशि किसी भी प्रकार एक वर्ष में एकत्र नहीं की जा भकती । 
योजना को पूरा होने मे कई वर्ष लग सकते हैं श्लौर उसका साभ शताब्दियो तक प्राप्त 
हो सकता है । ये कार्य ऐसे हैं ज॑से भूमि के अन्दर नालियाँ बिछवासा । इसके 
अतिरिदत जनता से एक वर्ष में ही समस्त राशि एकत्र करना वबांछनीय नहीं है। 
वास्तविक स्थिति यह है कि स्थानीय सरकार समस्त राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर 
लेती है और उसकी अदायगी कई वर्षो में कर दी जाती है । यह प्रणाली न्यायसंगत है 
किन्तु इसमें ऋण लेने की झ्रावश्यकता पड़ती है। कभी-कभी एकाएक ज्राने बाली 
आवश्यकता की पूर्ति करमे के लिए ऋण लिया जाता है । किन्तु कभी आने वाले वर्षो 
में आय बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण लिया जाता है। ऋण को चूकामे के अनेक सावन 
हैँ । इसे अस्वीकार नही किया जा सकता कि ऋण लेना श्राज के युग की एक अनिवार्य 
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आवश्यकता है। श्रतः विशेष कार्यो के लिए ऋण लेने की आता होनी चाहिए । किलु 
असायधानी से लिया हुआ ऋण अम्त में जनता के हितों को चोद पहुँचाता है। 

इंगर्लेंड में स्थानीय सरकारों पर केच्रीयप नियस्रश [एक्तश 0०४/णे 
0ए७' 4,009 &0फ्रिठा9063 49 फ्गष्ठा४००)--सी वर्ष पूर्व, इंगलेंड में स्थानीय 
सरकारों पर तन्दव का बहुत कम नियन्‍्त्रशा था । यह सत्य है कि उम्त समय राष्ट्रीय 
कानूनों को लागू करना पड़ता था, किन्तु मोठे तौर पर स्थानीय सखारें अपनी ्च्दा 
के अनुसार किसी भी प्रकार कर लगा सकती थी और लगाती थी, सर्च करती थीं, 
उधार लेती थीं, सडके बनाती थी और इस प्रकार अपना कार्य चलाती भी । वास्थव 
में इंगलंड स्थानीय स्वमासव का घर था । किस्तु आज वह स्थिति नहीं है। केकीय 
सरकार का नियस्त्रश बढ़ा है और निरन्ार बड़ रहा है। इसका श्रांशिक कारण 
क्रेद्रीय सरकार की एक न्यूनतम स्वर स्थापित करने की इच्छा हो सकती है ्रौर इस 
इच्छा का कारख स्थानीय सरकारों के कार्यों में कुशलता झ्ौर योग्यता [महतगाक्ष) 
को लाता ही सकता है, किन्तु केस्द्रीय सरकार का वियच्तसा एक वास्तविकता है गौर 
इस वास्तविबता को भुलाया नही जा सकता ) पु 

न्यायिक मियस्‍्वर (उप्रवाभण 007०)--कैख्लीय नियल्रण कई एप मे 
प्रकट होता है । जहाँ तक न्यायिक नियन्त्रण का सम्बन्ध है, झविति बाह्य (प/४४ १४०७) 
का सिद्धान्त यहाँ लागू होता है। स्थानीय अनभिकर्ता (28०08) श्रयवा उपकर्य 
(ण्ठुष्ण) कामून के अनुसार केवल उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जो हि 
उनको उन कानूनों हाथ दी गई है या यो कहे कि जिनके झनुसरर उसका निर्माण हुआ 
अथवा यों कहें कि जो बाद के कामूनों द्वारा दी गई हैँ। यदि कोई स्थानीय अभिकर्ता 
(38०४५) अथवा उपकरण उन शक्तियों की सीमा का उल्लंघन करता है वो नया 
पालिया हस्तक्षेप कर सकती है। वह व्यक्ति जिम्ते स्थानीय संस्था के सीमोस्सवर् 
(०४०९8॥२० [प्रां४00009) ये हामि हुई हो न्‍्यायावय में उसके आदेश की बेबता 
को चुनौती दे सकता है। ऐसा विषय उपस्थित होने पर उसका चिशेय न्याय 
करता है। न्यायालय उस आदेश को वैध अथवा अवैध घोषित कर सकता है। यह 
बहुत कुछ न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचारों पर निर्भर है । वा 

स्थानीय संस्था द्वारा पारित की गयी प्रत्येक उपविधि तर्क धंगत होनी भ्रतिवा। 
है और थदि कोई पक्ष उपविधि के कारख पीड़ित हो तो बहू उसकी वंधता को 
चुनौती दे सकता है। अ्धिकात् अंग्रेज न्‍्यायावीश उपविधियों के विषम में उसके 
ग्रोचित्य का निर्शय करते समय उद्यार हृष्टिकोश अपनाते है । किसी व्यक्ति ने कहीं 
है, “जय ध्यायालयों में प्रचुर शवितिदाली सावंजनिक प्रतिनिधि सस्याों को उपधिधियों 
को चुनौती दी जातो है और उल्लिखित भ्रवरोधों (व्त्थ&) तया परिशाणों 
(उ्ल्हुणथधव७) से युक्त उस शवित का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें यवासा् 
समर्थन मिलना चाहिए । जैसा फहा जा चुका हैं, उसको व्यास्या लोकहितेंपी रत है 
करनी भाहिए भौर इन शक्तियों का प्रयोय करने वालों पर यह भरोसों करता चाहिए 
कि वे इसका न्‍्यायोचित रीति से प्रयोग करंगे'* ५ कोई उपकिधि कैवल इसलिए 
शर्षय नहीं होती कि किसी विशेष न्यायाधीश के विचार में बह सममदारी गी 


के 
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(एपपते७व०) उपविधि नहीं है अथवा आवश्यक या अनुकूल नही है, क्योकि वह उन 
विशेष गुणों अथवा अपवादो से युकत नही है जिनका होना कोई भी न्यायाधीश झाव- 
इयक सममभता है। वास्तव में, यदि उपविधियों की वैधता का निर्णय न्यायाधीशों 
के विचारो के अनुसार किया जाता, तो इस विषय की पुस्तकों में दिए गए उदाहरण 
कोई मार्ग-दर्शन नहीं करते, वयोकि, न्यायिक विचारो मे पर्याप्त भ्रन्तर रहता है 
और वे किसी ऐसे सिद्धान्त अथवा स्तर की स्थापना नही करते जिससे तर्कंसंगतता 
अथवा इसके प्रभाव की जाँच की जा सके ।”* 

न्यायिक नियन्त्रण का एक अ्रन्य रूप भी है। स्थानीय सस्थाओों को कुछ 
आवश्यक कर्त्तव्य पूरे करने पडते है और यदि ये उनका पालन नही करती तो न्याय- 
पालिका से झावेदन किया जाता है। न्यायालय द्वारा स्थानीय सस्था पर जुर्माना किया 
जा सकता है, श्रथवा कतेव्य को पूरा करने के लिए वह परमादेग (फ्ात॑६ ० 
छाक्णते्णाए७) का निर्गमम कर सकता है | यदि अन्याय को रोकने के लिए कोई अन्य 
साधन न हो तो परमादेश देना ही चाहिए । 

आतोचकों का मत है कि न्यायिक नियन्त्रण घीमा तथा अरति-व्ययी (क्राए/०७ 
2०१ ७59९॥आ४०) है। पीडित पक्ष निचले न्यायालय में जीत सकता है और उच्च 
न्यायालय में हार सकता है और अन्त मे उसे प्रचुर मात्रा में व्यय भार सहन करना 
पडता है। न्यायिक नियन्त्रण कुछे विषयों में निष्प्रभावी (7०॥00#४०) भी हो 
सकता है। ५ 
प्रशासकीय नियन्त्रण (80फ्रंगरं#ध&६४० 007070)--इगलेड में स्थानीय 
संस्थाओं पर प्रशासकीय नियन्त्रण एक महत्त्वपूर्ण श्राधुनिक घटना है । प्रशासकीय 
नियन्त्रण के भ्रन्तर्गत सरकार का कोई-न-कोई कार्यकारी विभाग निरीक्षण तथा मार्ग- 
दर्शंय करता है। प्रशासकीय नियन्त्रण करने वाले विभागों के नाम इस प्रवगर हैं-- 
स्वास्थ्य मन्त्रालय जो १६१६ में स्थानीय शासन बोर्ड ([,0०8 ७०ए७एण्ा०१४ 80900) 
के स्थान पर स्थापित हुआ है, वित्त मन्त्रालय, व्यापार मन्त्रालय, शिक्षा वो, गृह- 
विभाग, पंशन मन्त्रालय (१ाइक्रए ० ?७४आं००७), कृषि मन्त्रालय, यातायात 
मन्त्रालय, श्रम मन्‍्त्रालय, डाक-विभाग, सावंजनिक भवन तथा निर्माण विभाग, तथा 
घिजली कमिइनर। विभागीय नियन्त्रण विस्तृत तथा सर्वव्यापक हो गया है । 
कुछ नियुकितियाँ करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त की जाती है। कुछ 
विषयों में पदच्युत करने के लिए भी स्वीकृति लेनी प्रावश्यक होती है । अनेक विषयों 
में स्वास्थ्य मन्त्रालय को उन कार्यो को पूरा कराने के लिए कोई झन्य एजेन्सी नियुक्त 
करने का अधिकार है, जिनको पूरा करने में स्थानीय ठंस्था श्रसफल रहती है। दुछ 
कानून कुछ मन्त्रालयों को 'सपरिपद्‌ आदेशों" (07603नं१-0०एएथां) के द्वारा संक्षिप्त 
विधेयक (3:0]०७४०४ 9४8) की विस्तृत बातें निश्चित करने की झव्ित प्रदान करते 
है। स्थानीय संस्थाओं को उपविधियों का स्वास्थ्य मन्‍्त्रालय, गृह मन्त्रालय झथवा 
किसी विभाग के प्रमुस मन्त्री द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। केन्द्रीय सरकार आदर्श 
उपविधि बना सकती है झौर स्थानीय सरकारों से उनको स्वीकृत करने की सिफारिश 
कर सकती है। 


जियस्तरण की एक अन्य डे क्ेद्रीय प्रशर्सि द्वाण स्थानीय सेवार्सी का विरे 
क्षण यदि कसी मन्‍्दी को हे कार्य करता हो तो उसे प्रत्येक 
सूचना का शान दे चाहिए । इस दिशा में निरीक्षकी द्वारा बी टी 
मूचना प्राप्त ही गरीब (ए०ण ४ ) के प्शासत का ने 
कण कियी था लेकिन झआजकत इसका अमुः अवोग शिक्षा ते पु 
के लिए किया जाता हैं थ ही सी सम्बंध क्के 
'क्षा लिशीक्षी तथा पुलि (निरीक्षक ही यर्दे ल्र्णीय करते है (के स्थानीय संस्याएँ 
सेवाओं के नि तिपालन (एक्कध0) करती है. यीं नहीं न्रीक्षक 
प॑ समय के जारी होते हैं (नरीक्षक सं सका लिये 
ईपत ढये से निशे हुं और कुछ शैय अनुम्तवावातक (हवन ज़रएथऔं- 
हुथ्मंणा) से होते हैं । १६३३ के स्थानीय शार्स [नियम कई 
बाराशी करने को न व है जांच-ब्यय सम्बस्थित सरकार 
को बहन करना 
अदशासवीर्य भयस्त्रस पघ्रामश झूप में भी प्रयूः् प्‌ सखाए 
समम-समम स्थानी द्विमागों अबवा अनेक पर्सिपित (ल।०ऐौ४ ) प्त 
करती ३ केन्द्रीय मे कार ने अरे द्वाद्नी सस्याएँ है, 


बहुतन्मी खूनी एकत्रित कस्ती है जो स्थानीय सरकारों के लिए, लाभप्रद होती 
हूं । निरीक्षर ही परामर्श देंते है। स्थानीय सरकार 
आसानी से व परामझ की उपेक्षा नहीं करते ६ 
अशाशकीय तयनन्‍्त्रण के अनेक रूप विर्ते (9०0००) से सम्बद होते है) 
बास्तव में, से चबकार के जियस्थगा के पीछे अस्त इर्कित पैसा 
यता देने मरी रोकने की धर्कित ब्राप्त है जब तक संसद्‌ कोई ह्शप शर्वित नह 
की स्वीर्टरि 


दी, पवें ठक खो के पीछ ति होगी 
आवश्यक दें । समस्त दविपयों में, स्थानीय के लगे का जिरीक्षण नि 
दत्त से सरकार # अ्रतिनिधियों दरों जाता (नरीक्षण 
झद्देध्म ब्रईमानी ठवा धन को अवध रूप भ करने की जाँच ॥ 
छा च्राडिदर (फंड 7०७) को अस्दी रत कर ते दे .तर्थी 
करने बातें व्यक्तियों से वह. 48 सकते हैँ ब्य्वितमों मे 
ली समस्या के ख्प मे एकत्रित कर सदाते हैं; री अझसावधानी (#९हरॉ 80 )) 


कक 5४ ञ [न 
के कास्ण झवानो्म मस्मार यो हानि हुई हो । उच्च स्थामालयो की अपील में 
को सदर करने को झधिकार प्रात है प्रौर साला मस्ी को स्यरिंग दायितय के दपड 
छूट द्धने ये दार्वितयाँ (ठ5ए०अप६ ए०पर०ा8) होती हैं. । मंद, बात धरम 
[ल नहीं लए, 


के विध्य 55 8 
देते मोग्य छ्वि बॉरो के | की पड्याल सर्द दो जाती िगके लिए सरकार 
ने शद्दायता मे दोहा हु 58०० 
श्छड४ के जा पझधिनियम तप रृध्डश में: जल क्षधिनियम में बार्म्मनयी 
गरनियों पे न्यास मी पिया मे पर्यौ्त प्ि &। पद, मस्ती ड्चोणी होते 
दर विधिय यो | 2 अम द मान था लि भ्रदार 
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न्यायालय केवल प्रार्थना-पत्र उपस्थित होने पर ही श्रपनी शक्ति का प्रयोग करता है ।, 
किन्तु उयत दोनो अधिनियमों फे झन्तगंत मन्‍्त्री इत कानूनों से निर्धारित किए गए 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वय प्रेरणा एवं स्फूर्त से कार्य कर सकते है। वे 
कार्य करने के शिए बह सकते हैं । वे स्थानीय सरकारों को सुझाव देने मे प्रेरक 
हो सकते है। श्रधिनियमों ने इतिहास में प्रथम वार मन्त्रियों को अपनी इच्छाग्रों को 
कार्यान्वित करने की दाक्ति तथा साधन प्रदान किए हैं । 
नियन्भशश का एक अन्य रूप यह है कि बडी-बडी राशियाँ ब्यय करने से पूर्व 
लथा निर्माण कार्यों के दिए नए ऋण लेने के प्रस्ताव से सम्बन्धित मन्‍त्री की स्वीकृति 
लेनी प्रावश्यफ है। ऋण लेने दी भ्रगुमति के लिए श्नुरोध करते समय निर्माण कार्य 
के भ्रानुमानिक व्यय के प्रस्ताव के साथ ही प्रस्ताव बी भ्रावश्यकता तथा वाद्धनीयता 
को प्रकट करने वाले तथ्य तथा युक्तियाँ (8०४४ छयर्त शाष्ठपएाए7/९०3) इकट्टी की जाती 
हैं । मन्त्र प्रार्थवा-पत्र पर झपना निशंय गशा-दोप वी परीक्षा दरने के पश्चाव्‌ देता 
है । प्रस्ताव तैयार करने का कार्य स्थानीय सरकारें करती है किन्तु उनकी जाँच का 
कार्य केन्द्रीय सरकार के विभाग करते है। प्रस्तावों की दैकनिकल बातों पर मत्तरी 
को परामश्श देने के लिए केस्द्रीय सरफार श्रनेक विशेषज्ञों को नियुदत करती है। भ्रतः 
ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त से, स्थादीय सखगरो को स्व॒तन्त्र जाँच (फ़त॑९एुलात०७७ 
8थपतए9) से लाभ होता 
विधायो नियन्त्रण (7.८89000० 000४०)--ससदीय नियन्त्रण मौलिक 
तथा दूरगामी होता है। ससद्‌ स्थानीय सरकारो की शक्तियाँ तथा कार्य निर्धारित 
करती है। स्थानीय संस्थाएँ किसी अन्य सोत से झक्तियाँ प्राप्त नही कर सकती । 
इंगलेड की स्थानीय संस्थाएँ ससद्‌ द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों का ही प्रयोग कर सकती 
है, उनसे अधिक का सही । कभी-कभी स्थानीय ससस्‍्थाओं को उस ससदीय कानून के 
द्वारा ग्रधिकार प्रदान किए जाते है, जिसके द्वारा वे स्थापित की जाती है, लेकिन 
अ्रधिकतर वे उन कानूनों द्वारा दिए जाते है, जिनमे समय-समय पर सरकारी नीति 
का समावेश किया जाता है और स्थानीय संस्थाझ्रों को--उनको कार्य रूप देने वाली 
एजेन्सियो के नाते थे प्राधिकार समरवित कर दिए जाते है । अधिकृत करने का कार्य 
वैकल्पिक शक्ति (०9४०७ ए0४००) या अनिवाय॑ कर्तेब्य के रूप से हो सकता है । 
वह (शक्षित) सार्वजनिक सामान्य अधिनियम (?एोां० एशाशण ०) अथवा 
स्थानीय असावं जनिक अधिनियम (,0०० ४०४४० 2०) के हारा प्रदान की जा 
सकती है। मस्त्रीय आ्रदेश (ह7रा#०7ं० 076०) अथवा किसी भ्न्य प्रकार के 
सहायक विधान द्वारा अलग-अलग सेस्‍्थाओ्ं को झवितियाँ अथवा कर्त्त व्य प्रदान किए 
जा सकते हैं । 
बहुत कम लोगों का विचार होगा कि केन्द्रीय सरकार को स्थानीय सरकारों 
पर नियन्त्रण की कोई शक्ति नही होनी चाहिए। केन्द्रीय विभाग स्थानीय पक्षपात से 
मुक्त होते है। उनका अनुभव विस्तृत एवं व्यापक होता है और प्राविधिक विपयों 
((००ंगांध्घ] 78५७:७) मे उनको सर्वश्रेष्ठ विश्ेपज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध रहती हैं । 
इन कारणों से यह बांछनोय है कि केन्द्रीय विभाग प्रयोग करने के लिए पर्याप्त छवितु, 








कर 





अ्रध्याय € 


ब्रियेन तथा डोमीनियन 


(6ल्‍2० ६ छिज्ेसकंच उजतें 00फ्रंमंठ्छ5) 


संजहवी तथा ग्रठारहवी शताव्दियों में अंग्रेज एक बडा श्रौपनिवेशिक साम्राज्य 
(एण०ग्मंण ग्राप्जा०) स्थापित करने में समर्थ हुए थे। किन्तु उपनिवेश-स्थापन 
प्रणाती का प्रयोग उपनिवेशों के हिंतों की अपेक्षा इंगलेड के स्वार्य-साथन के लिए ही 
अधिक किया गया था । निस्सदेह उपनिवेश्ञों ने अपने पर 'न॑विगेशन” कानूनों तथा 
इंगलेड द्वारा लगाये गए अन्य प्रतिवस्धों का विरोथ किया । परिणामस्वरूप श्रमेरिका 
का स्व॒तन्त्रता-युद्ध (फ़्छः ० ग्रवत्कुष्यवेणा००) हुआ और अन्त में १३ उपनिवेश 
हाथ से जाते रहे । ऐसा होने पर भी, प्राचीन उपनिवेशी व्यवस्था १८३६ तक चलती 
रही जबकि लार्ड डरहम की सिफारिशों के झनुसार सापारभूत परिवर्तेन (08 
गाल्यराछं 68788) किया गया ! 
लार्ड डरहम को १८३८ में उत्तरी अमरीकन प्रान्तों का महाराज्यपाल 
(०ए७॥०-७७५/७४४) नियुक्त किया गया था । उसे कनाडा मे प्रचलित दक्षाओ्ं का 
श्रनुसंधान' करने के लिए विशेष श्रधिकार दिए गए थे । उसके कार्यो की ब्रिटिश ससद्‌ 
में प्रबल आलोचना की गई थी । उस मन्‍्त्रालय ने उसका निष्ठा से समर्थन नहीं किया 
जिसने उसे वहाँ भेजा था । वह अपमानित तथा तिरस्कृत होकर इंगलेड लौटा भर 
इंगलेड की व्यक्तिगत (905०7७!) तया दलगंत राजनीति का शिकार बन गया । 
उसने अपने “जीवन (०७॥९९४७) को नप्ट किया, लेकिन राष्ट्र को बनाया ।” इंगलेठ लौट 
कर उसने अपना प्रसिद्ध प्रतिवेदन ससद्‌ मे प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन के कारण 
बह ब्रिटिश इतिहारा का सबसे योग्य श्रोपनिवेशिक राजनीतिज्ञ माना जा सकता है। 
१८३६ में साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान प्रतिवेदन की ओर झआकपित हुआ | 
उसकी वे बातें श्राज भी वैसी ही प्रभावजनक और ताजा है । डरहम-प्रतिवेदन ३, 
कनाडा की दब्षा का पूरा वर्णंत था| इसमें औपनिवेशिक नीति में व्यापक परिवर्तनों 
की सिफारिश की गई थी । छ, प्रान्तों के इतिहास की समीक्षा करके लार्ड डरहम 
ने उद्घोषित किया कि, “इन समस्त उपनिवेश्ञों में सरकार की स्वाभाविक दशा 
कार्यपालिका तथा प्रतिनिधि संस्या के मध्य संघर्ष की है ।” उसने बताया कि सरकार 
अनुत्तरदायी है, और पूछा कि झग्रेज अपने देश में उस मन्त्रिमण्डल को कितने दिन 
सहन के गे जिसे लोक सभा के वहुमत दल का समर्थन प्राप्त नही है । उसमे घोषित 
किया कि “यह समझना कठिन है कि किस प्रकार कोई अंग्रेज राजनीतिज्न यह 
कल्पना कर सका कि प्रतिनिधि शासन तथा अनुत्तरदायी शासन सफलतापूर्वक 
संयुक्त किए जा सकते हैं ।” उसने यह भी घोषित किया कि कनाडा की अवस्था उस 
प्रणाली का अनिवार्य परिणाम है, जिसने व्यवस्थापिका की श्रनिर्वाचित शासा को 
चुनी हुई संस्था के आवश्यक विशेषाधिकार दे दिये । लोअर कनाडा की धारा सभा 


श्श्र्द इंगलेड का संविधान 


सुरक्षित रखें और आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करें! स्मवारणतः उनको से 
प्राधिकारियों को सहायता तथा परायर्श देने के लिए सर्देव उद्यत रहना चाहिए। दे 
उनको अ्रपनी शवितयों का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें धर 
जनता का भला हो । है 

हैंमे एक महान्‌ लेजक के शब्दों के साथ इस विपय व उपसंहार कर मरे 
है: “यदि हम यह ध्यात रखें कि इंगलेड में ऐसा केन्द्रीय नियत्तरण लगातार नही 
रहता, और यह तथ्य (६६७) याद रखें कि स्थानीय सरकार उन साधनों को निशि 
करने के लिए स्वतन्त्र है जिनके दारा उसके सार्वजनिक दायें तथा कततेब्य परे हे 
भर्के, और इच्चानुमार श्रेष्ठ प्रकार के संगठन का निर्माण कर सकती है तो छोर 
स्वगासन का क्षेत्र वास्तव में पर्याप्त विस्तृन भर श्रन्य देशों की अपेक्षा सरभवा 
अधिक विस्तृत दिखाई देता है! 
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अध्याय ६ 


ब्रिदेन तथा डोमीनियन 


(गा छएप्लककरॉंच छत 00फरसाॉं०्म्5) 


सत्रहवी तथा ग्रठारहवी गवताडिययों में अंग्रेज एक बड़ा श्लौपनिवेशिक साम्राज्य 
(0०ण०णांण हफ़्ञा०) स्थापित करने में समर्थ हुए थे। किन्तु उपनिवेश-स्थापन 
प्राली का प्रयोग उपनिवेशों के द्वितो की अपेक्षा इंगलेड के स्वार्थ-साधन के लिए ही 
झधिक किया गया था । निस्सदेह उपमिवेशो मे अपने पर 'नैविगेशन' कानूनों तथा 
इंगलेट द्वारा लगाये गए प्रन्य प्रतिवत्थों का विरोब किया । परिणामस्वरूप अगेरिका 
का स्वतन्त्रता-युद्ध (४7४ ०१ पावेक्कुथात०ा००) हुआ और अन्त में १३ उपनिवेश 
हाथ से जाते रहे । ऐसा होने पर भी, प्राचीन उपनिंवेशी व्यवस्था १८३६ तक चलती 
रही जबकि लाईं डरहम की सिफारिशों के भ्रमुसार ग्राधारभूल परिवर्तन ([ए्रते॥- 
ग्रदाधण लाणाहु०) किया गया । 

लार्ड डरहम को १८३८ में उत्तरी अमरीकन प्रान्तों का महाराज्यपाल 
((०एव्शाण-पथाणणं) नियुक्त किया गया था। उसे कनाडा में प्रचलित दशाप्रों का 
अनुसंधान करने के लिए विशेष श्रघिफार दिए गए थे । उसके कार्यो की ब्रिटिश संसद 
में प्रबल श्रालोचना की गई थी । उस मन्‍्त्रालय ने उसका निष्ठा से समर्थन नहीं किया 
जिसने उसे वहाँ भेजा था । चह अपमानित तथा तिरस्क्ृत्त होकर इंगलेड लौटा और 
इंगलंड की व्यक्तिगत (9०:5०४७) तया दलगत राजनीति का शिफार बन गया। 
उसने भ्रपने “जीवन (०७०7०७०) को नप्ट किया, लेकिन राष्ट्र को बनाया ।” इगलेड लौट 
कर उसने अपना प्रसिद्ध प्रतिवेदन संसद्‌ में प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन के कारण 
बह ब्रिटिश इतिहास का सबसे योग्य औपनिवेशिक राजनीतिज्ञ माना जा सकता है। 
१८३६ में साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान प्रतिवेदन की ओर भ्राकपित हुआ । 
उसकी वे बातें आज भी वैसी ही प्रभावजनक और ताज़ा है । डरहम-प्रतिवेदन ३, 
कनाडा की दशा का पूरा वर्णन था | इसमें शौपनिवेशिक नीति में व्यापक परिवतंनों 
की सिफारिश की गई थी | छ, प्रान्तों के इतिहास की समीक्षा करके लार्ड डरहम 
ने उद्घोषित किया कि, “इन समस्त उपनिवेद्यों में सरकार की स्वाभाविक दशा 
कार्यपालिका तथा प्रतिनिधि संस्था के मध्य सघर्ष की है ।” उसने बतावा कि सरकार 
श्रनुत्तरदायी है, और पूछा कि झंग्रेज अपने देश में उस मन्सत्रिमण्डल को कितने दिन 
सहन के गे जिसे लोक सभा के बहुमत दल का समर्थन भ्राप्त नही है । उसने घोषित 
किया कि “यह समझना कठिन है कि किस प्रकार कोई अग्रेज राजनीतिज्न यह 
कल्पना कर सका कि प्रतिनिधि शासन तथा अनुत्तरदायी शासन सफलतापूर्वक 
संयुक्त किए जा सकते है ।/ उसने यह भी घोषित किया कि कनाडा की भवस्था उस 
प्रणाली का अनिवार्य परिणाम है, जिसने व्यवस्थापिका की अनिर्वाचित शाखा को 
चुनी हुई संस्था के आवश्यक विशेषाधिकार दे दिये । लोअर कनाडा की धारा सभा 
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कार्यपासिनग से उन शवितयों को प्राप्य करने के उद्देश्य से प्रवाय रुव से संघर्ष कर 
रही थी, जो प्रतिनिधि सरकार की प्रकृति फे कारण प्रतिनिधि मसंत्या को स्वभावतः 
ग्राप्त हो जाती है ।” 
फॉक्स ने कहा था कि, "दूरस्य उपनिवेधों को लाभ सहित झविवार में रखने 
का एक यात्र उपाय उनको स्थशञासन के योग्य बनाना है ।” बिलकुल यही प्रस्ताव लाई 
डरहम मे भी किया था । उससे लोकप्रिय सदन के प्रति मन्धिमण्दबीय उत्तरदायित 
जारी करने की सिफारिश की थी। “क़्ाउन को उस व्यवितयों के हारा सरकार चलाने 
के शिए सहमत होना चाहिए, जिनसे प्रतिनिधि सदस्य विश्वास प्रवाट करें ।/ “अर 
हमे उत्तरी अमेरिका के प्रास्तों मे प्रतिनिधि सरकार यो स्थापना के विषय में नही 
सोचता है वयोकि वह स्थिर रुप से स्थापित कर दी गई है । क्राउन को उन व्यक्तियों 
के द्वारा सरकार चलाने की आज्ञा देगी चाहिए जिनमें प्रतिनिधि संस्या विश्वास करती 
है । राज्यपाल तथा सचिव ये: अतिरिक्त अन्य समस्त सरकारी कर्मचारियों को संयुक्त 
प्रतिनिधि सम्या (०० १,०छ्वश॥४गा) के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए आग्स 
संविधान मे प्रत्येक सम्भव उपाय यंग प्रयोग किया जाना चाहिए । राज्यपाल की 
आदेश दिया जाना चाहिए कि बह सरकार का कार्य उत विभागीय भरच्यक्षों के दवा 
चलाए जो प्रतिनिधि सरथा के विश्वास-पात्र हो, और उसे धारा सभा के साथ होने वाद 
किसी भी संघपं में उसके समर्दंन की श्राज्ञा नहीं करनी चाहिए, सिवाय उस समय 
के जबकि उसमे सचमुच साआज्य के हितों को चोट पहुँचती हो ।” लाई डरहम की 
जीवनी के ज़ेसक के अनुसार, “अब यह वात स्वत,सिद्ध लगती है, पर किसी उत्तरदायी 
राजनी तिज्ञ द्वारा उपनिवशों में स्वशासत के सिद्धान्त को यहू प्रथम बार मान्यता दी 
गई थी ।" 
डरहम-प्रतिवेदन को “उपनिवेशों का मैस्ता कार्ट” “अंग्रेजी भाषा में औौप- 
विवेशिक मीति पर सबसे प्रधिक भूल्यवान लेस्य (त००एश९ा6)” तथा विश्व कै 
समस्त भागों से श्रीपनिवेशिक स्वतन्त्रता के समर्थकों के लिए मूल पुस्तक कहा गया 
है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवेदन ने “इंगलेंड की औपनिवेशिक नीति के 
सम्बन्ध में स्थनात्मक राजनीति की रुप-रेखा को, सदेव के लिए विस्तृत कर दिया 
है ।” डरहम रिपोर्ट के सम्बन्ध में वेतियटन ने कहा था कि "इसने कनाडा से लेकर 
बैस्ट इंडीज़ तथा दक्षिणी अफ्रीदा होकर श्रास्ट्रेलिया तक का चक्कर लगाया ओर 
प्रत्येक स्थान पर उसका जय-जयकार के साथ स्वागत किया गया है ।* 
लाई डरहम अमेरिका के समस्त उपनिवेज्ञों के संघानीय संघ (2०6ंशर्थ 
एफ्र०ण) में विश्वास करते थे किन्तु उन्होंने उस आदझे को असामयिक (एप्थयाशएथ 
कहा और इस प्रकार से उन्होंने अपर कवाडा तथा लोअर कनाडा का एक संगुर्त 
उपनिवेश वनाफर सरकार द्वारा शासित करते की सिफारिश की। इससे सबको 
- उपनिवेश (ए१/४०७ 0००४३) में अंग्रेजों को बहुमत प्राप्त हुआ । 
यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने डरहम-प्रतिवेदन की सिफारियों को पूरी 
परह स्वीकृत किया, लेकिन उन वर उसी समय कोई पय नहीं उठाया । कि्तु १८४१ 
अनियम ने अपर कनाडा तथा लोगर कनाडा को एक सरकार के अधीद सुर 
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किया । धारा सभा को पहले से अधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं। मन्त्रिमण्डलीय 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को अगले कुछ वर्षों तक लागू नही किया गया । १८४७ में 
लार्ड डरहम के दामाद तथा कनाडा के महाराज्यपाल लार्ड एलगिन के काल में एक 
क्रान्तिकारी परिवर्तत किया गया । उसने फ्रेंच दल के उन सदस्यों को कार्यकारिणी 
परिपद्‌ ([75%९०प्रश्ष॑ए० 0०घ्यथं।) का सदस्य नियुक्त किया, जिनका धारा सभा में 
बहुमत था। यह कनाडा के श्ग्नेजों को वहुत अ्रप्रिय लगा | इससे एक विद्रोह हुआ 
जिसमें भीड ने महाराज्यपाल की गाड़ी पर आक्रमण किया और ससदू-भवन में आग 
लगा दी। किन्तु ला एलगिन अपने विचारों पर हृंढ़ रहा और इस प्रकार से मन्त्रि- 
मण्डलीय उत्तरदायित्व को स्थापित किया गया और आज तक उसका पालन हो रहा 
है। कनाडा निवासियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा 
झूकावट के बिता, स्वतन्त्र रूप से स्वशासन की आज्ञा दी गई। सन्‌ १८६५ में उनको 
श्रपना संविधान बनाने की श्राज्ञा दी गई और उसको १८६७ के ब्रिटिश उत्तरी 
अमेरिका अधिनियम के रूप मे स्वीकार कर लिया गया । 
डरहम प्रतिवेदन के सिद्धान्तों को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भी लागू किया 
गया। १८४५८ में नोवा स्कोशिया तथा स्यूव्रन्सविक, १८५१ में भ्रिन्स एडबर्ड द्वीप, 
१८१५४ में न्यूजीलेड, १८५४ व १८५४८ के मध्य न्यू साउयवेल्स, विक्टोरिया, तसमानिया, 
दक्षिणी भ्रास्ट्रेलिया और न्यू फाउण्डजेंड, १८५६ में क्वीन्‍्जलेड, १८७१ में ब्रिटिश 
कोलम्बिया, १८७२ में केप कॉलोनी, १८९६० में पश्चिमी झ्रास्ट्रेलिया, १८६३ में 
नटाल, १६०६ मे ट्रान्‍्सवाल उपनिवेश, और १६०७ मे औरेन्ज रिवर कॉलोनी में 
उत्तेरदायी सरकार स्थापित की गई। 
इस प्रकार डरहम प्रतिवेदन ब्रिटिश सरकार की नई उपनिवेश-तीति का 

भ्राघार वना । पहले इंगलेड उपनिवेशों पर अ्रधिक नियन्त्रण रखता था श्र 
उपनिवेश उसका घोर विरोध करते थे ! श्रमेरिकी उपनिवेशो के हाथ से निकल जाने 
का भशत: यही कारण था । नई औपतिवेशिक नीति उपनिवेशो की स्वतन्त्रता तथा 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्तो पर आधारित थी । इस नीति के श्रन्तगंत ही उपनिवेशों कौ 
विदेश से सम्बन्ध निश्चित करने और अन्य देशों से सन्धि करने को झाजा दी गई ॥ 
उप्नीरयी शाजाज्शी के अन्त में सामान्य सम्मेलनों (:क्यएलयंदा टीएकरकिशारटव) 
की आरम्भ किया गया जिनमे उपनिविश्ों के प्रतिनिधि झआमन्त्रित किए जाते थे। ये 
सम्मेलन विभिन्‍न अवसरों पर हुआ करते थे। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत हुम्ना, 
उपनिवेशों के साय समानता का व्यवहार किया जाने लगा । परिणाम यह हुआ कि 
प्रथम विश्वन्युद्ध में जनरल*स्मद्स को उपनिवेयों के प्रतिनिधि के रूप में युद्ध-मन्त्री 
(७ श्रांजां#०-) बचाया गया। युद्ध की समाथ्ति पर इन उपनिवेद्यों को अलग-पभलग 
वर्साई-संधि (ए५८६६७ ० एशश्म्भी!९७) पर हस्ताक्षर करने की स्वतन्त्रता थी । उनको 
लीग ऑफ नेशन्ज में स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व दिया गया । १६२६ में बैलफोर ने डोमी- 
लियनों की प्रसिद्ध परिभाषा में उनको स्वशासित राष्ट्र की संज्ञा दी जो प्रत्येक विचार 
से स्वतन्त्र थे और किसी भी रुप में क्विठिय क्राउन के अ्बीन नही थे । १६३१ के 
वैस्टमिन्सटर परिनियम (70० ह६३६४६४ ० ॥ए०डफफ्ांष्राथ) के द्वारा केवत उस 
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स्थिति को वैधानिक रूप दिया गया जिसे उपनिवेश्ञों ने निरढ़ियों के दास प्राप्त कर 
लिया था | वैस्टमिन्हटर परिनियम इंगलेड तथा डोमीनियनों के सम्बन्धों को निरिविते 
करने वाली महत्त्वपूर्ण घटना है) उसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त १२ खण्ड (०४०६४) 
हैँ। प्रस्तावना (छशा00०) में इंगलेड वेः सम्वन्ध में डोमीनियनों की सांदिधातिक 
स्थिति का निरूपण किया गया है| उसके अनुसार, क्राउन ब्रिटिश राष्ट्रमप्टल के 
स्वतन्त्र साहचर्य (०० ४४३००ं&४०॥) की एकता का प्रतीक है। इसमें यह भी 
निशचय किया गया है कि यदि सिहासन के उत्तराधिकार या राजकीय प्रभिधान 
(६०9४ ४५४०) और उपाधियों में परिवर्तन करना वांछनीय हो तो उसके लिए गेट 
ब्रिटेन की ससद्‌ की स्वीकृति के साथ ही डोमीनियनों की घारा सभाग्रों की सहगति 
भी, किसी प्रकार के पण के उठाने से पूर्व, प्राप्त करनी होगी । 

घारा १ घोषित करती है कि १६६५ का उपनिवेश कानून मान्यता अधितियम 
(एण०्छाओ त998 एप8छ 8७) परिनियम के झ्रारम्भ के पश्चातु डोमीनियत 
संसद्‌ के किसी कानून पर लागू नहीं होगा। इसका स्वाभाविक फल यहें हुए 
कि डोमीनियनो की स्वतस्त्रता पर जो कुछ प्रतिवन्ध शेष थे वे हटा लिए गए । धारा 
डोमीनियन-ससद्‌ को विदेशी विषयो पर कानून बनाने की शक्ित प्रदान करती है। वह 
इस तथ्य का निरूपण करती है कि डोमीनियन केवल आन्वरिक विपयों से सखल्वित 
कानून ही नही वना सकते, प्रत्युद्‌ राज्यक्षेत्रातोत (७४७७-७६०घ०४) प्रभाव रखे 
वाले कानून भी बना सकते हैं। ब्रिठिश ससद्‌ को इस क्षेत्र में भी उनके लिए की्ूत 
बनाने का अधिकार नही है । 

घारा ५ और ६ केवल व्याख्यात्मक (६छएछ०थ्यशणर) है धारा ७ ५ और 
& का विशेष सावधानिक महत्त्व (००ा३क्षक्राम०णवा [99०६७००७) है, वयोकि उर्ते 
कनाडा, दक्षिणी श्रफीका, प्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलेड के सम्बन्ध में इंगलेड के नियत 
की सीमा को निश्चित एवं लिखित रूप दिया गया है । धारा ८ के भ्रनुसार, ब्रिधियि 
संसद्‌ कनाडा के सविधान में परिवर्तन कर सकती है । धारा ६ में व्यवस्था वी गई 
है कि आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलंड के सविधानो की संशोधन विधि में कोई परिवर्तर 
नही किया जाएगा। यदि ब्रिटिश ससदु आस्ट्रेलिया के राज्यों (8६0(९8 #प्#शी5) 
के सम्बन्ध में कोई कानून पारित करे तो आस्ट्रेलिया की सरकार या वहा की सर 
थी स्वीकृति आवश्यक नही होगी । अन्य घाराएँ विशेष महत्त्व की नही हैं। 

१६३१ के पश्चात्‌ (8॥७ 93)--वैस्टमिन्स्टर परिनियम के पहचाएँ 
डोमीवियनों ने और अधिक प्रगति की । १६३३ में आयरलैंड ने पथ अपहरण 
अधिनियम [0०४७ ० 08॥॥ 3०) पारित किया और प्रंग्रेजी राजा के प्रति 
राजभक्ति की शपथ (व्मा 0 जाल्ट्टाग्गर्०) को त्याग द्विया गया। इसी प्रवार 
समरत सरकारी, पत्रों में राजा का निर्देश समाप्स कर दिया गया ॥ सिश्को वर्षो 
टिकटों (४४09) से राजा के चित्र हटा दिए गए। १६३४ के यूनियन अभधितियरण 
मे निश्चित 'विया कि दक्षिस्पी भ्रफीका की यूनियन की संसद्‌ को यूनियन के विषय 
मे राम्पूर्ं प्रमुत्य-सम्प्त विधायी भवित (औ०चलले॑टा हल्ट्रॉडगर्पए० फफश) ही 
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होगी । ब्रिटिश ससद्‌ का कोई कानून यूनियन पर लागू नही होगा सिवाय उस समय 
के जबकि यूनियन का कानून उसे वध घोषित करे । 
सूर बनाम आयरलेड के महान्यायवादी के अभियोग मे, प्रिवी कौसिल ने 
आयरलेड के सुप्रीम न्यायालय के निर्णय की प्रिवी कौसिल मे अ्रपील करने के अधिकार 
का उन्मूलन (४७००७) करने की स्वीकृति दी । ब्रिटिश कोल कार्पोरेशन बनाम 
राजा में अभियोग के निर्णय में कनाडा की ससद्‌ द्वारा फौजदारी श्रभियोगों की 
प्रिवी कौंसिल मे अपील करने के श्रधिकार की समाप्ति को वैध बताया गया । १६३४ 
के युनियन अधिनियम के अनुसार, विदेशी सम्बन्धों के सम्बन्ध में राजा के प्राधिकारों 
का प्रयोग महाराज्यपाल कर सकता है । कीथ (०४७9) के अनुसार, “डोमीनियन 
समदु, कानूनी रूप मे, अपने अधिकार-क्षेत्र मे आने वाले समस्त विषयों के सम्बन्ध में 
राजा के समस्त परमाधिकारो का प्रयोग कर सकती है ।” इसी प्रकार यूनियन ससद, 
हारा अधिकृत किए जाने पर, महाराज्यपाल विदेशी विपयो मे राजा के परमाधिकारों 
का प्रयोग कर सकता है! क्योकि महाराज्यपाल राजा के परमाधिकारों का प्रयोग 
कर सकता है, इसलिए वह ब्रिटिश युद्ध मे तटस्थ नीति की घोपणा कर सकता है। 
दिसम्बर १६३७ में आयरलेड के नए सविधान के लागू होने के पश्चात्‌ उसकी तटस्थता 
पर कानून की दृष्टि से कोई शंका नही की जा सकती । वास्तविक युद्ध आरम्भ होते 
ही सव की आँखें खुल गईं । २ सितम्बर, १६३६ के दिन, श्रर्थात्‌ जिस दिन ब्रिटेन ने 
युद्ध की घोषणा की, उससे पिछले दिन, आयरलेड की लोकसभा तथा सीनेट दो 
संकटकालीन कानून बनाने के लिए आमन्त्रित की गई थी। एक कानून के द्वारा 
घोषित किया गया कि सकट-काल उपस्थित है, यध्थपि आयरलंड, वास्तव में, युद्ध में 
नही कूदा था। दूसरे कानून के द्वारा सरकार को जनता तथा राज्य की सुरक्षा के लिए 
प्रत्येक सम्भव उपाय करने की शक्ति प्रदान की गई थी | दिसम्बर १६३९६ में डी 
बेलरा ने अपनी तटस्थ नीति (7००४४) की घोषणा की । आपने यह स्पप्ठ किया 
कि हमारी तटस्थता की घोषणा से झ्राश्चयं नहीं हीना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही 
स्पष्ट कर दिया था कि हम योस्पीय युद्ध के छिड़ने पर ग्रायरलेड को युद्ध से बाहर 
रजेंगे । फीइन गेल (७० 0७०)) दल के उपनेता ने भी इसी प्रकार का वक्‍तव्य दिया । 
कनाडा ने १० दिसम्बर, १६३६ को युद्ध-घोपणा की । डोमीनियन सरकार 
ससद्‌ के विज्ञेप अधिवेशन में समस्त विषयों पर “अपनी पृथक्‌ राष्ट्रीय स्थिति तथा 
डोमीनियन के स्वतन्त्र निर्णय के महत्त्व को स्थापित करने के उद्देश्य से” पूर्ण विचार 
करना चाहती थी। जब कनाडा ने युद्ध-घोपणा को तव व्यूबेक के प्रधान मन्त्री 
ने इस कार्य की वुद्धिमत्ता पर सन्देह किया। दक्षिणी अ्रफ्रीका में जमरल हटंज्ोग 
((थाथर। प्र७०४००६) संयुक्त दल का नेता तथा प्रधान मन्त्री था | उसने ३ सितम्बर, 
१६३६ को मन्त्रिमण्डल को दताया कि उसने तट्स्थता की नीति के पक्ष में निर्णय 
किया है। इसके परिण्यामस्वरूप सन्सत्रिमण्डल में फूठ पड़ गईं। स्मद्स ने घटस्थता के 
प्रस्ताव में संशोधन रखा और संशोधन ६७ के विरुद्ध ८० मतों से स्वीकृत कर लिया 
गया। ह॒टंज्ञोग के मन्त्रिमण्डल का पतन हुआ और स्मट्स को नया सन्त्रिमण्डल 
बनाने के लिए आमम्त्रित किया गया। स्मट्स से प्रधात मन्‍्त्री बनते ही युद्ध-घोपसशा 
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की । किन्तु मतदान की संख्याझ्रों ने तठस्थता की प्रवल भावना की प्रकट किया। 
स्वयं स्मट्स ने भी श्रपना कथन यह कह कर समाप्त किया था कि “सरकार को 
अपनी सेनाएँ प्रथम विश्वयुद्ध के समान समुद्र-पार नहीं भेजनी चाहिएँ।” १६४० # 
डॉ० मलान (0: '«&789) तथा ह्॒ज्ोग ने घोषित किया कि दक्षिणी अफ्रीका को 
गणराज्य बनाना चाहिए ताकि भविष्य में वह इंगलेंड के युद्धों में न घम्तीठा गा 
सके ।” से 
आयरलंड की तटस्थता ने उसे कुछ कठिनाई में डाल दिया। बरलित में 
प्रायरलेंड के दूत का स्थान युद्ध श्रारम्भ होने पर रिक्त हुप्ना । यद्यपि नई नियुक्ति 
की गई थी तो भी ब्रिटिश राजा से परिचय पत्र (086 ण॑ 0:०6०५७) प्रात 
होना श्रसम्भव हो गया । रा, 
१६३६ में एडवर्ड अ्रप्टम के गद्दी त्याग सम्बन्धी घटनाम्रों का उल्लेख न्‍ 
“ जा सकता है। वैस्टमिन्स्टर की प्रस्तावना के प्रनुसार, इंगलेंड के उत्तराधिकार 
कानून में डोमीनियनों की धारा सभाओं की स्वीकृति के बिता कोई संझोधन नहीं 
किया जा सकता । वाल्डविन (छह्वत्या) ने २८ नवम्बर, १६३६ को डीम 
को एडवर्ड श्रष्टम और श्रीमती सिम्पसन के विवाह के प्रइन के विषय में सूचित 
किया । उसने तीन विकल्पों (8]६०:४७४४४४७ ००७४७९७) का उल्लेख किया किन्तु 
सब सिंहासन त्यागते के पक्ष मे हो गए । एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया का श्रवुसरण किया 
गया : “राजा के डोमीनियनो की कुछ सरकारों ने राजा से पत्र-व्यवहार करने 
श्रधिकार का झ्ौपचारिक परामर्श के! रूप में अथवा झन्य किसी प्रकार से 
किया ।” उनकी स्थिति इस विषय मे ब्रिटेन के सह हो थी, तथापि सके 
आवश्यकता तथा प्रकृति के कारण यह श्रनिवायं हो गया कि श्री बाल्डविन एक 
अद्वितीय कार्य पूरा करे । हि 
१० दिसम्बर, १६३६ को एडवर्ड अप्टम ने स्वेच्छा से सिंहासन त्यागते की 
सन्देश भेजा । ११ दिसम्बर को परित्याग घोषणा झधिनियम (700०ंश४पणा रण 
/0७0०४ध०१ /०४) पारित किया गया और १२ दिसम्बर, १६३६ को जाई रे 
(0९०४० ) को राजा उद्घोषित किया गया । कनाडा में परित्याग का पाई 
महाराज्यपाल के परिषदीय आदेश के द्वारा १० दिसम्बर को किया । आास्ट्र 
भी उसी दिन उस आशय का संकल्प पास किया । दक्षिणी अफ्रीका की ग्रूनियन 
जार्ज पष्ठ को १२ दिसम्बर के दिन राजा घोषित किया । 
परित्याग घोषणा अधिनियम वो प्रस्तावना में आइरिय फ्री स्टेंट वा उत्हेंसे 
नही किया गया था। ११ दिसम्वर को डी वेलरा ने संसद को भ्रामन्तित किया झौर 
दो विधेयक पुरःस्थापित किए । प्रथम विधेयक के द्वारा राजा तथा महाराज्यपात | 
नामों का निर्देश पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और उस धारा को हटा दिया जिसके 
अनुमार महाराज्यपाल की नियुक्ति तथा वेतन की व्यवस्था की जाती थी। भर्विर्धि 
मे, लोबसभा (वा) के अच्यक्ष- (लाकंपणगात) को विवेयकों पर हस्ताक्षर कह 
तथा कार्यकारिणी परिपद्‌ (०ह००प्रध॑ए० ००पाल।) के परामर्श से लोकसभा कौ 
 . करने का भ्रधिकार दिया गया। दूसरे विधेयक ने भविष्य में कार्यकारिणी 


ली 


ब्रिटेन तथा डोमीनियन १६५ 


चरिपद्‌ को सब राजदूतों तथा वाशिज्य दूतों (0०8णेण ॥ऐ०काछछथा(&#7७४) को 
नियुषत्त करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समभौते करने की शत प्रदान की । प्रथम विधेयक 
के द्वारा आयरलेड के सविधान में से राजा और महा राज्यपाल का निवर्सन कर दिया 
गया भौर दूसरे विधेयक ने विदेशी सम्बन्धो के लिए राजा को हटा दिया । 'एक दिन 
के लिए एडवर्ड भ्रप्टम भ्रायरलेड का राजा रहा जबकि श्राइरिश चैनल के पार जा 
धष्ठ गद्दी पर बैठ चुका था । 

१ मई, १६३७ को झ्रायरलेंड का नया सविधान प्रकाशित किया गया और 
जनता से उसबी स्वीकृति के लिए अनुरोध किया गया । उसे जनता ने स्वीकार किया 
और लोक सभा ने संशोधित किया भौर वह सविधान १६ दिसम्बर, १६३७ को लागू 
हुआ । राजा श्रौर राष्ट्र-्मण्डल (0०घण्गणाए्०्णाधा) का सविधान मे उल्लेख नहीं 
किया गया था। यह कहा गया था कि “आयरलंड के शासत-कार्यों को पूरा करने के 
अभिप्राय से विदेशी सम्बन्धों मे अथवा उनके विधय में, सरकार किसी सीमा तक 
आदवा छुछ छर्ततों के साथ पदि कोई हों, जे कि कासूड हरा विर्थारिल किया जाये, 
किसी उपकरण (०४७॥), संलेख (7#707०7॥5), रीति अथवा प्रक्रिया का उप- 
योग कर सकती है, जिस प्रक्रिया श्रथवा रीति का इसी उद्देश्य के लिए किसी ऐसे ग्रुप 
अ्रथवा लीग श्राफ मेझन्स के रादस्य उपयोग करे, जिनसे भ्रायरलेड सामान्य विपयो के 
सम्बन्ध मे श्रस्तर्राप्ट्रीय सहयोग (48छ7000000 ००-०००७४#००) के लिए सम्बद्ध 
है श्रथवा सम्बद्ध होता है ।” इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि आयरलेंड' ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल का सदस्य रहेगा और राजा को उस समय तक मान्यता (70००ह/४0०॥) देगा, 
जब तक उसकी सरकार ऐसा करना चाहे । 

हितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वाबीन करमे का 
निर्णय किया और १६४७ मे भारत तथा पाकिस्तान डीमीनियन बनाये गये । श्रीलका 
को भी डोमीनियन की स्थिति दी गई। भारतीयों वी काददा को ध्यान में रखकर 
ब्रिटिद्य राष्ट्रमण्डल का साम राष्ट्रमण्डल रखा गया । जब १६५४० में भारत गरशराज्द 

(805प७।० ) बना, तव इगलेड के राजा का सब उल्लेख हृठा दिया गया । प्ररि- 
स्तान ने भी गणराज्य के पक्ष मे निर्णय किया है। यद्यपि भारत गणराज्य है. दर्रि 
वह राष्ट्रमण्डल का सदस्य है | 

राष्ट्रमण्डल में डोमिनियनों फी स्वितरि (शधंल्त ०6 00055प+ ने नेगी 
(ए०णक्रण्मण्रथ्णा। ० ऐें॥ध०08)--ह्ोमीटिवर्नोी की शाष्ट्रमप्टल में नि ने 
में विचार करना वाछुनीय है। यट पढ़े ही विद्या कर दिया रद हैं 


ड्र्य 





















स्वजश्ञासित (पा णा०7009) शट्रहैं, विबिति में समान हैं. 
बंदेशिक सम्बन्धों में किसी 
के प्रति निष्ठा (श९ह9:%2) ड्ू ढाल 
सदस्य की भाँति सम्पिशिट हे / ऋट-क 
डोमीनियन क्राउन में #छ& नन्‍्> 
किया जाता । दे 


१६६ इंगलेंड का संविधान 


सम्बन्धित डोमीनियन की सहमति तथा परामर्श से नियुकतत करता है। यह प्रसिद्ध है 
कि जब पाकिस्तान बताया गया और ब्रिटिदा सरकार ने श्री जिन्‍मा से पूछा कि किस 
व्यक्ति को पाकिस्तान का महाराज्यपाल नियुक्त किया जाएं तब उन्होने अपने नाम 
का प्रस्ताव किया और उन्हीं को नियुक्त किया गया ! महाराज्यपाल की नियुतित के 
सम्बन्ध में डोमीनियनों झौर ब्रिटिश सरकार में कोई विवाद खड़ा नहीं हो सर्कता 
क्योंकि ब्रिटिश सरकार डोमीनियनों को पूरी आजादी देती है। लन्‍्दन मे प्रत्येक 
डोमीनियन का प्रतिनिधित्व उच्चायुवत (प्रांहा 0णए्मांडशंगा७) करता है। समस्त 
डोमीनियनों मे ब्रिटिश सरकार के उच्चायुक्त रहते है । 
कानून बनाने (]०४॥98४०४) के सम्बन्ध में डोमीनियनों को पूर्णा स्वतन्त्रता 
है | श्रौपनिवेशिक कानून मान्यता अधिनियम (0००गांछ स्‍.4प४8 एशॉकोक है) 
को कोई स्थान प्राप्त नही है। प्रत्येक डोमीनियन कोई भी कानून वनाने के लिए 
स्वृतन्त्र है और वह कानून ब्रिटेन के किसी भी नियम के विरुद्ध हो सकता है। ब्रिदिश 
संसद्‌ का कोई कानून डोमीनियनों पर लागू नहीं होता। यदि किसी को ऐसे घागू 
करना वाछनीय हो तो डोमीनियन की ससद्‌ द्वारा उसका स्वीकृत किया जाना अति- 
वार्य है। किन्तु एक या एक से अ्रधिक डोमीनियन ब्रिटिश सरकार से किंसी विशेष 
कामून को अपने लिए पास करने की प्रार्थना कर सकते है। उस समय भी ब्रिटिश 
संसद्‌ द्वारा पारित कानून डोमीनियनों मे स्वतः कानून मही बन जाता। सम्बन्धित 
डोमीनियनों की धारा सभाओं को उसे वध कानून बनाने के लिए पुनः पारित करता 
पड़ता है । 
प्रत्येक डोमीनियन को न्यायिक क्षेत्र में प्रायः पूर्ण स्वतन्त्रता है। पहले प्रिवी 
कौसिल बी न्यायिक समिति में डोमीनियनो से वहुत सी अपी्ले झ्ाती थी भौर इस 
प्रकार ब्रिटिश सरकार का डोमीनियनो पर कुछ नियन्त्रण था। किल्तु श्रव झग 
नियन्त्रण का महत्त्व भी कम हो रहा है। कारण यह है कि प्रिवी कौसिय की न्यायिक 
समिति में श्रपील करमे को डोमीनियन भ्रपनी हीनता का सकेत समभके हैं प्रौर 
इसीलिए डोमीनियनों की प्रथृत्ति श्रपीलों को प्रतिवन्धित भ्रथवा पूर्णतया समाप्त करने 
की ओर है। भ्रायरजेड ने ग्रपील भेजना पूर्णतः रोक दिया । भारत ने स्वाधीन होते 
हो प्रिवी कौंसिल में अपील भेजना समाप्त कर दिया । दक्षिणी भ्रफ़ीका से बहुत कम 
श्रपीलें आ्राती है। आस्ट्रेलिया से श्रपीले तब जाती है जब प्रास्ट्रेलिया का उच्च न्योयो- 
लय भाज्ना दे देता है। केवल कनाडा से सर्वाधिक अपीलें प्रिवी कौसिल मे प्राती हैं। 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों में डोमीनियन प्रायः स्वतस्त्र है। वे विदेशों में भपने प्रतिं- 
निधि भेज सकते हैं श्ौर भ्रन्य देशों के प्रतिनिधियों को अपने यहाँ आने दें सकती है । 
ये प्रपनी रवय॑ वी पृथर्‌ संधियाँ कर सकते हैं। १६२२ में कनाडा ने स्वतनत्र सर्धि 
करने का ध्थिवार प्राप्त किया प्रौर यू० एस० ए० से स्वतस्त्र संधि की । संधि पर 
प्रिडिण सरवार के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं हुए। डोमीनियन किग्सी भी देश से 
सधि कर सफते है किन्‍्नु उन्हे राष्ट्रमण्टलोय देशों के विरद्ध संधि करने मे बंधता 
चाहिए । घ्मी प्रयार युद्ध प्रारम्भ होने पर यह झावश्यक नहीं है कि डोमीगियन उसमे 
सें। ये उसमें गश्मिलित हो भी समते हैं और प्रथश भी रह सकते हैं। यह 


ब्रिटेन तथा डोमीनियन श्द्७ 


प्रसिद्ध है कि १६३६ में कनाडा के प्रधानमन्त्री मंकेजी किंग श्रौर दक्षिणी भ्रफ्रीका के 
प्रधान मस्त्री हटंज्ोग ने स्पप्ट रूप से घोषित किया कि “थदि ब्रिटेन युद्ध में तिप्त 
होगा तो वे लडने के लिए बाध्य गदही हैं ।” वाध्तव में श्रायरलेड द्वितीय महासमर 
में तदस्थ रहा | डोमीनियनों को लीग झ्ॉफ नेश्नन्स में पृयक्‌ प्रतिनिधित्व प्राप्त था 
झौर जब सयुतत राष्ट्र सघ स्वापित किया गया, तब उनको पुनः स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व 
दिया गया । झनेक भवसरों पर कनाडा तया झायरलंड के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन के 
प्रतिनिधियों के विपरीत मत दिया । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पप्ट है कि डोमीमियन पूर्ांख्पेण स्वतन्त्र हैं। कोई 
ऐसी वस्तु नही है, जो उन्हें राष्ट्रमण्डल के सदस्य रहने के लिए बाघ्य करती हो। 
यदि कोई डोमीनियन राष्ट्रमण्डल को त्यागने का निश्चय करता है, तो ऐसी कोई 
शक्ति नहीं है जो उस डोमीनियन की राष्ट्रमण्दल में रहने के लिए बाध्य कर सके । 
किन्तु कुछ ऐसे कारण है जिनसे डोमीनियन सगठित रहने में समर्य है। समस्त 
डोमीनियनो में संसदीय प्रणाली है श्र यह उनको एक दूसरे के समीप लाती है । 
अनेक डोमीनियनों मे जनता उन प्रग्नेजों की सन्‍्तान है जो कभी इंगलेड से श्राए थे । 
रक्त सम्बन्ध उनको संगठित रसने वाला सबसे बडा प्रभावपूर्ण कारण है। प्रग्नेजी 
भाषा का सामान्य भाषा के रूप में प्रयोग करना एक श्रतिरिक्त कारण है। किस्तु 
भारत के समान देशों ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को वेवल लाभ उठाने के लिए 
स्वीकृत किया है | यह प्रमुभव किया जाता है कि राष्ट्रमण्डल की रादस्यता से भारत 
को लाभ ही लाभ है और हानि बिल्कुल नही है। व्यावहारिक रूप मे भारत पर कोई 
दायित्व (०७॥8०॥०४) नही है, किन्तु वह भ्न्य डोमीनियनो के साहचर्य से लाभान्वित 
होता है। भारत का सम्बन्ध भावनाओं के श्राधार पर न होकर विश्व की परिस्थितियीं 
की कठोर यथार्थताग्रों (72०॥५०७) पर आ्राबारित है । 


5णएडड०5६०० वरेट्शतांपडठ5 ५ 
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संचुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 
(एणगा३धएह0व 0 ह6 ए. 5. 4.) 
चध्याय १० 


संविधान की विशेषताएँ 


($क्रॉइल्माः आइस्ग्राायर९5 ०4 ६76 (09795 (४ए६४०७) 


अस्तावना--आधुनिक अमेरिका के मार्ग-दर्शक ([7०१०७७) 'पिल्नग्रिम फा््स 
(शाइणंण 7४0०७) थे जो श्रपने हेड विश्वास (००॥शं०संगाई) के कारण मातृ- , 
भूमि को छोड़कर एक ऐसे प्रदेश में रहने के लिए गये जहाँ वे अपनी झरात्मा की आजा 
अलग कर सकें। समहवी शताब्दी में, और बहुत से अंग्रेजों ने झपनी माहभूमि 
को छोडा और वे वहाँ के निवासी हो गए । इंगलेड के गृहयुद्ध (0 एक) ने भी 
इस अक्रिया को नही रोका। उस शताब्दी के अन्त तक, उत्तरी अ्रमेरिका में प्वेक 
उपनिवेशञा वस गए थे । फ्रॉस तथा इंगलेड में अग्नुत्व (8घफश्णाबप्ए) के लिए संधर्ष 
हुआ ओर सप्तवर्पोय' युद्ध में, फ्रेच-शक्तित खत्म हो गयी भर इंगलेड समस्त उत्तरी 
अमेरिका का स्वामी हो गया । देवों 

तरह उपसिवेश्ञों ने अनेक कारणों से इंगलेड के विरुद्ध विद्रोह किया। दोदो 
दल अ्पनी-अ्रपती बात पर हढ थे श्रतः समझौते की कोई गुंजायध नहीं थी । ४ छुनाई 
६७७६ के दिन तेरह उपनिवेश्ञों ने स्वतन्त्रता की घोषणा (0०87४0०७ णी [706 
7074०॥००) कर दी, जिसमें कह्या गया था कि वे “भम्भीरता से प्रकाशित करते हैं और 
घोषित करते है कि ये उपनिवेश धयक्‌ एवं स्वतन्त्र (६९७ शत फ्रवेटए०घतथा) राग्य 
हैं ध्रौर स्वत्तन्न होने का श्रधिकार रखते है; वे ब्रिटिश क्राऊन फिल#क 0099) के 
प्रति निष्ठा (०)०४४००७) से मुक्त हो छक्के है तथा उनका और ब्रिटिश राज्य का 
राजतैतिक सम्बन्ध-सूत्र विच्छिन्न हो गया है और हो जाना चाहिए, झोर प्रथक एवं 
#्वतम्त्र राज्यों की भाँति उन्हें युद्ध-घोपणा (0५ ज००), शान्ति घोषणा (००४९९ 
22650), संधियाँ, व्यापार तथा भरन्य उन सब कारों के करने का पुर्णो अधिकार है 
जिन्हे स्वतन्त्र राज्य अपने झ्धिकार से कर सकते है (” 

१४ नवम्वर, १७७७ को १३ राज्यों का मद्रायंध (00एवेध:धं००) वना । 
यही १३ राज्यों का महासंघ था जिसने इंग्लैंड को हराया था। मगर इसके ढार्प से 
यह स्पष्ठ हो गया कि सहासंघ यानी कान्फेडरेशन (एल्ास्वेशघम०७) में कुछ चुटियाँ 
भवश्य हैं। हैमिल्टन (प्र०णयो(ठा) के भ्नुसार, “विभिन्‍न विधानमण्डलों (6.28 969) 
के साथ इस (कांग्रेस) के सम्बन्ध इृटवीतिज के से सम्बन्ध थे । जब इसे सेना गिर्माण 
फरते की आवश्यकता होती थी, तव उसे इसके लिए आज्ञा माँगनो त्रथा विवेकट्रीन 

सपमानयनऊ बत्तों को स्वीकार करना पडता था १ जब कोई राज्य (80४०) 


संविधान की विशेवताएँ १६६ 


शक रेजिमेन्ट (22770०७४६) घुटाता था, तव वह इसके अधिकारियों को नियुक्त करने 
का दावा भी करता था । ऐसी स्थिति में सेनिक समठन का वनना बिलकुल अ्सम्भव 
था ।” अमेरिकन कान्फैडरेशन के सम्बन्ध में प्रो० मुबरो (706 'ैणणा०) का कथन 
है, “यह विज्येप रूप से कमजोर था, क्योंकि इसमें उन चार चीजों की कमी थी जो 
राष्ट्रीय सरकार को शवितशाली बनाती है | कर द्वारा राजस्व उगाहना, ऋण लेना, 
व्यापार नियमित करना और सेनाओं का निर्माण करके सामूहिक सुरक्षा का प्रवन्ध 
करना आदि शक्तियों की उसमें कमी थी। यही चार शक्तियां थी जो कि सथुक्त 
राज्य अमेरिका की काँग्रेस को नये सविधान के अ्रधीन दी गयी थी और जिन्हे १७८७ 
मे कास्फेडरेशन के स्थान पर लागू किया गया था |" प्रेजीडेल्ट वाशिंगटन (7०४7६ 
ए०णांग8५०७) ने इन बुराइयों की चर्चा इस प्रकार की थी, “आज हम एक राष्ट्र 
है भौर कल तेरह।” वाशिंगटन के अनुसार, “इसमे बाध्य करने की (०००ए७२०) 
शक्तियों का अभाव था । 
स्वतन्त्रता के अ्रभिन्नात (7०००8णाधं०)) हो जाने पर, १३ उपनिवेशों ने एक 
संविधान बनाने का निश्चय किया जिसका उद्देस्य उन्हें हृढ सगठन-सूत्र (४४०९० 
धं०)) में वाँधना था | उपनिवेश्यों के प्रतिनिधि १७८७ में फिलाडेलफ़िया में एकत्रित 
हुए । सभा (6०ए०ए५ंठण) के प्रतिनिधियों वी पर्याप्त सराहता की गई है। 
जेफरसन (उ«७४०७) ने उनको “देव-पुत्रों की सभा” (छा 8ऋछाणंए ० चेशां- 
8००४) कह कर सम्बोधित किया था । प्रो०. बीम्रड (77०. छछा0) के अनुसार, 
“यह वास्तव में मनुष्यों वी एक विलक्षण सभा थी जो फिल,डेलफिया में १४ मई, 
१७८७ के दिन अमेरिका के शासन-विघान की व्यवस्था का पुननिर्माण करने के लिए 
एकत्रित हुई थी। मजबूरन यह स्वीकार करना पड़ता है कि विधान-मण्डलों के 
इतिहास में राजनीतिक अनुभव (9णफ्रट्य) ९5ए०छे००८०) और व्यावहारिक ज्ञान 
(972०६४९७) 07097०५४९) से झधिक परिपूर्ण (४०७०) श्रथवा मानवीय व्यवहार 
ईै॥प700 ४०४०४) तथा सरकार के आवश्यक सारतत्त्व (77900 €5३९०८७) के 
उद््‌गमों (४पंणड8) के अधिक गहन (.700००४०७४) परिज्ञान (प्रा्न॑8॥8) से सम्पन्स 
भनुष्यों की ऐसी सभा (००४४०४५०४) कभी नही हुईं। वास्तव में यह झ्राइचयंजनक 
बात है कि ४० लाख श्वेतों (५70/६०७) की जनसंख्या में से सम्बठा के टीक गींमान्त 
पर (एगज वणाएंश्ड रण लंशींड४४०४) एक समय में राजकायं-पद्धति (6०८72) 
में कुशल इतने अ्रधिक मनुप्य पाये जा सकें ।” प्रो० फार्रट (ए4८श्यावे) के श्रनुसार, 
“यह सत्य है कि वे महापुरुष थे, दिन्तु सम्पूर्ण समा बँसे ही ब्यवयायी, व्यापारी, 
विश्वामी भद्र पुरुष, स्वदेशानिमानी तथा चनुर नियोजक शाडनी पोल मत 
कर बनो थी। कुछ लोगों ने अपने महादु कार्य के दिए अ्रद्यवन 
कर लिया था तथा शेप पूण्स्ूपेण अ्रयोग्य 
थी; सम्भवतः नेताओं के चरित्र का स्तर 
फिलाडेसफिया-सभ्ा ने 
मसविदा बनाया और वह स्व्रीज्ञदि ह लिए 
नये संविधान के झनुमार प्रयम्र रआ 
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१७० संयुक्त राज्य प्रमेरिफा का संविधान 


मुए्प विशेयताएँ (88॥ला। एऐट्य॑पाएक)-- 

(१) पअ्रगेरिका के संविधान या प्रयस गुण यह है कि वह देश का सवोख 
कानून (87/ए0 89" व ४४० ००घश४७) है । संविधान वेः प्रनुवार, “संविधान 
और संयुवत राज्यों द्वारा बनाए गए इसके झनुमूय कानून, संयुक्त शाज्यों के प्राविररण 
(+णा०्पंध७) में पी गई अयवा की जाने बालो संवियाँ (ध९०४६८७) देश का सर्वोचि 
काबून (87एएणा॥ा० ].5) होंगी, किसी राज्य केः संविधान प्रयया काबूत मे झे 
विरुद्ध कोई बात होते हुए भी प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश इससे बंये होंगे ।” कह 

(२) अ्रमेरिका बाय राविधान झाघुनिक राज्यों के सविधानों में सबसे संक्ित 
(७प०«४.) साविधान है। इसका कारण यह है कि भ्रमेरिया के संविधान-निर्नताओ 
ने शिद्धान्तों ([एश१00थाँ॥७) का प्रतिपादन किया हैं और विस्तार की बाती दी 
छोड़ दिया है । के 

(३) इसके अतिरियत, जो राज्य भ्रमेरिकतन फैडरेशन में शामिल हुए उर्ती 
अ्रपने संविधान थे जिन्हें पूर्वेवत्‌ रहने दिया गया । इससे संविधान बहुत तम्वा-चौ़ 
नहीं बताना पडा । 

(४) संविधान ने प्रत्येक राज्य को गणराज्यात्मक मरकार (फ्कणेटए 
ईगत ए हु०ए०्णाग्र०१0), विदेशी आकफ़मरण से सुरक्षा तथा राज्य के उचित प्राधिकारी 
(४प०४४७) द्वारा माँग किए जाने पर आन्तरिक विद्रोह के समय सहायता 
गारंटी (80०:७॥/९०) दी है। प्रो० बीमरे के श्रनुसार, “यह पुरानी कहावत ही 
सार्थक है कि झविनाणी (ह0०४४४०४७७) राज्यों का श्रविनाशी यूनियन (एशंए) 
का कुछ ग्र्थ है ।” पद 

(५) अमेरिका का संविधान जनता की प्रमुता (6०ए९थं8०७) के भिंड 
को हृढ करता है । सविधान की प्रस्तावना (९7007) में लिया है हम सब 
राज्यों के नागरिक अधिक परिपूर्ण संघ बनाने की दृष्टि से न्याय की स्थापना 
है, भाग्तरिक शान्ति को सुनिश्चित करते है, सम्मिलित प्रतिरक्षा ( ५0४४४ 
4०७४००) की व्यवस्था करते है, सर्वसाधारण के हिंत का वर्धन करते हैं और रे 
को तथा श्रपनी सम्तानो को स्वतन्त्रता प्राप्त कराते है और इस संविधान को सर्पुल्‍ 
राज्यों के लिए स्थापित करते है ।” जेम्स भैडीसन (उठ7003 ॥४००3०0) के व 
था कि अमेरिका की शासन-प्रणाली उस “सम्माननीय हढ़ संकल्प पर आधारित है, 
स्वतन्त्रता के प्रत्येक समर्थक को हमारे राजनीतिक प्रयोगी को मनुष्य मात्र की स्वर 
की क्षमता पर आधारित करने को प्रेरित करता है।” “विशाल श्रार्म निर्वानकी 
(०९०४०४&८०) में अन्तिम शक्ितयाँ निहित होने के कारण यह स्पष्ट है कि 
(एण80०9) पर असैनिक प्रभुता स्वीकार कर ली गई है और वास्तव में तो संघीर् 
सविधान के सच्चे रूप तथा उपवन्धों ही से निश्चित कर दी गई है ।” डी टॉक 
(0० '0००१7०७॥७) के झनुसार, “अमेरिका की जनता राजनैतिक दुनिया (एणॉपिव्मे 
%०००) में इस प्रकार राज करतो है ज॑ से विधाता सृष्टि पर ।* 

(६) अमेरिका का संविधान प्रतिनिधि जनतन्त्र [०छालडशाक्तिए० था 

६७०७) की स्थापना करता है। यह सत्य है कि अभी तक न्यू इंगलेड को कुछ जातियों 
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संविधान की विशेषताएँ १७१ 


(०००४) में नगर-सभाएँ (६०४४ 7४०८४४४०) होती है और कुछ राज्यों मे 
जनमत सं ग्रह (ए'थातणा०), आरम्भण (फ्रांधं४४४०) और प्रत्याहरण (7०८७!) 
का प्रयोग किया जाता है, किन्तु कुल मिलाकर संयुक्त राज्यों की राजन तिक संस्थाएँ 
(एणाभ०्ये क्राउधरधाध्न००७) उन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है जो 'वोटरो” के 
द्वारा प्रत्यक्ष (फरा८०७) या अप्रत्यक्ष (रत7००) रीति से चुने जाते है । 'वोटर' 
संघीय कानूनों का सूत्रपात (फरांध्ं&०) नहीं कर सकते। संघीय कानून जनमत संग्रह 
के हारा श्रधितियमित (००४०४००) नहीं हो सकते तथापि कांग्रेस यह नियम बना 
सकती है कि जनमत संग्रह का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाए कि कुछ 
विधायी व्यवस्थाएँ ((08/भ867० ए/०शांआं०४७) प्रभावी (०हीं००४४०) हो जानी 
चाहिएँ । संघीय अधिकारियों का प्रत्याहरणा (7००७॥) नही हो सकता । वोटर केवल 
तीन ग्वसरों पर सधीय विषयो में भाग लेते है, ग्र्थाव्‌ जब वे प्रतिनिधियों (70970- 
हथाथप्ए०४), सनेटरो, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निवाचिक निकायो को 
चुनते है। जब उमका निर्वाचन हो जाता है, तब सरकार के समस्त विषय प्रतिनिधियों 
के हाथों में छोड़ दिए जाते है। इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं कि जनता सरकार 
के कार्यों में प्रत्यक्ष भाग ले । यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराप्ट्रपति 
का निर्वाचन स्वयं जनता करे न कि निर्वाचक मण्डल (06०८४ 00॥०४०) । 

यह भी सुझाव दिया जाता है कि संवैधानिक सशोवनों को पृष्दि जनमत संग्रह द्वारा 

कराती चाहिए, म॑ कि राज्य विधात-मण्डलीं अथवा कन्वेन्मनों दाद्म जैसा कि श्राज- 

कल होता है । 

(७) अमेरिका का सविधान झत्ित-विभादव (झटका छएठ्डश्) 
के सिद्धान्त पर आधारित है।* अनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर 
स्वीकृत समस्त विधायी शक्तियाँ (॥०हवड88ए० फ़०ऋद्दउ) निहित होंगी । 
श्रनुच्छेद २ में यह व्यवस्था है कि कार्यपालिका झर्ि में निहित होगी। 
श्रनुच्छेद ३ में यह व्यवस्था है कि न्यायिक घक्तियाँ 
7076 00059) तथा उन निचले (ग्राध्लि०) 
कांग्रेस समय-समय पर आदिधष्ट (व) और 
प्रपवर्जेक (00 पश्रए8 था ण॑पअं८) मापा, 
अनुच्छेदों द्वारा दिया जाना, उनके दिल्याजड 

शक्ति-विभाजन के खिद्धात्त 
जाता है कि उनके औपचारिक £ि 
द्वारा एक भ्रयवा दूसरी भावा दर 






















२- न्यायार्षश 
; में वृद्धि करने के लिए 
महासम्मेलन के इत्य 
जनता को 
 अवश्यम्भाई से 
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१७२ संग्रुकत राज्य अमेरिका का संविधान 


राप्ट्रपति कांग्रेस पर हावी होने पर तथा न्यायिक निणेयों पर अनुचित प्रभाव इत 
सकता है। दूसरे वे हैं, जो कार्यपरालिका के कार्य में विधायिका के हत्तक्षेत वी 
जिकायत करते हैं । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिकायत करते हैं कि न्यायालयों ने सन 
अधिकार (८ए७०व६०) को अन्याय से शपने भ्रधिकार में कर लिया है, वो साय झ 
दृष्टि से राष्ट्रपति और कांग्रेस का है) यह भी निर्देश किया जाता है कि यह प्रणात 
गतिरोधों (६६४॥६०४६(०४) को जन्म देती है झौर नेतृत्व (७0०गशाए) को हम 
करती है | इस वात की पूर्ण सम्भावना है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस पर दो बता 
भ्रदग राजनैतिक दलों का शासन हो झौर इससे संघर्प श्रथवा विलम्ब [पिला थ 
(0७७) हो । 

झवित-विभाजन को परिश्रम से बनाई गई सोकों व सन्तुलनों (00०29 थे 
9987९63) की पद्धति से पुर्णा किया गया है। काँग्रेस को क्ान्ृत बनाने वी दहिं 
प्रदान की सई है, किन्तु वे काबून तभी प्रभावी होते हैं जब राष्ट्रपति उनका बहुमत 
कर देता है। यह आवश्यक नही है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रत्येक विधेषक (४॥ 
को अनुमति प्रदान करे । वह दो प्रकार के निपेधाधिकारों (र००७३) का प्रयोग कर 
सकता है। यदि विधेयक उसके प्रास अधिवेशन (उ८घकं००) की समाव्ति के सर 
भैजा जाता है, तो बह उस पर बिना किसी कार्य को करने के हो उस्ले समाप्त व 
सकता है। इसे 'धाकेट वीटो' (79००६७४ ४७४०) कहते हैं । हरे विषयो मे, 2 के 
काँग्रेस द्वारा प्रेषित विधेयक का 'निपेघ” (००४७) कर सकता है, किन्तु यदि व 
उस विधेयक को पुन: है बहुमत से पास कर दे तो चह राष्ट्रपति के निपेष के होते है 
भी कानून बन जाता है। इसके अतिरिक्त, संयुवत् राज्यों के उच्चतम स्यायातय 
जाँग्रेंस द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति आप्त विधेयक को 'र्कित बाई 
(ए॥५४५ श|7०७) घोषित करने की शवित प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग करने) मे 
धरों पर किया गया है । राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाघीशों को मो 
करता है और सैनेट उसका अनुमोदन करती है, किन्तु एक बार नियुव्त हो अं आ] 
से काँग्रेस भरौर राष्ट्रपति पर अनुरोध (वाट) लगा सकते है। सैनेंट न्यावाः , 
पर महाभियोग (489०70077९४४) चला सकतो है। काँग्रेस उच्चतस स्यायारत 
सदस्य संख्या निश्चित्त कर सकती है, और उच्चतम न्यायालय तथा निम्न कया 
फा अपोलीय क्षेत्राधिकार सीमित कर सकती है। राष्ट्रपत्ति काँग्रेस के दोतों व 
के श्रनुमोदत से ही युद्ध घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपत्ति संधियाँ कर का 
किन्दु सैनेट को उनकी पृष्टि करनी चाहिए। कुछ ऐसी वियुतितयाँ हैं जो रा 
करता है, किन्तु सैवेट द्वारा उनका अनुमोदन होना आवश्यक है। काँग्रेस रा 
पर महाशियोग चला सकती है ( हाउस आफ रिप्रेंजेन्टेटिव्य और सैनेट का एग रा 
के विस्द्ध नच्तुतत किया गया है। संधीय रास्कार स्वयं का 
राज्य सरकारों बे सन्तुलित करती है । लॉ ब्राइस के श्रनसार, "शर्त का मूल 45 
जनता की प्रदुता है जो सदा भरा हुआ और अपने गहरे सोते से वानी सेता थे 
घरता है, फिन्तु इसके पश्चाव्‌ यह भनेक नहरो (मंग्ग्रशलेड) में बट जाता है ० 
लेदर श्यवी शुशलता मे बनाए गये तटवन्धों (व्मोग्रकोपपल्मश) से बँपी हुई 


है: 
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पानो ऊपर से नही निकत सकता; न्यायपालिका का जाग्रत हाथ किनारे के उस स्थान 
पर मरम्मत करने के लिए तत्पर रहता है जहाँ से घारा के टूट कर बहने का भय 
होता है।” प्रो० झोग के भ्रनुसार, “भ्मेरिकी सरकार का जाँच श्रौर संतुलनयुत्रत 
बवितन्यूयक्करण का सिद्धान्त बडे महत्त्व की वस्तु है। संसार केः किसी भी देश 
में इस प्रकार की व्यवस्था नही पाई जाती ।” डॉ० फाइनर का कथन है कि “सवि- 
धान निर्माताओं के संविधान सम्बन्धी सभी प्रयोजन पूर्ण हुए हों ऐसी बात तो नही, 
किन्तु शक्ति-पृथयकरण के सिद्धान्त को क्रियान्वित करने मे उन्हे पूर्ण सफलता मिली 
है। प्रमेरिकन सविधान निर्माताओं ने नेतृत्व की उस भावना को समाप्त कर दिया, 
जिमका आज की मन्त्रिमण्डलीय राजनीति मे महत्त्वपूर्ण स्थान है। सविधान निर्मा- 
ताम्नों ने कार्यकारिएी श्रौर व्यवस्थापिका को एक-दूसरे से ग्नग रखा है। इस 
संविधान ने तो माँग करने बालो झौर माँग की पूर्ति की क्षमता रखने वालों के पार 
स्परिक सम्बन्धों को ही तोड डाला है। सविधान के पूर्व पुरुषो ने कानून बनाने वाली 
ससद्‌ की दो धासाझों को सदा प्रतियोगिता भें लगाये रखने वाली व्यवस्था प्रदान वी 
है । सविधान निर्माताओं की इस व्यवस्था के अनुसार ससदु की दोनों शाखाओं में 
मेता के नेतृत्व की श्रावश्यकता बनी रहती है, किन्तु ये नेतागण झलग-प्रजग रूप से 
भ्रपनी-भ्रपनी शास्रा से ही बंधे होते है। दोनों झाखाओं के नेता भपने-ग्रपने कार्य- 
व्यापार मे स्वतन्त्र होते है ।/ 
प्रो० बीघर्ड के अनुसार, “राजनीति और सरकार के कार्य व्यवहार द्वारा यह 
ज्ञान हो चुका है कि ध्ववित-पृथक्करण सिद्धान्त अमेरिकन सरकार का प्रमुख गुणा है।” 
'रे! और झ्ाँग के भ्रनुसार,“सविधान के “जाँच और सन्तुलन' ने झक्ति-पृथककरण के 
दूपित प्रभावों को दूर हटाने की अपेक्षा बढा दिया है। “राष्ट्रपति का निपेधाधिकार' 
और 'सधियों के लिए सनेट की स्वीकृति की आवश्यकता' दोनों ही शक्ति-पृथक्करण 
के सिद्धान्त की और श्रधिक दूपित बनाती है ।” 
कारविन (0०7४४०) का कथन है कि राष्ट्रपति की शक्ति तथा राष्ट्रपति 
के नेतृत्व को बढावा मिलने से शवित-पृथकूकररण के सिद्धान्त को कडी चोट पहुँची है। 
कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति और प्रशासनिक अभिकरणों (७0एरांजाा६७ ००००४) 
का भ्रधिक से श्रधिक आश्रय लेने के कारण भी उपरोक्त प्िद्धान्त को आपात पहुँचा 
है । फील्ड बनाम क्‍लाक (१८६२) (पए्पशात ७. ए2४४, 892) के समय अमेरिका 
के सर्वोच्च स्यायालय ने कहा था---/कांग्रेस अपनी न्याय सम्बन्धी शवितयाँ राष्ट्रपति 
को नहीं दे सकती !” इसी प्रकार १६३३ में भी सर्वोच्च न्यायालय ने काँग्रेस हारा 
राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की वैधानिक शक्तियों का दिया जाना श्रवैध घोषित 
किया था । १६३४ में भी अमेरिका के सर्वोच्च न्‍्यायालय ने नेशनल इण्डस्ट्रियल 
रिकवरी अधिनियम को इस झावार पर अवेध घोषित किया था कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति 
को वैधानिक शक्तियाँ दे डाली है और काँग्रेस का यह कृत्य झक्ति-पृथकूकररा के 
सिद्धान्त को कडी चोट पहुँचाता है । इतना होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय की नीति 
यह है कि कार्यपातक को नियम-निर्मार की झक्तियाँ दे दी जाएँ यदि उस मिथम के 
पर (६708) पूर्णतया स्पष्ट हों । किन्तु वे परा स्पप्ट है या नहीं इस बात का 


निर॑य करने की बक्तित को >ौच्चि न्यायालय ने अपने हाथ में रखा है। 
(७९) अमेरिकन सेंविधान का निर्मार के सिद्धान्त मी 
पा०णा58) के आधार पर ह्भ्रा है । पेंविधान के निर्मार के समय समोई 
“हरी अतिस्पर्धा थी, और यह पतिस्पर्या कांग्रेस में अतिनियान के प्रश्त पर की 
गढ़ गई थी। अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों को यह भय था कि नये शा मे 
चोदे-धोटे राज्य, जिनकी 'पफ़ी सस्या थी, ऐसे वि: वनायेंगरे, जो ऊे ह्लिडे 
विरुद्ध होगे, तौः बना लगे, जिनमें बहुत पत्र बप 
हद पर जिसका अधिकतर कक बनी आवादी वाले यो 

ज पढ़े। इस प्र के विधान से बचने के लिए वा (पाह्ा॥5) (सेफ 
बड़ा राज्य था) के अतिनिधि >डिमण्ड रन्डोल्फ (००० हर टक॥ ने 
अस्ताव रखा कि कांग्रेस मे प्रतिनिधान केवल जनसस्या के आधार पर होगा चाहिए। 
छोटे राज्यों को पह भय था कि यदि उनकी उरक्षा न की यकी को पीरे-घीरे कहे 
पज्य उनको निगल जायेगे | न्व्वज्सी हा गंब5दज) जोकि एक छोड प्र 
था) के विजियम प्रेटरसन (7॥बक्त 208०७) मे पढ़ अस्ताव किया हि 
अतिनिधान राज्यो के अनुसार होना चाहिए, जनसंस्या के आधार पर अलेक राख 
हे बा स्तर ही समान वोट का अधिकार होक जाहिए, चाहे उसका रा 
कैतना है। क्यो न है।। इस संघर्ष के उस मह्म गते (87०४६ 0०१|॥0प्रां&९ 
| जन्‍म हुआ जिसमे यह व्यवस्था को कि कह दो सदन होंगे। एक साल 

और 


9 
का] 
की 

9 


में सीटें नया के आधार पर होगी रैस श्रकार बढ़े राज्यों को जाम हो 
भया। दुसरे सदन अरे राज्यों को ( का विचार किये हुए) सात 
पतिनिधान मिला, जिससे छोटे राज्य हो गया । इक पिद्धान्तों ते हाम्म 
आफ रिफ्रेजेन्टेटिब्ज (स०घ७ ० कक, 2/०60७०७) और सेनेट (७००468) गा 
निः हरा । कानून के लिए, परदनों हरा बिच का प्रात्त किया बाग 
जरूरी है, डैस अकार कोने 'एज्यों को अस्तावित विधान को पावन 
होने देखे का धकार हो गया है 


,इत से डंलीगेट इस बात के लिए राजी थे कि अन्तर्राज्य व्यापार (5 
564६७ (0९००७) पर राष्ट्रीय सरकार का नि यन्वस रहे; लेकिन दक्षिणी राम 
(30परकवका 5/4803) के प्रतिनिधियों क रो किया। यदि नई तर 
थम (० ध्विया सिन्थयायला6) हो, जारे व्यापार को वियस्त्रित करने झा 
बना दे दिया ३. पी सम्भव है कि वह दास च्यापार (8/0... (०4०) को भी 
वियन्धित हे ! वे नई प्रकार को >ह चकित प्रदान उरने के प्ष में नहीं थे, पर 
पक कि रेस अकार को गारन्दी के है जाये कि दास व्यापार को 
पति रक्‍्पा जायगा । ४लस्वरूप, एक समझौते संवियान में एक धारा रखती 
गई जिसमे कांग्रेस पर २० चयों श्रथवा १८०८ तक: दास व्यापार पर हस्तशेत्र व 
अति; बन्ध सग्र |६ दिया 


| यद्यपि शो ने यह कया कि राष्ट्रीय सरकार को टैक्स सयाने की 
गिकित ह जानो उाहिए, किर की उैनिसी राज्यों के अविनिधियों के इस बात गा 
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विरोध किया | उनका कहना था कि दासों (88४८७) को केवल टैक्स लगाते समय 
मनुष्यों (9००७७) की श्रेणी में न गिना जाना चाहिए प्रत्युत्‌ हाउस आफ रिप्रेजेग्टेटिव्ज 
(प्र0४४७ 0 0०७7०5७70६ ४९४) के लिए प्रतिनिधान (70.7९४७आंथ(०7) निर्धारित 
करते समय भी उन्हें मनुष्यों की श्रेणी में गिना जाए। उत्तरी राज्यों (०७४0५ 
8६8९७) के प्रतिनिधियों ने इस वात को अस्वीकार किया क्योंकि नीजओ (उ्र्ट्ठा०९४७) 
को बोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था । एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार 
यह तय हुआ कि टंक्‍्स तथा प्रतिनिधान का हिसाव लगाते समय, प्रत्येक नीग्रो एक 
गोरे का ३/५ वाँ भाग समझा जायगा। 

राष्ट्रपति की पदावधि पर भी प्रतिनिधियों मे मतभिन्नता थी । कुछ श्राजीवन 
काल के पक्ष में थे । कुछ ऐसे भी थे जो एक या दो वर्ष तक के समय के पक्ष में थे 
यह समझौता किया गया कि राष्ट्रपति की पदावधि काफी कम समय (यानी ४ वर्षो) 
की होनी चाहिए । लेकिन उसके पुननिर्वाचन पर कोई नियन्त्ररा नहीं लगना चाहिए । 
यदि बहुमत चाहता है तो वह उसे जीवन भर राष्ट्रपति रहने दे सकता है, लेकिन उसे 
समय-समय पर पुननिर्वाचन के लिए आना पडेगा, ताकि यदि जनता उससे असन्तुप्ट 
है तो उसे पद-विमुक्त किया जा सके । लेकिन यह निरूढि (००४४९०४४०४) स्थापित 
हो गई है कि कोई भी राष्ट्रपति तीसरी वार छुनाव के लिए नहीं खडा होगा । 

(८) श्रमेरिका का संविधान लिखित लेख्य (60०ए००९७) है। ब्रिटिश 
सविधान की प्रतिलिपि मॉँगना वो सम्भव नही है, पर सयुकत राज्यो के विपय में ऐसा 
नही है। अमेरिका का संविधान १७५७ में तैयार किया गया । लैख्य मे जिसकी प्रुष्टि 
१७८८ में हुई और जो १७८६ में लागू हुआ, और यह समय-समय पर किए गए २२ 
संशोधनों में पाया जाता है । सुप्रीम कोर्ट के महत्त्वपूर्ण सावेधानिक निर्णय भी श्रमेरिका 
के सविधान के अग हैं । 

किन्तु इसका यह अभिप्राय सही है कि अमेरिका का संविधान पूर्णतः: लिखित 
है। इस सम्बन्ध में अमेरिका के संविधान की महत्त्वपुर्रा निरूढियों! (008ए९॥४४०॥७) 
का निर्देशन करना असगत नही है। (प्र) अमेरिका के सविधान में राष्ट्रपति के 
अप्रत्यक्ष निर्वाचनों की व्यवस्था की गई है। जनता निर्वाचक मण्डल को चुनती है 
और उस निर्वाचित मण्डल को राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होता है। किन्तु, एक 
निरूढि के अनुसार, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है । कारण यह है कि जब 
निर्वाचक मण्डल (छा०+णथे 0गा०्इ०) के लिये प्रत्याज्ञी (०४०4048६९8) खड़े होते है 
तब वे अपने राजनतिक दलो को यह विश्वास दिलाते है कि वे निश्चित रूप से 
राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे । फल यह है कि जब कोई 
वोटर निर्वाचक-मण्डल के किसी उम्मीदवार को मत देता है, तव उसे विश्वास होता 
है कि उसका मत पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को दिया जा रहा है । 
(भरा) एक अन्य निरूढि यह है कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति तीसरी वार इस पद 

_..;_ ह्र्कि (ऐएआप्लापणा) है कि राष्ट्रपति अपनी कैविनेट के सदस्यों को केदल कुछ 
ही राज्यों सेन लेकर विभिन्‍न राज्यों से चुने | संयुक्त राज्य अमेरका के प्रमुख क्षेत्रों को, 
अतिनिधान मिलना चाहिए । 


श्छ्ड संयुक्त राज्य श्रमेरिका का संविधान 


निर्णय करने की शवित को सर्वोच्च स्यायालय ने अपने हाथ में रखा है। 

(७ ए) अमेरिकन संविधान का निर्माण समभौते के सिद्धान्त [फरएथंए४ 
००ए:00४59) के आधार पर हुआ है। संविधान के निर्मास के समय राग्यो | 
गहरी प्रतिस्पर्धा थी, झौर यह प्रतिस्पर्धा कांग्रेस में प्रतितिान के अल पर कार 
बढ़ गई थी। अधिक आवादी वाले बड़े राज्यों को यह भय था कि सगे धान * 
छोटे-छोटे राज्य, जिनकी काफी संख्या थीं, ऐसे विधान बनायेंगे, जो उसके हित * 
विश्द होंगे। उदाहरण के तौर पर, वे ऐसे विधान बना लेंगे, जिनमें बहुत पन द्दयं 
करना स्वीकार किया जाये भौर जिसका अधिकतर बोक धनी आवादी वाले सर 
पर पड़े। इस प्रकार के विधानों से बचने के लिए वजिनिया (एंध्हा४०) (िर्फ 
बड़ा राज्य था) के प्रतिनिधि एडमण्ड रान्डोल्फ (झपणणापे छ्मतभाए) में हें 
प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस में प्रतनिधान केवल जनसख्या के झाधार पर होता चाहिए। 
छोटे राज्यों को यह भय था कि यदि उनकी सुरक्षा न की गयी तो धीटे-पीरे वी 
राज्य उनको नियल जायेगे । न्यू जर्सी (९०७ उलछथए) (जो कि एक छोड पतन 
था) के विलियम पैटरसन (9)#गण झेथध।/०8०्) ने यह अस्ताव किया हि 
प्रतिनिधान राज्यों के अनुसार होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर प्रतेक रास 
को समान स्तर और समान वोट का अधिकार हीना चाहिए, चाहे उसका गा 
कितना ही क्यों न हो । इस संघर्ष के कारए उस महान्‌ समझौते (हत्थ्या००ग 0 
बा जन्म हुआ जिसमें मह व्यवस्था की गई कि कांग्रेस में दो सदत होंगे। एर ७४ 
में सीटें जनसंख्या के आधार पर होंगी और इस प्रकार बड़े राज्यों को लाभ है 
गया। दूसरे सदन में राज्यों को (बिना ब्राकार का विचार किये हुए) मे 
अतिनिधान मिला, जिससे छोटे राज्यों को लाभ हो गया / इन सिद्धास्तों से हा 
आफ रिख्रेशेग्टेटिव्न (छु0७७७ ०६ छल्‍फ॒ए०७७॥/४४४०४). भौर सैनेट (8&पमांथे 
निर्माण हुआ । काबून बनाने के लिए, दोनों सदनों द्वारा विल का पाप्त क्रिया नारी 
जरूरी है, भौर इस प्रकार दोनों प्रवार के राज्यों को प्रस्तावित विधाव को पर न 
होने देने का श्रधिकार प्राप्त हो गया है । 

बहुत से डैलीगेट इस बात के लिए राजी थे कि अन्वर्राज्य व्यापार (7 
ल० 0000०:००) पर राष्ट्रीय सरकार का नियन्‍्बरा रहे, लेकिन दक्षिण सा 
(8०0४॥०८४ 8६9809) के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया | यदि नई सपा 
सरकार (7०9 ह९वेल्ण (०ए०८४ण्०१३) को, सारे व्यापार को वियन्धित करी ही 
अ्रभिकार दे दिया गया तो सम्भव है कि वह दास व्यापार (807० 7८०१०) को 
वियस्त्रित करें| थे नई सरकार को यह शवित अदान करने के पक्ष में तदी कप 
तक कि संविधान में इस प्रकार की यारन्टी न दे दी जाये ह्वि दास व्यापार * 
सुरक्षित रक्‍्या जायगा। फलस्वरूप, एक समझौते द्वारा रुविवान में एक धारा सती 
गई जिसमे कांग्रेस पर २० वर्षों ग्रमया १८०८ तक दास व्यापार पर हुस्‍तभेर रन 
करने का प्रतिवन्ध लगा दिया गया । 

सद्यपि सभी से यह स्वीकार किया कि राष्ट्रीय सरकार को टैवस सगे हों 
झकित दो जानी चाहिए, किर भी दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों ते द्रस थी 


लिए हे। होगा यह निरूड स्वयं स्थापित की क्ष, 
जसने तीचर बार खज़ होने के इैवकार कर दिया ” पह स्वीकार कला 
है कि इस निरूह्ि का उल्लेंपन राष्ट्रपत्ति रुजवेल्ट ने किया जो प्र 
निर्वाचित हैए। निरूकि के का कारण सस्झी- नैन्‍्तराष्ट्रीय संकट था। प्रविधात 
का बाईसा शोकन (१6५ ) पप्ट्रक्ति के टैकीय बार चजा वरद्ध व्यकत्पा 
अरता है। (६ एक प्रस्यात निरूड्ि 'नेटोरि सी! 6 मिक] 00णाव्ण) 
है। इस हि के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी विशेष प्र कृत 


हीती है, तक वह अपनी: पार्टी के उत्त 'न्य के सैनेटर के परामर्श करता है। पह 
ऐतिहासिक पैथ्य है # २, ति गारफीलछ- (6०८७०) कल गोली मार दी गई की 
पन कि था। रणामर 


सने उल्न्र स्वरूप 
स्थायी रूफ में पालन किया जाता है । इसके अतिरिक्त इस निसढ़ि का प्रालन कला 


स्क्य है । ऐसा वह सै पन्तुप्ट रस सकता है भौर 
ते प्रकार से नियुक्ितियो आदि * के विधय मे उनके समयंत की आया कर 
सकता है के राष्ट्रपति के मेन्विमण्डल का विकास भी एक विस का 
परिणतम- में इसका उल्लेख नही है। (3) यह भी एक 
निरूदि है घ गर वधयध4ध 0०) को उस निर्वाचन क्षेत्र का िवात्ी 
होना चाहि। अतिनिषान: ता है। (७) हाउस आॉक रिपेजेसटेटिब्ण के 
स्पीकर की गी तथा प्रथाओरो (०७०६०४) प्र झ्रापालि 
है। (ए) निचले गरय-विधि भी मिस रित है। (ऐ) राष्ट्र 
की पत्रकारों के साप्ताहिक भेंट का भी एक निरू ह़ है । इनके द्वारा राष्ट्रपति 
कांग्रेस की कि 7 है। (ओ) अमेरिका का संविधान 
पार्टी-पद्धत्ति # पर निर्षारित है, वेकित 
इसने विका। को संग, क्रिया है भर इस प्रकार दो भागों को 
एक प्रकार जोड दिया है । गो) स्टिआररिय (8व९+छ (०पपां((९०); 
बहुमत के भतोर-लीडर भर कॉकस (04:०७७) का संविधान में कोई उत्लेस नहीं है। 

(€ की भांति, अमेरिका का रंविधान भी जनता के 
प्रनेक प्रधिकार' | यह कहा जाता है कि कांग्रेस कोई काबुन ऐसा 
नही बनाय्रेगी उसम्के स्वतन्त्र श्रयोग पर 


दर 390807 बात 27033) ग्री 
पक एकत्रित होते गैंग कष्द निवारण सरकार 
भकार स्वीकृत किया गया है । कोई यरकार 
१- ३ गई के अन्यक्ञों (3:०व६००७) के विपरी 

निरक्षे के गरा ते मत आप्क़ दल शा नेत्र होता दै। 
के समान ऐग्री है | नड 
2. न्यायापीर न्येक़ िघध०७ 5६००९) के मकानुनार, यनता के धड 44 
भेद सपिपाक भपिकार रुप से लता करा ३ $ जैनवन्दय प्रदात को #िसी भी मूल्य पर के 
पा फेर । अभिम जो ह्यित्ध हां 


के, अमेरका का 2 
उप्तको रितक्षे प्रश्न मन्‍ 





संविधाद की विज्लेपताएँ १७७ 


+बिय झॉफ एटेण्डर (छा ० छक्यागतेथ) को पास नही कर सकती जिसके द्वारा 
किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चताये फाँसी दी जा सके । किसी व्यक्ति को मनमाते 
ढंग से न पकडा जा सकता है ओर न बौद किया जा सकता है। युद्ध अथवा विद्रोह 
काल के ग्रतिरिक्त अन्य किसी भी समय बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (एफ+६ ठ प&0०९७88 
(०77४७) से इनकार नहीं किया जा सकता । प्रत्येक श्रभियुवत माँग कर सकता है कि 
उस पर निष्पक्ष जूरी द्वारा सावंजनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाये। वह 
अपनी सफाई के लिए कोई वकील खडा करने का हक रखता है तथा न्यायातय 
गवाही की जाँच करते है । किसी व्यक्ति से अत्यधिक जमानत नही माँगी जा सकती | 
बिना कानूनी कार्यवाही के किसी व्यक्ति का जीवन, स्वतन्त्रता, श्रथवा सम्पत्ति नहीं 
छीनी जा सकती । मूल वश, रप, लिय अभ्रथवा दासत्व (४९०४६४१७) की पूर्व दशाश्रों 
के ब्राधार पर किसी व्यक्ति को मताधिकार से वचित नदी किया जा सकता । प्रत्येक 
नागरिक को झाने-जाने तथा व्यवसाय अपनाने की स्वतन्त्रता है । प्रत्येक मागरिक 
को समान कानूनी सरक्षण (७६ 7706९४०॥ ०६ .4७8) श्राप्त है। सरकार 
किसी नागरिक की व्यक्तिगत सम्पत्ति बिना न्‍्यायोचित मुग्रावजा (००09७088#0॥) 
विये हस्तगत नहीं कर सकती । जनता को झस््र (७८७३) रखने और तोेकर चलने का 
अ्रधिकार है । 

(१०) अमेरिका का संविधान झतम्य या रचकहीन (एं80) है | संविधान 
में सशोथन की विधि का वर्णन इन शब्दों में श्रनुच्छे३ ८ में किया गया है: “जब कमी 
दोनों सदनो के दो विहाईं सदस्य किसी समीधन की आवश्यकता समभेंगे तब काँग्रेस 
इस संविधान का संवोचन प्रस्यापित करेगी (3५8)। 70०७०), या दो-तिहाई राज्यों 
के विधायकों के आवेदन पर सशोघन प्रस्थापित करने के लिए काँग्रेस एक प्रसभा 
(0०7ए७/क्ल॑ं००) आमन्त्रित करेगी, उपर्युक्त दो मे से किसी भी प्रकार से रसे गये 
संशोधन तव इस संविधान का भाग हो जाएँगे जब तोन-चौथाई राज्यों वे विधायक 
उनका अनुसमर्थन (7०४/८४४००) कर दे, अथवा तीन-घौथाई राज्यो की प्रसभाएँ 
उन्हें अपनी स्वीकृति दे दें । सरकार अनुसमथेन के लिए एक प्रथवा दूसरी विधि का 
प्रस्ताव कर सकती है; परन्तु १६०८ से पूर्व किया गया कोई संशोधन प्रथम झनुच्छेद 
(47४०७) की नाँबीं घारा (8००४०४) के प्रथम और चतुर्थ सेण्डों ((9प5९७) 
को प्रभावित नही करेगा धर किसी राज्य बे, उसकी इच्छा के विरुद्ध, सैमेट में समान 
मताधिकार (5प्रशण््ट०) से बचित नहीं किया जा सबेगा ।7 

यह स्पष्ट है कि संशोधन को भ्रस्थावित करने की दो विधियाँ हैं । इसी 
प्रकार भ्नुसमर्थन की भी दो विधियां है। तिन्‍्तचु साधारण रूप से प्रयुवत की जाने 
वाली विधि यह है कि संशोधन के अस्ताव काँग्रेस में आरम्भ किए जाते हैंझौर डे 
राज्यों के विधायकों की प्रसभाएँ उनकी पुष्टि करतो हैं । पहले, धासन द्वारा पास 
किए गए विधेयक के अनुसमर्थंन के लिए समय की कोई सीमा (सए९ गरम) निद्दियत 
नहीं थी । यह कहा जाता है कि एक विषय का ग्रमृसंधान ८० दर्ष ... ः 
गया था, किम्तु कानून में परिवर्तव दे ठारा यह व्यवस्था की गई है कि 
बाग दाय॑ सात्त वर्ष मे समाप्त हो जाना चाहिए और यदि ऐसा नही फि 


चलता 


(छ८ सयुक्षत राज्य भ्मेरिका का संविधाद 


संशोधन समाप्त हो जाता है। यह वात ध्याव देने योग्य है कि सैनेट में मात 
प्रतिनिधित्व का अधिकार किसी संशोधन के द्वारा तब तक नहीं छीवा जा सकता जा 
तक स्वयं उस राज्य को सम्मति न हो । 

सविधान के संशोधन की प्रणाली की पर्याप्त घ्रालोचनां की गई है । गह कहा 
जाता है कि यह प्रणाली कठिन तथा धीमी है । गत १५० वर्षों में केबल २२ पंशेषत 
हो सके है। इनमे से १० सशोधन १८४८६ के कुछ हो समय परचात्‌ विये गए ये 
ओऔर उनको श्रारम्म मे निर्मित संविधान का अंग माना जा सकता है।' तीन संघोग 
गृहयुद्ध के कारण किए गए । यदि हम इन तेरह संशोधनों को कम कर दें, तो शेर 
नो रहते है भ्ौर यह उत्साहवर्धक चीज नही है। क्योंकि संशोधन प्रणाली बड़ी भारी- 
भरकम है, इसलिए संविधान को बदलते हुए समय के झनुरूप बताता सम्भव नं 
हैं । भ्रत्यावश्यक परिवर्तन भी सशोधन प्रणाली की कठिनाई के कारण नही किए वा 
सकते । इस प्राली से १३ राज्यों का कूर शासन (४६४78775) स्थापित होता है। 
यदि ३५ राज्य भी किसी सशोधन के पक्ष में और १३ राज्य उसके विरोध में हो ते 
चह सथधोधन भी नही किया जा सकता । यह निर्देश किया जाता है कि यदि हम ९ 
एस० ९० के सत्र से छोटे १३ राज्यों को ले, तो उनकी जनसंख्या ग्रकेले न्यूयार्क री 
जनसंड्या से बम होगी, डिन्तु ये तेरह राज्य ३४ राज्यों की इच्छा का प्रनाइरगर 
सकते है। यहे भी कहा जाता है कि संशोधव की प्रणाली से रुम्बद्ध व्यक्ितोंदो 
संख्या बहुत कम है जो ७४०० के आस-पास होने का अनुमान है। भर भी ब्ै 
बात यह है कि वे केवल प्रसगतः (वंप्रलव७ा६४9) अर्थात्‌ देश के विभिन्‍न वियात 
मण्डलों के सदस्यो के नाते सशोधन प्रणाली में भाग लेते है भौर देश की जता ने 
उन्हे उस विषय पर कोई झधिदेश (79७909/०) नही दिया होता। राज्य वि 
मण्डलो को उक्त विषय में प्न्तिम अधिकार नहीं दिया जाता चाहिए था। झ्गा 
अम्ुख कार्य राज्य के लिए कानून वनाना है। बहुघा उनसे उस विपय की नि 
करने के लिए कहा जाता है जो कि उस समय जनता के सामने नहीं थाना 
ये विर्वाचित हुए थे। “ऐसी श्रणालो की थ्रालोचना को जाती है, वंपोकि इमरी 
प्रकृति महँथो है प्रोर इसमे वह गद्दरी जाँच-पडताल नही हो पाती जो देश के सर्वोधचि 
कानून के परिवर्तन में होनी चाहिए ।” ऊडिस्तु मैंडीसन के अनुसार, प्रतेरिकाई 
संविधान में सश्रोबन बरमे की पद्धति “प्रत्यन्त लचोलेपन, जो संविधान को हि 
कर सकता है. ग्रौर अत्यन्त कठिनाई, जिससे झात ब्रुटियाँ) भी चलती रहे, दोग हर 
एक समान रक्षा करती है।” बे, 

सद्मोधत प्रणाली को सरल करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। रु * 
अनुसार, संधोधन की प्रस्तावना के लिए वय्रिस के दोनों सदनों का बहुमत ही पावर 
होना चाहिए प्रोर उगक़ा भ्रदुश्मर्थन ३/४ राज्यों के स्थान पर २/३ राश्यरिर्य 


१: इन सरावना वा भनुसमब्न के कमत (0 कुछ०० तवकंतिव्यधेंणा) के बाग 
गण थे । 


पक ए याता है भौर ये १७१३ ई० गे 
'रेका का स॑ दान एड स्यूटानियन (िवफा/एांकाओ ने दी 









और मनेरो के अनुसार, 
न्प्र सदिष्ज 2 का ००४ रथ 
एपित यी नंद " जंवयरी (घाट छणट्टधांध्क, 8 स्‍02एपग्रंदा) परना है | 


संविधान फी विशेषताएँ १७९ 


कर । दूसरा सुझाव यह कि राज्यों का सामान्य बहुमत अ्यवा बहुसंख्यक राज्यों की 
जनता के 'जनमत संग्रह द्वारा प्राप्त बहुमत से झनुसमर्थन हुम्आ करे। प्रतिवर्ष राज्य 
विधानमण्डल स्मरण-पत्रो द्वारा काँग्रेस से, संशोचनों के सुझाव के लिए एक प्रसभा 
(९००्रएशा(ं००) बुलाने की माँग करते हैं। वे सुझाव प्रवर समिति (3श९०७ 0०घ7(0००) 
को प्रेषित किए जाते हैं भौर शीघ्र ही भुला दिए जाते हैं । 

(११) श्रमेरिका के सविधान की एक विश्ञेपता न्‍्यायिक प्रभुता (7४रठंलंछा 

80770॥8०9 ) वाया सिद्धान्त है | जैसे इंगलेड में नहीं है, पर भारत में है, वैसे ही 
यू० एस० ए० का सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की शक्ति-प्रन्त: (#0/6)7725) 
अयवा दवित-बाह्य (#/#42/025) घोषित कर सकता है। १७८७ से १६३७ तक 
काँग्रेस के लगभग ५८००० कानूनों में से ६४ कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति-बाह्य 
घोषित कर दिया | बरजिम (078०४) के ग्रनुतार, न्यायपालिका को एक महत्त्वपूर्ण 
पार्ट भ्रदा करना चाहिए । “निर्वाचित सरकार किसी बहुमत पार्टी की सरकार होगी। 
यदि किसो एक सदस्य के प्रधिकार स्वतन्त्र, राजनीतिक विभाग के द्वारा सुरक्षित 
नहीं होते, तो ऐसी सरकार भ्रप्ट होकर पार्टी की निरकुश सरकार बन जाती है श्रौर 
इसके पदचात्‌ सीज़रिस्म (04637आ7॥) में वदल जाती है।” आलोचकों के श्रनुसार, 
अमेरिका की कांग्रेस 'शाइवत बल्यावस्था' (/9०79०६एकों 07-॥82०) में रहती है और 
अमेरिका की जनता अपने पूर्वजो के वसीयतनामे (६७७४७॥०९४६४) से बेधी है । सर 
मारिस प्रमोस (8॥ »[&पणं०० ७७०७) के अनुसार, राष्ट्रीय सरकार की शिक्षु, 
विदेशी, भ्रथवा विवाहित स्ट्वी से वुलना नहीं करनी चाहिए बल्कि उस अभिकर्ता 
(४8०॥५) से करनी चाहिए जिसे प्रभुत्व-सम्पन्न जनता के द्वारा कुछ शक्तियाँ सौषी 
गई हैं । वर्तमान सन्तति अपने पूत्रजो की बनाई हुई व्यवस्था को बदल सकती है और 
इसलिए यह कहना अ्रातिपूर्ण है कि जनता अपने पूर्व ओ के वसीयतनामे मे बंधी है । 
चीफ जस्टिस ह्य,ज (7028॥68) के झनुसार, “हम सविधान के प्रधीन है लेकिन 
संविधान वह है जो न्यायाधीश बताते है ।” जेम्स बेक (उ&07९8 862६) के अनुसार, 
अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट “राविधान का सन्तुलन-केद्ध (छवयं0० ए॥००)) है ।” 
चाल्स बीगर्ड (007०8 फ८४१) के शब्दों में, “सुप्रीम कोर्ट सथीय प्रणाली का 
सर्वोच्च गुण (७०प्:मंणड €ि&घा०) है ।” यह निर्देश किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 
मे अपने अधिकार इस सीमा तक बढ़ा लिये हैं कि वह एक झनिर्वाचित (आणा- 
0००४४०) उच्च-विधायिका (8०7०ए-६ट्ठांश४८०७) हो गया है। न्यायालय ने सम्पत्ति 
के अधिकार के पक्ष में अनुचित पक्षयात तथा कानूनों फार्मूलो पर अधिक निर्भरता 
प्रकट की है, और परिणामस्वरूप सामाजिक प्रगति मे रुकावट पडी है । अनेक विपयो 
में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी कानूनों को अवैध घोषित कर दिया किन्तु जनता के 
आग्रह पर उसे अपना निर्णय बदलना ही पड़ा । किन्तु यू० एस० ए० में बहुत कम 
व्यक्ति ऐसे है जो न्यायिक पुनविचार (उप्ठांणंढ! परे०छां०८) को पूरोतः हटाने का 
समर्थन करते है । सुधार के लिए अनेक सुकाव दिए गए हैं लेकिन जनता ने किसी 
हो भी पसन्‍्द नहीं किया है। अनुभव सिद्ध करता है कि न्यायालय अस्थूक्की कप 
में राजनैतिक विभागों पर भ्रवरोध रख सकते हैं, किन्तु निरन्तर दवाव 


श८घ० सपुषफ्त राज्य झमेरिका का संविधान 


उनके विधारों ये मान ही लेते हैं। स्यायिक पुनविचार का सविष्य स्याविक संयम 
(उण्वोलिक 7ल्‍जावं॥) भौर भावी संकदों की तीव्रता भौर प्रवर्षि [विक्ओ) होते 
ताजातण त॑ छिप्राल 2३९8) पर निर्भर करता है । 

(१२) भगेरिका के संविधान को एफ प्स्य विशेषता 'चूट प्रा (009 
858ल्‍या) है जो १६वी सदी पे भ्पने राबसे बुरे रूप में प्रचतित थी। इसे प्रगात 
के प्रनुतार नये राष्ट्रपति के बगते ही फेद्रीय सरकार के समस्त कर्म चायी बदते जोें 
थे । परिणाम यह था कि जब तक एक विशेष व्यक्ति राष्ट्रपति रहता, तब तक सर 
पदों पर उसके समर्थक रहते पे भौर ये ऐसी पूरी झोशियें करते ये मिनसे उनकी पार्श 
बा उम्मीदवार राष्ट्रपति निर्वाचित या पुरर्नि्वाधित ही सके । सरकार वा डा 
दलीय भावना से किया जाता था । यदि भागामी चुनावों में उनकी पार्टी हवर गाती 
तो उन सबको अपना पद छोड़ना पड़ता था भौर गया राष्ट्रपति भपने संमर्षतों 
को पदाहढ़ करता था। लिदियाद रुप से भ्रष्टाचार, श्रसामर्थ्य यौर गैर-जिम्मेशोें 
का बोल-बाता था । भ्रनुशवी और योग्य सार्वजनिक अधिकारी विकोल कर उनके 
स्थान पर राजनैतिक सेवक नियुवत किए जाते थे। सरकारी प्रफर अष्ट हो गए 
थे ; प्रत्येक मौके पर प्रशासन में परिवतंन होता था। पदों के इच्छुक व्यक्ति तथा 
मित्र राष्ट्रपति की नाक में दम कर देते थे। कांग्रेस के सदस्य गद्ियाँ वॉटनें वें 
यनते जा रहे थे। प्रशासन का स्तर गिर गया था भौर राजमीत्ि दूषित हो गयी थी 
इस प्रथा को समाप्त करने की मौंय वी गई । पैस्डलैटन (श॥०/८०४) मरधितिया 
१८३३ के द्वारा सरकारी कार्यालयों में नई नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता पीक्ष 
प्रणाली प्रपनाई गई । कुछ रमय पश्चात्‌ लगभग ८०% सरकारी वियुतितर्या प्रि 
योगिता परीक्षा के प्राधार पर की जागे समीं। राष्ट्रपति रूज़बेहट के काले में गह 
मांत्रा कम हो गई । दिपरे 

(१३) प्रमेरिका की सरकार संधीय' (०7९:७)) है। कनाडा के मप 
और श्रास्ट्रेलिया के: समान भ्रवशिष्ट शक्तियाँ. +0छो0 08.7 900 0४०) शाज्यों' को 
प्राप्त हैं श्रोर कुछ विशेष शक्तियाँ संघीय रारकार को सांगी गई हैं। भारमम 





2- माईरा के मतानुसार, “अमेरिका की जनता इध विषय पर बहुत पहे ही सइरठ हों हा 
थी कि उनके देश के लिए राम्भायित सरकार का आ्रल्प संगीय हो । यह रपट है कि एकीय (एशशएी 
सरकार इतने विस्तृत छेत्र के लिए यदि अव्यव्डय नहीं तो थनुप्युत्षा श्रवश्य होगी ।? 

>. जैफररान (उीशा०ा) का दयन है, “मैं समभनतो हूँ कि संविधान की नींव इस का 
पर पड है कि वे सभो शविरया जो सथानीय सरकार को नहीं दो गई भौर ने जिन रामियों के एस 
पास रहने पर कोई पतिवन्प है, वे सद्र राज्यों भथव। जनता के पास संरक्षित है. «- [को 
चारों ओर विशेष रूप से खीची गई सीमाओं से बाहर एक कदम भी जाने का अर्ये रक्त फें असीम 
जेब पर अविकार करना है ।? पु | 

प्रोफ़ेसर होयर (फफ्रध्या८) ने कहा: 'ाज्यों के संघ के रूप में सउुक या 
(0. 8. 2.) वी क्य[ विशेषता दे ! उत्तर यह है जि संयुकता राज्यों का संविधान पक पसे को | 
_धापना बरता है जिसमें शक्तियां का विभाजन इस प्रकार डुआा ई कि केस्द्रीय सरकार कुर्च विषय 
संध की राज्य मरकारों से सहन्त्र है भर दूपरी श्रोर राज्य स्क्‍कपरें दुद्ध विषयों में केक्रीय कर 

सवतन्त्र दें ।?? 


संविधान की विश्वेपत्ताएँ श्र 


केन्द्र कमजोर और राज्य मज़बूत थे । इसलिए कोई आाइचर्य नही, बदि दक्षिणी राज्यों 
ने सघीय सरकार के विरोध में कण्डा खड़ा किया और देश में १८६१ से १८६४ 
तक यूह-युद्ध हुआ । सर मारिस एमोस के डाब्दों में, “राष्ट्रीय संघीय सरकार को 
शवित॒याँ सौपना कुछ राज्यों के द्वारा दी गई छूट नही समझना चाहिए, बल्कि सयुक्त 
राज्य की जनता की ओर मे प्रदत्त समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि 
इकाइयों की प्रभुसत्ता (8०४८एश8ग%9) पृथक्‌-पृथक एक स्रोत से प्राप्त की गयी है 
और यदि यह सच है कि संघीय सरकार और ४८ राज्यों की प्रभुस्त्ता [80एशश्ं- 
8709 ) के मध्य मे सीमा रेखा खीचने का यह अर्थ है कि सविधान ने जो शक्तियाँ 
संघीय सरकार को स्पष्टतः झ्थवा ध्वनित रूप से (709॥०&907) भ्रदान नही को 
हैं वे राज्यों को प्राप्त हैं तो इसका तात्पयं यह नही क्रि राज्यों को प्राथमिकता दी 
गई है, परन्तु इसका कारण यह है कि दोनों के सब्र॒ुयत्त विधाता (००एाणणा ००४७(०४) 

अर्थात्‌ जनता की वैसी ही इच्छा थी ।” 

श्नुच्छेद १ की घाया ८ के झनुसार, अमेरिका की काँग्रेस को निम्न विपयों 
पर कानून बनाने का अधिकार है $--- 

(१) कर, शुल्क (वंध६०७), चुमी झौर उत्पादत कर लगाना झौर इकट्ठा 
करना , ऋरा झदा करना और संयुक्त राज्यों के समान्य हित झौर सामान्य प्रतिरक्षा 
(0०णा४०॥ 70४९४००) की व्यवस्या करना ; किन्तु समस्त देश में करो, शुल्कों, चुँगी 
ओर उत्पादन करों का स्तर समान रहेगा। 

(२) संयुक्त राज्य की साख पर ऋण लेना । 

(३) विदेशी राषप्ट्रो से राज्यों मे तथा रेड इण्डियन ट्राइब्स के व्यापार को 
विनियमित करना । 

(४) देशीयकरण (२४७६एए७॥2४४०॥--परदेशी को देशी के अधिकार देना ) 
के लिए समान नियम बनाना तथा दिवालियेपन से सम्बन्धित समान कानूनों को 
संयुक्त राज्य के लिए निर्धारित करना । 

(५) मुद्रा बनाना, उप्तका मूल्य स्थिर करना और विदेशी मुद्रा (९8० 
०००) का गूल्य निर्धारित करना । बाटो और मापों (एद्ध॥8 शाते फै८४8प०८८७) 
का स्तर स्थिर करना । 

(६) भमेरिका के जाली सिक्‍्क्रे ओर सिक्‍यूरिटियाँ बनाने वालों के लिए दंड« 
व्यवस्था करना । 

॥; (७) डाऊ-घर स्थापित करना । 

(८) विज्ञान तथा लाभप्रद ललित-कलाग्रों की उन्नति के लिए निश्चित 
समयानुसार लेखकों और आरविप्फारकों (४7४०४/003) के लेखो और श्राविष्कारों का 
उनके लिए एकाधिकार करता। 

(६) सुप्रीम कोर्ट के नीचे के ट्रिब्युनलो का निर्माण करना। 

(१०) समुद्री लूटमार तथा अन्चर्राप्ट्रीय कानून भय करने वालों को द०ड देने 
के कानून बनाना । 


श्षरे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 


(११) युद्ध को घोषणा करना ; स्थल झौर जल पर कँद करे के तियपर 
बनाना ! म 

(१२) सेना भर्तों करना और उसे कायम रखना, डिन्‍्तु उसके लिए स्व 
का बिनियोग (७9970फापं॥क रण छ्ाणा८७ए) दो वर्ष से अधिक समय के लिए ढं 
होगा । 

(१३) तौ-सेना बनाना श्रोर कायम रखता। 

(१४) जल-थल सेनाप्रो के लिए कानून बनाना । 

(१५) संघ के कानूनों को लागू कराने, विप्तव (फशपाा९०तीथा) द्वार 
के लिए और ग्राक्रमश का विरोध करने के लिए सेना की सहायता बना । कि 

(१६) सेवा को संगठित, सशस्त्र तमा अनुशाधित करना, और उतकें 5 
भाणों का निरीक्षण करना जो कि संयुक्त राज्य की सेवाओं में लगे हों, इसे हरी: 
राज्यों में अफपरों की नियुक्तित, कांग्रेस द्वारा विर्धारित धमुशासन के भगुमार सैता है 
प्रशिक्षण का अधिकार झादि आदि । 

(१७) संयुक्त राज्य की राजधानी के दस मील वर्ग क्षेत्र के लिए सव हे 
के कानून बताना तथा उन स्थानों के लिए नियम बनाना जो कि व्यवस्वापिकी 
परामर्श से किले, मैगजीव (फहशया९७), भस्व्रमृह (वा्वशाक)। गेहएं ॥। बुर 
मरम्मत करने या सामान रखने का स्थान ग्रणवा अन्य आवश्यक भवर्गों के लिए 
(एपा०१88०) किये जाएँ , तथा-- 

(१८) उपर्युवत शक्तियों और संधीय सरकार, अथवा किसी विभाग पा 
किसी प्रफसर में निहित इस विधान द्वारा प्रदत्त समस्त झवितयों को प्रमरे में छा 
के लिए दानूव बनाने का अधिकार । 

काँग्रेस की शक्तियों पर ये रुकावठे हैं--- मा 

(१) कांग्रेस धर्म की स्थापना अथवा उसके हवतस्थ प्रयोग की रोड 
लिए कोई कानून नहीं बना सकती और न हो भाषण, मुद्रण, सभा करते तया बट 
निवारणार्थ (7207093 व &/6ए३४2९४) सरकार को प्राथंना-पत्न देने की सतगाहा 
पर प्रतिबन्ध तगा सकती है । हे 

(२) "वियस्मित सझस्त्र सेता स्वतस्थर राष्ट्र की रक्षा के लिए भावना है 
हुए भी, सागरिकों के दास्त्र रखने तथा ले जाने के अधिकार की नहीं छीहा ना 
सकेगा।। है विषय 

(३) कोई सैनिक झाम्ति काल में स्वामी (मल) की इच्छो के 
उसमें मबगन में नही झहरामा जा सकता, भौर यूद्ध काल में क्ाडुव दर हि 
रीति के घलाावा भौर किसी सरह किसी सैनिक को दिसी स्वामी है सकासे में हें 
बहराया जा सकता 4 

(४) जनता झपने झरीर (फलाब्णाड); गवानों, फायजनपत्नों (#०) 20 
लिन्नी सामान (लात्एए) में भनुचित (प्रमशाब्णाऊछ०) ततामियों घौर वी 
मरदिो रहेगी + 3 
/ (५) दृत्मा झयवा जिसी कृर्यात झपराय (साफिक088 लांध०) के मुरए 


संविधान की विशेषताएं श्द३ 


की सुनवाई ग्रांड-जूरी (हाम्मातनृप्ण७) के द्वारा होगो।| ऊिसी अपराधी को श्रपने 
विएद्ध साक्षी (79००७) होने के लिए विवश्य (००णए०) नहीं किया जाएगा। 

(६) फौजदारी प्रभियोगों में, प्रत्येक अपराधी को अधिकार होगा कि उसका 
मुकदमा शीघ्र भौर सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष जूरी (शरएथा४ंत्र [ंप्रा७) के द्वारा 
सुना जाये । 

(७) वे समस्त साधारण मुकहमे जूरी के द्वारा सुने जायेंगे जो बीस डालर 
से अधिक से सम्बन्धित हों । 

(८) न अत्यधिक जमानत (०झ्टश्झंए्० क्षा)) माँगी जायेंगी श्रौर मे 
भ्रत्यधिक जुर्माना किया जायेगा, और न ही ऋ्ूर और असाधारण (प्यापशा्ों) दण्ड 
दिया जायेगा । 

(६) इस संविधान में गिनाये गये श्रधिकारों का भ्र्थ उन अधिकारों की 
समाप्ति नहीं है, जो कि जनत्ता को प्राप्त है । 

यह भी व्यवस्था की गयी है कि संयुक्‍त राज्य के किसी नागरिक को मूल- 
बद्च, रंगे, लिंग भ्रथवा पहले दास होने के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया 
जा सकता | 

सविधान का दसवों सशीधन यह्‌ व्यवस्था करता है कि वे झ्वितयाँ जो इस 
सविधान के द्वारा सघीय सरकार को प्राप्त नही है झश्रौर राज्य सरकारों के 
अधिकार-क्षेत्र के बाहर नही है, राज्यों म्रयवा जनता के पास सुरक्षित है 

संघीय केद्रोकरण (#९१७०४॥ 0७0 थोडशर४णा )--मह सत्य है कि झारम्भ 
में केद्धीय सरकार दृढ़ नही थी। किन्तु कुछ कारणों ने इसकी शबवितर्याँ बढा दी हैं । 
संविधान के सशोधन ने संघीय सरकार की शवितयाँ बढ़ाई) आरम्भ में संविधान 
के झनुच्छेद १ घारा १ का भाग १ केन्द्रीय सरकार को कुछ निश्चित दशाप्रों के 
प्रतिरिक्‍त प्रत्यक्ष कर (6॥8०6 (85९४) लगाने से रोकता था, किन्तु यह प्रतिबन्ध 
सोलहब संशोवन में हूटा दिया गया जिसमे व्यवस्था को गई थी कि “काँग्रेस अनेक 
राष्यों को उसमे से हिस्सा न देते हुए, जनसख्या अथवा संख्या के ऊपर किसी भी 
श्राय के स्रोत पर कर लगा और इकट्ठा कर सकती है ।” 

य्रू० एस० ए० के सुप्रीम कोर्ट ने कैन्द्रीय सरकार के अधिकारों को 
बढाया है । सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तित सैनेट की पृष्टि के पश्चात्‌ 

राष्ट्रपति करता है शोर परिणामस्वरूप वे सब के पक्षपाती बन गये हैं। कोई भ्राइचयं 
नही कि सुप्रीम कोर्ट ने सविधान की व्याख्या संघीय सरकार के हित में की है। 
ऐसा विशेषकर ध्वनित शक्तियों (॥,॥९6 ए०७७७) के सिद्धान्त के सम्बन्ध में किया 
गया है जिसका वर्णान चीफ जस्टिस मार्शल ने निम्न घब्दों में किया है, ' यह सरकार 
कुछ गिनी हुई शक्तियों दाली है । यह ग्रव सार्वजनिक रूप से स्वीकृत किया जाता # 
है कि वह केवल स्वीकृत ध्वक्तियों का प्रयोग कर सकती है । किन्तु स्वीकृष था 
किस सीमा तक अयोग की जायें, यह प्रश्न सदैव उपस्थित रहा है शऔौर _- ॥ 
उपस्थित रहेगा जब तक हमारी व्यवस्था जीवित रहेगी।।।'।“५« 

सीमित हैं और इसकी झवितियाँ बढ़ाई नही जाती हैं । किस्तु हम 


पु 


श्फ्डे संघुक्त राज्य प्रमेरिका दा संविधान 


विधान गण्दलन (श्धंत्यण ल्टाग१0ए०) को उन साधनों के सम्दस्ध में विवेकाबियार 
(0उललाणा) होना चाहिए जिनके द्वारा बहू संस्था जयता का अधिकतम हिए करे 
के उच्च कर्तव्यों को सबसे भच्छी रीति से पूरा करने में समर्थ हो। गदि साथ 
न्यायोचित हो, झौर वह सबिधान के क्षेत्र के पर्दर हो तो वे समस्त साधन जो 
संविधान की भावना के अनुकूल हैं, सर्वधानिक बहे जायेंगे /” उदाहरणा३ संघीय 
सरकार को विदेशी तथा विभिन्‍न राज्यों में “व्यापार की व्यवस्था” करने की चक्र 
सौंपी गई थी। गशित शक्तियों के स्िद्धाग्त को लागू करने से का्रेंत को रेल, जग, 
मोटर तथा वायु के द्वारा भार-बहन (पतब्शबाण(बंत्य री ६०00): पाइप बाझों 
के द्वारा तेल ले जाना, तार, टेलिफोन धोर रेडियो के दारा विवारों का लाए 
यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रादि के प्रधिकार भाष्व रा गए है 
गृहयुद्ध में राष्ट्रपति लिक॒स की सैनिक विजय तथा विशाल आषिक एवं सामार्गि 
समस्याप्रों के विकास से जिनके लिए राष्ट्रीय कार्यवाही की प्रावश्यकता है, पृव एवश 
ए० की केसद्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ी हैं । ५ 
जनता के प्लाथिक तथा सामाजिक जीवन में हुए परिवेतेनो भी 82 
सरकार की शक्तियों मे वृद्धि की है । मोटर-बाहन, रेलवे लाइन, वोरपर कक 3028 
ने समस्त राज्य-सीमाएँ समाप्त कर दो है । सयुक्त राज्य ग्रौद्योगिक एवं बार्विनिर 
रूप से अविभाज्य देश बन गया है । परिशाम यह है हि उद्योग, व्यापार तथा बामिम 
का राष्ट्रीय ग्राधार वर निर्देधन किया जाता है। इस कारक ( 8०६०7) । 
सरकार के हाथो को दृढ़ किया श्रौर राज्यों को दुर्वल किया है। जो कि आग 2 
सथोग की समस्याप्रों का हल करने मे असमर्थ है । भरी 
सप्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक सस्याग्रो के निर्माण तथा विकास कै कारों हा 
राज्यों के सीमा-अन्धन दुर्बत हो गये हैं। राष्ट्रीय विषयों पर प्रधिक ध्यात वियाग 
है और समस्याभो पर राष्ट्रीय दृष्टिकोश से विचार किया जाता है । 
शिक्षा, सड़को, राज्य-मिलिश्विवा, वैज्ञानिक तथा मौदोगिक पक 
(उध्रपाप॥] 7९3९8०९०॥९७ ) , जने स्वास्थ्य आदि के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राख 
को अनुदान दिये जाने मे भी केस्दरीय सरदार का राज्यों के कार्य पर मंधिक बियर 
ही गया है । 
राष्ट्रीय प्रेत ने जनता में सामान्य विचार तया राष्ट्रीय एकता को गो 
उत्पन्न की है। इससे जनता केन्द्रीय सरकार दो अधिक झक्ित देते के पक्ष में ता 
हुई है । मे 
इवादे ज (80/7ए7४2) के भ्रनुसार, नवीन संधवाद की भावना सेपे 
शक्तियां देने की विश्ञेषता रखती है। अमेरिका की सामाजिक तथा ग्राधिक व्यवर्द्धी 
को केन्र (१४४४७४४४००) के अधीन किया जा रहा है । वाणिश्य के ऐसे €प जिनिशा 
राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर तनिक भी प्रभाव पडता है, को संघीय आदेशों के प्रधीत 
कर दिया गया है। इस प्रद्गर जहां संघ की शवित बड़ गई है वहाँ राज्यों की शर्शि 
का छात हुआ है | राज्य उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार हत्तक्षेप्र मही कद सरते जौ 
ये सरकार का नियम नियमित रूप से लागू कर दिया गया है। इस पकार संधीय 


को परवि 


मो 


संविधान फी विशेषताएँ श्द्प्‌ 


शक्ति को पूर्ण स्थिति से दो पय और आगे बढ़ने का ग्रवसर मिला है। जनद्वित के 
लिए कर लागू करने शोर व्यय करने वी शव्ित केन्द्र के हाथ में है। इस प्रवार राज्यो 
को प्राथिक सहायता के लिए केरद्र की ओर त्ताकमा पड़ता है । वस, इसी नाते सघ्र 
का राज्यों पर निरस्तर प्रभुत्व बना रहता है। इन्ही आधिक सहायताप्रो को दृष्दि में 
रखकर सन्‌ १६४६ में सरकार की झोर से राज्य-सधीय सम्बन्ध का अध्ययन किया 
गया था । १६०० से पूर्व तो यह प्रश्न एक वैधानिक प्रइन था, किन्तु उपरीवत पअध्ययन 
के पश्चात्‌ यह प्रश्न नितान्त ग्राथिक प्रश्न बन गया । 
यद्यपि श्रमेरिकन राज्य श्रपनी सार्वभौमिक दक्तियों की प्राप्ति में पिछड़ गए 
हैं तथापि सार्वधानिक दृष्दि से उनरी पृथक्‌ बासन प्रणाली भ्रव भी वंसी है जैसी 
प्रमेरिकन गणराज्य की उत्पत्ति के समय थी । इरामे तनिक भी अत्युक्तित नहीं कि 
झमेरिकन राज्यो की स्थिति इंग्लैड की काउण्टियो भौर फ्रास के विभागों से कही अच्छी 
है। यद्यपि इस सत्य को भुठलाया नही जा सकता कि ग्रमेरिकन राज्यो की श्वितरयाँ 
दिनोदिन घटती चली जा रही है भ्ौर केन्द्र इस दृष्टि से दृढ़तर होता चला जा रहा 
है तथापि इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अ्मेरिकम राज्यों के पास ऐसी 
शवितयाँ रहेगी, जिन्हे भ्राज तक इग्लेंड का कोई भी स्थानीय छाासन प्राप्त करने में 
प्रसमर्थ रहा है । श्रमेरिकन राज्यों के हाथो मे नियम-निर्माण की ऐसी झक्तियाँ रहेगी, 
जिनका प्रयोग केन्द्रीय सरकार के नियम की प्रनुपस्थिति में किया जा सकेगा । स्थानीय 
नियन्त्रण और न्यायालय के कार्य-सचालन के लिए ये राज्य उत्तरदायी है। शिक्षा, 
संचार, पुलिस, जन-स्व्रास्थ्य, जन-कल्याण झ्रादि कई ऐसे कार्य है, जिन पर झब भी 
राज्य के कर्मचारियों का नियन्त्रण है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके कार्यो पर 
केन्द्र का ग्राधिपत्य बढ़ता जा रहा है, किन्तु अग्रेजी स्थानीय स्वशासन के कार्यकर्ताओं 
की तुलना में इनकी शक्तियाँ श्रत्रिक है। यदि राज्य की सरकार को किसी प्रकार का 
नवीन काये करना है तो उसे वाशिंगटन की ओर नही ठाकना पड़ता। इस दिक्षा 
में उसकी स्थिति इगलेड की काउण्टियाँ की तरह नहीं है ! 
पाहुर (70६६९४) के अनुसार, अमेरिका की पार्टी प्रणाली (28०४४ 8978067)) 
और वर्गीयता (86०४०४५॥३४०), विशेष रूप से दक्षिण की, राष्ट्रीय केनद्रीकरण 
(५४०४० 0००५४४शॉ४४४४०॥) की प्रमुख राजनैतिक रुकाव्दें हैं, और राज्य (जिन्हे 
सविधान के प्रनुस्नार न नप्ट किया जा सकता है और न पुनर्गंठित किया जा सकता 
है) इसके केन्द्र हैं। इसो प्रकार राज्यों मे स्थानीय सरकारें यद्यपि उन्हें राज्यों जैसा 
सावधानिक संरक्षण (००॥६४६८घ४०४०) 9700०८४४०॥) प्राप्त नही है, केनद्रीकरण के 
सार्म की झवावर्टे हैं। अ्भेरिका में पूर्ण राजनैतिक और सावैधानिक केन्द्रीकरणश 
अ्रसम्भव है । 
“प्रमेरिकन राजनीति में विकेन्द्रीकरण (06०९४ ४थांडकध०७) पक्षपात्ी 
शक्तियों की सबसे बड़ी कमजीरी शायद यह है कि पार्टी संगठन राज्यों के ब्राधार पर 


बेंदा हुआ है । परन्तु देश के वर्गीव विभाजन (3४८धंगणाद तांशअंत्य) से ४० ण 
नही बैठता। इस प्रकार रप्द्रीय केन्द्रीकदरण (६ ५ कि पि है प 


विरोध (7०»४६४४०७) करने वाले दो तत्व मिलकर काम कर रहे है। . 


१८६ संयुक्त राज्य प्रमेरिका का संविधान 


समकक्ष स्थानीय सरबारी मे, चाहे वे एक ही पार्टी के हाथ में क्यों ने हों ; गहरे 
होना बहुत बादिन है | ऐसा विशेष हूप से श्रमेरिकन राज्यों के सस्वस्धों के बरे में 
बहुत सही है। फलस्वरूप जब कभी भी किसी प्रदेश (८07) में कोई महल 
का कार्य करना होता है, तब प्रावश्यक झूप से राष्ट्रीय सरकार से सहायता की प्रपीन 
की जाती हैं। यह एक महत्त्व को बात है कि दैनैसी वैलो भ्रयारिटी [पिला 
एकल वैण्कम्त॑ंध) जो कि इस शताब्दी का प्रादेशिक प्राघार पर उल्त रिया 
जाने बाला प्रमुससम सरकारी विकास कार्य है, राष्ट्रीय प्रशासन कार्प (परी 
#पेगरांणाआ(प् ४० 76ए0०0०) का परिणाम है, भ्रन्तर्राज्य प्रादेशिक सहयोग वी 
नहीं । 
मदि राजनैतिक प्रणालियों को उनके सम्बन्ध की सफाई के प्राघार पर ना 
जाए तो झाधुतिक भ्रमेरिका की संघीय प्रणालों खरी नहीं उत्रेगी। राज्य प्रौर 
राज्यों की पार्टियाँ एकरूप केन्द्रीकदरण (प्रांठिशा व्लफ्रशट्रणा०७) को रोजती 
हैं. लेकिन वे प्रभावी सरकारी विकेन्द्रीकरण (१८०णाहभों४४००) स्थापित करत 
में भी प्रसमर्थ हैं। फनस्थरूप, विभिन्‍न प्रकार के प्रप्ताधारण रूप प्ले प्रव्यत 
तथा परस्पर विरोधी प्रशासनिक (०१७४|3४28४०) भर राजनैतिक समभौतों का 
नम हो जाया फरता है। रारकारी सघीयता (००-०एशर्णाए० #०0०एशोडए) ३ 
तरीके से कुछ व्यवस्था के निर्माण होने की झाशा है। भाष्ठतिक वार्दी प्रणात्ती मं 
संगठनकारी प्रवृत्तियों का जन्म होने से भी कुछ व्यवस्था स्थावित होने की भागा है) 
लेकिन संयुक्त राज्य की सरकार तुलना में एकात्मक (एप्प) राज्यों की हसवासे 
से, उदाहरणार्थ ग्रेट ब्रिटेन की सरकार से, सदा अधिक जटिल बनो रहेगी। प्रगरही 
शताब्दी के प्रन्त में राष्ट्र-राज्य संघ प्रणाली निर्माण के कारण ही मई फ्ः 
हुप्रा है । द्ं 
“जो चीज प्राप्त हुई, वह ऐसी एकता (एश४४७) थी जिसे पत्य किसी है मे 
प्राप्त नहो किया जा सकता था ! अभी तक जो प्राप्त हुआ है कह स्थावीय स्वायतर 
(॥065 ४७६०००७३ ] है । यह एक महत्त्वपूर्ण लाभ है और इन्ही कारणों से तवीव 
सरकार, छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर बनाए जाने वाले बड़े राज्यों के लिए उपबुर्सी 
सरकार समभी जाती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड, कनाडा और भास्ट्रेलिया के स््त 
में हुआ । शायद किसी दिस पश्चिमी योदप भर संस्तार के लिए भी ऐसी ही रिकम 
उपयुक्त समभी जाए। इसमें कठिनाई यह है कि जिस समय अधिक गठित होने हे 
समय झाता है--(मगर यह स्पष्ट नही है, कि पिछले बीस वर्षों के बड़े-बड़े परिवर्तन 
के पश्चात्‌ भी अमेरिका में ऐसा समम आया है या नहीं )---तब संघीय संविधान * 
कदोरता एकात्मक सरकार के निर्माण में हकावदटें पैदा कर देती है। हिटलर (प्राएं४, 
धोजञ्ता से एक संघीय गणतस्त्र (०0०० ऐल्फण्णा०) को एकात्मक (एशेंधए 
सरकार में परिवतित कर पका, परन्तु ऐसा कार्य करना, प्रजातस्त्रीय राजनीति की 
सामर्थ्य के बाहर है। संघवाद (%७१९४७॥5४) एक भारी बन्धक (8९७९७ फणपेह१ ४ 
के समान है, इसके सहारे एक गृह का निर्माण हो सकता है, परन्तु उछकी चुई 
ना (४5 ०8) बहुदर कठिन है ॥/ 


सव्विधान की विश्वेवताएँ श्घ्छ 


(१४) अमेरिका में अध्यक्षात्मव' (छ८आं१९००४॥]) सरकार है न कि ससदीय। 
उस देश में कार्यपालिका इंगलैड के समान विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं है । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति तथा उसके मन्ध्री काँग्रेस में 
नही बँठते। श्रौर इस्तिए कांग्रेस मे की गई आलोचना का राष्ट्रपति तथा मन्त्रियों 
पर कुछ प्रभाव नही पडता। राष्ट्रपति एक निश्चित श्रवधि के लिए चुना जाता है 
भर समय समाप्त होने तक बना रहता है। इगलैड के प्रधान मस्न्री का कार्य-काल, 
हाउस ग्रॉफ कामन्‍्ज़ के विपरीत मत द्वारा किसी भी समय समाप्त हो सकता है, 
किन्‍्तु अमेरिका का राष्ट्रपत्ति पूरे चार वर्ष तक अपने पद पर रहवा है । कांग्रेस 
राष्ट्रपति की पदच्युत महीं कर सकती और यही बात राष्ट्रपति पर भी लागू होती 
है। हाऊम्त श्रॉफ रिप्रेजेन्टेटिब्य के सदस्य दो वर्ष के लिए निर्वाचित होते है भौर 
मैनेट के ६ वर्ष के लिए । राष्ट्रपति को इन्हें भंग करने का अधिकार नहीं है! 
काँग्रेस इस विषय में स्वतन्त्र है । 

इसमें तमिक भी स्त्युक्ति नही कि आरम्भ भे संविधान केवल सरकार का 
ढाँचा था, भ्रव यह एक जीवित लेख्य हो गया है। लिखित तथा बहुत प्रवसरों पर 
संभोवित होते हुए भी यह अमेरिका को जनता के पग से पग मिला कर चला भरा 
रहा है भ्रौर इसने उन्हें उन्नति तथा विकास" के लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता दी है। 

(१४) भ्रर्नेस्ट प्रिफिय (277०8४ 0४/89) के प्रनुसार, सविधान के प्रादर 
[70५८०४८४) के लिए “अमेरिका की जनता की सराहना तथा निन्‍दा की जाती है । 
सरकार के अस्तित्व पर विश्वास करना पडता है ***' आज विश्व में भ्रपने सम्मान 
तथा सुसम्पन्मता का श्रेय प्रमेरिकन लोग संविधान बनामे वाले पूर्वजों (0ए7गग 
2४0९०) की बुद्धिमत्ता को देते है। वे ठीक भी हो सकते है। यह बुद्धिमत्ता उस 
लेख्य (700007070) की सरलता में निहित है जिसकी व्यवस्थाएँ श्राइवर्यजनक हूप 
से परिवर्तनीय घिद्ध हुई है ।” 

संविधान का विकास--फिलाडेलफिया कन्वेन्शन (ए॥860908 ए०१एश७॥- 
(०४७) में निभित मोलिक (०पंह्रांणछ) अमरीकी संविधान बहुत ही छोदा था । इसमें 
एक प्रस्तावना (97९०४७॥०) और सात अनुच्छेद (#धंणु०8) थे। लेकिन पिछले 
१७० वर्षों मे सविधान का विकास हुम्ना है। लाई वाइस (7.06 छ79००) का यह 
कथन उचित ही है कि “राष्ट्र के परिवर्तेन के साथ श्रम रीकी सविधान भी बदला है । 
मनुष्य इसे किसी और ही भावना से देखने लभे है और इसलिए इसकी स्वयं की 
आत्मा (#ए्ाव:) बदल गयी है ।” प्रो० बीझडे (709 फ्ष्णात) ने अमरीकी 
संविधान के विकास के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है--“यह एक मुद्रित लेख्य 


२. किननेटर (#गगो०(८०) के अनुसार, “अमेरिका की सरकार के विषय में आज कार्य 
पालिका एवं काग्रेस के रध्य का भगडा अन्त द्रष्टव्य तथ्य है | यदि इसका उपाय नहीं क्या जाता 
दा यह एक भयकर त्श्य मिउ दो सकता है | कठिनाई यह है. कि यह विव्राद हमारा प्रणाती में जमा 
हुआ पाया जाता दं । निर्वाचित नेता का शक्तियों का उन संस्थाओं ने अपहरण (६79£०७५) कर 
लिया है ज्ञिनको शक्ति न देने का निश्चय किया गया था | राष्ट्रपति अपनी नीतियों को केदल 
वा्थे स को श्रधीन करके सफल बना सकता है |? 





हि 


श्प्द संयुक्त राज्य श्रमेरिका का संविधान 


(फपो॥(०पं ठ०००७७॥६) है, जिसकी व्याएया न्याग्रिक निर्णयों []एफल॥ 0हत- 
80798),, नज्जीरो' (76०९१७७॥७),, प्रथाश्रों (772०(०९७) मे की है श्रौर प्मभद्गरो 
(पणऐशड६००१॥8३) तथा महत्वाकाक्षा ने जिप्ते स्पष्ट किया है । संक्षेप में, वास्तरि 
सविधान जीवित व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में लाए जाऊे बाले सामान्य नियमों का जोसि 
मूर्त स्वरूप (॥ज्षणड 0009 रन हथाक्षण छ़ाध्था0॥0०७3) है ॥" 

(१) अमेरिकन संविधान का विकास कई प्रफार से हुप्रा है। इसका विकान 
काँग्रेस (097870०४४) तथा राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा पास किए यह रिधातों के 
कारण हुपा। संविधान का प्रारम्भिक (०संद्रशण) मसविदा एक ढाँवा मात्र था प्र 
विस्तार की बातों को काँग्रेस तथा राज्य विधान मण्डलो पर छोड़ दिया गया पा। 
सविधान मे सुप्रीम कोर्ट (8पछकलछ० 0०४४४) का जिक्र मात्र ही किया गया है, 
लेकिन इसके सम्बन्ध में विस्तार से निर्णेय करने का कार्य काँग्रेर पर छोड़ दिया गया 
था। इसी प्रकार प्रन्‍्य फेडरल कोर्टो (एस्तलतक 0007६) का निर्माण भी बेस 
पर छोड दिया गया था । फंत्रस्वरूप, १७८६ में जुडिशियल एक्ट (उ0तॉलंड 4०) 
पास किया गया जिसने अमेरिका में न्याय प्रणाली की नौंब डाली। सरकार के 
विभिन्‍न विभागों का सगठन भी कांग्रेस द्वारा पाप किए गए विधात द्वारा विशित 
किया जाता है। १६४६ में प्रेजीडेगल भक्‍्तेशन एक्ट (]शात्यवेद्ाधं विधव्एशक्ौक 
2०) पास किया गया, जिसमे राष्ट्रवात पद के उत्तराधिकारी की व्यवस्था की गे 
है। सविधान ने कांग्रेस को थे सद विधान बनाने का अधिकार दिया है, जो इती 
दी गई शक्ति के प्रयोग के लिए प्रावश्यक हैं । इस व्यापक शवित (070७9 [0 क्ष) 
का प्रयोग करके कांग्रेस ने विशाल युरक्षा संगठव, बहुत से प्रशासनिक बोर्ड घोर 
ब्यूरो (80फ्रगा३पए७ छ09008 बात 800९%७५) की स्थापना की है, "विशार्स 
सराज्नाज्य पर प्राधिपत्य कर लिया है, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, निर्माण, परिवर्द 
(४श३७०/६)। विद्युत्‌ का व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया है प्रौर एक बह्ित 
(००ए[॥०४६७७) और झौद्योगिक रूप से सम्पन्न राष्ट्र के झ्राविक भौर यामाजिर 
जीवन फो प्रनुशासित करने की सत्ता प्राप्त कर लौ है।” प्रायः काँग्रेस द्वारा की रे 
संविधान की व्यात््या में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता । बीयई (फल्था४) * 
प्रनुसार, सुरोम कोर्ट यह घोषणा कर चुका है कि यह एक स्थायी सिदास्त हैं हि 
वह काँग्रेस द्वारा की गयी व्यास्थाप्रों का बहुत आ्राइर करेग्रा मौर उनको तमी 
प्रमान्यता दो जायगी जब कि वे स्पप्ट रुप से बहुत ही गलत हो 

(६) कार्यपालिका (8८८९८४४४७) के द्वारा भी प्रमेरिकत गविधान हीं 
विकास हुमा है। संविधान पर वाहिंगटन, जैन (उब्लं:०ा), लिकन ([/पए॥ 
भोर रुजचेस्ट (00०5०:०६) जैते राष्ट्रपतियों का प्रभाव, विभिन्‍न प्रवार से हा 
है। संविधान में राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वाशियदे ने 
इगकी व्यवध्था की प्रोर कामसान्दर में यह विकसित हो गयी । राष्ट्रपति को दी गयी 
धरविययों के प्रयोग के; फारण बह विधायोी देन (छह्ांज॑बधए० क्‍ीलेत) में. भी नेता हे 
गया है, बंध संविधान वो घारात्रों में उसे यह कार्य नहीं सोया गया । संविधान * 

४६ कैयस बाँद्रेस ही युद्ध वी घोषणा कर सकती है, लेफिन बहुत गे प्रवधरों वर 


परे 


संविधान को विशेषताएँ श्घ् 


प्रमेरिकी राष्ट्रपतियों ते (बिना काँग्रेस की य्राज्ञा के) संसार के विभिन्‍न भागों में 
अमेरिकी सेनाम्रो को युद्ध लड़ने भ्रथवा युद्ध लडने में तत्यर रहने के लिए भेजा है । 
डेलीगैंटेड ((००४४६००) विधान ने कार्यपालिका को शविति को वड्ढा दिया है। यद्यपि 
संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नही की गयी थी । मनरो (प्रा7०) के अनुसार, 
“वे (नियम तथा रेगुलेशन्स) संविधान रूपी तते (#प्शोप) पर उगने वाली शाखा 
की प्रशाल्राप्रो (४४६3) के समान हैं ।” 

(३) ग्मेरिकत संविधान के विकास मे सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण भाग 
लिया है। ऐसा विभिन्‍न धाराओं की व्याख्या के हारा हुआ है । यह ठीक ही कहा 
गया है कि किसी वाक्य की तयी व्याख्या करने का मतलब है उसे नये झर्थ (70९४० /गह ) 
प्रदान करना और नये अर्थ देमे से वहु बदल जाया करता है । इस तरह सुप्रीम कोर्ट 
ने संविधान को वृद्धि की है। इसलिए कोई भ्राइचर्य नही कि इसे सदा जारी रहने 
वाला कन्वेन्शन (००7रध्नणए०ए३ ००॥४०॥४०४) कहा जाता है| सुप्रीम कोर्ट ने हो 
काँग्रेस की घ्वनित शक्तियों (#णए/९० ए9०एश४७) के सिद्धान्त (8०९८७४४०) की 
स्थापना की । इसो ने जन्मजात शवितियों (47९०७७6 ए०ए७8) के सिद्धान्त और 
संबिदाओो (००४४७०४७) वी पवित्रता (६४०७६) का प्रतिपादत किया । सुप्रीम 
कोर्ट ने बर्खास्त (0/973545०0) करने को पूर्ण झक्ित राष्ट्रपति को प्रदाव की है। 
इसने वारशिज्य (०००0७०७), सेना (877०0 407008), संचार (०00शाप्रांत#- 
4078), परिवहन (पक्ाए0०४) इत्यादि दाब्दों की उदार व्यास्या (कक्षा 
पजापथप्ञा०४४णा) की है। मनरो (3७४४७) के अनुपार, "“अवनी न्यायिक व्यास्या 
([ए0व०ंछ १90००७८०४७४०७) की सहायता से, सुप्रीम वर्ड ने बारिएज्व (0009 ०७७९) 

शब्द को तोड़-मरोड दिया है ताकि उसके अर्घ समयानुकूल हो सके ।” 

(४) निरूढियों ((०४४००४०४७) के द्वारा भी संविवान में काफी परिवर्तव 
किये गये है और इस सम्प्नन्थ में निर्देश भो किया जा चुका है । ये तिरूढ़ियाँ राष्ट्रपति 
के चुनाव, मश्विमण्डस के विकास, पार्टी प्रणाली के विकास, राष्ट्रपति के पुनतिर्वाचन, 
सैनेट सम्बन्धी सौजत्य (8शा8६०78॥ 00७६०39) इत्यादि से सम्बन्ध रखती हैँ । 
डा० थीम्रर्ढ (8९870) के अनुसार,  हपारो राजनैतिक पद्धति मे, कानूनो (8६8676९७) 
प्रथवा सशोबनों (दाशशाएफ्रथ्म४) द्वारा ऋान्ति: का विक्राश्न नहीं हुआ, बल्कि 
सरकारी ढांचे को चलाने में संलग्न, राजनैतिक पार्टियों की प्रयाप्रों हरा सम्भव हो 
सदा है ।” 

(५) संविधान का विकास, समय-समय पर होने वादे संशोथनों के दारा भी 
हुमा है। अब तक केवल २२ संशोधन किये गए है । पहले दस सश्यीधन १७६१ में 
किये गए। धन्य संशोधन समय-समय पर किये गए हैं । चूंकि संभोवत करने की 


पद्धति बहुत लम्दी है, इसलिए इस ढंग से संविधान दा अधिझ मिकास नहीं हो 
सब है । ि 


१६० संयुक्ष राज्य श्रमेरिका का संविधान 


$प्रहडड०5ई८ते रिल्यसॉत्ट्ठ५ 
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श्रधिकाश निर्वाचक चुने जाते हैं। यह ठोक ही कहा गया है हि ग्रबेखारा 
प्रत्येक लड़का राष्ट्ररति हो सझता है यदि वह वड़े राज्यों में से किसी एक को 
निवासी है । 

साई ब्राइम के झनुसार, “प्रत्याशी ऐसा व्यक्ति होता चाहिए जो सार्वगकि 
जीवन के किसी क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करने के लिए. प्रतिद्ध हो--यह के, 
राज्य गवरनेर, विसी बड़े नगर का मेयर, अयवा मस्त्रिमण्डल का मम्त्री प्रधवा राजहतः 
न्यायाधीश पग्रथवा भ्रसाधारण रुप में प्रसिद्ध पत्रवार (फ़ाणशांतशाः गिणगाणा॥) हे 
सकता है ।/ ॥ 
राष्ट्रपत्ति विल्मन (एएल्‍्झतेला६ (एइणा) दंग कथन है कि "महाव्‌ रा 2 
मंतृत्व वह व्यवित नहीं कर सकता, जो केवल सड़को पर होने वाली अफवाहों धरयी . 
समाचार पत्नो की राबो को दोहराता फिरे। राष्ट्र का नेतृत्व बढ़ करता है, बोझ 
चीजों से कुछ प्रधिवा सुनता है, श्रधवा वह, जो इन्हे सुनकर, ज्यादा सुने हूं! ३ 
से समभता है, उन्हे एकन्रित करता है, और उन्हें एक सामान्य अर्थ प्रदान वरती है। 
भह सडकों की श्रफवाहों को उबान से नही निकालता । लेकिन नए पुग के पर 
सिद्धान्त का प्रतिधादन करता है। वह व्यक्ति जिसके लिए राष्ट्र की घ्वति्ा 24 
एक प्र ग्रौर एक नया ज्ञाठ देती है ताकि वह वे बातें कह पके जिन्हें पल ५ 
ब्य;बत नहीं जानता, जो कि सामान्य बानचीत का सामान्य अर्थ बता सके, ऐसा हे 
ही महान, स्व॒तस्त्र प्रगातस्त्रीय राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है ।” 

लाई प्राइस ने यह प्रश्न इन झब्दों में रखा है कि अमेरिका में महा ब््सि 
राष्ट्रपति क्यों नहीं चुने जाते : “बहुचा भूरोप निवासी पूछते हैं झोर ४8 
निवासी रूदा इसकी व्याख्या नही करते कि क्या कार है कि इत महाद्‌ पे हे 
विश्व मे पीप पद को छोड़कर और सबसे ऊँचा पद है और जिस पर कोई भी प्रमती 
योग्यता से पहुँच सम्ता है, महाव्‌ तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति झासीन नही होते। हू 
जैफ़रसन, एडम्स और मैडीगन के साथ क्रान्ति के नायकों का स्वर्गवास हुमा, दो 
जनरण प्रान्द (धलाल्छा 0790०) वेः प्रतिरिकत और कोई ऐसा महात्‌ व्यक्ति इन 
पर प्रासीन नही हुमा जिसका नाम राष्ट्रपति बनते पर भी अमर रहा है 5 
अब्राहम लिकन के प्रतिरिक्त और किसी राष्ट्रपति के दुलेभ झोर बित्त को प्रा 
करने वाले गुण, सुनहरे झक्षरों मे नहीं लिले गए ।” लाई ब्राइस के इस ४ #। 
चुनौती दी गई है। यह निर्देश क्रिया गया है कि यु० एस० ए० ने इंगर्नड हा हे 
अन्त्रियों के समान अनेक प्रपूर्व और चित्त को श्राकपित करने वाले राष्ट्रवव ले 
किए हैं। फ्रास के विषय में भी यही सत्य है। रूजवेह्ट, बलीवर्तड, झ्राइड्ननहवर | 
विह्सन के वित्ताऊर्षक गुणों का उल्लेख किया जाता है। हैमिस्टन के कम 
“राष्ट्रपति के पद पर बिरता ही ऐसा व्यक्ति पदाझढ़ हो सवस्ता द्द जियो पर 
मात्रा में वाछनीय योग्यताएँ से हों ७०३ यह कहना झधिक ठीक नहीं हा 
उदत पद पर सदा प्याघ रूप से सर्वोत्तम योग्य एथ गुणल इ्यवितियों के प्राए 
मा सम्मादना है ॥7 

अभेरिवा के राष्ट्रपति के वेतन तथा प्रन्‍्य सर्चे काँग्रेस निर्धारित बरती है पीर 
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का राष्ट्रपति विशेष की पदावधि काल में इसे घठाया था बढ़ाया नहों जा 
सकता । १६५६ और १६४७ के बीच में राष्ट्रपति का वेहन ७५,००० डालर प्रतिवर्ष 
रहा है। १६४६ में इसे बढ़ाकर १,००,००० डालर प्रतिवर्ष कर दिया गया । साथ ही 
५०,००० डालर खर्चे के लिए टैक्स से मुक्त एलाउन्स दिया जाता है। राष्ट्रपति के 
परिवहन व्यय, सरकारी दावतों इत्यादि, दवाइट हाउस (एए४॥१७ पत्ए5०), जो कि 
राष्ट्रपति का अधिकृत निवास है, पर होने वाले खर्चों के जिए बजट (छप्रत8७) में 
भ्रलग व्यवस्था की जाती है । 
संविधान यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति चार वर्ष के लिए निर्वाचित 
किया जायगा । दूसरी बार एक हो व्यक्तित के राष्ट्रपति के पद पर पुननिर्वाचित होते 
में कोई सांवेधानिक वाघा नहीं है । किन्तु यू० एस० ए० में यह निरूढि स्थापित हो 
गई है कि कोई व्यक्ति तीसरी वार राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता ॥ इस निरूढ़ि को 
स्थापित करने धाला स्वयं जा्ज बाशिगटन था जो कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति 
था तथा जिप्ते ठीक ही राष्ट्रपिता (900067 ० प्र&४०७) कहा जाता है। यह कहा 
जाता है कि १८६७५ में जनरल ग्रान्ट तीसरी बार नाप्रणद होने के लिए उत्ततुक-सा 
था। विन्तु एक प्रस्ताव पास किया गया कि ”इस सदन के बिचार मे, संयुबत राज्य के 
वाशिंगटन तथा अन्य राष्ट्रपतियों द्वारा स्थापित यह दृष्टान्त कि दूसरी परदावधि के 
पश्चात्‌ राष्ट्रपति को रिटायर हो। जाना चाहिए, सार्वजनिरू सहमति (घा्एछाहणो 
$प्रष्प्राष्ा९७) से हमारी गणराज्य प्रणाली की सरकार का अंग बन गया है औौर 
अब तक को इस सम्माननीय परिपाटी (००७४०७) को किसी भी प्रकार छोड़ना मूर्खता, 
देश के विरद्ध (पघ्राएशंल॑०/०) भर हमारी स्वतस्त्र संस्थाप्रो के लिए खतरनाक 
होगा ४” परिणाम यह हुआ कि जनरल ग्रान्ट तीसरी बार खड़ा नहीं हुआ । थियोडोर 
रूजवेल्ट (7)0००००७ 72003०४2४) ने तीसरी बार चुनाव लड़ा, और उसको 
हँराया गया । किन्तु इस निरूढ़ि का १६४० में उल्लंघन किया गया जब कि फ्रांकलिन 
डो० हणवेल्ट तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया । यही नहीं, बह १६४४ में चौथी बार 
भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ | पर उसकी १६४४ में मृत्यु हो गई। इस उल्लंधन के 
सम्बन्ध में यह तथ्य है कि घुरी राष्ट्रों (8च्चन० ९०४७७) से प्रजातस्त्रीय राष्ट्रों के 
अस्तित्व को बहुत बड़ा भय था । किन्तु, तीसरी पदावधि के विपय में निरूढ़ि बहुत 
दृढ़ थी.। इस निहढ़ि कौ १६५१ में संविधान के २२-वें संशोधन द्वारा कानूनी रूप 
दिया यया | 
' संविधान के अनुसार, प्रत्येक अधि-वर्ष (8७» ४९७४) के बाद शआराने बाली २० 
जनवरी को राष्ट्रपति का कार्य-काल समाप्त होता है और त्द उसका उत्ताविक्ारों 
परदारढ़ होता है । यदि राष्ट्रपति की मृत्यु चार वर्ष के अन्दर-अन्दर हो ज' * १० 
उपन्‍रा्ट्रपति उसके पद को सम्भाल लेता है प्लोर शेप अ्रवधि में राष्ट्रवति ” 
करता है। यह है जो कुछ वास्तव में ' धदित हुआ जब राष्ट्रपति रू” 
१६४५ 'में स्वगंवासी हुए श्लोर उनके उत्तराधिकारी हैरी ट्र,मैन हुए ७ 
यू० एस० ए० के उप-राष्ट्रपति ये ॥ १६४७ का एक अधिनियम यह 
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है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु होगे पर उसका उत्तराधिकारी हाऊप प्राफ़ सिरेसेट्िस 
का स्वरीकर बनेगा । 

राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया (#:008007० थी खेश्कीण र्णश्य्ः 
ठ०्ा४)--अमेरिकन संविधान के निर्माताओं मे राष्ट्रपति के चुनाव के तरोतेको 
निश्चित करने पर बहुत समय लेगाया। निर्णय पर पहुँचने से पहले बहुवनी 
योजनाञ्रों पर विचार किया गया । जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव (०० ६४०४०) 
में जोरदार भाषण करने वालो के लिए क्षेत्र बनने का भ्रवसतर होने के शा 
प्रस्वोकार कर दिया गया । हवैमिल्टन (घए600) के इब्दों में, ऐसा ढंग परदे दिए 
गया “जिसमें शोर-शरावे झौर अव्यवस्था को न्यूनतम स्थान आप्त हो”, भोर चियं 
समाज के भ्रसाधारणतया हिंसक श्रान्दोलनों की चपेटों से बचा रहें। कॉग्रेष गए 
राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को पसन्द नहीं किया गया क्योंकि इससे राष्ट्रपति के 
के हाथ की कठपुतली वन जाता । साथ ही ऐसा ढंग दाक्रत-विभागत के विदा 
[एजंपलंफरा० ० 5च्कुदाबधणा ० 207०3) जिसको संविधान निर्माताओं ने बीकार 
था, उसके विरुद्ध था। अग्त में अप्रत्यक्ष (३70०७ ९०४०7) की प्रणावी से 
कर ली गयी । झरशदी 

संविधात साधारण विधि निश्चित करता है झौर राज्यों को पर्याप्त भारी! 
देता है। इसके अनुसार, ”प्रत्येक राज्य को अपने विधान-मण्डल के भादेशर 
इतने 'निर्बाचक' चुनने चाहिएं जितने कि उस राज्य से सैमेह भौर प्रतिविि बे 
(स्र०88 ० ह९ए7०४७४६६६४०७) के सदस्य हों । जैसे एक राज्य के दो गैर 
तीन प्रतिनिधि है, तो उसे पौच निर्धाचक चुनने हैं ॥ सत्य धाते पर, मे तिर्वार हे 
स्थान पर एकत्रित होते है; झोर लिखित रूप में अपने बोट दो व्यक्तियों की दे 
जिनमे से कम से-कम एक उस राज्य का निवासी ने हो जिस राज्य की झीर ० श 
निर्वाचक नियुक्त हुए हैं। उसके पश्चात्‌ उनके वोटों को बवप्त में सील लगाकर हे 
के सभापति के पास भेज दिया जाता है जो कांग्रेस के दोनों सदनो की उपस्थित 
उनको ग्रिनता है भौर परिणाम को घोषणा करता है । सर्वाधिक बोड ब्रा 
वाले को राष्ट्रपति घोषित करना पड़ता है भौर उत्तसे कम बोट ब्राप्व करे वी 
व्यक्ति को यू० एस० ए० का उपरराष्ट्रपति घोषित किया जाताहै । 

राष्ट्रपति के चुनाव विधि सम्बन्धी सार्वेधानिक उपबस्ध केवल कूछ की 
ही चले । १७६६ में हो, सबने यह भली प्रकार समझ लियाया कि राष्ट्र 
निर्वाचक गसो मे भ्रधिकाश एडम्स (4०६०७) भ्रथवा जैफररान [्लेशीकषककन 
बोट देंगे । १८०० से सुसंवर्धिठ राजनैतिक दल राजनैतिक मंच पर प्रशट हो गा के 
राष्ट्रपति के निर्वाचक इब समझौते (छत्त७३७७१:०६) पर चुने गए ये कि रे हे 
पार्दी के मनोनीत (४०9॥026०व) व्यक्ति को बोट देंगे। परिणाम पहे हरा 
ध्रारम्निक योजना (ठ्धाबश फ़रोंछ7) का दृदय दस बर्ष में काट कर हँंढी 2 मा 
भोर उसके पश्चात्‌ इये ज्यों-का-त्यो करने का कमी प्रयत्त नहीं किया गा ! 

नयी निरूढ़ि के वरिणामध्वरूप राष्ट्रपति की लिवचित अधाती पप्रत्य/ हे 
के स्थाव पर, जैता कि धंविवान में प्रारम्भ में व्यवस्था की गयी थो, पताक्ष हो ् 
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है। राष्ट्रपति के निर्वाचक क्‍झ्साम मतदान द्वारा चुने ज+ की ध्रवधि में नही हटाया जा 
राष्ट्रीय सभा (फष्पंणावों शिबापए एणाएएगएंणा) के मद्बारा हुठाया जा सकता है। 
के लिए बेंच होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचकंग' रिश्वत, भ्रथवा किसी बड़े 
का सब विवेकाधिछार समाप्त हो गया है। न्यायाधीश जैरसनतिनिधि सभा महाभियोग 
के भनुसार, “यह व्यवस्वा न चली । मद्यवि मतदाता प्रवत्तर 5. है जब सुप्रीम कोर्ट का 
स्वतन्त्र तथा इज्शतदार होते हैं, लेकिन भ्रधिक्ृत रूप से (0॥के लिए ३ बहुमत की 
पार्दी के विदृदू श्ौर बौद्धिक दृष्टि से शून्य हो जाते हैं।' मे सामान्‍य स्थामालयों 
“पुफछएछ शरूण॥8 ६०६९6 ६६ फशः छ्५ए 8 तक 
एप ॥6४67 ॥070!800 ० परम #0073९0४63१९८६05$ 66 ६४४9 
स्वीकृत प्रणाली के बहुत से लाभ बताये जाते है। (१) इसमें, उनमें से कुछ 
पपने प्रस्तित्व वे. लिए “जनता के अलावा और सभी से स्वतन्त्र” रहृती(ए७०४५०७) से 
निर्वाचक गश (ग्ष्णणाण 0णा०४०) के द्वारा जनता ही काम कर 
, (२) इससे भ्रशान्ति ((एणण४) श्र श्रव्यवस्था (0807व००) के अश्रवसर ६८-राष्ट्रपति 
पयोकि निर्वाचक गश के बहुत से सदस्य होने तथा विभिन्‍न स्थानों पहै कि वह 
भ्रप्रिवेशन होने के कारण, वे भ्पनी भावनामों का उफान जनता तक नहीं प्रशास- 
पायेंगे । (३) निर्वाचकों (०९०४०७) की इस निष्पक्ष और विभाजित स्थिहिं को 
कारण पड़्यन्धों श्रौर रिश्वत बेः जरिये झागे बढ़ने में इकावट पड जायगी बयोछ) 
निर्वाचक गए का निर्माण केवल राष्ट्रपति को चुनते के लिए किया जायगा ओोर्याँ 
कार्य समाप्त होने के पश्चात्‌ यह तुरन्त भग हो जायगा । (४) इसके कारण ' 
राष्ट्रपति का चुनाव वही लोग कर सकेंगे, जो राष्ट्रपति पद के लिए झ्रावश्यक गुणों 
को अच्छी प्रकार समझ सकेंगे, भ्रौर जिनके पास इन गुणों की भली भांति जाँच करने 
के लिए भ्रावश्यक बातों की जानकारी और योग्यता होगी । हैमिल्टन के अनुसार, 
“चुनाव प्रभाली से यह नैतिक निरिचन्तता (ण०:७) ००:४॥५७) पैदा होती है कि 
राष्ट्रपति पद कभी ऐसे व्यक्त को नहीं मिल सकेगा जिसमें उस पद की उपयुक्त 
योग्यता नही होगी। घटिया दर्जे के पड्यन्त्रो की योग्यता और असिद्ध प्राप्त करने 
की घटिया कला होने से किसी व्यक्तित को एक राज्य में तो ऊँचा पद श्राप्त हो सकता 
हैं लेकिन राष्ट्र का आदर और विश्वास प्राप्त करने के लिए उसे कुछ प्रन्य प्रकार के 
गुणों और योग्यतापरो की झावश्यकता होगी और संयवत राज्य के राष्ट्रपति के महान्‌ 
पद की प्राप्ति के लिए वे काफी मात्रा में होनी चाहिए । 
राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक लीव वर्ष के नवम्बर मास में होता है । राष्ट्रपति 
के निर्वाचन के लिए राजनैतिक दल कई मास पूर्व सक्रिय आन्दोलन (6877एकॉट7 ) 
धारम्म करते हैं। मिर्वाचन ग्रान्दोलस (०७०७० ८४७७०४४४७) को “विदव मे सबसे 
बडा राजनैतिक युद्ध/ (घा७ ह&ए४क०३४६ ए०ंप्रध्यों 5&#09) कहां गया है। चाल्से 
बेयर्ड (0086५ 86७70) के अनुसार, “यह एक विश्ञाल कार्य होता है, इसमें व्यवित्रयों 
की महत््वाकांक्षाएँ, वर्गों के हित, झौर समस्त देश का भाग्य दाँव पर लगा होता ८ 
अमेरिका का लगभग प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग लेता है-हछाइट हाउस (छः 
। घ००७०) मे राष्ट्रपति से लेकर जो अपने पुननिवाचित या झपने उत्तर्ताजिवतर 
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/ ५ 
है कि या ग (है परालिशञ करने वालों तथा गैरेज में काम केले वा 
का ५ 7 (४, ढंम्मोदवार की प्रच्छाई शौर बुराई में उस्तो विखातरे 

हर “कया कि किसी हाल की इनामी झुझती (9726 कं 
पेश) 476 (इसमें भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्तहीन सावेग ड़ 
निदिचत. # ही हद द्वोता है, भाषण होते हैं, थोर-शरादा प्रोर बैलट डी 
योजता।. #/ ४7 ष्ट्रीय कवेस्शव (प्र&धणाएं। 0070॥8०7) के तिए ० 
मेंजो 4 ४गव होता है | कुछ महान्‌ महत्त्वाकांक्षी मेताम्री पर 8३ हो 
| है क््ता को अपनी-अपनी रुचि के उम्मीदवारों के गुण _ दिखाने हु 
गया, (2४१ जाता है, और प्रकाश्ननों, जलसों, प्रतिनिधियों के इकदृश के 

#6* (८#खों डालर खर्च कर दिये जाते हैं ।” * ५ 
रा (मई निर्ाचकगण (तदञा००४०० 0568०) जनता के वोर्टों को केवल गो 
(' ४ करता है, इसलिए इसे खतम करने झौर इत्तके स्थान ए₹ गा 
((/मोंग हाल के वर्षों में बहुत बार उठाई गंगी है। यह कहा ब्रा के 
(//मिशावी में कुछ बड़े राज्यों के गशमत्तों (४००४०४! #0९8) को शक 
£ म्मीदवार राष्ट्रपति बनने में सफच हो जाता है, चाहे उसे प्रपने 7 गए 
वीट क्यों मे मिले हों, भौर उसके विपक्षी को अधिक राज्यों में, 9॥ क 
अवजओ। में वोट कम हों, प्रधिक वीट मिले हों । १८४८ में हैरीसन का 
जै २३३ गशामत (००००७) ४०६०३) भिले, जब्रकि क्लीवरलैण्ड' (एगणेड 
केबल १८६ बोद मिले) फिर भी समस्त देश में उसेके पक्ष में ६७९ हु! 
ग्रधिक व्यक्तियों ने वोट दिया ! वल्रीवलैण्ड को दक्षिशा राज्यों में बहुमत प्राप्त हक 
हैरोसन को उत्तरी राज्यों में, जिनके गणमत झुछ श्रधिक हैं, घोड़ा हम प्रणारी 
पं0पछ) प्राप्त हुआ । दूसरी झालोचना यह, है कि'' निर्वाचका 
प्रभावश्यक रूप से राष्ट्रपति के चुनाव को विषम और जर्टिय बहता है हि गण 
बहुत से लोग इसे समभ नहीं पाते | सुधार,कै ' विरोधियों का क्षार्सि री 
निर्वाचकगण को खतम कर दिया गया; तो कुछ ' राज्यी 'में चुनाव" म्र्कि और 
चुनावों मे, मतों की गलत गणना करके, बैलेट बबसों की व्य्थ में में शा | हु 
जानते हुए।कि उनको रुचि के उम्मीदवार के प्रत्येक बोर्ट का मूल्य होता पी 
लोगो की मत देने से रोककर, ' घोखाथड़ी करने का अवसर प्राप्त हो , की पवार 
प्रत्येक बोद गिना जाने लंगा, तव जिन ' राज्यों को भ्रेधिक वोटों की ' ब्रा 
है, वे भ्रपने स्तर को गिरा देंगे ताकि उतके अधिक नागरिक बोद डार्ल के दुगीग 
प्रणाली उन लोगों का समर्थन विशेष रूप से प्राप्य करती है, जिनके लिए मात हैं! 
चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव संधर्ष के स्थान पर ४द विभिन्‍न चुवाव ब्य हम 
निर्वाचन के पदचात्‌ राष्ट्ररति प्रपने,पद की दपथ लेता हैं जो हि रे दर्पाकं 
है : "मैं दृढतापूर्वक दपथ लेता हूँ (प्रथवा अतिज्ञान करता हूँ) कि में पूरी दी पे 
से संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन (७४०००७०) करूँगा भौर पे 
सामर्ष्य से सयुकत राज्य के रावियान का संरक्षण, रक्षण झौर प्रतिरक्षा [ 
फए7ण०९६ गजवे उल्वलग्व) कहाँगा.।” पर 0, भेह 
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यद्यपि राष्ट्रपति को उप्तके पद से उसके पद की अवधि में नहीं हटाया जा 
सकता, तो भी उस्ते महाभियोग ([व9९8०४्रशा।) के द्वारा हुदाया जा सकता है। 
संविधान व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति पर देशद्रोह, रिश्वत, अथवा किसी बड़े 
अपराध धौर कुचावों (288907०७7०४7७) के लिए श्रतितिधि तभा महामियोग 
चला सकती है । उसकी जांच सेनेट के द्वारा की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट का 
चीफ जस्टिस उसकी श्रध्यक्षता करे । अपराधी घोषित करने के लिए 5 बहुमत की 
झ्ावश्यकता होती है। अन्यथा, अपनी अवधि के काल में, राष्ट्रपति सामान्य न्यायालयों 
के क्षेत्राधिकार (क्तांइ00४०४) से बाहर है | 
राष्ट्रपति फी शक्तियाँ तथा कार्य" (ए0ए08 क्याते कपालांणा३ ० 6 
?768ं00९70)--राष्ट्रपति की शक्तियों के अनेक स्लोत (5०077०९४) हैं, उनमें से कुछ 
संविधान से प्राप्त है, कुछ परिनियमों (3४४६ए६८४) से, कुछ प्रथाम्रों (ए४४०४७७) से 
तथा कुछ न्यायिक निर्णयों ([ए०॑थंध्म 0००४४०४७) से प्राप्त हुई हैं । 
फार्यपालिकायत राष्ट्रपति के प्रधिकार (]87०07४ए० 720ए28)--राष्ट्रपति 
राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष (775००ए४४० पसत०७०) है। उसका यह कतंव्य है कि वह 
देसे कि समस्त कानूनो का विधिवत्‌ पालन किया जाता है या नही। उसे समस्त भप्रशास- 
कीय अधिकारियों और फैडरल न्यायालयों (#०१७७॥ ०००७७) के न्यायाधीशों को 
नियुक्त करने का श्रधिकार है। यू० एस० ए० मे जब 'लूट-प्रणाली” (89णा8 89969) 
अपने प्रबल रूप में लागू थी तब नये राष्ट्रपति को ग्रत्यधिक स्थानों पर नियुक्तियाँ 
करने का झधिकार भ्राप्त था। पूर्वगामी राष्ट्रपति के समर्थक अ्रपते पदों से पृथक्‌ हो 
जाते थे और नया राष्ट्रपति अपने समर्थकों को नियुक्त करता था। इससे राष्ट्रपति 
को प्रनुग्रह करमे का पर्याप्त भ्रवसर प्राप्त होता था । क्योंकि लूट-प्रणाली की बुरादयों 
के विरीघ में अ्रत्यधिक भ्रान्दोलन किये गये थे भरत: प्रतियोगिता परीक्षाओं की पद्धति 
को आरम्भ किया गया और भ्राजकल ८०% नियुक्ततियाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं के 
द्वारा पूरी की जाती हैं। ग्राज भी, सेनेट की सम्मति श्र परामश (००छ३शा४ बाते 
2पैए०७) से उच्च पदों को तियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है। उच्च पदाधिकारियों में 
मन्त्रिमण्डल के सदस्य, राजदूत, मन्त्री, वाणिज्य दूत (००७४४), संधीय न्यायालयों 
के न्यायाधीश, विभिन्‍न संघीय ग्रायोगों (००८घ्मण्छांडअं०७७) के सदस्य झ्रादि भाते हैं । 
ऐसे बिपयों में संनेट को स्वीकृति आवश्यक है । ऐस्ते अनेक भ्रवसर झा चुके हैं जबकि 
सैनेट ने राष्ट्रपति की नियुवितयों की पुष्टि नहीं की । कुछ राष्ट्रपति उन व्यक्तियों की 
पदासीन रखने में अवश्य समर्थ हो सके जिनकी नियुक्त की पुष्टि सैनेट ने नहीं की। 
विधि यह है कि एक व्यक्त को सैनेट के अवकाश काल (7९०९६७ ०६ ६)७ 5९06७) 
में नियुक्त किया जाता है ) जब सैनेट का अधिवेशन होता है तव वह नियुक्ति का 
१. ज्ञिक (टीग्रा:) के अनुसार, अमेरिका का राष्ट्रपति कानून बनाने के बारे में सुम्यव देता 
है; मदत्नपूर्ण विपेयकों को पास कराने के लिए अपने अनुयायिरयों को संगठित करता दे ; संकरकालीन 
विषयों के लिए विशेष अ्रविवेशन बुलाता है; अवांछनीय जिलों का निपेध करता दे; प्रशासकीय झादेरों 


को बरी करता दे ; वैदेशिक मारलों का प्रन्‍न्ध करता है; तथा मन्विमशटल ्वं अन्य भफसरों की 
मियुक्त करता है [« 


श्ध्८ संयुक्त राज्य भमेरिका का संविधाव 
अनुभोदत करने से इत्कार कर सकती है, लेकिन नियुवित प्रधिवेशन के भतत तक पा 
सकती है। भभिवेशन समाप्त होने पर सैनेट के अवकाश काल में उसी व्यक्ति को पति 
किया जा सकता है । इस विधि को पुनराबृत्ति की जा सकती है। यह कहा बहा | 
कि राष्ट्रपति कूलिय ([0००॥०४०) ने इन चाल का प्रयोय मिं० चाहे बी० वे 
(श४सव्ण) को महास्यायवादी (36/०चघ०ए-0९8७४०) के पद पर रहने में गया 
था । हिस्तु कोई राष्ट्रपति इस चाल का प्रयोग अ्रधिक नहीं करेगा क्योंकि इससे पेट 
के भअसन्‍्त हो जाने का भय है और कोई नीतिग्न राष्ट्रपति ऐसा करना नहीं चहेत। 
इस सम्बन्ध में सैनेटोरियल कर्टसी (छ0ा70णांत्रो 00श्रांव्छ) की हर 
किया जा सकता है । श्रो० मनरो ने सैनेटोरियल कर्टेसी का वर्णन इंच झद्दों में विए 
है, “सक्षेप में, किसी स्थानीय अ्रधिकारी जैसे फैंडरल झदानी, पोस्टमात्टर ॥4र! 
प्रान्वरिक राजस्व का कलैक्टर (९०॥३००/ 0 उंप्र/श परी 72एशए००) के मीन 
(#०पा४०४४०४) को श्रस्वीकृत कर दिया जाता है, यदि सम्बन्धित राज्य कै सेट 
पथवा सैनेटरों से पूर्व ही परामर्श न कर लिया गया हो थ्ौर उन्होंने श्रपनी घी 
म दे दी हो, परन्तु कत्तें यह है कि सैनेटर राष्ट्रपति के दल वा हो। इसको प्र्पि 
स्पष्ट रूप में यों रख सकते है कि रिपव्लिकन राष्ट्रपति को जिसी आय्ति 
फिलाडेसकिया के वस्दरगाह का कलैबटर उस राज्य के रिप्लिकत सैनेटर (दि 
हो तो) से परामर्श किए बिना मनोनीत नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐश किए 
है तो अन्य सैनेटरो से श्रपने सहयोगी को सौजन्य के माते पुष्टि के विरुद्ध मत देते 
आशा की जाती है।' 
यह बाव उल्लेखनीय है कि सैमेट सदा राष्ट्रपति द्वारा की गई निर्य 
कर देगी यदि सम्बन्धित राज्य का राष्ट्रपति की पार्टी का सैंनेदर कोई गम्भीर आए 
(इश०0७ 00[९००४००) उठाए । इस विषय में फ्तायड एच ० राव त वी घटती का 
किया जा सकता है जिसे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने परिचमी वजितिया के फडर्स कि 
न्यायालय का न्यायाधीश नियुवत किया था । नियुक्तित का पार्टी के दी बर्जिविा 
सैनेटरों ने विरोध किया यदववि वहाँ के गवर्नर ने उसका समर्थन किया। मे की 
सैनेढ मे पुष्टि के लिए भेजे गढ़, तब दोनों सैनेटरों में मोषित किया कि यह हि? 
हमें व्यवितगत रूप से वापसन्द है । फल यह हुम्रा कि नियुवित सैनेट दवा का 
गई । ७र वोट विरोध में श्राए और ६ समर्थन में । यह प्रतिद्ध है कि शी 
गारफोल्ड को, जिसने दस निरढ़ि का उल्लंघन किया था, गोती मार दी गई भी 
पाटर (2०7) के अनुसार, ”सविधान के विर्माताओं ने तिशुकितियों पर्स 
की सस्मति और सलाह देने की शक्ति का समर्थन, राष्ट्रपति की शक्ति पर बुध मी 
हक की दृष्टि से किया था। लेडिन यह प्रतिवस्थ (कब्क) दीघ्र ही है द 
संयठित राजवैतिक ठगी में परिवर्तित हो गया, जो सैवैटरीय सौजस्य (हपाशक 
अर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रणाली मे, उच्च राष्ट्रीय पढों की 808 । 
सास यज  हमिए मठ राष्टपति विवि, करता बह 
का इ्यक रूप से जिस राज्य में वह व्यवित्त कार्य करेगा मयवा गा शे 
दे स्थवित् है, उस राज्य वो अपनी पार्टी के सैनेटरों से, उस व्यक्त के हा 
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सैनेट मे भेजने से पहले, सलाह करेगा। यदि उस राज्य में कोई सैनेटर नहीं चुना गया 
है, तो वह राज्य के पार्टी चेयरमैन से सलाह करेगा ! यदि राष्ट्रपति सैनेटरो से सलाह 
नही करता तो सैनेटर अपने साथियों से उस नियुवित विशेष के विरुद्ध वोट देनें के लिए 
कहेंगे । सैनेटरीय सौजन्य (868460परध्य 00770०७9) में दोनों पार्टियों के सैनेटर गठ- 
बन्धन कर लेते है श्ौर इस प्रकार नियुक्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है ।” 
"वास्तव में इस प्रणाली में सैनेटर ही असली नियुक्तित करने वाले बन जाते 
है, श्रौर राष्ट्रपति केवल श्रनुमति देने वाला रह जाता है । यह भी प्रनिवार्य प्रथा है 
कि जिलो मे नियुक्तित करने से पहले सैनेटर उस जिले के अपनी पार्टी के हाउस झ्राफ 
रिप्रेजेन्टेटिक्स (प्०7७७ ० एिशए९8शा।दए९७ ) के सदस्यों से भी सलाह करेंगे श्रौर 
इस प्रकार, बिना किसी वैधानिक शत के कुछ नियुक्तियाँ वास्तव में हाउस भ्राफ 
रिप्रेजेन्टेटिब्स भी किया करता है ।" 
राष्ट्रपति को कार्यमुक्त करने का भी अ्रधिकार है। झारम्भ में यह घोषित 
किया गया था कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों के अतिरिक्त अपने द्वारा नियुक्त किए हुए 
समस्त कर्मचारियों को हटा सकता है। राष्ट्रपति जॉनसन श्रोर कांग्रेस मे झगड़ा 
था और कार्यपालिका को सैनेट की सम्मति के बिना किसी की हटाने से कानूनन मना 
किया गया। इस कानून को २० वर्ष पश्चात्‌ हठाया गया १८७६ के श्रधिनियम ने 
व्यवस्था की कि प्रथम, द्वितीय दथा तृतीय श्रेणी के पोस्ट मास्टर केबल सैनेद के 
समभेन के पदचात्‌ हटाए जा सकते हैं । इसके होते हुए भी राष्ट्रपति विल्सन ने एक 
पोष्ट मास्टर को हटा दिया। ग्रभियोग चलाया गया भ्रौर सुप्रीम कोर्ट ने १८७६ के 
भधिनियम को भ्रवैध घोषित किया । परिणाम यह हुम्ना कि राष्ट्रपति की कार्यमुक्‍्त 
करने की शवित से केवल न्यायाधीश" मुक्त रहे । वर्तमान स्थिति यह है कि राष्ट्रपति 
स्वेच्छा से कार्यपालिका के अधिकारियों फो कार्यमुक्त कर सकता है, किन्तु न्यायिक 
भोर झवश्षिप्ट शक्तियाँ रखने वाले 'रेग्यूलेटरी कमिइ्नरों* को कानून द्वारा संरक्षण 
दिया जा सकता है। 


१. 2३९०४ 9, 700 868७७ में स॒प्रीम कोट के चीफ जरिट्स श्री देफट (/'४ा) ने 
कहा था : “राष्ट्रपति के हाथों में प्रशासनिक शक्ति देने का अर्थ वास्तव में कानून को लागू करने की 
शत देना था | उनको उसे अपने सदायकों की सद्ायता से करना चाहिए । चूंकि उसे यद कार्य 
सांपा गया है कि ने (कानुन) ठीक प्रकार से लागू किए जाएँ अतः इसका अर्थ यह होता दे (ययपि 
ऐस्ता लिखा नहीं गया है) कि उसके निर्देशन में कानूत लागू करने वाले को चुमने की शावित भी उसकी 
अशासनिक शक्तियों (ट5९०ए्रध४४० ए0०फ78) का एक अग है । इसका और अधिक अथे यह होगा 
(यद्यपि सुले शद्दों में पद से हटाने की शत पर कोट सीमा नहीं लगाई है) कि जेसे कि उसके द्वारा 
प्रशासनिक अधिक्षारियों का चुनाव करना, उसके द्वारा कानूनों को लागू बरने के लिए श्रावश्यक है, 
उसी प्रकार से जिनके लिए वह श्रीर अधिक जिम्मेद।र नहीं होना चाहता, उन्हे पद से हृाने की शक्ति 
भी उसे प्राप्त दै 7? 

२. हूबर (प्र०0ए७7) कर्मदान (१६४६) की रिपोर्ट के अनुसार, “'खदन्त्र विनियमन आयोग 
(एातेशद्ञण्त९०१५ ॥९९६एणे५६०ए 0०07/ं5ञ्व) संदंय सरकार का व नया अंश दे । इसमें 
एक बोर्ड अयदा कमोशन होता दै, कोई पशासनिक विमाय नहीं होता और वह कुछ निजी कार्यक्रमों के 
विनियमन (0प&607) में व्यस्त रहता है |” इस प्रकार की संस्वाग्रों में दो प्रकार की विनियमन 
राजिययों निहित होती दं । कुछ को जैसे कि 'अन्तरोज्य वाणिज्य कमीशन? को किसी विरोष उद्योग पर 
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+ “राष्ट्रपति सशस्त्र सेसाम्रों का प्रधान-सेना-प्रध्यक्ष (कमाण्डर-इत-ची+) है। 
उस हैसियत मे वह देश की प्रतिरक्षा तया झत्रु को पराजित करने के उद्ेहय से प्रयेड 
कार्यवाही करने का भधिकारी है । भ्रमेरिका का राष्ट्रपति ग्रमेरिका की सेनाओं ो 
विएव में किसी भी स्थान पर भेज सकता है। इस शबिंत का प्रयोग राष्ट्रपति विन ने 
गृह-युद्ध/के समय उन स्टेटों में भी बन्दी प्रत्यक्षीकरण (छ8008 0०एण्णे 
विसम्बित (४०७७९००१) करने के लिए किया, जिनमें गृह-युद्ध के दिनों में युद्ध नहीं हो 
इह्मा था। राष्ट्रपति विल्सन ने प्रथम विश्वयुद्ध में राष्ट्रीय जीवन के लगमग प्रत्येक मंध 
(0४००) की शक्तियाँ प्राप्त की शोर प्रयुवत की । यही बात राष्ट्रपति झुउवेस्ट 
पर ट्वितीय' महासमर के समय में लागू थी। इसी शवित के प्रयोग से मैंगिंगगों 
(०त००) में अनेक थार हस्तक्षेप किया गया, १६०० में वेकिंग की रक्षा की गई गौर 
१६१४८ में झूस पर श्राक्रमण किया गया | 290: 28: 
राष्ट्रपति जल प्रौर थल पर सशस्त्र सैनाओरों का सेंचालन करता है ।' कह 
विजित प्रदेशों का शासन उस समय तक चलाता है जब तक काँग्रेस नागरिक प्रंधातत 
की व्यवस्था न कर दे । मा 
+, 7. राष्ट्रपति विदेशी सम्बन्धो* के क्षेत्र मे छाया रहता है) संविधान उसे संधि 


लिकन्लथ रखने वी विस्तृत राक्तिया अदान कर दी जाती हैं, और कुछ ,क्ो मत प्रतियोगिता (28 
९०॥.९(४0॥) की प्रणाली को द्वानि पहुचाने वाली बातों को रोकने के लिए विशेष शा आर 
की जाती दै । हं/य व्यापार भायोग को झन्तर्राज्य व्यापार में लगे, हुए. व्यापाएों में भव 
प्रतिस्पषों रोकने की रावित प्रदान की गई दे। प्रशासनिक प्रबन्ध विषयक राष्ट्रपति को कमेटी (१६१४ हे 
रिपोर्ट के भनुसार, इन ख्व्त्र कमीशनों को विनियमन करने को नीतियों को खोज करने, के 
तथा लागू करने की विस्तृत शक्ति प्रदान की गई है | व्यापार में अपराध करने वालों के मां है 
खोज तथा उन्हें सजा दिल।ने का का्ये इन्हें लोपा गया है । न्यायालयों के अनुत्तार्‌ हें भी कानों 
अनुसार ठोस मामलों में व्यवित्यों के अधिकारों और कनब्यों पद रिणंय देने.का -भषिरेर दिया 
है | बारतव में ये थोटी-घोटी खतत्त्र सरकरें हैं जो रेलवे, बैंक और रेडियो एया दे वी फसलों * 
सुलमाती हैं | 4 
३- युद्ध का ज्यक्तिगत रूप से संचालन करने में झाज किसी पष्ट्रपति को जिन समा 
का सामना करना पड़ता दे, वे वैधानिक के बजाय राजनैतिक और व्यावद्वारिक (एगांव्श 8! 
2/5८४०४/) अधिक है | विद्वले उदाइरणों को सादियों के आषार पर १६ कहां जा सकतीं ॥ 
इसके व्यविदगत रूप से ; मैदान में उतरने पर कोई रोक नहीं दै । वास्तव में, एक मात्र राग | 
इच्छानुसतार एटम बम गिराने का अविवार देकर, कानन ने अब उसे सोबे कमाए्ड करने की रा 
दे दी हे, जिसके समय में, राष्ट्रपति एस्ट्रयू जैक्सन (0799 उ8०८७०॥) भौर जब ! 
(28चाब्यड 755१० के दिनों में, जबकि उन्होंने ख्य बाइर आकर कुछ विद्योद्ियों को कॉती 
लटकाने की धमकी दी थी, कोई स्तष्न में भी नहीं सोच सकता था । 
२० 7320 मुप्रोम कोर के अनुस्तार “विदेशी मामतों पर संत्रीय शक 
छारतः आन्तरिक मामलों (7/०0] शरी/3) की शक्ति से, न केवल मिन्‍म दै। चहिक ४ 
प्रयोग में भाग लेना भी विशेष रूप से सीमित है । इस महत्तपूर्ण, जटिल, नाजुऊ बहमुणी 2020 
8 मिलान बादरी मामलों के चषेत्र में अकेले राष्ट्रपति को हो, राष्ट्र के प्रतिनिधि के झूपे कुछ वही 
84९५४ राजित है | बह सैनेट दी सम्मति और सलाइ से संपियों करता है- लेक्निदृस से 
४४ करने का अविकार केवल उसे है ! इस बातचीत वे, समता करने थे देर में, सैनेट इस 
र संध्या भोर न हाँप्रेस दसल दे सकती है। जैसा कि हाउस भाष रिट्रेशेएटेटिक्स [गी078 
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करने, राजदूत तथा वाणिज्य दूत (00080) नियुक्त करने तथा विदेशी राजदूतों भौर 
वाणिज्य दूतों का स्वागत करने का भ्रधिकार देता है। जहाँ तक सधियों का सम्बन्ध 
है, उनकी सैनेट के 3 बहुमत से पुष्टि होनी अनिवाय है । किन्तु यह निद्चिचत नही है 
कि सैनेट सदा राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित सन्धि को स्वीकृत करेगी | यह प्रसिद्ध है कि 
ग्रद्यपि राष्ट्रपति विह्सन ने वर्साई की सन्धि (१६१६) पर हस्ताक्षर कर दिये थे पर 
सैनेट ने उसे स्वीकृति करने से इकार कर दिया। सैनेटोरियल कन्फर्मेशन' प्राप्त करने 
की कठिनाइयों से बचने के लिये बहुधा राष्ट्रपति “अधिशासकीयसमभौतों'” (०४७०० 
पंए० 887००४४०७४४७) की विधि का पालन करते है। ऐसे समभौते के लिए सैनेट के 
समर्थन की भ्रावश्यकता नही होती किन्तु व्यवहार में उनका वही प्रभाव होता है। 
इसी विधि पे हैटी (पक), स्राँटो डोमिगो (3970० 700फा78०), हवाई द्वीप समूह 
और टेक्सास को मिलाया गया था। राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट भर जापान के 
सम्राट्‌ जवानी समभौते द्वारा इसके लिए सहमत हुए थे कि राष्ट्रपति काँग्रेस को 
निषेध कानून (०४०४ड०॥ ६8४४०) को समाप्त करने के लिए प्रेरित करेगा । 
इस प्रकार जापानी पक्ष कुलियों के निकास को रोकने के लिए सहमत हुआ था। इसी 
प्रकार, भ्रमेरिका के राष्ट्रपति अनेक देशों से वाणिज्य समभौते सैनेट की सम्मति के 
बिना करते हैं। राजदूतों और वाशिज्य दुतों की निमुक्ति के लिए सैनेट का समर्थन 
भ्रावश्यक है । 
हाइमैन (स>ा90॥) के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में सावंभौमिक सत्ता 
के रूप-मे संयुक्त राज्य के अस्तित्व तथा शान्ति को वनाये रखने और युद्ध-काल मे 
विजय की तैयारी करने के लिए विदेशी क्षेत्र मे राष्ट्रपति का परमाधिकार ([7००88- 
४४०) धीरे-धीरे विस्तृत होता गया है; राष्ट्रपति विदेशी नीति की न केवल घोषणा 
करते हैं, अपितु वे इसकी रचना भी करते हैं । विदेशी नीति का रूप भक्सर राष्ट्रपति 
के स्वरूप पर बहुत निर्भर करता है । फिर राष्ट्रपति के कूटनी तिक परमाधिकार का 
विस्तार, जब्र उसके मुख्य प्रशासनिक प्रधिकारों तथा कमाण्डर-इन-चीफ (0-+7-0) के 
क्षेत्र के अधिकारों से मिल जाता है, तब जैसा कि हैमिल्टन (पथाआं६00) ने स्वीकार 
किया है, उसके हाथों में युद्ध की स्थिति पैदा करने की सामथ्ये देता है, जिसे कांग्रेस 
को स्वीकार करना पडता है । यह खतरा जैसाकि राष्ट्रपति जेम्स के० पोल्क (तारा 
5. ?०॥-) के मैक्सिको युद्ध के समय कार्य करने से स्पष्ट है, सदा रहता है। लेकिन 
भाधुनिक काल में, शीत युद्ध (००१ थ्य)) अर्द्ध-्युद (98 छा) भौर अ्रषोषित 
युद्ध (प्रातत्ल॥7०१ क्छा) के समय यह पता चलता है ह्वि राष्ट्रपति की युद्ध करने 
की शक्ति ने वास्तविक रूप से कांग्रेस के “युद्ध को घोषणा” करने के अब्रधिकार को 
निगल लिया है । 
अमेरिका के राष्ट्रपति को देशों भौर सरकारों को मान्यता देने का प्रधिकार 
- फेकाव्पथाफा पे ०) में ७ नाव, २ ८०० को मार्शल (387300]]) ले ऋपने मदानू तक में क्दा : 
“राष्ट्रपति दी विदेशी मामलों में राष्ट्र का एकमात्र कर्मेन्द्रिय दे और बद ही विदेशी राष्ट्रों के सामने 
सका प्रतिनिधि दे [7 (एफ्र० उ%०अंत्शा६ संड धाछ 806. णह्ुणा ० (9 वा्बाणा वी 4६5 
कांच्याण तणकप्च॑गाव बगते ऐ:3 806 ए7शु०घणाबि्षए ० प्रो वश गगंणा३,) । 
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है। ऐसा बह सम्बन्धित राज्यों के राजडूतों का स्वागत करके करता है। दाप्ट्रपति कि 
राष्ट्र से प्रसन्तोष प्रकट करने के लिए उस राष्ट्र के राजनैतिक प्रतिनिधि को हम 
देता है भ्रयवा सम्बन्धित राष्ट्र से राजदूत भ्रथवा वाणिज्यदृत को वापिस बुलाने की 
मांग करता है । 

राष्ट्रपति रैगेट की सम्मति से ही युद्ध की घोषधा कर सकता है। किन्तु राई" 
पत्ति कूटनीतिक सम्बन्ध ऐसे बना सकता है झोर सेवा को ऐसी व्यवस्था में खड़ा की 
सबता है जिससे युद्ध मतिवार्य हो जाए । ऐसा राष्ट्रपति फ्रांकलिन रूजवेस़ट ने पुरी 
राष्ट्रों (8४ 700%०७) के विष्द भाषण देकर किया। इसी प्रकार राष्ट्रपति विह्वन 
ने 'लूसीटेनिया/ (090 ॥.एआ009) को वारशियदन स्वित जर्मव राजदूत के चेतावनी 
देने के परचात्‌ भी इंग्लैंड मेजकर प्रथम विश्य-युद्ध में संगत राज्य के कूदने के लिए 
मार्ग प्रशस्त किया ) किन्तु, युद्ध को समाप्त करने भ्यवा विलम्बित करने का प्रषि" 
फार प्रकेले राष्ट्रपति को ही है ) पट 

कांग्रेस मे राष्ट्रपति को झनेक ऐसे प्रधिकार दिए हैं जिनका संकट का में 
प्रमोग किया जा सकता है । दात्रु से व्यापार करने के विषय में प्रधिनियम, १६४ 
(फचातामड़ फता ७० फशाल्णा३ 8०, 97) के भन्तर्गत राष्ट्रपति फ्रैकतित झड़ 
से एक दिन बैंक-प्रवकाश (०ण६ ॥०णा6०5) घोषित किया भर सोने-चौंदी के 
श्रौर विदेशी विनिमय (77०7शं8० ए5०)शा६०) व्यापार को रोका । संकट की पर 
भाषा राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई है । राष्ट्रपति रुजवेहट ने योख्य में १६३६ मै, 
श्रारम्भ होने पर संकट की घोषणा की और १६४१ के मध्य मे सीमित संक्र 
(॥णा६९त ९छशह०7०9) की घोषणा की। दिसम्बर, १६४१ में मू० एप० ९९ कै युद्ध 
में प्रवेश के समय बहुत से कानून बनाए गए जिनके द्वारा राष्ट्रपति को देश के संतापनों 
(7९४०४४०७७) , भौद्योगिक प्लाण्दो प्रोर मानवीय शक्ति पर नियन्त्रण मिल गया । 

इस्पात उद्योग मुकइमा (866७ गगवेाधपर 08०) - राष्टपति टू 
(ए:०अंत ९१६ प्चाण७०) के द्वारा इस्पात उद्योग पर कब्जा (5कंट्ा०) करने की 
जिक्र किया जा सकता है। उस समय अ्रमेरिका कोरिया-युद्ध में व्यस्त था यद्यपि [४ 
की श्रौपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गयी थी । उससे राष्ट्रीय संकटकातीत 
स्थिति (७६०7० छ्ाथएु०००७) की घोषणा कर दी थी, फिर भी प्रेतीडैष्ट दूर 
को राष्ट्रपत्ति रूजवेल्ट की तरह युद्ध शक्तियाँ नहीं प्रदान की गयी थीं। प्रमेि 
उत्तरी झटलांटिक प्रतिरक्षा सैनाएँ बनाने के लिए वचन-बद्ध था । वह इंगलेंड को कर्ता 
लोहा भेजने तथा उसकी भ्र्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए 
भी वचन-बद्ध था । ऐसे समय में श्रमिकों ने इस्पात उद्योग के साथ नए से 
लिए बातचीत प्रारम्भ की । गत्यवरोध (१८७१००८) पैदा हो गया भौर उसको हैग 
करने के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए । प्रतिरक्षा मन्‍त्री (लक रण फर््षष००) 
राष्ट्रपति को मूचित कर दिया कि यदि हडतात लम्बी हो गई तो रॉतिक संस्याती 
(प्ाध्वाज <#डपंडा०१५४) की प्रतिरक्षा की तैयारियों में उकावट पड़ जाएंगी। 
फलस्वरूप राष्ट्रपति ट्र,मैन ने इस्पात्त उद्योग पर कब्जा करने की झाशा दे दी । मर 

काम पर दाग गए और लोहा कम्पनियाँ मामले को अदालत में ले गयी । सुप्रीम 
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कोर्ट के तीन जजों मे, राष्ट्रपति के कार्य को उचित ठहराया । उन्होंने यह स्वीकार 
किया कि राष्ट्रपति का यह कार्य असाधारण है लेकिन जिन स्थितियों में यह कार्य किया 
गया है, वे भी अ्रधाधारण हैं। लोहा उद्योग पर कब्जा करके राष्ट्रपति ने, हाल ही में 
कांग्रेस के द्वारा पाप्त किए गए कूटनीति और सैनिक कानूनों को भली प्रकार लागू 
करने के अलावा भौर कुछ नहीं किया है । लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ६ जजो ने राष्ट्रपति 
के कार्य को अरवैधानिक घोषित कर दिया । 
१६३७ में प्रकाशित की गयो सरकारी रिपोर्ट में श्रमेरिकन राष्ट्रपति की 
प्रशासनिक प्रधान (&वंत्ाप्रांडध७ए७ 8९26) की स्थिति का वर्णन इन झब्दों मे 
किया गया है : "राष्ट्रपति, संयुवत राज्य का जनरल मैनेजर है । संविधान के भ्रन्तेत 
कार्यपालिका विभाग (७5७८०प४४७ तेश्छ&प्रत००४) का मतलब ही यह है कि एक 
शक्तिशाली और संगठित केन्द्र पर, सम्बद्ध शासन की नीति निर्माण करने श्र उसे 
लागू करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए। धपनी प्रकृति के फलस्वरूप, काँग्रेस या 
तो प्रशासनिक कारें करने में असमर्थ है, या किसी भी प्रभावी रूप मे प्रशासन में व्यस्त 
अधिकारियों और संस्थाओं से जवाब-तलव करने में भ्रसमर्थ है । इस क्षेत्र मे राष्ट्रपति 
के कत्त व्य भौर जिम्मेदारियाँ, केवल रोडावा की ऊपरी देखभाल की नहीं हैं, अपितु 
उसे विस्तृत विवेकाधीन शवितियाँ (ताइलाल्प्ंग्राश्ए ए०ए४७) प्राप्त हैं ।/ 
न्यायिक शक्तियाँ (उंप्रदाशंढ) 9०७९४४)--राष्ट्रपति को क्षमा भौर धवि- 
लम्बन (72८००) प्रदान करने की शवित प्राप्त है। इस द्वाक्ति को प्रयुक्त करने 
के लिए उसे किसी की सम्पति प्राप्त करने की झ्ावश्यकता नही है । क्षमा (व4००) 
भा तात्पर्य दण्ड पाने से छुटकारा देना है । यह बिता शत प्रथवा सगर्त हो सकता है। 
यदि यह बिता शर्ते होता है सो अपराधी को बिल्कुल मुबत कर दिया जाता है ! यदि 
यह सद्नत्ें होता है तो महू श्पराधोी पर कुछ अधिवबन (०णा8०४४०४8) भौर 
निर्योग्यताएँ (053७॥६६6७) लगा देता है । प्रविलम्बन से दण्ड कैवल कुछ काल के 
लिए स्थगित ही जाता है। ऐसा पग् मानवी दृष्टिकोण के श्राधार पर श्रथवा इस 
आाशा से उठाया जाता है कि नए प्रमाण प्राप्त हो सकें। राष्ट्रपति महामियुत्तों 
(प्पपथ्वणाव्त) को छोड़कर प्रत्य संघोय कानून को तोड़ने वाले श्रपराधियों को 
क्षमा कर सकता है। उसे राज्यों के कानूनों को संग करने वाले अपराधी की क्षमा 
करने का अधिकार नहीं है । कभी-कभी राष्ट्रपति सव-क्षमा (8प्रा॥९४६७) स्वीकार 
करता है। सर्व-क्षमा एक प्रकार की सामूहिक क्षमा है, जोकि भपराधियों के एक 
दस्ते को दी जातो है। राष्ट्रपति जैफरसन से उत सब को स्वतस्थ् कर दिया जिनको 
राज्यद्रोह प्रधनियम, १७६८६ (7४० 86000 4०६ ण॑ 780) के अन्तर्गत दण्ड 
मित्ता था। राष्ट्रपति वाशिंगटन ते केवल ६ आदमियों को क्षमा प्रदान को थी तेकिन 
राष्ट्रपत्ति ट्र,मैन मे केवल १६५२ में ५०० नागरिकों और ६,००० सैनिकों को क्षमा 
भदाम की 
विधायिनी गक्तियाँ ([८286006 20फ8)--यद्यपि राष्ट्रपति अ्ष्यक्षीय हैं 
सरकार का प्रमुण (४८७१) है और कॉप्रेस में नहीं बैदता, तथावि उसे पर्याप्त: 


५ रा 
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जिधरिश शोर द्राएव है। दर एिदों दइगनी घपिद है हि ठगरों रिशयो 
छत (घी कीत॥) मे मेता बडा जाच है । 

मदवेट्ट ([(५ «कए१) के प्रजुगार, "गैडाजिर रूव में, वार्रंगविरारा 
विपास बनाये मे कई साक्‍ग्ध मठ है बददट्ार में, घाह वो दविपिति में, डाईशनिए 
पता को एक विश्चिष्ट द्रतिनिधि है, भर शसे ऐसा होता भी पहिद । दारइरिंय 
(लात्पधरर) हो कह फऐगा, हर मा मात है, दिंगरे होगा जता इर्डारइत 
दियान को शोध कर शरभी है। दगनिएत एक धोाद काईदानिया हो प्रयीडित 
राश्वोतिर जीवन वो बर्गान टिचवि है गघोदिइ्यमित बाजुत पास हराने मे पर्यात 
दृष्टि मे विधारमक भाग गेना चाहिए ।" 

गंविधाग स्यवा्या करता है हि राद्रपति "फमप्रशबप पर राड्र ही दशा 
सारदग्प में गूषनाएं कप गे रो देदा घोर विचार ऐसे सापनों को मिद्रारिप सरेश 
जिसहो मद प्रारइपक घोर तामइर गम हा महे *ददशपा डापेय रो ससेद फेर 
मो धावित मा धापार है । बा गे को फैये दए राष्ट्रवति के हस्देश महरयपूर्ण कार इसे 
हैं। परभीच भी, डिगो मये कानून के दिपए में निरंत (ह#ल्लाच्त) दिए नाते हैं पौर 
उनको बाग करने बी ध्ायइप ता मठाई जाती है। ऐगे घरगर पर, राष्ट्रिं की विस 
रिपों के घापार पर एक विषेषरपारप्म किया शाता है। कमौ-कमी सरदेश का श्ंछ 
जनमत को प्रभादित करगा होता है। उत्तरा उद्देश्य समस्त देश में जनमत वो आई? 
करना प्रोर जतता को कौपेगर्मनों के वास पत्र, हार, घादि डिसो दिशेध वि्ेशड को 
पास करने के लिए भेजने को प्रोर्गादिग गरना होता है। ऐसा सरेश प्रमेणि। डी 
जनता के गाम एक 'उपदेश' (हल्गा००) होता है भौर यह समायारपतरों में ऐड 
बनता है। राष्ट्रपति रूटवेस्ट ने जगता के मांस रेडियो वर 'फायरसाइट चैंट' की + 
प्रत्तर्गत भाषण दिए थे । थे भाषण विभिम्न विषयों पर भौर कभी “परीक्षण पुस्पर 
(पांध ७७004) को भौति उपयोगी होते थे । इनडा उद्देष्य राष्ट्रवति दारा इस 
हिए गए बुछ प्रस्तावों पर जनता मी प्रतितिया शात करना होता है । हई प्रवररों 4 
सन्देश का प्रभिश्नाय पिदेशों मे कोई बात पहुंचाना होता है। "बभी राष्ट्रपतिंकी 
सम्देश कोई सिद्धा्त प्रस्पापित फरता है, जिये शावंजनिक रूप से मौलिक (किए0०5४ 
प्राणाधथ) के समान स्वीकृत कर लिया जाता है प्यौर देश के कानून वा इस श्र 
संग बन जाता है जंसे उसको उत्पत्ति संविधान के साथ हो हुई हो ।” काँग्रेप को 
प्रेषित एक सन्देश के द्वारा हो राष्ट्रपति मनरी ये प्रतिए मनरो धिद्धान्त पोषित किया 
जोकि पह कहता है कि "व्िचमी सशार में योरोवियनों के भौर प्रपिक उपतियेशों रे 
विस्तार भौर प्रभाव को भ्रमेरिका सहन नही करेगा।” प्रेजीडेप्ट रूथवेल्ट के १६४ 
भौर १६४५ के बीच फरंग्रेस को रियि नए समन्देशों फा उद्देश्य योष्प के राष्ट्र | 
द्वितीय महाप्रपर के विषय मे प्रभेरिका का दृष्लिकोश समक्राना था । 

राष्ट्रपति के सम्देशों का स्पष्ट परिणाम मह है कि कांग्रेस द्वारा पार्ि 
अपन उन सम्देशों से भत्यधिक प्रभावित होता है। समाचारपत्रों में झोर प्लेटफार्म 
पर इन सम्देशों को लेकर इतना भधिक दिवाद होता है कि कोई कॉँग्रेत उत सन्देश 

"हू करने का साहस नहीं कर सकती । उस्त राष्ट्रपति द्वारा इच्छित कानून पार्त 

श्र 
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फरने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रगायक (88४6०7 ० 00७ ०००४४) होता है, 
उसके पीछे जनता का हाथ रहता है भौर जनता झाश्चा करती है कि काँग्रेस उन 
कानूनों को पास करेगो जिनकी राष्ट्रपति माँग करता है । 

“राष्ट्रपति-लोबी' ([#€अंठव्यप्॑ं॥ 7,.0909) का यहाँ उल्लेख किया जा सकता 
है। देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के करण, वाशियटन मे राष्ट्रपति के अपने 
प्रभाव में सबसे ग्रधिक्र शक्तिशाली लौजी होती है । कार्यपालिका उन विशेष कानूनों 
(ए४०४४प०४) के समर्थन में अत्यधिक तथ्य और आँकड़े (०७ ४8३१ ह8ण७९४8) 
एकत्रित कर सऊती है जिते राष्ट्रपति पास कराना चाहता है। विधेयक के विरोधियों 
को तथ्य और झाँकड़े एकश्रित करने की इतनी अ्रधिक सुविधा प्राप्त नहीं होती, वे 
कार्यपालिका के तर्को का उत्तर नहीं दे पाते और उस झवसर पर कार्यपालिका का 
दृष्टिकोण प्पनाये जाने और इच्छित कानून के पास होने की ही भ्रधिक सम्भावना 
रहती है। इस कयन में कोई श्राइचर्य नही है कि राष्ट्रपति कानून का झ्रारम्भ 
(0086०) प्रौर भ्रमिवर्धन (07०४७) कर सकता है और अनुकूल परिस्थितियों 
((४४०ए:०७।७ ००४१४६०:७) में, उसके पास होने का विश्वास कर सकता है । 

राष्ट्रपति को 'निपेधाधिकार' (ए०४०) भी प्राप्त है। सविधान के भ्रवुप्तार, 
“सैनेट और प्रतिनिधि समा में पारित होने के पश्चात्‌ प्रत्येक विधेयक, कानून बनवे 
से पूर्व, संयुवत राज्य के राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा; यदि वह उसे स्वीकार करता 
है तो वह उस पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यदि ऐसा नही करता तो बह उसे प्रपनी 
आपत्तियों (०७|९०४००७४) के साथ उम्र सदन को लौटागेगा, जिसमे विधेयक प्रारम्भ 

(०मंहाए६७१) हुमा था । वह सदन ग्रापत्तियों को झपते 'जरनल' (उ०्ण्थाओं) में 
प्रकाशित करेगा भर उन पर पुनविचार करेगा। यदि, पुनविचार के पश्चात्‌ उस 
सदन के | सदस्य उत्त विधेयक को पास करने का समर्थन करें तो उसे प्रापत्तियोँ के 
साथ दूसरे सदन में भेज दिया जायगा जो कि इस पर इस प्रकार से सिफारिश करेगा 
भोर यदि उप सदन के ३ सदस्य उसका समर्थन करेंगे, तो वह कानून बन जायेगा। 
किन्तु ऐसे समस्त झवसरों पर प्रत्येक सदन में योटें हाँ गौर नाँ (7९७५ 890 7058) 
से निश्चित की,जायेंगी,और प्रत्येक सदन के विधेयक के समर्थकों भौर_विरोधियों के 
नाम उन सर्दनों के 'जरनलों" (उ०एत्फरा$) में पंकित किये जायेंगे! यदि राष्ट्रपति 
किसी विधेयक को दस दिन के भन्‍्दर (रविवारों को छोड़कर) वापिस नहीं लौटाता 
तो वह विंधेयंक उंसी प्रकार कानून बन जायेगा जैसे कि उसेने उस पर हस्ताक्षर कर 
दिए हों, सिवाय इसके कि कांग्रेस भपने स्थगन (80]०एफण९॥६) के द्वारा उसको 
वापसी को रोक दे, जिस भवस्था में वह कानून नही बनता ॥/ : 

कांग्रेस ने प्रनेक विधेयकों को पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए 
भेजा है। बह प्रत्येक विधेयक को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। उस्ते दो 
प्रकार के निषेधाधिकार प्राप्त हैं। यदि कोई विषेयक राष्ट्रपति के पास भधिवेशन के 
भरन्‍्व के निकट भेजा जाता है और वह उस्ते स्वोहृत करना नहीं चाहता, त # 
विधेयक्र को केवल उसकी झोर ध्यान न देकर समाप्त (ल्‍॥) कर सकत 
कोई कार्यवाही ने करके ही (95 ए्०८ः७ $98८६०४) वह विधेषक को 


२०६ संदुत राज्य प्रमेरिका का संविधान 


सकता है। इसे “पाकिद वीटो” (0०४७६ ४७४०) कहते हैं । राष्ट्रपति को एक प्रय 
प्रकार फा निपेधाधिक्गर भी प्राप्त होता है और वह यह कि वह किसी भी विशेवक 
को प्रस्वीकृत कर याँग्रेस को लौटा राकता है । यदि काँग्रेस उस विधेयक को वात 
करना ही चाहे, तो वह उस विधेयक को हु बहुमत से पुनः स्वीकृत करके राष्टूपति 
को प्रंगीकृत करने के लिए प्रेषित करती है। ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति विधेगक 
को प्ंगोश्त करना चाहे तो भी राष्ट्रपति के निषेघाधिकार के होते हुए भी विधेश 
कानून बन जाता है । किन्तु, यह स्मरणीय है कि कांग्रेस विधेयक को कठितता पे पुतः 
पारित करती है। इसका प्रमुस कारण यह है कि काँग्रेस के परा्त तमय का प्रशो 
रहता है श्रौर उस्ते भ्पता सामान्य कार्य ही पूरा करना कठिन होता है। मद्यपि [0४६ 
से १६२४ तक नियेधाधिकार का प्रयोग ६०० बार विया गया, किन्तु केवल रे 
भवसरों पर ३ बहुमत से उसे लौदाया गया। समस्त शप्ट्रपतियों ने सीटों का प्रगोग 
एक ही प्रकार से नही किया है । राष्ट्रपति जैकसद के विपय में कहा जाता है कि 
उसने बारह विधेयको को बीटो करके रिकार्ड कायम किया । 

यह स्मरणीय है कि 'वीटो शवित' का प्रयोग प्रस्तावित सांबेधानिक 
पर लागू नही होता। इसके प्रतिरिकत, सम्पूर्ण विधेयक को 'बीटो' दिया जात है 
अंशों (92708) को नहीं । या तो राष्ट्रपति को सम्पूर्ण विधेयक स्वीकृत की चाहिए 
था अस्वोक्षत । 

यह ठीक ही कहां गया है कि राष्ट्रपति केवल बीटो झवित का प्रयोग कस 
ही नहीं प्रत्युत्‌ उसे प्रयुवत करने की घमकी देकर भी भ्रपता प्रभाव डालता है। रब 
कांग्रेस किसी विधेयक पर विचार कर रही हो तब राष्ट्रपति विधेयक के सिख 
पपना दृष्टिकोण स्पध्ट अथवा अस्पप्ट रूप में प्रकट कर सकता है। विधेयक को समाप्त 
करने की प्रत्येक सम्भावना रद्दती है । ५ मम 

'वीटो' शक्ति के विषय में प्रो० मनरो का कथन है कि “अतएवं मिस की 
पालिका को भ्रात्मरक्षा (०४००४४४ए७ 8७-त००॥९०) का शस्त्र (ऋक्यए०) विचार 
गया था, वह राष्ट्र के कामून बनाने वाले श्राधिकरण (४०४४०४(७) के संचार पोर 
मार्गदर्शन के साधन के रूप में विकसित (व९६००७००१) हो गया है। यह. प्रत्येक 
प्रकार दे कानून पर तायू होने बाली सामास्य पुनरीक्षण (70:०8) की धक्ति मे 
रूप में विकसित हो गया है। विधायिकरा के प्रति अबना निर्णय निर्धारित करने मे 
प्रत्येक राष्ट्रपति का समर्थन करते हुए, इसने राष्ट्रपति को काँग्रेस के तीसरे सदी 
रूप में विकसित किया है और कार्यपालिका (वडल्थाए० ) को काबून बतानि है 
उसकी अपेक्षा प्रधिक प्रभावी कर दिया है, जितना श्रारम्भ में समझा गया था। 
डॉ० फाइनर (70:. 7१7००) के भनुसार, “यह एक ऐसी शकित है जिसमें कोई व्यय 
नही होता, जिसका प्रयोग काफी सफलता से किया जा सकता है ग्रौर जित पर को' 
दंड नही है। विधान सण्डल झौर देश मे हुए एक लम्बे भौर कठोर (०४००४) 
विधान-सम्बन्धी युद्ध में काँग्रेसमैनों का कोई वर्ग उतने समय में हार सकता है जितने 
5५4 जात हा । 7२०) भौर कुछ व्याख्यात्मक वाक्य [एपाह8छछ ० ०5००) 
जाते हैं ।7 

नै 


; संशोधतों 
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पादर (2०६८८) के झनुसार, १६३६ मे, सावंजनिक बिलों पर किये गये 
६ वोटों (५७४०) में से एक, श्र निजी बिलों पर किये गये ८० वीटों में से १ को 
प्रमान्य ठहराया गया । प्रेसीडेण्ट आइजनहाँवर के पूर्व प्रेसीडेण्टों द्वारा किये गये ११९ 
नियमित बीटो (7768प/७ए ५०६०) में से ७१ को प्रमान्य किया गया ; इनमें से झ्राघे 
तो तीन राष्ट्रपतियों के शासन-छाल में श्रमान्य किये गये ; प्रेसीडेण्ट जानसन 
(7/०मंतेणा। 7०॥घ5०४) के २१ वीटों में से १५ श्रमान्य किये गये। प्रेसीडेण्ड 
रूजवेल्ट के ३७१ नियमित वीटो में से ६, और राष्ट्रपति ट्र,मैच के १६० मियमित 
बीटी (868ए७7 ४९४००३) में से १२ अमान्य ठहराये गये । कांग्रेस, बिलों पर, राइडर 
(%0०७) लगाकर राष्ट्रपति की वीटो की शवित को प्रभावहीन कर देती है, ताकि 
राष्ट्रपति वीटो लगामे में ग्समर्थता अनुभव करे । १६४३ मे, काँग्रेस ने एप्रोप्रियेशन 
बिल (&997०एपं&ध०्म छ॥) पर एक “राइडर” लगाया और यह निर्देशित कर 
दिया कि जिन तीन सरकारी कर्मचारियों को काँग्रेस के कुछ सदस्य पसन्द नही करते, 
उन्हें कुछ भी धन न दिया जाये ! प्रेसीडेण्ट रूज्वेल्ट ने “राइडरों” (उ9७७) की 
निन्‍्दा की, परन्तु फिर भी उन्हें विल पर हस्ताक्षर करने पड़े । १६४६ मे सुप्रीम 
कोट ने यह विरणंय दिया कि राइडर, भ्रसावैधानिक बिल भ्राफ़ एटेंडर है श्रौर इस 
प्रकार विवाद समाप्त हुआ । 
कुछ राष्ट्रपतियों ने स्वयं कानून बनाने का दावा किया है । राष्ट्रपति लिकने 
और जॉक्सन ने दक्षिणी पुननिर्माण (80्रशाध्चण 76००073/70८४०४) के सम्बन्ध में 
राष्ट्रीय सरकार की नीति निर्धारित करने के ग्रधिकार का दावा किया। दूसरे महायुद्ध 
के समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने काँग्रेस में “खेतिहर ग्रुट” द्वारा मुल्य नियन्त्रण कानून 
बनने के मार्ये में सफलतापूर्वक रुकावर्टें डाले जाने पर क्रोध प्रकट किया श्रौर कहा 
कि यदि कांग्रेस सुपर्याप्त (#व०धुएघ७४०४) कार्यवाही नहीं करती तो मैं कार्य करने 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा और कार्य कछेंगा । उनकी इस धमकी का मन* 
चाहा प्रभाव हुआ | १६४५२ में राष्ट्रपति ट्र,मैन नें लेबर के भंगड़े के झ्वसर पर 
लोहा उद्योग को सरकारी अधिकार मे लेने की प्राज्ञा दे दी थी । उन्हीने टंफ्ट-हार्टले 
सेबर-मेनेजमैन्ट रिलेशन्ज एक्ट (४6-परक्क॥९छ ॥/800प7 १॥78.200006 पइशेक्न- 
धं००3 ७) मे निर्धारित कार्यविधि के अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया और 
ज़ब वे अ्रपनी इच्छा के अभ्रनुसार भगड़े को न सुलमा सके, तो उन्होने भ्रपमे हो 
झ्रधिकार से कब्जा करने का हुक्म दे दिया 4 श०्घाहुऑ०फ४ 5॥86९66 छावे १ए७७ 
00०. ?. 83559०८ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के हुक्म को अ्रमान्‍्य 
(7४०१0) ठहराया । जस्टिस ब्लैक (7००० 886८) ने कहा, “राष्ट्रपति की 
दक्ति यह देखना है कि विधान ठीक प्रकार से लागू किये जा रहे हैं या नही । इससे 
यह बात गलत ठहरती है कि वह कानून बनाने वाला है । सविधान,मे विधान बनाने 
के सम्बन्धो में उसकी शवित उचित विधानों के लिए सिफारिश और बुरे विधानो 
को वीटो करने तक ही सीमित है ॥/*-“इस प्रकार संविधान के निर्माताओं ने.प्रच्छे 
और बुरे दोनों समयों में, कानून बनाने का भ्रधिकार सिफफ कांग्रेस को 
पाटर (?०६६०४) के झनुसार, कानून बनाने की स्वतन्त्रता के अधिकार 
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बाबाई सतरनाक है। लेकिन प्रेसीडेण्ट भौर काँग्रेस में बहुधा सड़े होने वाने भी है 
पवसर भयानक हिपिति पैदा हो जाया करती है। यंगस्दाउन (इे०ण४६ं४०४४) मे 
क्रेस में जारी की गयी रायों ते यह नतीजा निकलता है कि राष्ट्रपति संविधान के गरक्षरं 
को मान्यता देंते हुए भी, कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना बहुत कुछ स्वयं कर सकता है। 
श्रमेरिकन राष्ट्रपतियों के इतिहास से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता हि झा पे 
की शदितर्यां निरस्तर बढ़ती रहती हैं। राष्ट्रपति को निरन्तर बढ़ने वाली पर्सियरि 
विकास को केवल प्रभावी राष्ट्रपत्ि-काँग्रेस सहयोग से हो रोका जा सकता है। 
संविधान राष्ट्रपति को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन विभख्ित करने ही 
दावित देता है। वह विशेष प्रधिवेशन कुछ दिनों तेक चल सकता है प्रयवां उप के 
तक चल राकता है जब तक कि नियमित प्रधिवेशन ने भरारम्म हो । राष्ट्रपति 
से नियमित अ्रधिवेशन में अधिक काल तक बैठते के लिए माँग कर सकता है न्‍ 
प्राषध्यक कानून बनाये जा सकें श्रौर यदि वह इन्कार करे हो वह विशेष 8 
बुलाने के साधन का प्रयोग कर सकता है। विशेष भ्रधिवेशन बुलोने की धरम 
काँग्रेस के सदस्यों के होश ठिकाने लाये जा सकते हैं । विश्येप प्रधिविशन चुलावे भेजा 
राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा करनी पड़ती है भ्ौर वह विशेष अधिवेशन बुली' 
श्रभिभ्राय भौर विषय सूची बतानी पडती है| ! "ाह्टवृति को प्रोर 
“प्रशासकीय आदेशों” (2८९०ए७४४७ 0:00८४) के द्वारा शप्ट्रपर्ति को हेड 
विधायी शतक्ितर्याँ प्राप्त हुई हैं। इन भादेशों की तुलना “डेलीगेटैड विधान पक 
जा सकती है । वग्रोकि कांग्रेस के पास अत्यधिक कार्य होता है और उप ५ के 
समय में समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए काँग्रेस राष्ट्रपति को कॉर्ून हें क्र 
बन्धों को पूरा करने के लिए प्रशासकीय आदेश निकालने का प्रेधिकार पद कं पं 
है । राष्ट्रपति के द्वारा निकाले गए प्रादेशों की संझया भ्रत्यंधिक होने के कीरटों है| 
विधायी क्षेत्र मे प्रभाव अत्यधिक वढ़ गया है।. | | | 
प्रमेरिका के राष्ट्रपति को भ्रनेक विवेक ब्क्रितयाँ विड्धशाणका३ 290 कवर 
प्राप्त हैं शिन पर न्यायालयों ने भी भ्रतिवन्ध नही लगायो है। बेहु् ही कम हो 
पर राष्ट्रपति श्रौर सुप्रीम कोर्ट में विरोध (80)! होता है। तो भी, एक बार हक़ 
जस्टिस मार्शल और राष्ट्रपति जैकसन में विवाद खड़ा ही गयी / राष्ट्रपति ने फ् 
जस्टिस” मार्शल के किसी निर्एय को पसन्द नहीं किया भौर कहा जाता है कि 
थे दाब्द बहे : “जॉन माजशंल ने परपना विर्णय दिया है, भरे वही उस्ते लागू करे। 
अपने दल का नेता होने के कारण राष्ट्रपति काँग्रेस से कुछ ' भी कराने ् 
झादशा कर सकता है। ऐसा विज्ञेपतः तब होता है जब कि उसी दल का करत 
बहुमत हो और उसी का मनोनीत व्यक्त राष्ट्रपति हो ।/. | 
राष्टूपति द्वारा विधान बनाने में भाग लेने के सम्बन्ध में, में कबैत (०2 | 
ने इस प्रकार कहा है “हम राष्ट्रपति को विधान मण्डल के नेता के रूप में चुनते 
हम उसे, जो कुछ कार्य वह कांग्रेस से करवात्ा है झोर जो कुछे वह काँग्रेस 
से रोकता है, उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। एक बार पदारढ़ होने पर राष्ट्र 
५ उसके मस्ब्रिमण्डल का समय और ध्यान प्रशासनिक कार्यों के स्थान पर विंवाी 
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सम्बन्धी कार्यों की श्रीर ही अधिक लगा रहता है। यह उस समय के लिए भी सत्य 
है जब कि काँग्रेस का अ्रधिवेशन नहीं हो रहा होता है।” प्रेसीडेण्ट टैपट (7४६) के 
अनुसार, “अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं विधान मण्डल का एक अंग है, क्योकि वह 
काँग्रेस के कार्यों के सम्बन्ध में अपने समर्थत और अ्समर्थत को प्रकट करता है । जो 
राष्ट्रपति विधाम-निर्माण के कार्यो मे रुचि नहीं लेता, तथा पार्टी नेता के रूप में 
चुनाव से पहले किये गये प्रणो को नये कानूनों के रूप में पूरा करने के उत्तरदायित्व 
की उपेक्षा करता है, वह जनता की आय्याओं के विरुद्ध काये करता है ।” 
राष्ट्रपति श्नौर संविधान ([76अंत्िश्राई बात 0078४#प्700) --राष्ट्रपति 
हारा सविधान की रक्षा करने के कत्तंव्य के सम्बन्ध मे १८६४ मे राष्ट्रपति लिकन ने 
इस प्रकार कहा था : “संविधान की रक्षा करने की मेरी कसम ने मुझ पर किसी भी 
प्रकार से उस सरकार और राष्ट्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व डाल दिया है 
जिसका वह संविधान है । क्या राष्ट्र को खोकर सविधान को बनाये रखना सम्भव 
था ? सामान्य बिधान मे जीवन और शरीर दोनों की रक्षा होनी चाहिए, फिर भी 
जीवन बचाने के लिए शरीर का अग काट दिया जाता है, लेकिन श्रग बचाने के लिए 
जीवन को खो देना बुद्धिकत्ता नहीं है। मैंने यह महसूस किया कि राष्ट्र की रक्षा के 
द्वारा संविधान को रक्षा करने के लिए झनिवार्य कार्य, श्रसावंधानिक होते हुए भी कभी 
कभी वेधानिक हो जाते है। चाहे यह सही हो भ्रथवा गलत, मैंने यही मार्ग भ्रपनाया 
है और भ्रब इसे ही घोषित करता हूँ । मैं घक्ति भर प्रयत्न करके भी यह नहीं 
समझ पाया कि यदि गुलामी (४४ए०7१) अथवा ऐसी ही किसी छोटी-मोटी चीज को 
बचाने के लिए मैं सरकार, देश और सविधान को टूट जाने दूं" तो मैं संविधान को 
कंसे वचा सकूगा ।” 
राष्ट्रपति का मूल्यांकन (2887788०)---अमैरिका का राष्ट्रपति अपने देश मे 
अत्यधिक लोकप्रिय होता है । लोग अपने पास राष्ट्रपति के लासो फोटो रखते है । 
बाशिगटन की एक फंर्म के पास अ्रकेले राष्ट्रपति विल्सन के पचास हजार “नेगेटिव” 
(7०2०67०४) थे । देश के प्रत्येक भांग से उसके पास प्रतिदिन हजारों पत्र बाते है । 
किन्तु उनमें से केवल कुछ पत्रों का उत्तर स्वयं राष्ट्रपति देता है, तथा भ्रन्य पत्रों का 
उत्तर उसका सचिव (#०»०६७५) देता है। राष्ट्रपति से भेंट करने लोग बडी संस्या 
में आते हैं। यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति हाडिग के काल मे, लगभग २६ लाख 
व्यवित उससे भेट करने आए । 
अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने सेव ही वैधानिक भार्य का अवलम्बन किया हैं। 
लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, “एक बार प्रकट की गई यह झंका कि राष्ट्रपति 'निरंकुश 
आसक' ((०७७०६) हो जाएगा, निर्मल सिद्ध हो गई है“ राष्ट्रीय मस्तिप्क में 
अमेरिका की सरकार के सिद्धान्वों की जड़ें इतनी गहराई तक पहुँच छुकी हैं कि उनके 
उल्लंघन करने का प्रयत्व करते ही देश में असन्तुष्टि का तुफाव उठ सड़ा होगा ।/! 
राष्ट्रपति विल्सन के भ्रनुसार, “समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित 
है झौर उसे यह ध्यान रहता है कि उसका कोई ग्रन्य राजन तिक प्रवक्ता (7५ 
#ए०६०४छ या) नहीं है । केवल उम्रका (राष्ट्रपति) उद्घोष ही राष्ट्रीय € 
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उसे एक मार देश का विश्वास तथा प्रथंसा जीत सेने दो भौर कोई भकेती शक्ति 
उसका सामना नही कर राकती, कोई दाविसयों का संगठन उसे सरतता से नहीं हए 
सकता। उद्सकी स्थिति राष्ट्रीय हो जाती है। व किसी एक निर्वाचत-भत्र का प्रति 
निभि न होकर समस्त राष्ट्र का प्रतिविधि होता है । जब बढ शाप्ट्रपि के गाते 
भाषण देता है, तय घह किसी विशेष स्वार्थ फी भोर से नहीं बोलता । यदि वह उचित 
रूप से शाप्ट्रीय विधारो को प्रतिपादित करता है भौर उन पर हढ़ता से स्थिर रहता 
है वो बह भ्रदम्य (85५७०) होता है भौर देश में करी इतना उत्माह नहीं होता 
जितगा तय होता है जव देश में समझदार तया #ंपे दर्जे का राष्ट्रपति होता है 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति संगठित कार्य की भोर है भोर बह एक ही नेता चाहती है। 
फिर, “हमारी प्रणाली हारा राष्ट्रपति पर दाल दी जाने वाली भव्नापाएत 
एकास्त्ता [#ण5ध०ा) के कारण उसके पद का स्वरुप तथा झवसर इतने प्रसाधारग 
हो गए हैं! उसमें मत (०|्ा्र०य) भौर पार्टी (90789) दोनों कैजित होते ।$ ४ 
घह इच्छानुसार पार्टी से बाहर सडा रह सकता है, भ्ौर यह दावा कर सकता है कि 
यह जनमत के भाधार पर खड़ा है । (ऐसे व्यक्त) को देश चाहता है ॥7 इन सामा- 
बिके भावनाओं के कारण, दामजदगी करने वाले पम्वेदान (फिणणआशएश 00० 
र०।धंा8) भक्‍्यर उन व्यवितयों को वामजद करते हैं, जो उनके माने हुए नेहा 
नही होते, वल्कि जो ऐसे व्यवित होते हैं, जिनके हायों में देश, झपनी दोनों पादियों क 
नेतृत्व चाहता है। राष्ट्रपति भी इच्छानुसार, पार्टो दायरे में खड़ा रह सकता 25 शो 
अपने व्यक्तिगत वल तथा अपनी सत्ता को इसके वास्तविक प्रोग्राम पर मं 
रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह पार्टी का नेता औए देश का नेता देती मे 
हो सबता है और वह इनमें से कोई एक भी हो राकता है। यदि वह देश की नैवृल फर्ा 
चाहे, तो पार्टी कठिनाई से दी उसके कार्य में शडचन डाल सकती है । हरे 
ब्लोनन के प्रनुसार, “राष्ट्रपति तृतीय सदन है ; कानूव के भनुस्तार वो 
यह हक था ही पर श्रव रूढ़ि के अनुसार भी यह हो गया कि वह विधा मण्डत 
मुकाबले मे अपना मत उन क्षेत्रों मे भी, जिनमें विधान मण्डल सैठान्तिक ड्प 
सक्षम (००7०/८६०॥४) है, श्रस्तुत कर सके ।” ४2505 
सिडनी हाइमन के अनुसार, “अमेरिका का शाप्टरपति, श्रमेरिकत पति 
कूटनीतिक तथा झाधिक नीतियों के लिए ग्राधारभूत नियमों का प्रस्ताव वी 
भलावा भी बहुत कुछ करता है । पश्चिमी मित्रराष्ट्रों से भी वह ऐसे ही दिया 
प्रस्तावना करता है। राष्ट्रपति त फेवल अमेरिका का सुरुय प्रशासतिक अधिकाई[ है 
अपिवु वह उस कार्म-समूह में समन्वय करता है, जिसमे विदेशी कार्यपरालिकार्में भी 
लेती हैँ वह न केवल कांग्रेस के कार्यों वो ही वीटो (ए०६०) कर सकता है, 
उसके वीटों का भारी-भरकम बोर विदेशों असेम्वलियों के सिरों पर भी त्रण 
रहता है| वह पार्टी का नेता होता है, जनमत का मार्ग-दर्शक और व्याख्याकार 
है, इसके भन्त:करण का रक्षक, उत्सवों का प्रधान, अनुझासव स्थापित करने वाह 
श्रौर क्षमा का स्तोत होता है। वह यह सव चीज होता है झोर ऐसा वह न कैवल 
४» - के लिए जिससे वह द्ावित प्राप्त करता है, अपितु वोट देने वाले 
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संसार रूपी विवचिन-क्षेत्र के लिए भी होता है ।” और “अमेरिका का राष्ट्रपति 
राज्य ही नहीं करता (7878) वह शासन भी करता है (7ण०४) । वह दे (8) भी 
और कार्य भी करता (०९४) है।” यही खिचाव पैदा करने का मूल कारण है। उसमे 
राजा के प्रति होने वाली भावनाएँ, और मजदूरों की तरह मेहनत करने वाले, एकात्मक 
प्रशासन के प्रधानमन्त्री (2८७ '050७०) का मेल होता है। वह स्थायिता का 
प्रतीक है, लेकिन वह सदा गतिशील रहने वाला वल भी है। वह अनेक विकल्पों 
(0६९४०६४०७) की सूक्ष्म परीक्षा करता है, उनकी परिभाषा करता है और उनमे 
से चुनाव करता है भर राष्ट्र का उद्देश्य के सम्वन्धों में और उन्हे पूरा करने के लिए 
बह स्वेच्छा से निणंय करता है! चूंकि अपने पद की दृष्टि से वह वहुत ऊँचे स्थान 
पर रहता है, इसलिए अपने कार्य मे असफल होने पर उसे बडी भारी चोट लगती है! 
यही भ्राशा की जाती है कि यदि वह सही तके का उपयोग करेगा तो प्रत्येक समस्या 
को सुलभा लेगा; यदि वह किसी समस्या को नही सुलझा सकता तो कसूर समस्या 
का नही होता, बल्कि उसकी तैतिक पराजव का द्ोता है । यह भी महसूस किया जाता 
है, कि स्वदेश भ्रयवा विदेश में उससे जो कुछ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, उसे 
करने के लिए वह स्वतन्त्र है ! यदि वह भ्रपनी उस स्वचन्त्रवा को हमारी इच्छानुसार 
प्रयोग में नही लाता, तो इसका कारण भी उसकी नतिक पराजय (770७ #शवीए००) 
है। प्कसर यह भुला दिया जाता है कि वह वियन्त्रित तथा सुनिश्चित तरीके से काम 
करने के लिए कानून (।७) और रूढ़ियों से बंघा रहता है; उसमें बुरे को भ्रच्छा बना 
देने की ईश्वरीय शर्षित नहीं होती; प्राचीन काल से श्राते हुए ऐतिहासिक बलो के 
दबाव के कारण उसे कोई एक निश्चित मार्ग अपनाने को मजबूर होना पड़ता है । 
प्रौ० लास्की ने सिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख 
है। वह राष्ट्र का मनोनीत नेता है भ्ौर इसलिए उसे अ्रनेक नाजुक तथा थकान वाले 
कार्य करने पड़ते है। वह एक दिन वार्शिंगटन में राष्ट्रीय गैलरी (प्र८४०ए॥ 0905) 
के लिए जाजें पंचम की मूर्ति स्वीकार कर सकता है। मगलबार को वह अमरीका की 
क्रान्ति की पुत्रियों का तथा बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा सघ (सबधणावा एक्पट्वाइंगा 
48850048०४) का अभिनन्‍्दन (६7००४) कर सकता है। वाशिग्रटन के जन्मोत्तव 
पर एक प्रकार का भाषण देना पड़ता है, और एक इेमोक्रेट से ज॑ फरसन के जन्मोत्सव 
पर एक प्रकार के भाषण की झाशा को जाती है । वह वाल्चरों को सन्देश दे सकता 
है, अन्य देशों के राजाओं से भेंट करता है, स्यायपालिका को भोज दे सकता है तथा 
राजदुतों का आवश्यक मनोरजन दर सकता है । कोई आ्राइचर्य नही यदि यह कहा 
जाए कि "अपनी शक्तित के क्षेत्र में, अपने प्रभाव के महत्त्व से और स्वयं अपने प्रधान 
मन्‍्न्री होने तथा एक महान राज्य के सर्वोच्च अध्यक्ष होने के कारणा उसको स्थिति 
अद्वितीय है । 
उस सिद्धान्त की ओर निर्देश किया जा सकता है जिसे राष्ट्रपति रूजवेर्ट मे 
जँवानललिकन का राष्ट्रपति-सिद्धान्त (76०८४ ०ह 70०अंत०००७) बताया है। सक्षेप 
में, इसका यह तात्पयं है कि कभी-कभी महानु संकट प्राते है जिनके लिए प्रवल तथा 
भीधष पम उठाने पड़ते है । राष्ट्रपति का कत्तेव्य इस सिद्धान्त पर वार्य करना है कि 
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बहू जनता का सरक्षक (४६०एश००) है और उत्ते यह उचित दृष्टि से अपनाता है धो 
वह यह्‌ मानने के लिए बाध्य है कि वह कानून की शवित से उन सभी कार्यों को करे 
का अधिकारी हैं जो जनता की प्रावश्यकतायों के लिए ग्रपेक्षित हैं, सिवाय उनके 
जिनकी संविधान अथवा कानून अ्रभिव्यकततः निषिद्ध (०ज०8भेछ शिव) ढरे। 

विल्सन (श्रा5००) के ग्रनुसार, “व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों के अनार 
समय-समय पर राष्ट्रपाति पद की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है।' इस प्रा 
जैक्सन, लिकन और रूजवेल्ट तीन हढ राष्ट्रपति थे भर उन्होने वाँग्रेम का रेदल 
किया और कॉँग्रेस ने उनका अनुकरण किया | लेकिन हृवर (प००ए्ल) जैसे इवप 
राष्ट्रपतियो के समय में काँग्रेस ने नेतृत्व किया और राष्ट्रपतियों ते उसका मु 
किया । ऐसा विश्लेपकर १५३६ से १८६१ तक झौर १८६४ से १८६८ तक हुआ। 

राष्ट्रपति की शवितयों में दृद्धि--राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है 
और ऐसा बहुत-से कारणों से हुआ है। राज्य के विवेयात्मक दृष्टिकोश (०४8 
८०॥००[/४०७) के कारण इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों मे वृद्धि हो गई है गौर 
इसमे कोई झाश्च्य की बात नहीं कि राज्य का वास्तविक प्रमुल होने के कारए 
उससे श्रधिक कार्य करने पड़ते है, जितने कि बह पहले किया करता था । पार्दी प्रताती 
(ए0४७ 8986०७) वन जाते के कारण, कार्ययालिका और विधानमण्डल में सदस 
स्थापित हो गया है, इस कारण राष्ट्रपति के हाथ मजबूत हो गए है। वह कार े, 
विशेष रूप से अपनी पार्टी के सदस्यों के, समर्यन पर निर्भर रह सर्कता है। इसवाए 
विधानमण्डल में झ्रपनी इच्छानुसार कार्य करा सकता है। वह निरढ़िं व बारे 
कारश, जिसमे राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष (त7००४) बना दिया है, रात 
दज्जत में पृद्धि हो गई है। राष्ट्रपति सीवे देश की जनता को भ्रपील कर सकता है 
प्रेस, रेडियो श्रौर सिनेमा ने राष्ट्रपति की सत्ता और प्रसिद्धि को वढा दिया है! 
चाल्में वोयर्ड (00छ709 8७070) के दाब्दों में, “यान्त्रिक भ्राविष्दार, साधा 
सशोधन से बढ़कर; राष्ट्रपति की शक्ितयों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकती है 
ग्भैेरिकन राजनीति में राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कीर्य 
क्रान्तिकारों परिवर्तन आ गया है । प्रेसीडेण्ट जैक्सत से पहले भ्रमेरिकत शादी 
प्रपने कार्यों को बहुत संकुचित हृष्टिकोश से देखते थे। जैवसन के पश्या। ये पर 
किया जाने लगा कि राष्ट्रपति को उसी प्रकार कार्य करना चादिए जि प्रा 
काँग्रेस करती है। उते एक मिशन को लेकर चलने वाले मेता कै रुप में कार्य रे 
है, केवल असहाय प्राणी के रूप मे नही । 

इवाद ज्ञ (3०॥ ४४7६2) के अनुसार, “वुनर्गठन अधिनियम (#रणहवा 
#॥0०) १६४६ और १६५६ के भवीन उसकी शक्ति के उपयोग ने, राष्ट्र 
प्रमेरिकिद प्रशासन के प्रयान के रूप में, भ्रपनी स्थिति को मज़बूत भीर वि रे 
का झवसर प्रदान किया । साथ ही, प्रभावी प्रवस्ध के हस्टिकोण से देसने प* का 
बात से भी इनकार दद्दी शिया जा सकता कि केद्धीय कार्यपालिका के प्रभावी पुरा! 
हे दल्त्ि घ्त एएण्श्े गांब्यधाणा) की समस्या शभ्रभी तक बनी हई है। इग 0 

पतय रस गे उेगुनेटरी कमीयनों' ([८/घए३६०७ ए०ायपप्र॑स्ग्रंण०७) वी सात 
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का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है, जिनमें से मेरीदाइम कमीशन (खदायण५ ऐण्याणांक्रांणा) 
को छोड़कर, और किसी को भ्रव तक राष्ट्रपति की पुनर्गठन योजनाओं में रो किसी ने 
नहीं छूम्मा है। इन संस्थाओ्रों के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होने से राष्ट्रपति की 
प्रशासन के जनरल मंनेजर होने की स्थिति मे भारी फर्क पड़ जाता है। संविधान 
द्वारा संगठित और केन्द्रीय कार्यधातिका का अश्रष्यक्ष बनाए जाने पर कानूनों को 
बफादारी से लागू करने का उत्तरदायित्व दिए जाने पर भी वह इन छाक्तिशाली 
प्रशासनिक संस्थाझ्ो के चारो ओर घुमता है, जो कि किसी भी प्रकार से उसकी सत्ता 
के मातहत नहीं है, भौर जो राष्ट्रीय प्रश्नारन को प्रभावी बनाने के उसके कार्य से 
बास्तविक रुकावट डालती है ।” 
तुलनाएँ (0079:॥/8०४8)---भ्रमेरिका के राष्ट्रपति की इमलेड के राजा और 
प्रधान मन्‍्त्री से और फ्रास के राष्ट्रपति से तुलना करना वाछ्धनी 4 है । फ़ास का राष्ट्रपति 
केवल नाम मात्र का (ध४ए७/) श्रध्यक्ष होता है भौर फ्रांस मे वास्तविक शक्ति फ्रांस 
के मन्प्रिमण्डल शौर प्रधान मन्‍्त्री में निहित है । इसका कारण यह है कि फ्रांस में 
संसदीय प्रणाली की सरकार है । दूसरी शोर अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं वास्तविक 
शासक है। वह राष्ट्र का मेता है भौर इसीलिए समस्त शक्तियाँ उसमें केनद्धित हैं। 
इस प्रकार से वह फ्रास के प्रधान मन्‍्त्री से भी शक्तिशाली है जिसकी स्थिति बहू पार्टी- 
थ्यंवस्था के होने से और इसी कारण मन्सत्रिमण्डलों में समय-समय पर होने वाले परि- 
वर्द्तनो से दुर्वंल है। फ्रोस के प्रधान मन्त्री का किसी भी दिन अविश्वास के मत के 
कारण पतन हो सकता है, किन्तु भ्रमेरिका के राष्ट्रपति को श्रपनी स्थिति पर विश्वास 
होता है, क्योकि साधारणतः उसको चार वर्ष से पुर्वे कोई वहीं हटा सकता । 
इंगलेड का राजा और श्रमेरिका का राष्ट्रपति---जहाँ तक इगलेड के राजा 
झौर अ्रमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना का प्रश्न है राजा नाममात्र का अध्यक्ष होता 
है और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक । इगल्‌ड का राजा राज्य का वैधानिक प्रमुख 
है और इसलिए उसका व्यावहारिक रूप मे देश के प्रशासन में कोई हाथ नही है । प्रस्पेक 
वस्तु प्रधान मन्‍्त्री और उसके मन्त्रिमण्डल के हाथ में है, जो कि देश की वास्तविक कार्य: 
पालिका (७:९०४४४७) है । परिस्थितियों के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति की इंगलंड 
के राजा की श्रपेक्षा उसके प्रधान मन्‍्त्री से तुलना करना अधिक न्यायसंगत है। एक 
प्रकार से उसकी स्थिति इगलेंड के प्रधान मस्त्री से अधिक हढ़ होती है झौर दूसरी प्रकार से 
अधिक दुर्बल । वह अधिक हढ़ है क्योकि वह सम्पूर्ण कार्य का मुखिया है। इंगलेड के 
विपय में प्रधानमन्त्री को अपने मम्त्रिमण्डल को अपने विचारों का बनाना पडता है 
और प्रत्येक स्थान पर वह अपने साथियों के मत का भ्रनादर नहीं करता । उसे अनेक 
अवसरो पर उनका दृष्टिकोण अपनाना पडता है और उसके अनुरूप ही कार्य करना 
पड़ता है। इन परिस्थितियों मे, मन्त्रिमण्डल के मन्त्री उसकी स्थिति पर एक रुकावट 
है। किन्तु अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति नहीं है । यह सत्य है कि उस 
मन्विमण्डल होता है, किन्तु उसके मन्त्रिमण्डल के सदस्य उसके द्वारा लबोर्त 
हैं। जनता उनका निर्वाचन नही करती । इसी कारण उनके पीछे जनता वा 
नहीं होता। राष्ट्रपति कभी भी उनको पदच्युत कर सकता है । परिग्गाम 
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उसकी स्थिति अधिक हृढ़ है! एक प्रकार से धमेरिका का राष्ट्रपति इंग्लैंड के प्रभात 
मन्त्री से दुवंल है। धक्ति-विभाजन के कारण, अमेरिका के राष्ट्रपति को परंव ले 
आत्ितियों को प्राप्त करने का विश्वास नहीं होता जिनको वह काँग्रेस में चाहता है। 
उत्तर्यग्त्वि के विभाजन ने भूतकाल में कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं गौर रा 
उनकी प्रस्येक सम्भावना है । राप्ट्रपति को सदा यह विश्वास नहीं होता हिंज 
उद्यका कहना मान लेगी । डिस्तु उस समय स्थिति मिन्‍न होती है जब कारें मे की 
इल का बहुमत हो जिस दल का राष्ट्रपति है । ्ं 

सास्की (शर्त) के अनुसार, इंगलेड के वर्तमान प्रयाव मस्ती क लि 
बहुन दुछ श्रमेरिदत राष्ट्रपति के समान है । उसका यह हृष्टिकोश स्वीकार रहे शा 
याता । यह कहा जाता है कि प्रधात मन्‍्त्री चचिल के पास भी इतनी गहि मीर 
सत्ता नहीं थी मितनी राष्ट्रपति रूजबेल्ट के वाक्ष थी। प्रेमीडेप्ट रुपवेत्ट को एक 
रिपोर्ट में मि० हैरी हॉय्किन्स (१७६ सबहाए प6एक्षंप्रउ) में इस प्रकार लिखा “मरा 
पुराना नौयैनिक (प्र्थात्‌ श्री चचित) न केवल प्रधान मस्ती है वहिकि बह बुर के 
सघालन भी कर रहा है । उस्त ब्रिटिश जवता के सभी यर्यों झौर समूहों पर भार 
घनक आधिपत्य प्राप्त है। सैनिक संस्थाओं और मजदूरों दोनों पर उते विशेष धरषाार 
प्राप्त है।” ध्ि० चित ने स्वय यह स्वीकार किया कि “किंशी भी अधि ग््ी 
भपमे मब्न्रिमण्डल के सदस्यों से इतना विश्वास श्रौर सहायता भराप्ति भहीं हुई 2 
कि मुझे पिधले पाँच वर्षों मे धम्य की राभी वा्ियों के व्यक्तितयों से प्राप्त के 
पालियामिट में श्रायोचना का स्वतन्त्र तया क्रियाशील हृष्टिकोश वनाये रखते हुए 
सरकार के सभी प्रस्तावों का पूरा समर्मन किया और राष्ट्र इससे पूर्व कमी कर 
समिति सही था ।” यद्यावि चचिल संगठित परातिसमेप्ट, संगछित गहिगाटर 2 
समदित जनता के कारण धक्तियाली था, तती भी पह भपने सेस्परिमस्डल बी गे 
के विगा कार्य सह्ठीं कर सकता था, जग कि प्रेसीडेण्ड रूजवेत्ठ कर सता भा! 
प्रटशांटिक चार्टर का जिक्र करते हुए डॉ० जेनिस्स में ठीक ही कहां भी + "सफर 
ने पंयुक्त राज्य (0000 8६8809) की झोर से वचन दे दिया पर इंगलैड हें 5 
मस्धिगण्डल (७४० (५७०७६) ने वचन दिया, प्रधान मस्ती से गहीं ।/' 

प्रसी टेप्ट टैफट (4४85) के भनुसार, “जैसा कि हरेक शाप्ट्रपति री हक 
पढ्शा है, मैंते भी बहुन से भाषण दिये भौर प्रत्येक सर्जन ब्यूति मे पर्ियक ब्‌ 
समय, मेहमान के बजाय उस घवगर मो बढ़ा बताने के लिए, भरगर मे दा हि] 
बढ़े एक ऐसे व्यतित पा परिचय करा रह्त है जिसके हायों में यूरो कवि रे 
बादयाद से भधिश शर्त हे । घुझे भमेरिका के राष्ट्रपति सी घरितों रॉक 
देशों मे बाराविक विधानमण्दवोय नियखाण नहीं है, उन देशों कै शासरं को 0 
को शुवसा करके, इस बघन की घपूरया बर प्रकाध इातवे की जहरत गहीं 3 जे 
गसादू, घास्ट्रिपा गे सझाद भौर रूण के साय शी झहितयी संदुता राख है देगेटि: 
दो शकितयों से कहो घदिर है।ड- इससे घोर संसदीय [रीविटएँ 8 
एड भाग प्रधान हमारे शचद्धवति ये गम शारिकगाती है । एर्लई मे रा कि 


है पे हक 78 (8 
भर हा है रत). बरसु शायग करों करपाे ईवैकल+ धत ध्णू) । धरी बे! 
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कताडा के गवर्न र-जनरल के बारे में भी सत्य है। फ्रास मे, राष्ट्रपति प्रधान होता 
है, पर शासन नहीं करता। मगर इन संसदीय सरकारों में एक वास्तविक दासक 
हीता है जो कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति से ग्रधिक शक्तिशाली 
हुआ करता है। वह प्र ।न मन्‍्त्री होता है जोकि कार्यपालिका सम्बन्धी तथा विधान- 
मण्डल सम्बन्धी दोनों प्रकार के कार्य किया करता है ।” 
इवाद्‌ ज॑ (8०7१४) के अनुसार, राष्ट्रपति टैफट (7४४8) के द्वारा पेश किया 
गया चित्र पूरा-पूरा ठीक नहीं है । उसके शब्दों में, “अमेरिका का राष्ट्रपति, राज्य 
और कार्यपातिका का प्रधान है। यह तथ्य कि उसकी पदावधि काँग्रेस के समर्थन 
पर निर्भर नही करती, उसे विधानमण्डल से स्वतन्त्र रहने का अवसर प्रदान करता 
है, जिसका दावा करके कोई भी ब्रिटिश प्रधान मन्त्री अधिक दिन तक अपने पद पर 
बना नही रह सकता । पार्टी के आवार पर राष्ट्रपति का छुनाव होने के कारण बहू 
पार्टी का नेता भी होने लगा है । यद्यपि अमेरिकन पार्टी भ्रनुशासन में ढिलाई होने के 
कारण, इस सम्बन्ध में, उस पर नियन्त्रण इतना श्रधिक नही होता जितना कि बतिटिश 
प्रधान मन्त्री पर होता है । फिर राष्ट्रीय नेता के रूप मे राष्ट्रपति को जो स्तर प्राप्त 
है उसका दावा, ससदात्मक प्रणाली में कोई भी प्रधान मन्‍्त्री नहीं कर सकता । सरकारी 
अधिकारियों में से केवल राष्ट्रपति ही ऐसा अधिकारी होता है जो राष्ट्रीय श्राधार 
पर चुना जाता है। इस कारण उसके कार्यों को ऐसा जन-समयंन प्राप्त होता है, 
जितना किसी शन्‍्य व्यक्ति को प्राप्त नही होता । आम जनता तक पहुँचने के इतने 
साधन होने के कारणए शभ्राजकल यदि कभी प्रेसीडेण्ट के कार्य का विरोव विधानमण्डल 
का भ्रध्यक्ष करे, तो मतदाताओं से कांग्रेस के श्रध्यक्ष के विरुद्ध प्रभावशाली अपील 
की जा सकती है। ब्रिटेन भे भी इस प्रकार की अपीर्लोें की जा सकती है । लेकिन महाँ 
उन्हे प्रभावों होने के लिए छनाव की झावश्यकता होती है और इसमें प्रधाव मन्त्री 
को, जिसने वह भ्रपील की है, भ्रपनी कुर्सी छिन जाने का खतरा बना रहता है। 

“साथ ही, राष्ट्रपति के प्रशासन का अध्यक्ष होने के कारण, उसकी स्थिति कई 
मामलों मे ब्रिटेन के प्रधान मन्‍त्री से अधिक समर्थ दीलती है। राष्ट्रपति को केद्रीय 
सरकार की सभी का पालिका सम्बन्धी घक्षितयाँ दी जाती हैं। इंगलंड का प्रधान मन्ती 
अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के सम्बन्ध मे, सरकारी का्यविधि चलाने के लिए वोडे 
प्राफ डायरेक्टर्त (8090 ०६080०0073) के पेय रमेन जैसा हुआ करता है । वह अपने 
साथियों पर उतना ही निर्भर होता है, जितना कि वे उस पर । लेकित अ्रमेरिका के 
राष्ट्रपति का सम्बन्ध पपने मस्ब्रिमण्डल से बिलकुल भिन्‍न होता है। वह उस पर 
पूर्ण रूप से नियम्त्रण रखता है क्योंकि वे श्रपते पद पर उसके प्रसाद-पर्यन्त ही रह 
सकते हैं। कानून को भली-माँति लागू करने का पूर्ण दायित्व उसी के सिर पर रहता 
है। उसी के हाथ में प्रशासनिक भ्रविकारियों को निमुक्त बररने तथा बरसास्त ० 
का भ्रधिकार होता है। उसके इस अधिकार के कारण वह सरकारी 
अधघान मन्दरी से अधिक प्रमावकासक ढग से नियन्तए जमाये रहता है । 

फिर, ब्रिटिश्न प्रणाली में जो झविकार भभी तक क़ाउन के पारा 
राष्ट्रपति में निहित हैँ । साप्ट्रपदि सुरक्षा सेनाओं कया कमांडर-इन-बीफ ६ 
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है, और अ्रमेरिकत इतिहास इस वात का साक्षी है कि उसको यह शत बालक 
है। संविधान के श्रधीव, क्षमा करने का परमाधिकार उसी के पास्र है। बहुत मे 
औपचारिक कत्तेव्य, जो इंगलेंड में क्राउन के पास हैं, श्रमेरिका में राष्ट्रपति हग 
पूरे किये जाते है । साथ ही कांग्रेस द्वारा पास किए गए विधेयक, हस्ताक्षयों के तिए. 
राष्ट्रपति के पास भेजें जाते हैं । यह्‌ ध्यान देने योग्य वात है कि राष्ट्रपति के पार 
विधान को वीटो करने की प्रभावी झवित है, जो कि ज़िटिश क्राउन के पास बह्दी है। 

“बद्मपि क्राउन को स-परिपद्‌ आ्रादेश जारी करने की झवित भाप्त है, तथापि 
आजकल वह केवल श्रीपचारिक है, किन्तु अमेरिका के प्रशासनिक अ्रध्यक्ष, श्र 
को प्रशासनिक झ्राज्ञाएँ (०८०००४४७ ०:००७:७) जारी करने की वास्तविक ि 
भ्राप्त है । 

«इस प्रकार राष्ट्रपति टैफ्ट ने जो राष्ट्रपति को स्थिति क्रीउन भौर गिदि। 
प्रधान मस्त्री के बीच में बताई है, वह पूर्ण रूप से तथ्यों के श्रनुसतार नहीं है। रही 
स्थिति तो यह है कि उसके हाथों में ब्रिटिश क़ाउन और प्रधान मन्‍्यी, दोनो कै दि 
प्रयुकत की जाने वाली शक्तियों का समावेश रहता है । महारानी और प्रधा् मरी 
दोनों के कार्यों का संगठन इस पद में होने के कारण ही साप्ट्रपति का पद इतनों 
महत्वपूर्ण श्रौर शक्तिशाली हो गया है ।” 

हाईमैन (790०9) के अनुसार, “उसका स्थान काँग्रेस के बाहर ४ 
कारण उसके हाथों में सीधे कमाड करने की यैसी झ्वित गहीं रहती पैंगी है 
पालियामेट में प्रधान मज्त्री की होती है | किर भी सीवे जनता से प्रपील करे हीं 
कांग्रेस को उसी मार्ग पर ला सकता है जिस पर वह उसे चलाना चाहता है 08 
उसे एक ऐसे मन्त्रिमण्डल की, जो सामुहिक रूप से, प्रशासन के किसी मह॒त्तपूर्श ली 
के प्रति उत्तरदायी हो, सुविधा प्राप्त नही है; तो भी बह भपने सन्ध्रिमशइल के ५ 
भी सदस्य के कार्यों के प्रति भ्रसन्‍्तोष जाहिर कर सकता है भौर किंद भी कार्येपारि 
के रूप मे जीवित रह सकता है। कोई प्रधान मन्‍्त्री ऐसा नहों कर सकती) का ५४ 
यह सीवे कौप्रोस के विचार-विमर्श में भाग नही लेता, वो भी राष्ट्रपति भागे 
मण्डसीय मित्रों (08808४0 हपेल्य03), अपने दुद्मनों (जो स्वार्थ हे 
विश्वासों के कारण उसके कुछ कार्यों का समर्थन फरेंगे), मा्श्रमण्डल के अधिवासि! 
भौर सुस्य सहायकों के द्वारा जो काँग्रेस वी फरेटियों मे पेश होते हें, भोर्प 
विचार से सहमत निजी संगठनों के प्रथाती और राष्ट्र में नाम पाये हुएं जाए 
द्वारा ऋँगरोश में अपना प्रतिनिधित्व रुपता है। इस स्वक्तिययों द्वारा परे मिए 
प्रकट करने का शायद इतना प्रभाव नही होता, जितसा कि कॉपोंस में रहे है 
स्वयं विशो याद-वियाद में बोलने गए होता | किर भी ये बरता पाॉँधंग भौर ये 
द्वारा दिये जाने याते सनी भटरों झो बरदाइत बारते हैं, जो दि इतों। पु 
परिषति में ऐसोपेप्ट के सिर पर बरस पड़ते ॥ 

>्पमेटिक्स राजनौटिक साटिस्य घमेरिन राष्ट्रपति के पद भौर धरती ब्रषान 
सरती फ भपते-प्रपमे साभों के सम्बन्ध से सम्दे-सम्य वियादों में भरा पद है। हि 

हे मे तो यह सारा याइ-विधद स्एयं है। दोनों पी छुलनवा अपने भपने धरे में शव 


हर होते हैं 
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“में की जा सकती है, और उन्हें, किसी विशेष स्थिति मे प्रदर्शित शक्ति और ढ्ुवंतता 
के आधार पर जाँचा जा सकता है। लेकिन मूल तथ्य यह है, कि वे प्रकेते में 
(४०७४०४) कार्य नहीं करते | वे सगठिन (37/९६74६००) और उत्तरदायी भबित 
के पूर्णतया भिन्‍न सांवैधानिक सिद्धास्तों (07४7०७8) में रहकर कार्य करते है। 
प्रधान मन्त्री पद के किसी विज्येप लक्षरा को राष्ट्रपति पद मे इसकी प्रणाली विशेष 
की ओ्रोर ध्यान दिए वर्गेर खीच कर लाने से उसी प्रकार से विक्ृति पैदा होगी, जैसे 
कि राष्ट्रपति पद (ए7०श३०४०७) के किसी विश्लेप लक्षण को प्रधान मन्‍्त्री पद में 
खीच लाने से पैदा होगी ।” 

राष्ट्रपति का सन्विमण्डल (?7०अं१०7४४ 0990०४)--यह पहले ही कहा 
जा चूका है कि राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल का देश के कानून में उल्लेख नही है । पिछले 
१६० वर्षो मे इसका विकास निरूढि के ढ्वारा हुआ है। यह निर्देश किया जाता है कि 
संविधान निर्माताग्रो ने मन्त्रिमण्डल संस्था को झावश्यक नहीं समभा था। फिन्‍्तु 
उन्होंने संधिधान मे विभिन्‍न विभागों के अवध्यक्षो के लिए व्यवस्था रखी थी। उनकी 
नियुक्ति के लिए सनेट के अमुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन सँलेट ने उसे 
बहुत कम अवसरो पर प्रस्वीकार किया है। फाइनर ([॒प्र/००) के भ्रनुसार, “ये 
व्यवित राष्ट्रपति के ऐसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत सहायक होते है कि इस विपय मे सैमेट 
का, उसकी पसन्द के एक भी व्यक्ति को अस्वीकार करने का कार्य कैबत शोचनीय 
एवं भद्दा ही नही होगा अ्रपितु अस्वीकृत व्यक्तियों की संख्या श्रधिक होने पर सरकार 
को ठप्प करने भे भी सहायक होगा ।” 

सन्त्रिमण्डल-सदस्य छाँटने की विधि--साधारणतः राष्ट्रपति अपने राजनेतिक 
दल के सदस्यों मे से चूनाव करते है । किन्तु, १६४१ मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने 
मन्त्रिमण्डल में दो रिपव्लिकन दल के यदस्यों को सम्मिलित किया था। उनके नाम 
रिट्मसन (80800) भर नावस (०5) थे । ै 

राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल के चुनाव के समय अन्य व्यवितियों से परामर्श ले 
सकता है। श्री विल्सन के सचिव टुमुल्दी (पघण्णण६) ने इस विषय पर कहा है: 
“मैंने राष्ट्रपति को सूचित किया कि मैं कुछ हो घण्टों में किसी नाम का सुकाव 
दूँगा। मैं न्यू जर्पी में अपने घर के पुस्तकालय भें गया और लाये डायरी (],5प5श४ 
0809) की देखते हुए मुझे लिण्डले गरीसन (/)१009 ठघाक्नं5०) के नाम का 
श्यान आया, जो कि मेरे नगर का निवासी था । यद्यपि मैं उसमे वहुत कम मिला था 
और उसके सामने कुछ मुकदमो को सुना था तथापि उसने मुझे एक उच्च प्रकार के 
ईविवटी जज या साम्य न्यायाधीश (कण. उण्त्‌8०) के नाते प्रभावित किया था । 
उस रात को मैंने निर्वाचित राष्ट्रपति ([+श्क्रंवला५-शे००४) को टेलीफोन किया भौर 
लिण्डले गैरीसन के नाम का भ्रस्ताव किया जिसकी “चान्सरी कोर्ट' के सानमीय 
न्यायाधीश के नाते कीति (ए०ए०८णांण) से निर्वाचित राष्ट्रपति परिवित थे | उसे 
दूसरे दिन दूँढन (परला(००) में निमन्ध्ित किया गया और दस बुलावे के शभिसमय 
का तनिक भी ध्यान न करके वह भा पहुँचा झौर उससे विल्सन सब्त्रिमष्डल में युद्ध 
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बह अधिनियमों (8०७), अमिभाषणों (#१07९४४९७), संयुक्त संकरपों (व०॥ 
छह्डतीप्रणा8),. लेखों. (फ्ता3), श्रधिपत्रों (फछ्ए०४७) तथा उपस्थिति 
' आदेशों, जिनकी अवज्ञा पर दण्ड दिया जा सकता है, आदि पर हस्ताक्षर 
करता है; नियमों की व्याख्या तथा उन्हे लागू करता है; व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों 
(0ए९ड7०75 ० 076७०) को तय करता है; प्रश्नों पर मत तेता है; और समय- 
समय पर प्राधिक्ृर्त (४एश्ना०स॑ंउथ्ते) प्रवर समितियाँ (8०3०6 00एछ90६2९8) तथा 
कास्फेस समितियाँ (009०४०७ 0 ा0७०४३) नियुक्त करता है । सदन का पूर्ण 
सदस्य होने के कारण उसे भाषण तथा मत देने का वैसा ही भ्रधिकार है जैसा भ्नन्‍्य 
सदस्यों को तथापि उसे केवल समान मत होने पर ही मत देने का श्रवसर आ्राता है 
जबकि उसका मत निर्णायक होता है । वह अपने स्थान पर किसी सदस्य को भ्रधिक- 
से-अधिक तीन दिन (बीमारी की दशा में १० दिन) के लिए पीठासीन श्रधिकारी 
(?:०8४908 00०60) नियुक्‍त्त कर सकता है; और व्यवहार मे, वह वहुधा भन्य 
सदस्य को अस्थायी रूप से स्थान ग्रहरा करने का झ्ामन्त्ररा देता है।” 
डा० फाइनर (07. #पघ७) के अनुसार, “वह (अध्यक्ष) विचार तथा 
व्यवहार में श्रभी तक पार्टी का सदस्य है । वह अभी तक काँग्रेस के मेताश्रो के छोटे 
से समूह का सदस्य है, जो कि प्रशासकीय कानून पास कराने के लिए राष्ट्रपति से 
विार-विनिमय करता है। उसकी पार्टी तथा स्टीयरिंग फमेटी (8#0०छ78 
0०णाणां४४०७) उससे अब भी परामर्श करती है और उसका उन पर बडा प्रभाव होता 
है। वह श्रभी तक समितियों को काम सौपने तथा कार्य की प्राथमिकता (छप०छोक 
०( 7087०४8) के निश्चित करने मे प्रमुख स्थान रखता है क्योकि वह सवसे भ्रधिक 
प्रमुख व्यक्तियों में से एक और साधारणातः अपनी पार्टी का सबसे प्रमुख व्यक्ति 
होता है क्योंकि इसी कारण बह अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ४३५ सदस्यो के सदन 
में व्यवस्था तथा प्रवन्ध होना ही चाहिए और नेतृत्व की शवित कही-त-कही रखनी 
ही चाहिए | १६१० तक, यह झवित अध्यक्ष और उसके कृपाकांक्षी मित्रो में निहित थी 
पर अव यह भ्रध्यक्ष के मित्रो और अध्यक्ष मे निहित है। भ्रव नेतृत्व एक मण्डली को सौप 
दिया गया है, किन्तु भ्रध्यक्ष.अब तक इस 'मण्डली (9970०७/९) का प्रमुख सदस्य है । 
येह निर्देश किया जाता है कि अमेरिका के अधिकतर अध्यक्ष विज्न, उद्योगी 
तथा निपुण हुए हैं। उनमे नेतृत्व के गुणा थे। कुछ प्रमुख अध्यक्ष हैनरी क्ले, विनश्रोत, 
वगेल्फैक्स (0०॥०४), ब्लेन (897०), रेंडल ([89809॥॥), कैनन (एदाप्म००), रेब्े, 
रीड, लॉग वर्थ आदि है । 
कांग्रेस को शवितयाँ झोर कार्य (209०:3 80वें एपा०धं०१३ 06 00787085)--- 
कांग्रेस को पर्याप्त विधायी (०2४8०४४०) और गैर-विधायी (7०४-८झ्रंशव४०) दोनों 
प्रकार की शकितियाँ प्राप्त है । उसके विधायी कार्यों के विषय में कहा जा सकता है 
कि कोई भी विधेयक कांग्रेस की स्वीकृति के बिना देश का कानून नहीं वन सकता । 
संविधान में ये विषय गिनाए गए हैं जिन पर काँग्रेस कानून बना सकती है । उनका. 
क्षेत्र ध्वनित शक्तियों (छए॥ल्‍त 9०फ:७) के सिद्धान्त के लागू होने के कारण... * 
विस्तृत हो गया है । पहले से ही प्राप्त झक्तियो को लागू करने के लिए 
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विधान” (४9छ७7०फरं४० ।एट्/ॉंडओं॥णा) को पास करने का अधिकार भी वर 
मिल गया है। संविधान के 'सामान्य कल्याण खण्ड' (लाश फर्धक्ि० ला । रे 
भी काँग्रेस की शवितयों में वृद्धि की है। संविधान के शब्द ये है: "कार त कोरंगह 
राज्य की सामास्य प्रतिरक्षा भौर माधारण कल्याण की व्यवस्था कले ही पति 
प्राप्त होगी ।” यह सत्य है कि राष्ट्रपति को काँग्रेस के पास किए हुए विवेक 
निवेध (+०४०) करने का अधिकार है, किन्तु नियेधाधिकार सर्वोपरि नहीं। के हरेक 
को दो-तिहाई बहुमत से पास करके उस निपेधाधिकार को प्रभावी कर सकती है। 
काँग्रेस संविधान के संशोधन में भी महत्त्वपर्ण भाग लेती है । संविधा मे 
समय तक संशोधित नहीं किया जा सकता जब तक कि संशोधन काँग्रेस के दो- रा 
बहुमत के द्वारा स्वीकृत न हो जाए। संविधान का एक शब्द भी काँग्रेस शी न 
विना नहीं बदला जा सकता। काँग्रेस द्वारा की गई संविधान की ब्याधया के शिव 
भाम तौर से अ्रमेरिका का सुप्रोम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता । गे 
प्रति चतुर्थ वर्ष राष्ट्रपति भ्लौर उपराष्ट्रपति के चुनाव में डब्रे गए बोर 
गिनमे के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। यदि ्श 
(००0वा१0६७७) में से कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही करता तो प्रतिनिधि तह 
तीन प्रधिकतम मत प्राप्त करने चाले प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्र शह 
है । जब उपराष्ट्रपति प्रत्याशियों में से कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर 38 
सैनेट प्रथम दो अधिकतग मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों में से एक को 
चुनती है । किन्तु इस प्रकार केवल एक उपराप्ट्रपति १८३७ में ऋा कि हवा 
काँग्रेस को सैनेटरों और प्रतिनिधियों के छुनाव के समय, स्थानों भर विधि के हे 
में कानून बनाने की शक्ित प्राप्त है। वह अपने सदस्यों की योग्यता वियत करती कि 
वह यह भी निर्णय करती है कि कया कोई छुनाव वैध है या भर्वेध । वह 0248 
को भ्रयोग्य घोषित कर सकती है जिनके व्यवहार को काँग्रेस का बहु 8 पे 
करता ।, १६२६ में सँनेट मे विलियम एस० यरे (५४7०) को सनेद में मे 
दिया क्‍योंकि उसने चुनाव आन्दोलन पर बहुत अधिक घन व्यय किया । पु 
सैनेट राष्ट्रपति हवारा प्रस्तायित संधियों को पुष्टि करती है भौर बुर हे है! 
उनको वास्तविक रूप से स्वीकृत करने से पहले सैनेट का समन आाप्व के? 
राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तितयों में भी कांग्रेस का हाथ होता है। #+ 
स्यिल कटेसी' निरूढ़ि (एकार्थ्यपं०्ण) की माँग है कि राष्ट्रपति को ७३१] 
में केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए, जिनको उस राज्य से राष््रपि रे 
उसकी पार्टी का सेनेटर पसन्द करे ) वारतव में, सैनेटर उनके गर्म राय। होश 
सुझाते है। यदि किसो राज्य का कोई भी सैनेटर राष्ट्रपति के दल का मे ही डे 
राज्य में नियुकितियाँ प्रतिनिधि सभा के राष्ट्रपति के दल से सम्बन्धित जते 28 
प्रतिनिधि के परामर्श से की जाती हैं ) 5 उपसदी 
काँग्रेस न्यायिक कार्य भी करतो है । प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, हैः 
पक दूसरे संघीय भ्रधिकारियों पर महामियोग लगा सकती है भौर उनकी 0 
“रनी है । दोनों सदन अपने सदस्यों के विरुढध कार्यवाही करते हैं। उरहें पपर्य 
शा 
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को पृथक्‌ करने का प्रधिकार है यद्यपि ऐसा भ्राम तौर से नहीं किया जाता। जन- 
साधारणा को भी दण्ड दिया जा सकता है यदि उनके कार्य से काँग्रेस के कार्य 
में बाधा पहुँचे । उन्हें प्रवमान (००॥०ण७४) पर भी दण्ड दिया जा सकता है। उन्हें 
पकड़ा जा सकता है श्ौर हवालात में रखा जा सकता है । 

काँग्रेस सरकार के विभिन्‍न विभागों को निर्देशन देने और निरीक्षण करने का 
भी कार्य करती है। वह विभिन्‍न विभागों को निर्देश देने के लिए प्रस्ताव पास कर 
सकती है श्लौर उनको उनका पालन करना पडता है। काँग्रेस विभिन्‍न विभागों से 
उनके कार्यों वी रिपोर्ट माँग सकती है। वह प्रशासकीय अभिकरण (अ.0ाण०९४) 
स्थापित कर सकती है। नियन्त्रक जनरन (00977ण।०० 0शाधण)) राष्ट्रपति के 
प्रति उत्तरदायी न होकर वाँग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है । 

बाँग्रेस अनुसंधान समितियाँ (00णाशर//९९७४ ०६ ॥770४88०0#0०॥) नियुक्त 
करती है और इस प्रकार विभिन्‍न विभागों की भूलों और च्रुटियों की श्रालोचना करती 
है। सरकारी कर्मचारी इन जाँचों से यहुत अधिक डरते है। 

कानुन बनाने को प्रक्रिया (270००७$ ० ,4फ०॥0४8)--संयुवत राज्य में 
कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को प्रारम्भ करने से श्रासान कोई कार्य 
नही है। चाहे विधेयक सार्वजनिक, विशेष या असार्वजनिक हो, इसको पुरःस्थापित 
(॥7६/00०००) करने के लिए केवल यह भ्रावश्यक है कि उसकी एक प्रतिलिपि (००४७) 
जिस पर पुर.स्थापित करने वाले सदस्य का नाम लिखा हो, सचिव के डेस्क पर रखे 
हैंए बक्‍्स में डाली जाये। प्रत्येक विधेयक किसी भी सदन में उपस्थित किया जा 
सकता है, लेकिन राजस्व (7०ए९४७०) से सम्बन्ध रखने वाले विधेयक सविधान के 
अनुसार प्रतिनिधि सभा में उपस्थित करने होते है । लेकिन सैनेट राजस्व विधेयक 
को संशोधित करने का अधिकार, यहाँ तक कि उसके स्थाव पर बिलकुल नया विधेयक 
लाने का भ्रधिकार रखने के कारण वास्तव में, उसको आरम्भ (०ए४8000०) भी कर 
सकती है। एक वार पुर'स्थापित विधेयक उस काँग्रेस की अवधि तक जीवित रहता 
है, या शीघ्र ही निबटा दिया जाता है । दूसरी काँग्रेस में उसे सूची पर लाने के लिए 
दुवारा पुर:स्थापित करना पडता है । 

,.. समस्त पुर:स्थापित विवेयकों को सिलसिला नम्बर दिया जाता है। वे मुद्रित 
किये जाते' है और किसी एक स्थायी समिति (8+8॥008 000४06९७) को भेज 
दिये जाते है । ऐसे असार्वेजनिक विवेयक, जो कि अब तक भी उपस्थित किए जा 
सकते है, स्वत: ही उन समितियों में भेज दिये याते है जिनमें विवेषक के प्रस्तावक 
सुझाव देते है । सावंजनिक विधेयकों को, कहने भर के लिए अध्यक्ष (8४४०) 
अन्यथा वास्तव में उसको संसदीय सहायक परामशंदाता छाँटता है। वह विपयानुसार / 
सूची बनाता है। कभी-कभी कोई ऐसा विधेयक होता है जो किन्ही दो या दो से 
अधिक समितियों में से किसी एक के पास भेजा जा सकता है। ऐसे प्रत्येक विपय “ 
और समस्त शंकायुक्त मामलो मे अध्यक्ष स्वयं यह निर्णय करता है कि अमुक 
में क्या करना चाहिए ।.इसी प्रकार का प्राधिकार (प्रधाण्पो>) अध्यक्ष को 
विषयों में प्राप्त है जो सभेट से आते हैं । किसी विधेयक के भाग्य का निर्णय 
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समय होता है जब उसे किसी समिति को भेजा जाता है। यदि समिति अबुत हे 
बाली है तो विधेयक के पास होने की सम्भावना हैं; यदि समिति का रख अभमिवता- 
पूर्ण है तो विधेयक फे भाग्य का निर्णय भरारम्म में ही हो जाता है। इस प्रकार बल 
किसी विवादास्पद विधेयक को किसी समिति को सौपने में उसके जीवन और मएए 
के प्रश्न को तय करने की शक्ति रखता है। कमी-कमी प्रतिनिधि सभा के बहु 
से कोई विधेयक एक समिति से दुगरी समिति में वदल दिया जाता है। 
प्रत्येक स्थायी समिति की बंठवों हुआ करती हैं । कुछ समितियों के पाम ४ 
गिने-्चुने ही विधेयक होते है किन्तु कुछ ऐसी समितियां होती है वितहो हर 
बेशन में बीसियो या सँकड़ों विवेयक भेजे जाते हैं । कभी-कभी समितियों वीं ;५ 
जाने वाले विधेयक बड़े जटिल होते हैं। इस प्रकार समितियों के पान व हा भोए 
काम अधिक होता है। मामलो को जह़दी निषटाने के लिए साधारणतः पान सदी 
की उप-समितियाँ बना दी जाती हैं और विशेष विषेगक या सण्ड (०४४४०) डर 
सौष दिये जाते हैं । समितियों में या पढें के पीछे ही कांग्रेस का वास्तविक हे हर 
है । राष्ट्रपति विल्सन के अनुसार, “काँग्रेस अपने समिति कक्ष (0०7णा।९० क०का, 
में काँग्रेस का कार्य करती है।” जब समिति को कोई विधेयक आरप्त होता है 
बह पहले उसके विषय भ्रौर प्रकृति (80६७७) की जानकारी हापिन कखी 
उसके बाद वह इस बात का निर्णोय करती है कि उसे क्या करता हैः पं हर 
मामलों में वह लापरवाही से देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती सौर विवेषक 
समिति की फाइलों में चिरकाल तक पड़े-पड़े मरने के लिए छोड़ दिया जाए 
कोई इब्का-दुकका विवेयक ध्यान देने योग्य समझा जा सकता है। यदि ध्ण | 
तो सम्भवतः उस पर विभार किया जा सकता है । ऐसे विवेयक के विपय हे 
करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या अमुक विषय १२ कार की 228 
है ? क्‍या प्रस्तावित विधेयक आवदयकता की पूर्ति करने के लिए पर्याश्व 
भ्दि यह पास हो गया तो इसके क्या परिणाम और घ्वनितार्थ (#7 
होगे । सम्बन्धित अधिकारी स्वेच्छा से या प्रायेता पर स्वयं उपस्थित होकरव्कां 
सकते है और तक उपस्थित कर सकते हैं। पक्ष-समर्थेक या लाबीइस्ट (माणाई 
भी आ्रावश्गक सूचना स्वेच्छा से प्रदान करते है। यदि विशेषक अत्यविक हि 
विधथ से सम्बद्ध हो या पर्याप्त जनता को प्रभावित करने वाला ह्ोतो समिति के 
पुली जांच करती है। सम्बद्ध व्यक्तियों तथा उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, ५ 
दितों को चोट पहुंचती हो, पूरी समिति के सामने उपस्थित होने श्र बयां 
अवसर दिया जाता है। साधारणतया बयान देने के लिए कुछ व्यक्तियों को 
किया जाता है किन्तु उन समस्त व्यक्तियों को अपने विचार रखने का मे 
जाता है, जो ऐसा करना चाहते है | वैतनिक वकील (880०7०१४) भी बिसी हि 
या उराकी कुछ व्यवस्थाओं का समयेन या विशेष करने के लिए रसे जा सी हर] 
जाप डे हि जाने के बाद समिति का विचेयक के विषय में. 
35 पक 8०४०४) होता है और वह स्वर्य उस पर अपना निणय भ 
है बिना किसी प्रकार के परिवर्तेन के विधेयक की रिपोर्ट कर सकती 
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उसे पास करने की सिफारिश फे समान होती है । वह फुछ घाराश्रों को समाप्त कर 
सबतो है, कुछ श्न्य धाराएँ जोड़ सकती है या उसकी वावय-रचता को तोड़-मरोड़ 
मकती है श्ौर विधेयक की संशोधित रूप में रिपोर्ट कर सकती है। बह विधेयक को 
पूरी तरह से दोवारा लिख सकती है भौर शुरू वाले विधेयक के स्थान पर इसको 
उपस्थित कर सकती है | इन सब हालतों में, रिपोर्ट पर विश्वेय रूप से यदि समिति 
सर्वेसम्मति से निर्णय पर पहुँची हो भर नियम समिति (89९४ 00ग्रा07॥/९०) तथा 
भ्रध्यक्त कोई भापति न उठाएँ तो रिपोर्ट पर सहानुभूति से विचार किया जाता है । 
यह भी सम्भव है कि समिति बिलझुल कोई रिपोर्ट ही न दे। दूसरे शब्दों में, समिति 
विधेयक को भलमारी में बन्द कर दे । पुर:स्थापित विवेयकों मे से तीन-चौबाई या 
अधिक के भाग्य मे यही लिखा होता है । समिति के द्वारा किसी विवेयक पर रिपोर्ट 
न फरने के कारण उसे समात्त फर देने से बड़ी कदुता उत्पन्न होती है। यह निर्देश 
किया जाता है कि समितियाँ केवल सदन की एजेण्ट है भौर इसलिए उसकी श्राज्ञाप्रों 
भौर निर्देशों के भ्रधीन हैं । यदि सदन किसी समिति को किसी विवेयक पर प्रागे 
विचार करने से मुक्त करना चाहे तो उसे पूर्ण वैधानिक प्रधिकार प्राप्त है लेकिन 
ऐसा करना पास्तविक व्यवहार में सदा सम्भव नही है । 
.._. . जंव समिति विवेयक वापस लौटाती है तो उसे उसके गुणोो के श्रमुसार तीन 
कंलेण्डरों (८४॥७70078) में से किसी एक मे रखा जाता है । कैलेण्डरों में श्राए हुए 
सब विधेयकों पर सदा क्रम से ही विचार नहीं किया जाता। समस्त क्रमबंद्ध 
विधेयकों पर वास्तविक रूप में विचार नही किया जाता भ्रौर मत नहीं लिए जाते 
विवेयकों को लौटाने वाली बौसेक समितियाँ होने के कारण सूची बहुत भारी हो 
जाती है । सदन के लिए सबसे अ्रच्चा यही हो सकता है कि वह कही-कहीं से कोई 
विधेयक सर्वेसम्भति से स्वीकृत फरने के लिए उठा ले | अधिक विवादास्पद विधेयकों 
की लेने से पहले सदन इस बात का पता लगा लेता है कि विनियोग-विधेयकों 
(997०० ॥35) पर विचार हो जाए भौर उसके बाद शेप विवेयकों पर 
विचार किया जाता है। श्रधिकाश मामलों में विधेयक क्रमानुसार नहीं लिए जाते । 
बहुत महत्त्वपूर्ण विषेयकों को सूची में से निकाल कर पहले लिया जाता है। यदि 
ऐसा ने किया जाए तो उनके पास होने का सौका ही नहीं झाए। प्रत्येक कांग्रेस में 
संकड़ों विधेयक 'कैलेण्डरो” पर समाप्त हो जाते हैं । + 
नियमों में दैनिक कार्य की सूची बनाने की व्यवस्था है। किन्तु अपवादों भौर 
प्रमुलम्बनों (४7४7०॥थं०॥७) दे कारण उनका मुल्य बहुत कम रह जाता है। कुछ 
प्रकार के विधेयकों को श्रौर विश्वेष प्रक्रिया के अ्रधीन प्राप्त हुए विवेयकों को 
बीलेण्डर बुधवार' (09थ7ते57 '०१४०७१७७) के लिए रख दिया जाता है जबकि 
विभिन्‍न प्रकार के सामान्य विवेयकों की स्थायी समितियों को रिपोर्ट करने का अवसर 
मिल सकता है । नियम समिति (8०७४ 0079६७०) श्रादि कुछ स्थायी समितियों 
को किसी भी समय रिपोर्ट देने और अपने प्रतिवेदन पर, चाहे वह किसी भी बारे में 
हो, विचार करने की प्रार्थवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है । निश्चित दिनों पर# 7 
सदने दो-तिहाई बहुमत से समस्त नियमों को श्रनुलम्बित (5प्रए८४०) कर देता है 
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भ्रौर निश्चित प्रक्षिया से चाहे जितना घलग जा सकता है । बह किमी विदेषक सो 
उसकी समस्त स्थितियों में मे एफ ही बार फ मतदान द्वारा या शक ही हित में धर 
करने की सीगा तक कार्य झार सकता है । हि ९५ 
मंपूर्णं सदन की समिति प्रतितिदि सभा के समय का अधिकांश भाग 0 
है। प्राविधियः रुप से (०्लाफ्राप्णी७) इस अ्रकार को दो समितियां हैं: (0 
प्रसार्वजमिक वियेयकों पर विचार करने बायीं संपरू्णे सइत की स्किति प्रो) 
स्टेट शक दि यूनियन पर विधार करने वाली संपूर्ण सदव वी समिति (000४ 
ली श७ एफाण6 ह[त्च जा १0० 8० ० ० एशआंण) । मेपणों सदद 28 
की कार्यविधि विशेष है। कोई सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि सदेत हि 
विवेयक पर विचार करने के लिए प्पने भाषकों संपूर्णों सदन की समिति में मे 
प्रस्ताव पर मत लिए जाते हैं भौर इस प्रकार बढ पाय हो जाता है। प्रध्यक है 
द्वारा नामजद एक विशेष भ्रष्यक्ष (८8ाशाण्या) के लिए कुर्सी साली कर 
कौरम ((४७०८ध॥) १०० सदस्य नियुवत करता है। विचार-विनिमय इस हिल 
अन्तर्गत आरम्भ होता है कि प्रत्येक वक्ता ५ मिनट में अपने विचार रत ्ष 
स्व॑सम्भति से अ्रधियः समय भी दिया जा सकता है। मतों को गिनने में कण हि 
समय बरबाद नहीं किया जाता । विचाराधीन विधेयक पर विचार 80% हे 
(किसी समित्ति को) सौंपे जाने के वियय में प्रस्ताव लाने की भावा होती 
वियार समाप्त होने पर समिति अपनों बैठक समाप्त करने के पक्ष में मो ब्टे 
और अध्यक्ष अपना प्रासन ग्रहए करता है । राजदण्द (70460) अपने स्थान उस पर 
दिया जाता है । समित्ति के प्रतिवेदन को प्रभावी करने के लिए संर्दन को बितीय 
कार्यवाही करनी होगी। संपूर्ण सदन की समित्ति की प्रक्रिया ममर्फछ गन 
(दएछभंश) तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विवेयकों पर अच्छे वातावरदा मै वे 
देती है। श्रमेक यंभोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, व्यात्या की जाती है और धाम होता है 
काम निपटाया जाता है । इस विधि के गुर-दोपों का बडी तेजी से री 
जिससे सदन का सर्वोत्तम रूप सामने श्रात्ता है। ममिलिखित हाँ के हर 
(:०००८३०० 08 हयावे ४५३8) न होने के कारण सदस्य बिना किसी 
रुफाजट के अपनी भावनाओं को प्रगट करने में समर्थ होते है।.* किमी 
सर्वसरम्मत अक्रिया के अनुसार पास किये गए विवेयकों के अतिर्णित/ त। 
विधेयक को या सयुबत सकलप ([०७४ ३७४० घांणा) को त्तीन बाचनों के मा डी 
स्वीकृत किया जा सकता है | प्रथम वाचन केबल “शीर्षक पढना मात्र है। पक 
कहे तो फोई बाचन है ही नहीं | यह्‌ बाचन शीर्षक के, काँग्रेस के लि 
पत्रिका में प्रकाशित होने मात्र से पूरा हो जाता है । उसके पश्चात वि! न 
समिति को भेजा जाता है। यदि वहा से वह वापस लौट झात़ा है तो उसे इसरे हे 
के लिए सु्चीवद्ध किया जाता है (अर्णत्‌ कलेण्डर मे रखा जाता है) ॥ दितीय कब 
पूर्णच्प से वास्तविक होता है, उसमें विचार-विभिमय करने और संशोधन रे 
अवसर होता है । चाहे वे विश्रेयक के समर्थन में हों या विरोब में, और चादे उमर 


करने के ऐप समिति में, या 
मर गरने के ही पक्ष में हों । डित्ोय वाचन संपूर्ण सदत की सर्मिति हे 
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विधेयक पर विचार (८एणाअंतं०४४००७) न किया गया हो तो सदन में किया जाता 
है। राबंसम्मत्ति से या नियमो को अझनुतम्बित करके ह्वितीय वाचन की आवश्यकता 
सत्म की जा सकती है। एसके पश्चात्‌ दस प्रइन पर मत लिए जाते है . “क्या 
विधेयक संशोधित रूप में दोबारा छापा जाएं, और इसका तीसरा वाचन हो ?” यदि 
कोई विधेयक इस स्थिति से सफलता से निकल जाता है तो तीसरा वाचन होता है 
और अ्रन्तिम रूप से पास करने के लिए मत लिए जाते है ! यदि कोर्ट सदस्य पुरी 
सरह पढ़ने की मांग न करे तो तृतीय वाचन में केवल भीष॑क पढ़ा जाता है। यदि 
तृतीय बाचन में पक्ष मे मत झाते है तो विधेयक या प्रस्ताव पर अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर 
करता है भौर वह सैनेट को (यदि उसने उसे पास न किया हो) या श्रमेरिका के राष्ट्र 
भति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। साधारणत- तृतीय वाचन के लिए पेश किए 
जाने के प्रश्म पर विवाद होता है, किन्तु श्रन्तिम रूप से स्वीकार करने के प्रइन पर 
भी उसकी माँग वी जा सकती है। जब कोई विधेयक सदन में विचार किए जाते की 
स्थिति में पहुँचता है तब रिपोर्ट करने वाली समिति का भ्रध्यक्ष उसके पक्ष में अपना 
मत व्यवत करता है । यदि प्रतिवेदन सर्व-सम्मत न हो तो उसके वाद अल्प मत से 
सम्बद्ध सदस्य का नम्प्र ब्राता है। समिति के अ्रन्य सदस्य क्रमश: समर्थन तथा 
विरोध में बोलते है । जब उनकी सूची समाप्त हो जाता है तव यदि समय हुआ तो 
समिति से असम्बद्ध सदस्यों को अपने विचार रखने का झवसर दिया जाता है! समय 
की. समस्या बडा सिर-दर्द है और समय बचाने के विभिन्‍न उपाय किए जाते है । 
प्रतिनिधि सभा में स्वीकृत किए जाने पर विवेयक संनेट को भेजे जाते है 
जहाँ प्रतिनिधि मभा के सहय ही प्रक्रिया दोहराई जाती है। चाहे विधेयक प्रतिनिधि 
सभा से आया हो या वही पर पुर:स्थापित किया गया हो, विधेयक को किसी एक 
स्थायी समिति को भेजा जाता है। यदि वहाँ उसके पक्ष में निर्णय हो तो उसे 
ग्तिविदित (७9०7४९०) किया जाता है। यदि उसे सदन को लौटाया जाता है.तो 
उसे सेनेट की कलेण्डर अर्थात्‌ कार्य-सूची में लगा दिया जाता है। विधेयक पर 
क्रमानुसार या कभी भी विचार किया जा सकता है। विधेयक को तीन वाचनो में 
से गुजरना पडता है श्रौर द्वितीय वाचन सबसे झालोचनापूर्णा होता है। मतदान के 
समय गणना करने वालों (६०॥७:४) को नही रखा जाता । विधेयक को मूल रूप से 
या संघोधित रूप में स्वीकृत था अस्वीकृत किया जा सकता है । 
कानून वनाने के सम्बन्ध से सैनेट और प्रतिनिधि सभा में कुछ महत्त्वपूर्ण 
अन्तर है । यद्यपि पहले सनेठ सम्पूर्ण सदन की समिति का प्रतिनिधि सभा से श्रधिक 
अयोग करती थी, तथापि १६३३ से उसने सधियों पर विचार करने के समय के 
अतिरिवत, उसका प्रयोग छोड दिया है । इसके अतिरिक्त, यद्यपि विनियोग विधेयकीं 
की बुछ अ्रपवादरूप प्रमुखता प्राप्त है तथापि सँनेट मे वास्तविक रूप मे किसी 
विधेयक को विशेष प्रमुखता नही दी जाती और विधेयक सूची पर क्रम मे या क्रम 
अदल-वदल करके विचार किया जाता है !'सेनेट मे विचार-विनिमय के , . 7 
सीमित करने का कोई प्रवन्ध नही है। वह तव ही सीमित होता है जे, 
स्वेच्छा से उसको प्रतिवन्धित करने के लिए सहमत हो जाएँ। जब कोई 


! भर 
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दोनों सदसी में एक ही रूप में पास हो जाए तब उसे बढ़िया घमड़े पर छाप बात 
है। सदनों के श्रध्यद्ष उस पर हस्ताक्षर करके प्रमेरिका के राष्ट्रपति के पा ब्रेक 
£। यदि बह उसे स्पीकार करवा है, पयवा यदि बढ़ बिता उसके हस्ताक्षरों के कागूत 
बन जाता है तो उसे जनरल सविशेज एडमिनिटट्रेटर के पास प्रसितिसागर 
(०7०४४४०५) में रराने भौर प्रकाशित करने के लिए भेजा जाता है। यदि हे 
स्वीकृत ने करके राष्ट्रपति संदेश बेर साय भेज देता है तो वह उस संदत को ततौयर 
जाता है जिसमें उग्े पुर स्थापित किया गया था झौर यह तभी कामूत वन जाते रे 
जबकि दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पुनः स्वीकृत किया जाएं । विवेयक उस 
ही जाता है यदि राष्ट्रपति पाकेट बीटो (०2:७६ एश०) को प्रयोग करे पर्व 
पुछ दिन उम्र रबीकृत न करे भौर इनने दिनों में प्रतिनिधि समा विषटित हो गाए। 
संपुश्त राज्य में समिति व्यवस्था (ए0ग्राम॑प्र०० शिडखदा 9 फः 
७.8 /.)--संग्रुयत राज्य में समिति-व्यवस्था का भ्रपना विशेष महत्ता प्रो 
इसका कारण यह है कि संयुक्त राज्य में भरध्यक्षीय सरकार है। इंगलेंड ॥ 2 
कि संसदीय सरकार है, भ्रधिकांश कानूनों का 'भारम्भ सत्ताघारी मस्विगाइत सु है 
द्वारा होता है, जो कि ससद्‌ के कार्य का नियन्त्रण धौर निर्देशन करता है। रे 
राज्य में राष्ट्रपति भौर उसके मन्व्रिमण्डल के सदस्य कांग्रेस के किसी सगे मे हीं 
बैठते । परिणाम यह है कि काँग्रेस नेतृत्वहीत होती है। इसी कारश संशत 40080 
समितियों का महत्त्व है। भ्रधिकांश विधि-निर्माण (हांजंभाण) के 
विभिन्‍न समित्तियों में होता है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति काँग्रेस को कोई एस 
भेजना है तब विभिन्‍न समितियाँ विभिन्‍न विषयों पर कानून बताती हैं गौर ५ 
प्रकार से विधेयकों का उनके द्वारा भारम्भ होता है। इसके प्रतिरिसत कई 
भ्रत्यधिक कार्य होने के कारण विधेयक उस रूप में ही पास, कर दिए जाते हैं किये 
ये समितियों से भाते है । समिति की किसी विवेयक के समर्थन में की गई 325 
उसके कांग्रेस में पास होने की गारण्दी समभी जाती है जबकि विरोधी लि 
मृत्यु की द्योतक मानी जाती है। इसमें कोई आइचर नहीं कि राष्ट्रपति हित 
समितियों को 'छोटे विधान मण्डल! (॥६४० ०४६७७) कहा है । अध्यक्ष पे 
(7:०००) ने उनको “सदन की आँख, कान, हाथ और प्रायः मस्तिष्क” कहीं है। 
इंगलेंड की लोक सभा से विभिन्‍न समितियों के सदस्यों का डी शा 
समिति” (0०४०० ० 89००ध००) करती है; संयुवेत राज्य मे दलों के गे ्ः 
सप्नितियों (92४७7 ०७४०७४८७) के लिए एक समिति इनते है, जो विभिनल र्ीः 
के लिए विभिन्न दलों के सदस्यों को चुनती है। इंयलेड में द्वितीय वाचन के फू 
कक समितियों मे भेजे जाते है। संयुक्त राज्य के विधानंमण्डंलो में वि दा 4४ 
00078 07367 कह 
राज्य में प्रमुख विधेयकों का प्रमुखता या लीक-पसिद्धि नही मिलती, किन्चु है 
अ्ंगलेड भे समिति के हि 30088 के अध्यक्षों के मामों पर रखे पी 
“ते भे एक शक्ति होता दे आर कमी: होते है किन्तु श्रेरिका में प्रध्यर्े 
शरी-कभी वह उस पर दा जाता है। 
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प्रतिनिधि सभा की विभिन्‍न समितियों की ओर निर्देश किया जा सकता है । 
वहाँ पर एक सम्पूर्ण सदन की समिति होती है | इंगलंड की भाँति प्रतिनिधि सभा 
श्रपने श्राप को राजस्व विनियोग या अन्य विधेयकों पर विचार करने के लिए सम्पूर्यो 
सदन की समिति के रूप में बदत लेती है और १०० सदस्यों का कोरम होता है । 
अध्यक्ष इसी समितति की प्रव्यक्षता नहीं करता । यह्‌ समिति विधेयकों की श्रालोच- 
नात्मक्‌ रूप से जाँच करती है । 
विधि-निर्माण का अधिकांश कार्य दोनों सदनों की स्थायी समितियों में किया 

जाता है। प्रत्येक स्थायी समिति का नाम उसको सौंपे जाने वाले विधेयकों के झ्रधार 
चर रखा जाता है। सैनेट में १५ समितियों में विनियोग, सशस्त्र सेवाएँ, वित्त, विदेशी 
सम्बन्ध और श्रम तथा जन-कल्यारा समितियाँ भी हैं । प्रतिनिधि सभा से १९ समि- 
गैतयाँ है, जिनमें विनियोग, सशस्त्र सेवाएँ, उपाय और साधन (५४७४४ थ्यावे 2(९४॥8)+ 
विदेशी सम्बन्ध, शिक्षा और श्षम-नियम तथा गे र-अमे रिकी गतिविधि ([प्रा-87व्यंट्शया 
4०४ एा्न७३) समितियाँ है। क्षेत्राधिकार मे गड़बड़ी अ्रवश्यम्भावी है। विधेयक के 
समर्थकों की संसदीय चंद्ुराई का एक अंग सदन के अध्यक्ष को यह सुझाता है कि 
बहू विधेयक मंत्रीयूर्णं समिति को भेजे जो उसे स्वीकार कर सके । स्थायी समितियों 
में दो दल होते हैं भर उनमे श्राम तौर पर सम्पूर्ण सदन मे दलीय स्थिति के अ्रनुपात से 
सदस्य होते हैं। कुछ ग्रपवादों के रहते हुए, प्रत्येक सनेटर दोनों समितियों का भ्रौर 
अतिनिधि एक समिति का सदस्य होता है। काँध्रेस के सदस्य उन समितियों के सदस्य 
अनने का प्रयास करते है जो उनके निर्वाचकों के विशेष हित के सम्बन्ध में कानून 
बनाने का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, जल सम्पदा विकास विधि-निर्माण 

(६९४ 7080प7०७४ तै७०९०७7/९7६ ९६899०४) समिति में साधारण तौर से उन 
"राज्यों या जिलों के प्रतिनिधि होते है, जहाँ जल-सम्पदा नीति महत्त्वपुर्ो स्थान रखती 
है। इसी प्रकार, कृपि-समिति में कृपि-प्रधान क्षेत्रों के सदस्यों का! वाहुल्य रहता है । 
अतः समितियाँ सम्पूर्ण सदन की आदर्श प्रतिनिधि नही होतीं । 

- स्थायी समिति का अध्यक्ष वस्तुतः बहुमत दल का वरिष्ठ सदस्य होता है । 
यदि वरिष्ठ सदस्य पहले ही किसी समिति का अध्यक्ष हो तो बहुमत का दूसरा वरिष्ठ 
सदस्य अध्यक्ष का कार्य करता है। वरिप्ठता निरन्तर सेवा से स्थिर की जाती है। 
परिणाम यह है कि प्रमुत्व समितियों की अध्यक्षता सुरक्षित मीठों से आने वाले 
सँनेटरों था प्रतिनिधियों, अथवा पुराने रिपब्लिकनों और ईमोक्रेटों को प्राप्त होती 
है। अध्यक्ष का समिति के कार्य-व्यापार पर पर्याप्त प्रभाव होता है 

,._ समितियाँ अपनी बँठकों सांजनिक रूप से था गुप्त रूप से कर सकती है | 
बाहर के लोगों के वयात लिए जा सकते है और उनसे प्रश्न पुछे जा सकते है । कार्य- 
'वाही का लेखा रखा जाता है । समिति के सदस्यों में निजी विचार-विनिमय के बाद : 
विधेयकों के पक्ष या विपक्ष में प्रतिवेदन लिसे जाते है और काँग्रेस को भेजे जाते हैं। 
बड़े विधेयकों पर साधारशतः बहुमत और अस््पमत के प्रतिवेदन होते है, जो प्रायः 
दलीय विचार के बिना लिखे जाते हैं । साधारणुत:ः बड़े विधेयक पर्याप्त नो हि 
नाथ भतिवेदित किए जाते हैं, अतः इस दिशा में अल्पमत समिति पुनः अप 
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सकती है । प्रशासकीय विधेयकों (बताफाणिहधकषफ्ट गराशफायक को दिस पाए 
की सरकारी प्रमुगता नहीं दी जाती | इसका कारण यह है कि काँग्रेस के कद 
निजी हैसियत में कार्यकारी विभाग (रुख््ला।ए०७ छाश्याणा) की गोर से पुरवाीत 
करते है। विम्तु वारतय में प्रायः प्रशामकीय राजनीतिश बड़े विवेयकों को पुरल्लाति 
करने है, जिनको गैर-सरबारी प्रमुसता दी जाती है। 

यदि हम हृ्टान्त के तिए १६४६ के रोजगार प्रधितियम (पफाफम 
ै०७) के निर्माण के इतिहास की झोर निर्देश करें तो विषेयक के पास की 
रामितियों के महत्त्वपूर्ण भाग का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। १६४४ के पन्त में क्री 
सँनेटर जेम्स मरे की भ्रध्यक्षता में "सव को पूरा रौजगार” (#णीं (आ/आ च॥ 
गामक विय्ेयक का मसविदा बनाया गया भौर यर्ष के अन्त में पूर्ण समिति वे कर 
जाने चाली उप-समिति की रिपोर्ट में उसे छापा गया । जनवरी, १६४१ में है 
मरे ने परिव्धित सस्करणा (0ए7800 एशश्ंणा) सैनेट में प्रस्तुत किया। विषेयर 
समर्थक उसे महाजनी भर चलाये (9ातीए]ड़ शत 00) समिति जा हि 
में समर्य हो गए, जिसके श्रध्यक्ष एक भ्रन्‍्य ड॑ मोक्रेट से नेटर रोबर्ट बेजर ये शर् 
स्वयं विधेयक के समर्थक थे। इसका भर्थ यह था कि सार्वजनिक युतवार हक 
बातावरण में होती । महाजनी और चलाये उप-समिति ने कार्यकारी और विजी क्या 
की श्र समर्थन में विधेयक के णुक नये सस्वारण को पूर्ण समिति में प्रतिवेदित किया 
पूर्ण समिति ने उप-समिति के सस्करण में थोड़ा-सा संशोधन किया और अपने 8 
के साथ सैमेद को घौटा दिया । विधेयक कुछ भ्रन्य संशोचनों के साथ मितस्वर 
में सैनेट में पांस हो गया । ४ 

अतिविधि समा में विवेगक को एक ड॑ मोक़ेट राइट पटमैन ने प्रसार हि 
यहाँ पर विवेयक सदिच्छा रखने वाली महाजनी तथा चलार्थ समिति यी श्रम से 
में न भेजा जाकार विरोबी व्यय समिति (]75फश70॥7070 6०छाण्५०णे 
गया । व्यय समिति का अध्यक्ष भी विधेयक का समयेक नहीं था। उन नही! 
था कि श्रमेरिका गणराज्य (०%5ण७ण॥०) है. लोकतन्त्र (वण०्थाप्ण) दे 
परिणाम यह हुआ कि सार्वजनिक सुनवाई इस ढंग से की गई जिमसे कि परमिति 
पूरा रोजगार देने का कानून बनाते” के विरोधियों की सहायता हो। जिस समय 
का कार्यकारों अधिवेशन हुआ, उस समय उसके सामने तीन विधेयक थे । कमा हु 
१६४४ मे पुर.स्थापित मूल विवेयक, सितम्बर, १६४५ में स॑मेट द्वारा पास हि ः 
संस्करएा और रिपब्लिकन चार्त्स ला फौलेट (7.७ एण॥०७४६०) दारा ४० 
विधेयक । इन सब के होते हुए भी समिति के कट्टू रपंथी (००७४० ४४४४०) बहुमत 
एवं उप-समिति विधेयक का मसविदा बनाने के लिए नियुक्त की । ईस विधेयक 
“रोजगार और उत्पादन” (एकफ़ोण्जराण्ला५ गर्पे 97०१7०४००) विवेयक अल- 
दिया गया और सदन के सामने दिसम्बर, १६४४ मे प्रस्तुत्त किया अलग ॥ 
संख्यक समितियों के विरोध में समिति के बहुमत ने विधेयक वेः इस सस्कए 
समभयेन किया । बहुमत द्वारा समधित विधेयक का संस्करण प्रतिनिधि सभा ने स्व 

* क्योकि सैनेट श्र प्रतिनिधि सभा मे मतभेद था, इसलिए एक समभाग 
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विधेयक (0०ग्रए/00७४४० %) दोनों सदनों ने स्वीकृत किया और फरवरी, १६४६ 
में राष्ट्रपति द्र,मैंस ने उसे स्वीकार किया । 
उपर्युक्त समझौता विधेयक का मसविदा एक संयुक्त सेम्मेलल समिति 
(च॥६ 0क्वि०१०७ 00घण50९०) ने बनाया या । संयुक्त संम्मैलत समिति का 
अ्रमेरिका की सांवंधानिक मशीनरी में विशेष महत्त्व है । इसकी नियुक्ति दोनो संदनों 
में पास होने वाले विधेयकों में से एक के लिए होती है तथा साधारण बड़े विधेयको 
के लिए यह ग्रावश्यक होती है | इसके नाम से ही प्रकट है कि यह सनेट और प्रंति- 
निधि सभा के किसी विधेयक के सत्करणों पर समझौता करने के लिए बैठाई जाती है, 
जबकि दोनों सदनों में से कोई भी दूसरे वेः सस्कररण की स्वीकृत करने के लिए शाजी 
नही होता । इसमें दोनों सदनों वेः सदस्य होते हैं । वस्तुत. इसके सदस्य दोनों दलो 
के वरिष्ठ सदस्य होते है, जो उन स्थायी समितियों में से लिए जाते है, जिन्होने विधेयक्र 
पर विचार किया हो। दोनो सदनों को सम्मेलन समितियों की दबाने मे बड़ी कठियाई 
उठानी पड़ती है, जो कि विधेयकों की केवल उन धाराझों मे परिवर्तन करती है, 
जिनके बारे में दोनों सदन झसहमत हो । ऐसा विशेषज्गमर तटकर या दैरिफ (६थवग7) 
कानून बताने के विपय में हुआ है। सम्मेलन समितियों ने प्रत्येक सदन से भ्रधिक 
ऊँची ड्यूटी लगा कर ड्यूटी की विवादास्पद दरों में समकौता किया, और यद्यपि 
दोनों सदनों ने वस्तुओं को सरक्षण ([१7०(०००॥ (० 0०0४०१४४७) देने से इनकार 
किया था तथापि समिति ने इन्हे सरक्षण दिया । १६४८ में सैनेटर विलियम फुलब्राइट 
ने व्यंग्यात्मक रूप से सम्मेलनों को “संनेट और सभा के साधारण सदस्यों की इच्छात्रों 
को सर्वथा तिरस्कृत (तआध्टुआपवह) करने पर” बधाई दी थी। सम्मेलन समितियों 
के सदस्य स्वतन्त्र निर्णय करने में, विशेषकर अधिवेशन की समाप्ति के समय; समर्थ 
होते हैं क्योंकि प्राय: उनकी रिपोर्टो को ज्यो-का-त्यो स्वीकृत करना पडता है । 
काँग्रेस की सबसे प्रमुख समितियों में विशेष अनुसंधान समितियाँ (89००8 
प्राए०४४४४४78 00फ्रत्ा६८०७७) होती है । काँग्रेस का कोई सदन या दोनो सदन 
किसी विश्येप अनुसंधान समिति को अ्रपनी ओर से अनुसधान करने का भ्रधिकार दे सकते 
है । सबसे पहला काँग्रेसी अनुसधात सन्‌ १७६२ में एक दुर्घटना के सम्बन्ध में किया 
गया था जिसमें कि एक“सेनापति (७७7०:४४) की जाँच की गई, जिसे रेड इंडियन 
(ए्रवाधण७) को गोली मारने भेजा गया था, उसके बाद १६२५ तक लगभग ३०० 
ओरपचारिक काँग्रेसो अनुसधान हुए । गत तीस वर्षों मे यह संख्या बढ़ गई है| रूजवेल्ट 
के झासन के प्रथम चार वर्षों में लगभग १६४ अनुसंधान हुए । अ्रव झनुसंधान काँग्रेस 
को गतिविधियों (४०४शप्न०७) मे प्रमुव्व माने जाते है। काँग्रेसी समितियों के तरीकों 
में बहुत अन्तर है । इसका कारण यह है कि जाँच किए जाने वाले मामलों की अलग 
अलग तरह से जाँच की जाती है । यह इस बात पर भी विर्भेर है कि समितियाँ कया 
करने वा प्रयत्त करती है और उन व्यक्तियो के क्या विचार है जो समिति के सदस्य 
है। कभी-कभी कांग्रेस के सदस्य प्रत्यक्ष रूप मे सूचना (#णिए7४#ं०8) माँग.लेते हू 
जो उन्हें कानून बनाने मे सहायक होती है । कभी-कभी वे किसी कानून» ५ 
का विवार न रखते हुए भी केवल जानकारी प्राप्त करने के पीछे पड़ थ 
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थे जनमत को जाग्रत करने के लिए सुचदाप्नों का प्रचा: करते हैं। करी में कौरेस के 
(किसी सदस्य की निजी लाभ पहुँचाते हैं। १६४९ मूं प्रतिनिधि कौ नें अपने भाप 


करने बाली समिति को अध्यक्ष छुतवा लिया । उससे पहले आयोग में न्याय 
(9०ए४एए/* र्णः उतड०ण) के कार्य के सम्बन्ध में उसकी गैर-कानूती दवा डवी 
बाली चालाकियों (]९82५ छुप०88080 ६ा०पंष्छो की (पोर्ट की थी। जब 
आयोग ने भ्रध्यक्ष (हए०णोपण) से शिकायत की कि उसने २४२०९ डालर की 
स्वीकार. किया है, तव उसे समिति की त्मागपत्र देने के लि विवश 
पड़ा । इतना सद होने पर भी वह आये स्वीइत पते मे 
६060ण०007०पै ७0ए७7०.४०४४० 7 मे २५% कमी अतिनिर्षि सभा सके ्शदि 
फल हो गया । जो कौप्रेस के सदस्य राजनीतिक रूप से अनुसंधान 04 
रखते हैं, वे ही भगत घान समितियों में रखे जाते हैं। मंद थे दोनों दलों के र्ि 
होते हैं, तथापि अनुसंधान समितियों के सदस्य सम्पूर्ण कॉर्मेस के पूर्णतः प्रति मु 
नही होते । गे र-अमेरिकी गतिविधि समिति कट्ट ए दक्षिए-पंर्थियों (छा धथ्णण कट 
रण को उसी मात्रा में श्राकवित करती हैं जैसे कि १६३४ गीली 
लाबीईग (7.००७४ण्ट) के अनुसंधान ने सनेटर हुगो ब्लैक (० छाध्णग रा 
प्राकपित किया । इस भकार कप्रेंस दूसदे-दूकड़े हो जाती है भर परे घो 
अपने मार्ग पर चलता रहता है| है 
पौटर के अनुसार, काँग्रेस के भर्वर्मेधान की चालाकियों के प 
आपत्तिजनक रूप से काँग्रेस मे दलीम सरकार को मजबूत करने रोका जी सकती 
ताकि बहुमत दल समितियों के अध्यक्षी के आनाव भर उनके तरीकों पर (0000 
सके और जिम्मेदारी उठा सके द्षीय नियन्त 
सौजन्य (0०णहए:४अं०७के 0०४:४०४१) को समाप्त कर. देंगी। एक दम 
परिणाम यह होगा कि प्रशासकीय गतिविधियों ( 65००एफए० इलश०७) हि 
बाछनीय जाँच कम हो जाएगी । अतिनिर्धि सभा में संगठित दलीय जियल्ण 
अंश का भी यह परिणाम हुआ है कि अतिनिर्धि सभी उसी दल के 
छिसका वहुमते अतिनिवि समा में हैं, जाँच करने के कर्म में सैनेट सर 
कम प्रभावी जाँच-कर्ता ((0४७४ं8०४०7) रह गई है । दूसरी ओर 
सरकार और जिम्मेदारी जाँचों की आवश्यवता को कम कर सकती है । 
कौंप्रेस और राष्ट्रपति (0०णह्टा०88 घ्क़पे एः०अंठेशा-) --संमुकत 
अध्यक्षीय सरकार है भर इसलिए काँग्रेस और द्ाप्ट्रपति दोनों एक-ईूसरे 
हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य दो वर्ष भर सैनेट के छः वर्ष के लिए हि 


अमेरिका की काँग्रेस: --- र्‌४&, 


उपेक्षा करे तो भी काँग्रेस निःसहाय होती है। यदि काँग्रेस राध्ट्रपति के विरोध मे 
अविश्वास का प्रस्ताव भी पास करे तो भी उसका कोई कानूनी मुल्य नहीं होता। 
यह स्पृष्ट है कि काँग्रेस और राष्ट्रपति दोनों ही एक-दूसरे से स्वतन्त्र है । 

“हमारी सांवैधानिक प्रणाली में नीति-निर्माता राष्ट्रपति और मीति-निर्माता 
काँग्रेस के बीच में एक बड़ी और गम्भीर खाई है। दोनों को ही सांवैधानिक श्रधि- 
देश (धाध048॥९७) प्राप्त हैं जो उन्हें उस कार्य के लिए श्रौचित्य प्रदान करते है । 
लेकिन जैसे राष्ट्रपति के भ्रधिदेश को काँग्रेस के अ्रधिदेश के श्रधीन करना बे-मानी 
है वेसे ही काँग्रेस को राष्ट्रपति के श्रधीन करना भी बे-मानी है। झाज की परिस्थिति 
में राष्ट्रपति के लिए प्रतिनिधि सभा और सैनेट में एक सहानुभूति रखने वाला ग्रुप 
पाना पर्याप्त कठिन है, जो काँग्रेस में उसके प्रतिनिधियों के नाते कार्य कर सके। इन 
व्यक्तियों को अ्रपने-अपने जिलों की झनेक समस्याएँ सताती रहती हैं, जब कि वे 
बहुमत दल के नेता के नाते कार्य कर रहे होते है। वे राष्ट्रहित के लिए अपने 
भगर के हितों का बलिदान खुले दिल से नही करेंगे । इसके भ्रतिरिक्त, उनको सारा 
भ्रमेरिका बहुमत दल के नेता के पद पर नहीं बैठाता । बे काँग्रेस के प्रभावी दलीय 
पक्षों के द्वारा चुने जाते हैं और यह पक्ष राष्ट्रपति का विरोधी हो सकता है। ऐसी 
परिस्थिति मे, राष्ट्रपति को बड़ी चतुराई के द्वारा ही बहुमत दल के नेता को भ्रपनी 
और करने भे सफलता हो सकती है ।” 

किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि एक-दूसरे से स्वतन्त्र होने पर भी 
"राष्ट्रपति और काँग्रेस को मिलाने वाली कई श्॑ंखलाएँ है। राष्ट्रपति काँग्रेस को 
संदेश भेजकर कानून बनाते के काम को प्रभावित कर सकता है। वह काँग्रेस के 
धास किए हुए विधेयकों को वीटो या निपिद्ध (०६०) कर सकता है । इसी प्रकार 
काँग्रेस का भी राष्ट्रपति पर नियन्त्रण है। राष्ट्रपति काँग्रेस के दोनों सदनों की सम्मति 
से युद्ध-बोपणा कर सकता है । यद्यवि वह्‌ सधियाँ कर सकता है तथापि उनका संनेट 
था, पुष्ट होना श्रावश्यक है । कुछ मामलों मे राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुवितियों का 
'ी सैनेट के द्वारा पुष्ट होना आवश्यक है । 

काँग्रेस से राष्ट्रपति के सम्बन्ध सदा मधुर नहीं रहे। उनके मध्य सदा ही 

कठिनाइयाँ रही हैं। अनेक भ्रवसरों पर उनके सम्बन्ध इतने कदु हो गये हैं कि 
उन्होंने एक-दूसरे की निन्‍दा की है । १८६८ में राष्ट्रपति जानसम पर महाभियोग 
(09०४०४६०६) चलाया गया था। टाप्ट्रपति ट्र,मैंन के काँग्रेंस से सम्बन्ध भ्रायः 
खराब रहे। राष्ट्रपति विल्सन की विदेश नीति को सँनेट में सफल न होने दिया । 
परिणाम महू हुआ कि संयुवत राज्य राष्ट्रसंध (7.००87० 06 >०४०ा8) का सदस्य 
नहीं वन सका। राष्ट्रपति रूजवेल्ट भ्राथिक मंदी (व८०एए८८छ०म) के दवाव के दिमों 
मैं अपने शासन के प्रारम्भिक वर्षों में, काँग्रेस का नेदृत्य करने में समर्थ हो पाये थे, 
लैकिन अमेरिका के दूसरे विश्वयुद्ध में शामिल होने से ठोक पहले के यों मे नहीं । 
प्रशासकीय विषयों में राष्ट्रपति ने काँग्रेस के द्वारा अपने क्षेत्र पर प्रधिवार 
करने का विरोध किया है, क्योकि बह प्रशासवीय प्राधिकार (ल्डल्ल्शपत 
अप ०) का पर्याप्त प्रयोग विधानमण्डल के हस्तक्षेप के: बिना फर सकता है। 


२४० संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


राष्ट्रपति जैक्सन भौर कॉ््रेस दाप्ट्रपति के द्वारा यह स्वीझार करने पर लई हद 
उस बानून के होते हुए भी कोप-विभाग (वप्र्यकााक फलुबाधणथा।) वी गो 
का नियन्त्रगा कर सकता है, जोकि विशाग को काँग्रेस की वित्तीय शर्तों को एुए 
करने को एक साधन बनाने मे लिए प्रकट हुपा था, राष्ट्रपति ब्ीवनैड भौर पढे! 
में इस बियय पर झगड़ा हुप्रा फिः राष्ट्रपति ने सरकारी मौररों के पुतला 
(5एशलाक्ंण) से सम्बन्धित पत्नों को मैसेट फो दिलाने से इनकार कर दिय। हो 
में ससेटर मैकार्थी ने मौग परी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सरपार के सौररों को बाग 
प्रधासदीय निर्णयों (6 >६लाधर७ पेह्लंभंणा3) भौर कार्यकर्ताओं के बारे मे ही 
देने से न सकें । उसके हो शब्दों मे, “मैं उन बीस लाल संत्रीय कर्मचारियों से 
सूचित करना चाहता हैं कि मैं भ्रमुभय करता हैं कि उनका कर्तव्य कल पर 
मूचना देना है जो कि ये प्रफसरों की वेईमाली (7४0), अष्दागा/ गा 
और पड्यन्त के विपय में जानते हैं. और वरिष्ठ भ्रधिकारियों के प्रति कोई हि 
अपने देश के प्रति निष्ठावानु होने से बढ़ कर नहीं होती राफूपति गाए 
हांवर में उत्तर इन दाब्दीं में दिया “मंविधान के भर्वर्गत सरकारका पा 
विभाग हमारे कामूनों श्रौर राष्ट्रपति के भादेशों को लाथू करने के लिए ग्रकेता कि! 
दार है। इसमे हमारे राष्ट्र की रक्षा करना भी झामिल है भोर ये कानून हीं दा 
लिए बड़ी चतुराई में बनाये गये है। कोई भी व्यक्त, जो श्रपने प्राषकोंह 
के कानूनों से ऊपर समझे या सरकार के प्रश्ासकीय विभाग के संपीय कर्मपार्ऑिं 
संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की श्राज्ञा्ों को न मानने की सलाह दें। जन दाल 
अपहरण नही कर सकता ।” सैनेट की श्रवर समिति (58००६ (०४7४९, 
माना जिसने मैंकार्थी के कुछ शब्दों भर कार्यों की तिन्दा करते की प्रस्ताव, 
था कि काँग्रेस को गुप्त या वर्गीकृत (०४३४अआ९०) जानकारी प्रार्पा करने के | 
से न्‍्यायोचित प्रशासकीय झाज्ञाओं का झ्रादर करना चाहिएं। उसने यह विद 
कि जो संघीय कर्मचारी उनको अवहेलना करते है, वे दण्ड के भागी हों 9] 
बिन्तु प्रवर समिति मैकार्थी से इस विपय में सहमत हुई कि मॉप्रेस को हि 
पवार की जानकारी, चाहे बह वर्गाहुत ही वयों न हो, आप्त कलेगी ५ 
है यदि वह प्रशामकीय विभाग में अ्प्टाचार या वोड़न्फोड ( हपए्ंण) ह' 
अण्डाफोड़ करे। समिति ने इस विषय पर विस्दा करते की मिफार्थिश हि ः 
लेकित भुझाव दिया कि सँनेट के नेता प्रशासकीय अधिकारियों से काँग्रेस को, 
बातें बताने की विधि के बारे में बाव-दीत करें / मेयर्स (]000७) वो 
में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ले यह निर्णय किया कि राष्ट्रपति को उ्ते कहा 
अधिकारी को सैनेट की सलाह के बिना पदच्युत (वाड्शांहओ करने को मर्णि 
का ही दी सहमति से नियुक्त किया गया _ हो। नीगिल [0 हि 8 द्रव 
को बवल लग न्फ हा अप आ। निश्चित किया था कि राष्ट्रवरति हा कौ 
शिदेशी मम्थन्दो लचा.. लागू करने की आज्ञा ही नहीं दे सकता, के डे 
पर या पी अधीन शासन की प्रकृति से ब्वदित है 
४ अनुसार प्राप्य अधिकारों, कर्तव्यों वथां 


अमेरिका को काँग्रेस श्श्हः 


निभाने की भ्राज्ञा भी दे सकता है। युद्धकाल में स्वतन्त्र प्रशासकीय प्राधिकारी 
(एवेणुशावेधाई ०5७०७७४० ४०७०घे४छ) का प्रयोग अधिक सीमा तक बढ़ जाता 
है। यंगस्टाउन स्टील सीजर अभियोग, १ ६५२ (एश०प्पाइ#०5७ा 56७] ढिशंद्ाग७) 
को निणंय काँग्रेस को राष्ट्रपति के द्वारा अपनी नीति बनाने के प्रयत्व के सम्बन्ध मे 
अ्रममाव संरक्षण (0807 97०0९०६०७) देता है । 
राष्ट्रपति श्रौर कांग्रेस में विरोध का स्थायी स्रोत यह वास्तविकता है कि 
राष्ट्रपति सम्पूर्ण अमेरिका का प्रतिनिधि होता है और काँग्रेस कैबल उसके भागों 
की । आजकल राष्ट्रपति विशेष रूप से शहरी (प्रा०४०) मतों पर निर्भर करता है 
श्र कांग्रेस के श्रधिकांश सदस्य ग्रामीण या छोटे नगरो के मतदाताओं पर निभर 
करते है। राष्ट्रपति और काँग्रेस क्रमशः १६३३ के बाद की और १६३३ के पहले 
की श्रमेरिका की राजनीति के भाद्शों के प्रतिनिधि है। यह अन्तर और भी अधिक 
होता है जबकि राष्ट्रपति डेमोक्रेट हो क्योकि एक डैमोक्रेट राष्ट्रपति रिपब्लिकन 
दाष्ट्रपति की अपेक्षा शहरी सहायता पर अ्रधिक निर्भर करता है, लेकिन अध्यक्षीय 
(?:<अंवेध्व ५७) और कॉग्रेसीय (0०087०४थंणा&) राजनीतिक-विभाग दोनों दलों 
में पाया जाता है । 
राष्ट्रपति और कॉग्रेस दोनो ने ही ऋगडो (००४१०४४) को बढावा दिया है । 
प्रशासन में समन्वय (००-णक्रप््नणा) लाने के लिए मस्त्रिमण्डल के स्थान पर 
राष्ट्रपति के कांंकारी कार्यालय (०:७०एधरए० ०06) के प्रयोग ने राष्ट्रपति के 
प्रनुत्तरदामित्व (0039०एअंश॥७) को रोका है । राष्ट्रपति ने श्रपनी स्वतस्त्र शक्ति 
और कांग्रेस में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया है । दूसरी शोर कॉमग्रेस ने 
विधानमण्डल पुनर्गठन अधिनियम, १६४६ (॥.९8र8ए० 08००7४०7४०६णा) मे 
अपने सुधार का प्रयत्न किया है जिसके द्वार स्थायी समितियों के विंकास को स्थिर 
किया है। काँग्रेस के पुस्तकालय की विधायी “रैफरेन्स सर्विस (छैश७7०९७ 
४शप्य००) और दीनो सदनों के विधायी सलाहकारों के का्यलियों के कर्मचारियों की 
संख्या को बढाया है। काँग्रेस सदस्य अपने संगठन को दक्ष भर विशेषज्ञ बताकर 
' प्रशासकीय जानकारी (०:७९प४४७ ह॒प्पंतेआ००) पर निर्भरता को छोडने की प्रा्ा 
| करते है । 
| संक्षेप मे, अमेरिका की कॉर्ग्रेंस राष्ट्रपति के कानूनों को तभी स्वीकार करती 
' है जब वे बहुत अ्रधिक अनुभव करें कि कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए । तब वे इस 
' वास्तविकता को मानने की इच्छा करते है कि अ्रन्त में राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन 
| के अध्यक्ष के नाते राष्ट्र का नेतृत्व करने से उनकी (कॉगेस-सदस्य) अपेध्ा अधिक 
अच्छी स्थिति में होता है । यद्यपि वे राष्ट्रपति के पश्र-प्रदर्शन (प्रातक्षा००) को 
| गम्भीर और भयानक सकट में स्वीकार करते है, ज॑से १६३० की आथिक मनन्‍्दी 
6 [पशुकरबथंणा ) और १६४० के रूसी खतरें (एरिप्रश्शंवा पाया) में उन्होंने इसे 
/ स्वीवागर किया था तथापि वे माँग करते हैं कि राष्ट्रपति को अपने प्रस्तावों कया 
/ श्रौचित्य प्रमाशित करना चाहिए । किन्तु जब सकट का समय नही होता या संकट 
/ स्पष्ट रुप से सामने नही होता तद काँग्रेस-सदस्य राष्ट्रपति का समर्थन करने वी वम 


।१ 


इच्छा करते दैं। जिवाण्क उपायों (एएशएथएपएट लक | की 


संपुषत राज्य अमेरिका का संविधात 


अपेया उपचाएलई 
अधिक सख्त होगे है 


; के आवश्शकता (कक! 
बग्रेस से स्वीडेत के लेते है। बह 


अमेरिका की काँग्रे।..., १४३ 


लगाना कठिन है । १६२६ के कानून की यह व्यवस्था कि राज्यों के कॉँग्रेस-सम्बन्धित 
जिले एक जगह मौजूद प्रदेशों (००४क्रंडप०प३ ते ००॥ए३०७) में विभाजित किए 
जाएँ, बहुमत दल को “जूते की डो री” (800०6-80त78) “छोटे मुगदर” ([एक४- 
ए०॥») की शक्‍लों के जिलों में वाँटने से इस कारण नही रोक सकते । ऐसा इसलिए 
किया जाता है कि सत्ताधारी दल को अधिक स्थान प्राप्त हों । काँग्रेस ने भी इन 
विषयों में हस्तक्षेप नही किया है । जनमत की शक्ति तथा राज्य संविधान को कुछ 
व्यवस्थाएँ (970एअं०॥७) ही प्रतिवन्‍्ध हैं । यह स्मरणीय है कि धीरे-धीरे तथा क्रमिक 
गति से (780ए०।७) जन-भावना जेरीमैण्डर के विरोध में हो गई है और बहुधा 
जेरीम॑ण्डरिंग का प्रयोग करने वाली पार्टी मुँह की खाती है । 

सदन का नेता (70007 7,0860०7)--सदन के नेता का स्थान श्रष्यक्ष के 

पश्चात्‌ होता है। प्रो० वीश्र्ड के अनुसार, “उसका कर्त्तव्य श्रपमी पार्टी के सदस्यो से 
निकटतम सम्पर्क स्थापित करना, उनके विचारों की जानकारी रखना, उनकी इच्छाडरों 
प्रौर भ्राकाक्षाओं को समझना तथा उस विधेयक के समर्थन मे खड़ा करना है जिस 
पर पार्टी के नेताप्रो ने निर्शय कर लिया है। बहुमत दल का नेता भाषणकर्त्ताओं की 
सूची को प्रभावित करता है क्योंकि दलों के नेताओं के सम्मेलन में वह उन सदस्यों की 
सूची बनाने में सहायता देता है, जिनको भ्रध्यक्ष भ्रभिज्ञात करता है । प्रमुख विधेयकों 
के सम्बन्ध में बहुमत का नेता भ्रल्पमती सेता से विचार-विनिमय करके समभौता 
करता है कि उन पर कब मत लिये जायें श्रौर भ्रल्पदल की ओर से कौन बोलेगा। 
णवितयों में वह भ्रध्यक्ष से दूसरा है और यदि वह चतुर हो तो सदन का माननीय 
भध्यक्ष बनने की आशा कर सकता है | वह दलीय गुट (०४७०७७) द्वारा चुनी गई 
स्दी्यारिंग कमेटो के संचालन के अधीन होता है । 

. लौबीइंग ([.0005॥2)--/लौबीइंग' का जन्म काँग्रेस में मन्त्रिमण्डल के नेतृत्व 
के भ्रभाव के फलस्वरूप हुआ है । इंगलेड में 'लौबीइंग” नहीं है क्योकि लोक सभा 
(प्र0प्र9७ ० “(०ण्रण०त9) की बहुमत पार्टी मन्त्रिमण्डल बनाती है भौर वह झनेक 
विधेयकों को सदन में प्रस्तुत और पारित कराने के लिए उत्तरदायी है। ग्रृ० एस० ए० 
में भनेक ग्रुप विधेयकों का समर्थन प्रथवा विरोध करने के लिए बनाए जाते हैं जिनमे 
उनका स्वार्थ निहित होता है श्ौर उनके कार्यकलापों को 'लौबीइंग” कहते हैं ॥ जब 
कभी कोई विधेयक कांग्रेस में प्रस्तुत किग्रा जाता है, तव परस्पर-विरोधी स्वार्थ 
एक-ूसरे के विरोध में संगठित हो जाते हैं । ये जिनको इसके पारित होने से लाभ 
हो सकता है वे उसको पारित करने का समर्यन करते है, भौर जिन पर उसका बुरा 
प्रभाव पड़ सकता है, वे उसका उग्रता से (एलाल्म०7०७) विरोध करते हैं। कांग्रेस 
के सदस्यों को विधेयक फे पक्ष अथवा विपक्ष में करने के लिए उन पर प्रनेफक प्रययर 
से दबाव डाला जाता हैं। यद निर्देश किया जाता है कि यू० एस० ए० मे काँग्रेस 
वें लोबियों (70085) में भ्नेक संगठनों का प्रतिनिधित्य किया जाता है घौर उनसे 
से सबसे प्रमुख भ्रमेरिका मेः रेलये वर्मचारी नंप (#फत्मेत्या सैह्०संववणा णीं ०: 
पिंक हच०टपभ॑४९८४), थम संप (एल्तल्कमगा ० .ब७०७४), राष्ट्रीय पद... 

.. मंप (४ घण्यता एल्फ्गेल्यन रैडष्०संडधरत्त),. ममेरिया का यागिरफ 


री 





र्ध्ड संयुक्त राज्य प्रमेरिफका फा संविधान 


(फर्म ० 0एग्राकाल० ० ६0०. एतांप््व 80/०७), अमेरिकी तोशद 
(40००७ 4.09507) श्रादि हूँ। ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बट 
चतुर अभिकर्त्ता (8808) नियुयत करते हैं । कभी-कमी भूतपूर्व संनेटर झौर भरत 
काँग्रेस के सदस्य इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किये जाते है । बे पत्रों, तारो, टेलिफोरो, 
पन्नगत लेखों, व्यवितगत सम्बन्धों और कभी-कभी रिश्वत के द्वारा काँग्रेस के 
सदस्यों पर दबाव डालते हैँ। श्रमेरिकन राजनीति का कोई विद्यार्थी इस वात मे 
इनकार नही कर सकता कि कांग्रेस के सदस्यों की राय बनाने में सोबीईंग का वहा 

महृत्त्त है। लोबीइंग (7,000+ह्ठ) का उद्देश्य वैध हैं भौर उस पर कोई प्राप्ति 
नहीं की जा सकती । प्रत्येक को श्रपने श्रनुकूल (/8ए०७४४//०) कानून पास कराने शोर 
हानिकर कानून को पास होने से रोकमे का भ्रधिकार है| किस्तु काँग्रेस के सदस्यों वा 
प्रभावित करने के ढंग के विषय में श्रापत्ति की जा सकती है किन्तु एक शर्त के बाधा 


'पर श्रौर वह शर्त यह कि यदि ये बातचीत झ्रौर तक उपस्थित करने की सीमा 


उल्लघन करे । खुली या गुप्त किसी भी प्रकार की रिश्वत या डॉट-डपट वदति 
नही की जानी चाहिए । लौवीइंग संस्था की इस आधार पर भी श्रालोचता की 
सकती है कि वह कुछ संगठनों को कानून बनाने के बारे में बहुत अधिक अर 
डालती है जो कि देश में उनके सख्या या महत्त्व के मुकाबले में बहुत प्रधिक हूँ? 
है। एक ग्रुप जनता श्रौर देश के झाधिक जीवन के एक छोटे- भाग का ही शी 
निधित्व कर सकता है किन्तु उसके पास एक विशिष्ट मत रखने वाले श्सावाएँ 
योग्य लावीइस्ट (7,०9099४७6) की अ्रघीनता में एक ऐसी शवितशाली लाबी (00५) 
हो सकती है जिसके पास छात-बीन करने वाले कर्मचारियों को रखने के तिएं त! 
धन व्यय होता है। लौबीइग का एक झ्रापत्तिजनक पहलू गोपनीयता, (8९४९५: 
जिससे साधारण जनता घिरी रहती है । प्रायः जनता यह नही जानती कि ली रे 
चाल्दू भी है या नही और यदि चालू है तो उसे कौन चला रहा है। किलतु कह झा 
अनुसार विश्विप्ट मत वाले सभासद को वाशिगटन में अपने झ्रापको झपती सर दा 
नाम, अपनी सेवा का बेतत या फीस बताकर रजिस्टर कराना चाहिए। इससे वा 
में विशिष्ट मत रखने वाले सभासदों की गतिविधियों (०४४४०) के बारे गण 
जनता को पर्याप्त जानकारी मिल जातो है । प्रयोः 
फिलिबस्टरिंग (प॥00७६०४०४)---फिलिवस्टरिग वे चालें हैं जिनका देवी #+ 
उस विधेयक को पारित होने से रोकने भ्रैथवा विलम्बित करने के लिए विरो* न्‍ 
करता है जिसे वह पसन्द नहीं करता। संकुचित- (गरए०४) दप्टिकोर्स हा 
फिलिवस्टरिंग का अभिप्राय यह है कि अप्रतिबन्धित (एण/९४क7९८वे) भाव 
स्वतन्त्रता के विशेषाधिकार (फपंची०हु० ० प्मादलेलव्व पिछववपे०्या रण 5 
का इस विचार से दुस्पयोग किया जाए कि या तो विधेवक की गति पीर 7 
या उसका मार्ग ही अवरुद्ध हो जाए। फ़िलिवस्टरिग का प्रयोग व्यवित ढारा हा डर 
व्यक्तियों के समुदाय द्वारा किया जा सकता है । यह कहा जाता है कि १६४४ 
अनिटर फिलमेन ([दाण्ाका)) ने लॉड बाइरन के चाइल्ड सरोल्ड (6806 व 


इ्ल्ड 


पढ़ना शुरू किया श्रौर घोषित किया कि वह उस समय तक पढ़ता जायेगा मै ५ 


ग्रमेरिका को काँग्रेस रश्५ 


विचार किए जाने वाले विभेयक में से वे व्यवस्थाएँ वापस नही ली जाती जिनका वह 
विशेध करता है, और वह इस ब्रत में सफल हुआ । ६४वीं काँग्रेस के अन्त में (मार्च 
१६४७ में) सैनेटरो के एक छोटे वर्ग मे प्रतिरक्षात्मक कार्यो (वर्शश्ा्ंए७ एप्ए905९१) 
के लिए अमेरिका के व्यापारिक जहाजों को सशस्त्र करने का अधिकार राष्ट्रपति को 
देने वाले विधेयक को सेनेट के द्वारा पास होने से रोकने के लिए फिलिवस्टरिंग भेज 
दिया और इस बात को धिना सोचे भेजा कि लगभग सभी सेनेटर उस विधेयक को 
पास करना चाहते थे । लगातार सदन में भाषण करने का रिकार्ड १६५३ में ओरेगन 
के समेटर वेन मोर्स (7७४४७ 3678९ ० 07८४०४) ने स्थापित किया जो २२ घण्टे 
और २६ मिनट बोला । 
सैमेट में फिलिबस्टरो की सख्या बहुत होती है । कानून द्वारा फिलिवरस्टरिंग 
पर अवरोध लगाया गय/ है । यह व्यवस्था की गई है कि सनेट में विवाद को समाप्त 
किया जा सकता है यदि १६ सनेटर विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव करे श्ौर 
सँमेट के २/३ सदस्य उसका समर्थन करें। यद्यपि उक्त व्यवस्था कानून में है पर 
इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार काँग्रेस के सदस्यों के 
अधिकार में कोई कमी नहीं आई है और वे जब तक चाहे भाषण कर सकते हैं । 
यद्यपि फिलिबस्टरिंग प्रथा की थडी निन्‍दा की गई है, किन्तु फिलिवस्टरो के 
समय नष्ट करने पर भी सैनेट अनेक कानून पारित करती है। यह भी निर्देश किया 
जाता है कि फ़िलिवस्टरिंग द्वारा समाप्त किए गए अधिकाश विवेयकों को जनता चही 
चाहती भ्रौर वे कमी फिर से जीवित नही होते ! इसके अतिरिक्त फिलिवस्टरिंग के 
विरुद्ध अस्तुत किए जाने वाले ऑकड़े साधारणतः वे व्यक्ति उपस्थित करते है जिनकी 


प्रिय योजनाएँ अ्रसफल हो जाती हैं और जो स्वयं फिलिवस्टरिय का प्रयोग करने के 
लिए तत्पर रहते है । 


5प्रइड०्डास्त हटन्तएणड5 
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प्रध्याय १३ 


६ हे कोर्ट 
संयुक्त राज्य असेरिका का सुप्रीम कोर्ट 
(8फछ्रल्ऋश९ 0०77६ ०६7९ एं. 5, 4.) 


लॉ ब्राइस के अनुसार, “संयूवत राज्य सरकार की किसी 2 2 
(899007०) ने यूरोपीय जयत्‌ में इतनी भ्रधिक जिज्ञासा (पट को 
भौर गलतफहमी नही प्रैदा की जितनी कि सुप्रीमकोर्ट के उन कर्तव्यों झीर 
पैदा की है, जिन्हे वह संविधान की रक्षा करते हुए श्रयुक्ता करता है । की है। जा 

संविधान ने सुप्रीम कोटे के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नही हा 
संख्या विभिन्‍न समयों पर मिन्त-मिन्‍तर रही है । १७८६ में कग्रेत ने बातों के कोट ई 
पांच, १८०७ में सात, १८३७ में नौ और १८६३ में दस न्यायाः कोई सका 
व्यसस्था की थी। १६६६ में उसने निश्चित किया कि यदि स्यायातय का | कण 
मर जाए या रिटायर हो जाए तो सदस्यों की संख्या घटाकर सांत कर डर बह 
किन्तु १५६६ में उसने € न्यायाधीशों की व्यवस्था की ! उस समन यो 
स्थिर चली भा रही है, पर यदि राष्ट्रपति रूजवेल्ट की -(६३७ को ६2240 स्व शाप 
स्वीकार कर लो जाती तो यह्‌ संख्या € श्रौर १५१ के बीच रहा कई 
पीरों की नियुतित राष्ट्रपति करता है, किन्दू नियुवित की सैनेड हा गे है। ७ 
है। राष्ट्रपति द्वारा की गई कुछ सिफारिक्षों को सैनेट ने रह कर उसके वार 
में राष्ट्रपति हुवर ने एक रिपब्लिकत जान पार्कर को मनोनीत किया । ) 
(गण्पांध्४०४) को उसके 'एण्टी-ट्रेड यूनियन” (9-08 पएएंश7/ मेँ राई 
कारण रह कर दिया गया। उसके नीग्रो-विरोधी विचारों ने भी उसके 88 
डाली । नियुकितियाँ करते समय राष्ट्रपति न्यायालय के वर्गीय रे पर 
घामिक गठन का ध्यान रखता है । साधारणतः नियुकितियाँ दलीय ,भा कि 

जाती है। सुप्रीम कोर्ट के स्यायाधीश् श्रपने पद पर आजीवन का ४ 
इन्हें महामियोजित (॥9०४८४) करके हटाया जा सकता है । श्रव तक कक 
के केवत एक न्यायाधीयर के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया हूँ शौर वह 

१. उच्चतम न्यायालय में परिवर्तन इस अक़ार किए गए बै-- 

१७८६ कांग्रेस ने न्‍्यायापीशों की संस्था छः निश्चित की हो सदा । 

२८०२ कप्रित ने दस संख्या को पोच कर देता चादा, किस्तु ऐसा न दा को देता 

६८०७ दः न्यायापीश देव की भांति उच्च ये, किन्तु एक भौर न्यावाभी' 
मिला | इत प्रकार यह संख्या लात तक जा पहुंची $ 

२८३७ न्यायापीशों की संख्या सात से नौ कर दी गई । 

4८5६३ अन्नाइम लिंकन ने यह संख्या दस तक पहुँचा दो । 

१54६ कांग्रेस ने दस संस्या को घटाकर आठ कर दिया । 

१८६६ यह संख्या थोट द्वारा बढ़ाकर नौ कर दी गई दिया 

१६३७ यह बोर आरचर्य की शत न होगी यदि संख्या को बदाकर परदे एए 


संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का सुप्रीम कोर्ट रर्७ 


(इड्क्राण्ण ऐ786, १८०४-५) के बारे में था भर उस मामले में भी प्रयास श्रधफेल 
रहा था । 
€० ध्यक्तियों में से, जिन्होंने श्रमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में सेवा की है, कुछ 
बहुत योग्य ्यायाधीश हो चुके हैं, अनेकों ने पर्याप्त योग्यता प्रकट की है भौर कुछ 
की योग्यता बहुत कम रही है | क्योकि न्यायाधीश असाधारण वातावरण में काम 
करते हैं, भ्रतः उनको पिश्वेप गौरव श्रौर ईमानदारी का रूप मित्र जाता है। सुप्रीम 
कोर्ट के न्यायाधीश घटिया प्रकार के व्यक्तिमत पश्राक्षेपों से मुक्त रहे हैं । कभी-कभी 
एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश की झालोचना कर सकता है । १६४६ में न्यायाधीरःए 
जैकसन नें न्यायाधीश ब्लैक की भालोचना की थी । 
धरप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ 'राजनेतिक भ्राधार!* पर की जाती 
हैं। इेमोक्रेटिक राष्ट्रपति किसो डेमोक्रैट (70000००6) को ही सुप्रीम कोटे का 
न्यायाधीश नियुक्त करता है | कभी-कभी इस प्रथा को छोड़ भी दिया जाता है । 
राष्ट्रपति हृदर (प००४७०) ने, जो कि रिपब्लिकन था, एक डैमोक्रैंट को सुप्रीम कोर्ट 
का न्यायाधीश नियुक्त किया था। सैनेट सदा ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों 
की पृष्टि नहीं करती । उसने मि० जॉन पार्कर की निशुक्ति का बिरोध किया वयोंकि 
वह ट्रेड यूनियनों का कट्टर विरोधी था | राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सुप्रीम कोट के समस्त 
न्यायाधीश्व भ्रपनी पार्टी से ही नियुक्त किए । जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुमलभि 
प्रशासन अधिनियम (प्रष्णणाआ छे०००००७५३ #0४ए४४४४४०३ ०६) तथा कृषि 
एकीकरर भ्रधिनियम को जो कि नवीन सुधार (४७४ 0०9) के कानूनों के अंग थे, 
अवैध धोषित किया, राष्ट्रपति रूजवेल्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन को ही सुधारने का 
निरचय किया । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सस्या १५ करने के लिए 
काँग्रेस से प्रस्ताव किया ताकि पॉच प्रतिक्रियाबादी स्थायाघीशों के विरोध को श्रसफल 
कर नूतन सुधार के कानून बैध घोषित किए जाएँ । किन्तु इस प्रस्ताव की पर्याप्त 
श्रासोचना की गई और प्रश्ताव समाप्त हो गया । 
यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मे किसी न्‍्यायाधीश की नियशुवित को 
अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। उस समय उतनी ही दौड़-धूप होती है जितनी 
इंगलेंड भे नए मन्मण्डल के निर्माण पर होती है। उस व्यक्त को नियुक्त किया 
जाता है जिसका चरित्र दृढ़ एव कानूमी ज्ञान (]०8० ८8०७)०१६४०) परिपक्व ही + 
यह नहीं भुलाया जाता कि “जितना अपयश नियुक्ति करने वाले को बुरी न्‍्यागिक 
_जिजुक्तियों से मिलता है उतना कोई अन्य प्रशासकीय गलती करने पर नही मिलता ९ 
रद २- यह निर्देश किया गया दे कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकाश न्यायाधीश भ्रच्छे वकीय, कानून 
के प्राध्यापक, सावेजनिक व्यक्षि त्तपा प्रशातकीय अभिकरणों (#एफांजेअधमए७ 4 ह०१९४९४) के 
परामशदादा रह लुके होते दे । उनमें से अधिकांश हारे; येल, (४8)9) तथा प्रिंसटन विश्वविधालयों: 
की देल होने है । 
हि २. डी टोकविले के मतानुसार, “संवीय न्यायाधीश न केबल अच्छे नागरिक, विद्वान्‌ तथा 
ईमानदार होने चादिहे बल्कि राजनोतिश भी होने चाहिए | वे समय की गति से सुपरिचित हों भीर उन 
अवरोदी का सामना करने से शकित न हों जिनको वश में क्या जा सकता है; और टेसे लोगों को 


श्शप संधुकत राज्य प्रमेरिका का वंवियान 


सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश भमियोगों को सुतने के तिए एक साय बे 
हैं, प्रभियोगों को सुनवाई मंगलवार, चुघवार, वृहस्पतिवार परौर शुअवार को होती 
है । धनिवार के दिन न्यायाधीश परस्पर विचार-वितिमय करते हैं और सोगवारकी 
न्यायालय में सावंजनिक रूप से विर्थय दिए जाते है । निर्णय घोषित करने के लिए 
का-से-कम छ; स्यायापीकों की उपस्थिति अ्रविवार्य है। यद्यपि इस प्रणाती है ग्रे 
योग पर भ्रच्छी प्रकार से विचार हो जाता है तयापि इससे कार्य को समाप्त करने में 
देर लगती है । 

सुप्रीम कोर्ट का अ्रधिवेशन अतिव अक्तूबर से जून तक चलता है। शी 
बेठकें बाशिगटन में होतो हैं। इसका कारये दृढ़ धान्ति में श्रौर ठोक समय पर क्रिया 
जाता है। चीफ़ जस्टिस को २५,५०० डालर तथा भन्य न्यामाघीकषों में से रे 
२५,००० डालर वेतन मिलता है। अपने न्‍्यायिक कार्य के प्रतिरिकत, मुत्ीम के ड़ 
स्यायाधीदय १० सकिद कोर्टों का निरीक्षण करते हैं जिनकी स्थापना का्रेत नें की 
ओर जो सम्पूर्ण यू० एस० ए० मे फैले हुए है । 

सुत्रीम कीर्ट की झवितयाँ (2१0८४ 66 (॥0 इच्छा ९९ 000/)--सैवियार 
मियुबत करता है कि “सयुकत राज्य की न्यायिक शक्ति के झधिकारक्षतर 
श्रौर साम्य (०१४४७) के आधार पर सभी संवैधानिक मामले आ्रायेंगे । उसमे विस 
लिखित विपय शामिल है : संयुक्त राज्य द्वारा की हुई या की जाने वाली पंधियाँ; 
राजदूतों, मन्त्रियों वया वाशिज्य-दूतों से सम्बन्धित विषय ; जल-सैना पेंगा पे 
से सम्बन्दित विषय ; दो या श्रन्य साज्यों के प्रास्परिक झगड़े; एक सज्य वा के 
राज्य के नायरिकों के बीच के ऋगड़े ; किसी राज्य के नागरिकों द्वारा कक ४ 
गेमीन-जायदाद के क्रपर अधिकार करने से उत्पल्त झगड़े ; एक राज्य के पु 
नागरिकों तथा दूसरे राज्य और उसके नागरिकों के बीच उठ सड़े हुए भाड़। थो 
“मुप्रीम कोर्ट का प्रारम्मिक क्षेत्रिधिकार (काह्मांणश इंणणंडवा०धं०१) राजी मर 
श्रौर बागिज्व-दूतो के उतर मामतों में होगा जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो। कि 
पूर्व-निर्देश्ित मामलों मे सुप्रीम कोटे को अपीलीम द्षेत्राधिकार, काबूत तह 92 
दोनों के सम्बन्ध में, कुछ भ्पवादों (७६०७७६४०७७) के साथ जिनकों कांग्रेत विश 
करेगी, प्राप्त होंगे ।! कही 

सुप्रीम कोर्ट में भपीरलें तव की जाती है जब कि कोई राष्ट्रीय व्यागावा 2 
दीवानी कार्यवाही (थक्तों ४००४) मे राष्ट्रीय फानून को अर्वध घोषित करे 7 
समृक्त राज्य था उसके अधिकारी अन्तग्रस्त (उ7एगरशथ्व) हों ; उदाहरण के घिए हा 
कोई राष्ट्रीय जिला न्‍्यायातय किसी दीवानी कार्यवाही में किसी राष्ट्रीय वा 
कानून को भ्र्वैध घोषित करे मा संयुक्त राज्य के द्वारा या विश्द किसी दीवार 
भभियोध में भन्तर्राज्य वाणिज्य ग्रापोष (]92-8६३६७ (0:पोगथ०० [2 कं 
की भाजाओं को लागू होने से रोके; जब कोई राष्ट्रीय सक्रिट कोर्ट शोक कप 
कुचलने में मुरती से काम न ले जो ञ् 'बीय सर्वोच्चत फ््णा 

एक) सब कानून पालन पा दब हर दी चब्नर देगा 
++ स्वदित ध्म जाय तो हमर में गृह-युद् भववा अराजकठा फैलने फी सम्भावना ५!” 
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किसी राज्य-कामून को भ्रवैध घोषित करे भौर जब राज्य का प्रन्तिम न्यायालय किसी 
विशेष दावे को रह कर दे, जैसे राज्य-कानून भ्र्वध है, या किसी राष्ट्रीय कानून 
या संधि ((६०७५७) को अवैध घोषित करे। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय सर्किट कोर्ट झॉफ 
अ्रपौल्स या रप्ट्रीय सकिट कोर्ट ग्रॉफ बलेम्ज के द्वारा प्रमाणित या उनके भ्रभियोगों 
में श्राने वाले कानून की व्याश्या से सम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर भी देता हैं। १६५२-५३ 
में अपील के ग्रधिकार से शाने वाली ८८ अपीलों में से ३ कोर्ट श्रॉफ अपील्स के द्वारा 
प्रमाणित थी । सुप्रीम कोर्ट को अनेक परिस्यितियों में उल्मपण (छ्र॥ ण 00४०- 
हा) के श्राधार पर अपील स्वीकार करने का भ्रधिकार है । बहुत कम अ्रपवादों के 
अलावा, काँग्रेस ने उसे उन श्रमियोगों में पुनविचार का विवेकात्मक अधिकार 
(लंडकलगाआफ पं80 00 760707 0 ०४५०४) दिया है जो किसी भी प्रकार से 
सबिधान में पारिभाषित राष्ट्रीय न्यायिक शवित के भ्रन्त्गंत आते हैं । 
संधीय विवादास्पद प्रइनों ((०८७४४०॥७) के लिए प्रत्येक राज्य-प्रणाली में 
सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊँचा न्यायालय है। संधीय विवादास्पद प्ररन राष्ट्रीय संविधान, कानूनों 
था सधियों के श्रधोन किसो अभ्रधिकार या दायित्व के सम्बन्ध मे उठते हैं । संयुक्त 
राज्य के अ्रधिकांश मुकहमों में संघीय प्रइन नहीं उठते, लेकित कुछ मामलों में राष्ट्रीय 
न्यायालयों को राज्य-न्याय के रूप को संवारने का श्रवसर मिलता है । चौदह॒वें संशोधन 
से, जो राज्य को कानून की उचित विधि (8४७ 97००९४४ ० 4%) के अलावा भर 
किसी रीति से किसी व्यक्ति को जीवन, सम्पत्ति या स्वतस्त्रता से बचित करने से 
रोकता है, भ्रमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को राज्यों की स्यायिक श्रक्रिया [[ंपकेंगेश 
27००6व१प्र7०) पर पर्याप्त नियन्त्रण मिल जाता है । 2 
सुप्रीम कोर्ट के काम पर नजर डालने से पता चलता है कि १६५२-५३ में * 
उसने १६८ मुकदमों के बारे में निर्शेय दिया, ११० के बारे में विचार (०फशणा) 
अ्रकट किए और ६१ जशञापन झ्रादेश (ऋछाए०्फातेप्ा0 ०८७) दिए । उसने इतने 
ही मुकदमों की सुनते से इन्कार कर दिया ) उत्प्रेपण लेख [कर्) रण ०छएपणण्प ) 
। के प्रार्थना-पत्न सुप्रीम कोर्ट के सामने झाने वाले अधिकतर दावों की जाँच बारते और 
। सुने जाने वाले मामलों में अच्छी प्रकार निरीक्षण करने का अवसर देते हैं। नौ 
न्यायाधीशों में से चार के सहमत होने पर उत्प्रेपण लेख स्वीकार किया जाता है 
। पैयापि युवितयों (॥४809००६७) के बाद कोर्ट का बहुमत उसे खारिज कर सकता है। 
१६४२-४३ में सुने गये १६८ मुकदमों में से ८८ अपील के अधिकार (उशह8६ 6 
॥ औएए८णे) से और ११० उत्प्रेपण लेख के कारण न्यायालय के सम्मुख श्राए । ४६ 
| मुकदमे सीधे राष्ट्रीय जिला न्यायालयों से, ८६ सकिट कोर्ट्सू प्रॉफ अपीर्स से, 


(४ राष्ट्रीय न्यायालयों से, और ५६ राज्य न्यायालयों से आए । कोई मुकदमा सुप्रीम 


४! कोर्ट में उसके आरम्भिक क्षेत्राधिकार (व्यहागर्ण [फरड्तांट्म००) के श्रधीन नहीं 
6, आया । । 


# ' यह ध्यान रखने को वात है कि सुप्रीम कीर्ट के आरम्भिक क्षेत्राथिकार की 


# बह्वत ही कम माँग होती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भन्तर्गंत कूटनीतिज्ञ (0छ0- «४ 
रा 20०धं० ए९३०7ा्ट ) इसके क्षेत्राधिकर से लगभग पूर! तरह से मुक्त होते हैं) ऐसे 
[ 
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है । केवल ८ या १० कानूनों को पूरी तरह अवैध वताया गया है। १७५६ से काँग्रेस 
ने ७०००० से अधिक कानून पास किए हैं, जिनमें से ३०,००० से अ्रधिक सावेजनिक 
कानून (909॥0898) है। अश्राँवड़ों के भ्रनुसार कंँ्रेस वे कानूनों के स्यायिक पुत- 
विचार की संख्या बहुत ही कम रही है । दिन्‍्तु न्यायिक पुनविचार की झवित के दुछ 
अप्रत्यक्ष परिणाम हुए है । जब सुप्रीय कोर्ट ने १६७० झौर १८८० के बाद घोषित 
किया कि श्वेत दक्षिणवासियों (पक्रा/७ 800फैशप्रक्8) के विजी कामों से वीगशो 
जाति (८६:००) के श्रधिकार की संरक्षित करने वाले कानून झौर राष्ट्रीय कार्य- 
पालिका के कार्य राष्ट्र की सार्वधानिक शक्तियों की सीमा को लांघते हैं, तर उसने 
नूतत स्वतन्वता पाए हुए गुलामों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया। जब सुप्रीम कोर्ट 
ने १८६५ में राष्ट्रीय ग्रायकर (॥0०0900 (७) कानूव को श्रवैध घोषित किया तब 
राष्ट्रीय सरकार इस आय का बीस वर्ष तक उपयोग नही कर सकी । जब सुप्रीम कोर्ट 
से कई मामतों में निर्णय दिया कि कांग्रेस उन वस्तुओ्रों के उत्पादय की विनिमभित 
नहीं कर सकती जो धन्तर्राज्य (7000-$६४६०) वाणिज्य में आती हैं, तव उत्तते वाल 
श्रम (0000 7,.00007) तथा श्न्‍्य निनदनीय श्षम-व्यवहारों (!800प7 एक्ण०88) 

को रोकने के राष्ट्रीय प्रयास को उस समय तक आगे नहीं बढ़ते दिया जब तक कि 

१६३७ में उस निर्णय को बदल ने दिया गया । सुपम कोर्ट ते कुछ विशेष कानूनों को 
अवैध ही घोषित नहीं किया, प्रत्युत्‌ काँग्रेस को दूसरे कानून वास करने से निरत्साहित 

भी किया । 

१६३० में सुप्रीम कोर्ट की न्‍्यायिक पुनविचार की झवित चरम सीमा तैंक 
पहुँच गई । १७ महीनों में उसने श्राधिक मन्दी (8७७7९5अ०४) की समस्या से सम्बन्ध 
रखने वाले ११ बड़े राष्ट्रीय कानूनों को पूरे या आशिक रूप से भवैध. करार दिया । 
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से सारी नई व्यवस्था को घबका पहुँचा । राष्ट्रपति रूजबेल्ट 
को बहुत क्रोध श्राया भर उन्होंने प्रति-प्रहमर करने की धमकी दी, लेकिन धमकी दस 
वहीं की गई । 

१६३७ की घटनाओं से यह प्राठ लिया जा सकता हैं कि सुप्रोम कोर्ट की 
स्वतन्त्रता को सीधी चुनौती देना राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक है । स्यामिक नीतिज्ञता 
का एक कार्य यह है कि सरकार के निर्वाचित विभागों के कार्यों मे बहुत श्रधिक की 
बट न डालती जाए। जब सुप्रीम कोर्ट वे १९वीं सदी के झन्त भौर २०वीं सर्दी के 
शुरू में उदार सामाजिक कानूनों में रुकावट डाली तो उसने यह कार्य तब किया 
जबकि देश मे उसके गुण-दोप के विषय में अत्यधिक मत-विभिन्‍तता थी और रे 
नीतिक विभागो के अनेक सदस्य उदार विधेगकों का सिद्धान्ततः समर्थन करते में सम 
थे, लेकिन यह निर्देश करते थे कि सविधान उनकी थ्ाज्ञा नहीं देता / जब सुप्रीम कोर्ट 
से १६३० के बाद के बर्षों मे उदार कातूनों को रह कर दिया तब उसके यह का 
ऐसे समय किया जब निर्वाचकों ने बहुमत से नई व्यवस्था को स्वीक्षृत किया था दौर 
सरकतर के प्रन्य विमायों के भ्रधिकांश सदस्य उनकी झावश्यकता भ्रचुभव करते चैट 

प्रसंग मे न्यायालय को कानून का पुनविचार करते का बहुत ही कम क्षेत्र प्राप्त 
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की व्यास्या करने में प्रमुख कार्य सरकारी झवितमों 
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के प्रयोग को संविधान के अधीन जिसका संशोधन करना कठित है, बुद्धिसंगत्त रूप देना 
है । सुप्रीम कोर्ट वास्तव में एक स्थायी सावंधानिक सभा है । जब तक वह अपना 
कार्य परिमित रूप में (7700०:४29) करता है, तब तक वह पर्याप्त सम्मान और 
मदित का उपभोग करता है, किन्तु जब वह श्रपना कार्य करने से इन्कार कर देता है, 
तब्र उसका मान गिर जाता है भ्रौर निर्वाचित विभाग उस पर दबाव डालने लगते है। 
ऐसे भ्रनेक साधन है, जिनके द्वारा न्‍्यायिक निर्णयों को जनमत से प्रभावित होने वाला 
बनाया जा सकता है और सबसे अच्छी बात न्यायिक श्रात्म-संयम (8७न४४४४४४॥४) 
की परम्परा का विकास करना है। सुप्रीम कोर्ट को संक्षेप में जेकसन श्रौर जैफरसन 
के तके की भावना को स्वीकार करना चाहिए । जस्टिस होम्स ने अपने मतभेद-पत्र में 
न्यायिक आात्म-सेयम का उपदेश किया था। संयुक्त राज्य बनाम बटलर के झभियोग 
में जस्टिस स्टोन ने १६३६ में ये विचार प्रकट किय्रे थ्रे--"अकेले न्‍्ययालय ही 
शासनकर्ता नही हैं ।" 
एटकिस्स के अभियोग में न्‍्यायाधीश सदरलैंण्ड ने यह कहा कि “शवित की 
सीमाएँ (॥०४४४) होती है और जब उनका उल्लंघन किया जाय तब अपने प्राधिकार 
(०प्रभो०्णां>) का उचित उपयोग करते हुए न्यायालयों का यह्‌ स्पष्ट कर्तव्य है. कि 
बे ऐसी घोषणा करे ।" ब्रीगव के अनुसार, "स्यायाधीय सदरलेण्ड से न्यायालयों के 
कार्य की परिभाषा ऐसी विधि से की है कि कोई उग्र आलोचक [+2009) ०एंध्र०) 
कठिनाई से ही उससे भ्रच्छी परिभापा कर सकता ।” बोदिन (8०0४7) के अनुसार, 
“यह घोषणा क्रि न्यायालय ने भ्पने आपको उच्च विधानमण्डल (97००-१९ 9० 
(77०) बना लिया है सम्भवत, अन्य किसी भी बात से श्रधिक स्पष्ट है ।/ 
ध्वनित शक्तियों का सिद्धान्त (0000ए76 ०६ [घा़ोल्वे 70७७४) --ध्वनित 
शक्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन चीफ जस्टिस मार्शल ने किया जो दी्घ॑ काल तक 
बैच का सदस्य रहा और “जो उसी ग्रुग से सम्बद्ध था जिसमे संविधान का निर्माण 
हुआ और इसलिए वह सविधान के निर्माताग्रों के अ्रभिप्राय को जानता था। जब 
जटिल प्रश्न उपस्थित्त होते तब वह जानता था कि देश्व के हित में उनके प्रयोग के 
लिए किस प्रकार बाल की खाल निकाली जाए श्रोर अपने कुच समकालीनों (००६७४ 
०७४६७) के विचार में, उसने अपने कुछ निर्णयों में महान्‌ राज-पत्र [एछा5छ) 
के निश्चित शब्दों का खीचकर श्रर्थ निकाला (#68060) ।” उसके निर्णय संविधान 
की घाराों के समान ही पवित्र हो गए | 
मैककूलच (0॥०0ण)००४) बनाम मैरीलेण्ड (398शेशात) के भभियोग में, 
चीफ़ जस्टिस मार्शल ने मैरीलैण्ड के विधानमण्डल के उस झधिनियर को श्रवेध घोषित 
किया जिससे दि बैक झाफ़ यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्रचलित किए गए नोटों पर एक 'कर' 
लगाया गया था। यह सत्य है कि संविधान ने काँग्रेस को राष्ट्रीय बैक स्थापित करने की 
श्राज्ञा दी, लेकिन चोफ जस्टिस माशल का विचार था कि यद्यपि यह शवित विश्येप रूप 
से कांग्रेस को नही दो ययी थी, तथापि यह उन अन्य झक्तियों से स्पष्ट अनुभूत होती 
थी जो कि काँग्रेस को दी गई हैं । 
“भव लोग इस सरकार की परियणित दाकितियों (८ाएणलबाल्ते छणफ्रष्यड) 
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से युक्त स्वीकार करते हैं? यह सिद्धान्त कि बह केवल उन झ्वितयों का प्रयोग कर 
सकती है जो उप्ते सौंपी गई हैं, सार्वजनिक तौर से स्वीकार डिया जाता है । किम्तु 
वाह्तविक स्वीकृत क्षवितयों के विस्तार के सम्बन्ध में विवादास्पद पझ्त स्देव ही 
उठता रहा है भौर सम्मवत- तथ तक उठता रहेगा जब तक कि हमारी प्रणाली जीवित 
है। सरकार की दाक्तियाँ सोमित हैं भर उसकी झक्तियाँ बढ़ाई नहीं जायेगी । किन्तु 
हमारा विचार है कि स्विधान की स्वस्थ रचना (०७/व० व्णाहाण्ट्धंणा) याप्ट्रीय 
विधानमण्णल को उस साधनों (०७१9) के सम्बन्ध मैं छूट देगी गिनसे उसके द्वारा 
सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग किया जाय और जो उस संस्या को सौंपे गये महार 
कर्तव्यों को ऐसे ढग से पूरा करते में समर्य बनाए जो जतता के लिए सबसे भविक 
लाभदायक हो ।"7 हे 
“उद्देश्य न्‍्यायमगतत (उझरंप्ा#०) हो, वह संविधान के क्षेत्र के पर्तगंत हो 
तो थे सब साधन वैध हैं जी उपयुक्त (०फएः०आ9%०) हैं; गिनका स्पष्टतः उस उईश्म 
के लिए व्यवहार किया गया है, जितका निषेध (]7णहर/४०४) गही किया गया है 
बल्कि जो सविधान के शब्दों तथा भावना से सुगठित हैं ।* 
डार्टभाउय कॉलेज (ए8700००७ 028०) के भभियोग में, चीफ जस्टित 
मार्शल में एक सावैधानिक सण्ड (००४४०) का लाम उठाया जिसमें /संविदामों के 
वस्वनो को क्षीष”/ (क्‍क्रएद्ाए/8 इ४० 0986६०8 ०६ 007/72०४७) करते से 
सम्बन्धित कानून बताने बय राज्यों पर तिपेध लगाया गया था भौर 42008 के 
विधानमण्डल के कानून को भ्रवैध घोषित किया जिसमे भोपनिवेशिक कील में काउन 
द्वारा प्रदत्त डारटमाउथ कॉलेज के राज-पत्र (कर) को संज्ोधित किया गया था। 
मार्शल ने समस्त नियमों (००७००४ंणा४) की संघीय सरकार के नियस्वग में लोगे 
के लिए 'संविदा-खण्ड' के भर्थे तथा क्षेत्र का विस्तार किया । गिब्बन्स बनाम प्रोग 
डन के प्रभियोग में, मार्यल ने वाणिज्य खण्ड” (0072702०9 0]0788) निक उपयोग 
न्यूयाक राज्य विधानमण्डल के कानून को प्रवैध घोषित करने में किया जितके हाथी 
कुछ व्यक्तियों को स्पूपार्क सागर में भाप से चलने वाली सौकाओं का एकायिकार 
(०:लेपशेए० २896) दिया गया था । माशेल के भगुस्ार, “वारिज्य निषिवाद ४ 
से व्यापार (धा5०) है लेकिन कुछ अधिक वत्तु है। वह समायम (8707007/50, 
है ।? यह निर्देश [किया जाता है कि यह घटना यू० एस० ए० के श्राधिक इतिहात 
की एक महाव्‌ धठना है और इसने न केवल प्रस्तरज्य संचार (नर 
20फ0पण्र॑०४ध४००७) को सरत किया है अपितु देश के शार्थिक एकीकरण (९९०णा०एए 
उपशल्टष्धण्प) को तेजी दी है । चौक जस्टिस हैने (प४7०४) मे ध्वनित शक्तियों | 
सिद्धान्त का महत्व इन झबच्दों मे बताया है, “यदि न्यायालय में हमें 222 में पाई 
जाते वाते पुरामे स्वव्दों को नया शर्थ देने को स्वतन्वता है, तो ऐसी कोई दार्किति ही 
है जो इस प्रकार की रचना के द्वारा संधीय सरकार को न सौंपी जा सके और सर्व 
से छीती मे जा सके ।” 
समुकत राज्य बनाम डरबी के अ्भियोग में. (एमंस््ठ छोवांस कं फ्रणण) 
/ कोई ने १६४१ में इस प्रकार लिखा--'अस्तर्शज्य वाशि०्य के सस्बतथ मे 
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पैक्ति राज्य वापिज्य को विनियमित करने तक सीमित नही ह | 

भहे उन ग्रन्तरज्य काये: पक ढक) हैई है, ७) किसी अन्तर्राज्य 

रे पर प्रभाव अलबती हैं । विकाई बनाम क्‍ने ( 02 म्र्य 20०७) 
(१६४२) के अ्धियोग ३ एमीम कोट ३ निश्चित (३ कि हि किसी प्र॥ 
ञ्रः परन्यि व्यापार पर पयाच्त श्राधिक ग्बड़्ता हो पो चाहे वह स्थायी: हो श्र 
पे वाविज्य ने हज पके, तो भी) नह काँग्रेस & े सकती. 
है; जाहे कह अभाव कभी « अत्यक्ष? अप्रत्यक्ष माना या है ।” ५ सी० 
चेग्र छ्‌ (4 460७) केः अनुचार, +« एन के सु ने गत डेढ़ 
प्षों क) पमस्त आधिक, व्यापार (वाल) श्रौद्यो॥ (पका बपक) 
जताया आन्तियों की). मांगों में कांग्रेस की का सकितयों 
को मात लिया है ।” (मे कान्स्ट श७ १५६) , 

न्णे ( अनुसार: 


रह था | राज्य उनकी रे मुत् ग, जेवकि संपीय 
ते थी; यह चलती हुई की: के बजाए 
भैमी ओं का से यह क्षेक जस्टिस आाशंत् ) देन है, थ) 
समर्थ 
के बितिया ते अधि कैः सिद्धन्त तथ। वारिज्य ग्ण्ण्क्0 
8) के. बढ़ीं । किन्तु है नहीं भूलना चाहिए उत्तरा- 
ट (२४पक्) राज्य अधिकार) के। सम्यंक् था / भेविधान #) 
च्यास्या पेसती के की, ध्वक्ित पिकारों शिद्धान्त को तिलाज्जक्ति दे ह) +): 
(६५६७७) कै अधिकार: रेप करने के (छछ ० आरक्षण 
पक” (००७ 2०४००) पर बेल दिया 
पगीम कोई कै यायाक्षेश 3 ८ रन की उचित अकिया” ( ५० 7१७९७६३ 
०40) वात्ते सर की व्यास्या यह की है 7 तकसग्त गैर 'गयत्तयत्त है | 
पी है कोई राज्य कोई फनून पारित फरता है (हे कोर्ट हे न्याय: 
भोग ''यायोचित, (००४७४), अवुद्धिम: अतकंसंग्त (ः .7९930040॥८) 
हैं को बे पसे इस आधार वर अवैध छह ने है यह 
रकित पे के विपरीत है । 
पृशेम को भोर नागरिक (50०७, ग बात छा 
३४६० अमकिषय सर के का (७ ) में दमा €३७ से 
मं च्व्त भैषिकांश काय॑ ऐथाकधित उस 0 उपर००९७७) के विषायी 
भर अचातकीय (०8० श्ट्या ) गे बरद रे मम्प्रत्त 
पते (7० पु गग886७) नस से पजाति किक 
दिनो 2 ध्यान वैयक्तिक पका एथज्ण्य्ब्‌ ख2॥55) अ्रर अधि 53 री 
| है। यह हमें शुझेग के पथ यह कह महा पा कि लोन 
दर पिद्वन्त 0 न व आया, '/ जीवन, सम्पत्ति कक 


न 


हे 
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संरक्षण है जो कि सरकार के नीचे रहते हैं भ्रौर जिनके लिए सरकार जिन्दा है, भौर 
इनमे से मुख्य सम्पत्ति है, तो प्राजकल भ्रन्‍्य दो पर जोर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट 
ने बिल धॉक राइट्स (]॥॥ ०६ 7805) से सरक्षित व्यतित की स्वतन्रताप्रों पर 
प्रधिक जोर दिया है। यद्यपि ब्रिल श्रॉफ राइट्स संध सरकार पर कुछ प्रतिवत्थ 
लगाता है तथावि संविधान का १४वाँ श्रौर १५वाँ संशोघन नागरिक को अपनी राज्य 
सरकार के विरुद्ध संघीय न्‍्यायिक्र राज्य संरक्षण (०0०९० वंण्वींलेंडी धंका० 
ए7०९०(०॥) देने यी व्यवस्था करते हैं। राज्यों को संथरुक्त राज्य के नागरिंको के 
विज्ेपाधिकारों भ्रौर सुविधाओं की छीसने से रोका गया है भौर कोई राज्य अपने 
क्षेत्राधिकार में “बिमा उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति का जीवन, धन तथा 
स्वतन्त्रता नही छोन सकता झौर न किसी व्यवित को कानूनों का समान संरक्षण देने 
से इस्कार कर सकता है ।” समुकत राज्य के नागरिकों को वोट देने के भ्रधिकार को 
मूलबंश, रग या दासता की पूर्व दशा (फछा०एशं०ए5 ००00 ० हल शंधधत8) के 
झाधार पर छीना नहीं जा सकता । साधारण अमेरिका निवासी के दृष्टिकोरा के परंतु 
सार उसके नागरिक अधिकारों को छीनने का खतरा झधिकतर राज्य या स्थातीय 
सरकार के स्तर पर ही उठता है। 
राज्य द्वारा नागरिक स्वतस्तताग्रों को छीनने से सम्बन्ध रखते वाले बहुत से 
मामलो मे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कारण यह है कि उसने इस विधार को छोड़ 
दिया है कि साधारण तौर से सरकार के कार्य सांवैधानिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 
इस नियम का पालन किया है कि कानून को, जिसकी सांवैधानिकता को चुनौती दी 
गई हो, बैध मानना चाहिए जब तक कि उसको सांवैधानिक प्रतिकूलता उचित सम्देह ;ह 
के परे सिद्ध न हो जाए । पिछलो दक्चाब्दी (०८४१०) मे न्यायालय ने एक न 
सिद्धान्त की घोषणा को है--/जब कोई कानून किसी नागशिकि स्वतत्वता-- विशेषकर 
भाषण, मुद्रण, धर्म भौर इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता का हवन करता हुआ मावूस ही 
तो पूर्व धारणा यह है कि कानून भ्रवैध है बशर्तें कि उसके समर्थक यह प्रिद्ध कर सर 
कि हस्तक्षेप सार्वजनिक सुरक्षा के लिए “स्पष्ट और वर्तमान भय (वक्ष भाग 
97९४९४६ १०7९४००) के अस्तित्व के ग्राधार पर न्‍्यायोचित है। “स्पष्ट झौर वर्तमॉर्न 
भय” की कसौटी न्यायाधीस होम्स (पत०70०४) ने शुरू की थी । उसके दाब्दों / 
“हर एक मामले में प्रइन यह है कि क्या प्रयोग किये गए शब्द ऐसी परिस्थितियों मे 
प्रयोग किए जाते है श्रौर एक ऐसे स्पष्ट और वर्तमान भय को उत्पन्न करते है गिर 
पर्याप्त बुराइयाँ उत्पन्न होंगो जितको रोकने का उसे (विधान मण्डल को) भधिकाए 
है ।” १६४४ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा--"उन स्वतस्वताग्रों को सीमित करने के 
प्रत्येक प्रयास को सावेजनिक हित के द्वारा सन्देह से यादूर से न डराकर स्पष्ट एस 
वर्तमान भव के आधार पर न्यामोचित ठहराना चाहिए! ं 
पिछले दिनों मे नागरिक स्वतस्प्रताओं से सम्बन्ध रसने वाले मुतरदर्मों की 
संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढी है। १६३८ से बीस से अधिक मामलो में सुप्रीम कोर्ट ने 
दोपारोपशों पर विचार किया है कि राज्यों या नगदों ने जेहोवा विदेशेड 
" ०एश। एपधाट३३९४) के नाम से प्रसिद्ध सम्प्रदाय (००७) दी धार्मिक स्वत 


खश्द संयुक्त राज्य श्रमेरिका का संविधान 


सुप्रीम कोर्ट शोर संविधान १ (8३6 006 छवे ॥० 0008) -- 
संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका के संविधाद के विकास में बहुत हाथ रहा 
है। १७८० में चना संविधान बहुत्त छोटा था और उस समय" की यू० एस० ए० को 
जनता की आवश्यकताम्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया था । उस समय यू० एस० 
० क्रपिप्रधान देश था भ्रौर उसका विस्तार बहुत कम था | गरू० एंस० ए० के १३ 
राज्य बढ़कर ४८ राज्य हो गए । देश की जनसंख्या भी कई ग्रुणा बढी । कपिप्रघान 
देश की अपेक्षा आज श्रमेरिका अत्यधिक झ्ौद्योगिक देश हो गया है। नई परिस्थितियों 
के अन्तर्गत प्राचीन संविधान के श्रमुसतार चलता कठिन हो जाता । किन्तु, प्राचीन 
संविधान अमेरिका की जनता को झ्रावश्यकताओ्रो को पूरा करता है क्योंकि प्रमेरिका 
के न्यायाधीश ने शब्दों को नये भर्थ दिए हैं / इस सफलता के लिए सुप्रीम कोर्ट कौ 
सराहना करनी चाहिए । प्रारम्भ मे संघीय सरकार बहुत दुर्वेल तथा राज्य सरकार 
अहुत प्रवल थीं । इसे भ्रस्वीकार सही किया जा सकता कि संधीय सरकार की शवितयाँ 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णंयों के कारण प्रत्यधिक बढ़ गई हैं। 
यह स्मरण रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य श्रेणियों के सम्पत्ति के प्रधिकारो 
(फ०ण्एथ्म> मंह्ी॥3) की उत्साह से रक्षा की है। वह सम्पत्ति (पर) को रकेक 
पसिद्ध हुआ है, जनता की स्वतन्त्रवाओों (9०४ ॥७०:४६७) का प्रहरी नहीं । यह 
मिर्देश किया जाता है कि प्रगतिशील कानून बताने में सूप्रीम कोर्ट एक बाधा है। 
उसने श्राय-कर, न्यूततम वेतन, थ्रोद्योगिक कर्मचारियों के काम के सीमित पट से 
सम्बन्धित प्रधिनियमों को अवैध घोषित किया भोर दास-अथा की वैध । यू० एस० ५७ 
की जनता नहीं कह सकती कि उसे बौसे कानून चाहिएँ । यह सुप्रीम कीर्ट है टी 
घोषित कर सकता है कि बया कानून सावेधानिक रूप में पारित किये जा सकते हैं ! 
सुप्रीम कोर्ट के पाँच न्यायाधीश उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं, जिसे पर 
सम्मति से समाज के हित तथा लाभ के लिए झ्रावश्यक समझा जाता है! चीफ 
जस्टिस हज (प्प्छ्ठा॥०४8) के अनुसार, "हमारा एक संविधान है, किन्तु संविधान 
बहू है जिसे न्यायाधीश कहते हैं ।” 





१. चीक जरिस माल ने माखरी बनाम मैडीसन (800७३ 75. हा0000 
के अभियोंग में निम्न निर्णय दिया : “न्यायिक विमाय का यह पूरा करव्य है कि बढ यह बवाये ! 
यप्सून बया दै। जो किसी नियम का किसी विशेष मामले में प्रयोग करेंगे, उनको उस नियम वी हि 
करनो ही होगी । यदि दो कानून एक दूसरे के प्रतिशूल हों तो न्यायालय को प्रत्येक के मे 
(०एलपए#०ए) को निश्चित करना चादिए। यदि इस प्रकार कोई कानून संविधान के विपरीत 2 शा 
कानूम तथा संविवान दोनों पी किसी मामले में लागू होते हों तो न्यायालय या को संखान की 
बरपे: अमियोग का निर्यय कानून के अनुसार दे, अथवा कानून की उपेदा करके उते भयानक के 
बरे रथा न्यायाजय को यह निरस्त वरता चादिए कि उस विरोधी कानूनों में से कौन-सा वानूने के, 


दर लागू होता है | यई न्यायिक करोव्य का सार दे) यदि सर म्वायाह्य संविपान का झागर 
दें और संविधान विधानमएणल के किसी साधारय खामूत से अच्या है; को उस मामते में ह | 
थी उपेदा करके संवियान लागू किया जायेगा [४ कि 
५. स्यादार्धता गर्फी के मतानुसार संविधान-निर्माताओों ने, जो थी एक पर 
ते ढाई पद के लिए हुई राइनतिक इन्चनों दी रचना नहीं की धी। 


पते देख थुरे मै 


च्‌्छ० संधुवत राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


करेगा, जिसका लक्ष्य उसकी न्यायिक पुनविचार की शक्ति को सीमित करना हो। 
उपर्युवत रूपरेसा के धनुसार सुप्रीम कोर्ट के सुधार करने के बारे में जतचेतना नहीं 
है। वर्तमान स्थिति का चर्णन चने भौर पैल्टेसन ने इन शब्दों में किया हैं-- 
“साधारण रूप से बातचीत में अमेरिका केः निवासी बहुमत में पूर्णो विश्वास स्थापित 
करने के इच्छुक गहीं हैं। एक स्वतस्त्र न्यायपालिका न्‍्यायिक पुतविचार के साथ 
निर्वाचित बहुमतों एवं भ्रनिमप्रित व्यवस्यापन के भय की विशेषश्प से संस्यात्मक 
चिह्न रही है । हि 

श्रमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को सुधारने के विषय से सम्बन्धित राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट के १६३७ के प्रस्तावों को शोर निर्देश किया जा सकता है | जय राष्ट्रपति 
रूजबेह्ट १६३३ में पदारुढ़ हुए, तय यू० एस० ए० के सामने बड़ी कठिव समस्या 
उपस्थित थी। राष्ट्रपति रुजवैल्ट ने कानून-निर्माण (०8 शे&00) का बड़ा भारो 
कार्यक्रम प्रारस्म किया, जोकि नयी पश्रवस्था का कानून (पप७छ 000] ]हड्ओे#/०7) 
के भाम से जाना भया। परिस्यिति का सामना करने के लिए काँग्रेस द्वार एक 
यहुत बडी संख्या में कानून पास किये गए । सम्बन्धित दलों ने उन कानूनों का सुप्रीम 
कोर्ट के सामने विरोध किया भौर सुप्रीम कोट ने उन्तमें से १२ को भरवैधातिक घोषित 
किया । राष्ट्रपति रूजवेल्ट से टक्कर लेने का निश्चय किया और मुप्रीम क्षो्ट के 
विरोध फो पराजित करने के ध्येय से १६३७ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उमके 
अस्तावानुसार, दाष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के ऐसे प्रत्येक्ष सदस्य पर एक और जग 
नियुवत करने का अधिकार दिया जाना था जिसने १० वर्ष तक सेवा की हो भौर 
जो ७० वर्ष की श्रायु प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी बेंच पर हो । किन्तु, सुप्रीम कोर्ट 
की कुल सदस्य संख्या १५ से प्रधिक किसी भी हालत में नहीं होनी थी । नये प्रस्तावों 
का तीज विरोध किया गया और श्राखिरकार वे रह कर दिए गए। किन्तु, गई 
ठीक ही निर्देश किया गया है कि राष्ट्रपति रूज़चेल्ट इस “मोचे पर हार गया परन्तु 
उसने युद्ध (७7) जीत लिया।” कांग्रेस ने १० वर्ष से कार्य कर रहे सुप्रीम कोर्ट 
के जजो को ७० वर्ष की भ्रायु प्राप्त होने पर पूरी तनख्वाह के साथ अवकाश आप 
(रिटायर) होने की अ्रनुमति दे दी। 
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र७२ संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान... 


के अनुसार, “अमेरिका मे केवल एक पार्टी, रिपब्लिकन-कम-डैमोक्रेटिक (88907 
०००-0००००४४४०) है, जो कि आदतों और पद की होड़ (००८४०) के द्वारा दो 
समान भागों में विभाजित है, और जिनमें से एक का नाम रिपब्लिकन, दूसरे का 
डैमोक्रेटिक है ।” डा० जार्डन के शब्दों मे, “जहाँ तक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, रिपब्लि- 
कन तथा डैमोक्रेटिक पाटियों में कोई मौलिक मतभेद (€छशाएँष। करगिशिथा००) 
नहीं है । वे दो बधिया किए हुए सुझरों (॥०४७) को भाँति हैं जिनमें से एक मोटा है 
और उसके दोनों पैर नाँद मे है, दूसरा पतला-दुबला, व्याकुल पशु है जो श्रपने लिए 
खुली जगह पाने के लिए अपनी पूरी शब्तित लगा रहा है । नाँद झन्तिम उपभोवता का 
प्रतिनिधित्व करती है ।” भ्रमेरिका की दोनों राजमैतिक पार्टियों की तुलना दो विरोधी 
राज्यों की गाडियो से की गई है जो कि एक ही सड़क पर एक ही स्थान को साथ-साथ 
एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हुई जा रही हो | ब्रोगन (87०80) के कपनबुसाए, 
«“ग्रमेरिका के राजनैतिक दल तो वहाँ की समस्त राज॑नैतिक विचारधाराप्रों को अपने 
मे छिपाए रखते है, यदि एक समाप्त हो जाए तो उसकी विचारधारा दूसरे दल में 
अवश्य स्थान पा जाती है--और दुसरे दत मे उसके मत का प्रभाव समाप्त हुए दल 
की अपेक्षा न कम होगा और न प्रधिक ।” और फिर “रिपब्लिकन पार्दी के प्रगति" 
चादी (8४१०8॥8) वैसे ही शात है जैसे डैमोक्रेटों के प्रगतिवादी भौर इसी तरह 
रूढिवादियों मे भी कोई फर्क नहीं है ।” लाड ब्राइस के अनुसार, “ममेरिका के 
भहान्‌ राजनैतिक दल दो खाली बोतलों के समान है जिनमे से प्रत्येक पर एक-एक 
शराब का लेबिल लगा हुमा है पर है दोनों खाली ।” किस्तु डा० बीभर्ड दा 
कोण को स्वीकार नही करता । वह बाहता है कि दोनों दल “भावनाप्रों, विचारों तथ 
इच्छाओं में बिल्कुल एक रूप (36०0५०४)) हैं भ्रौर मतदाता खोखले धब्ीं को मत 
देते हैं।” प्रॉग और रे के प्रनुसार, “आज दोनों प्रभुख दल बुरी तरह से एक 
बन गए हैं और असंगठित (ताडए/४००) हैं । तो भी उनको केवल लेबिल लगी किन 
खाली बोतल कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि जेम्स ब्राइस ने पार्थियों 
के विपय में ४० वर्ष पहले कहा था। वे परम्पराग्रों, दृष्टिकोशो, सिद्धान्त भौर 
नीतियों में विभिन्‍न श्रादर्शों को लेकर चलते हैं। समाज की समस्त श्रेणियों (४४0४०) 
को अ्रपनाते हुए, समस्त भौगोलिक खण्ड मे प्रवेश कर, समस्त श्राथिक हिंतों को कुछ 
अंशों में स्वीकार करते हुए उन्हें सब मनुष्यों को साथ में रखने के लिए भधवा शक्ति 
प्राप्त करने के लिए सबके लिए सब वस्तुएँ बनना होगा ।* 
हाईमैन (70७०) के पनुसार, “भमेरिका में 'विशुद्ध/ रूढ़िवादी दर 
(0०॥१००४७६४७ 7७709) झौर 'विशुद्ध/ उदार दल ([/96:78) एडाक) का विचार 
उसी प्रकार है जैसे विना घाटियों के पर्वंतमालामों भ्रयवा बिना किनारो के नदियों वी 
कल्पना करना । स्पष्ट तौर से, पहाड़ भौर घाटियाँ या नदियाँ श्रौर किनारे एक-दूसरे 
श्रभिन्‍त हैं । और यही बात हमारे दलीय जीवन के विषय में सत्य है। जब तक हम प्रपती 
अलग होने को वृत्ति के द्वारा किसी एक हित वेः या सैद्धान्तिक दलों के दल-दल में हे नह 
जाते, सब तक प्रत्येक दल मिश्चित स्वरूप रसेया झौर वही रखना चाहिएं। विंग 
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कार्यक्रम, जो अमीर और गरीब की समान रूप से सेवा करते हैं, भौतिक एवं मानवीय 
सर्चो को उचित रूप से वितरित बार सके । 

“पैदेशिक विपयों मे, दोनों दलों के बीच जो सामान्य मतभेद है, वह प्रधिक 
तद-कर तथा कम तट-कर, अन्तर्राष्ट्रीयवाद के विरुद्ध पृथक्‌वादिता (8णक्षाणाआा 
अहुंग॥ 77धघावएणावड0 ), एक भावुक शान्तिवादिता तथा सैनिकवादिता के रूप 
में है तथा इस बात में है कि एशिया की समस्याओं में भी उलका जाए या केवल 
गूरोप की समस्याग्रों मे, परन्तु किसो भी पार्टी के लिए इतमें से किसी भी विषय पर 
एक सुनिश्चित श्रादक्षंवादी स्थिति को स्थिर करना बड़ा ही कठिन कार्य है। उदाहरण 
के लिए दल का तटरर के प्रति रवैया, हमादी ग्ास्तरिक प्रथ॑-व्यवस्था सम्बन्धी प्रत्य 
विचारों का एक हिस्सा है। विवाद इस प्रइन पर नही होता कि तटकर ऊँचा हो या 
नीचा ; वह तो तटकर अनुमूचो की किसी एकाघ चीज पर होता है । 

अमेरिवा में दोनो दलों में ग्रान्तरिक प्रतिस्पर्धाएँ उम्र रूप में रहती हैं। प्रत्येक 
में कुछ ऐमे लोग है जो प्राचीन काल की लावा चाहते हैं। प्रत्येक मे कुछ ऐसे लोग 
हैं जो यह धारणा रखते हैं कि पूर्व काल मे बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थी मोर 
तभी वर्तमान कात की समृद्धि प्राप्त हुई । परन्तु इन्हें भय है कि कोई भागामी सामा- 
जिंक परिवर्तन उसको भी ग्रापन्ति में डाल देगा जो छुछ अपने हाथ में है। भंतः ये 
हर एक को बलों के प्रचलित सम्तुलन का समर्थन करने के लिए बाध्य करेंगे। किए 
प्रत्येक दल में कुछ ऐसे चोग हैं जो भ्राशावादी हैं। ये भूतकाल को त्याग और संगम 
के समय के रूप में स्मरण करते हैं, परन्तु इनकी अधिकतम मांगें वर्तमान में पूरी 
नही हुई हैं। ये चाहते है कि सारा सिलसिला नग्रे ढग से चलाया जाए जिससे जो 
कुछ ये चाहते है, वह प्राप्त हो सके । श 

१६४० में डमोक्रेटिक पार्टी का मचविचार विदेश-नीति (8० 7००५) 
के विषय में निम्नलिखित प्रकार का था : “अमेरिका की जनता का यह दृढ़ विश्व 
है कि यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में फैला हुमा युद्ध भ्रमेरिका में नहीं प्रायेगा। हम 
विदेशी युद्धों में भाग नही लेंगे और न अमेरिका से बाहर, हम पर हुए भाकराश के 
प्रतिरिकत्त भौर किसी भ्रवस्था मे, सेना, नौ-सेना तथा वायुसेना को युद्ध करते के लिए 
भेजेंगे। हमको इतना शक्तिश्चालो होना चाहिए कि हमारे ऊपर झग्ितयों का कोई मी 
गुट भ्राकमण करने का साहस न कर सके।| प्रमेरिका के राष्ट्रीय हिंतों एवं सागर-तटा 
की पर्याप्त रक्षा के लिए हम एक झजेय यायुशवित्र तथा शवितशाली नौतेगा भौर 
झावश्यक औद्योगिक उत्पादन के साथ आधुनिक हथियारों से लैस सेना सड़ी करें। 
हमने बाहर से उक़माए गए श्रान्तरिक भगड़ो से राष्ट्रों को गिरते देखा का हम 

प्रप्रजातान्त्रिक (808-त०७०००४४८०) तथा अमेरिका के विरुद्ध गुप्त एजेंसियों पी 
राजद्ोह सम्बन्धी कार्यवाहियों को अपनी पूरी दावित से नप्ठ करने के लिए सब है? 
परेंगे। प्रात्म-रक्षा तथा शुद्ध भन्त.करण की दृष्टि से, ससार का सबसे बड़ा प्रजादल 
शान्विप्रिय दा स्वातम्थ्य-प्रिय राष्ट्रो पर कुछ आकरातायों के हमले होने पर घुपवार 
7५» नहीं रह सकता झोर न माजाताप्रों को सभ करने की वात सोच रहता है। 
इन राष्ट्रो को भ्रवनी यवितर के घनुग्ार बह समस्त भोतिक राहायता (स्पशओ 
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थंव) देने को प्रतिन्ञा करते हैं, जो कावून के भ्रनुसार होगी, श्रौर हमारी राष्ट्रीय 
प्रात्मरक्षा के हितों के विरुद्ध न हो, इस सबका लक्ष्य यह होगा कि शान्ति त्तवा 
भत्तराध्ट्रीय सदू-विश्वास विजयी हो ।” रिपव्लिकन कार्यक्रम भी डैमोक्रेटिक कार्यक्रम 
से प्रधिक भिन्‍त नहीं है। थे विदेशी युद्धों में श्रमेरिका के फेसने का विरोध करे में 
तया शाप्रेस की स्वीकृति के बिना, ऐसी कार्यवाहियों को, जो युद्ध की प्रोर भ्ग्रतर 
कर, बहिप्कृत करने में कुछ अ्भिक दृढ़ हैं । यह "स्वतन्त्रता के लिए सड़ने वाले राष्ट्रों 
को भ्रन्तराष्ट्रीय कानून के प्रतुकूल सहायता देने के पक्ष मे है ।” 
दोनों दल भान्तरिक नीति के विपयों में कुछ अधिक मत-मिम्नता रखते हैं, 

हालांकि अधिकतर विषयों पर ये सहमत हैं । सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 
डेमोक्ेट, भरी तक भरक्षित समूहों की रक्षा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रधि- 
निषम (8०७४] 80९ 3७) के फ्रमिक विकास की प्रतिज्ञा करते हैं तथा समस्त 
अशियो में बड़े तथा प्रभ्रिकतर समान लामों का तथा उन बेरोजगार व्यक्तियों के 
लिए निम्नतम वेन्शन का पक्ष लेते हैं, जो भ्रवकाश प्राप्ति (ए८४४०४०७४) की झायु 
पैक पहुँच चुके हैँ । रिपब्लिकन जहां व्यवहार्य हो वहाँ वृद्धावस्था की सुविधाओं तथा 
प्रभी तक अ्रक्षित ग्रुपों के लिए बेरोजगारी बीम को चाहते हैं । टैमोत्रेड श्रमिकों के 
सामूहिक सौदा करने के भ्रधिकार की रक्षा करते हैं। रिपश्लिकन दल ते भो सदा 
श्रमेरिका के मजदूरों को रक्षा की है श्रौर श्रमिकों के संगठित होने तथा सामूहिक 
सौदा करने का समर्थन किया है। डँमोक्रेट व्यापार में राज्य के अधिक हस्तक्षेप का 
तथा जहरतमन्द बेरोजगारों को काम दिलाने में राज्य के भधिकतम उत्तरदायित्व का 
पक्ष लैते हैं। रिपब्लिकत व्यापार में अधिक स्वतन्त्रता का पक्ष लेते हैं; जब कि वे 
द्रेस्ट-विरोधी कानून (87र7घ्वा७6 0-) को कार्यान्वित करने की प्रतिज्ञा करते हैं । 

उनका विचार है कि स्वच्छन्द व्यापार (६०० टाा०प््गॉ5०) को बढ़ावा तथा व्यापार 
पर से प्रशासकीय निर्बन्धवों का हटाया जाना, स्वतः ही उन बेरीजगारों को व्यवितगत 

उद्योगों (080० ॥त5४7७) के द्वारा काम दिलाने में सहायक होगा । 

संयुक्त राष्ट्रों (ए%६०त ४५४०७) के द्वारा सामूहिक सुरक्षा की प्रणाली को 

शवितशाली बनाने पर, और यदि भ्रावइ्यकता पड़े तो स्वतस्त्रता-प्रिय व्यक्तियों को 

प्राधिक सहायता देने पर, जिससे कि वे कम्थुनिस्टों के शान्ति-मंग करने की रोकते में 

अप्र्ध हो सके, परिचिमो गोलाडँं के देशों के साथ राजनैतिक तथा भाधिक सहयोग 

आदि पर दोनों दल सहमत हो गए हैं! गृह-मीति में दोदों दल मूल्य के बढ़ते हुए 

स्तर को रोकने की प्रावश्यकता पर, राष्ट्रीय-स्वास्थ्य कार्यक्रम निर्धारण करने के लिए 
पैडवस्था तथा बेरोजगारी वीमे का समर्थन करने के लिए, सेवा करते तथा भूमि- 

टरेपार एवं कृपकों को झौचित्यपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए और मनुष्यों के साथ 
श्थियो के लिए समाद अधिकारों को सुरक्षित करे के लिए सहमत हैं। एक बड़ी 
विशिन्‍्नता यह है कि र्पिब्लिकन दल करों की कमी पर जोर देता है भौर ईमोकेटिक 
पैसे निम्न झायों पर कमी का पक्ष लेता है। डैमोक्रेटिक दल द्रस्ठ-विरोधी काबून 

हज परफण॥४ 7.0%) को शविदशाली बनामे पर तथा अ्मिक्रों के सामूहिक सोदे- 
बाजी (एगार०।४० एच्ाहगंणंगह) के अधिकार पर भी जोर देता है । 
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प्रत्तरास्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में डैमोक्ेंटिक वार्दी राष्ट्रीययादी जश्न भौर बस 
सेवा, धन्तरोष्ट्रीय हस्तशेप भौर युद्ध चाहने वालो पार्टों के श्रद्मीय से €प में सही है 
श्रोर रिपस्लिकतों को कम-से-क्ग इस समय के घिए, संगम, समझदारी भौर प्रतश 
रहने [78णे4एणा) का रामर्यन करने पर बाध्य करतो हैं । 
भारत में धर्म को झ्राधार मानने बाली प्राटियाँ हो सकती हैं । इंग्लैंड 
में दलो में पारस्परिक मतभेद मनमौजी और राजनैतिक सिद्धान्त के आभार पर है। 
किन्तु श्रमेरिवा की पादियों का प्राधार आाविक व्यवस्था है। बीमर्ड के अनुवार, 
“अमेरिका के दलों के संगठन का आवार राजनैतिक घिद्ान्त नदी हैं. बल्कि उनके 
भाधिक हिंद और व्यवित विशेष है ।” चार वर्गीय हित उत्यादक, वितोग वर्ग, धर 
तथा क्षपक हैं । पर 
यदि अमेरिका वी प्राठियों की और ध्यान दिया जाएं तो हमें एक महत्तवपूर् 
तथ्य मिसेगा भर बह यह कि बछ्श॑ को पार्टियाँ किसी सिद्धान्त विशेष में बेधते की 
झादी नहीं है। बी के झनुसार, “झमेरिका को राजनीति का अधान भाग मिदात 
तथा सरकार के झूप की अपेक्षा व्यवितयों तथा वाध्यों से मिलकर बगता है /” धध्ि 
किसी विशेष पार्टी को मत देंते है शयोकि वे ऐसा करने के अम्यस्त हैं या यो कह क्वि 
उनके पूर्यज बैंसा करते थे श्रयवा वे किसी विश्लेप भ्रदेश के निध्यादी हैं । 
टा० फाईनर झ अनुसार, अमेरिका की परा्टियाँ किसी झादर्श भववा रीढ़ के 
बिना हैं। कोई भी पार्टी कुछ विश्ञेप हितों के सगठन के समर्थव पर निर्भर नहीं 
करती । दोनों की भौगोतिक विविधता (हस्ण्ड्माग8॥४० 0:ल|)। भाविक हि 
तथा जातीय तथा सोस्कृतिक वर्गों के विश्ञाल देश के समस्त बर्मों से मपीय करे है। 
दीनो ही प्रत्येक स्थान पर (डिलो विज्ञेप स्थान पर नहीं) समर्थन माप्त करने की 
प्रथल करती है / अ्रपबाद यह है कि डेमोफेडिक एर्टी का दक्षिण में एकाधिहॉर 
और स्पू इंग्लैंड से रिपव्लिकन वार्दी को परयाच्धि समयेन प्रध्त है । : पार्टी घोषशानत 
(व९छ्घ&0०७) प्रस्तुत करती है, किन्तु उध् वर गस्‍्मीरता से विचार नही हि! 
जाता। काँग्रेस का बहुमत दत भी आवश्यक कानूवो को प्रारित करने का विद्या 
नही कर सऊता, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को अर्वंध घोषित कर सता है झोर 
उससे पार्दी के श्राधिक्रार (०७४05) तथा उत्तरवायित्व की भावना को ठेस पहुँचे 
सकी है | देश के विस्तृत फैलाब का परिणाम स्पानीयता (30०ण४४००) है? दूर, 
जनसंस्या के घनत्व विद्याध/ए ०6 ए०9020०9) तथा विभिन्‍न अकार के वायर्ित 
तथा ग्रामीण | (छा व्यव एप्स) भूमिखण्डों को वश में करने के विए विश 
प्रयलो की आवश्यकता है । जनता के हित, उसके देविक विचार तंवा व्यवसाय झपने- 
अपने नियास-अदेद के जीवन पर विर्भर करते हैं। स्वानीयता ([००्पंब्य) की जिर्वा- 
चन, विधायी शवित ([6ण५७७००० «0००४०:४६५) और स्थानीय पद वया अधप्ठाचार 
और सह्दारा मिलता है । सार्वेधानिक शक्ति-विभाजन झर पद की विषम झवधियाँ 
सगडित उ्दृश्य की कल्यता (पांझ्ं००) को विच्दिन्त कर देती हैं । किसी निवर्चित रे 
अगुकत्त किया गया मत जनता के पूर्ण अधिदेश को पकट करने वाला मत नहीं होता । 
पूस० ४० में पार्टी उत्तेजना (छह 40४००) कम है । इसकी जनता एक विश 
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केने पार के भौतिक रुप (छशत्म॑शा>) को प्रात करने की लातमा बाली है। 
निर्दापक मध्यम श्रेशो के पूंजीपति होते हैं। थे विघारपारा था दार्शनिक सिद्धास्स से 
प्रौत्माटित मही होते। वे मण्य श्रेणी ये सपा राज्डन मनोबूत्ति वागे [80०१ (एक>क्- 
८व॑) हैं। दे रिस्ली का पक्ष नही लेते मौर यदि नि्यधिक किसी का पक्ष न सें तो पक्ष- 
पात हो ही गद्दी सकते । 

'रानबैटिक दसों फा र॒तिहास (व-तह त॑ एप्पल] पक्ष त॑व्त)--यह सत्य 
है ि प्रमेरिका के संविधान के निर्माताप्रो गे राजनैतिक दसो णो झवांछनीय! समझा 
था, विल्तु ्रमेरिया की राजनीति में पा्टियाँ भरारम्म से ही प्रकट हुईं। हैशित्टन के 
नेतृत में फैडरविस्टों ( एल्वत्गांच5) ने दृढ़ पेन्रीय सरकार का समयेन किया । थे 
इनीन बे (0800० 0/858) के थे । थे प्रबस हो गये वयोकि उनते समर्थन 
राष्ट्रपति दागिंगटन मे बिया। दूसरी भोर ईमोफेटो वा नेता अैफरसम था। उसका 
उईस्प राज्यों की प्रभुता ($(0९-8०७ल०६०/३-) तथा राज्य फे अधिकारों को सुरक्षित 
अर था। उन्होंने समानता, स्वतन्भता त्तया बन्पुत (क्विटिपा) के सिद्धास्तो का 
प्रचार किया । रिपब्लिकन १८०० मे १८२४ तवा सत्ताधारी रहे । तन पार्टी राजनीति 
मं बयतशुयल हुई। डैमोफ्रेंट १८२८ से १८४० तक गताथारी रहे! डैमोग्रेटिक 
पार्दी की स्वोच्चता (६प्रलाए॥०ु-) उस रामय समाप्त हो गई जब्रड्रि दासता के प्रश्न 
पर ससूर्ण पार्टी-ब्यवस्था घस्त-व्यस्त हो गई । यदि दक्षिणी राज्यों से मध्यगार्ग अप 
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.!* वातिंगरन (५००६० १एडशआगहका) के अनसार, “फिल्दु कर्म-कर्मी राजनीतिक 
« परडंदों की उप्र कत प्रकार को संस्थाएं तथा संगठन सावेजनिक उद्देश्यों को पूरा कर सकती दैं; समय 
पैदा परिरिवियों के मध्य उसके शमेतशाली प्रेरक (णाष्टरांप0) बन जाने की सम्भातना दे निसके द्वारा 
ले कांड तथा सिद्षानादीन व्यवित जनता की शत को नष्ट करने तथा शासन वो अधिकृत 
में पफल होंगे [९ पुन: “मजे सज्य में दलों के भदसूलक सकेती के सससथ मैं उनकी भीगोलिक 
हिमेलदा्रों के भरापार-वैषयक निरेशनों करो पदते ही बयां कर दिया है। अब में आपको अधिक 
न्यायिक विचारों के सूथ गर्भ्भर रूप से साधारण दर्ताय भावना के घादक प्रभावों वे त्रिर्द चेताउनी देता 
[हर दा सार्ईननिक परिपरों (20080 0०घ्गाल) को व्यग्य करती है तथा सावेजननिक प्रशासन 
है हुबत बनाती है । यह जन-समुद्यय को दूषित ईष्योओ्रों तथा झूठी चेतावनियीं से भडकाती दै। एक 
की राुता को दूसरे के विरृद् प्रजजलित तथा आकरिमक उपद्रववों तथा राजविद्गोहों को उत्तेजित करती दै। 
महा जाता है कि खत्नन देशों में पार्टियां सरकार के कार्य पर लवस्थ अवरोधक दे और ख्तन्त्रदा की 
सषावो जीकेत रसने में सदायक होती दै। सम्भवत" यद किसी सीमा तक सश दे और रागतन्ब्रात्मक 
फर  में देश भजन की गावना को यदि सहानुभूति से मद तो अनुग्रद से देस सकती हैं। परन्तु 
न जि अप पूर्णतः निर्वाचित सरकारों में यह वैसी मानना दै जिसे न तो उत्सादित करना है भौर 
हो आग को बुफाना हे । इसकी लएटों को प्रज्वलित होने से रोकने के लिए निज्वर सावधानी 
0 पता दै उन्यथा इससे लाभ के स्थान पर दानि हो जाएगी |” मैडिसन ने पार्टियों की प्रतिदिंसा 
शाला को इन रद में खाल किया दे: “सुनिर्नित यूनियन के द्वार की गई प्रष्शाओं के अनेका* 
4700 मे पोई भी इसकी प्रदृत्ति को नष्ट करने तथा प्रति डदेसा को वियन्चत करने दी 23408 
पक्ष ९) पैथा विजासोन्मुखधी नहीं हैं। में समझता हूँ कि दल बहुमत अबद्य अल्पमत (448 कं या 
पास ो दूसरे नागरेकों के दिनों के विपरीत प्रवृच्त तथा सगठित हुआ हे अपवा लनतमहके 
अर दिद्वों का विरोध करता है 0. 5 - 
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नाया होता तो डेमोक्ेट सत्ताधारी बने रहते, किन्तु लिकन के नेतृत्व में खिब्तिकनों 
ने दासता के प्रश्न का लाभ उठाया । 
लिकन रध्ट्रपति निर्वाचित हुआ और दास प्रा के उन्मुलत से रिपक्लिकत 
पार्दी को बड़ा यक्ष प्राप्त हुआ । एक बार सलावारी बनते ही पूर्वी राज्यों के बड़े 
[उद्योगपतियों भौर पश्चिम के कृपकों की बिना कर के भूमि [विह० हाफ र्ण ॥४ए0) 
देकर भ्रपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए पूर्व तथा पश्चिम को ठोस प्रकार से संयुत्त 
किया । रिपब्लिकनों ने संघीय समर्थन तथा सड़क और रेस विर्माण के ठेकों के द्वार 
अपनी स्थिति दृढ़ की । जिस काल में रिपव्लिकन सत्ताधारी रहें उसमे हेमोकटिक 
पार्टी बहुत दुर्वल हो गई । 
१८८५ से १८६९, १८६३ से १८६६, १६३१३ से १६२१ प्रौर १६३३ हे 
१९५९ तक डमोक्रैटो का शासत रहा। १६५२ में, प्राइबतहाँवर के वेएूल में 
रिपब्लिकर्मों ने शक्षित प्राप्त की । 
स्थायी पार्टी संगठन (एलप्राक्ाट०४ ॥0७ फडहणांडकंणा)--दीनों प्रमुस 
पाधियों का स्थायी सगठन प्रायः समाव है श्रोर उसे निम्न चित्र हारा प्रवर् किया जा 
सकता है-- 
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अध्यक्ष तथा 
दावंकगिऐी समिति 
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(50058 055%0866) 


















कार्येत सन्पो फैनेरोरियल 
झारोगन समिति आंदोलन पति 
(ए०प्रटपस्कागपरदों (हडधाअकोओं 
[0४० एढाह89 (0:४६०४४६८९) । 08:04]0४89 (007070)84९6: 


एम फेदा/य सावितियाँ. (8%0 06608) 00:फ(१६४८३) 
कामों बेग्आ/य सामिवियों (०0 एशाएड 0०४९६) 
जिगा समितिद! (280०६ 0०घ्प्वा धर) 








सर समिलदों खाया वध गम समितियाँ 
(एप७ ए०्लजापपट्ल्बो 470ऋ%5509 ब्य४ ४ ४/886 
(०्क्षाप्ण १००० 


१३१६८४०+ प्रगशन जरा सिस्या> (शथिलटफ९६ 005 फ्रा((त्थ्ा 


सिन्तु, पार्टी मो प्राथमिक्र सवितियाँ (वक्क्रात्णाल्र) भौर गगाएँ (एल 

धंगा3) , सामविक संगठन (कुल्ण्वांल- ष्भमंडां०० ) हैं डिनरी बैंटवा अरि व 
पबया वभीजरी होती है । २ 
मूल एस० ए० में रयायो पार्टी सेयटन की इसाई एप) सदी हि 

3. प्लस) हैं भौर उसका धागार जनसंरया के घनत्व पर मतदाताओं वी गत 
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पर निर्भर करता है ताकि निर्याचन अधिकारी सुविधापूर्वक उनका प्रबन्ध कर सके ) 
भौसत संहया १०० भौर ५०० के मध्य में होती है। यू० एस० ए० में लगभग 
१२४,००० मतदान जिला समितियाँ भ्रौर इकाइयाँ है । पार्टी के मददान के लिए जिला 
समिति के प्रध्यक्ष का कत्तंव्य क्षेत्र के मतदाताम्रों से सम्मन्ध स्थापित कर उनका 
समय॑न आ्प्त करने के लिए समस्त सम्भव प्रयत्न करना हैं। 
गगरों में मतदान-जिला समितियों के ऊतर वार्ड समिति होती है| वाडे में से 
बगर अतितिधि (0६७ 0०एशल।० ४8) निर्वाचित होते है | वे प्रमुख रूप से नगर- 
पालिकाओरों के कार्यों से सम्बद्ध होते है । स्थानीय समस्‍्याग्रो की देख-माल करने के 
लिए ग्राम समितियाँ भ्रथवा कस्बा समितियाँ स्थापित की गई है। 
काउस्टो केन्द्रीय समिति समस्त छोटी समितियों के कार्यो को समस्वित्त करती 
है। उनका सम्बन्ध काउन्दी सरकारो तथा राज्य केल्द्रीय समितियों से सम्बन्धित 
समस्त विपयो से होता है। जिला समितियाँ भी होती है | विभिन्‍न राज्यों तथा नगर 
श्रौर ग्राम क्षेत्रों में जिला समितियों की स्थिति में भिन्‍तता है । 
राज्य-केद्रीय-समिति राज्य में पार्टी मशीन के कार्य का निरीक्षण करती है। 
बह राज्य पदो (86६६० 0।80७8) झौर काँग्रेस के सैनेटरों के लिए पार्टी प्रान्दोलन 
सग्रित करतो है और राष्ट्रीय पार्टी दिकटों (अ्&णाएं एवाड यृ१०८७४७) के लिए 
राज्य के प्रयत्तों को सगठित करती है। राज्य केन्द्रीय समिति के सदस्यों का निर्वाचन 
विभिन्‍न प्रकार से द्ोता है । उनमें से कुछ निर्वाचित होते हैं झौर कुछ मनीमीत । 
उनकी संहया भी निश्चित नहीं होती । कभी राज्य केन्द्रीय समिति का प्रध्यक्ष कोई 
महत्त्वपूर्ण व्यक्त होता है लेकित साधारणतः चह झपना समर्थव करने वाले व्यवित 
प्रयवा ग्रूप के हाथ का खिलौना होता है । 
देश में स्थायी पार्टी संगठन के ऊपर राष्ट्रीय समिति होती है। प्रत्येक राज्य 
राष्ट्रीय समिति मे एक महिला तथा एक पुरुष को भेजा है। राष्ट्रीय पार्टी सम्मेलन 
(पथपणाह 9709 0गाएक४०७). के राज्य प्रतिनिधि उनका निर्वाचन करते हैं। 
कुछ स्थानों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य सम्मेलन (5600० (0०४ए०॥४०४) 
भयवा राज्य ढेन्द्रीय समितियाँ करती हैं। केवल थोड़े से स्थानों मे बे प्रत्यक्ष रूप से 
प्राथमिक समितियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। सामान्यतः राष्ट्रीय समिति की शावित 
बहुत भ्रविक होती है किस्तु उप्तने अपना कार्य केवल राष्ट्रपति-प्रत्याशो दादा मनोनीत 
रा््रीय प्रध्यक्ष (श8णाश एक्या00॥) की पुष्टि करना, प्रन्य अधियारियों का 
निर्वाचन करना तथा राष्ट्रीय सम्मेलन (0०१ए७४०४) का भायोजन करना रखा है। 
सामान्य विधि यह है कि राष्ट्रपति-प्रत्याक्षी राष्ट्रपति समिति के भ्रध्यक्ष को 
घुनता है और समिति उसको औपचारिक रूप से निर्वाचित करती है। बह प्राग्दीजन 
(व्थक्ष8/) में अपनी पार्टी को विजेता बनाने की व्यवस्था करता है । उसके कर्तव्य 
ऐसे हैं जिनको केवत ऊँची स्थिति बाग राजनीतिन ही प्रा बर सकता हैं। उससे 
उत्ताहू, चातुय॑ तथा असीमित व्रत (० खाये छ०एए०पी ९8५ ०००६४) 0 
चाहिए । हे के घवुतार, "वह बारीकियो वो समभने वादा ही, सामान्य स्थिति का 
टोक अनुमान लगा सके झौर कठोर कार्य करने के लिए भपरिमित सामर्थ्ये रफा है। 


रा 


हैफ० संयुद्रत राज्य अमेरिका का संदिधान 


दल के नेता उत्त पर विश्वास करें और जनता की भावना को समभने का उसे प्रसाज्ननि 
(0णय70० ६77७७) हो । वह संगठन के प्रत्येक भाग से सम्बन्ध रपता हो तथा 
समय-समय पर सबसे प्रमुख तथा संदिग्ध राज्यों के राज्य अध्यक्षों से मिलता रहे। 
उसे नाराज़ न करने वाला, रहस्य रखने वाला (3०००४४७) होने के साथ ही उगगम्म 
(बए७7०य८४ब७)०) , सहायको के चुनने में चतुर, पार्टी के सर्वाधिक प्रभावशाली 
कार्यकर्ताशं पर पूरा अधिकार ररने वाला होना चाहिए । इसके भलावा उसमें एकता 
से कार्य कराने की क्षमता होनी चाहिए ।” अध्यक्ष को विरोधी दल को इ्लत्ताप्रो 
को जानना चाहिए और अपने दुर्ग की कमियो की मरम्मत करानी चाहिए । वही यह 
निश्चित करता है कि पार्टी का धन निर्वाचनों में क्सि अ्रकार से व्यय किया जायगे। 
पार्टी की विजय होने पर साधारणत: नियुक्तितयाँ करने में ग्रेव्यक्ष का पर्याप्त भाग 
रहता है। उसे देखना चाहिए कि उनको पुरत्छार मिले जिन्होंने पार्टी की चहायता 
को थी । राष्ट्रोय पार्टी के मन्‍्त्री तथा कोपाध्यक्ष को भी गहत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त 
हैं । उनका कर्तंव्य तिल्ला-पढ़ी (००८8९४००एव०४००) की ओर ध्यान देना, तथा समस्त 
प्रचार-तत्त का संगठन करवा है। प्रत्येक राष्ट्रीय समिति में कार्यकारिणी, भरे 
प्रचार झ्रादि अनेक उप-समितियाँ या सहायक समितियां हैं । बॉस 
राष्ट्रीय समिति का काये राष्ट्रपति के निर्वाचच तक ही सोमित है। करे 
सम्बन्धी सान्येलत सपिति अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के प्रत्याशियों की सहावता 
के लिए होती है। आनदोलग सम्रिति (ट्वणाएकंडा णााएगं।९०) का विचार 
रिपब्लिकनों में १८६६ मे पैदा हुआ । श्रान्दोलन समितियाँ केवल सिवर्चिको मैं काय॑ 
करती हैं । पार्दी प्रत्याशियों को निर्वाचित कराने के लिए अ्रत्येक सम्भव उपाय की 
प्रयोग किया जाता है । 
पार्ठों कोष (089 उपघ8९००७)--जहाँ तक पार्टियों के ग्राथिक जीवत की 
प्रइन है तिर्वाचनों के दियों में प्रत्येक्ष दण लाखो डातर व्यय करता है। रेडियो, समावार- 
पत्रों तथा साहित्य के द्वारा प्रचार करने दे लिए धन की प्रावश्यकता होती हैं। 
१६३६ में डैमोक्रेटी ने ५० लाल शातर तथा रिपस्लिकनों ने ६० लाख शायर ख 
किए । १६३६ का हैच एवट (॥826०0 4०६ ०६ 4939) जैसा कि १६४० में सम्मोधित 
हुआ, किसी एक आन्दोलन में तौरा लारा डालर से प्रधिक व्यय करने पर ६//00 
लगाता है। किस्तु, ध्यय को राज्य-पार्टी संगठन भगवा धन्य सहायक पार्टी के खाते में 
दिपाकर उक्त झविनियम यो महत््वहोन कर दिया गया है । अनुमान है कि (६४९ 
में रिपब्विकतों ने १५० साथ और डैमो्कटो ने ६० लास डातर ब्यय किए। १६ 
में रिपम्लिकनी ने १३० साख झौर ईमोकेटों में ७४ लास डालर व्यय हिएं। 
समस्य घन विभिन्‍न सोतों से ग्राप्त होता है । कुछ द्पया वे व्यक्त ै 
जो पार्टों के कार्यक्रम से प्रभावित हैं श्थया उसमे विश्वेष रुप से उसके स्वाये वि्हिे 
होते हैं । पुछठ दान बे व्यवित देते हैं जो कुछ आ्राव्ति की श्राथा करो हैं। कमीकगी 
धन ऊत्े पृत्य छे भोजों (हम कधं०्ट्व राफ़ालर ), पुस्तकों के विश्व भर ईह 
यनियनों के चन्दे से प्राप्त होता है। लोक-उपयोगिता कम्पो नि्माय धपिविरया: 
334 एण्णा० एफाए प्रणकाह 0०फएुवाह 40६ ० 4035) के बारण विंग 





है 


२० एस० ए० के पार्ये-पगातो रबर 
२ लव स्फ्ब के लिए की भ्रावश्यक्रता के कारण भतदाव 
विधान के है । यह सस्वीकार नही किया जा परकता कि अचत्तित अगली में कुछ 
वैशेप ड््स हैं, प हु यह माना जाता है कि नाम मे को प्रक्रिया सिण्फाआ 
मं 6 (॥0०८4५३७) जनता को अत्यक्ष तियस्तत देना कुल मिलाकर लाभदायक है । 
पक रस अधि: अच्छी प्णाल) ही खोजो ज। ती, प्रत्यक्ष प्राथमिक 

गान अणाली हे त्त है 
कै भर रिक्त यु० ए्‌ छ अन्य चोटी शाटियाँ है (पछर में श्रोहिविशन 
8 । वन किया थी हैं धादक ड््बो के भासि, ब्रायात तथा विक्रे 
* विशद्ध है २० तक उत्तका उद्देश्य नशावन्दी के लिए आन्दोलन करना काश्रीर 
गैयावन्दी ई तब हैं देखना हो गया कि से कानुन क। पालन 
या जाए किन्तु, जज ६६३३ में नशावन्द प्रमाष्त कर दी गई तथ यह पार्टी विछछ 
्ई किन्तु व ग्रपने उह्े प्राप्त करने लिए बन प्रयलशीच है। 


४ समाजवादी शमिक प्रर्टी (8००३६ ठप एक 9) और 
गमाजबादी यनतस्त्रीय पारों (8००७/७६ 7०प्र००कच० का) पी । किन्तु बाद 
में वे दोनों 4० एस० ए० की प्माजवादी बार्दों के पेडुक्त हो गईं । कत्का कार्यक्रम 
रैस, पड़ेक, पर, टेलीफोन पर जनता का स्वामित्य, सानो, वनों तथा अन्य आकतिक 
आधनों पर स््य का स्वामित्व 0ए7४७३४७) , उद्योग डा सम्राजीकरण, बेकारों के 
तिए गम, सामाजिक चुरक्षा हिततो का असार, समस्त देश मे आरम्भ (॥786 ४५४०) 

स्‍े को कः सैनेट के उन्मूलन 


अमेरिका मे साम्यवाद) ((०पए०१३४) पार्दी भी है । नह चुतंगठित काटी 
है हि विभिन्‍क पदों के लिए अबने अत्याज्ी खड़े करती है। यह निर्देश किया जाता 
हि वि 


विकि पर्गीय शावनात्मक विषयों को राननीति से सम्दद्ध करना है । वियमा- 
वैशर उनका जीवन अल्पकाचीन होता है और दे एक वियय पर याघारित सेवन 
होते है वे किसी घये के लि; थे वस्तु चाहते है, जो कि सपने धापकों बहुमत दल 
सच भपकारित पिया उपेक्षित प्रमकगा है। एक पुव्यवश्वित संयडित यादी ब्यवस्या 


श्पडई संपुवत राज्य प्रमेरिफा का संविधात 

के प्न्तात थे घिपय को वास्‍्त ज्॑ बोटरों के बड़ी संख्या चाहती है यादों 

क्लर्मामित संगठनों के द्वार अपना (लग जाते है मो उनको वे अपने 
कार्यक्रम के बना ले (के नई पार्टी उन पर रंगदित के ॥ अर 
वद्यवि एक तीसरो वर्दी किसी विंप अधिकार के थार्पि 

घ्टरीय राजनीति मे शर्ति करने के लिए ्ीः ग्ोप चाहिए 

तीसरी वर्षटपोँ समय पर राजनैतिक आकाश में ने कद होगी 
प्लौर कुछ सम क्के लि अण्डता से चरम के (छम्तु उतकी शीवन-कीर्ण ४ 
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र्प६ संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान 


न्यायाधीशों तथ। विधानमण्डल के सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 
जननिर्देश (उथ८०३७०७०७), आारम्भणा (फ्रांप्नक:०) तथा प्रत्याहरण (:6०ण) के 
लिए भी व्यवस्था है । काउण्टो, नगर, टाउनशिप, ग्राम श्रादि की स्वायत्त संस्थाओं 
की भो व्यचस्था की गई है 
राष्ट्रीय सरकार ने समस्त राज्यों को कुछ गारण्टियाँ दो हैं। सविधान व्यवस्था 
करता है कि ' राष्ट्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में गणतस्त्रीय शासन-व्यवस्था को गारटी 
करेगी ।" प्रत्येक राज्य की विदेशी ग्राक्रमण से रक्षा की जाएगी । यदि किसी राज्य 
में हिसा हो तो सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल प्रथवा कार्यवालिका की प्रार्थना पर 
संघ सरकार सहायता करेगी | 
शक्ति-विभाजन (]0संज्ण्ा 06 70+०४)--जहाँ तक संघ सरकार ग्रौर 
राज्य सरकारों के बीच में शवितियों के विभाजन का प्रश्न है, दोनों को सीमित 
अधिकार प्राप्त हैं। सघीय सरकार को दावितयो का उल्लेख संविधान में किया गया 
है । यह सत्य है कि राज्यों की शकितियाँ मौलिक (०घंहु॥8/) तथा सहज (0०४४) 
हैं, किस्तु उन पर भनेक प्रतिवन्ध लगे हैं। उनको वे शवितय्याँ प्राप्त नहीं हैं जो कि 
सविधान के द्वारा संध सरकार को सौंवी गई हैं। “कोई राज्य कोई ऐसा कानून त 
तो बनाएगा और न लागू करेगा जो कि संयुक्त राज्य के नागरिकों को प्राप्त 
विशेषाधिकारों (9घज्वा०४०७) तथा उम्मुक्तियों (इ्राएएणा४०३) को इस अकार 
कम करे कि जिससे कानून की उचित प्रक्रिया के बिता किसी व्यवित के जीवन, 
स्वतन्त्रता अथवा सम्पत्ति को छीना जा सके और किसी व्यवित को मपते क्षेत्रों 
घिकरार के ग्न्त्गंत कामून का समान संरक्षण (€त७४ [४०६००४०७) देने में इकार 
किया जा सक्तै ।” राज्य सरकारें संधियां या युद्ध-पोयणा नहीं कर सकती तथा 
सविदा के दायित्वों (००॥४०४०४७) को कम नहीं कर सकती । यहें देखना संधीव 
सरकार का कक्तंव्य है कि प्रत्येक राज्य मे गणतन्धीय शासन-व्यवस्था हो, कोई रखे 
संशोधन के द्वारा गणतस्त्रीथ ठाँचे को नहीं बदल सकता। राज्य ग्रायात तथा 
निर्यात डूयूटियाँ नही लगा सकते । वे संघीय साधनों. (]7५0एणए९८०६क ४६5) पर 
कर नहीं लगा सकते। वे न टकसाल खोल सकते हैं न कागजी मुद्रा (शभ/४ 
(०घ०॥०७) चला सकते हैं। वे नागरिक थ्रधिकार छीनने घाले विधेयक (2 ० 
4प(आा0० 7) तथा एकल पोष्ट कैस्टी। (&5205/ #उ८0) कानून" प्राप्त नही शी र 
सकते । यथा राज्य किप्री व्यक्ति की सम्पत्ति हृस्तगत नही कर सकते तथापि रे 
“ब्रारक्ष बषित ! व्यवस्था के ब्न्तगंत सम्पत्ति को विनियमित कर संकते हैं पे 
उसमें ह॒श्तक्षेव फर सकते हैं। राज्य की आरक्षण शक्ति की व्यात्या न्यायाधीशों रे 
भपने विचारों के झनुमार की है। मार्शल के समान स्वायाबीशों ने संघीय सरकार 
की दावितयों मे वृद्धि करने का प्रयास किया और टैने के समान स्थायाधीश सर्दी है 
झपधिवारो के पक्षपाती थे । गे 
राज्यों को कुछ दायित्व सोपे गए हैं । प्रत्येक राज्य दुसरे राज्य के सदा 
हो 2 32प 2 जिस क। 


3 वे कानन दे जो पाप्त किए जाने छे पू्रों किए गए अपसादों पर भें; लागू हो । 
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पधिवार होता है, उसलिए वह सरलता से विधानमण्टलो का समर्थन प्राप्त कर 
गेम है 
राज्यपाल विधानमण्डल के सदस्यों के हठ के विरुद्ध शनता से अपील कर 
सकता है। बहू अपने विषय को जनता के सम्मुप राज्य के किसी दुसरे व्यक्ति गी 
प्रपेक्षा प्रधिक यच्छी तरह रुस सकता है । 
राज्यपाल को विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम को नियेध ( एलन०ण) 
कर पुनविचार के लिए भेजने का श्रधिकार भाप्त है। उसे विपान-मण्डल द्वारा पारित 
विशेपक के किसी अंश का नियेध करने की विन प्राप्त है । यह निर्देश किया जाता 
है कि श्रांशिक नियध की शक्ति बहुत ताभदायक है और राज्यपाल उन विपयों को 
अट सकता है जिसको वह नही चाहता । किन्तु, इसकी हासि यह है कि इसके द्वारा 
हाल विधानमण्डल के उन सदस्यों पर अनुचित दबाव डालने में समर्थ हो जाता 
् जिनका स्वार्थ वजट को पास करने में होता है ! राज्यों में केन्द्र की अपेक्षा अधिक 
रो पर नियेघाधिकार का प्रयोग किया गया है । इसके प्रतिरितत, राज्यपाल उस 
“सेय अधिकतर अपने निवेधाधिकार का उपयोग करता है जबकि विधानमण्डल 
पका विरोधी हो । कभी-कभी राज्य विधानमण्डल के सदस्य बजद में कुछ ऐसे 
विषयों को सम्मिलित कर देते है, जिनके विषय में वे जानते है कि राज्यपाल उनका 
रिदेध करेगा भ्रौर इस प्रकार राज्यपाल को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। एक 
पल सैनेटर के शब्दों में, "में कभो भी किसी कर के पक्ष मे अथवा विनियोग 
(गएपणाधधपत्) के विपक्ष मे मत नही देता । में राज्यपाल को बजट को सम्तुलित 
कर और बुराई लेने देता हूँ । उसे इसी कार्य के लिए वेतन मिलता है ।” 
राज्यपालों को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कानूनों की व्यौरे की बातों की 
अवस्था करने के लिए अध्यादेश्ष (ठाव्रत्मा०७) जारी करने की भी शवित प्राप्त है। 
जिफमें उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य के राज्यपाल का पद ऐसा नहीं है 
जिसमें वेहन मिले परस्तु काम कुछ न करना पड़े । “उसके लिए सुव्यवस्थित निर्णय 
(0 पते ल्घशाा), हृढ मस्तिप्क और अथक परिश्रम का होना झावद्यक है। 
दे पद पर झासीन व्यवित सब की निगाह में रहता है और उसके राजनैतिक विरोधी 
हे सर्दंव आलोचना करते रहते है । राज्यपाल से केवल यही श्रामा नही की जाती 
कि बह तीन या चार व्यक्तियों का कार्य करे प्रत्युद््‌ उससे हृढ़तापूर्वक परिणामों को 
करने की आशा की जाती है जो कि उसके और विधानमण्डल के बौच में घव्ति- 
के कारण, सदैव उच्की पहुँच के अ्रन्तगंत नहीं होते ।" 
राज्य हक विधानमण्डल (8/886 2880०) --नेग्रास्का (श००४०४८७) 
$ अतिरिक्त, जिसने १६३४ में एकसदनी एफांट्णशशक्री) विधानमण्डल 
के पक्ष में निर्णय किग्रा, यू० एस० छ० के अन्य समस्त रफज्यों में द्विसदनी (0[९छ8७९- 
ग्ध) वियानमण्दल हैं। दोनों सदन सेदेट तथा प्रतिनिधि सभा (लाइव था, 
३३ हू रशुपधड०ा (०४०९४) कहलाते है । जनता दोनों सदमों का निर्वाचन 
ि सजा _के दोष (0088० ० ठप )/व्वमर०ा) से बचने के लिए दो 
“लेत्र भिन्न-भिन्न होते है । सैनैट के सदस्य काटस्टियों हारा 


२६० संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 
होते है और प्रस्थेक काउण्टी को समान प्रतिनिषित्व मिलता है, चाहे उसकी शमगंध्या 
दिलती ही क्यों न हो। दूसरी ओर, प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनसंस्या के प्राधार 
पर तिर्याचित होते है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को संस्या सैनेट से अधिक होती है। 
अमैरिका की सैनेट के समान ही राज्य की सँनेट की अयधि प्रतिनिधि सभा से श्रधिक 
है। किल्तु, सँनेट के सदस्यों का एक भाव एक तिश्चित अवधि के पश्चात रिटायर 
हो जाता है। संसेट के सदस्यों की आयु प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की भ्रागु से श्रधिक 
होती है। अधिकांश राज्यों मे राज्य विधानमण्डल के वर्ष में दो सत्र (08०) 
होते हैं किन्तु कुछ राज्यो में विधासमण्डल का वर्ष में एक सत्र होता है! मिधात 
भण्डल' के सदस्यों को सामान्य विभेयाधिकार (पढ़ा एपण!६०७) प्राप्त होते हैं। 
विधेयक (8॥॥) किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु धन विधेयक 
प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते है । किन्तु सैंनेट धन-विधेयक में परिवर्तन 
कर सकती हैं। दोनो नदनों में विधेयक स्वीकृत होने के पश्चात्‌ राज्यवात के पाम 
हस्वाक्षरों कै लिए भेजा जाता है । यदि एक सदन किसी विधेयक को स्वीकृत करे 
प्र दूसरा सदन अस्वीकृत, तो विशेयक समाप्त हो जाता है। दोनों सदनों द्वार 
पारित विशेयक को या तो राज्यपास स्वीकृत करता है अन्यथा अ्रपती आपत्तियों के 
साथ वापस भेज सकता है । किन्तु यदि दोनों सदन उस विधेयक को निर्धारित मर्ती 
में पुने: पारित करे तो उस समय राज्यपाल के विरोध के होते हुए भी विधेयक स्वय 
कानूग बन जाता है। निर्धारित बहुमच मिनन्‍्न-मिस्त राज्यों में अलग-अलग है। 2 
शज्य विधानभण्ट्स की शवितयाँ निद्दिप्ट नहीं है। जो क्रक्ितियाँ ० 
सरकार को नहीं दो गई और जिनके लिए राज्य विपानमण्डत् पर रोक नहीं लगाई 
गई, ये समस्त अक्ितियाँ राज्य-विधानमण्डलों को प्राप्प हैं। यह स्पष्ट है कि राख 
विधानमण्डल भ्रवभ्िष्ट शवितयों (ल््ंवाय्यए 05०७) का प्रयोग करते हा गा 
समय था जबकि राज्य स्वायत्त-शासन [#्रण्पण्गार) के लिए ग्रायह करने ने किस 
परिवत्तित परिस्थितियों के कारण आजकल संघीय सरकार की सरियों में वृद्धि 2 
की प्रवृत्ति अधिक कार्य कर रही है । परिखाम यह है कि राज्य ग्रधिकाधिक संघेय 
सरकार के अनुदानों पर तिर्नर करते हैं और अपनी स्व॒तन्थता ऐो रहे है । कोई 
ओव्चर्य नहं/ कि राज्य प्रिधासमण्डल अपनी पुरानी कार्य शक्ति खो रहे ैं।. 
पहे निर्देश किया जाता हे कि राज्यों में काठून निर्माण का स्तर ऊँ नहीं 
हैं। श्सके झनेक कारण है । विधायकों (९६७०80:9) से उन कार्यों को पूरे पम 
को आशा को जाती ई औक़ि अन्य देशों में प्रशासकीय भ्रधिकारी प्रधायन-नियरता 
(4पेशाध्रांडाशपए० गिल्ट्रपॉवधंठतक) अववा सपरिणद गादेशों [ 0वेलब्नाए-(०णएती) 
के द्वारा करने हैं; ० एस० ए० में पत्पेक क्षेत्र में पूंज उत्पादन (00७5 कप 
धंणा) की व्यवस्था है भौर कानून भी इसका अपवाद नहीं । प्रत्येक राज्य को पह 
अस्या में काबूत पारित करने पड़े है और कभी-कभी पति दिये वी शौगत ःवा 
मंच कामून होता है। कारये के बेग तथा विचार के प्लिए समय की कमी ही. 
उपरण कानूनों का स्तर विध्त्‌ अ्रेशी बा होना स्वाभाविक है। विधागी श्रागेगा 
के. ्रतरल फो्णातद) की भी क्‍मीहै। विधानमश्दल कौ बैंट्फ के पूर्व बहू 
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कम समय तैंयादी पर लगाया जाता ह। उस प्रकार विवेयकों का मसविदा शश्रता 
में बनाया जाता है और श्ीक्षता से पारित कर दिया जाता है । समितियों का पु 
साम नहीं उठाया जाता । अ्रवरया को सुधारने के थिए प्रयत्न किए जा रहे है 
... राण्य संविधान में संशोषन (2छत्मतफला। ० विधा एणरधाधरापण)-- 
2 कि राज्य का पृथक संविधान है और प्रैत्येक राज्य में संभोवन विधि भी प्रथक्‌ 
है । पहले राज्य वियानमण्डल संशोबन को स्वीकार करता है भौर उसके पश्चाव 
जनता से स्वीकृति के लिए अनुरोय किया जाता है। सामेधानिक संशोवन को पारित 
कले के लिए विभिन्‍न राज्यों में निर्धारित चहुमत अतवग-अलग है। सांबंधानिक 
संथोषनों के' लिए जन-मत-संग्रह करना ग्रावइ्यक है । किसी भी राज्य के संविधान 
+ इस प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता जो सथीय संविधान के प्रतिकूल हो। 
५... ग्य न्यायपालिका (8:६७ वःतांलाएऊ)--मुकदमों को मिप्टाने के लिए 
पतक राज्य की अपनी-अपनी स्थाय-व्यवस्था होती है । राज्य प्रधासन द्वारा स्थापित 
“वाल्षयों और संधीय सरकार द्वारा स्थावित न्यायालयों में कोई थ खला नहीं है । 
अंक राज्य में न्यायालयों की चटती हुई सीड़ियाँ है जिनकी शर््कितियों तथा कार्यो 
वात मिलता है। प्रायः राज्यों े तौन प्रकार के न्यायातय होते है लेकिन कुछ 
ज्यों में तीन से ग्धिक प्रकार के भी है । निम्नतम स्यायालय जर्दिसेज आफ दी पीस 
४ 0७४६०७४ ५४ ॥86 7००००) है जो कि छोटे प्रकार के दीवानी तथा फौजदारों 
को सुनते है । इनके ऊपर काउस्टी अथवा नगर (छाण्णाहथ्थ) न्यायालयों 
नो प्रारम्भिक (०४8तण) तथा अपीलीय अधिकार होते है । वे जल्टिसिज श्रॉफ दी 
व के निशयों की अपील सुनते है तथा बड़े ग्रभियोगो अथवा ऊँची राशि से सम्बन्धित 
की आरम्भिक सुनवाई करते है । उनके ऊपर उच्च न्यायालय (कथा 
0०७) होते है जो कि काउन्दी न्यायालयों के निर्णेयों की अपीले सुनते है। उनको 
थे भ्रधिक बड़ी राशि से सम्बद्ध अभियोगों को सुनने के विपयो से प्रारम्भिक क्षेत्रा- 
बिक्वार भोग टिप्ण (ध१5009०७) प्राप्त होते है। प्रत्येक राज्य में राव प्रकार के 
अमियोगों को अपील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट होता हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च 
विलय है, भौर उसके निर्णय के विरुद्ध अमेरिका के सुप्रीम कोटे भें ग्रपील नही बी 
हे “कती । यह तच्य स्मस्णीय है कि अनेक राज्यों में न्‍्यामावीशों का निर्वाचन होता 
के कैबन १० राज्यों में ही न्यायाधीशो का निर्वाचन नहीं होता। प्रत्येक राज्य 
व न्यायिक प्रक्रिया पृथक है । न्यायाधीजी को महामियोग दारा हटाया जा सकता 
नव अध राज्यों में न्यायाधीशों के प्रत्याहरण की विधि है। यह दक्या सन्तोषजनवः 
है है। न्यायाषीशों को प्रभावित करने तथा अप्द करने की प्रत्येक सम्भावता है! 
मो आयाधीय से न्याय की आशा करना कदित है जो सदा अपने पु्ननिवचिन की 
बहुत 'हेता है ! उनके निर्वाचित होने के स्थाव पर मनोनीत किये जाने के पक्ष से 
बहुत जोरदार इसौलें है। है है 
भस्वाएँ पानीय सरकार («व्छ (0एथफ्प्वणं--अत्येक राज्य में अनेक 44028 
शर्त हे जो अपने क्षेत्र भें महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। समस्त स्थानीय सरकारों हे 
१ शो राज्य सरकारें है। कर्तव्य पालन करने के लिए वे बहुत से कर्मचारी 
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रखनी है। राज्यों मे टाउनशिप, काउन्टी, नगर, स्कूल तथा जिले को स्वातीय 
सस्थाएँ होती है। स्थानीय सरकार के क्षेत्र में अमेरिका में अनेक प्रयोग किए हैं परोर 
नवसे महत्त्वपूर्ण ग्रायोग-योजना (007एणा्थंणा तय) तथा नेगर-अवन्धक बोगना 
(0४७ अक्यागह॒क शिक्षा) है । 
प्रत्यक्ष जनतन्‍्न ([॥00% 000००४०४)--यह्‌ स्मरणीय तथ्य है कि प्रलत 
विधि-निर्मार (7080० [.08ा87 9०79) वया प्रत्याहरण (00८था) केवल राज्यों मे 
पाए णाते हैं, केन्द्र मे नहीं | भ्रारम्भरा तया जन-निर्देश (7० शणपे पिववविधा" 
तष्ण्ण) की प्रथा भ्रधिकांश राज्यों में प्रचलित है लेकिन प्रत्याहरण केवल कु राज्य 
में है। प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की आवश्यकता इस तथ्य के कारण हुई कि जनता जी 
राज्य-विधायकों की प्रामाशिकता तथा ईमानदारी में विश्वास नहीं है! यह शुभ 
किया जाता है कि या तो विधायकों को रिश्वत दी जाती है भ्रथवा भ्रवांधित रुप मे 
प्रभावित किया जाता है । इसलिए वे विधेयक भी पारित कर दिए जाते है जो जनहां 
की कुछ भी भलाई नहीं करते | इसके अतिरिक्त, राज्य विधानमण्डल उस कावूत 
को पारित नहीं करता जिसको जनता ग्रावश्यक समभती है । 
श्रारम्भरा (08०४७) के विषय में ४%६ से लेकर १०१ योग्य (पण्ण/४0) 
मतदाताओं के हस्ताक्षरों की कानूनी रूप से आ्रावश्यकता होती है। सांबेधानिक संयोगनो 
के विषय मे हस्ताक्षरों का प्रतिशत ८ से लेकर १५ तक होता चाहिए! देखकर 
प्राप्त करने का कार्य शाधारण नहीं हैं और उसके लिए स्वयंसेवक तथा पेगेवर 
प्रचारकों (?:0(०९०ां ०वाए०१७००७) की सेवा की ग्रावश्यकता होती है। भावशः 
संझया में हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चाव्‌ विधेयक अथवा प्रार्यना-पत्र ऐक रग्य 
कर्मचारी को समर्वित किया जाता है णो कि इसी कार्य के लिए निमुक्त हा । 
यह सब होने के पश्चात्‌ विधेयक पर झ्गले नियमित निव्चिन श्रयवा विश्येष नि 
में मत लिए जाते है । यह आवश्यक नहीं है कि एक अवसर पर कैबल (क विषेया 
पर हो मत लिये जाएँ। कभी-कभी दो विरोधी प्रस्तावों पर मत लिया जाता है 
और वे दोनों ही मतदाताओं द्वारा मान्य होते है। उस दबा में, वह विशेष बाय 
वन जाता है, जिसका अधिक व्यक्त समर्थन करते है। मतदाताओं को गूपता 
के विचार से राज्य पृस्तिकाएँ प्रकाशित करते है भौर मतदान के पूर्व उन्हें विर्याएँ 
मतदाताओं में वाँटल हैं। उस परुस्तिकाओों में विधेवक के पक्ष तथा विपक्ष 
सूचनाएँ दी जाती है। उन पुस्तिकाओं पर पर्याप्त धन ब्यय किया जाता है पे 
आवश्यक नहीं कि मतदाता उन्हे सदा पढ़ों श्रौर समर्भ । जनता द्वारा रे है 
अ्रयया निश्चित विधेयक को राज्यपाल निषेध यानी मीटों नद्दी कर सकती । र्यः 
शवता एक बार किसी विधेयक को रद भी कर दे तो दूधरे बर्ष इसरे प्रापवास 
के द्वारा उसे पुनः विचारार्थ लाया जा सकता है। कुछ राज्यों में यह व्यवस्शा ब्रदो 
भदि एक यार एक विधय्क की जनता रद कर दे तो कम-सेन्कम श्रागामी तीते मे 
तक उसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । कप 
अर अन-निर्देश के लिए भी मतदाताओं को हस्ताक्षर-सदित यह प्रा्धदायह दें 
पता है कि झमृझ विधि पर क्न-निर्देश किया जाये जिस पर विधानमध्दत ततमों 
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जानने से इनकार कर देता है। ऐसी घटना धढित होने पर यह मांग की जाती है कि 
विशेष विधि को लागू करने से पूर्व उस पर जन-विदेश किया जाए । 

.. अवारणतः राज्य विघानमण्डल द्वारा पारित कानून कुछ समय तक लागू 
नहीं किए जाते ताकि जनता को उसके विरुद्ध आवेदन करने का अवसर मिल जाए। 
झिल्तु संकट्कालीन "कानूनों तथा सार्वजनिक जाति, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए 
प्रवितमम्य भरावश्यक कानूनों” के सम्बन्ध में उन्‍हें तुरन्त लागू करने के लिए व्यवस्था 
की गई है। बुराइयों को रोकने के बास्‍्ते संकटकालीन कानूनों को पारित करने के 
निए दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए। 

.. जेन-निदेध के तीन रुप होते है। राज्य विधानमण्डल अपनी इच्छा से किसी 
विधेयक पर जन-निर्देश करा सकता है । बोटर भी माग कर सकते है कि किसी 
जज को लागू करते से पूर्व उस पर मत-समह किया जाएं। निर्धारित सख्या के 
पटर हछ्ाक्षर करके आरम्भरा याचिका (फणंडधर० ए०४ंभंणा ) देवार किसी विधि 
+९ मत सेने की माँग कर सकते है । 

__ चैशराज्यों में आरम्भण तथा जन-विर्देश बहुत लोकप्रिय है जैसे कै लिफोविया, 
वैकिन दूसरे बुद्ध राज्यों में ऐसा सही है जैसे मसाहुसद्स ( 8४१७०॥४३७४(५) 
प्रत्यक्ष जनतस्त्र के समर्थकों का कथन है कि झारम्भसा और जन-निर्देश' की 
विधि जनतस्त्रीप सरकार को अधिक जनतस्त्रीय बनाती हैं। जनता का काबूव-निर्माण 
पर विधलणश हो जाता है। इस प्रणाली का निक्षणात्मक मूल्य भी है। प्रस्तावित 
98 की हानियों तथा लाभों का सामान्य सार्वजनिक विवेचन होता है । समाचार- 
निजते हैं। लाई ब्राइम के मनुसार, “प्रत्यक्ष विधि-निर्माण राजनीति मे 
_यावहारिक शिक्षा का अद्वितीय साधन विद्यमान है।” इस भणाली के द्वारा निवर्चिको 
ह शा बर्ग को भी अपना प्रभाव प्रकट करते का अवसर मिलता है। इससे विधान- 
नडत सजग रहते है और प्रतिनिधियों को यह स्वामी बनने से रोकता है। 
जिन्तु आलोचकों का कथन हे कि प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की बुरादयाँ भी हँ। 
है नागरिकों के नागरिक अधिकारों को दुर्य ल करता है । संविधान को फिसी भी 
_य घदता जा सकता है श्र इस प्रकार जनता की स्वत्न्वताओं की छीना जा सफता 
है) बहुमत किसी समय अ्रत्यमत बे कुचल सकता है। दैमिल्टन के झब्दों गे, 
के को पंषित सौप दो और वे अल्पमत को दवा देंगे ।” यह भी कहा जाता हैं 
£ प्रत्यक्ष विधि-निर्माण जनता हारा थे होकर बहुमत द्वारा होता हैं। जनता 
रे सिर _ने की विधि भी दोपपूर्ण है । उसको 'हाँ या ना बहदा पड़ता हू ॥ उसको 
८... भ में चयन करना पड़ता है और विवाद झवबा रूपान्तर (हा) के 
के गई स्थान नहों रहना। परिणाम यह होता हूँ कि किमी विषेययः 08528 
+ भार | मे जनना यन्भवतु मत देती है। इस प्रणाती से मतदाताओं पर झरति केश 
पहना है और विधायकों बग उत्तरदायित्व बम ही जाता है ! शी 
देगमा ० मनरो के अनुसार, "प्रत्यक्ष विधि-मिर्माण 84325 उसके गा 
पक विरोधी उसकी थुराएवी मा उल्तेश करते है । प्रस्यश्त विधि-विमा ५ 
लि चैलाओग (पहल) बी धरिति यो समाप्त एवं पार्टो स्थवरया या माद 
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चही किया है, प्रभावी वर्गों के प्र को समाप्त नहीं और काहुगो 
को पच्ि नही दिया है । बनाने कर कार छूट यो गे 
है। जंगरठित अल्पमत नाम पर को दबाने क। करते हुए उत्तता 
हवा है। इसरी इुजेंनों के उच्छ चल शासन को गहें। बनने दिख 
गर्‌ नागरिकों के हरि को नष्ट नहीं होने (६ है। सक्षेप ६(९॥ 
तेथा जन: नेदेय करा निमित का नव विधानमण्डल हारा पारित कानूनों से ने अधिक 
अच्छे है और बुरे ४ 
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स्विटज़रलेंड का संविधान 


(एणातआपा[णा ठ $णसारएणाज्ा0) 
अ्रध्याय १६ 


संविधान की विशेषताएँ 
(एप्ल्‍रग४३४८४टा१ं 5६४९5 ०६ 6 (00ग5६४प079) 


विषय प्रवेश ([9००४०६४०७)--स्विस संविधान (8फा88 (णराह॥४एँांणा ) 
का अध्ययन श्रनेक हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। ब्रूवस (970०७) के मतानुसार, 
स्विट्जरलैंड "राजनीति के साहसी कार्यों की प्रयोगशाला है तथा उसकी सफलता से 
समस्त जनतम्प्रीय देशों को शिक्षा मिलती है ।” स्विस गरणराज्य विश्व के सब से 
ग्रच्चे और सब से पुराने प्रजातन्त्रो मे से एक है । यहाँ पर सदा प्रजातन्त्र रहा है 
प्रोर राजतन्ध कभी नही । इस पर्वतीय देश मे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की संस्था पूर्रारुष से 
पनपी है। बुझ्बल (छप्णा) के मतानुसार, स्विदजरलेंड “उन लोगों के मध्य मे 
निशृटतम सहयोग की संभावनाओं को प्रदर्शित कर चुका है जो किसी रामय राज- 
नीतिक रुप में एक-दूसरे से स्व॒तन्त्र थे और थ्राज भाषा एवं धर्म के श्रनुसार एक-दूसरे 
से बहुत पृथक्‌ हैं ।” स्थिस राष्ट्रत्य (0०४०॥॥००४) की सब से अधिक अद्वितीय एव 
महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह राष्ट्रीयता के लिए जातोय तथा सास्कृतिक एकता 
के भ्रावश्यक बताने वाले विचारों को गेलत सिद्ध करता है । स्विट्जरलेट मे दोहरी 
कार्यपालिका (एड ए5०७घ४४०) के सम्बन्ध में विश्व में नया प्रयोग किया है। 
दोहरी कार्यपालिका में मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व तथा पदावधि की स्थायिता का 
मेल किया गया है।स्विट्जरलेड का निरन्तर तटस्थ वने रहता भी विश्य की एवा 
प्रद्धतीय घटना है।... प 
स्विट्जरलंड का क्षेत्रफल १५,६७६ बर्गमील और जनसण्या ४५ लाख हैं। 
पह हजारों घादियों का देश है तथा नागरिकों की जाति, धर्म, भाषा और एक सीमा 
हक सभ्यता में पर्याप्त अन्तर है। स्विट्जरलेड में जन, फ़ासीसी और इंदालियन 
भापाएँ प्रचलित है। १६३८ में रोमत्य (7॥0ए०73०॥) को राष्ट्रीय भाषा घोषित 
किया । गया | इसका फल यह है कि समस्त संघीय कार्यों के लिए चार भाषाश्रों का 
अयाग होता है। लोग प्रोटैस्टैंट तथा रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी है। लगभग 
तिहाई जनता प्रोस्टेट धर्म को मानती है और एक-तिहाई रोमन कैयोलिक है । 
अप में कुछ हजार यहूदी है । इन समस्त विभिन्‍नता्रों के होते हुए भी, स्विद्जर- 
जड़ यूरोप के राष्ट्रों में सबसे अधिक संगठित तथा सब से झधिक देखभवत लोगो 
के राष्ट्र हू।? 
वानी लॉड श्ाइस (979००) के अनुसार, “राष्ट्रीय एकता की भावना को हृढ करने 
भी प्रवल्ष राष्ट्रभवित और सामाजिक, आ्रथिक श्र राजनीतिक जीवन मे झति- 


रह६ ह्विद्खरलेड का संविधान 


विभिनलता तथा स्थानीय स्वश्ासन (.०ल्‍वां ह8णा-ए0०7थवाफथा।), यो धुरू के 
कैंटनी का प्राण या, दूसरे लोगों के दिल और दिमाग में भी बैठ गये हैं भौर उनतते 
प्राचीत परम्परा्रों में भाग लेने को झाशा करते है और उनके परिणामस्वरुप नगरों 
में से, अत्पतन्त्र (0#897०7७) को उसाड़ फकने में सहायता मिली है।” 
स्विट्जरलेंड एक पर्वतीय देश है तथा प्रकृति देवी ने उसे झब्चे मास भववा 
खनिज पदार्थ के रूप में धन अधिक नही दिया है । किन्तु स्विदृशवरलेड ने प्रकृति के 
विरोध को “अपने परिश्रम तथा कार्यों से अपने अनुकुल बना लिम्रा है।” स्विस 
सरफतता को कुजी जनता का श्रम है जो विलक्षण प्रकार की व्यावहारिक बुद़ि से 
शक्ति प्राप्त करता है। स्विम जनता समावता और समृद्धि में रहती है भौर वहाँ पर 
सर्बहारा (#ण९६८४७४०) टुगेति और झोपड़ी का ने होता आर्य नहीं है।.*_ 
ऐतिहासिक (8:507००) वर्खत--स्विदृजरलेंड के बेधानिक इतिहास मे 
१६८८ की बेस्ट फ्रेलिया की सन्यि एफ युग॒प्रवर्तक घटना हैं । उस सन्धि के द्वार 
यूरोप में तीस वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई श्रौर स्विट्जरलेद की स्वतत्मता तथा 
प्रमुता को मान्यता प्राप्त हुई । उस समय १३ कण्दनें ((करा/णाउ) थी और यही 
प्वस्था फंच क्रान्ति तक चली जवक्रि “सारे यूरोप में एक तूफान श्राया जिसने प्रत्येः 
वस्तु को उसके प्रचलित माय से हटा दिया ।7 १७६८ में क्रांसरीसी सेनाएँ स्विंदृडर- 
सेंड में प्रविष्ट हुईं और पुरातन व्यवस्था पुरांतः भव्यवस्यित हो गई। करपित हैस्वेदिर 
गणराज्य [पक्तलो० प्र) १७६६८ में १८६०३ तदा चुला। (८०३ मे 
मध्यस्वता प्रधिनियम (8०६ ० वाहक) पास हुपा जिसड द्वारा परत 
महासप तथा झैम्टनों को स्वायत्तता (०४००) णी एथय०पों किए स्थापित 
की गईं । न॑प्रोतियन की हार के परचायू, १८१४ में वियता कांग्रेस में सिमिदृवरतेर 
का पिछली सरकार को पुत्र. स्थापित किया। कप्टनों की संश्या २२ ही गई। 
कंस्ती ने संघीय समभौते को मानने की शपय ली जिसके धवुसार कप्टर्न धपना 
प्रपता संविधान बनाने के लिए स्वतस्त्र थी । किन्तु, प्रतिरक्षा, शान्ति तथा दावा 
की रक्षा के लिए झेंप्टनें संमुकत थी । १८१४ के संधीश समभौर से दिभिन्‍ती हे 
एकता स्थापित हुई । ५ 
१६६० में साव कंधोलिक ईष्टनों ने सबुस्त होकर विद्रोह दिया शोर दे! 
में गहुन्युड हुमा। सातों मंयोतिकों री सीय को सोण्डरवग्ट [हकावला॥ए) गए 
पे । १० दिन के युद्ध के पर्चादु इन्टने हार गई । ८४८ मे झयोतिक ए्टो का 
गुर साँसों मो स्वीगार करते के उद्देश्य से संविधान में प्ररिवर्तत किया गया! 
१६४४८ पे: गविधान के प्रनुगार, केस्टीद गसझखर घलिमाती गहीं थी ध्ादुव शुई 
में सयिषान में स्रेश्ञोपन किया गया। नया संविधान २६ मई, १८७४ रो साप्र हुए! 
घोर यहीं रविपान भाज तन चाछ्‌ है। 
(१) गंविपात री दिदेववाएँ ((॥आव ८ ६८८७७ णीं धोए (005 88धय) 77 
(१) रिय सयिधात सेरिया (8.8 0.) # संबियाद की भाँति शिथिा सैर 
हल पायल) है, मंद गट सगे सिसे सरवियान मे दुदुवा है । यधथादि लिये संग 
है शेबपी घरर निशदियों [ल्तकव्याहधत) मी प्र्पिद बोर 
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संविधान यह व्यवस्था झररता है कि संधीय सरकार यो उन शर्तों को निश्चित करने 
रा प्रपियार है जिनके द्वारा पिरेशी सोग मोप्टनों को सागटिकता प्राप्त कर सकते 
हैं। इस ब्यवस्या के होते हुए भी केंसोय गरदगर ने इस विषय में हस्तक्षेप नहीं किया 
है प्रौर प्रत्येझ झोस्दन अपनी गागरिरता प्राए। करने में; नियम बनाने के लिए 
रतन्त्र है। 

(२) संविधान फेः संशोपन ऐ विधि (भ्रत्ता०्व ७७ :एलापक्ा ० 
एमशए०ा)--स्विस संविधान परमम्य (गह्त)] है घयषि यट उतना प्रनम्य नहीं 
है निशगा प्रमेरिका का संविधान है । संविधान में सोधन दो प्रकार का होता है- 
समूर्ण तया भांशिक। सम्पूर्ण गघोधव १६०६ में किया गया, किल्‍्तु सशोपन विधि 
समान हैं घाहे परियतंन भाशिक या सम्पूर्ण हो, अ्यया पुनराक्षण (एहसाञणा) हो । 
.... मम्पूर्ण चयया ग्राशिक सिधानीय पूनरोशग तब हो सकता है जब सधीय 
मंद के दोनों मदन उस संशोपल को मान्य टराये भौर झ्ाधे से श्रधिक कन्टनो तथा 
लिन मागरिफों का बहुमत सप्योपन को स्थीकार करे । किन्तु यदि एक सदन संशोधन 
के पक्ष में हो भौर दूसरा विपक्ष मे सो उसका निर्णय जनता करती है । यह स्मरणीय 
हू ड्रि श्स प्रश् पर मम्टनो पा मन नहीं लिया जाता । यदि बहुमत संविधान मे 
मंभोधन के पष्ठ में होता है तो संघीय बिधान-सभा का सया चुनाव होता है। प्रस्ता- 
विवि संशोधन नव-निर्वायित रापीय सदनों के सम्मुस विचारार्य रया जाता है। यदि 
वे उसे स्वीकार कर लेते है तो बह जनता तथा फैँन्टनों को स्वीकृति के विए रसा 
जाता है। भदि कैण्टनों तथा बोटरों का बहुमत समोधन को स्वीकार कर लेता है तो 
सैगावन संविधान का झ्रंग घन जाता है । 

स्विद्जरसंट के नागरिक सविधान मे संशोधन का प्रस्ताव आरम्भ (0998०) 
कर सकते हैं। संशोधन चाहने बाले नागरिकों की सरया कम-से-कम ५० हजार होती 
आवश्यक है। संशोधन जनता की स्वीकृति से किया जाता है । यदि बहुमत प्रस्ताव के पक्ष 
मै ही, तो नये चुनाव होते हूँ । नव-निर्याचित रुघोय संसद के सदनों के सम्मुख प्रस्ता- 

वित गंधोधन रसा जाता है । यदि संघ मसद्‌ प्रस्ताव को स्वीकार कर सेठी है तो यह 
जनता तथा कौष्टनों के जत-मिर्देश के लिए रखा जाता है । दोनों दक्षाओं में बहुमत 
हे पक्ष में होता भ्रावश्यक है । हे 
५». , गरम्मण द्वारा आश्चिक सविधानीय सशोधन की विधि इस पर निर्भर करती 
हद कि संशोधन वा प्रस्ताव विधेयक ((०कतणे७६००) के रुप में आया है श्रथवा साधा- 
श ढंग से हो निरूपित हुआ है। साधारण निरूविन प्रस्ताव के विपय में, यदि संघ 
उस उसे स्वीकार करे तो उसे विधेयक के रूप में लाकर जनता वथा फप्डसों की 
ीइति के लिए प्रचलित किया जाता है । यदि संघ संसद्‌ प्रस्तावित संशोधन को 
अमाष्य ठहराये, तो प्रांशिक संश्षोधव करने के अस्ताव पर जवता का निर्णय लिया 
गब है। यदि बोटरों का वहमत प्रस्ताव को मान्य करता है, तो संघ संस को 
आपारण निरुषित संशोधन फो विधेयक के रुप में लाना पड़ता है और जनता तथा 
५. से स्वीकृति के लिए अनुरोध किया जाता है। विधेयक रुप में प्राप्त संशोधन 
+ पस्ताव को पहले संघ संसद स्वीकार करतो है और इसके पश्चाव् जनता तथा 
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कप्टनो से उसकी स्वीकृति के लिए अठुरोध किया जाता है । किन्तु यदिं सघ संसद 
उस्ते श्रमान्य ठहराए तो बह जनता से उसे श्रमान्य ठहरामे वा श्रतुरोध कर सकती है, 
श्रयचा विपरीत प्रस्ताव लाकर आरम्भण प्रस्ताव के साथ जन-निर्देश के तिए जनता 
से भ्रतुरोध किया जाता है । 

(३) स्विदृजरलेंड का सविधान गणाराज्यात्मक है यह केवत क्कद्ध में ही 
नही श्रपितु १६ कैण्टनों शौर ६ श्र्ड कैण्टनो से से प्रत्येक में भी ऐसा ही हैं ! 

(४) स्विट्जरतेंड का संविधान उदार है। उनन्‍नीसवी सदी के उदार दर 
(ध्रणव छ॥०5०७॥॥ ) ने इसको प्रभावित किया है । कोई भारवय नहीं कि साँबे 
धातिक चाक्यावली (०छाञरा।एश्ेणाण एए४5०००४४) पर उस दर्शन का सा 
प्रभाव है । सविधान व्यवस्था करता है कि कानून केर सामने सब नागरिक समान है। 
यह प्रकाशन, भाषण तथा सघ बनाने की स्व॒तस्त्रता देता है । संविधान में निश्चित 
किया है कि राज्य का कर्तव्य निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कैता है। 
सार्वजनिक स्कूलों में प्रत्येक्ष जाति तथा धर्म के मानने वाले की प्रविश्ध मितता है। 
स्वतन्त्र व्यापार तथा वाशिज्य के लिए भी व्यवस्था की जाती है. । सार्वजनिक सही 
का प्रवस्थ इस प्रकार किया जाता है कि किसी की धामिक श्रयव्रा जातीय भावना को 
ठेस न पहुँचे । किन्तु जेसुडट (0००४७) श्रौर सम्बन्धित सम्प्रदायों (0000) 
रौक हैँ | मए मठ तथा घामिक परिपर्दे (007एथ५्ड 0 6०87०6५४०7०) स्थापित 
नह! की जा सकती ! कुछ विपयों मे, संविधान की धर्म-मिरपक्षता (३००र्णेथा४४), 
पादरी-विरोधी (०0४/४ ००४००) भी हो गई है । 

कुछ विपयो में, स्विस संविधान का उदारताबाद (002०७) वी 
के परिवर्तनों को दृष्टि मे रसकर सुधारा गया है। “१६३० के श्राविक सो 
विनाशक प्रभावों को जीतने के प्रयत्नों ने, दो विश्व-्युद्धों में देस की तर्दरथेता 
बनाए रंसने के लिए राष्ट्रीय कोप पर पड़े भार गे, विभिन्‍न मिवचितों के कार 
सार्वजनिक कोय पर बढ़ती हुई धन की माँग ने, कल्याणकारी राज्य की 5 बढती हा 
प्रत्ति ने और राजनंतिक समूहवाद (एणाक्षष्य 0णाव्थांड०) नें लिदुए 
की राजन तिक तथा श्राथिक प्रणाली के दार्शनिक तत्व दर्शन में इस परत ता 
होने में योग प्रदान किया है !” परिणाम यह हुआ कि राज्य ने संभवत राज्य गर्म 
से व्यापार करने पर कई प्रतिवन्ध तगा दिए है। कार्टल-निर्माणं (एकाशेशए) 
केः कारण भी उद्यीम क्षेत्र मे राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा है। ता है हि 

(५) स्विट्जरलेंड की सरकार प्रजातस्त्रीय! है। यह कही है म 
प्रजातन्त्र तथा स्विदूजरलेंड समानार्थेक है । “स्विस प्रभावख का सिद्धास्त बाल मे 

यह्‌ है कि उसमें कँण्ठन से अधिक महत्त्व वम्यून (00छाएणा०) वी श्रौर हा 
प्रधिक महत्व कैप्टन का है।” राजनैतिक प्राधिकार (हणशव्योक) ही 


बीसवी सदी 





व. मर नि 
कक “आपसिक सडे न क्व जरड कि 
_१* मारसत के अनुसार, “आधुनिक सच्चे जनतस्त्रो के भध्यवन्त के लिए लिई' रात 
स्थान प़दोच्च दे। उसमे रिसी झन्य देश की अवेा श्रमिक जनतस्थीय छिडलों पे 
भिन्न संरवाण प/ई जाती है ।?? 
# 


संबिधान को विशेषताएँ र्ष्६ 


स्थानीय स्वायत शासन है। जवता की इच्छा का निर्माण बीच से ऊपर की श्रोर 
होता है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समात हैं और प्रत्येक नागरिक को वोट का 
अधिकार प्राप्त है। सब विधानमण्डलों का निर्वाचन होता है ! राजनेतिक संगठन मे 
आरम्भण और जन-निर्देश की संस्थाओं का विश्ेप स्थान है। स्विस संविधान जनता 
ने प्रत्यक्ष मत से स्वीकृत किया था और बी उसके संशोधन की निरययिक है। संसार 
में और किसी देश के नागरिकी को अपने देश के संविधान पर इतना अधिक नियस्रेण 
प्राप्त नहीं है। कुछ कैस्टनों में बिघायी कार्यों" के लिए समस्त वयस्कों की क्रारम्भिक 
सभा (एम्ंग्रह# 48डथ्यण9) के लिए व्यवस्थाएँ हे । 

(६) यह्‌ सत्य है कि स्विस सविधान में मुल अ्रधिकार का उल्लेख नहीं है 
किन्तु संविधान की अनेक धाराओं के द्वारा अनेक अधिकार स्वीकृत किए गए हैं। वे 
अभ्रधिकार धर्म तथा जाति की स्वतन्त्रता, मुद्रण की स्व॒तन्व॒ता, संध अथवा संस्था बनाने 
की स्वतत्नता, आवेदन की स्वतस्त्रता तथा कानून के सामने समानता, जन्म, जाति, 
कुटुम्ब अथवा पद के कारण विशेषाधिकार (फप॑ध्या०्टु०8) का अभाव है। श्रपराधियों 
के मुकदमे सुनने के लिए असाधारण द्विव्यूनलों की स्थापना नहीं की जा सकती । 
राजन तिक श्रपराधों के लिए मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता । 

(७) स्विस सविधान जनता की सार्वभौम इच्छा का स्वरूप है । स्विदृज॒रलंड 
का सब से उच्च न्यायालय स्विस संघीय ट्विब्यूबल (8953 ७१७०७ पर"वृप्रण्श) 
न्यायिक पुनविचार का भ्रधिकार रखता है। यह सविधान को सर्वोच्च रसने के लिए 
किसी की कंप्टन के कानून अथवा प्रशासकीय कार्यो को श्रवैध घोषित कर सकता 
है। किल्तु, सघीय ससदू के कानून के विधय में उसे ऐसे अधिकार प्राप्त नही है । 
इसका भांशिक कारण यह तथ्य है कि स्विदूजरलेंड की जनता संघीम संसद का 
प्रविभाज्य प्रंग है; क्योकि संसद द्वारा पास कानून जनता द्वारा विर्शीत किए जाते 
है। वर्योककि जनता संघीय कानून को स्वीकार करती हैं, श्रतः स्विस संधीय ट्रिब्यूनल 
को उसे रह करने का नियेधाधिकार (४०६०) नही दिया जा सकता । यदि कोई श्रन्य 
व्यवस्था की जाती तो वह जनता की इच्छा के विपरीत होती । 
है (८) संघीष पद्धति (एत०८४) 8/50७७)--स्विट्जरलेड की सरकार सधीय 
है। यद्यपि संविधान में महासंघ” (00र००७०घ४०फ ) शब्द का प्रयोग किया गया है 
तथापि उसे 'संघीय सरकार' कहना अधिक उपयुक्त होगा । स्विस संविधान कैनेडियन 
संविधान को श्रपेक्षा अपेरिकी अथवा आस्ट्रेलियन संविधान के श्रधिक समीप हैं.। 
संघ सरकार को केवल उन विपयों पर श्रधिकार प्राप्त है, जो उसे सबिधान के हारा 


*« प्रों० मनरो स्वित्त जनतन्त्ीय प्रणालों क्रो इस शब्दों से अद्धाजलि अर्पित करने है : 
“यदा पैसा जनतन दे जिसमे अपिरांश इुग्नैणों को दूर रफा है; जो जनतस्त्र के कारण पेदा हुए 
समके जाते हैं । छुद्ध पप्य उसे भाग्वशाली बनाते है । इसका भारिक कारण देश का छोद्य शाकार 
एवं सुद्दृता, इसको सुर्ित स्विति तथा विदिष सन्पदाएँ दे! उसका आंशिक कारण इसके व्यपितर्यों 
की बुद्धिनत्ता, देशभवित एवं सइभावना भी है । मुनः उसके बीच सन्परचि का प्रायः समान विवरण 
तथा धनिर एवं दरिद्र॒ नुतस्थित्ि है । और इन्त में दइ सुस्याधित स्वस्‍्भ्‌ परिपादिया दे. 
लो वह 83 आपार बनाती द तिन पर शासम डिक सकहा दे 777 (गव्नेमेंद्स भाफ यूरोप, ए० ७र२) 


के 
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प्राप्त हैं तथा अ्रवश्षिप्ट शवितयाँ (ए०अंते्णा३ 9०४७5) वण्टनी मे निहित है । कैप्टन 
अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र है और वे अपने संविधान का संशोधन कर सकतीं हैं। किन 
कैण्टनों पर तीन प्रतिबन्‍्ध लगाए गए है । प्रत्येक कैम्टन का संविधान गणराज्यात्मक 
होता है । इसका पुनरीक्षण (:9श/०॥) जन-साथारण के मत से हो सकता है। किसी 
स्विधान में संघीय संविधान के प्रतिकूल व्यवस्था नहीं हो सकती । केद्रीय सरकार 
को विदेशी सम्बन्धों, राजदुतों वी नियुक्त अथवा स्थागत, युद्ध घोषणा, शाक्ति 
घोषणा, सन्धि करना, स्विस सैन्य-व्यवस्था का प्रबन्ध, श्रान्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था 
को बनाए रफना, रेववे का स्वामित्व तया मियन्‍्तरस, वें किंग, मुठ, तथा गासिज्य 
की व्यवस्था, दाक-तार व्यवस्था, मापक तथा तोलने के चाट, मागरिकता के अधिकार 
देता श्रथवा छीनना, उच्च शिक्षा, तथा देश के प्राकृतिक साधनीं का उपयोग श्रादि 
पर एकाधिकार प्राप्त है। केन्रीय सरकार को उद्योग तथा बीमा, राष्ट्रीय प्रधाव 
सड़कों का निर्माण, मुद्रण (7८39) नियन्त्रण तथा शिक्षा के प्रसार के विषयों के 
सम्बन्ध में समवर्ती शक्ति (०्रष्थाएर७६ ०5७) प्राप्त है । 
किन्तु यह बात स्मरणीय हैं क्षि १८७४ से केद्दीय सरकार की झावितयाँ 
अत्यधिक बढ़ गई हैं । जरकर (2घाथाण्ए) के अनुसार, “संघीय प्राधिकार एकल 
(9४६०७४), जल-शबित उन्नति, दीवानी तथा फौजदारी कानून, मद्य-व्यापार, जले 
थल-तभ यातामात, थे किंग तथा समाज कल्याणकारी परियोजनाओं, झौद्योगिक कानून 
दस्त्र-व्यवसाय, जन-स्वास्थ्य तथा अन्न के उत्पादन तथा विक्रम तक विस्तृत कर दिया 
गया है। रेलवे, टेलीफोन तथा वामरलैस संचार साधनों पर भी केद्वीय सरकार का 
स्वामित्व है । संधीय करों के अनेक नए स्रोतों का आविप्कार किया गया है। मेप्ट्ो 
को अनेक प्रकार से आ्राथिक सहायता दी जाने लगी है। अनेक कारणों--राप्ट्रीय स्तर 
पर उद्योग तथा वाशिज्य के संगठित होने से संघीय शक्ति की वृद्धि--से धंधे सरकार 
के मान तथा आदर में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है |” कद्ीय 
एण्डरे के अनुसार, “इस प्रपृत्ति से भय यह है कि जिस सीमा तक केयोय 
सरकार कंण्टनों के श्रधिकारों को हस्तगत करती है, उस सीमा तक कण्ठन भें धीरे-धीरे 
प्रभुत्य-सम्पन्त राज्य नही रहेंगे तथा केख्रीय सरकार की आज्ञाग्नों को यूरा करते 
वाले प्रशासकीय जिलों के सहझ हो जाएँगे ।” ५००७ 
किन्तु इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्विदृजरलंड रे 
स्थानीय स्थायत्त रासन फी भावना को जीवित रखा जा रहा है । कण्दनों को श्रमी तक 
अबशिप्द शकितयाँ प्राप्त है। भ्रभी तक केन्द्रीय सरकार अपनी घक्तियाँ तथा बैधानिर 
प्रधाएँ (००प्रडश्षध्फाग्रा्यां प्रडथ6९३) कैण्टनों से प्राप्त करती है । अब तक किसी कुप्टरन 
का नागरिक ही स्विस सागरिक होता है तथा स्विदूज़रलेड में नायरिकता सम्बन 
कोई सामान्य कानून नही है । कंण्टन न्यायालय ही संघीय कानुनो को लागू कराते 
है। बौण्डय के अधिकारियों द्वारा ही संघ सरकार कैण्टनों में कार्य करती है। सेना « 
कौस्टमों के प्रवन्ध में है तथावि उन पर केल्रीय सरकार का अनुशासन लागू होता ॥ 
खौर वही उनका निरीक्षण करती है। स्विस संविधान स्पप्टवः कैष्टनों के अस्तिल 
५9 देता है। रिविस राज्य वरिपद्‌ में प्रत्येक बोन्‍्टन के दो प्रतिनिधि होते * 


_ 
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चाहे उनको पनसंख्या भ्रथवा क्षेत्रफल कुछ ही क्यों न हो । सघ संविधान मे कँन्‍्टनों 
की स्थीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता । स्विस संविधान में विधायी 
केद्रीकरण. ([6हांडिकाए० स्माम्याडबधंणा) तथा. प्रशानकीय विकेन्रीकरण 
[बर्तकगांगरय्रपच० ततवटाप्याफबध०)). है! केन्द्रीय सरकार की धक्तियाँ बिना 
विरोध नया श्रवरोष (०99०संध०ा बजत ८०॥९०६) के नहीं बढी हैं। १६३४ की 
गड़बड़ी को दुवारा होने से रोकने, साम्यवादी श्रान्दोलन से सेना की रक्षा करने, 
जमंन ढंग की राजनैतिक संस्थाओं के संगठित होने को रोकने तथा स्विट्जरलैंड मे 
विदेशियों की गे र-कानूनी कार्यवाहियों को रोक के लिए १६३४ में एक विभैयक 
संघ सरकार की श्रक्तियों को बाते के लिए निरूपित किया गया । जब इसे जनता 
के सामने रखा गया तथ उसने इसे रद कर दिया । यह स्पप्ट हैं कि संघीय सरकार 
की शक्तियों में एक दम पृद्धि नहीं हुई, किन्तु परिस्थितियों के भार के कारण ही 
संघ सरकार की शव्तियाँ बढ़ी हैं । एक दुर्बल केन्द्रीय सरकार अपने कर्तव्यों को 
भी प्रकार पूरा नहीं कर सकती । 

स्वट्यरलेंट और संयुवत राज्य अमेरिका (0. 8. ४.) को सधीय प्रणालियों 
(एव७७] 897/0099) की तुलना करने से कुछ अन्तर स्पप्ट हो जाते है। 

(१) संघीय प्राधिकार (6७० ब्णधाणाक्ष) शौर कंण्टनों के क्षेत्र को, 
विशेषकर प्रशासन में, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह पूरी तरह, पृथक नहीं किया 
गया है। प्रशासन के अनेक ऐसे विभाग है जिनको पूरी तरह से केद्ीभूत (००४॥४- 
॥90व) किया गया है श्रौर केद्वीय कर्म बारियों पर केर्द्र का पूरा-पूरा नियन्त्रण है। 
इस प्रसंग में सीमाशुल्क इकट्ठा करने, तार-सेवा, ठेलीफोन सविस, और ,पोस्ट 

फिसों का उल्लेख किया जा सकता है । जनपद विधि (शंश। 080) जैसे" भ्रन्म 
विभागों में संघीय सरकार कामून बनाती है लेकिन कैण्टते श्रदालतों का संगठन करती 
है कानूनी प्रक्रिया निश्चित करती है श्रौर न्यायाधीशों को नियुक्त करती है। श्रनेक 
संघीय कानूनों को लागू करने के लिए केन्द्र कैण्टनो के प्रशासकीय यन्त्र का प्रयोग 
करता है जो कि इस सीमा तक उस प्रधिकार के सम्बन्ध में अधीन स्थिति (शाए- 
थ्ी।8० ०४४०४) में है । 

(२) स्विद्जरलेड में संघीय सरकार को संयुवत राज्य श्रमेटिका से श्रधिक 
भक्त प्राप्त है। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कॉग्रेस से श्रधिक विधायी अधिकार 
पकागिबधए० ए०फए९३ ) आ्राप्त है। उसे कौन्‍्टनों के सविधान' की गारण्टी और जनता 
$ भ्रधिकारों को सुरक्षित रखने आदि विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत शवितियाँ प्राप्त 
है। संविधान उपबन्ध करता है कि संघीय सरकार कैण्टनों को उनके राज्य क्षेत्री 
(ब्च०घं६३), विशेष सौमाझों के अन्दर उनकी अ्रग्मुता (#०श्लथंडणज शयंतयोत) 
400थत्त ॥७॥0७), उनके संविधानों, उनकी जनता के श्रधिकारों और स्वाधीनताओो, 
भर जनता द्वारा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों की गारण्टी देती है। गारण्टी की 
जे के कारण संघीय सरकार माँग कर सकती है कि शैष्टन का संविधान संघीय 
संविधान के विपरीत ने हो। वे ग्रणराज्यात्मक सरकार के अमुसार राजनीतिक 
प्धिकारों का प्रयोग करते का श्राव्वासन देने है और जनता के वहुमत से उनको 
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स्वीकार किया है और जनता के बहुमत की माँग पर संशोधन को ग्रहण करते हैं। 
कँप्टनों में मतभेद होने पर उनको संघीय सत्ता देर निर्णयों को मानता पड़ता है। किमी 
भष्टन में गड़बड़ होने पर सम्बन्धित कैप्टन की सरकार को संघीम कार्यपरालिया को 
सूचित करना पडता है और उसे शान्ति तथा सुब्यवस्था स्थापित करने के लिए 
आवश्यक पग्म उठाने का भ्रधिकार है । सो 

(३) स्विस संविधान की एक अन्य विद्येपता बहुल तथा सामूहिक कार्यकारिणी 
(छा ब्णव एगाल्हए॥७ 2:5००ए४००) है! स्विटूजरलैंड में इंगलेंड के समात 
समदीय अथवा यू० एस० ए० के समान अव्यक्षात्मक सरकार नहीं है) इसकी 
कार्मशयरी शवित संघीय परिपद्‌ (७००० 0०एाों) के पास है। इसका निर्वाचित 
संघ-बिधानमण्डल चार वर्ष के दिए करता है। यद् अनुत्तरदायी है तथा इसे हटाया 
नहीं जा सकता । यह एक कॉंलेजियम (0०॥०ह०७) है जो एक साथ ही नरकार के 
कर्सव्य भी पूरा करती है श्रौर राज्य के भ्रध्यक्ष के भी । है 

स्विस तथा श्रमेटिका के संविधानों में प्रभेद (8983 शातपे हैजाल्ीएश॥ा 
एकाश्प्रप्वागा$ : ऐोइपफ०छ॑णा)--प्री० एु० बो० कौध स्त्रिस तथा अ्रमेरिकी 
संविधानों के अन्तर की निम्न शब्दी में प्ररतुत करते हैं". ५ 

(१) कार्यपालिका शवित समुक्‍्त राज्यों में राष्ट्रपति में निहित है तथा 
स्थिट्जरलंट में संघीय परिपद्‌ में । # 

(२) संयुक्त राज्यों के राष्ट्रपति का विवाचत जनता का निवर्चिक मस्त 
(नण्नतावों व्णावट०) करना है तथा स्विस संघीय परियर्‌ संघ संसद्‌ द्वारा निर्वाचित 
होती है। हि कल 

(३) स्विद्जरसंड की राज्य परिपद्‌ को अमेरिका की संनेट से कम सं 
प्राप्त होते है जिसके समर्यन के पश्चात्‌ ही राष्ट्रपत्ति संधि श्रथवा सार्यशतिक पं 
पर नियुक्ति कर सकता है। ग 

(४) स्विदृजरलंड में दसीय सरकार बनाने तथा पंद्यन्त (एा०फणाए) 
करने को स्थान नहीं है जबकि संयुक्त राज्य में इसका बाहुस्य है। इसका कार! 
दोनों देशों की कार्यवालिका को वियुवित की विधि है तथा यह वास्तविकता हैं हे 
एक स्थान पर कार्यपालिका झबित हाप्ट्रपति में निहित है जो कि नेक सा 
अधिकारियों को नियुक्त करता है तथा दूसरी ओर एक परिषद्‌ में।  & कदम 

(५) संयुक्त राज्य वी इकाध्याँ सचियाँ नही कर सकती है । कटनी ह | 
विषय में सीमित झक्ितियाँ प्राप्त है। हट 

(६) स्थित संविधान में संशोधन करने के लिए झारम्भण तथा ऊना न 
की संस्थाओं का स्वच्छन्द प्रयोग किया जाता है और र्विस संविधान में परिवर्त 
करना अमेरिका के संधिधान से सरत है । हि 
(७) माँग होते पर स्विद्जरलेंड में संघीय काब्रूनो पर जन- नि: 
सकता है किल्लु संयुक्त राज्यों में ऐसा नही है । व सबता। 

(८) संघीय न्यायालय संघीय काबूनों को प्रबैध घोषित नहीं कर सी ४ 


देश किया थीं 
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जैक मंथुरर शाग्य गा सूधोम शोर्ट धनेझ संथीद शाननों सो धर्येध घोधित शर 
मरता है।7 (_क्लालाकलाओ 270, [पृ 2९-29) 


उप्रड्ठदनच्प्त्त र्व्य्वता हर 


किप्वाक (इनष्ल्चाशत्पप गाए रिखवालक ता ४७ ।7 ही जाए 
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व्थ्थव्घंणाड) की प्रध्यक्षता करता है | बह विदेशों के शासकों तथा मन्त्रियों का 
स्वागत करता हैं। वह विभिन्‍न मन्त्रालयों को मिलाने वाली श्खला है। वह अपने 
सहयोगियों में प्रथम तथा अधिक सम्मान का अधिकारी होता है | किन्तु “प्राथमिकता 
केवल औपचारिक होती है; वह किसी भी रूप मे कार्यपालिका का अध्यक्ष नहीं 
होता ।” लावल के भ्रनुसार, “वह साधारण रूप से राष्ट्र को कार्यपालिका समिति 
(फ6०ए४४० 0०चफ्रा००) का अध्यक्ष (ण08४शाण्य) होता है, शोर इस कारगा 
वह यह जानने फा प्रयत्न करता हैं कि उसके साथी क्या कर रहे है । वह राज्य कै 
नामसात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है।” इतना कुछ होने पर 
भी स्विस अ्रध्यक्षपद प्रत्येक राजनीतिन्न के लिए सर्वोच्च पद है तथा उसे जनसेवा 
का सर्वोच्च पुरस्कार समभा जाता है । 
संघीष मन्त्रियों की स्थिति (ए०अंध्रणा ण एल्तकबा ए०णा्ण8)-- 
सधीय परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य की स्थिति तथा दविति समान होती है । संघीय परिपद्‌ 
के प्रध्यक्ष को अपमे साथियों को चुनने की स्वतन्त्रता नहीं होती बयोंकि बहू सवय 
भी उसी विधि के द्वारा चुना जाता है जिस विधि से उसके साथी। उन सब को 
बुनने वालो संस्था भी एक ही होती है। संघीय परिपद्‌ मन्त्रिमण्डल की तरह 
कार्य नहीं करती । उसके सदस्य किसी एवः दल के न होकर सब प्रमुक्ष दलो में से 
लिए जाते हे। सदस्यों में मत-विभिन्‍तता हो सकती है । यदि वे एक-दूसरे का 
विरोध विधानमण्डल में करे तो कोई झाश्वर्य नही । सधीय परिपद्‌ के सदस्यों की 
वह स्थिति नहीं है जो इम्रलेड के मन्त्रियों की हीती हैं । उनकी आलोचना की जा 
सकती है तथा उनके बिल को रद्द किया जा सकता है। इतना कुछ होने पर भी 
यह झावश्यक नहीं कि वे त्याग-पत्र दें।“यदि वे किसी विषय पर हार जाते 
है, तो वे इंग्लैंड और फास की तरह त्याग-पत्र नहीं देते | वे श्रपने अपमान को सहन 
करते हैं तथा विधानमण्उल की इच्छा का इतनी अच्छी तरह पालन करते है जितना 
कि वे कर सकते हैं ।” घुनः, “स्विस संघीय परिषद्‌ एक वकील अथवा शिल्पकार को 
भाँति है, उसका परामर्ण मॉगा जाता है तथा अधिकतर उसको मान लिया जाता है, 
किन्तु उससे यह आशा नहीं को जा सकती कि यदि उसका स्वामी उसके परामझ् के 
विरुद्ध कोई कार्य करना चाहे तो वह अपने पद को छोड़ दे ९! किन्तु जब १६३४ 
का सार्वजनिक व्यवस्था विधेयक (]॥ $07 पा उप्र थवा०७ 08 एप्जा० ०्त७०) 
जन-निर्देश में रह कर दिया गया तब कौसिलर हैवरलिन ने पद त्याग दिया । इसी 
ने ही बिल बनाया था । 
हाँ तक विधानमण्डल से सम्बस्ध का प्रदन है, यह न अमेरिका की पद्धति 
का अनुसरण करती है और न ब्रिटिश पद्धति का । यह दोनों के मध्य मारे का अनु- 
है सर तथा जब वे विधानमण्डल में 
.उपस्थित हो, तव उनकी झ्रालोचना” की जा सकत; है। वे संसदीय प्रखात्री के श्रनुसार, 
२- प्रश्वोत्तर (पराणःएने३६०ग३) के अयोग ने कौसिलरों के उत्तरद/यित्वों को हि 
दथा सतत बना रिया दे, किन्तु स्वखित को सेलर से प्रश्न करने पर कोई आते नदी लिया जता 
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उन अधिकारी को भी प्राप्त नही करते जो इगलेड के मस्स्रिमण्डल को प्राप्त होते है। 
सधीय परिपद्‌ के सदस्यों को विधानमण्डल की सीटें निर्वाचित होते ही छोडनी 
पड़ती है। किन्तु वे दोनों सदनों मे वैंठ सकते है, कार्यवाही मे भाग ले सकते है, 
पर उन्हे वोट देने का अ्रधिकार नहीं । यद्यपि उनकी सालोचना की जा सकती है 
उनके विधेयक को रद्द किया जा सकता है, तो भी वे पंद त्यागने के लिए बाध्य गही 
है । सघीय विधानमण्डल सघीय परियद्‌ को कुछ कार्य विश्येप विधि से करने को वह 
सकता है । यह कहा जाता है कि संघीय परिपद्‌ केवल “विधेयकों का मसविदा बनाने 
वाले उच्चकोंटि के संगठन (ब्यूरो) की तरह है।' संघीय परिपद्‌ सन्धि करने में 
पूर्व विधानमण्डल की स्वीकृति लेती है तथा सन्धि करने के पश्चात्‌ भी स्वीकृति सेती 
अनिवार्य है । जे 

इतना कुछ होने पर भी संघीय परिपद्‌ सघीय विधानमण्डल से व्यवहार 
करने में दृढ़ हैं।* ब्राइस के अनुसार, “यह पय-प्रदर्शक (8०४0०) भी हे भोर साधन 
(॥8000४०॥४ ) भी, बहुध्रा यह सुभाव भी देती है तथा मसविदा भी तैयार करती 
है।” कुछ प्रत्यावश्यक विधेयक सघीय परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा ही झारम्भ किए जाते 
हैं और जब विधानमण्डल के सदस्य कोई विधेयक उपस्थित करते है तब समितियों 
में भेजमे से पूर्व ते परिषद्‌ को भेजे जाते है । संघीय पैरिपद्‌ के सर्दस्यों के दोर्धकार 
में पदों पर झारूढ रहने के कारण उनका श्रत्यधिक मान होता है तथा उनके वि्ध- 
थकी को विधानमण्डल आसानी से रह नहीं कर सकता | संघीय विधातमण्डल वीं 
स्थित्ति आरम्भणा तथा जन-मिर्देश की सस्थाओं के कार दृढ़ नहीं है। विस्युदा 
(१६१४ तथा १६३६) के झ्रवसरो पर स्विट्जरलेड की सुरक्षा, असण्डता तथा वटस्थवा 
को स्थिर रखने के लिए संघीय विधानमण्डर ने संपीय १रिपद्‌ को अ्रमर्यादित गर्रा 

प्रदान को थी । 
संघीय परिषद्‌ के बहुत से कार्यो तथा शक्तियों का संविधान में उल्लेख नि 
गया हैं। यह संधीय विघानमण्डल के कानूनों तथा श्रध्यादेशों (0:वा॥॥॥०७१) 
को लागू बरातो है) यह विदेशी सम्बन्धों के लिए उत्त रदायी है । देश की रक्षा हीं 
आर भी इसके ही सिर पर है और इसीलिए यंह रोना का नियन्त्रण तथा विरीक्षत 
करनी है। यह संघीय बजट तैयार करती है, विधानमण्डल से उसे पास बराती 
है. लथा संधीय वित्त (हितलाश शिक्ताल्टओ का प्रवन्ध करती है। यह प्रति 
आन्त्रिक तथा विदेशी क्षेत्रों में किए गए अपने यार्य की रिपोर्ट विवानमण्दल है 
देती है। यह पीन्‍्ठनों की उन सन्धियो का निरीक्षण करती है जो वे प्रापस में प्रवया 
पड़ोसी राज्यों से करते है । यद्द समस्त राष्ट्र की चान्ति तया व्यवस्था की देखना 
करती हैं।यद औल्दनों में कन्टन सरकार द्वारा सम्धियों को लागू कराती है। मं 
कम्टन सरवंगर संघ-सरकार का साथ दे तो संघीय परिषद्‌ कोई भी पर 7 
सकती है | “'कॉमिलर, यह तथा श्रनत्य सभी कर्तव्यों वो प्रधंशनीय रोति से पुरा व 
भी-कभी कोर्ट कडिनाई भी होती दै। किन्तु जय किसी कारण बँखने 
2« मनरी के अनसार, ययारे रंधीय परिषद्‌ को सदैव विधायिका की इच्चा के सामने भरी 

:,-, परल बागभतेक स्थिति थए दे कि परिषद सदनों का अधिकतर पन्‍लरसन बरगद रे! 











अकट फंड देना ६ में बाधित फ्स्ने गति कु £ 47 गयी 
रियर देकस उपझी आमिर गटाकता सेक 4. है # श्र न मे प्र 
नव है जो ॥ पना कार जिया रह पान के कस हर देनी », गयाकि २३म>- नही 
सकी और वे किये चनाओ ६ ॥२. पु के ये के साय कर ॥ 
ली है घर नये तर उतके सच वर ॥) 3 रास्ते कर केक » | निश्चिक रू 
बह भाणा: कराने के कर रीकि 2 डह्ननि बड़ मिवच्य्यी ॥ अ्रत्य- 
पिकि अभावी ९॥ कृद्ध के घरोट्कर #&, ॥ यक्ष सपीय नियुसितका ँपीय करिफट 
। हैं। सफीफ रिवद्‌ देय | भानिवि कक रसने के दायो है | 
यदि पिरकाय में गपीय मजा के बंटके + | 3 है नो सषीय पद के 
अपार & क्रिब्ह्+ पा को आजा » सके और आाब ज्वको बया- 
फोन काय॑ पर लगा सके , डिनतु तुस्‍्न ही विधानमष्डन ! अधिवेशन बुलाकर 
उन अमन विधय रे स्पा जाना है । संघीय रिपिद्‌ दि योजनों के ६ 
विमेपक की मेक की नाम उस शक है । आह प्रफयण >ववद्गार से मम्द- 
व अमियोगो । निरय भ +घीय परिष अप न्यायिक करती ६ , 
न गरकार के है भी क्ब्य 8 कि वह सी “बुनन के किराया कराये 
था कसनो क भेगड़ो # ० पे-निश॑ंयों तथा समकोत का पालन करे 
नॉंह व्राट्य के प्रनुसार, क्रियी श्रन्य श्र, धघुनिक गणराज्य पफाबिका यक्ति 
>क व्यक्त के स्पान एक परिषद को नहीं सब गई है और क्रय राज्य 
गः यंकारिश) कायंप्रानिका (गा जिहपक्न०) का दीया षेये 
ना कम सम्बन्ध रहा है । ॥रिपद्‌ इस्लेड &, मम्वरिमण्डल के», ही है सयोकि 
बह विधानमण्च्त * नेतृत्व नही री और उसके द्या भी नहीं हो 
भेकेनी यह्‌ संयुक्त राज्य करे कार्यकानिका की भा विध निमण्डन के स्वतन्च नही 
है... -और यपि इसकी कुछ थि उग्ेयवाए दोनो पट. पेयापि स्पष्ट स्प से 
के ्य क हे कारख से मिन्‍ने है । ये + यह दल के हर है, को भी 
हि पेलीय करने के. लिए नही छत नीति को नि है। करती 


 रिको के अपने उत्तरदाबिरा के! क्रम करे बान सभा करे केवल 
यमाह देह भर अभावित्त रन का ही कार्य नही करत 3. निष्पक्ष होने के के रण 
नम भोते की से करे दलों मे ने ्रर को हर करने 
ल्लिए आवश्यकता पड़ने का कर सकती है, है माने हुए अझात्रको को 
फ्ष की मैया में रखने से सम है उद विशेष विपया (न वासदों (00... 
४०४) $; निजी विचार हों, जो कि कुछ समय # १ प्राटियों को विभाजित 
और देते. हैं"... यह नीति | अरना नाती & बनने 
राष्ट्रपति गावल के मतान जार, वन्य रेपर को पप्ड्रीय सरकार र्पी 
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संतुलन चक्र (छल्वआ०० ए॥०७) है ।” संधीय परियद्‌ का कर्त्तव्य विरोधी दलों के 
बीच मध्यस्थता करना, उनकी कठिनाइयों को ठीक करना तथा दोनों में समभीता 
कराता है। “संघीय कार्यपालिका शवित का प्रभाव इसके जन्म लेने के पचास वर्ष के 
अन्दर इतना अधिक बढ गया है कि संघीय राज्य में वह सर्वाधिक प्रभावी अंग वन 
गई है। हमारी आ्ान्तरिक तथा बाह्य राजनीति में सम्पुर्णा महासंघ (007०४ 
#०४) तथा कैन्टर्नों में सार्वजनिक जोवन के शान्तिपूर्ण विकास के लिए संधीय परियर 
बुद्धिमतता तथा दूरदशिता के कार्यों पर निर्भर रही है।” 
सामूहिक कार्यकारिणी की विशेषताएँ (#०वछ ० एप एऋ००ए४०)-: 
स्विट्जरलेड भे प्रचलित सामूहिक कार्यकारिणी के अनेक लाभ है। स्विस्त मघीय 
परिषद्‌ (7७१९७७४ 0०णाथ)) देश के समस्त प्रकार के विचारों तथा क्षेत्रों का प्रति- 
निधित्य करती है। उसे अपने काम में निष्पक्ष कहेलाने 'की मान्यता प्राप्त है। वह 
संधीम विधान सभा (८१०४ 888०४०४७) को प्रभावित करने भ्ौर सलाह देने के 
अलावा, “समभौते की भावना (००/ण॥॥४०॥)) से विरोधी दलो.में मेल कराने ग्रोर 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर मध्यस्थ हो सकती है । 
स्विस प्रणाली में हढता और स्थायित्व भो हे ) स्थिस्त कार्यपोलिका, अपने पद पर 
बने रहने के लिए विधान सभा के मत पर निर्भर नहीं है। भ्रतएव वह एक सुसम्बद 
(००४७९॥५) और हृढ नीति का अनुसररा करने की स्थिति में है। परिणाम यह है 
कि देश पभ्रमुमवी और योग्य प्रणासको की सेवांत्नों का लाभ उठाने में समर्य है । 
ऐसी बात प्रजातस्त्रीय सरकार में सम्भव नहीं है । स्विस प्रशांली नीति की निरत्तसा 
(«०ा्ंग्रणछ)) तथा स्वस्थ परम्परा बनाने में सहायक है ) स्विस प्रणाली “मंस्था 
को उन क्षशिक आवेगों (६एघक्नणा। पाण्रण्8०७) से ऊपर उठा देती है जो कि जननी 
को उत्तेजित कर देते है ।” दि 
मनरो कै मतानुमार, “वह बहुल कार्यपालिका नियुक्त करती है जिसमे ए्वी- 
कृत (फ्रपीश्ते) बर्येपालिका के समस्त गुरा है) इसके कारण सबसे सोग्य व्यवित प्रपते 
पद पर रह सकते है चाहे वे किसी भी दल के सदस्य क्यों न हों।” 
स्वस कार्यपालिका की विशेषताएँ (8९०० एलफैएटड ली छै४व% पहल: 
धए०)--स्विस कार्यपालिका के विशेष गुणों का उल्लेख किया जा सकता है। 80 
कि पहले निर्देश किया जा छुका है यह 'कालिजिएट' या सामूहिक है । इसमें वोर्द प्रधात 
मन्तरी नहीं होता और स्विस महासध के राष्ट्रपति को अपने साथी चुनने का प्रति: 
नही होता । उसका उन पर कोर्ट अधिकार नहीं होता । इसके प्रतिरिकत रिविस हा 
पालिका एक साथ समदीय (क्व्रोकरशल्काक्फ़) तथा प्रमंसदीय [ए0वाश 
शाला07७) है। यह दस अर्थ में मंसदीय है कि इसके रादस्य विधानमण्टल के द्वारा डे 
जाते है । उन्हे विधानमण्डल में उपस्थित होते का अधिकार है । वे विप्रेयकों को 87 
स्थापित है प्रौर बाद-विवाद में भाग से सकते है। वे विधातमण्इत गी ईग 
जो पूरा है । फिल्तु धंगलेंट भौर स्विट्जरलेंट से कार्यपालिका को विधानमशतण 
ये प्रति उत्तरदायी बनाने का भिन्‍न सापन है ता दंगलेड में मन्थ्रिमण्डल को स्यागपत 
प है घदि समद्‌ उसके द्वार पुरः््थावित विधेयर को रह बर दें, यो हिती हि 
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संघीय परिषद्‌ करती है और वही उनके विएद्ध झनुशागनात्मक कार्यवाही (वाइलीएं॥ 
ख्5 बलमंणा) भी करती है (स्थिट्जरलेड में पदों की लूट की प्रथा (७छणींड हु अंश), 
नदी है तथा किसी नागरिक सेवा मे सदस्य को राजन तिक कारणों से नहीं हटाया 
जाता । बौकरियों के लिए कही प्रतियोगिना भी नहीं होती वर्योकि नौकरियों के बेतन 
कम होते हैँ। जनमत टला प्रवल है कि अयोग्य ब्यवितयों को नियुक्त किया ही 
नहीं जा सकता । इसके अतिरिक्त “पपराधी को चाहे उसकी स्थिति कितनी ही दृढ़ 
बयों ने हो, सार्वजनिक जीवन सुरत्त स्यागना हो पड़ता है । 
सेघोष चासलरी (प्रश० एल्वलक। 00ण०णाण5)--मंघीय चासलरी मपीय 

विधान सभा और संघीय परिषदु के सचिय-सम्बन्धी कार्य (६8००४ 0ीअं॥8) 
के लिए उत्तरदायी है। यह संघ के प्रध्यक्ष के नियस्यण में रहती है, किन्तु अस्तिम 
नियन्तशा संघीय विधान सभा का होता है। सघ के चांमलर को संघीय विधानमण्दल 
के दोनों सदन संयुक्त बैठक से चुनते हैं। यथपि उरायों कार्य-विधि एक बार में चोर 
बर्ष की होती है, तथापि सामान्य परिपाटी के भ्रनू सार उसे उतने समय तक पद पर 
कार्य करने की आज्ञा दे दी जाती है, जब तक यह चाहे । हा,भज (पण्ड्रोष्डो 
अनुमार, “चुनाव मे भ्रच्ठा राजनीतिक उत्पाह होता है। ्संधीय परिषद्‌ वाई 
चान्मलरो की नियवित करती है भौर साधारणत: चास्सलर का पृद खित दोने से पहने 
ही उतमे से एक का उस पर नैतिक दावा हो जाता है ।” चांस्सलर के पद को भल- 
घिक आदर प्राप्त है। चान्सलर संघीय परियपदु का सचिव होता है। उसे बैदकों के 
बांद पत्रकारों से भेंठे करनी पड़ती है। जब संघीय विधानमण्डल के दोनों सदनों 
की संयुक्त वैठक होतो है, तव वह उनके सचिव का कार्य करवा है । उसे ६6०ण०शी 
068 7,0७ श्रौर 76७वी॥७ एत००७ के प्रकाशन की देख-भाल करनी पृढती हैं। उसे 
संघीय विधानमण्डल के पास किए हुए विधेयकों पर प्रति-हस्ताक्षर (००७ा/छर्शे४7 

करने पडते है । उसे बन बाद और मक्षिप्त लिपि (कण भादधाते) के कार्य का' निरीक्षण 
करना पठता ह | 
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07००७ 8०एललापलाई खर्च 2०8०8 रण 89702चगधाएं 
संक्र्ञॉ.६३, (पप३०कॉएक... एच्ठ एएहऐेक्ाब) 00प्रशप्ारिए) एई (72 2५ 0५॥। 
अीककएक०, ग, के, गुपा& (१9एलफाशशा( तर सैंप्रहश्छ्यो वे, 


समर > गये विधानमण्ख्ल को सश्रीय यभा (वक्ता 333९०४७(७) कहते $ | 
४७४३: सदन राष्ट्रीय परिषद्‌ 2“ (7०) स्का राज्य परिषद कल 
है । 


हि द्रीय परिषद (किए (०) _.. राष्ट्रीय +रिपद सिस्त सदन 
है । यह पने-निवाक्तित सदन है तय * रफ्ट्रोय" दबद ग्रभिग्रायपर | ६) 
+  दप्टरी पम्पूर्स बस्या “विधान ने निश्चित वहीयी 

मस्ा के अनुसार वदलती रहती 8 | पहेले २७ हजार जेनसख्या के लिए 
विधि पैना जाता 'गकिल्तु श्रव + ? हजार के लिए कक प्रविनिध्ति निर्वाक्िक होना 
हा वात्तव में प्रति पं गैर 


वें "गणना (००5) होती है उस जनगगाना के 
बार पर अत्वेक कनन के. तिनिधियों कर भेस्या निश्चित ती है । कि; 
विशेष रुप मे व्यवस्ध ४ गई है कि प्त्ये कैन्टन अर: ई-कैन्टन का कम-से-कस 
के प्रति बिम्न सदन मे अवदय हो । इसका पे उ्ेश्य मावूम होता है कि क्िसी- 
विशेष ३; के निर्वारि सेयो गे का प्रतिनिधित्व पुरक्षित रहे ; ॒सेकी सम्पूर 
्ालेस के संग होती है ; १६४३ मे कने रे अतिनिधि थे ते था चार 
रैन्टनें टैसी थी, लिलमे? त्येक ने एः अतिनिधि प्रेजा एप्रीय परिय के सदस्य 
जनुषा। विक प्रतिनिधि पत्क (7०००० ए /०४०४६७६४०३) अखानी आधार पर 
है बल ३ 7 का पुरुप दे सकता & / निर्वाचन 
गत सक्रीय नैधानमण्डल निर्धारित्त है; ने कि कार्यप्रालि का। रा्ट्री परिषद 
हा "कर सिर होती है के किन... पुनविवाशित हो जाते 
दर्ज हैं की अवधि तीस व थी किन्तु १९५० | पर वर्ष कर दे गे । 
चज्य परिषद्‌ (ए०फल। ० 586७) -.., ज्य परि द्‌ श्रम रकन सैमे: 
विदा भारती: प्रभा के समाक है । यह जनता 'तिनिधित्व नही करती 
तीस मंध को. की नें का प्रतिनिधित्व की... / संयुक्त राज्क की भांति 
लेके धकाई मतिनिधि भेजती है, चाहे उसको ले्रफन कुछ भी 
पी हो, किन्तु गड-कैटन का एक अतिनिधि सज्य रिपरद्‌ में कक है । इसके 
पद्स्यों की ष्या ७७ है। स्विट्ज र्मोझ- में राज्य परिषद्‌ चदस्यों का पंकाल 
गे उनके हे की रीति विभिन्‍न कैन्टनो मे दि| गे है। २९ कैटनों 
जय परिष के सदस्यों का निर्वाचन या लो ढारा होता है 
सबब औरम्भिक सभाओं (छ्प, यु बहबलणछा) केः बारा। बार कन्टनो 
' टिमिशि जयो "बांचन उनके विषानमण्डल करते है | पपयंकाल शक मे 
पार व तक है । प्रत्वेक के'न्टन अपने प्रतिनिधि का वेतन देनी & ; 


३१२ स्विदृद्वरलेड का संविधान 


यह द्रप्टब्य तथ्य है कि राज्य परिषद्‌ वा ध्रध्यक्ष (एह<अंत९१0) तथा उपाध्यक्ष 
निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है। कोई व्यक्ति लगातार दो वर्ष 
तक राज्य परिषद्‌ का श्रध्यक्ष नही रह सकता । राष्ट्रीय परिषद्‌ भी प्रपने प्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष का निर्वाचन इसी प्रवार करती है । 

संघीय समा फे फार्य तया शक्तियाँ (2050४ णावे एऐगरालाणा8 रण एलाश्े 
४8९॥०9)--यह ठीवः ही कहा गया है कि विश्व के बहुत कम विधानमण्डल इतने 
प्रकार के कार्य करते हैँ जितने कि स्विस विधानमण्डल करता है। संविधान व्यवस्था 
करता है कि “संघीय सभा उन सब विपयो पर विचार करेगी जो उसे वर्तमान संविधान 
के द्वारा प्राप्त हुए है तथा जो किसी भग्य सघीय प्राधिकरण को नहीं दिये गये । 
संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कि संघीय परिषद्‌ देश की सर्वोच्च कार्य- 
पालिका है तथा सधीय ड्रिब्यूनल उच्चतम न्यायालय है। इसमे स्पष्ट है कि जहाँ 
न्यायिक क्षेत्र में संघीय द्विम्यूनल सर्वोच्च है वहाँ संघीय परिपद्‌ सर्वोच्च कांययपालिका 
तथा संधीय सभा विधान बनाने के क्षेत्र मे उच्चतम है । 2 

संघ सभा वापिक वजट पास कर सकती है, वह संघ सरकार को ऋण लेने वी 
स्‍्वोकृति देती है, संघीय पद स्थापित करती है, उसके वेतन निश्चित करती हैं तथा 
संघीय संविधान का पुनरीक्षण करती है। इन शवितयों के प्रतिरित संघ सभा 
कमाण्डर-इन-चीफ की नियुवित करती है तथा संघीय परिपंद्‌ परौर संघीय ढ्रिम्मूतल हे 
सदस्यों का निर्वाचन करती है। संघीय सभा विदेशों से की गई सन्धियों तथा समभौतों 
की पुष्टि करती है। यह ढौन्‍्टनों की पारस्परिक तथा पड़ोसी राज्यो से 
सन्धियों को मान्य ठहराती है । १६३१ का एक सशोघन इस बात की व्यवस्था 
करता है कि धन्तर्राप्ट्रीय सन्धियाँ जो कि अनिश्चित काल अयवा ११ वर्ष मे पधिक 
के लिए की जाती हैं, उन्हे जन-निर्देश के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए । मह देव 
भी किया जायेगा जबकि ३०,००० नागरिक श्रथवा झा कैन्टनें इसकी मांग करेगी। 

संघीय सभा वे सब पग उठाती है जो कि स्विद्ज रलेड की विदेशी 
से प्रतिरक्षा अथवा तटस्थता को कायम रखने (फएल्डथएकींणा) के लिए भावश्या 
हो । संघीय सभा युद्ध अथवा शान्ति की घोषणा करती है ।,संघीय सभा को क स्थिर 
कैन्टनों की वैधानिक तंथा क्षेत्रीय असण्डता (पथपंधग्पंशे 97/ध8707) * 
रखना है । जब किसी कैन्टन की शान्ति को भय हो तब इसे हंस्तक्षेप करता हि 
है। संधीय सभा राष्ट्रीय सेना का नियन्त्रण तथा नागरिक प्रशासन के का जी 
निरीक्षण करती है.। यह क्षमादान भी कर सकती है । प्रशासकीय अमियोगो मे 
संघीय सभा को भ्रन्तिम अधिकार प्राप्त है । | होती 

कतिपय उद्देश्यों के लिए सघीय सभा के दोनों सदनो की संयुक्त बैठी 
हैं। वे उद्देश्य ये है--स्विस संघ के अध्यक्ष, सधीय ्विब्यूवल के सदस्यों, सघीन धध- 
के कमाण्डर-इन-चीफ, संघ के चान्सलर इत्यादि का निर्वाचन करता, सधीय थे! 
कारियो के खेत्राधिकार के झगड़े तय करना तथा क्षमों-दा्न। दोनों सदनों की मुह 

*ठक को राष्ट्रीय सभा (प्र०भंण्तश स्‍ै5ब९पछा9) कहते है भौर इसमें राज्य पर 
अध्यक्ष सभापति का भ्रासन ग्रहण करता है ! 


बीन्‍्टनों के बीच अंग कैन्डन या सच आई ब्यवित के बीज 20% * रियो 
जक विस्तृत हैं. ५ हु चविशिप वरिस्थितियों मे ओआरध्गिक सि 


न््कि अमियोगो तक थी जाता हैं । 


३१६ रियिट्यरलंड का संविधान 


है। भौर यह के पार्टी आन्दोलन भ्रम्प देशों के पार्टी आन्‍्दोलनों की तरह राज्य वी 
नया को प्रमंतुलित नहों करले। इस अवस्था केः झनेक कारण हैं--स्विस कार्यपालिका 
निर्देलीय तथा स्थायी है। संघीय परिषद के सदस्य दलीय पभाधार पर नही चुने जाते। 
विभिन्‍न दलों तथा हिलों को सम्मिलित करने का प्रत्येक प्रयत्त किया जाता है। टर्मके 
अतिरिवत जब एक बार कोई व्यवित संघीय परिषद्‌ का सदस्य बन जाता है, तव 
उसे उतने काल तक पद पर बने रहने दिया जाता है शितने काल तंके वह चाहे। 
परिणाम यह होता है कि जब संधीय परिषद्‌ के लिए नये तियचिन किये जाते हैं, 
तब जीतने पर भी कोई पुरस्कार नहीं मिलता, क्योंकि अ्षिकतर संघीय परिपर्‌ के 
पिछले सदस्यों को हो पुनरनिर्वाबित किया जाता है । दूसरी बात यह है कि उसमे कोई 
लाभ नही । झत. पार्टी-प्रान्दोतनों के लिए कोई प्रेरणा नहीं हैं। कहा जाता हैंड 
जन-निर्देश की समस्या के कारण भी पार्टियाँ दुबंल हैं । समस्त महत्त्वपूर्ण प्रनों है 
भ्रस्तिम निणंय के लिए जनता से भ्रनुरोघ किया जाता है तथा विधानमण्डल कं 
समस्त पार्टियाँ झ्रपना महत्त्व सो देती हैं। यदि विधानमण्डल में किसी दे का बहा 
हो, तो वह श्पने कानून को पास नहीं करा सकता यदि जनता उसे रद करने का 
निश्चय करे । कीई झाइचर्य नहीं कि पार्टी-भावना ठंडी है। संघीय तियुक्तियाँ 
दलीय श्राधार पर नही की जाती । उन पदों के वेतन भी श्राकर्क नहीं हैं। निषुत्तियाँ 
योग्यतानुसार की जाती हैं अतएव कोई ऐसी वस्तु नही है जिसके लिए संघर्ष दिया 
जाए। इसके अ्रतिरिवत स्विस जनता पारस्परिक मतभेदों को भुंलाकर राष्रीय हित 
को ऊँचा स्थान देती है। लाई ब्राइम के अनुसार, “दीर्पकाल से कोई महत्तपूरं 
विषय देश के सम्मुश्ध न होने, वर्तमान झ्राथिक दभ्राओ्ं के प्रति अमन्तोष “का प्रभा* 
वर्ग संघर्ष (0॥083 ):४७७१३) की अ्रनुपस्थिति तथा उस सर्वे की भनुपस्थिति 
कारण पार्टी भावना उउत्पन्त की जाती है, स्विस राजनैतिक पाटियों के वर्तमान विन 
रूप की उत्तरदायी है । यह भी कहा जाता है कि एक दल के संदस्य विधा! घातमाईा 
में एक साथ नहीं बैठते | नियमानुसार, वे क॑स्टनों के भ्रनुसार वँठते है, वो उरी 
पार्टी कोई हो। निर्वाचन के लिए सदस्यों को मनोनीत केरने के विषय हे मी 
साधारणतः “एक व्यक्त जिसका अ्रधिक सम्मान है तथा जिसने मृल्यवात वा 
है, सब दलों के टिकटों पर खड़ा किया जाता है, चाहे उसकी पार्टी कुछे ही के ह 
हो तथा कुछ जिलों में यह भी होता है कि विभिन्‍न पार्टियाँ व्यक्तियों की सात 
सूची पर सहमत हो जातो हैं।” राष्ट्रपति लॉवेल के अनुसार, “उप जाति कै कि 
जिसमे अपने सार्वजनिक व्यवितयों के व्यवितगत अप्टाचार को रोकने के लिए प्यार 
ईमानदारी तथा बरुद्धिमता है तथा जिसकी उन्नति करने के लिए यार्द-सेकर्ो 
आवश्यकता नही है, आरदोलनों से तथा दलीय नीति से छुटकारा पाना एके हूँ 
बड़ा लाभ है। है पु > 
राजनतिक पार्टियों का इतिहास (माइपछाऊ ण एगांफेंव्रम 
राजनैतिक पार्टियों का इतिहास श्द४८ के संविधान से शुरू -होता है। | 5 
दो प्रमुख राजनैतिदः दल, थे जिनका समर्थन प्रोटेस्टेण्ट जमने कटने तथा प्रेदेलेट 
“चर कैन्दनें करती थी। उनको उदार (॥/0&») तथा रडिंकल कहा जीता ६ 


एकपव्यैण 


न्यायवालिका तथ्य राजनतिक पाटियाँ इ३१६ 


हि 


अ्रयोगनों को छोड़कर और किसी विपय पर धन खर्च नहीं किया जाता । स्विट्ज़ रलेंड 
में पार्टी के जीतने पर किसी को लाभ नहीं होता क्योकि नौकरों के वेतन बहुत कम 
हैं। निर्वाचन के पश्चात्‌ सधीय श्रफंसरों मे परिवर्तत नही किया जाता, कैँन्टनों के 
पद इस योग्य नही है कि उनके लिए जी-जान से लडा जा सके तथा इन छोटे 
समुदायों में यह बात नहीं छिप सकती कि निर्वाचन पर कितना रुपया व्यय किया 
गया है ।" 


8ण्ट्टडण्डपल्ते प्स्बतेआड्ड 
४ 8 ; जएएक्ग्राा०३ गाते एगाएं? ण॑ फिांब्णशाते, 
सास, सका... ; म्र०ए 8जीरथ्ऐंावे 48 007076वे १ 


अीाफ्कत, ॥ी./2,. 706 ध6एशफाफलाई 7 #णंडमाोबाव, 


[स्वदूजसलैंड भ्रत्यध्ष दविधि-निर्माए तथा अत्यक् लोकतन्त्र चर हैं. मोर 
लाई ब्ाइर्स क्केइम ञ्ञ कोई $ बी बात नह “प्रजातर 
दव्दयार्थियों के ईलएु स्विस ् घक शिक्षा और कोई 
नही हैं बयोकि सह महान (फरणेपरपे ) आत्मा के रमि 
ईछडकी खोलती दें ' दो तथा सें को प्रत्यक्ष ध जाता हैं। 
(निर्वाचित सर ट के ढारा नहीं अ्कट किए जाते | स्विदूजरले तर्थी 
जन-निर्देश की सस्याओं के श्ल है. इन्ही संस्थाओं जनता हो 
धत्ीसरा सदन कहा जाता हैं.' सत्य हैं कि श्र तथा जन-निर्देश वी संस्या5 
की पूरक राजनैतिक जुड़वां ना गलत हैं। गर्म 
दोनों साथन्‍्सा + जाती है, तथापि में हुक-दूसरे से ९०५ ; एक-दूसरे हैं विन 
रह सबने की हैं । स्विद्‌ शलेड में इन मे पु का इर्तिहान भी 
बात का साक्षी हैं कि कैन्‍्टनों में नही थी। गाल (6/!| 
4म्टन ने जन-निर्देश को शै८रर बेल (80०) व्टन ने रैंप 
बैलिस (एश४४9) मेरे लूसेस्‍्न ([;४०७४०) ने ८ मन स्वीकार 
ककया । शर्म 2 से को इसे स्वीकार ॥ के दु७ पैर लग ) इृषरद वी हद 
मे सावैधानिक कानून के लिए जल-निर्देश की अनिवार्य देरी गया, कि अर 
जन-निदर्श (6०एएगेशशज उर्शलश्ापैण साधाय्ण तर के लिए हुक धर 
किया गयी 
जन-निरदे पे प्रन्तर (छर्शगकाए हा वृषभ 0 
छांडपगलंणो दोनों मे मौति न्तर हैं. । जन-निदेश संस्था के जगती 
को विधानमण्डल के कानूनों के एणणे कं प्त है।। गैर विधा 
मण्डल किमी की कर दे, तो जनता व तब रद कर सबती हैं. 
लनर्देश किया जन-निर्देश एक त्मक ( 80४४०) 
जो कि स्लधानमण्डर्ल कक स्वीडती को ज्कार्ओष कार: के दाग 8 
मंपती हैं. ५ * के द्वारा जनता अपने बघायकों (ब्हाशेकभर) बालाजी ह 
ले में बचती है, किन्तु इसके जनता इच्छा के उग कानूनी ४ 
समय नहीं होती जिमे दविधायक करना नहीं चाहते दूसरी श्रोर, 3] 
ईबघेयात्मक (8०अपरण) सस्था हैं। इसके दारो अपनी ड्च्छी के उम (28 
को पान है जिमे पद करने के लिये नही है; 
बे धातित देती हैं. हि बह अपनी इच्ट नुबूल कानूनों की ईनर्माण के गो 5 
रह मं वनात्मक (ललाप॑८ है वर्योकि कामूत की. 
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सकता है, चाहे विधायक उसका विरोध ही क्यों न करें | केवल इतनी भ्रावश्यकता है कि 
एक निश्चित संस्था के व्यवित आरमस्मण करें और तब प्रक्रम (970०683) आरम्भ हो 
जाता है। कहा जाता है कि जन-निर्देश “एक ढाल है जिसके द्वारा जनता भ्रवाँछनीय कानूनों 
(एगरत2अञ78006 ९१750989०४) को दूर कर देती है” तथा झारम्भणा एक तलवार है जिसके 
द्वारा यह भपनी इच्छा अथवा विचारों का कानून बनाने के लिए रास्ता साफ करती है। 
जन-निर्देश (उेछशश०घतेाए। )--जन-निर्देश दो प्रकार का होता है : श्रनिवार्य 
(००7एए5०५७) तथा ऐच्छिक (०.र०्प्छ) । अनिवार्य जन-निर्देश के बिपय में, 
विघानमण्डल का पास किया कानून तब तक कानून नही बनता जब तक जनता उसकी 
पुष्टि न कर दे | ऐच्छिक ज़न-निर्देश के विपय में यह श्रावश्यक नहीं है कि विधान- 
भण्डल का पास किया प्रत्येक कानून जनता की पृष्टि के लिए श्रचारित किया जाए । 
कुछ विययो सें तो जनता से पूछा ही नहीं जाता । ऐच्छिक जन-निर्देश में विधेयक पर 
तमी मत-सपग्रह किया जाता है जब बोटरों की मिश्चित संख्या माँग करे । स्विस संघ 
में ऐच्छिक जन-निर्देश तब होता है जब ३० हजार नागरिक अथवा कैन्टनें माँग करें । 
यद्यपि ऐच्छिक जत-निर्देश की माँग सब विपयो के कानूनों पर की जा सकती है, पर 
साधारण रीति यह है कि अस्थायी प्रकृति के कानूनों तथा संकट का सामना करने के 
लिए बनाए गए कानूनों पर जन-विर्देश नहीं किया जाता । वाधिक बजट तथा प्रशास- 
कीय प्रकार के निर्णय तथा सधियाँ जन-निर्देश के लिए प्रचलिव नहीं की जाठीं । 
यह ध्यान रखना चाहिए कि सघधीय संविधान में संशोधन करने के लिए पनि- 
बार्य जन-निर्देश का विधान है। १६२१ का एक भश्रन्य संझोधन यह व्यवस्था करता है 
कि भ्रनिश्चित काल पभ्थवा १४ वर्ष से श्रधिक के लिए की गईं सन्धियाँ तथा समस्त 
प्रस्तर्राष्ट्रीय संधियं जन-निर्देश द्वारा पुष्ट को जायेंगी, झर्तं यह है कि यदि ३० हमार 
नागरिक प्रथवा आठ कैन्टनें इसके लिए माँग करें । इसो प्रकार कैन्टनों के सविधानों 
मे सशोबन करने के लिए जन-निर्देश अनिवायें है । जहाँ तक कैत्टन के विधानमण्डल 
के कानून का सम्बन्ध है, श्राद्व कैन्टनों मे तो जनतमत सम्रह भनिवायें है किन्तु सात में 
ऐच्डिक | ऐच्छिक होने पर, वोटरों की एक निदिचत सस्या जन-निर्देश की माँग कर 
सकती है। वह सख्या कैन्‍्टनों के अनुसार बदलती जाती है । कुछ फैन्‍्टनो में, कानूनों को 
विभिन्‍न श्रेणियों में भ्रन्तर किया जाता है तथा कुछ श्रेणी के कानूनों के लिए मतसग्रह 
भावश्यक है तथा दूसरों के लिए ऐच्छिक । एक कैन्टन में जन-निर्देश की व्यवस्था नदी है 
सघ में विधि के सम्दन्ध में, जब राष्ट्र सभा (१९४ भंणाल! 88९0099) कोई 
वैधानिक संकश्ञोधन स्वीकृत करती है तब उसको स्वीकार झरने के लिए जनता से 
भनुरोध किया जाता है। संविधात का भ्रंग बनने के लिए झरावश्यक है कि कै्टनों 
तथा वोटरों का बहुमत उसका समयंद करे । यदि राष्ट्रीय सभा का एक सदन संभोषन 
के पक्ष में मत्त दे, तो मामला जनता के सामने लाया जाता है कि वह संशोधन चाहती 
है भ्यवा नहीं । यदि जनता संवोधन के पद्च में मत देती है तो राष्ट्रीय समा भंग रूर 
दो जाती है तथा नए चुताव किए जाते हैं। नव-निर्वाचित सदततों के द्वारा संधीषन 
स्वीकृत बिया जाना चाहिए । यदि संवीय समा उठते स्वोकृत कर देती है तव संशोधन 
जन-निर्देश के लिए पेश किया जाता है। संशोपन संविधान या झंग तमी बनता है जब 


रेश६ स्विट्जरलेंड का संविधान 


हानियाँ (/0०घ०7/8)--( १) प्रत्यक्ष विधि-निर्माण की अनेक हानियों का 
उल्लेस किया जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि-निर्माण से विधायकों का उत्तरदायिल् कम 
होता है। इसका कारण यह है कि विधायक यह नहीं भूलतै कि वे कानून पास करे 
में भ्रन्तिम प्राधिकरण नहीं है।वे भनुभव करते है कि यदि कानून पास करने में 
उनसे कोई त्रुटि रह जाय तो जनता उसे ठीक कर सकती है | वे उन कानूनो को भी 
पास कर सकते हैं जिनसे ये असन्तुष्ट हों । इस दिश्ञा में वे जनता के भय की चिन्ता 
करते हुए भी चिन्ता नही करते । यदि जनता विधायकों को श्रुटिपूर्ण विधेयक पास 
करने पर दोपी ठहराये तो विधायक भी अपने बचाव में यह कह सकते हैं कि जनता 
उस्ते रह कर सकती है। निश्चित रूप से ऐसी दक्ा में अनुत्तरदायित्व की भावना पै 
होती है, जो उचित प्रकार से कार्य करने के लिए घातक होती है । 

(२) झ्राधुनिक कानून झ्धिकाधिक जठिल तथा टैबनीकल होता जा रहा 
है और लोगों के लिए इसकी समस्त गहराइयों को समझ सकना सम्भव नही है गा 
उनको समस्त सावधानियों तथा जनकायों के हेतु त्याग के होते हुए भी “लें 
को उसे सममभने का ज्ञान प्राप्त नही हुआ है और न हो सकता है तथा वाँटी गई 
पुस्तकों एवं भाषणों से समर्थकों तथा विरोधियों के बारे में उप्ते प्रावश्यक जान 
प्राप्त नहीं होता। जुरा (व7७) की सुन्दर घाटियों में रहने वाला सोलोपर्न 
(80०४/धाएा) का कृपक वित्तीय विधेयक के विनियोग को कैसे समझ; सकता है ? 
बह क्या जाने कि इसका उद्देश्य सराहने योग्य है या नहीं ? इस पर श्रस्तावित वे 
खर्च करना उचित है या नहीं ? क्या सार्वजनिक कोप में इस पर व्यय करने के लिए 
राशि है ?” 
(३) प्रत्यक्ष विधि-निर्माण द्वारा जनता की इच्छा को जानने की विधि उचित 
नहीं है । वोटरो से केवल 'हाँ! (९४) प्रथता 'नहीं' (7०) कहने के लिए कहा जाए 
है। यह विधि अत्यन्त असन्तोषजनक है । प्रत्येक कानून में अनेक व्यवस्थाएँ होती 
हैं भर यह सोचना असम्भव है कि जनता इसकी समस्त व्यवस्थाओों को स्वीकार 
करेगी । विधेयक पर विवाद करने अथवा संशोधन करने का कोई क्षेत्र ही नहीं हैं। 
या तो वोदर समस्त विधेयक को स्वीकार करें प्रथवा रद्द करें। प्रत्यक्ष विधि-निर्मात 
को पूर्णझपेण स्वीकार करना झ्रथवा रह करना सर्वाधिक असन्‍्तोपप्रद गुण है । | 

(४) प्रनुभव यह बताता है कि जनता प्रत्यक्ष विधि-निर्माता में अधिक ही 
नही लेती। प्रस्तावित कानून से सम्बन्धित समस्त साहित्य को पढ़कर मतदान केद्ध 
पर वोट देने के लिए जाना भ्रसुविधाजनक होता है । इस विषय में 'चुनाव-धवावट 
(००९८६००७ £4 8००) का उल्लेख किया जा सकता है । नि 

(५) बहुत से विधेयक चिलम्ब से ग्राते हैं क्योकि उनकी पुष्टि जनमत है 
द्वारा को जाती है। इसके अ्रतिरिवत, यह भी सम्भव है कि जनता उन्हें स्वीकार हो 
न करे, चाहे वे देश का कितना ही भला करने वाले क्यों न हो । देश को हरि है 
सकती है क्‍योंकि जनता कट्टरपंथी तथा प्रतिक्रियावादी होती है । 

(६) जनता द्वारा आरम्भ किये गये विधेयक ग्रधिकतर “स्थूल, 

*+०« सेथा भुदिषृर्ण” होते हैं । विधेयकों की भाषा भी चुदिपूर्ण होती 


कौशलहींगे' 
है. व्या 
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विरोधी व्यास्याप्नों के कारण मुकदमेवाजी होने की सम्भावना रहती है | लाई 
ब्राइस के अनुसार, “कभी-कभी कौन्टोतल परियद्‌ की दुरदर्शिता जनता की किसी 
विशेष प्रस्तावित योजना को रोककर उमके स्थान पर अभ्रविक भ्रच्छी योजना लाकर 
बुरे परिणामों से बचा लेती है, जब कि एक अच्छी प्रकार से न विचारे हुए बेकिंग 
लॉ के सम्बन्ध में संबीय अधिकारियों ने उस्ते सघीय संविधान से असगत कह कर 
शून्य कर दिया (&75प60) । इस विवि से अ्रस्तावित अनेक हानिकारक योजनाग्ों 
को रह करके जनता ले अपनी योग्यता का परिचय दिया है।” 

* (७) योग्य व्यक्ति विधानमण्डलो के चुनाव मे खड़े होना पसन्द नहीं करते । 
वे घन तथा समय खर्च करके उमर संख्या के सदस्प नहीं बनना चाहते जिम संस्था 
को उन कानूनों को बनाने की शत ही प्राप्त नहीं है जो कि जनता के हित में हों । 
यदि जनता विधानमण्डल के कानूनों को रह कर सकती है तो योग्य व्यवित विधायक 
होने की प्रपेक्षा जनता का अगर होना अ्रच्छा समझते है 

-. (८) ड्रॉज (07०«) के प्रनुसार, “प्रत्यक्ष विधि-निर्माण से पेशेवर नेताप्रो 
को प्रोत्साहन मिलता है तथा पेशेवर राजनीतिज्ञ उत्पन्न होते हैं, जो जनता मे मिरन्तर 
“असन्तोष फैलाया करते है ।” 

(६) एसमिन (750९४) के अनुसार, "प्रत्यक्ष विधि-निर्माण सिद्धान्त तथा 
व्यवहार दोनों में बुरा है। यह छिद्धान्त में दोपपूर्ं है क्योंकि इसके द्वारा ज्ञानी मुर्खो 
से भ्रपील करता है तथा उत्तरदायी अनुत्तरदायी से ) यह व्यवहार में दोपपूर्णा हैं 
व्योंकि यह श्रन्तिम शवित श्रशिक्षित जनता को सौपता है शोर इस प्रकार देश के 
राजनैतिक, श्राथिक तथा सामाजिक विकास को धीमा करता है । यह श्र्थहीव है कि 
एक ग्वाले या साईस से बेकिंग से सम्बन्धित कानून के विषय में मत देने को कहा 
जाए जिसके विपय में चह कुछ नही जानता । न तो सामाग्य नागरिक भाधुनिक 
विल्प्ट कानूनों को समभता ही है शोर न ही वह प्रयत्त द्वारा इसे समझ सकता है। 
इसका कारण उसकी सीमित सामर्थ्य है ।” 

एक स्विस विधायक के झनुसार, “जन-निर्देश उस थोडी-सी श्रच्छाई को भी 
रोक देता है, जिम भ्रच्छाई को हम करना चाहते हैं, किन्तु हमारे सामने चेतावनों वेः 
रूप में खड़ा रहकर वह बहुत-सी घुराइयों को रोक देता है ) पीछे की झोर जाने की 
सम्भावना के होते हुए भी इसमे प्रजातस्त्र को रोक नही दिया प्रत्युत्‌ उसको प्रगति 
को स्थिरता प्रदान की है । 
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छल्डरे कण्पाणो के अनगुः सघ, जो न नर यन्‍्त जैसी 
[दर्लाई देंता है, की तल >व्टम एक जीवित दास्‍्तविवता हैं। बास्‍्तव में 
प्रत्येक नागरिक पने की स्विंस क्ग्तु 4 वह 
अथवा ग्रेरस (७9०१) श्रथवा वैल्स (४ का तिवाधी हो (” यह रत 
कक कैल्टीकरएए की प्रदृत्तियो के कारण के झधिकार्थिक शर्वित्सापत 
शा रही था वैन्‍्टनों के पास स्ष् जा स्‍्हें हे! जीध्विंदशए 
लैंड के नवाधियों के जे मे से कटे के आग लेती 5 जज भी, संघीर्ष 
॥ दौन्दनों घिकश कार्य कटे क्के करते दे किसी कटी 
का नागरिक स्विंई सलैंड का भी रुक होता हैं कटने उस सीगी तर्क परम 
झम्पस्न (ह०एशर्ण& ) है. जह तक सं रोक नहीं लगाई वे 
उन सब अधिक से का उपयोग करती हैं जो से थे नहीं दिए गए रे 
शिप्ट शावितयाँ. (९ । 9०७ दश्टनों, की मी हैँ. प्रहोयर्क | 
दूसरे देशो से सन्धियाँ करने के लिए स्व॒तस्त्र हैं । कष्ं दी 


उन्लीस कैस्टर्न ठथा छा भर्द न्‍्ट्ने* (॥0॥-०४४६०४४) हूं। इन 
शक कनसंब्या है 


जनसंस्या तथा क्षेत्रफल (कस्त-मिंस्त हैं. १ श्ष्ट४१ मे बर्ने 
तथा क्षेत्रफल रेल वर्गमील था । उसी दर्चे जुग (2०४) की जवरतेररी ३६ 
ठथा फअफर्ल ६३ वर्गेमील था। वैसल स्टान्द (8280600) की 
६६,६६६ तथा दे १४ वर्गेमील थी । पलवस मौरट्े से जे ११६६ मे श्प 
तथा विभिन्‍न अवसरों पर सम्मिलित हुई ४ अ्त्येक कैस्टर्स अपना संविधार्त हर 
उस कौन्दन नागरिक सशोर्धिय हैं.। उन पर केबल एक ही प्रतिवाी है 
कि कैस्टर्स की स्विधात संघीय सब् 5 नही कटनी 
डशजीलिन्डी (,00098९ ) पा सकीय दृष्दिको' $ 
फ़े दी वर्गों में ते हैँ । ० भ्रत्यक्ष पतन्त्र (7०० 0: व्णम्थ) 
है तथा कऔन्‍्टनो * विनिधि सभाएँ हैं स्वद्जरले की ख नैति संस्थान 
ट लैंड है. । माँ कैन्टनों 70 
राजनैतिक से एं खुली ज्ष भ्रतिवर्ष लैडामैन (:.2वे०णश/भ०) ि हि थे 
के कही हैं। दान लत 2 ुनाजाता है| मलोत मु वा 
ब्र्ज्न्स के प्रत्येक सी ही रण पलपल दे 
कोई पूरे उुब्यन । संविवार्निक जननिरदेश (र्णगाथ्णप ) के सम्बन्ध हू यद भीषी वहन 
कैल्बन के समान है हि विवानमण्डल हदुस्म गे सी 


कीन्टनों की सरकार ञ्श्ह 


उपस्थित होकर विवाद में भाग ले सकता है | इस सभा में सम्पूर्ण राजनैतिक 
घक्तियाँ निहित होती हैं। यह केवल नये कानून ही नही बनाती, प्रत्युत्‌ उन्र कानूनों 
की पुष्टि भी करती है जिनको कार्येकारी परिपद्‌ (३75९८ए४४७ 0०एफली) बनाती 
है। यह कैन्टन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर अपना निर्णय देती है तथा 
प्रस्ताव पाय करती है । यह केवल कार्यकारी परिषद्‌ का ही निर्वाचन नहीं करती, 
प्रत्युत जजों श्रादि समस्त भ्रफंसरों को भी चुनती है। लॉयड और हाब्सन (070 
2एपे प्वृ00300) के अनुसार, “लैडसजीमिन्डी प्रजातन्त्र के सबसे पवित्र रूप का 
प्रतिनिधित्व भी करती है जिसमें नागरिकों की सम्पूर्ण सभा सरकार की ग्रालोचना 
करने मे नागरिकों की प्रभुसत्ता का प्रत्यक्ष रूप मे प्रयोग करती है । रूसो (१०४58४४४) 
भ्रादि अनेक राजनैतिक दाशनिको ने केवल उसे ही प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा और 
सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण माना है ।” 
एन्डरे ने ग्लेरस (6/०7०८७) कॉन्‍्ठन की नैंडसजीमिन्डी की ५ मई, १६४७ की 
बैठक का मिम्न विवरण दिया : “ग्लेरस के छोटे नगर के चौक बाजार में प्रभुत्व- 
सम्पन्न जनता रविवार को प्रात. ६-३० बजे एकत्रित हुई । पाँच हजार जनता फैले 
हुए घेरे में चौक के पुराने मकानो के साथे में एकत्रित हुई । पहली पंत बैचों प्र 
बैठी थो तथा पीछे के लोग खडे हुए थे । बड़े वृत्त (07०७) के मध्य एक ऊँचा मंच 
बनाया गया था जिस पर ध्वनिवर्धक (!0प039९४:७०) लगे थे तथा इसके चारों 
ओर स्थानीय स्कूलो के बच्चे बैठे थे क्योंकि यह उनकी सामाजिक शिक्षा का एके भ्रग 
है। भ्रधिकारी जलूस में भ्राते है। उन्होंने सादे प्रात.कालोन कोट तथा टोप पहने हुए 
हैं। उनके भागे मध्यकालीन लाल गणवेशधारी प्रवेशक (७४०४) हैं । तैडामत 
(7.070क्राण्मथ) के हाथ में जनता की प्रभुता की प्रतीक (3970०) ' तलवार 
है'****+ सभा का प्रथम कार्य संविधान के प्रति शयथ लेना है । सब हाथ सड़े किए 
जाते है । तब जाने वाला (०ए८४०णण४) लैंडामैन अपने साथियों सहित अ्रपने कौ 
पुननिवाचित करने की माँग करता है। उसके पश्चात्‌ न्‍्याथाधीशों का क्रम श्राता है। 
कार्यकारिणी (०5००ए०४०० ७००५) के सदस्यों की सूची पर राजनैतिक दल पूर्व ही 
सहमत हो चुके है भौर इसमें तीम रंडिकल, दो डेमोक्रेट्स, एक समाजवादी तथा 
एक कंथोलिक है ! दूसरे न्यायाधीशों झ्ादि के नामों का प्रस्ताव समा करती है तथा 
उन पर मत लिए जाते है । एकत्रित लोगों के द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर हाथ उठा 
फर भव लिये जाते हैं। पुननिर्वाचित सैडामेन तव जगेन भाषा में मायय देता है। 
उसके पश्चात्‌ स्थानीय भाषा में विवाद होता है ***** । निर्वाचकों के पास १५० पृष्ठ 
का स्मारक! (क्रलणप्संड) है प्रौर इसमे लेडरैंट (.00:7£) झ्धवा कैस्टोनल 
परिषद्‌ द्वारा प्रस्तावित विधेयकों का विवरण होता है। यह लेखा ((0०एछऋला+) 
बहुत ही गम्भीर होता है झौर मुझे बताया गया है कि दूर-दूर के नागरिक भी इसरो 
प्रच्छी प्रकार भ्रध्ययन करके भाते है। लोग इन विवादों को यों ही नहीं टाल देते 
क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हितों को सतरा हो सकता है"**** ॥ विषय सूची 
में ३२ विषय हैं; दुर्घटनाओं (2ल्‍्लंवेध्य७) के विरद कैटोनल बीमा ब्रोजेएट 
सवेतन श्रवकाश, रविवार-विश्वाम, विद्युत्‌ धवित इत्यादि । मंच पर लेटार्मन पत्येद 


फोन्टनों की सरकार ३३१ 


तथा अपीलीय न्यायालय । न्यायाधीशों को या तो जनता प्रत्यक्ष मत से चुनती 
है भ्रथवा वे महासभा द्वारा निर्बाचित होते हैं | किसी भी कंटन में, कार्यपालिका 
न्यायाधीशों को मनोनीत नहीं करती | जनता उनको उनवी योग्यता तथा सच्चरित्र 
के कारण बुनती है, पार्टी के श्राधार पर नहीं। यह सत्य है कि न्यायाधीशी 
का कार्यकाल कम (तीम या चार द्प) है किन्तु उनकी स्थिति दोबारा चुनने की 
प्रया के कारण सुरक्षित होती है । केन्टन में निम्नतम न्यायालय जस्टिस झोफ पीस 
होते हैं। उनके ऊपर जिला न्यायालय (3)50706 0०ए7७) तथा सबसे ऊपर उच्च 
न्यायालय (प्राडठ। 00070) होते हैं। कगड़ो को निपटाने के लिए पच निर्णय 
की विधि भी लोकप्रिय है । बहुत से श्रभियोगों में न्यायाधीशों के साथ भसेसर भी 
होते हैं । कुछ कैन्टनो में जनता को निःशुल्क न्याय दिया जाता है श्लौर उनसे कुछ 
नही लिया जाता। 
कम्यून (70० 0०फराणएा॥०४)--स्विस जनता की राजनैतिक जीवन की 
इकाई कम्पूनें हैं। स्विट्जरलैंड में लगभग ३११८ कम्यूत है ! उतकी जनसस्या तथा 
क्षेत्रफल में श्रन्तर है ! समस्त कम्यूनों मे जनतस्त्रीय सरकार पाई जाती है| छोटे 
कम्यूनीं के सम्बन्ध में नागरिकों की निर्वाचित सभाएँ उनके मामलों का नियन्त्रण 
करती हैं। बड़ी कम्यूनों में प्रतिनिधि सस्थाएँ होती हैं । 
कम्यून की परियद्‌ (00छपाएए७/ 0०ए्गथा) समस्त सार्वजनिक कार्यो 
को कम्यून की जनता के नाम पर करती है। कम्यून के कार्य-क्षेत्र मे शिक्षा, पुलिस, 
जल प्रवन्ध, दरिद्रता निवारण श्रादि झाते हैं। यह कहा जाता है कि १६३७ में 
समस्त कम्यूनों की आय संघीय आय से आधी तथा कैन्टनों क्री आय के बराबर थी। 
जिले (708६20०(8)--जिला कैन्टन तथा कम्यून के मध्य में होता है " प्रमुख 
जिलाधिकारी को जनता चुनती है । यह केवल प्रशासकीय इकाई है। जिला ग्रधिकारो 
कैस्टन तथा कम्यून को मिलाने वाली शंखला है झौर वह भ्रपने अ्रधीनस्थ कर्मचारियों 
की सहायता से अपने कत्तंव्यों को पूरा करता है । हु 
लाई ब्राइस के अनुसार, स्विस स्थानीय स्वशासन को व्यवस्था केवल अशास- 
कीय दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नही प्रत्युत्‌ “उस प्रश्चिक्षण के लिए भी झावश्यक है 
जिसे जनता मे प्राप्त किया हैं, तथा इसके ग्रम्यास के कारण गणतम्तरीय संस्थाओं 
ने सफलतापूर्वक कार्य किया है । यूरोप में और कहीं इसे जनता के हाथों में प्ूर्णलपेण 
नहीं छोड़ा गण्य है । स्वयं स्विस भी इस पर जोर देते हैं, क्योंकि यह लोगों को जन- 
कार्य में दोक्षित करने.का साधन है, उनमे सार्वजनिक कर्तव्य की भावना जाग्रत 
करता है, जनता के लाभ के लिए सरकारी कार्यो को कराने का साधन है, इसमें न 
तो स्थानीय स्वयकत्‌,त्व का त्याग किया जाता है ओर न संघीय सरकार के कार्य 
को श्रधिक दृढ़ अथवा व्यापक बनाया जाता है ।” हु 
शिक्षा-प्रबन्ध--नागरिक शास्त्र की शिक्षा समस्त कैस्टनों में भ्रनिवाये है । 
इसके द्वारा देश में अच्छे नागरिक उत्पन्न होते हैं । शिक्षा व्यावहारिक है। 930२ 
कृषक झालाएँ, वाणिज्यिक तथा व्यावसायिक स्कूल हैं जो ग्रुवकों तथा ५7“ 
संघीय तार, टेलीफोन तथा कर सेवाओं के लिए तैयार करते हैं। छात्रा 


+ 
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(एणाआपांणा ० $6छशं०६ रिफथ्ं: ) 
अ्रव्याप २२ 
संविधान की मुख्य विशेषताएँ 


(एफंल एगम्रच्यटाट्लंडपरंटड णी पार एम्मडपंप्प्राईं०त) 


प्रस्तावना--रूसी जनता पर ग्नेक शताब्दियों तक उन जारो का निरकुश' 
शासन रहा जो भ्रपने को समस्त रूतियों के निरकुश शासक (&7८0०:७४४) कहते थे।* 
उन्नीसवी शताब्दी में यूरोप के श्रनेक राष्ट्रीय तथा ज्ञानोन्‍्नति के ग्राल्दोलन होते 
हुए भी रुस प्रतिक्रिया का झड्डा बना रहा | इसकी जनता पिछडी हुई थी और उसकाः 
शासन में कोई हाथ नही था। महान्‌ पीटर तथा महान्‌ कंथेरीन (0880०४7०) के 
गोखपूर्ण कार्यों के होते हुए भी सामान्य जनता की हालत में कोई सुधार नही हुआ । 
अलवर डर प्रथम (०४6०० 7) की उदारता भी जनता के लिए उपयोगी नही 
हुई । निकोलस श्रयम (]४000७७ 7) यूरोप मे प्रतिक्रिया का मानो अवतार ही बन 
कर पाया था । यह सत्य है कि श्रल॑क्जैंडर द्वितीय के शासन-काल में खेत जोतनेः 
वाल 'कृपक दासो' (8९७) को १८६० में बन्धन से मुक्त कर दिया गया तथा प्रत्य 
क्षेत्रों में भी कुछ सुधार किए गए थे, किन्तु रूसी शासन की भावना श्रछूती ही रही ।* 
१८८५१ मे प्रलैक्ज्रेंडर द्वितीय को वम से मार दिया गया ! उस समय देश में झौद्योगिक- 
ऋन्ति (00086 ०ए०घक्न००) का श्रीगणेश हुआ किन्तु अलैक्जैडर तृतीय के 
कान्न में विद्वेप प्रगति नहीं हुई । निकोलस द्वितीय के शासन-काल में घटनाग्रो ने एक” 
गम्भीर मोड़ लिया । रूस-जापान युद्ध १६०४-४५ मे, रूस की पराजय के कारण रूसी 
निरंकृश शासकों के मान को ठेस पहुँची । १६०४-६ मे रूस में एक ऐसी क्रान्ति हुई” 
कि जार को कुछ सुविधाएँ देने और एक प्रकार की वैधानिक सरकार की स्थाउना 
करने के लिए वाध्य किया गया । ड्यूमा (7४९ 70ए0७) का अधिवेशन बुलाया गया 
झोर वडी-बडी आशाएँ की गईं, किन्तु एक बार और प्रतिक्रियावादी (70४०४०४७५5) 
शक्तियों का मत प्रबल हो गया । नई ड्यूमा का चुनाव हुआ्ना किन्तु उसे शीघ्न ही भंग 
होता पडा क्योकि जार शक्ति देने के लिए तैयार नहों था। सब ओर रोप फंला। 
जारशाही को उद्घाड़ फेंकने के उद्देश्य से रूत के प्रम्दर और वाहर अनेक कान्तिकारी 
समितियाँ कार्य कर रही थी । 
रु इन परिस्थितियों में प्रथम विश्वयुद्ध १६१४ में प्रारम्भ हुआ । रूस ने जर्मनी 
5 साथी आ्ट्रिया के विरुद्ध सबिया के पक्ष का समर्थन किया । फ्रांस ने रूस का साथ 
दिया झ्रोर ब्रिटेन भी उनके साथ मिल गया। युद्ध रूस की जनता में लोकप्रिय नही 
हुमा। जनता के कप्ट तो बढ़ गये, किन्तु सेना और अफसरों के लिए यह स्वर्ण-काल 
सिद्ध हुआ । संकट १६१७ में आया जबकि बोलशेविकों (8०90८शो८४) ने लेनिन के 
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नेतृत्व में जार झासन-तन्त्र को उतार फेंका और सत्ता हस्तगत की । उन सब को कत्म 
(ःम्घ्छकणा०) किया गया जिन्होंने प्राचीन व्यवस्था का समर्थ किया था। देश की 
सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था को साम्यवादी (ए०णाणणांडछ) झाधार पर 
पुननिित करने के प्रयत्न किये गये । 

१६१८ का संविधान (0णाइम्तप्स॑णा ० 98)--साम्यवादी दत् को 
केन्द्रीय कार्यकारी समिति (069श) ॥95९९०४ए७ 0०७:आ/९०) ने रूस की जतता 
का संविधान निर्माण करते के लिए एक समिति निम्रुवित की झौर पाँचवीं झॉल रज्षि- 
यन काँग्रेस ऑफ सोवियतृस (फ्राक्ति &॥ छेपइछांशा0 007878588 80सं०5) मे 
प्रस्तावित सविधान को स्वीकृत किया । यह संविधान रूसी समाजवादी संधीय सोवियत 
गणराज्य (एएउर्शशा 50लंगां॥. फ९त९-४६९० 80ए:९ एछक़ुण्णा०) पर लागू होता 
है न कि सोवियत यूनियन पर जोकि बाद में १९२२ सें बनी । १६१८ का सविधान 
जुलाई १६१८ में लापू हुप्रा । नये संविधान का घोषित उद्देश्य शोपकों (ल्फ्राणीक्षड) 
को नष्ट कर श्रमजीवी वर्ग (छ70०६७778४) की अ्धिनायकता (डिक्टेटरशिय) स्थापित 
करना था। इसमें कोई झ्राइचर्य नहीं कि पूँजीपति, पादरी, राजवंशीय लोगों, कुलक 
(एणश४8), परिश्रम द्वारा न प्राप्त की हुई भ्राय (प्राश्शा7९0 ॥ग0०ए6) पर जीवन” 
यापन करने वाले तथा प्राचीन जार शासन-सन्त्र के समर्थकों को कुछ श्रेणियों के 
प्रफसरों को 'वोट” का अधिकार नहीं दिया गया। चर्च (0४7०) को राज्य से 
'पुथक्‌ किया गया तथा स्कूलों में घामिक शिक्षा देने की आाज्ञा नहीं दी गई। म्राँल 
रक्षियन काँग्रेस श्रॉफ सोवियत्‌स की व्यवस्था की गई । संस्या में ग्राम तथा नगर दोनों 
के प्रतिनिधि थे, किम्तु नागरिक क्षेत्रों (प्र) को ग्रामीण क्षेत्रों शा 
धा०४७) से भ्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, वर्योकि साम्यवादियों का ग्रामों की प्रपेक्षा 
नगरो में अधिक प्रभाव था। अखिल रूस सोवियत कांग्रेस केन्द्रीय कार्यकारिणी की 
चुनाव करती थी, जो कि इसके श्रवकाश-काल में कार्य करती थी। जन-प्रवन्धरों 

(7८०फॉंट्क ००7ज्मांड508) के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जो अखिल 3 
सोवियत कांग्रेस के प्रति और उसके स्थगन काल में कैम्द्रीय कार्येब्रिणी के प्रति 
उत्तरदायी थी । हि 

१६२४ दा संविधान (0०ब0#घ०० ० 024)--१६२₹ में सोवियर्त 
समाजबादी गणराज्य रांघ (ए. 8. 5. ॥2 ) की स्थापना हुई । संध में चार राज्य थी 
जुलाई, १६२३ में केर्वीय कार्येसमिति ने यू० एस० एप्० धार० के लिए एड नया 
स्विधान प्रस्तावित किया, जो जनवरी, १६२४ में लागू हुमा । संघ सरकार तथा 
इकाहयों के बीच शवितयों का घेंटवारा किया गया। कुछ दशावितयाँसंप सखवार की 
दी गई भौर प्रवशिष्ट शबितयाँ इकादयो के पास रही । एक यार पुनः प्रात यूतियत 

समैग्रेस भाफ सोवियत्स के लिए ध्यवस्था वी गई, जिससे नगर निवासियों बी पा 
प्रतिनिनिधित्य शिया गया झौर पूँजीपतियों, पादरियों, भ्पराधियों तथा जारणाही है 
बर्मघारियों को बुछ श्रेणियों फो मताधिकार से वंचित रखा यया $ वैख्द्रीय विधान! 
जल में दो सदन पर्थात्‌ यूनियन भोंफ़ सोवियत्स” तथा 'सोबियत प्रॉफ नैंशर्वति- 
ये। यूनियन भॉफ मोजियत्स कषनता का प्रतिनिधित्व करतो थी तथा साया 
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को चुनाव जनसंख्या के झ्राधार पर होता था । सोवियत श्रॉफ नैश्वनैलिटीज़ राज्यों 
का सदन था । यूनियन झ्ॉफ सोवियत स, सोवियत ग्रोंक़ नेश्व लिटीज की अ्रपेक्षा अधिक 
बड़ी धी । २७ सदस्यों के 'प्रेजिडियम” के लिए भी व्यवस्था की यई थी । उनमें से 
€ सदस्य यूनियन ध्रॉफ सोवियत्स, € सोवियत श्रॉफ नेशर्मलिटीज तथा ६ सदस्य दोनो 
की सयुकत बैठक में चुने जाते थे । केर्वीय वर्र्भका रिसी समिति को जन-प्रबन्धकों की 
नियुक्ति भी करनी होती थी, जिसके सदस्य सध सरकार के ग्रनेक विभागों के श्रध्यक्ष 
होते थे । लेनिन जन-प्रवन्धक परिपद्‌ का प्रथम चेयरमैन था। सविधान १६३६ में 
समाप्त हुआ। 

१६३६ का संविधान--यू० एस० एस० झर० की सातवी कांग्रेस शॉफ 
सोवियतू्‌स में सोवियत रूस के सविधान* में सशोधन करने के श्रमेक कारण थे । प्रथम 
तथा दितीय पंचवर्षीय योजनाञ्ी के पूरा होने के फलस्वरूप देश से पूजीबाद पूरी 
तरह समाप्त हो चुका था। वर्ग-विभिन्‍नता भी समाप्त हो गई थी। स्टालिन के शब्दों 
में, “सब से महान्‌ घटना यह है कि हमारे झौदोगिक क्षेत्र में से पूंजीवाद को पूरी 
तरह से निकाल दिया गया है ओर हमारे श्रौद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की प्रवृत्ति पूरी 
तरह समाजवादी भ्रादर्श के अनुमार है । ऋृषि:क्षेत्र मे छोटे-छोटे खेतों के स्थान पर, 
जिममें पुराने भौजारों से काम होता था और जो कुलकों (६७६७) के प्रभाव मे थे, 
दुनिया के किसी भी देश के फार्सो से बड़े सामूहिक फार्म हैं । उतमे बड़े पैमाने पर 
यान्त्रिक उत्पादन किया जाता है तथा वे भ्राधुनिक टैकनिकल यन्त्रों से सुसज्जित हैं । 
देश के व्यापार-क्षेत्र में से व्यापारियों तथा नफाखोरों को नष्ट कर दिया है गया। सभी 
व्यापार राज्य, सहकारी समितियों तथा सामूहिक फार्मो के श्राधीन है । जमीदारी 
प्रथा का पहले ही अन्त कर दिया गया है ! श्रौद्योगिक क्षेत्र में पूजीपति वर्ग का स्थान 
नही रहा है | कषि-क्षेत्र से 'कुलक' हट गए हैं । व्यापारी तथा नफाख़ोर व्यापारक्षेत्र 
में हट गये हैं। इस प्रकार शोषकों की प्रत्येक श्रेणी हटा दी गई । श्रमिक कृपक-न्वर्गं 
तथा बुद्धिजीवी रह गए हैं ।” इस परिवर्तित स्थिति में एक नए संविधान की झ्ाव- 
श्यकता अनुभव हुई । 

६ फरवरी, १६३५ को यू० एस० एस० झार० की सोवियतों की सातवी 





१. विशिन्सकी (४9:८9) के श्रनुत्तार, १६३६ का वर्ष सोवियत-सबिधान के इतिहास 
में एक विशेष समय था । प्रस्तावित संविधान को उच्च परिवर्तित आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के 
कारण घोषित किया गया था, जो पंचवर्षीय योजना के अन्द्र्गत देश के उद्योगीकरण एवं कृषि के 
समूहीक्रुण से पैदा हो गई थी। १६३६ का वर्ष ऐसा समय माना गया, जिसके लिए बहुत सारे 
च्यक्त अतीक्षा कर रहे थे । इसने प्रस्तावों द्वास स्थापित अनेक ऐसे नियम्भणों का बन्त करने का 
निश्चय किया, जो इस कारण लगाए गण थे कि कोई ऐसा शक्तियों का संगठन न बन सके, जो 
सोवियत शासन के झस्तित्व तथा राजनीतिक स्व श्रार्थिक प्रणाली के लिए भयानक संकट उत्पन्द कर. 
सके | पहले जनता के समस्त वर्गों के साथ शिक्षा, सेनिक सेवा यहा तक कि नौकरी पाने से सम्बन्धित 
कानूनों में भो मेदभाव किया गया था | १६३६ के सविधान ने सामाजिक उत्तत्ति (8००ंबों ०ंडांए) 
एव व्यवसाय के आवार पर दमन को मिठ कर इन सव को परिवर्तित कर दिया | बहुतों की दृष्टि 
में एक अधिक सहनशीलता का युग आता प्रतीत हुआ । 


| दा 
(श्र) संघीय नागरिकता 
आधिवारों से सवस्खिल कानूत 


आयिक योजना विश्व 
९ 


संविधान की मुस्य विशज्येपताएँ बे३६ 


(२३) विवाह तथा परिवार से सम्बन्धित कानूनों के सिद्धान्त तय करना । 
(२४) समस्त सघ की हृष्टि से अपराधियों को क्षमा दान करना । 
विशेष ग्रुख (89००० ४०७४7९७)--( १) यह ध्यान देने की बात है कि रूसी 
संघ पद्धति की कुछ खास विशेेपताएं है । सघ सरकार की वमभिन्‍्न इकाइयोॉ विभिन्‍न 
जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। धारा १७ के अनुसार, प्रत्येक युनियन गग्गराज्य 
(एग्रण 8५ए्फऐ0) को यू० एस० एस० झार० से सम्बन्ध विच्छेद करने का भ्रधि- 
कार है। यह अधिकार अन्य लघीय सविधानों--भारत और सयुक्‍त राज्य अमेरिका 
सें नही दिया गया । यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक यूनियन गराराज्य' विदेशों 
से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है तथा समझौते कर सकता है । प्रत्येक युनियन गण- 
राज्य की अपनी गराराज्य सैनिक टकडियाँ हैं। इन धाराओं के होने के कारण ही 
यूक्रेन तथा श्वेत रूस राष्ट्र सघ के स्वतन्त्र सदस्य माने गए है । 
यू० एस० एस० आरार० के सुप्रीम सोवियत के छठ झधिवेशनन में बहुत से ऐसे 
निर्णय दिए गए जिनके श्राधार पर छोटे गणाराज्यो के प्रभुत्व को पुर्वाधिक सम्पन्नता 
प्राप्त हुई | एक विशेष नियम के भ्रनुसार सोवियत भूमि के छोटे-छोटे राज्यों को 
विधान सम्बन्धी अकितियाँ प्रदान कर दी गई । सिविल फौजदारी पद्धति को बनाने 
तथा प्रादेशिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य-भार भी उन्हीं को सौपा गया है । १६५७ में 
यूनियत रिपब्लिक्स के अधिकारों को और अधिक बढा दिया गया शौर प्रथक्‌ श्राथिक 
राजखण्दो की स्थापना की गई । 
झालोचको का मत है कि यूनियन गणराज्यों की स्वतन्त्रता वास्तविक नहीं है । 
सध सरकार उनको नियन्त्रित करने के भ्नेक सम्भव साथनों पर श्रधिकार रखती है। 
धारा १४ संध सरकार को "यूनियन गराराज्यों तथा विदेशी राज्यों मे सम्बन्ध स्थापित 
करने की सामान्‍य विधि निर्धारित करने की झज़ित देती है ।” तथा “यूनियन गणराज्यों 
में सैन्य निर्माण फे निरीक्षण के लिए निदेशक तत्त्वो (वाफ९०४४९० कंग्रथंछ्रौ९8) की 
तय करने की दर्बित भी देती है ।” केन्द्रीय सरकार का नियस्त्रग्य इतना श्रथ्िक है कि 
कोई इकाई अपने आप को स्वतन्त्र घोषित करने का साहस नहीं कर सकती । इकाई 
की स्वतन्त्र प्रवृत्ति को कुचलने के लिए लौह झ्रावरण (॥णा 0०7४४॥) के पीछे कुछ 
भी किया जा सकता हूँ । धारा २० में यह भी व्यवस्था की गई है क्रि केन्द्रीय तथा 
इकाई के कानून में विभिन्‍नता होने पर केन्द्रीय कानून लागू रहेगा। श्रायिक क्षैत्र में 
केन्द्रीय सरकार का टकादयों पर व्यापक नियन्तरग्ग है। व्यावहारिक रूप में, केन्द्र प्रत्येक 
वस्तु का नियन्तग्ग करता है। केन्द्र विदेशों ब्यापार, यातायात, सचार, बेंक, कृषि, 
उद्योग, प्रव॑-ब्यवस्था, राज्य बीमा आदि का नियन्त्रण करता हैँ। सम्भवतः ससार में 
कोई प्रन्य देश ऐसा नहीं, जो आथिऊ क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार को इतना नियन्त्रण 
सकें। संविधान के संघोथन में सोबियत रूस की इकाइबी निःसहाय है | धारा १४६ 
विशेषतः व्यवस्था करतो है कि सत्रिधान में संशोधन यू>ढ एस० शस० झार० थी 
सुप्रीम सोवियत के दोनों सदनों वेः ५ बहुमत से बिया जा सकता है संघ की दयाध्यों 
का बही उत्सेख नहीं है। सघ सरवार के द्वारा उसी सह्दितया उनकी कर 
(ल्लाव्लाई) के बिना भी छीनों जा सकती है ॥ शद़ दल या राम्य होने के 








३४० सोबियत रूस का संविधान 


अम्युनिस्ट पार्टी केद्ध तथा इकाइयों दोनों का नियन्भण करती है! वास्तविक स्वायतत 
शासन (६ए४०४००७) का प्र॒इन उठता ही नहीं तथा विरोध को सस्ती से कुदना 
जा सकता है । 
यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि सोवियत झूस में संघीय व्यवस्था है 
जिसमें संघीय सरकार श्रधिक हृढ़ है और इकाइयों का कथित स्वायत्त शासन वास्तविक 
नही है । केस्द्रीय सरकार स्वेच्दा से कुछ भी कर सकती है ) समस्व प्रशागकीय व्यवत्या 
एक है। यू० एस० एस० झ्रार० का मस्त्रिमण्डत यूनियन गराराज्यों की कबित प्रेजरु- 
सत्ता का उल्लंघन कर सकता है। प्रो० छू पर (४0०४०) के भ्रतुसार, /हटलित 
संविधान कल्प-संघीय (तुण्ण्शानथ्तलाता) पद्धति स्थापित्त करता है भौर वह संघीय 
सरकार के प्रचलित रुप की तरह नही है ।" 
(२) लोकतन्त्रीय केच्रवाद (00॥00००४४४०७ 0क/शांडए )--सेविधान का 
दूसरा गुण लोकतन्त्रीय केद्रवाद का सिद्धान्त है ) यह राज्य तथा पार्टी का प्रैरक 
सिद्धान्त है। सोवियत राजनंतिक व्यवस्था देश की जनता को सबसे अधिक परिमार 
में लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता देती है । संविधान में सार्वजनिक मताविकार (प्शाएशम्थे 
ईश१0७:8०). तथा गृप्व मतदान (86९४९४ ४०५७६) की व्यवस्था की गई है। धारा 
१३४ के अनुसार, यू० एस० एस० आर० के सभी नागरिक, जिनकी आयु १८ वर्ष से 
प्रधिक है, प्रतिनिधियों दे! चुनाव में भाग ले सकते है, चाहे उनवी जाति, राष्ट्रीय 
लिय, धर्म, शिक्षा, अधिवास (१०फ्रांजा०), सामाजिक उद्गम (8०० ०ांहंग)३ 
सम्पत्ति की स्थिति (छ०0०७७ #४५४७७) झथवा गत व्यवहार कुछ भी हो, किन्तु 
पागल झौर वे अपराधी जिनके बोट के भ्रविकार न्यायालयों ने छीन लिए हों, वोट 
नहीं दे सकते | इसी प्रकार प्रत्येक रूसी नागरिक जिसकी आयु २३ वर्ष से अधिक हो, 
यू० एस० एस० आर० की सुत्रीन सोवियत का सदस्य चुना जा सकता हैं चाहे वह 
किसी वर्ग, राप्ट्रीयता, लिग, धर्म, शिक्षा, निवास, सामाजिक उद्यम, साम्पत्तिक स्थिति 
अथवा गत व्यवहार से सम्बन्धित हो । प्रत्येक नागरिक का एक वोट होता है तथा 
सब नागरिक समान आधार पर चूनाव में भाग लेते है! हितियाँ भी पुरुषों के समान 
चुन सकती हैं और चुनी जा सकती हैं । सशस्त्र सेनाग्रों के सदस्यों को भी निर्वाचित 
में भाग लेने तथा निर्वाचित होने का सामान्य नागरिक की तरह म्धिकार आप्ते है। 
देश की प्रत्येक बडी अथवा छोटी-नगर तथा ग्रामो (8070३ रण फ्रणातंक 
6०9/७/७ तक्एप्०४) से लेकर सुप्रीम सोवियत तक सभी अठितिधि संस्थानों की 
निर्वाचन नागरिकों के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है । उम्मीदवारों को चुनाव मध्य 
(९००पणा वे#६पंल) मनोनीत करते है उम्मीदवारों को मनोदीत करने का अधिक 
जन-संगठनों (9प७॥० त्टण्का४४ध०घ७); ट्रेड यूवियनी, सहकारी समितियों, यु 
संगठनों (ए०७७ ०ट्ठक्षापटथ४०॥७) तथा सास्कृतिक सम्रिठियों को प्राप्त है। प्रत्येक 
प्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि वह अपने त्था अपनी सोवियत मॉफ वकिय पीएहत 
डिपुटीज (#णांसाहड़ ए9००ए७७०8 पश्छणधं6७) के कार्य वी रिपोर्ट अपने निवर्चिकों बी 
दे । फानून ढारा निश्चित रीति से, बहुमत निर्वालकों के निर्णय से उसे विसी * 


संविधान को मुख्य विशेषताएँ इड१ 


समय वापस * बूलाया जा सकता है । 
उपयुक्त बर्णन से यह स्पप्ट है कि सिद्धान्ततः रूमी जनता को पर्याप्त लौक- 
तन्त्रीय अधिकार प्राप्त है। उसको प्रत्येक प्रकार के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार 
है और अनुभव यह बतलाता है कि ६०% से अधिक जवता चुनाव के समय बोट देती 
है । रूती जनता को आर्थिक सू रक्षा की भी चिन्ता नहीं। उनके लिए वेकारी की 
समस्या नहीं है, प्रत्येक नागरिक को काम करने का अ्रधिकार प्राप्त है तथा उसे अपने 
कार्य के परिमाण तथा गुण के अनुसार वेतन पाने का अधिकार है । 
इन सब विशेषताओं के होते हुए भी यह कहा जाता है कि रूस मे वास्तविक 

अर्थ में स्वतन्त्रता नहीं है। इसका आशिक कारण यह है कि रूस में प्रत्येक वस्तु पर 
साम्यवादी दल का नियम्त्रण है चुनावों * में भी वह व्यवित खडा नही हो सकता जो 
साम्यवादी दल का सदस्य नही है। देश मे साम्यवादी दल के अतिरिक्त कोई दूसरा 
राजनैतिक दल स्थापित करने की शग्राज्ञा नहीं दी जाती। साम्यवादी दल हो 
उम्मीदवारों का चुनाव करता है तथा चुनाव के समय केवल एक ही उम्मीदवार होता 
है। वहाँ के नागरिक अभ्रव केवल उसी उम्मीदवार को मत (वोट) दे सकते है जो साम्य- 
बादी है। अन्य देशो में ऐसी परिस्थिति होने पर उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित 
घोषित कर दिया जाता है। श्रौपचारिक चुनाव की आवश्यकता नहीं रहती । श्रालोचकों 
का कथन है कि रूस में चुनाव केवल मजाक है क्योकि एक उम्मीदवार का विरोध 
करने वाला दूधरा उम्मीदवार नही होता । साम्यवादी दल चुनावों पर छाया रहता है 
और उनका नियन्त्रण करता है । तथ्य यह है कि वहाँ का प्रजातन्त्र केवल दिखावा है। 
हुस के नागरिकों को केवत चुनाव में भाग लेने का श्रधिकार है, किन्तु उनका चुनावों 
पर नियस्त्॒रा नहीं है क्योंकि यह कार्य साम्यवादी दल करता है। साम्यवादी दत का 
विरोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हटना पड़ता है। साम्यवादी दल सब ट्रेड 
यूनियनों, युवक संगठनों, उपभोक्ता सहकारी समतियों (007ड्यशाल्क 00 
०ए0०प्र२०४) तथा दूसरे संगठनों का पथ-प्रदर्शत तथा नियन्त्रण करता है। भाव प्रकट 
करने तथा भापण करने की स्वतन्त्रता उनके अतिरिक्त दूसरों को नहीं है, जो साम्य- 
वादी विचारधारा के अनुसार बोलते अथवा लिखते नही हैं | राज्य देश की समस्त 
शिक्षा-संस्थाओं का नियन्त्रण करता है, तथा इस प्रकार पुरपी एवं स्त्रियो के दिमाग में 


१- सोवियत सूंविधान की थारा १४२ के अनुसार, “अत्येक प्रतिनिधि (१००५४) का 
कत्तेन्य है कि अपने काम और अपनी मजदूर जनता के अ्तिनिशियों की सोवियत (8050366 ० 
एऋण्धंग्रडु 99090०'8 १०ए५६४४७) के कार्य को रिपोर्ट अपने निर्वाचकों को दे और कानून द्वारा 
अस्थापित विधि के अनुसार निर्वाचर्कों के वहुमत के निर्णय पर उसे कभो भो वापस बुलाया जा 
सकता है |? 

४. सोवियत रूप में निर्वाचन साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं के लिए अपने कार्य का 
अदशेन करने के अवसर-्मात्र हैं; इनमें उन्हें अपनी संगठन शरद और भान्दोतमात्मक बुद्धि 
को प्रकट करने का श्वसर मिलता दै। विशिन्तकी के अनुसार, “सो देदत निवोचतन्तयातों जनता 
को राजनेतिक रूप में संगठित एवं शिक्षित करने, रजज्य के तन्‍्त (5६8० 77००व्धय) और 
जनता के सम्बन्धों को और दृइ मरने, भौर राज्य के तन्च को स॒वारने श्रौर नौरुस्शाही फे ऊषा 
को मिद्ने के लिए एक भीमकाय साधन है ? 


संविधान की मुख्य विशेषताएं बेढे३ 


+ 
स्वतन्त्रता का चिन्ह दिखाई देने पर सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है और उन्हे 
गद्दारों की भाँति फाँसी दी जा सकती है प्रत्यक्ष चुनाव तथा ग्रुत्त मतदान की प्रथा 
के चलन से तनिक भी दशा में परिवर्तन नही आया है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोकतन्‍्त्रीय केन्द्रवाद मे लोकतन्त्र को इतना 
स्थान नही है जितना कैन्धवाद को ! किन्तु वस्तुतः स्थानीय प्रकार के सामान्य कार्यो 
में काफी स्वतन्त्रता है । 

(३) रूस के सामाजिक संगठन (80०8] 860ए0०४ए:७) का ब्यौरा सविधान के 
प्रथम श्रध्याय में दिया गया है। उसके अनुसार, रूस सजदुरों तथा किसानी का 
समाजवादी राज्य है। रूश्म का राजनंतिक झाधार सोवियत श्रॉफ वकिग पीपल्स 
डिपुटीज है जो पूँजीपतियो और जमीदारो के उन्मूलन तथा सर्वहारा श्र्थाव्‌ मजदूर 
(2:०ण०६रघं४०३) के अधिवायकत्व के कायम होने से विकमित एवं हृढ हुई है । रूस 
की सभस्त शक्ति ग्राम तथा नगर की मेहनत-कश जनता को प्राप्ल है, णिसका प्रति- 
निधित्व सोवियत श्रॉफ वकिंग पीपल्स डिप्र॒टीज करती है ! रूस का श्राथिक आधार 
समाजवादी आधिक व्यवस्था तथा उत्पादन के साधनों एवं यन्म्रों की समाजवादी 
मिल्कियत है जो पूँजीवादी झआाथिक व्यवस्था खत्म कर दिये जाने, उत्पादन के 
व्यवितगत साधानों का उन्मूलन होने और मलुप्य द्वारा मनुष्य का शोषगा बन्द 
करने के फलस्वरूप हढता से स्थापित हो गया है। रूम में समाजवादी सम्पत्ति 
या तो राज्य सम्पत्ति के रूप में है (समस्त जनता से सम्बन्धित) श्रथवा सहकारी 
भर सामूहिक फार्म पूँजी के रूप में है (सामूहिक फार्मों की पूंजी, सहकारी 
समितियों की पूँजी) | भूमि, इसके खनिज पदार्थ, नदी, कील भ्रादि, जगत, मिलें, 
कारसानें, खाने (४४४९8), रेल, जल तथा वायु यातायात, बेक, संचार, राज्य' 
द्वारा संगठित बड़े कृपि व्यवसाय (स्टेट फार्म, भझीन, ट्रेक्टर स्टेशन भादि) इसी 
प्रकार नागरिक व्यवसाय (क्रण्यांलएथे ०ाल्णाा86७) झौर नगरो तथा श्रौद्योगिक 
क्षेत्रों मे अधिकतर रहने बेः घर (0पा. ० 00णाधाह ॥0४५९७) राज्य फी सम्पत्ति 
है, भ्र्थाव्‌ समस्त राष्ट्र की है। सामान्य सामूहिक फार्मों और सहकारी संगठनों 
के व्यवसाय (७४/८7.७४६०) जिनमे उनके पशुओं के समुदाय श्रौर यन्त्र, सामूहिक 
फार्मों तथा सहकारी संगठनों का उत्पादन और इसी प्रकार पचायत घर शामिल 
है, सामूहिक फार्मों और सहकारी संगठनों की सयुत्रत समाजवादी पूंजी है। 
सामूहिक फार्म में प्रत्येक परिवार सयुकत सामूहिक व्यवसाय से प्राप्त होने वाली 
भाय के अभ्रतिरिकत निजी प्रयोग के लिए एक छोटा भूसण्ड ([॥०६) तथा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के नाते भूखण्ट पर खेती करता है और रहने का मकान, पु, मुर्गी-ताना 
तथा छोटे यन्त्र रखता है। सामूहिक फार्म की भूमि केः सिए उन्हे बुद्ध देना सही 
पड़ता शौर थे उसे भ्रमोमित बाल अर्थात्‌ सदा के लिए सुरक्षित समझे सकते है । रूस 
में समाजवादी श्राथिक अर्थव्यवस्था के साय-साय कानून दूसरे का झीौपर ने करने 
वाले विसानों और दस्तकारों को झपने श्रम से किए जाने यासे छोटे कार्यों को भी 
इजाजत देता है | कानून नागरिकों की भाव, बचत सथा स्यक्तियतन सम्पत्ति 

भधिकारों का रक्षण करता है। इस व्यक्तिगत सम्पर्नि में काम, निध्रास+«» 





४ सोबियत रूस का संविधान 


सहायक गृह-उद्योगों तथा गृहस्थी को वरतुएँ, सुविधाजनक तथा निजी प्रयोग की 
बरतुएँ हैं । कानून प्रतृक“सम्पत्ति प्राप्त करने की भी झाज्ञा देता है। रूस का झविक 
जीवन राज्य की राष्ट्रीय श्राथिक श्रायोजना (8६70 जक|0०ब) ९००१०० ए॥७) 
तथ करती है जिसका उद्देश्य जन-सम्पत्ति को बढ़ाना, मजदूर जनता के भौतिक तथा 
सांस्कृतिक स्तर को धीरे-धीरे ऊँचा उठाना, रूस वी स्व॒तन्यत्ता को हढ करना, तथा 
इसको प्रतिरक्षात्मक सामर्थ्य को धक्तिशाली बनाना है। रूस में प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य 
के लिए काम करना कर्तव्य तथा आदर की वस्तु है। इस सिद्धान्त के घनुमार, “जो 
काम सही करेगा, वह खायेगा भी नहीं ।” रूस में समाजवाद का यह सिद्धान्त लागू 
है, “प्रत्येक व्यपित अ्रपनी सामर्थ्य के श्रनुमार कार्य करे भर प्रपनी आवश्यकतानुसार 
प्राप्त करे ।7 ([7०0ज शव! ब०००ा्वेण[ठ क्‍0 9 उणी[ु,. 00 ०४०! ६९००/पीं०६ 
40 5 7००08) 

(४) पूल भ्रधिकार चोर फर्त्तव्ए ([एध्श02०ाधके परहीश3 2०0 00४0) 
रूस के संविधान की एक श्रन्य विशेषता यह है कि वहू नागरिकों के भविकार गर 
कर्तव्य निश्चित करता है। ११८ मे १३३ तक घाराएँ इस महत्त्वपूर्ण विषय से 
सम्बन्धित है । 
मूलाधिकार (पवाए००४७ 8988) 

(क) गह व्यवस्था की गई है कि रूस के नागरिकों को काम करने का प्रधिकार 
(980५ ६० ज्ञ०॥0) प्राप्त रहे, भ्र्थावु उनकी श्रपने सामथ्यं एवं योग्यता के अषुत्तार 
काम करने का स्थान पाने का अ्रधिकार है । उनको इस अ्रधिकार की भ्राप्ति राष्ट्रीय 
समाजवादी पर्य-व्यवस्था के संगठन, रूसी समाज में उत्पादन दत्त्वों के भवल विकीम, 
आदिक संकट की सम्भावनाओं के हटने तथा वेकारी के उन्मूलन के कारण सम्मेे है। 
यह ध्यान रखने की बात है कि सब श्रमिकों को समान वेतन नहीं 300 उनके 
वेतन का स्तर उनके कार्य के परिमाण एवं बृद्धलता पर निर्भर है। श्रमिकों के एक 
विश्वेष यर्ग को जिसे 'र्टाखानोविस्टूम! (380:070'503) कहते हैं, भभिक वेतन दिये 
जाते हैं और इसी कार ट्राट्सकी (ए:०४७४ए) ने लिखा था कि “व्टालानोविस्टूस की 
वास्तविक आय बहुधा निम्न श्रेणी के कुछ मजदूरों की स्राय से बीस-सतीस गुना 
जाती है और कई अवस्याओं में भाग्यशाली विशेषज्ञों का वेतन भ्ररसी या सौ अ्ुशां 

मजदूरों के वेतन से वढ जाता है । मजदूरों के वेतन को असमावता के क्षेत्र मे सा 
वादी रूस ने न केवल पूंजीपति देशों की बरावरी की है प्रत्युतु उन्हें बहुत पे 
छोड़ दिया है” (4%६ 2€०ंक्रध॑ग्त सब्काब:व्यें) । 

(सर) रूपी नागरिकों को विधाम तथा अवकाश का अधिकार श्राप है। 
दपतरो और वारयानों में काम करने वालो के लिए श्राठ घण्डे का दिये, कर्तिगे के 
करने वालों के लिए छः था सात घण्टे का दिन तथा बहुत कठोर कार्ये 2230“ 
लिए चार घण्टे का दिन निश्चित कर दिया गया है । दफ्तरों और कार्खान में काम 
करने वालों को सवेतन चापिक श्रयकांगर के मियम बताकर और मजदूरों के मिए 
स्वाल्य्य घरों, विधामघरों और बलवों का प्रवन्ध करके इस भ्रधिकार को में. 

4 4६ है। 


४६ सोवियत रूस का संविधान 


यह ध्यान देने की वात हैं कि यद्यपि सविधान मे धर्म-प्रचार के अधिकार की गारण्टी 
नही दी गई, तथापि इसमे धर्म के विरुद्ध प्रचार की गारण्टी दी गई है! इस प्रकार 
राज्य घामिक विषयो में पूर्णतः तटस्थ नहीं है । किन्तु राज्य का चर्च से सम्बन्ध भव 
पहले से मबूर हैं। आरम्भ से चर्च के विरुद्ध इसलिए युद्ध लड़ा गया बयोंकि उसका 
सम्बन्ध जारणाही से था । १६९२४ मे योद्धा नास्तिकों की संस्था को जन्म दिया गया, 
किन्तु बाद में उक्त सस्था को तोड़ दिया गया | १६४३ में झ्रा्योडावम चर्च के प्रमुख 
पद पैद्रिग्रार्क' को दुबारा शुरू किया गया ! चर्च के विरुद्ध रड़ने के स्थाव पर वे 
प्रयरम किए जा रहे है कि चर्च का प्रयोग साम्यवादी दल और उसके नेताओं की 
स्थिति हढ करने के लिए किया जाए । 

(ज) श्रमिकों के हिनो को ध्यान में रखते हुए तथा समाजवादी व्यवस्था को 
हृढ करने के लिए रूपी जनता को कानून द्वारा भापण की स्वत्तन्नता (6९0०7 रण 
80०९०) ), मुद्रण की स्वतम्त्रता (70९0०%७ ० 7098), सभा करने की स्वतत्मता 
([००१०७७ ०६ 8९४७» 9) जिसमें बडी सभाएँ करना भी शामिल है, जल्यूम निकालते 
तथा प्रदर्भन (१०७०१५४०४भ०४) करने की स्वतन्त्रता दी गई है। इत नागरिक 
अधिकारों को वास्तविक रुप देने के लिए श्रमिकों तथा उनके संगठनों के श्रधिकार में 
छापेखाने, कामों के भण्डार, सार्वजनिक भवन (9एछ॥6 कैण्योक983), सवार 
सुविधाएँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ सौंपी गई है । श्रालोचकों के श्रनुसार, रूस में 
भाषण तथा विचार प्रचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता वास्तविक नही है व्योंकि प्रो 
बरतु पर साम्यवादी दल का नियस्त्रग है अ्रतः वहाँ उन लोगों का कोई स्वीन नदी जा 
साम्यवाद के विपरीत विचारों के स्वामी है। वहाँ विचारों पर नियलश पावा जीती है 
तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समस्त प्रचार साधनों का प्रयोग किया जादा 
है। विशिन्सकी (ए३४४गर्":ऊ) रूस की उबत स्थिति के समर्यत में कहता है हि 
“स्वाभाविक रूप मे, हमारे राज्य में समाजवाद के दाशुओ्रों के लिए भाषण, मुद्रण तथा 
इसी प्रकार की अन्य स्वतन्वताशरों के लिए कोई स्थान न तो हो सकता है प्रोर त 
है। श्रमजीधियों की इन प्रत्याभूत स्वतन्तरताओं का राज्य की द्वाति, अर्थायें समर 
श्रमजीवियों की हानि के लिए उपयोग करने के प्रत्येक प्रयत्त को क्ान्ति-विरोधी 

(००ाईलान९एतएप०१४७) कार्यो की श्रेगा में रखना चाहिए 7 

रूम में नागरिकों के भाषाण, मुद्रण तथा संगठित होने के अ्रधिकारों के विधय 
मे दो उद्धगग दिए जा सकते हैं। एक बार प्रवदा में इस प्रकार लिखा: “हमारे 7 
में से कायर बुजुभा, मेनशेविस्टों और क्राम्ति-विरोधियों के प्रेस को गंदा के लिए नाट 
कर दिया गया है। जो कोई समाजवादी शासन को उलदये, भर जनता वी समाजयाई 
सम्पत्ति को हानि पहुँचते का उद्देश्य रसेगा बढ़े जनता का घत्रु समझा जाएगा। झ्गो 
सोवियत रूस में बागज का टुकड़ा कमी प्राप्त नहीं होगा, झयवा वह भपने तर 
साधते के लिए किसी छापेसाने का प्रवेश-दवार भी पार ने कर सकेगा और झतते वि 
विधारों को फैलाने के लिए उसे कभी कोर्ट हॉल, कमरा, प्रयवा कोता तक भी ग्रह 
सही होगा ।” इसी प्रकार, इजवेश्टिया ([2४८७४४) ते सिसा कि “हम मो के 

"पं नहीं कर सकते ; औौर निश्िचत रूप से हम अपराधियों, राजशादी के सकी 


इ्थ्द सोवियत रूस का संविधान 


(ज) रूसी नागरिकों को दंहिक अनतिक्रम्पता (एश8०७ण एशंणेअंआफ) 
की गारण्टी दी गई हैं। न्यायालय के निर्णय अथवा प्रोस्युरेटर (070८एा०४४०४) की 
आज्ञा के भ्रतिरिक्त, किसी व्यक्ति को कैद नहीं किया जा सकता । नागरिकों के परों 
की प्रनतिक्रम्यता तथा पत्र-ब्यवहार की गोपनीयता (9पंर४०ए ० ०७४४४७०११९३०७) 
कानून द्वारा सुरक्षित है।आलोचकों के अनुसार, रूस मे ये अधिकार पुणंतः भ्वा- 
स्तविक हैं। किसी भी व्यवित को केवल दशक पर कौंद किया जा सकता है भौर श्रौप- 
चारिक मुकदमा चलाये विना ही मृत्युदष्ड दिया जा सकता है। अ्रपरावियों में से 
बहुत से राजनैतिक अपराधी होते हैं। उनके भाग्य में, सावारणतः झाजन्म काराबात, 
अदालत द्वारा दण्डादेश (००४१९४४४४४०॥), वेगार कीम्प, देश-निकाला (१०७०/४० 
०४) अथवा मृत्युदण्ड होता हैं । उनमे से बहुत बड़ी संख्या को बन्‍्दी कंम्पों (000 
<९॥7४0०० 04ण))) में भेज दिया जाता है ॥ यदि उनका कुछ मर्य होता तो हम 
की जैलो में इतमे अधिक लोग नहीं होते । 

(८) रूस उन विदेशी नागरिकों को शरण लेने का झधिकार देता है जिने पर 
श्रमिकों के हितों को बचाने के लिए मुकदमा चला हो श्रथवा जिन्हें वैज्ञानिक काया 
(इकषव्णा० 8५ाश्प९७) अथवा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संघर्ष के लिए दण्ड दिया गया 
हो । व्यग्यात्मक रूप से यह कहा जाता है कि “वास्तव मे मास्को प्रत्तिद्ध क्रान्तिकारियों 
के लिए शरणस्थल है ।” 

मूल कत्तंव्य (एपवेशाधल्पध्व] 0009०8)--यदि रूस के नागरिकीं की बुर्च 
अधिकार दिए गए हैं तो उनसे कुछ कर्तव्यों को पुरा करने को भ्रामा भी की गई है। 
ये कर्स॑व्य 'मेहनतकभ जनता के महत्त्व के हितों! (० राधे इंग्लिश रण पे 
९ए०पंगड़ 9९००७) की रक्षा करने के लिए झावश्यक हैं । धर 

(क) घारा १३० के अनुसार, प्रत्येक रूसी का कर्तव्य झूस के संविधा वो 
मानना, कानूनों का पालन करना, श्रमिक झनुशासन को कायम रसना, 33% 
कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना तथा समाजवादी मेल-जोल के नियमों का का 
करना है। कारपिन्सकी ([स्‍छांण८ए) के अनुसार, “सोवियत समाजवादी को 

(8०ए०६ 80थंधा+ 8५6०) समस्त राष्ट्र के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, उप 

प्रकट करता है तथा उनकी रक्षा करता है | सोवियत समाज के, सोवियत साय 
प्रोर जनता के ह्वितों का एकीकरण हो गया है। उनमें भेद सही झिया जा गत! 
उनको पृथक नहीं किया जा सकता | काम करने वालों में श्नुशासन घर जोर शा 
जाता है | इसका काशरा यह वास्तविकता है कि ऐसे स्पतस्त्र, सचेत भनुवारत 
(००गाइशे008 वलफ्ाए०) के बिना समाजवादी स्पर्धा (89श/% लग्गबणा)। विश 
उहृश्य कम-से-क्म समय में उत्पादन की निदिचत मात्रा को पूरा करता प्र उसने 
ग्रधिक बड़ना है, भ्सम्भव होगी ।” रुस में गम केवल कर्सेब्य नहीं, वहिफि समस्त बोस 
स्यवितयों के लिए भादर गयी बस्तु है । संविधान ने विशेष रूप से निश्चित पिया हैः 
“जो बाम नही करेगा, बह साथेगा भी नही ।" 

(ए) प्रत्येक सूखी मागरिक का कत्तेव्य सार्वजनिक एवं समाजबीश 

ते देशमाल घरना तथा उसे सुरक्षित रखता है क्योकि बंद संमाखवादी स्व 





दी स्ति 


संविधान फी मुख्य विशेषताएँ इ्थ्ह 


पवित्र तथा बहुमूल्य झ्राधार है, देश की दवित और भ्राय का स्रोत है और समस्त काम 
करने वाली जनता की संस्कृति एवं सम्पन्नता का साधन है । सार्वजनिक एवं समाज- 
वादी सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले जनता के झत्रु हैं। रूस मे समाजवादी सम्पत्ति 
राज्य सम्पत्ति के रूप में श्रथवा सामूहिक और सहकारी सम्पत्ति के रूप में है। भूमि, 
खनिज पदार्थ, नदी, भील, तालाव श्रादि; जंगल, मिलें, कारखाने, खाने, रेल, जल 
तथा बायु यातायात, बंक, सचार, सास्कृतिक कार्य, नगरपालिका व्यवसाय तथा 
स्थातीय एवं झौदोगिक क्षेत्रों मे रहने के मकान राज्य-सम्पत्ति है श्रौर समस्त राष्ट्र 
के हैं। सामूहिक फार्मो तथा सहकारी समितियों की सयुकत समाजवादी सम्पत्ति में 
सामूहिक फा्मों तथा सहकारी समितियों के व्यवसाय, उनके पशु, उपज भर भवन है। 
धारा १३२ के अनुसार सैनिक सेवा अनिवार्य हैं। रूस के मागरिक का सामान्य 
कत्तेग्य सशस्त्र सेनाड्रों में सैनिक सेवा यारना है । 

(ग) घारा १३३ के अनुसार, देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम 
कर्तंव्य है। देश-द्रोह, निष्ठा को अपय के उल्लघत, चत्रु को भेद बताने, राज्य की 
सैनिक शत को हानि पहुँचाने के अपराध को सबसे घुशित और नीच कार्य समझा 
जाता है और अपराधी को कठोर दण्ड दिया जाता है । सार्वजनिक सैनिक सेवा का 

महत्व तथा देक्ष की सुरक्षा की आवश्यकता निम्न दाब्दों में व्यवत की गई है-- 
“ब्ास्तव में हाथ में शस्त्र लेकर अपने महानु समाजवादी देश की रक्षा करने से वढ 
कर श्रन्य भ्रादरणीय कत्तंव्य नही हो सकता, जो ससार में किसानों और मजदूरो का 
पहला राज्य है, संसार के किसी भी कोने में स्थित परिश्रम करने वाली तथा मुक्ति- 
संग्राम में रत मानवता का दुगे तथा आशा है ।” 

(५) रूस के सविधान में इसलैण्ड के सन्त्रिमण्डल के प्रकार की सरकार स्थापित 
की गई है । रूस का मन्त्रिमण्डल अपने देश की सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी 
है । सुप्रीम सोवियत के स्थगन काल में वह प्रेजीडियम (?7०0/07०) के प्रति उत्तर- 
दायी है। इसी प्रकार विभिन्‍न यूनियन गरराज्यो के मन्त्रिमण्डल अपनी-अपनी सुप्रीम 
सोवियत के प्रति उत्तरदायी हैं | रूस की सुप्रीम सोवियत को अनुसन्धानात्मक 
(॥77०४४४०४ए१६) तथा हिसाव की जाँच करने के लिए (प्रकांप्ंपठ़) झायोग 
(0०ए०फइश०) नियुक्त करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। किन्तु साम्यवादी 
दल की प्रधान स्थिति संसदीय प्रणाली को केवल मजाक बना देती है ! विधानमण्डलो 
में विरोधी दल नहीं है और इसलिए सरकार की आलोचना नहीं होती । संक्षेप मे 

तों का कार्य दल के निश्चयों (१००४०४७) की पुष्टि करना है । 
प्रेजोडियम (६) रूस के संविधान की एक अन्य विशेषता रूस की सुप्रीम सोवियत की 
रे में बहुत या अनेकात्मक कार्यवालिका (छापा ०5०८४/४४०) है । -इसमे 
रैई सदस्य हैं और यह इंगलेड के राजा अथवा फ्रास के राष्ट्रपति के समान है, किन्तु 
वास्तविक कार्यप्ालिका रूस का मन्त्रिमण्डल (00एथरी व अफ़ाइलण) है। 

(७) रूस के सविधाम में झवितयों का एक प्रकार का प्रथवकरण (४९एशा४- 
पै0 ० ए०छथ४) है। १६१८ और १६२४ के सविधानों मे विधायिनी, कार्यप्रालिका 
तथा न्यायिक शक्तियाँ (6०वें, 8डलव्परवए७ बात |एकलंग ए०ए/४५) आल- 


३५० सोधियत रूस का संविधान 


यूनियन कांग्रेस ऑफ सोवियतूस तथा उसकी एजेन्सियों के हाथो मे भी थी। नए 
संविधान के अन्तर्गत विधायिनी शक्ति पुरी तरह से रूस की सुप्रीम सोवियत को दे 
दी गई है, कार्यपालिका तथा प्रश्यासकीय शक्तियाँ मन्व्रिमण्डल को प्राप्त है, तथा 
न्यायिक प्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला है। किन्तु पृथथकरण का उल्संघत किया 
गया हैं क्योंकि सुप्रीम सोवियत रूस की भ्रेजीडियम, प्रोवयोरेटर-जनरल ( एि०गपरर्थागिण 
06०४७») तथा रूस के सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों को नियुक्त करती है। साम्यवादी दल 
की प्रभावशाली स्थिति समस्त अगों को संयुक्त करके पूर्ण करती है। 

(८) रूस का श्विधान एव-दलीय राज्य (००-एथाांक 8800) की स्थापना 
करता है। सविधान मे साम्यवादी दल की व्याख्या इस प्रकार की गई है--/समाज- 
वादी व्यवस्था के विकास तथा हृढ करने के संघर्ष में मजदूर जनता का नेता साम्य- 
वादी दल भजदूर जनता के संगठनों का प्रेरक स्रोत है।” कारपिन्सकी के भ्रनुमार, 
“माम्यबादी दल के नेतृत्व में रूसी जनता नए उद्देइ्य प्राप्त करने के लिए आगे वई 
रही है, सोवियत रूस की झक्ति को एकत्रित किया जा रहा है और समाजवाद कक 
भवन को पूरा करते हुए क़म से साम्यवाद (0०छण्रण्माहफ्) की झोर अग्रसर हो 
रहे हैं। आग्रो ! हम लव सोवियत राज्य, साम्यवादी दल और अपने नेता, मित्र ग्रौर 
गुरु कामरेंड स्टालिन के चारो ओर हढ़ता से एकत्रित हों ।” है 

(६) रूस के न्यायालयों की स्थिति एवं कार्य भी संविधान की एक विशेषता है। 
न्यायालय किसानो और मजदूरों के सोवियत समाजवादी राज्य (80एं० 0 
8000७) के श्रग है, श्लौर उनका कर्तव्य “सोवियत सरकार के दत्रुओं से लड़ना, है 
सोवियत व्यवस्था को सगठित करने के लिए लडना और मजदूर जनता में नए समाज" 
वादी झनुशासन को हृढता से जमाना है ।” ५ 30 

स्टालिन के अनुसार, “यू० एस० एस० श्रार० पूर्ण रूप से इतिहास में प्रद्वितीण 
एवं अनोखा समाजवादी राज्य है ।” इसका अनोखा गुण यह है कि यह एक समान 
बादी राज्य है। इसके श्राथिक जीवन का समाजवादी संगठन इसका संव्भे महत्वपूत 
अनोखा गुण है।सघध के एककों (ए॥ा६७) का पृथक्‌ होने का अधिकार सर्विधान थे 
स्वीकार किया गया है । केवल केद्वीय सरकार को विधानन्मण्डल के है बहुमा 
संविधान में संझोथन करने का अधिकार दिया गया है और संशोधनों में एक्का गो 
कोई अधिकार नही है! सुप्रीम सोवियत मे झरिति का केस्द्रीकरण किया गया है। ये 
कार्यपालिका और न्यायपालिका को चुनती है और उसके कानून ग्योव 4 
कार्यपालिका के नियेब (४०६०) के विषय नहीं है। इसकी श्रपीक्त केवल जन-निदेश | 
द्वारा जनता से की जाती है। सुप्रीम सोवियत के दोनों सदनों वी घत्तियाँ समाले ह 
ब्रेजीदियम को रचना और कार्य ग्रडितीय हैं। यू० एस० एस० प्रार० एव 
राज्य है । >्ड्छ्कीं 

छुलनाएँ (ए०छए-पाउणाब)--तुछ हृष्टियों थे सोवियत रूस वा है जो 
संदिधान १६१८ और १६२४ के संविधानों से भिन्न है। (१) इसमे संघीय 7205 
झक्तियाँ बदा दी गई है भौर बहुत विस्तृत कर दी गे है, जैसा कि दस बात 2 कु 
है हि संघ ने घंगभूत और स्वायन गराराज्यों के संविधान संघीय संविधान है 


“दर्वीय 


संविधान को घुएय विशेषताएँ बे४१ 


होने चाहिएँ और संघीय मस्था का, घान्तरिक प्रशासकीय सीमाशो के परिवर्तन, स्याय- 
पालिका, सुरक्षा नीति और दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के बनाने पर अधिकार 
होना चाहिए। (२) सोवियत रुस के संविधान ने विधानमण्डल, कार्यपालिका और न्याय- 
थालिका के कार्यो में श्रन्‍्तर करके धविति व विभाजन के सिद्धान्त (फाएलं096 एव 5०७8० 
3०000 0६ ७9०४९४७) को कुद्ध स्वीकृति प्रदान की है। धारा ३२ के अत सार, विधायिनी 
शज्ित (७६४988४० 9०७७7) का प्रयोग पूर्णरूपेण सुप्रीम सोवियत करती है। धारा 
६४ व्यवस्था करती है कि मस्त्रि-परिषद्‌ सर्वोच्च कार्यपालिका एंव प्रशासकीय अग है। 
धारा ११२ के झनुसार न्यायाधीस स्व॒तन्त्र हे और केवल कानून के अधीन है । किन्तु 
वाम्तविवः रीति संविधान के दब्दोसे भिन्‍न है स्थायपालिका की स्वतन्त्रता केवल 
कल्पना है बयोकि स्यायालय सदा ही झामन वी इच्छानुसार कार्य करते है । भ्रधिकाण 
कानूनों का खोत सूप्रीम सोवियत ने होकर मस्त्रि-परिपद्‌ होती है जो कि बहुधा 
साम्यवादी दल को केद्धीय समिति से सयुवत होकर निर्गेय घोषित करती है । कार्य- 
पालिका के निर्णय को सा्वधानिक सशोधनों की झक्ित प्राप्त होती है । (३) रूस के 
वर्तमान संविधान में सायरिकों के सौलिक अधिकारों का एक अध्याय है, पहले के 
सविवानों में ऐसा कोई अध्याय नहीं था । (४) १६३६ के संविधान द्वारा झाम, 
समान एवं प्रत्यक्ष मताबिकार और गुप्त मतदान की पद्धति को शुरू करके रूसी 
संविधान अन्य पंजीपति देशों की प्रणाली के अधिक समीप झागया है। पहले के 
संविधानों में ऐसी कोर्ट व्यवस्था नही थी ) 
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अध्याय २३ 


रूस की सुप्रीम सोवियत 


(उफ्रढ $छ%ल्‍९००७९ $०घा€६ ०९ छ. 5. 5. छ.) 


रूस के सविधान की ३० से ४७ तक की धाराएँ रूस की सुश्रीम सोवियत के 
बाएं में है। यू० एस० एस० झार० वी सुप्रीम सोवियत संघीय कार्यपालिका (व्तिक्षथे 
०४००प४०) है । घारा ३० के भ्नुसार यह यू० एस० एस० श्ार० में राज्य शर्त 
का सबसे वड्ा भगर है और गू० एस० एस० आर० की विधायिती गर्वित के प्रमेग में 
इसका एकाधिकार है । 

इसकी रचना (000ए०अंध9३)--पू० एस० ए० झार० को सुप्रीम सोवियत 
में दो सदन--सोवियत थॉफ दि यूनियन (80068 ० ४४७ प्श्ांणाण) पेंगा सोवियत 
आफ दि नैशर्नलिदीज (80906 ० प4्४०)७॥५७४) है । सोवियत पॉफ दि यूनियन 
का तिर्वाचन यू० एस० एस० ब्रार० के नागरिक करते हैं। प्रति ३ लाख जनवत्या 
पर एक प्रतिनिधि (9०७७४) एक निर्वाचन जिसे (ल०््धणण कक) हें हु 
जाता है। सोवियत आफ दि नैशनैलिटीज़ का निर्वाचन यू० एस० एस० धार/ कै 
नागरिक करते हैं। इसके लिए मतदान सघ गणराज्य [एमए ए०एणआ०७) 
स्वायत्त गणराज्य (8॥७४०0०70७5 [०७४७९5), स्वायंत जनपद (8ए/0॥0000# 
एरध्ठागा3) तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों (:पंग्यणा &7०५७) के भनुसार होता है। अलेक 
संघीय गणराज्य क्षेत्र से २५, प्रत्येक स्वायत गणराज्य से ११, प्रत्येक स्वायतत जनपद 
से ५ और प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र से १ प्रतिनिधि छुना जाता है | यहें यू० एं० एस? 
आ्र० की समरत जातियो के द्वितों को प्रकट करती है। सोवियत राज्य अनेक जातिंयो 
का राज्य (कर्प्रपाश्म॑णाल 8६899) है तथा इस सोवियत में प्रत्येक जाति को प्रति 
निधित्व दिया गया हैं । हे हट 

सुप्रीम सोवियत के दोनो सदन ४ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वेषेयक को 
श्रारम्भ करने के विपय में दोनों सदनों को समान भ्रधिकार प्राप्त है। कोई विधेयक 
उस समय कानून वनता है जब दोनो सदव साधारण बहुमत से अलग-पलग उसे पास 
कर दें। घन विधेयकों ग्रोर श्न्‍्य विधेयकों में कोई श्रन्तर नहीं किया जाता | दोनों 
संदनों में सत-विभिन्‍्तता होते पर प्रश्न को कांसिलिएशन कमीमन में भेजा जाता है 
आयोग दोनों सदनों की समानता के आधार पर बनाया जाता है। मदि भायोंग किसे 
सममभौते पर पहुँचने में असफल रहता है तो दोनों सदन प्रश्त पर युनविचार करते हैं! 
यदि इस समय भी दोनो सदन किसी समभौते पर नहीं पहुँचते, सो यू० एस० कर 
आर» कौ प्रेोडियम मू० एस० एस० आर० की सुप्रीम सोवियत को भंग कर देती 
और नए निर्वाचन की आज्ञा देती है। यह स्मरण रहे दिः प्राज तक दौतों सदी में कम! 
विचार-विभिन्‍नता नहीं हुई । गे 

यू७ एम० एस० झ्लार० की सुप्रीम सोवियन द्वारा स्वीश्धतत का है 


रूस फी सुप्रीम सोवियत ३५३ 


गशराज्यों की भाषायों से प्रकाश्षित किए जाते हैं। उन पर यु० एस» एस० श्रार० की 
सुप्रीम सोवियत गौ प्रेडीडियम के प्रध्यक्ष (श०्अतल्व/) तथा सचिव (8०००5) 
के हस्ताश्षर होते हैं 

सोवियत श्रॉफ भूनियन तथा सोवियत श्रॉफ नैशन लिटीज, दौमी के भ्रधिवेशन 
एक ही समय भारम्भ तथा स्थग्रित होते हैं । सोवियत आफ ग्रूनियत एक सभापति 
सथा चार उप-सभापति चुनतो है । सोवियत श्रॉफ नैशने लिटीज़ भी एक चेयरमन तथा 
चार वाइस-वेय रमन छनती है । दोनों सदनों के चैयरमैन सदनो को बैठकों की अ्रध्य- 
करता करते हैं तथा कार्य एवं कार्यविधि का नियन्त्रण करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त 
बैठकों की भ्रध्यक्षता दोनो सदनों के भ्रध्यक्ष बारी-बारी करते हैं। साधारणतः यरू० 
एस० एस० भार० की सुप्रीम सोवियत के अधिवेशन यू० एस० एस० झ्ार० की सुप्रीम 
सोवियत की प्रेजीडियम वर्ष में दो बार श्रामन्त्रित करती हैं । यू० एस० एस० श्रार० 
की सुप्रीम सोवियत की प्रेज़ीडियम भ्रपने विवेक भ्रयवा किसी संघ गराराज्य की माँग 
पर विश्येष भ्रधिवेश्न बुलाती है ! 

सुप्रीम सोवियत की शक्तियाँ (90529 ० ६॥0 897006 80008)--- 
रूस के संविधान की धारा ३१ के भ्रभुसार यू० एस० एस० श्रार० की सुप्रीम सोबि- 
यत यू० एस० एस० शभ्रार० के उन समस्त भ्रधिकारों का प्रयोग करती है जी सविधान 
की धारा १४ के अ्रमुरूप हैं और यू० एस० एस० झार० की इकाइयों के अ्रधिकार- 
क्षेत्र में नही श्राते! इनके लिए यू० एस० एस० आर» के मन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल 
यू० एस० एस० श्रार० की सुप्रीम सीवियत अथवा यू० एस० एस० भार० की सुप्रीम 
सोवियत की प्रेद़्ीडियम के प्रति उत्तरदायो हैं । 

संविधान की धारा १४ यू० एस० एस० श्रार० की सुप्रीम सोवियत को निम्न 
शक्ततियाँ देती हैं-- 

(१) भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे यु० एस० एस० झार० का प्रतिनिधित्व, यू 
एस० एस० आर० का दूसरे देशो से सधियाँ करता, उतका अनुसमर्थन करना, झौर 
उन्हें रह करना, सधीय गरराज्यों श्रौर विदेशों में सम्बन्ध स्थापित करने की सामान्य 
विधि निर्धारित करना । 

(२) युद्ध भोर झान्ति के प्रश्न । 

(३) गू० एस० एस० आर० में नये गणराज्यों का प्रवेश करना । 

(४) गरू० एस० एस० आर० के संविधान का पालन करना, तथा यह देखना 
कि इकाइयों के सविधान गू० एस० एस० भार० के संविधान के अनुकूल हैं या नहीं । 

(५) संघ गणराज्यों के सीमा-परिवतंन को मान्यता देना । 

(६) नये राज्य-क्षेत्रों और प्रदेशों तथा संध गणराज्यों के श्रबीन स्वायत्त 
गराराज्यी तथा स्वायत्त जनपदो के निर्माण को मान्यता देना । 

(७) य्रू० एस० एस० झार० की सेनाओं का संगठन, यू० एस० एस० झार० 
की सुरक्षा, संघ गराराज्यो में सैनिक संग्रठन के विर्माण के सिद्धान्त तय करना । 

(८) राज्य एकाधिकार के आधार पर विदेशी व्यापार । 

(६) राज्य की सुरक्षा करना । 


९गे १० ० आर० की आएयिक एँ ; 
(११) यू? एुस० एस? आर० के संचित राज्य वर 6005णॉवेमधर 
808५9 20" (०्णे व के वाद इसवगि (पोर्ट को मान्यता देना, उते करो ठगी 
शाजस्वों की पइनश्वित करना, जोकिस राज्यों स्थानीर्य से को जाते दै। 
(१२) समस्त से के महत्व दैकी, भय पेगिक तगीं संस्यामी तथा 
एघिक उद्योग का प्रशासन 
(१३) संचार यातायात की में 
(१४ी तथा संर्ख चद्ध॑ति (फणिाएपणओ (थ्पी५ नि 
मुवालन 


सम्बन्धित कानून ) 

(२२) संधीर्य लागरिकती के कार्बन, इवदेशियों क्के अधिकारों से 

कानून । 

(२१) दबबाह शी कुदुम्ब में सम्बन्धित कानूलों के 

(२४) समस्त सर्ण के राजन तिर्क आपरा्धियों को क्षमा 
स्विधान की धारा ४६ स्टॉर्लिन स्॒विधार्ति में संशोधन 


रूस को सुप्रीम सोवियत ३५५ 


समस्त सोवियत जनता में पारस्परिक मित्रता के बन्धनो को हृंढ करती हैं।” यह 
“जनमत का वेरोमीटर” है । १६४६ के निर्वाचनों का भ्रध्ययन करने पर ज्ञात होता है 
कि ३८% प्रतिनिधि हाथ में काम करने वाले, २६% फिसान और ३६% बु्ि- 
जीथियों के प्रतिनिधि थे । प्रतिनिधियों मे से हूँ रूस की साम्यवादी पार्टी के सदस्य ये 
और शेष निर्दलीय भर सहानुभूति रसने वाले थे । 
दूसरी घ्या। देने की बात यह है कि सरकारी नौकर तथा गसगस्त्र सेनाग्रो के 
सदस्य भी विधायक (ग्राणमा००८४४ ०६ !९४»७६०७) बन सकते है। यह कहा जाता है 
कि १६३७ में ३०० से भ्रधिक सरकारी नौकर निर्वाचित हुए थे । यह चीज़ भारतीय 
संविधान में नही है। भ्रमेरिका के मविधान मे व्यवस्था की गई है कि “सयुबत राज्य 
में लाभ के पद पर नियुक्त कोई व्यवित अपने कार्य-काल में काँगेस के किसी सदन का 
सदस्य नहीं वन सकता ।” सुप्रीम सोवियत के दोनों सदनों की धावितयाँ समान हैं। 
वे एक ही काल के लिए चुने जाते है, एक समय पर उनके अधिवेशन होते हैँ और एक 
ममय पर ही दोनों भंग किये जाते है। दोनो का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती 
है, यद्यपि एक जनता का प्रतिनिधित्व करता है श्र दूसरा जातियों का । अन्य महत्त्व- 
पूर्ण बात यह है कि सुप्रीम सोवियत के अधिवेशन बहुत थोड़े समय तक चलते है । 
सदनों की बैठक साल में दो वार होती है और प्रत्येक अधिवेशन केवल एक सप्ताह 
अथवा १० दिन तक चलता है । सक्षेप मे, वर्ष में उनकी बैठकों २० दिन से श्रधिक 
नहीं होती । मम्भवतः उसका कारगा यह हैं कि सुप्रीम सोवियत केवल उन विधेयकों 
पर अपनी स्वीकृति की छाप लगाती है जिनको साम्यवादी दल पहले ही मान्यता दे 
देता है। विधानमण्डल में विरोधियों का अभाव होने के कारणण सरकार की झालो- 
चना नही होती । 
संविधान सुप्रीम सोवियत के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार देता है। सुप्रीम 
सोवियत को सहमति प्रथवा उसके स्थगन काल में यू० एस० एस० झोर० की सुप्रीम 
सोवियत के प्रेजीडियम की सहमति के विना किसी सदस्य को कैद नहीं किया जा 
सकता अथवा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । यदि प्रतिनिधियों को कुछ 
विशेषाधिकार प्राप्त है तो उन्हे कुछ कर्तेंब्य भी पूर्ण करने होते है। प्रतिनिधि 
“जनता का सेवक और सुप्रीम सोवियत में उसका सन्देशवाहक (77९88०8०7) है ।” 
मुप्रीम सोवियत के अधिवेशन से चौटकर उसे अपने निर्वाचको को श्रपने कार्य का 
विवरण तथा सुप्रीम सोवियत की रिपोर्ट देनी पडती है। जनता उसे किगी भा समय 
वापस घुला सकती है । प्रतिनिधि का यह कत्तंव्य है कि वह सुप्रीम सोवियत झौर 
उसके झायोग की कार्यवाही में भाग ले । वह सरकार अथवा किसी मन्त्री से प्रश्न 
पूछ सकता है। सोवियत के प्रतिनिधि की स्थिति के बारे में यह माना जाता है कि 
सुप्रीम सोवियत का प्रतिनिधि पेशंवर राजनीतिज्ञ नही होता और न पेजेवर विधायक 
हो, किन्तु एक ऐसा व्यवित होता है जिसका सम्बन्ध समाजवादी उत्पादन, विज्ञान 
आदि से होता है। सोवियत प्रतिनिधि साम्यवादियों और निर्देतीय जनता के हित 
का ट्रस्टो होता है, भ्रनुभवी, कार्य करने वाला तथा समाजवाद का योद्धा होता है। 
चह लच्छेदार भाषणों से अपनी रक्षा नही करता, बल्कि एक प्रतिनिधि के नाते वह 


अपने सर्मर्स्त सवनात्मर्क "ली आकर है, जिलों 
ममाजवाद ता 
[० एस० एुस० आर' की सुप्रीम सोवियत चास्तरविर्क थितिं का अनुमान 
गाते के हहए कुछ विद्ानो क्के दृश किया जो सकता हैं! आग 
(णह्धे और, जिर्के (हक ग (स्तमों का हें चार हैं [क सुप्रीम 
सोवियत एक (वचार- (वमशी करे दी सस्या (उल्लीण्थाभीर तड़के किन्तु 
कुछ धशिवमी विचार ७३७०४) को से हिंचवते है। 
यहाँ वर्ष भर ज्ञ १० दिन आबवा उससे दिनों के दो (घवेशर्न होते ६ यह 
स्प्ष्द हैं. वि. बह सोर्विययर्त पर ले, उन्हें. मं भेजते, विवा 5 करें, 
जोधन और मरते केने में नही लगाती जैसे कि संत दावे और भी 
इकोप शान एंकर कली पीवि मं विधेयक मर 
पफ्डल, साम्यवादी मे था अन्य एजेस्सी के द्वारा प्रेरित किया जाता हैं! न, 
अर्थ में; में एुस० आर० की सुप्रीम सोवियत बस्तर विमर्श संस्था 
नही हो सकती । (नश्वय ही यह वाइचात्य विधा: सास्थाओं के नही हैं 
शुणाम में व सोर्वि 


के अनुसार, सुप्रीम सोवियत पहुले की कॉग्रेस और काकार्सियी सर्मिति 
(0लणके छु5७०ए४० ०छफ्ा०्णे का मिल्ण है ६ वह अंगों के | 
झपने में सम करती हैं, जो पहले उनके जाते थे अविवान में 
करना, वर्जर्ट से कला, विदेश नीर्ति पी (लो स्वीकार कर दूमरे *5 डी 
अन्तिम (डक्रियो (क्ष्थ्ती0 कल्थ्छो की स्वीकार करना; ऊ दबगप मे का 
आदि ६ अ्रकारियों थे सीठी में से हटा दिया मी 
है. म्यवि सोवियत परी तरह बात बनाने वीली अंग हैं; पए प्पे 
4६ फी तरह मर बडा होते धर्ष मे केवल 5 ह्दी क्क अधिवेशन दे 
शराश वास्तविक मे अनु: और प्रचार: करने वाल ॥ दर ता 
व्य अथवा होते पर्स बीर्ति विरनिर्थि संस्था मी 
स्वीकृति देगी है 
झर्तिति अ्रणाली (0०७ फऑ० णण ख्स में लो 
बाग भी उहलेस गया हैं * सर्तित (एल्वेला फ्रॉ/०्णे रद 
(5ल०४ बार की चुष्दि का बार्य हुए हैं।.. प्रमाण 
समितियों खो पर गंदत इस बात का छ्र्ण बरतें हैं. डेपुदिगं के 
अधविवारों को दीजा कसी विशेष डेपुटी (व को ई ध्धे 
दया जाम) 
लगभग १५९ डेंपुदी सर्वोच्च सोवियत (80एएएए९ ह्ण्भंग्गे | स्थायी ्् 
(8घभरीए5 ठजणण्मा धो के सदस्य डोठे ै। झोवियत मी यी और शॉर्षिय 
जियो भी पंच ममि्ियाँ दै अद्यि दस स्थायी समितियों को वैषोर्ति र्ाः गा 
हु दिए गाए सात ५ ऑदेशनो के बीत मी अवर्धि मे अहर्व 


रूस की सुप्रीम सोवियत इ्श्७ 


करती है। वे वहुत-सा श्रग्रिम श्रष्ययन करती हैं । सोवियत सघ श्ौर सोवियत जातियों 
की वैधानिक प्रस्ताव-समितियाँ सर्वोच्च सोवियत के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर अपना 
निर्णय देती हैँ और स्वयं अपनी ओर से तथा सदन के झ्रादेशानुमार विवेदकों का 
मसविदा तैयार करती हैं। ये समितियाँ अपने कार्य के लिए विद्येपन्ञों, बैज्ञानिक्रों और 
श्रमिकों की एक विद्याल सस्या से वागरिकों के सुझावों को ध्यानपूर्वफ प्रच्ययत करने 
के लिए सहायता देती हैं। प्रवकाण-वेतन (एशञ०४्) सम्बन्धी विधेवक पर विचार 
करते समय इन समितियों ने समूचे राष्ट्र मे जो विवाद समाचास्थत्रों में प्रदाशित 
हुआ, केवल उस पर ही नही, पश्रपितु नागरिकों से प्राप्त १२,००० पत्रों पर भी 
विचार किया और इस विधेयक में वड़े महत्त्वपूर्ण संगोधन किए | 
झ्राय-व्यय जेखा समितियाँ (फ्रातहुक# 00970/8८७७) गर्वत्व रद दी 
प्रस्तुत भ्राय-व्यय लेखे को जाँच करती है। पूरक माँगों की पूर्ति, श्रादिदय छह देखे 
सम्बन्धी प्रश्तों तथा राष्ट्रीय आथिक योजनाओं पर भी श्रयनी 
समितियाँ, प्रादेशिक थोजना-व्यवस्थाओ्रों, वित मन्त्रालयों झौर | 
के प्रतिनिधियों की सहकारिता से १० से १३ उपन्यमितिए छनट 
“प्राय-व्यय-लेखा” की भिन्न-भिन्न मर्दों की जाँच करना दोट* £ / 
१६५७ में सोवियत जातियों ने संघ के सदस्य इरइ्त्क दे ४/% 46६4 
करने के लिए एफ “झ्राथिक समिति' नियुक्त की थी । 2८ नलिदि दूत का 4 खदीब- 
आशिक गोजनाप्रों मे उन्नति करना, सदस्य गग्दन्तं की दाफ्झदट-2 २ विकार 
करना प्रौर भिन्न-भिन्न सदस्य गणतन्तों की ध्राहिद दस हष्ट्रेट/ ६८; क्दाओं हे 
भनुसार उनकी झाथिक भौर सांस्कृतिक समस्क्राद्री कर 2८८ >> £:5/2८/ 7 दा है। 
इस समिति के सुझावों के श्रनुगार, 
सोवियत संघ की सरकार ने कुछ गणतरन्त 
बढ़ाने के लिए, पूर्वी प्रदेशों में 
सुविधाश्रों को स्थानीय सोवियतों 
रेडियो और टेलीफोन प्रसार वी 
किया है । 












डिय्ट दर 42774 %दीय- 







झभाग छेते है और डेपुटियों को, नियम हे आ्रत्यर्धिक वह द्राप्त होती है। १६४ 
के सर्वोच्च सो' कमेध्पेधिस प्रतिशत केसे आागलिया “ले 

«हमारे चुनाव सम्बन्धी परत अजातन्तीय रो का दावा करते हैं। मत: 
दाताओं पी तैयार करती आयोगी के बत भोर उम्मीदगाों नी 
अनोनर्मत (हणािशणी के कठोर न्यन्त्रण जे होता हू 

हमारे देश में द्रह्ेक नागरिक को मविधाएँ दी जाती हैं तार्कि वह पपने 

प्रतदान के अधिक का प्रयोग कर मे चुलाव कत्र के क्वार बनाए जे हि 
मतदान के वर्ग दूर के के लिए मुविधाएवर्क 
सके । चुः पेड प्रकार ब्ति बी जाती हैं कि पक न 
दाता चाहें पर्ि मन यात्रा करती हो, व्यवसीम से दूस्हों अथवा 


पृ में हो; शपना मतदान अवश्य ही कर सके 
ढमुचे सोवियत से भें चुनाव तम्बस्धी कर्नल नी बालन होता दै। अर्मिक 
सघो (7४१० छ्राणाओः पहबासितालर्मितियों (0म्गर्पकरप्णे 
सस्यामों (0050 एच्ाप्प गहुकांबकॉणा: , बुवक संस्थामो ००४ 
का अनेक सार्स्कतिक, उद्योग और वैज्ञार्िक संस्था 
संस्थाओं, कार्योलयी और कारखाने के कर्मचारियों के अतिनिववियों? को, सैंटिंक 


हुक सेदों और ज्रामों के किसानो वेग सरकारी सेती १० काम करते वॉर श्री! 
इत्यादि के विनिवियों का एए ये चुनाव जाता कैं। जी चुनाव 
सम्बन्ध दी प्रईनो की ल्िर्णशय करता है 
भ्रा्देः र. क्षेत्रीय न गलेगी की लियुर्वित भी इसे 
दिशा स्तर पर होती है. । 
सोवियत चुनाव विशेषता गणातस्त्रार्र्क 
हलए्‌ उम्मीदबारी वां के नियमों से से प्रतीत होती है 
#सार्वजर्तिक से ने और. श्रमिकों की संस्याशी साम्यवादी दे है 
स्थाओं, श्रमिक सर्थो, सस्थाओ्रों, धो भर तक सर्स्थोर्े 
इत्यादि सी उम्मीदवार मनोसमत करते की है। सोवियत संध की 
अच्च सोवियत के लए, डेपुटियों के मनोनयर्त की कामगारों (प्रणाएए8 
ए०णोगे की संस्थाओं की केन्द्रीय कार्य कार्यिणी ञौ गंणताी! 
शशिक और जिलों की वा्येकारिशियों पददैदीरली: के साथी 
उद्योग-धन्वों और दपतरों मे पलों को कार्य स्पा बी गई 
सार्वेजनिवः बैठकों (४६ लि लनिठ! झ सैनिक, हब 
छेठी करने वलें [कसानो, उनके गाँवों तथा खेतों करने वीं अमन 
पर अन्य करमेंचा। है पंप सर्वो्स्व कि 
डेपुटियो को ऋजने की हट दा 
के पके के पास हमारी ही पतली वी वि 


रूस की सुभीम सोवियत क्र 


करने के लिए केवल एक ही तर्क है, और वह है, हमारे देश मे केवल एक ही राज- 
नेतिक दल भ्रर्यात्‌ साम्यवादी दल (00एणणामं# 7005) है। उनके अनुसार, हमारे 
यहाँ बुर्जुओं (80078००४७) के अनेक दल चुनाव लडें । उनके मतानुसार, यह 'गरणतस्त्र' 
का एक मौलिक चिह्ध है । जब वे यह आपत्ति करते हैं कि हमारे देश में एक छुनाव क्षेत्र 
से एक ही उम्मीदवार पड़ा होता है तो वे तथ्य का गला घोंटते है श्ौर इस साम्राज्य- 
वादी दृष्टिकोण के कारण वे हमारे चुनावों को गणतस्त्रहीन बताते हैं । 

"इस प्रकार का मत रखने वाले सज्जनों को उनके मत से हठाने का प्रयत्न 
करना केवल समय नप्ट करना होगा । लेकिन जो पथ-प्रष्ट हो गये है, उनको सत्य 
समभाने के लिए सहायता करनी चाहिए । 

“हमारे देश में जहाँ शोपक वर्गों (७5७)॥णभागठ्ठ ०४४६९४) का उन्मूलन कर 
दिया गया है, जहाँ कामंगार, सामूहिक खेती को करने वाले किसान और सीौवियत 
बुद्धिजीवी लोग, सामूहिक हित और असण्ड मित्रता के बन्धनों से बेवे है, जहाँ सारे 
देशवासियों की अभूतपूर्व झ्राध्यात्मिक और राजनेतिक एकता स्थापित हो गई है, ऐसे' 
देश में माप्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य किसी दल पे उत्पत्ति के लिए कोई स्थान 
नही है। 

“चुनाव-पत्र (छक0॥०॥ 9०0०7) पर एक उम्मीदवार का नाम लिखा होता है। 
किन्तु इससे गशतन्त्रवाद पर कोई अनुवन्ध नही लग गया । सोवियत चुनाव कानून 
चुनाथ लडने वाते उम्मीदवारों की संस्या पर कोई रोक नही लगाता । सचाई तो यह 
है कि स्वयं मतदाता अपनी चुनाव सम्बन्धी बैटकों मे जो भी एक उम्मीदवार उन्हे 
पसन्द होता है, उस पर सर्व॑सम्मत्ति से निर्णय कर लेते है । समूचे सोवियत समाज की 
भाध्यात्मिक और राजनैतिक एकता की स्थिति मे, इस प्रकार की एकता जिससे पूँजी- 
वादी संसार श्रनभिज्ञ है, मतदाताओं की इस प्रकार को सर्वेसम्मति होना बिलकुल 
भ्राश्ययंजनक नही । 

“बुर्जुआ प्रचारक (छ80०78००५ 97०02827०0889) अनेक दलों द्वारा उम्मीद- 
वारों को चुनाव के लिए खड़े रहने को 'गरातन्त्र” की सर्वोच्च सफलता कहते हैं, 
वास्तव सें संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली मे वह ऐसे ही हैं। वहाँ दो बुर्जुता 
दल--रिपब्टिकन दल (छे८एप्रशाल्थ्य ९५9) भौर डेमोक्रेटिक दल (]000800006० 
9०५7३) हैं जिन्हें उम्मीदवार खडे करने का सर्वाधिकार है। इन दो दलों में जो इन्हे 
कभी-कभी छिड़ जाता है वह मौलिक सिद्धान्ती पर न होकर गौरा प्रश्नों पर हीता हैं 
और इसका ध्रन्त बहुधा सरकारी पदो के बंटवारे पर आकर हो जाता है । 

“हमारे देश में इसके विपरीत संयुवत गएतन्त्रीय-सोवियत रूस रांघ की सर्वोच्च 
सोवियत के लिए स्वयं जनता अपने उम्मीदवार मनोनीत करती है। सयुकत राज्य 
प्रमेरिका वी काँग्रेस मे एक भी कामगार (का८थ7) नहीं हैं जबकि रूस की सर्वोच्च 
सोवियत में केवल कामगार, सामूहिक खेती करने वाले किसान, वैज्ञानिक, दलों वेः 
पदाधिकारो, सरकारी पदाधिकारी, शिक्षक, कलाकार, इत्यादि श्र्यात्‌ समूची जनता 
दाग अतिनिधित्व करने वाले पुरुष ही हैं ।” 


रूस की सुप्रीम सोवियत ३६१ 


ईंधन की पूर्ति (४७७), सास्क्ृतिक सेवाओं, सार्वजनिक सुविधाग्रो, नगरपालिकादों 
झौर भस्पतालों की उन्नति करने की ब्नुशंसा (सिफारिश) की । इसने गन्‍्दे पानी के 
सालों के निर्माण के लिए भी अ्रधिक धन देने की झनुझंता की । यह सघ के सदस्य 
गणततन्त्रों की ग्रावश्यकताशों श्रौर माँगों का विवेचन कर रहा है और १६५६-१६६५ 
की लम्बी राष्ट्रीय श्राथिक उन्नति योजना का मसविदा तैयार कर रहा है । 


इणडड०४/टते वारउतीण्डड 
सक्रककष, 8, २... ३११७ 00ए०ाम्राव्7६ 0 (0 809496 ऐफ्रांणा, 
8८८6, 20, ०. 72, ; एिचडचंशा 20860) वगराडधपरवणार- 
$#गाह, 4. 2... 40७ हछछ' $0शां०6 एणा5्नं६ए६ा०७. 


(छल्क्रफिणाण ०5४! 
एर्वाचन भर इचना (सि०्कॉंणो झाते (० ए०अभणोे सर्विधोर्त 
मोबियत की द्रेजोडियम हैं! 


० एग० एम० 


ही अद्िती्य इबशेपता 
#३+) &0॥" 
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या श्र पक 
डक व्भरा5 #त84585ए05 छ्ड कक ज0 काध्पाण क 

शाए£ €प्रश्लाण ् 
इसमे गुण एस एूस० आर० सुप्रीम सोवियत के व्रजोडियम दवा एक सरध्यरथ, 
उपाध्यक्ष, सचिव और १४ होते हैं. १९ ० एमस० आर दी सु झोवित 
के दोनों सदर्नी की संझुकत बैठक में इस का लिवीचन होता है से अपने समस्त 
कट लिए यू 5 ० आर० की दवाम सोर्वियर्त क्े प्रति उत्तरदागी हूँ 
का कार्येनका शाधारण तौर पर थी वर्ष है। किन यदि सुन जोदिय रे 
बहले भंग हो जाती है तो मह दी भंग हो ३ के अवतार, ० एस 
32228 सोवियत की अब होते पर * अवर्धि मे पूर्व 


सुप्रीम सोदियत का प्रेश्नी डियम ३६३ 


उसके भंग होने पर, यू० एस० एस० झआर० यी सुप्रीम सोवियत का प्रेजीडियम उसके” 
समस्त प्रधिकार उस समय तक के लिए प्राप्त कर लेता हैं जब तक यू० एस० एस० 
प्रार० की नव-निर्वाचित सुप्रीम सोवियत नये प्रेजीडियम का निर्माण नही करती । 
धारा ४४ के भनुसार, यू० एस० एस० झ्ार० की सुप्रीम सोवियत की अवधि समाप्त 
होसे पर अथवा अपने कार्य-काल की श्रवधि समाप्त होने से धुर्व॑ भंग होने पर, यू० 
एस० एस० ध्रार० का प्रेणेडियम नये निवाचित की भ्राज्। देता है । निर्वाचन यू० एस० 
एस० पश्रार० वी सूप्रीम सोवियत की झवधि समाप्त होने श्रथवा भग होने के दो मास 
के भ्न्दर होते हैं । धारा ५५ के भनुसार, यू० एस० एस० धार० की नव-निर्वाचित 
सुप्रीम सोवियत का भ्रधिवेशन, बाहर जाने वाता (०४/४००४) प्रेज़ीडियम छइनाव 
होने के तीन मास की भ्रवधि में ही वुलाता है । 
प्रेशोश्यिम फा प्रध्यदा (00वंयाबा ण व:6अर्तष्य))--प्रेणीडियम का 
प्रध्यक्ष स्वयं प्रेज़ीडियम को सौंपे गए कुछ कार्यों को पूरा करता है । यद्यपि सविधान 
में ऐसी कोई व्यवस्था नही है। जब यू० एस० एस० श्रार० की सुप्रीम सोवियत कानूनों 
को पास कर देती है, तब वे उसके हस्ताक्षरों के बाद प्रकाशित किए जाते है। बह 
प्रेडोडियम के बदले भाज्ञष्तियों (0०९००९०७) पर हस्ताक्षर करता है। बह विदेशी 
राजडूतों तथा कूटनीतिज्नों का स्वायत करता है। वह श्रन्य राज्यों के श्रध्यक्षो से 
सन्देशों का श्रादान-प्रदाव करता है। एक तरह से वह राज्य का नाम-मात्र का 
(भ४णं७) श्रध्यक्ष है । बार्टर के भ्नुसार, “अन्य देशों के राज्याध्यक्षों की तरह 
उसका सर्वेप्रमुख कार्य सामान्य नागरिकों से, उसकी भलाई के लिए सरकार के 
पिवृतुल्य (0४९0७) सम्बन्ध के जीवित मानवी प्रतीक (85ए०००) के नाते 
मिलता हैं ।" 
शक्तियाँ (00४०:8)--रूस के संविधान की धारा ४६ में यू० एस० एस० 
प्रार० की सुप्रीम सोवियत की प्रेजीडियम की शक्ितियाँ बताई गई है। इसके श्रनुसार” 
यह निम्न कार्य करती है : 
(१) सोवियत रूस की सुप्रीम सोवियत के ग्रधिवेशन वुलाना । 
(२) प्राज्षप्तियाँ जारी करना । 
(३) सोवियत रूस के प्रचलित कानूनों की व्याख्या करना । 
(४) रूस के संविधान की धाया ४७ के ग्रनुस्तार यू० एस० एस० श्रार० कीं 
सुप्रीम सोवियत को भंग करना और नये निर्वाचन का आदेश देना । 
, (५) स्वेच्छापूर्वक अथवा किसी सघीय गणराज्य की माँग पर जनमत संग्रह 
(708) का प्रवन्ध करना । 
(६) यदि यू० एस० एस० झ्रार० के मन्त्रिमण्डत और संघ गणाराज्यों के 
मन्त्रिमण्डलो के निर्णय व आज्ञाएँ कानून के विपरीत हो, तो उन्हे रद्द करना । 
_.._ (७) जव सुप्रीम सीवियत की वैठक न ही रही हो, तब यू० एस० एस० झार० 
के अस्व्रिमण्डल के अध्यक्ष की सिफारिश पर यू० एस० एस० आर० के मन्त्रियों को” 
निदुक्त झधवा पदच्युत करना, किन्तु बाद में इसकी सुप्रीम सोवियत से पुष्टि करानीकटॉ्क 


मी । 


(प) १९ एुश० एग० आर० पी झम्मानगूचक उपाधियाँ (ेह गधष्य्ण्णो 
आलेफार (मेंटल्त ओऑॉईडस) देना * * 
(७) कमा दान ; 
(१०) सैनिक उपाधियाँ, रस (वछञोगाणधण) के पद भोर दूसरी विशेष 
आपार्थियाँ देती । 
(१शो झेना के उच्च रो वो नियय |] 
(१२) ३९ शुश० एरग० झार० की २+ पोवियत पी इक ने होने के बॉल 
ज्ञगुझ की घोषणा करना जबकि * धदेशी भारुमण कददीय पियोँ 
दैसा करता आवश्यक हो 
(१३) ऐजिया अयवा अर्निवार्य अरती की ५ 
(१४) ग्‌० एग० एस० द्ञायय संधियों को पनु्षमथित 
॥ 
(१५) दबदेशों में पूर्ण दर्मव-युकत राजदूत ( ]लईए०थाँ। फ्री लियु 
अथवा बुलाना । रु 
(१६) पवंदेशी राजईतों स्वागत की झ्ावश्यकती है दए पर 
अजना । हद 
(१७) विशेष ॥ श्रयवा सम्पूर्ण ० में देश की 
रक्षा अपवा सार्वजतिक व्यवस्था और राज्य (्‌ €व्प्पंप ९ ६00 80 
हितों में माशकलला चोपणा 
डा० फाइनर ,"प्रेजीडियम बाघ्तविक एवं कावूती धार 
नियन की गदत (0००(४७००७७) है इसके कर्म शर्त (काका 
(30ह्ठीडधपर०) ग्रौरः कार्यपारि सम्बन्धी होते हैं । गढ़ लिकी 
$ और उस शोर पे कष कार्य करता हैं. जलशे सविधार सु हक 
पर० वी सुप्रीम सोवियत के लए सुर था।प्रे मर्तिंय! क हर 
हथा पुर्नानिमृवत कई गत्य॑वरोध (0०४९०: ) होने पर बह लिरवोच के 
आज्ञा है. प्रेजी न्ने सुप्रीम सोवियत नहीं का 
दी नहीं पया है. ६ कई तु इसने ं 
का प्रभावी हुए से भ्योग किया (डयग ने सी सोवियत की घर्विवी 
मौण कर ददया हैं ६ + सर 
इवदिस्सकी अनुसार, “सुप्रीम सोवियत की प्र एः 
हक (0नाव््/ॉ॥०) राष्ट्रपति हैं.। पुँज्लीपति के व्यकितर्गरत दादरी हा 
द्षवितयों की तर कई विशेष धरकार प्राप्त नही हैं. समाजवादी ,, (१९ 
बी सामूहिक सम अध्यक्ष की ईस्ववि उसके अधिकारों कीं खोत ( 
पु,छज ० ० छ०एं०० 8580०) द्र्डी (यम 
आग भौर मतानुसार/ पसिकार्ड से पर्ती ह दकि (डी है 
सरकार के कार्यों को करने में अपनी मार्य, संस्था अभाव * प्रीम हक 
जवेक्षा भी है किल्‍तु यहाँ पर पे जो पिन 


सुप्रीम सोवियत का प्रेशोश्यिम ३६५ 


महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार तथा निर्शय 'पोलिट्ब्यूरो' करता है। परिस्यामस्वरूप 
विदेशी मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा भयवा घरेलू राजनीति मे श्रेजीडियम को कोई वास्त- 
विक अ्रधिकार प्राप्त होना सम्भव नहीं है । इसका प्रमुख कर्तव्य केवल नियत दैनिक 
विषयों तथा ब्रोपचारिकताम्रों से सम्बद्ध है और यह कार्य भी बहुत अ्रधिक है ।/ 
जूलियन टौस्टर के अनुसार, “यद्यपि सुप्रीम सोवियत की प्रेजीडियम, जिसका 
वैधानिक रूप में राज्य-शवित के सर्वोच्च अंग के माते वर्गीकरण किया जाता है, जो 
भपनी पूव॑वर्ती सेप्ट्रल एग्जीक्यूटिव पार्टी (0. छ8. 0.) प्रेजीडियम की तरह सोवियत 
पिरामिड की औपचारिक चोटी के रूप में विभिन्‍त प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करती 
है तथापि कानून बनाने के क्षेत्र में इसके श्रधिकार सी० ई० सी०  (0शधशे 3080. 
दाधर० (७काा४६६०७) से भिन्‍न हैं। सुप्रीम सोवियत का प्रेज़ीडियम केवल सामूहिक 
राष्ट्रपति के ही कार्य नहीं करता बल्कि वह यास्तव मे कानून बनाने वाला भग बन 
गया है ।/ 
दराबशेव (छ्र0४४७०४) के मतानुसार, “प्रधान मण्डल उन व्यक्तियों का 
बना है जो राष्ट्र के जीवत से भस्ी प्रकार परिचित हैं और जो इसके हितों की सेवा 
करना अपना प्रथम कर्तव्य समभते हैं। प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ, 
प्रधान मण्डल के सदस्यों में उद्योग-घन्धों के कमंचारी भी है । उदाहरणत, इसमें एक 
घुलाहिन बाख्वारा फिडोशेवा, एक लोह भर इस्पात के कारखाने का पुराना प्रव्षक 
मिस्त्री (ए070घ४व) मिखाइल पिरावलोव झौर सामुहिक खेतों के प्रध्यक्ष समराबुल 
पुरपुन कुलोव भर गालिता बरकत्स काया भी हैं । 

“प्रधान मण्डश् और जनता के निकट वन्धनों के कारण, विधानमण्डल समाज 
की झावश्यकताओं भौर साम्मवादी निर्माण की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान 
तथा जनता के उत्साह का ठोक ध्यान रख सकता है । 

“बदाहरणुत: पिछली जुलाई में सोवियत श्रमिक सघों के झान्दोलन का ध्यान 
रखते हुए विधानमण्डल से कारणानों, उद्योगों तथा स्थानीय श्रसिक-संघों की समि- 

वियों के भ्रधिकारों में दृद्धि करने के ज्िए एक घोषणा-पत्र स्वीकृत किया। जनवरी 
१६५७ में विधानमण्डल ने श्रम्रिकों के कपड़ों के निपटाने के लिए नियमों को स्थायी 
कप से मान लिया । इसके अनुसार ये सब भाग़े जो प्रवन्धनो और श्रमिकों में हो 
एक विशेष श्रायोग दारा निपठाये जाएँगे और इसमें श्रमिक मघो और प्रवन्धकों के 
पराबर संख्या में प्रतिनिधि होगे । 

“मातृ भोर शिशु-कल्याण” की उन्ति के लिए माच॑ १६५४ में एक प्रौर 
विज्ञप्ति विकाली गई, लिसके अनुसार प्रसूताओं को शिशु-जन्म से पहले भौर पश्चाव्‌ 
वैतन-सहित छुट्टी को अवधि ७७ दिन से ११३ दिन कर दी गईं। दिसस्वर १६५४५ 
म प्रधान भण्डल में दो और विन्नप्तियाँ गुवकों और युवतियों की सुरक्षा के लिए. 
प्रसारित को | 

“इसमे यह स्पष्ट है कि केवल इसके कार्यों, संगठन भौर व्यवहार से ही नहीं 

-पैपितु रूम की सर्वोच्च सोवियत से अपने सम्बन्धों से भी प्रघान मण्डल एक शुद्ध कुछ... 
है प्रदातन्तीय संगठन है भौर बढ़ जनता के घधिकारों का प्रयोग करता है 77 ४“ 


३६६ सोवियत रूस का संविधान 


एक अन्य लेखक के अनुसार, “पूंजीवादी देशों में राष्ट्र का कोई भी मंगदव 
रूस की सर्वोच्च सोवियत के प्रधान मण्डल का-सा नहीं है। वहाँ एक व्यवित राष्ट्र का 
प्रमुख, सआद झथवा राष्ट्रपति के रूप में होता है । वह संसद के प्रति उतरदायी नहीं 
होता, वह संसद्‌ से ऊँचा होता है | उसे संसद द्वारा स्वीकृत किसी भी विवेयक को 
अस्वीकार करने का अ्रधिकार है। वह संसद्‌ को भग भी कर सकता है। सोवियत 
संघ में एक व्यवित नही अपितु एक सामूहिक संगठन राष्ट्र का प्रमुख होता है भोर 
बह है रूम की सर्वोच्च सोवियत का विधानमण्डल, जिसे साथी (00:४०) स्टालित 
ने 'रूम का सामूहिक प्रधान! कहा है ।” 


उच्रडष्ट०्घश्थ्त ऐेल्यतांधड5 
सका, #. ४ 47%० ७०४७४7७९॥७४ ० ६॥6 80श७ एंप्रो0घ. 
49608, 22, ०. 2. छिपडभंथय ?गीएंत्डों [05667६075, 
6#0०089, 4. 7.. ४ प्रपा8 'ए०ए 8096६ 00038६06 07. 
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यू० एस० एस० आर० का मन्त्रिमए्डल 
(6०फ्चलों णी फींग्रा5६९75 ० ४८ ए., 5. 5. 7२.) 


मार्च, १६४६ से पहले यू० एस० एस० आर० के मन्ध्रिमण्डल को जनता के 
प्रबन्धकों की परिपद्‌ (00घाथी ए॑ ए००फ़रोध४ 0०ख्यांड्धथाछ) कहा जाता था। 
उस वर्ष इस शब्द में पाइ्चात्य देशों के प्रयोग के झ्नुसार परिवर्तन किया गया ! 
धारा ६४ के अनुसार, यू० एस० एस० श्रार० का मन्त्रिमण्डल सर्वोच्च 
कार्यकारी (#/80०30 ७5००४४४ए०) श्र प्रशासकीय अंग है ! धारा ५६ मन्त्रिमण्डल 
को यू० एस० एस० झआर० की सरकार के समान बनाती हैं । 
धारा ५६ के प्रनुसार, यू० एस० एस० श्रार० की सुप्रीम सोवियत के दोनों 
सदनों की सयुक्त बैठक यू० एस० एस० आर० के मन्त्रिमण्डल को नियुक्त करती है । 
घाश ७० के प्रनुसार, मन्त्रिमण्डल में यू० एस० एस० आर» के मन्त्रिमण्डल का 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य ग्रायोजना आयोग झर सोवियत नियन्त्रण श्रायोग के 
अध्यक्ष, प्राकृतिक पदार्थ तथा टैक्नीकल सप्लाई की राज्य समिति के अध्यक्ष, निर्माण 
समिति के श्रध्यक्ष, कला समिति के अध्यक्ष, यू० एस० एस० झार० के मन्त्री, बोर्ड 
भ्रॉफ स्टेट बंक के अध्यक्ष, उच्च शिक्षा समिति के ग्रध्यक्ष होते है । इस प्रकार कुल 
मिलाकर मण्डल के पचास सदस्य होते हैं। 
अभ्रखिल-संघीव मन्त्रालय (4॥-ए7/0४ खांडधघं०8)--यू० एस० एस० आर० 
के भन्त्रालय या तो अखिल-संघ हैं या सघीय गराराज्यों से सम्बन्धित है । धारा ७७ 
और ७८ में अखिल-संघ और संघीय गरणाराज्यो के मन्त्रालयों की सूची दी गई है । 
अखिल संघीय मन्त्रालय निम्न प्रकार के होते है ---- 
१. हवाई जहाज उद्योग (8:7००४॥ वगरतत३६79) । 
२. मोटर गाडी और द्रैवदर उद्योग (4४०6 धाते. पफथल0ए 
29008४४५) ॥ 
३. कागज झोर काष्ठ उद्योग (08एछ# क्रात एए००१ ०४ तवए४05) । 
४. विदेशी व्यापार (70४४ 77म१०) । 
५ नौसेना (प्र) । 
६ युद्ध-सामग्री (शफ्मांप्रेणा8) । 
७. भूतत्तवीय सर्वे (ध९००ट्टाब्य $णाए०छ) । 
८ नगर निर्माण (05 ऊणोविय8) । 
€. खाद्य तथा पदार्थ रक्षय (9०वें शाप शाहछ्तक्वों ]हि०8९एए९७) । 
२०. कृषि भण्डार (8हघ॑८णोधपरछा 56००:8) । 
११. मशीन तथा यन्त्र बनाने का उद्योग । 
११. जहाजों (समुद्रोय) व्यापार ! 


ड्प्८ 


१३. 
श४. 
१५. 
१६. 
१७. 
श्द, 
१६. 


रे 


सोवियत रूस का संविधान 


तेल-उद्योग 
संचार यन्त्र उद्योग (00ऋएण्पांध्दंगार ]दुणएकदाई एततेए॥ 9) । 
रेलवे । 
श के भीतर जल परिवहन (ाशाव एक प्रफ४8४87००४) । 
संचार (0०शांयांट््व००) । 
कृषि मशीस उद्योग (48म००६एएवें '६ा।यए पावप्डाज) 
मशीन दूल-उद्योग । 
भवन तथा सड़क निर्माण-मशीनरी उद्योग (8008 श्यपे फरि08ऐ- 


फछुणावाबड़ धब्कांगणर) । 


१ 


महाचु उद्योग-निर्माण कार्यों का निर्माण (ए०१४#प्कष॑ंणा रथ हथ्कए 


प्रणवए४७9 १ए०ए7६८७) 


र्‌ 
र्३े 
२४. 
२५ 


एातप्र४99) 
२६. 
२७. 
श्ष, 
२६. 


३० 
३१ 


संघ गणराज्य भन्त्रालय (एफ्रांग फ्श्फृपणी९श्या शीणेडध3०७)-- 


जहाज निर्माण (895-0प्र/07) । 

परिवहन मशीनरी उद्योग (प:छ89०० | लाम्रथफ़ वगपैएधमंए) । 
लेबर रिजव ([,४9०77 छि&उथए€४8) । 

भारी मशीन निर्माण उद्योग (पल्कएए फडिणम०. फ्रेण॑!वीण्ड 


कोयला उद्योग (009 उगतघ&७) । 

रासायनिक उद्योग (कऋफां०्श उ80ए४४७) । 

अलोह धातु उद्योग (प्ृ्ार्नणःण्परड १०छ पफवेपााए) । 
लोहा-इस्पात उद्योग ([7#00 ७96 80०0 पावण०) । 
बिद्युत्‌ उद्योग (90०४ ००) फरक्राइछऊ) । 


पावर स्टेशन (20567 ह६&४४00) । 
धारा ७४४ 


में निम्न संघ गणराज्य मन्त्रालयों का उल्लेख किया गया है :-- 


जनक न 
हिट किन 


4 


हू ही के दूत कद है ० 4० 2७ 


« गृह (जधव्णा्ग 48) ॥ 


सेना (8घण5) । 


- उच्च चिक्षा (प्राह्ठाल छत्तपव्ब्धं००) | 
. राज्य नियन्त्रण (8६806 0०ग्राएण) । 

» राज्य सुरक्षा (8६8६6 8००ए7६४) । 

» जन स्वास्थ्य (?0प्रण० प््णंक) । 

» विदेशी सम्बन्ध (छ#5लंह्रत थैथि[5) ' 


खलचित्र (एप्रथ्यबाण्ट्ाणफजाड) 4 


» प्रकाश उद्योग [/8॥६ वधतप्ड्घऊ) । 
- वन विभाग (67वघध७) । 

- इमारती लकड़ो उद्योग । 

« मांस तथा डेटी उद्योग 

» साद्य उद्योग ॥ 


गू० एस० एस० झार० का मन्प्रिमण्डल ३६६ 


१४. भवन निर्माण के सामान का उद्योग । 
१४. मछली विभाग । 
१६. कृषि । 
२७. राज्य फार्म (8६86 एछशा8) । 
श१८- व्यापार । 
२६. वित्त [गाणा००) । 
२०. कपास उग्राना । 
२१. न्याय । 
भेद (70%7९8०४)--श्रखिल-सघ मम्तालय और यूनियन गशराज्य मच्या- 
लगे मे भेद के सम्बन्ध में यह दिखाई देता है कि पहले प्रकार के मन्‍्त्री उन विपयों 
का प्रबन्ध करते हैं जिनका सम्बन्ध पूर्णतः सघ से होता है । दूसरे प्रकार के मन्त्री 
गयराज्यों की सरवारों के क्षेम्राधिकार भे श्राने वाते समस्त मामलों का प्रवन्ध करते' 
है + प्रो० मनरो ने अनुरार, “असिल-सघ मन्त्रालय-प्रद्यासन (4॥-एफ्रण0 आवाहि- 
408 ताधाणबक्लयध०7) मोस्कों के चारो श्रोर केग्द्रित है। दूसरी और गूनियत 
गणराज्य मस्त्रालयों मे, प्रशासकीय कार्यो को केन्द्रित किया गया है किन्तु उसके पूरा 
करने में पर्याप्त विकेन्द्रीकरणा (6००८०॥६०॥४०४४०७) की व्यवस्था है ।” 
समय की गति के साथ मन्त्रालयो की सख्या बढी है। १६२४ में लोक-प्रवन्धक 
गरिपद्‌ में केपल १० मन्‍्त्री थे। जैसे-नसे प्रधासकीय सभीनरी पेचीदा होती गई, और 
सरकासी कार्यवाही का क्षेत्र बढ़ता गया वसे-वैसे मन्त्रालयों की सख्या बढ़ती गई। 
२६४७ में मन्त्रालयों की सख्या लगभग ६० थी। मग्त्रिमण्डल के श्रधिक विस्तृत हो 
जाने के कारण एक श्रन्तरंय मन्त्रि-परिपद्‌ (707 ०७७॥॥०४) का विकास हो गया है । 
झन्‍्तरग मन्त्रि-परिपद्‌ में मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष और वे उपाध्यक्ष होते है, जिनका 
अम्बन्ध परस्पर सम्बन्धित मन्‍्त्रालयों से है । 
अन्त्रिमण्डल के अध्यक्ष को प्रीमियर--प्रधान मस्त्री--कहते है । इस. पद पर 
दल का चोटी का नेता होता हैं। लेनिन १६१७ से १६२४ तक प्रधान मन्त्री रहा । 
रिकोव (89॥0०) १६२४ से १६३० तक तथा मोलोटोव १६४१ तक उक्त पद पर 
रहे । उसके पश्चात्‌ स्टालिन पदारूढ हुआ और श्राजकल स्थू इचेव रूसी प्रधान मन्‍्त्री है । 
राज्य नियन्त्रण मन्त्रातय (0973605 ०६ 8880० (०४४८०) की और निर्देश 
किया जा सकता है । यह राज्य के समस्त अ्रगों झौर उनके अनेक कार्यो की देखभाल 
करता है । यद्यपि यह एक मन्त्रालय है, किन्तु दल्न की केद्धीय समिति (779 
(चाय 0007॥00४०) इसको सनोनीत करती है। १६४७ से पूर्व इसके कार्य 
सोवियत नियन्त्रण श्रायोग करता था। उस वर्ष से सोवियत नियस्त्रण आयोग को राज्य 
नियन्त्रण मन्व्रालय में परिवर्तित कर दिया गया है । 
यद्यपि संविधान में कहा गया है कि मन्त्रिमण्डल के संदस्थी का निर्वाचन 
सुप्रीम सोवियत करती है जबकि दोनों सदनों की संयुक्त वेठक होती है । तथापि यह 
केवल औपचारिकता है। वास्तविक चुनाव साम्यवादी दल करता हैं। १६४६ के 
मम्त्रिमण्डल के निर्माण-विययक विवरण से पता चलता है कि वास्तव में मन्त्रियों के 


७० "सोवियत रूस छा संविधान 


निर्माण की व्यावहारिक विधि यह है कि बाहर जाने वाली सरकार के प्रध्यक्ष 
कामरेड स्टासिन ने दोनों सदनों के संगुक्त भ्रधिवेशन के अध्यक्ष को एक लिखित 
रिपीर्ट दी कि सरकार अपनी भवितरय्याँ सुप्रीम सोवियत को समपित करतो है। सुभेम 
सोवियत ने सरकार के परिपन्न को स्वीकार किया और स्टालित को नई सरकार 
बसाने का श्रासस्वस सर्वसस्मति से दिया ! दूसरी सयुवत बैठक में अध्यक्ष ने रटालित 
के द्वारा प्रस्तावित सरवार की घोषणा की | प्रतिनिधियों के भाषणों के पश्चातु भव्यक् 
ने घोषणा की कि प्रस्तावित सदस्यो के नामों पर किसी प्रतिनिधि ने भरपतति न्ीं 
की और न किसी प्रतिनिधि ने मत-विभाजन की माँग की । कामरेड स्टालिन ह्यय 
ब्रस्ताधित मन्त्रिमण्दल सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, स्टालिन की संगाहना हो 
गई जो कि झूती मन्त्रिमण्डल का अरष्यक्ष और सशस्त्र सेनाओ्रों का सखी था। 
स्टालिन के साथी बी० एम० मोलोटोय को विदेश मन्‍्त्री नियुक्त किया गया । 
समस्ध्रिषण्डल को झवितयाँ (20ए०७४ ० शी० ए०णाण। ण॑ गपराशिशकन० 
रूस के सविधान की घारा ६८ में मस्त्रिमण्डल की शवित्याँ बताई गई हैं । इस पार 
के अनुमार, मस्त्रिमण्डल भ्रखिल-सघ और सथीय गणाराज्यों के मन्त्रियों ठथा झ्ें 
श्ेत्राधिकार की अन्य झाविक व सास्कृतिक सस्याप्रों के कार्यों का संचालन तथा उसे 
सामंजस्य स्थापित करता है । राष्ट्र की आयिक योजनाओों व धजट को कार्योलित 
करता है तथा राज्य की साख और एकाधिकार व्यदस्पा को हढ़ करता है। सार्वेगतिक 
व्यवस्था, राज्य के हितों की रक्षा तथा सागरिकों के अधिकार का रक्षण म 
भन्ध्रिमण्डल के कार्यों में है। यह विदेशी विपयों में मार्ग-दर्शत करता है । गह 
मिश्चित करता है कि वर्ष मे किलते नागशिक सैनिक शिक्षा प्राप् करें। यह देश री 
सशस्त्र सेनाओ के सामान्‍य संगठन का निर्देशन करता हैं। श्रावश्यकता होने पर इ९एव३ 
शस० श्लार० के मस्निमण्ल के आधीन आविक तथा सासकृतिक कार्यों तया प्रविष्धा 
(व०(७४०७) के लिए विशेष समितियों और केद्रीय प्रशामकों (गतैग्रापा(0७) 
की नियुवित करता है। घाय ६६ के घनुसार, यूल एस० एस० झारण० के प्रधिरास्या 
में आने वाले आ्ाथिक तथा प्रयासकीय विषयों से सम्यद्ध होने पर संपीय गझरा म्पों के 
सन्धियों के विशयों तथा श्राज्ञाओं को रद कर अपने निर्णय तबा झावा ढ्ी हर 
कराने का श्षधिकार वेखद््रीय मन्त्रिमण्डत को प्राप्त है। धासा ७छर के अ्रमुमार 
एस० एस० शार० के मन्त्र राज्य के केवल उन्ही श्रंगों को दंचालित करते है 
उनके भ्रधिकार-क्षेत्र मे भाते है । धारा ७३ के अनुसार, यू० एस० एम? लर् हक है 
मस्यी अपने-अपने मन्जालय के अधिफार-पषेत्र के अन्तर्गत सस्विमग्डल के गो हव 
आदेशों वो ढायाम्वित करने के लिए झदित तथा आजाएँ दें गरते हैं भौर 208 
ही ससर्गित 


पादन करा सबसे है / घारा ७४५ के अनुसाद प्रत्येफ मस्वालब 4 
अस्ासन को स्थयं श्रयवा नियुक्त संत््या द्वारा निर्देश देता हैं। पाता 5.2 


. 5 5. ः धरा प्र्मा 
अगुगार संघ गराराज्यों के मन्पालय मियम के अनुसार झपने से रम्ब हक: आखिर 
सोवियत री जैड 


थी निर्देश देने हैं ! वे बेवल यू० एग० गस6 घार० की सुप्रीम दि 

नि $ यई यरि ्ट ९ हद मित संख्या क्केः पु 
द्वाथ विश्चित की यर सूचियों के भवुमार निश्चित राघा सीमित सता 2 बड 
कार्पों का गीया प्रदच्च करते हैं । खास ६६ के बनुसार, मसिमणडत बरी की 


+#०, हम /] | 776 खत 96३ उगडधच्ाह 0, 


अध्याय २६ 


सोवियत न्यायिक व्यवस्था 
(8०सं€ध वुण्दरलसंश $8954675) 


सोवियत रूस की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था का आधार रूम के संविधानरा 
नवाँ अध्याय तथा यू० ऐस० एस० आर० तथा इकाइयों का न्‍्यामिक कानून है शिसि 
अगस्त १६३८ में यू० एस० एस० आार० की सुप्रीम सोवियत ने मान्यता दी है। 
प्रोबयोरेटर-जनरल अथवा चीफ पब्लिक प्रोसीक्यूटर देश के न्यायिक प्रशासत मे 
महत्त्वपूर्ण भाग लेता है । 

१६१७ की क्रान्ति के पश्चात जारशाही के पुराने तिममों को रह कर झ्यि्‌ 
गया क्योकि उन्तको गत शासन का हो अंग समझा गया था। जन-ंगायातेयीं 
(96०फो९्श 0007६७) को मुकदमे तय करने के लिए स्थापित फिया गया । क्लि 
निर्णय व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर अथवा परिस्यितियों के श्रनुमार किए जाते 
थे । न्यायालयों के सामने कामून प्रमाण के रूप में उपस्थित नहीं फिए जाते थे । 6 
समय पहचातु, नई परिस्यितियों के ग्रन्तर्गंत जनता की श्रावश्यकतामं के मनुमार 

देश के कानून बताने की ओर प्रयास किए सए। फलत: श्रमिक कातूने संहिता 
(7.#0०7 004०), घरेलू मम्वन्धों का कानून (0000९900 7:४७ 000०) 
व्यवहार महिता (0७ 0006), फोजदारी कानून (08४98 0०40) गौर वा 
प्रक्रियाओं के कोड (070:०वेघाश। (09068) बनाएं गए। देश की परिस्थिति 
परिवर्तन घाने के कारण ये कानून शीघ्र ही भावश्यकताओं को पूरा करने में पमर' 
रहे मौर झावश्यकता अन्‌ भव कर नई परिस्थितियों के अ्रन्तर्गंत देश के कातून वी 
बनाने का निश्चय किया गया और पह कार्य १६३८ में पूरा हुम्ता । 

ज्याय-व्यवस्था के विशेव गुर (अध्य मीट४४ए03 ० (8 डे सर 

8$8600)--(१) सोवियत रूस की न्याय-व्यवस्था दे विशेष गुणों की पोर दिए 
क्या जा सकता है| पहली स्मरणशीय वस्तु यह है कि सोवियत रस में गंब स्यायातर कि 
किसी-न-किसी प्रकार निर्वाचित होते है । यू० एस० एस० झार० वी सुप्रीम सोर्रि 
यू० एस० एस० झार० के सुप्रीम कोर्ट तथा स्पेशल कोट्स (8/०थं8। (या 
निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए करतो है । संघ गणराज्यों (एप्रशा की 
सुद्रोम को्टों का निर्वाचच सप गणराज्यों मी सुप्रीम सोबियतें पाँच वर्ष के श 
करती है ॥ स्वायत्त गणराज्यों (॥४०॥०छ०पघ३ 480फए८3) के सुप्रीम मीर्ट 
जिर्वाचन पाँच वर्ष के लिए स्वायत्त गग्राज्यों की सुप्रीम सोवियत कटी है 
अपार, पदिशिक, क्षेत्रीय, स्वायत्त प्रदेशों के न्यायालयों का निर्वाचन मर ५५0४ 
मे प्रतिनिधियों यो सोबियतें पाँच वर्ष के लिए करती हैं ६ डि्लों यो शव हर 
स्यायालपयों गा निर्याचन तीन वर्ष केः लिए करती है । चुनाव का आपार माई 


808) 
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प्रत्यक्ष और समान मताधिकार होता है । चुनाव गुप्त मतदान (४७००७ एध00) से 
होता है (धारा १०५-६) । 

(२) विभिन्‍न न्ययालयों में कार्यवाही सघ गणराज्य, स्वायत्त गणराज्य, 
अथवा क्षेत्र की भाषा में होती है। यदि कोई व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानता अथवा 
नहीं समझता तो उसे यह अ्रधिकार प्राप्त है कि वह दुभाषिये की सहायता से सम्ब- 
न्धित विषय को समझे तया न्यायालय में अपनी भाषा का प्रयोग करे (धारा ११०)। 

(३) यू० एस० एस० आर० के समस्त न्यायालयों मे, जिन मामतो के लिए 
कानूनी व्यवस्था को गई है उन्हें छोड कर अन्य सभी मामलों में सावंजनिक तथा 
खुली कार्यवाही होती है और अपराधी को अपना पक्ष उपस्थित करमे का अभ्रधिकार 
होता है (धारा १११) । 

(४) समस्त न्यायालयों मे जनता के निर्धारक (&8868808) जजों के साथ 
बैठते हैं, किन्तु उन मामलों में नही वैठते जिनका विशेष उल्लेस कानून में हो । १६३८ 
के कानून के अनुसार प्रथम वार अभियोग शआराने पर न्यायालय के भ्रध्यक्ष या उस ढ्वारा 
नियुक्त व्यवित के साथ जनता के दो असेसर बँठते है। अपीलीय भ्रभियोगो पर 
धुनविचार न्यायालय के तीन सदस्य करते हैं । जन-न्यायालयो के श्रसेसरो को न्‍्याया- 
धीश्ों के समान अधिकार प्राप्त हैं। समस्त प्रइन बदुमत से तय किये जाते हैं । सभी ' 
योटरों को जज अथवा अ्सेसर बनने का भ्रधिकार है । वोटर जजो झौर असेसरों को 
वापस बुला (76८0)००) सकते हैं । उनको हटाया भी जा सकता है यदि उनको 

फ्रीजदारी मुकदमे में श्रपराधी घोषित किया जाए। साधारणत- वही व्यवित स्यामा- 
थीभ निर्वाचित होते है जिन्हे कानून की शिक्षा मिली होती है । 

(५) यू० एस० एस० आर० के सुप्रीम कोर्ट तथा सघ गणराज्यों के सुप्रीम 
कोर्टों के सिवाय प्रन्‍्य सब स्यायालयों के निर्सयो वी अपील वी जा सती है। 
अपील स्वयं अपराधी, उसका प्रतिनिधि श्रथवा प्रोवयोरेटर कर सकता है । रूस में 
किसी न्यायालय को केवल अ्रपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। नियमानुसार प्रभियोग 
दो न्यायिक चरण ([एक्लाआ &६०0ह8०७) पार कर सकता है। केवल उन विषयों 
पर ही पुनविचार (ल्‍७४४०७) किया जा सकता है जिनसे भ्रनुचित निर्णय के बारण 
महान्‌ भ्रन्याय हुआ हो भौर यू० एस० एस० झार० के प्रोगयोरेटर-जनरल, संघ 
गणराज्य के प्रोषयोगेटर, यू० एस० एस० प्रार० के सुप्रीम कोर्ट के अ्ष्पक्ष प्रयवा 
यूनियन गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट के भ्रध्यक्ष ने विरोध जिया हो । 

(६) ग्रू० एस० एस» श्रार० के न्यायालयों से एक भत्यन्त महत्वपुर्रा पर्सेब्य 
पूर्णों करने को भाशा की जाती है, जिसे निभाना अन्य देशों के स्थायालयों या बर्नस्य 
नही है। १६३८ के कानून के पमुसार, रूस में स्थायातयों वा यद बर्सेगर है झि "वे 
गू० एस० एस० आर के नागरिको में देश भवित, टीऊ प्रशार से सोवियत रस के 
वानून पालन, समाजवादी सम्पत्ति वी उबित ब्थयस्था, श्रमिक प्रदुशासन, राज्य- 
सम्बन्धी तथा सावजनिफ कर्स्यों को सत्यता से यूटा बरने की भावना 
सेया मसाज के: नियमों शा पालन बरतने वो दिक्षा देंगे ।” सेनिस हुपा स्टायिन ने घडु- 
सार, “सोवियद रूस मे स्थापासयों का वर्लस्य देश बे शदुघों, गदारों, रापगों घादि मे 















झेज्४ सोवियत झूस का संविधान 


लड़ना है और नई साम्यवादी व्यवस्था को स्थायी बनाने तथा मजदूर जनता मे नया 
समाजवादी श्रनुशासन लागू करने के लिए हृढ होना है ।” एक प्न्‍्य लेसक के झनुस्तार 
सोवियत रूस में न्यायालय “समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा करने का मान, राज्य- 
सम्बन्धी सार्वजनिक कत्तेश्यों को ईमानदारी से पूरा करने की भावना तथा मातृद्रेमि 
श्रौर साम्यवाद के प्रति निप्ठा की भावना उत्पन्न करते हैं ।” रिइकोव के झनुमाए, 
जो १६३८ मे न्याय मन्‍्त्री था, “समाजवादी निर्माण और झकदूबर कौ समानवारी 
क्रान्ति की विजय को सुरक्षित करने के लिए मजदूर वर्ग की डिक्टेटरशिप के पाम 
न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण और पैना शस्त्र है। इसी कारण समस्त न्यायिक पधि- 
बागरियों तथा स्थानीय दल और सोवियत के समस्त अंगों का कर्तव्य न्यायपालिका के 
श्रगों को ठीक प्रकार से सगठित करना है । उनका कर्त्तव्य है कि वे उनके कार्य को 
सुधारने के लिए नये, ईमानदार झौर समाजवाद के प्रवल समयंक, दल के भीतर प्रोर 
बाहर के बोलशेविकों को न्यायिक श्रयों के लिए चुने ।” कालिनित (7009०) के 
अनुसार, “हस के न्यायालयों का कर्तव्य जनता के हृदय में तथा झाविक ीत्र में 
पूंजीवाद करो नप्द करना है।” पुनः उसी के श्रनुमार, “यदि न्‍्यायामीश भच्चा 
मावसवादी, हन्द्रवादी (079८०४८क्था), अनुभवी एवं व्यावहारिक कार्यकर्ता, मम्य 
तथा सुक्िद्षित है तो यह निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके 2९780 
आदेशों में से ६९%, निर्णय और झादेश राजन॑तिक महत्व के होंगे, भौर ये सो' 
कानून फे प्रचार के सबसे भ्रच्छे रूप तया दल के प्रचार का साथन होंगे। यदि स्माया* 
धींश साधारण माकसंवादी है जो कि दल के निर्य यों को नही जावता, दस के निएंयों 
के लिए नहीं लट सयता और स्थानीय संगठनों से प्रभावित हो जाता है तो वह डिश 
काम या नही है ।" विद्िन्सकी के प्रनुसार, “प्रत्येक राज्य की ग्यायपातिका प्रभावी 
यर्गे के प्रधिकारों के लिए संघर्ष करने में प्रबल भाग लेती है| स्पायपातिका हा 
देश श्रयया उस देश मे, प्रभावी राजन तिक तथा सामाजिक सम्बन्धों को हुई कस को 
धकतिगाली याधन है मो किसी समाण के प्रबल (00शांग्रथव/) पर्गे के हिंती डो 
प्रबट करती है ।” पोलिग्न्सफी के भनुसार, “यह स्वयं स्पप्ट है हि स्थायापी्ी को 
राजनीतिक निरदेशों (फ०ाप्षल्ग ताव्व्तएटछ) के पालन करने 
नही देती णो कि वास्तव में सोवियत कानून के सिपरीत सही था 
सबते तगा सानूस बनाने वाली जनता वी इच्छा (का) को प्राद करती हैं पर 
जिसाा निर्देशन मजदूरों की डिक्टेटरशिप से किया है।” पुनः मस्यी रिज्तोर 
(9 काए०ए) कै भ्रनुमार, “न्यायालयों के निर्याघन गे हगारे स्यादिव घर्गी का 
पग्रररिनि: घ्रि प्रात होगो भौर मरदूर बे के हाथों में सोविया स्पायपातिां 
धपिक धरवियशाी झस्र ऐोगो। सरवार तथा स्टासित ने विन्‍दतम गादियों 0५ 
गोदिया स्यायधातिता वी दे निक सहायता करना भौर उरी शोर प्यास देता 20 
लिए, गारस्टी है।” "राजप गौग कराग है हि इसके समरा समग्र गाल ह 
दिशेप में लिशंय गधा घारम्म परेंगे। गद्वार ड्राटशी नें मप्र पा 
समाश बरय, स्थायासय देश ने द्रव या 











धफध 
बुरधदिन ये समय दो गो हटारर उसे समः 
अर्ण २ का चावत बजे ॥7 











सोवियत न्वायिक व्यवस्था ३७५ 


(७) सोवियत न्यायिक व्यवस्था की प्रणसा झ्राजनतिक अभियोगो के सम्बन्ध 
में हो की जा सकती है। किन्तु राजन तिक अ्रभियोगों में वह पूरी तरह स्वेच्छाचारी 
प्रोर निर्दयताएूरं है| यह स्वीकार किया जाता है कि ऐसे श्रमियोगों में सोवियत 
न्यायालयों के “निर्साय तथा दण्ड समाजवाद के झतुग्रों को ऋरता से मारते हैं ।” 
संविधान की घारा १३३ के अनुसार, यू० एस० एस० आार० के प्रत्येक नागरिक का 
पवित्र कर्त्तव्य देश की रक्षा करना है । मातृभूमि से द्रोह--भक्ति की शपथ को तोडना, 
अत्रु को भेद बताना, राज्य की सैविक धव्ति को कमजोर करना, जाज्जुसी करमा-- 
सबसे अभिक घृशित अपराध के नाते कानून की समस्त कठोरता के साय दण्डनीय है। 
घारा १३१ के झनुसार, सार्वजनिक नया राज्य समाजवादी सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध 
करने वाले व्यवित देश के दात्रु हैं यौर उनके साय वैसा ही व्यवहार किया जाना 
चाहिए । पहले रूस में मृत्यु-दण्ड को समाप्त कर दिया गया था किन्तु श्रव वह दण्ड 
गुप्तचरों, देशद्रोहियों और विघ्वसको को दिया जा सकता है। 

(८) रूस में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले वकील नहीं हैं । अपराधी की कानूनी 
रक्षा करने के लिए न्यायालय झधिवक्ताओं (॥१7००७(०७) का प्रवन्ध करता है । 

न्यायालयों का संगठन (0:हश॥8$०५४०७ ०१ 0009703)--सविधान की धारा 

१०२ के अनुसार, यू० एस० एस० आर» में न्याय का प्रबन्ध यू० एस० एस० 
आर० का सुप्रीम कोर्ट, संघ गणराज्यों के सुप्रीम कोर्ट , स्वायत्त गणराज्यो, जनपदो, 
प्रदेशों, स्वायत्त प्रदेशों तथा क्षेत्रो के न्यायालय, विशेष न्यायालय तथा जन-न्यायालय 
करते हैं। 

जन-न्यायालय ([0009003/ 000708)--जन-न्यायालयों का निर्वाचन जिले के 
नागरिकों द्वारा सार्वजनिक प्रत्यक्ष और समान मताबिकार के भ्राघार पर ग्रुप्त मत- 
दान विधि मे तीन वर्ष के लिए होता है। ये पूरी तरह ग्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के 
न्यायालय हैं और दीवानी तथा फौजदारी के अधिकतर अभियोग उनके सामने लाये 
जाते हैं। दीवानी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्पत्ति, श्रभिक कानुन, तलाक पर स्त्री 
को रोटी कपड़ा देना तथा उत्तराधिकार इत्यादि गाते हैं । फौजदारी क्षेत्राधिकार के 

अन्तर्गत किसी के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता और सम्मान के विरुद्ध अपराध, सम्पत्ति 
अपराध, सेवा अपराध (80940० 0प८ंघा०७) तथा प्रशासन-व्यवस्था के विरुद्ध अपराध 
भाते है। प्रत्येक जिले में जन-न्यायालयों की सख्या सम्बन्धित यूनियन गणराज्य 
अथवा स्वशासित गणराज्य का मन्त्रिमण्डल निश्चित करता है । यह सम्बन्धित क्षेत्र 
के न्याय-मन्त्री की प्रार्थना पर स्थापित किया जाता है | जन-न्यायालय की सहायता 
के लिए असेसर होते है। किन्तु, अ्सेसरो को प्रति वर्ष १० दिन से भ्रधिक उपस्थित 
होने के लिए नहीं कहा जाता । जन-न्यायालयों के न्यायाधीजों का यह कर्तव्य है कि 
बे भेमय-समय पर अपने कार्यो तथा जन-स्यायालय के कार्यों से वोटरों को परिचित 
कराये। 

प्रादेशिक, या जनपदीय और क्षेत्रीय न्यायालयों, स्वायत्त प्रदेशों के न्यायालयों, 

स्वायत्त गशराज्य के सुप्रीम कोर्दों को क्रान्ति-विरोधी अ्रपरावों, यू० एस० एस० झआार० 
के लिए विश्येप भयजनक अभियोगों, राज्य प्रशासन के विरुद्ध अपराधों, समाजवादी 


'म्पत्ति को चुराने के श्रौर महत्त्वपूरा प्रयासकीय प्धिक अपराधों कै 
को सुनने के आरम्भिक क्षेत्राह प्रकार है। दीवानी जकार में राज्य श्रौर सावंजनिक 
संस्थाओं व्यवसायों थर संगठनों के अ्रमियोग आते इनमें से प्रत्येक न्यायात्य मे 
यक्ष, उप है और के अस्े होते है । 
सघ सुप्रीम कोर (कक फांक 0०७॥०)-. 
पर गरराज्य का रच क अग्र सुप्रीम कोट भेमस्त यूनियन 
था उसकी वि रकाश्यों के न्याय-अदासन की देस-भाव (हफृल- 


/ अथवा यूनियन गणराज्य के 
गे के बहने ॥र किया जाता है । गगाराज्य के किसी भी: नयायातय के िरय को 
पयन गगराज्य का जैश्ीम कोर्ट रह कर सकता है, इसको महत्त्वपुरं दोवानी तथा 

गैजदारी के अभियोगो मे आरम्भिक ०यंहापा) क्षेत्राधिकार: प्राप्त हैं। 
० एस० ऐैस० श्रार० का सुप्रोम कोट ($फल्काल 0०७०४ ०४ ए. & $. $, 
नया है जे ब्ष के लिए निर्वाचित होता है। 
सह यू० तय एस० आर० पेथा यू नियन गणराज्यों के न्यायिक अंग का पयवेक्षण 
(8प०यअनणत / करता है । अत्यन्त >हत्त्वपूरं दीवानी तथा फरोजदारी अभियोगों 
का यह्‌ क है 


/य है। मुप्रीम कोई से एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कई 
उ्य होते है । १७ 35 में सृश्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सख्या ४५ की ड्नतु 
१६४ दी गई । सुप्रीम कोट के पाँच विफ्रिनत विभाग हैं. 
फोजदार) (ः प्रात! (६ व्यंग्य), व्यवहार छ्सा (०गाव्डराण्क ) पेतिक 
गिर जल- यातायात | आर/्भिक से फैय॑ करते समय न्यायालय मे 
के धरिक 7र न्यायालय का एक सदस्य बैठता है। 
किन्तु जक पह राजस्व नया, (0०७७६ ०६ 70०7४०००) के नाते कार्य करता है 
पेब इसमे के ३ सदस्य हति है | यू० एम इस० आर» के संप्रीम कोर्ट का 
अभियोग के) चुनवाई के समय प्रन्येक विभाग को अध्यक्षता कर सकता है । 
है १० एस० एस० आर० >यवा यू 'ज्य के किसी न्यायालय की सूची मे 
से किसी को हटा है शरीर सुप्रीम को है कुल बेच के सम्मुख अपना 


कथन पेश करने का अधिकार रखता है। पश्रीम कोट को सदा सद्यासत का ग्रग हि 
है। यह सरकार के र अथवा स्वतन्व झग नही है। नुओरीम कोट के 298 
कैवल उन व्यक्तियों करे बनाया जाता है जिन्होंने चागम्यवादी सिद्धन्तो और 822 
मे अपना पूरा विश्वात 7 किया होता है । डिब्तो (2050०) के अबुचार, 2 
पे चार» के मुणे कोर्ट के लिरांयों को कोई >नपन्‍्त्र भक्त नही है, क्या 
पैयके निरशय य« एस० एस० आर० की अेजीडियम और सी० ईं० सी० द 0 
स्‍शिडल्व्प्म 6 (००॥०७३६६६७), केद्रीय कार्यकारि रणो समिति डारा पृष्टि के 2648 
करा पके अनुसार, “मंयुक्त राज्य प्रमेरिका मे मुप्नीम कोट को संविधान की हे 
ग्रेकीर्व (००७४७ ४०६०॥) को सुरक्षित करने 
क्‍्त को करने 


रने के लिए व 
वार्य 
2ल्वधक) का गम दिया है। टैम-भक्ति को कैच्ित करने के विचार पै--यह का 


सोबियत न्यायिक व्यवस्था ३७७ 


केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और इसके प्रेजीडियम को सौपते है । संघीय सुप्रीम कोर्ट 
केवल परामशञ्न देता है । 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यू० एस० एस० आार० के सुप्रीम कोर्ट को 
न्यायिक पुनविलोकन (उातालंछ!) ए०ए४७४) की शक्ति नहीं है। वह किसी कानून 
को अवेघानिक अथवा श्रवेध घोषित नहीं कर सकता ! 

विशेष न्यायालय (89०००! 0007/3)--छस के विश्लेप न्यायालय का निर्देश 
किया जा सकता है। ऐसे न्यायालयों के उदाहरण तरुण न्यायालय ([०४०४॥७), भूमि 
न्यायालय (]80त ८०प्रा६5), विवाचन न्यायालय (००७६३ ण॑ ग़फाध्रकषध००) तथा 
सैनिक न्यायालय है । सैनिक न्यायालय मे केवल सैनिकों के श्रभियोग ही नही सुने 
जाते, वल्कि कभी-कभी सैनिक न्यायालय नागरिकों के अभियोग भी सुनते हैं। इन 
न्यायालयों में श्रपराधी की सुनवाई ठीक प्रकार से नही होती । यद्यपि सविधान से 
प्रत्येक नागरिक को सफाई उपस्थित करने का अधिकार दिया है तो भी राजनैतिक 
अपराधों के भ्रभियोगो मे यह झ्रधिकार नाटक मात्र हो जाता है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
लेख ((ए-5 ० प0०88 (०77०७) के लिए कोई व्यवस्था (770शांडा००) नहीं है। 
इसलिए व्यक्ति को जेल से छूडाने का कोई साधन नही, चाहे उसे बिल्कुल श्रन्याय से 
जैल में भेजा गया हो श्रववा उसको कारावास में भेजना देझ के कानून के विरुद्ध ही 
क्‍्यी न हो । नियमित रूप से जरूरी द्वारा सुनवाई नही होती । विशेष सैनिक ट्रिव्युनलों 
की झावश्यकता “यू० एस० एस० झ्रार० की सैनिक शवित को हृढ करने झौर सैनिक 
अनुशासन को अवितशाली करने के लिए है ।” विश्वेप लाइन न्यायालयों (9०० 
प406 0007४8) का निर्माण रेलबे और जल-यातायात व्यवस्था की दक्षाप्रों के अनु- 
सार किया जाता है। 

- विवाचन ट्रिव्यूनल (479६79800 ''प०घघ७/४)--रूस में बहुत से अभियोग 
पंच ट्रिब्यूनलों द्वारा निवटाएं जाते है। सरकार इन द्विब्यूनलों को दो श्रथवा भ्रधिक 
राज्य-व्यवसायों के ऋगडे निबटाने के लिए नियुक्त करती है । 

वकील (7,099०:७)--ध्यान रहे कि वकील रूस की न्याय-ब्यवस्था मे महत्त्व 
पूर्स योग नही देते । इसका कारण यह है कि साम्यवादी वकीलो को पूंजीपतियों का 
चिह्न समझते है । फल यह है कि न्यायाधीश को ही गवाह और अपराधी दोनों से' 

प्रइन पूछने पड़ते है । 

प्रोक्योरेटर-जनरल तथा प्रोक्योरेदर (70०प्राक॥०7-ए8प्थवो ग्गप 
270०प:४४००७)--संविधान की धारा ११३ से ११७ के अनुसार रूस के प्रोक्योरेटर- 
जनरन को उच्चतम निरीक्षण की झकित प्राप्त है कि वह देखे कि यू० एसर एस० 
आर० के अधिकारी, नागरिक, मम्त्रालय तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी कानून का 
ठीक-टीक पालम करते है या नही । उनको सुप्रीम सोवियत के द्वारा सात वर्ष के 
लिए नियुक्त किया जाता है। प्रोक्योरेटर-जनरल यूनियन गणाराज्यो, जमपदो, 
भदेशों, स्वायत्त गणराज्यो तथा प्रदेशों के प्रोकयोरेटरों की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए 
करता है। क्षेत्र, नगर तथा जिले के प्रोक्योरेटरों की नियुक्ति यूनियन गणराज्यों के 
थोक्योरेटर पाँच वर्ष के लिए करते हैं और ये यू० एस० एस० आर" के प्रोक्‍्योरेटर- 


+ 


देछम सोवियत रुस का संविधान 
जनरल दी स्वीकृति के विषय हैँ । प्रोस्योरेटर के कार्यालय के भ्रधिकारी भपना कार्य 
स्थानीय अंगों से पूरी तरह स्वतन्प रहकर करते हैं । वे केवल यू० एस० एस० भारः 
के प्रोक्योरेटर-जनरत के श्रधीन होते हैं । 

यह ध्यान रहे कि रास में प्रोग्योरेटर का पद साम्यवादी शासत भारम्म होने के 
समय में हो झारम्भ हुआ था। उस समय इसका सम्बन्ध केवल यू० एस० एस० भ्राएण 
के सुप्रीम कोर्ट से घा। यह स्वतस्त अगर नही या जिसका कत्तेब्य समस्त रूस के प्रोगगो- 
रेटरों को निदेश देना तथा उनके कार्य मे सामंजस्य स्थापित करना होता है! सथ- 
नीय प्रोक्यो रेटर यूनियन गणराज्यों के प्रोवयोरेटरो के भधीन होते थे थी गशरार्य 
की स्थायिक परिषद्‌ के सदस्य थे । १६३३ में, यू० एम० शस्० भार० के भोश्योरेटर 
के पद की यू० एस० एस० झार० की सुप्रीम सोवियत से पृथक कर स्पतन्ल किया गया 
था। रूसी सविधान के भ्रनुसार पुन: परियर्तन किए गये । प्रोग्योरेदर की साथ वर 
की पदावधि को निम्न झब्दों में न्‍्यायोवित ठहरायों गया है। “संविधान द्वारा 
स्थापित समस्त पदों में इसकी लम्बी पदावधि रखने की व्यास्या बह वास्तविकता 
करती है कि वह अंग जिसका कार्य चैधानिकता तथा नेतृत्व की स्थायिता का निरीक्षण 
(ह9०5परंश्ेणा) है, विशेष महत्व का होता है। कानूनों की स्पायिता (#मा॥ ५) 
के लिए काबूनों को प्रऊाशित कराना ही ध्रावश्यक नही, बल्कि उनको लागू कली 
भी क्रावइयक हैं । श्रौर छावून के सागू होने का निरीक्षण करना प्रोक्योरेटर का बुति 
यादी कर्तव्य है ।/ 

यू० एस० एस० झार० के प्रोग्योरेटर-जवरल का कार्यालय प्रत्यधिक केंद्री 
छत (8899 ८००००॥७००) है । यह एक आदमी के प्रवस्ध के सिद्धास्त पर की 
करता है। प्रोययोरेटर-जन रस मन्त्रिमण्डल का सदस्य नही होता। वह स्माय मस्ती 
प्रथवा फिसी मस्त्री के भी श्रधीन नहीं होता । वह एक स्वतस्त व्यक्षित है जो रस की 
सुप्रीम सोवियत के अधीन है । गुलन्‍त्की (धठाण्याअप्ट) के अनुसार, “कोई भी दिया: 
गीय प्रभाव प्रौजयोरेटर को उन कठिन कार्यों को पूरा करने में प्रभावित नहीं कर 
सकता जो उसे सौपे गए हैं ।” उसका कर्तव्य यह देखना है कि लोगों को देश 
कानून के अनुसार न्याय मिले और जब अन्याय हो, तव उसका कर्तव्य न्यामतिय 
यह बात बताना और भूटि को ठीक कराना है । उसके कार्य में युवक संगठन: “-कीमत्ो- 
मोल (ए०००४०६४४०)--ड्रेड यूनियन, कारसाने और ग्राम के प्रतिनिधि सद्वा्यता देते हैं 

प्रोक्पोरेटर-जनरल की स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया गया है: “फीर 
दारी के अ्रभियोगों की जाँच-पड़ताल अयवा धारम्भ करने में, स्यायालयों में मूक 
चलाने में, शिकायतों की जाँच करने में, झकित के किसी प्ग के विममविरुद्ध विरसगो 
का विरोध फरने में, सोवियत प्रोषयोरेटर समाजवादी स्याग-व्यवस्था का संरक्षक, 
साम्पपादी दत और सोवियत झधिकार की नीति का वाहक और समाजवार्द कै वि 


लड़ने बाला होता है 
$णटडड०5४चपे उल्नरतााम्रष्ट5 


की, साय, 4 गेंघ्रशधए७ 47 िप्रडअंक, ?950. 
(80084, 2८2५ 0 + 80ए7०6 टीए 7,08४, 3948. 
6 %्रंगक्थ्त, है, + 850ए3९6 7,८8०) वष९७7ए, 498]. 
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प्रध्याय २७ 
यूनियन गणराज्य का प्रशासन 
(शैवामांचांड-खश्पत्म ०6 एकफ्रोत्म ०९5५) 


सोवियत रुस की इफाइयाँ (905 ० 80० परए४छ०७)--रूस के 
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संविधान की धारा १३ के श्नुसार यू० एस० एस० श्रार० में निम्न १६ यूनियन 
गणराज्य हैं-- 

१. रूस का सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य (79० उद्नेण्ड्शं8० 
४०ण९६ ए8तथाम्रतंए० 8०4णॉ856 फ०्फपाआांट) । 

२. यूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (पफ्ृ० एपक्मणंब्या डि0श०६ 
80ल०&5६ छत्कृष्झ०)। 

३- बाइलोरशियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (779 #-श०-घेषड्अंगा 
$०घंक॥ 8०2६ ए२०छपंआ०) 7 

४, झजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य (7० 4:०फेक्ल]०0 5०शं०# 
8025६ ए०एण्छा०) । डे 


इंद० सोवियत रूस का संविधान 


५. उजवक सोवियत समाजवादी गणराज्य (786 02060 800 8005 
॥88 ९०एपछ॥०) । 
६. कजाक सोवियत समाजवादों गणराज्य (4॥9 ऋष्यबषेफ़े 809४0 9008 
॥# ४८७व०॥४०) । 
७. जाजियन सोवियन समाजवादी गराराज्य (० 660प)्रीमक फणांस 
0298 फ्कृप्फ॥०)। ह 
८, लियुआनियन सोक्यित समाजवादी गणराज्य (प0व48व080 500 
#ि्थंभाड फिल्कृंगां2) । 
६. मोल्डेवियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (व%6 उाणिवेशशंशा हां 
$029ी&+ ह8ए७ए००) । 
१० सँटवियन सोवियत समाजवादी गरराज्य (व00 उक्षांव् 9070 
902थी30 उ१०फ्प॥2) । 
१६१ किरगीज सोवियत समाजवादी ग्रणराज्य (%० उ्ोहाएंट ह0४ॉश 
8004)98 प्रेल्कृशआल) । हि 
१२. ताजिक सोवियत समाजवादी गणराज्य (% प्रेश्ीह 90 80४8 
388 डिश्ृआ॥0॥0) । 
१३ आार्मीनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (706 सैःाव्यांशा डिश « 
890ं४)॥5४ 9०9४७४७)०) । 
१४. तुकंमेन सोवियत समाजवादी गणराज्य (770० परणोणाह0 80९ 
300 208$ >घ९एछप्आ०) । 
१५ एसटोनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (796 |807रंथा 
$०2्यांड0 रि०एघ्र0४०) ) 
१६. करेलो-फितिश सोवियत समाजवादी गणराज्य (प%९४ #७:४४० 
$656 90णणड॥ ि0कृप9१०) ) पु पु 
घारा २२ के प्रतुमार, रूस के सोवियत सघात्मक समाजवादी बज, 
अ्र्टाई (4६७/), क्रामनोदर (#78६४०4००), क्रांसनोयारक सफ्ण्करण धार), 
रवे (:00०:५०), स्टावरोपोल (8६६४:०ए०), भौर खावारीवस्क जनपद (#020 
शहाप पछाधो0यं8७), अगुर (#मरष्ा॥ श्रारचेस्जेल्स्क (विगणाध्णहभेओप) पछावाए 
(3900000050), विश्रान्सक (8:50), वेलीक्यू-बुकी (एडगापं7० 7:00), ब्लाडिगी 
(ए«्ताफ्राए), बोलोग्डा (००४०७), वोरोनेज (ए०णा०टं0+ गोर्की, गोजती, के 
इर्दुटस्क, कालिनिनग्राड, कालिनिन काजुगा, केमेरोवो, किरोक, कोस्ट्रीमो: का 
वयीबीशेव, कुर्गान, कुस्क, लेनिनग्राड, मोलोटोव, मास्की, सु्मन्स्क नोवगोरोड, नो 
सीवीर्क, ओमस्फ, श्रोरेल, पेन्डा, प्स्कोव, रोस्टोव, रखाशान, साराणोत, सार्ति॥ 
स्वेडंचोब्स्क, स्मोलेन्स्क, स्टालिनग्राड, टाम्बोय टोम्स्क, दूला (795) हाहार, 
नोबक, चेल्यावीनस्फ, चीटा, इकालोव (00:0०) और यारोस्लावल प्रदेश हा पग 
वाद्यकीर, डागिस्तान, बुरयात मंग्रोलियन, कावाडिनियन, कीमों, मारी, सौरव 5 
चार श्रोसेटियन, उड़मद चुदाम और याकूट स्वायत्त गशाराज्य [दैपशाशाकर 


43] 
80४8 
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यूनियन गणराज्य का प्रशासन इंद्र 


8०शां6 8०8४६ र०ए०७॥०) , भ्रडिसी, कोरोनो अल्टाई, ज्यूइश, टूवा, खाकास 
भौर चिकीज स्वायत्त प्रदेश (8०६०॥०॥००४ ]२०६०४७) है । यह ध्यान रहे कि श्रार० 
एस० एफ० एस० प्रार० (३. 8. 9. 8. 8.) में यू० एस० एस० झआर० का ३/४ 
क्षेत्र शामिल है शौर बह दुनिया के क्षेत्रफल का १/८ से अ्रधिक है | यू० एस० एय० 
झार० की झाधे से अधिक जनसंख्या आर० एस० एफ० एस० आर० में रहती है । 
१६४१ में श्रार० एस० एफ० एस० झार० में १२ स्वायत्त गणराज्य और ६ स्वश्यासित 
प्रदेश थे। वास्तव में १६१८ का संविधान झार० एस० एफ० एस० झर० का 
संविधान था । उसकी राजधानी मास्को है । 
धारा २३ के अनुप्तार यूक्रेनियन समाजवादी गणराज्य मे विनिद्सा, बोल्ही- 
निम्मा, वोरोशिलोवग्राड, डिनेप्रोपेट्रोब्स्क, ड्रोहोविच, जीटोमीर, ट्रान्सकार्पे भियन, जीपो- 
रोजी (209०7००0७), इस्माइल, कैमेन्ट्स पोडोल्स्क, कीब, किरोवोग्राड, ल्वोब, 
निकोलायब, श्रोडेसा, पोल्टावा, रोवनो, स्ठालिनो, स्टानिसला, सूमी, टर्नोपोल, 
खारकोव, खेरसन, चेरनिगोव और चेरनोब्टसी प्रदेश है । 
धारा २४ के अनुसार, अजरब॑जान सोवियत समाजवादी गणराज्य में नैखी- 
शेवन स्वशासित सोवियत समाजवादी गणराज्य और नेगोनों-काराबख स्वशासित प्रदेध 
शामि है । 
धारा २५ के अनुसार, जाजियन सोवियत समाजवादी गराराज्य में भ्रवखाजियन 
श्र अ्रदज़ार के स्वशासित सोवियत समाजवादी गणाराज्य और दक्षिणी झ्रोस्टेनियत 
स्वशामसित प्रदेश है । 
उजवेक इकाई में बुखारा, कश्क दरिया, नामनगन, समरकन्द, सुर्शा-दरिया, 
ताशकन्द, फ़र्गाना और खोरेज्म प्रदेश और काराकालपक स्वशासित सोवियत समाज- 
वादी गणराज्य हैं (धारा २६) । 
ताजिक में ग्राम, कुल्याब, लेनिनावाद, स्टालिनग्राड प्रदेश और गोसों बद- 
खशान स्वश्ञासित प्रदेश हैं (धारा २७) । 
कज़ाक में अक्मोलिन्सक, अ्रक्ट्यू विन्सक, अ्ल्माअटा, पूर्वी काजखस्तान, गुरीव, 
जामबुल, पश्चिमी कजाकस्तान, कारागन्डा, क्लोज ओरडा, कोकचेटव, कुस्टानल, पाव« 
लोडर, उत्तरी कजाकस्तान, सेमीपालटिस्क, टालडी-कुरगान श्रौर दक्षिणी कजावः्तान 
के प्रदेश है (धारा २८) । 
बाइलो-रशियन इकाई में बरानो वीची, वोच्रूइस्क, ब्रेस्ट, वाइटब्स्क, गोमेल, 
ग्रोडनो, मिन्स्क, मोघीत्व, मोलोडैबनो, पिन्सक, पोलोटस्क प्रदेश है। (घारा २६) 
तुकंमेन सोवियत समाजवादी गणराज्य में अइखाबाद, मैरी, ताशोज और 
काइंजोयू प्रदेश है। (धारा २६ क) 
किरमीज इकाई मे उज्हाल्रालावाद, इस्सीयकुल, ओण, तात्स, टेनशान भर 
फ्रन्जे प्रदेश है (धारा २६ ख) । 
लिथुआनियन इकाई में विल्लिश्स, कीनास, कक्‍्लैपिडा और 
(80परांत्व) प्रदेश है (घारा २६ ग) । 
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यूनियन गशराज्यों की स्थिति (एसजम्नणा 06 एंआंग अकबआा)--पारा 
४ के श्रनुसार, यूनियन गसराज्यों की प्रभु-सत्ता (8० थरथेट्॒१६) केबल चौदहवीं 
धारा के क्षेत्रों तक सीमित है भोर इन सब क्षेत्रों के बाहर प्रत्येक यूनियन गणराज्य 
का स्वतन्त्र प्राधिकार (००००७) है । यू० एच० एस० आर० मूनियन गणाराज्यो 
के सत्ताधिकारों की रक्षा करता है । 
जरा १६ व्यवस्था करती है कि प्रत्येक यूनियन गशराज्य का अपना संविधार 
है जिसमे गणराज्य की मुख्य विज्लेपताओं पर ध्यान दिया यवा है और वह बू? एस० 
एस्० झ्ार० के संविधान के पर्स तया अनुरूप है। चारा १७ के पनुसार, प्रत्येक यूनियन 
पशराज्य यू० एस० एस० आझार० से पृथक्‌ हो सकता है। यूवियन गणराज्य क॑ 
सीमा उसकी इच्छा के विपरीत नही बदली जा सकती (धारा १८) ।, धारा (८क के 
अनुसार पत्येक यूनियन गराराज्य को #्रेधिकार है कि वह किसी विदेश से सम्बंध 
स्थापित कर सकता है श्रथवा सन्धियाँ कर सकता है तथा दूत भेज सकता है । प्रत्येक 
यूनियन यशाराज्य की श्रपनी सेना होती है (घारा १८ सर) | यू० एस० एच० आर» 
के कामून प्रत्येक यूनियन गणराज्य में एक-सी शक्ति रसते हैं (धारा ! ६) । धारा 
२० के अनुसार सघ तथा पूनियन गणराज्य के कानूनों में प्रतिकूलता होने एर संधीय 
कातून ही लागू रहता है । 
के यू० एस० ब आर० के द्ागरिकों के लिए एकसी संपीय नागरिकता 
"[एश०िक चांतत (#2०॥आ४9) स्थापित की गईं है। प्रत्येक यूनियन गशराज्य का 
नागरिक यू० एस० उस० श्रार० का भी नागरिक होता है (धारा २ १) । इसी प्रकार 
की व्यवस्था स्थिस संविधान में भी है जहाँ कि क्रिसी क्ैत्टन का नागरिक स्विस सथ 
का नागरिक होता है। 
यूनियन गणराब्यों में राज्य शक्ति के उच्च भ्रव [पाठ 076205 ० 8६०60 
की०ा कक गंर ए्राकक 0फुण8छ॥०३) ---घारा ५७ के अनुसार यूनियन गणराज्य में राज्य- 
झवित वाया सर्वोच्च अरग यूनियन भर्राज्य को सुप्रीम सोवियत है । इसको यूतियर 
गखराज्य के नागरिक चर वर्ष के लिए चुनते है। प्रतिनिधित्व का गराधार सस्वन्धित 
"पसराज्य के सविधान दारा स्थापित किया जाता है (धारा ५८) । यूनियन गणराज्य 
का विधायी अंग (९हआड7छ ०४३7) सुप्रीम सोवियत ही है (घारा ५६) । गए 
जय की सुप्रीम सोवियत उसका संविधान अग्रीकार करती है (०4०१8) ग्रौर रूस 
के संविधान की सोनइवी पर के झनुश्तार उसका संबोधन करती है. (॥2४०००४) । 
आरा १६ व्यवस्था करती है कि यूनियन गराराज्य का संविधान यू० एस० एस० और* 
के संविधान के पुर अदेडप बनाया जाना चाहिए । युवीव सोवियत स्वश्ासित गश- 
सज्यों के सवियानों की पुष्टि करती है और उनकी सीमाएँ निश्चित करती है । यह 
कै... भी आविक श्रायोजना और बजट को मान्य करती है। यह यूनियत गराराज्ण 
के न्यायिक हंस हारा दिए यए दण्ड को क्षमा करने और राजनैतिक अपराधियों को 
परधिका के अधिकार का प्रयोग करतो हैं । यह यूनियन गराराज्य के सह 
प्रतिनिधित्व के प्रदन के पेय करती है और गणराज्य के सैन्य संयठन की ञ्रो 
"गे है (चारा ६०)। रह सूनियन गरणराज्य की सुप्रीम सोवियत के प्रेजी डियम 


! यूनियन गराराज्य का प्रशासन इेफर 


निर्वाचित करती है, जिसमे यूनियन गणराज्य की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
सचिव और सदस्य होते हैं । धारा ६१ के अनुसार, यूनियन ग्रराज्य के संविधान के 
द्वारा प्रेजीडियम की शकितिर्या निश्चित की गई है। यूनियन गणराज्य की सुप्रीम 
सोवियत अपनी कार्यवाही चलाने के लिए एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन 
करती है। (धारा ६२) | यह यूनियन गणराज्य की सरकार अर्थात मन्त्रिमण्डल को 
मियुवत करती है (धारा ६३) | 
मन्त्रिमण्डल (0०घाथं ०६ शाएंड४श5)--धारा ७६ के अनुसार यूनियन 
गणराज्य की सर्वोच्च कार्यकारी तथा प्रशासकीय राज्य-शक्ति का भ्रंग यूनियन गण- 
राज्य का मम्विमण्डल है। मन्त्रिमण्डल सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी है भर 
सुप्रीम सोवियत के स्थगन काल में यूनियन गणराज्य की सुप्रीम सोवियत के प्रेजीडियम 
के प्रति उत्तरदायी हैं (धारा ८०) । मन्त्रिमण्डल यू० एस० एस० आर० और यूनियन 
गणराज्य के कानूनों के श्राधार पर आज्ञाएँ और निर्णय देता है और उनको कार्यान्वित 
कराता है (धारा ८१) । यूनियन गणराज्य के मन्त्रिमण्डल को अधिकार है कि वह 
अपने स्वशासित गणराज्यो के मन्त्रिमण्डलो के निर्णयों और आ्राज्ञाओं की श्रनुलम्बित 
(४०५ए०००) कर सके तथा जनपदो, प्रदेशों और स्वश्ञासित प्रदेशों की प्रतिनिधि 
संस्थाओं की कार्यकारिशियों के निर्णयों और आ्रादेशों को रद्द कर सके (धारा ८२) । 
यूनियन गणराज्य का मन्त्रिमण्डल यूनियन गणराज्य की सुप्रीम सोवियत द्वारा नियुक्त 
किया जाता है । इसमें मन्त्रिमण्डल के ग्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग 
का अध्यक्ष, मन्‍्त्री, कला-प्रशासन का प्रमुख तथा शिक्षा श्रौर संस्कृति विभागों के 
श्रध्यक्ष होते है (धारा ८५३) । यूनियन गणराज्य के मन्‍्त्री उन कार्यो के प्रशासन का 
निर्देशन करते है जो यूनियन गणराज्य के क्षेत्राधिकार से श्राते हैं (धारा ८४) । प्रत्येक 
अन्त्री भ्रपने मन्‍्त्रालय के क्षेत्राधिकार के भन्तर्गत यू० एस० एस० झार० तथा यूनियन 
गणराज्यों के कानूनो के आधार तथा अनुसरण पर और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल तथा 
यूनियन गराराज्य के सन्त्रिमण्डल के निर्सयों तथा श्रादेशों और यूनियन यू० एस० 
एस० आर० के गणराज्य मन्त्रालयों की ग्राज्ञाश्रों को कार्यान्िवित्त करने के लिए आदेश 
और झआज्ाएं देता है (घारा 5५) 
धारा ८६ के अनुसार यूनियन गणराज्यो के मन्त्रालय या तो यूनियन गण- 
'राज्यात्मक है श्रथवा गणराज्यात्मक | यूनियन गणराज्य का प्रत्येक मस्त्नालय अपने से 
सम्बन्धित प्रशासन का निर्देशन करता है और यूनियन गणराज्य के मन्निमण्डल तथा 
यू० एस० एस० आ्ार० के सम्बन्धित मन्व्रालय दोनों के प्रति उत्तरदायी है (घारा 
५७) । गणराज्य का मन्त्रालय अपने से सम्वस्धित प्रयासन का प्रबन्ध करता है और 
अत्यक्ष रूप में यूनियन गणराज्य के मन्न्रिमण्डल के प्रति उत्तरदायी है (घारा झ८)। 
स्मरण रहे कि यद्यपि ऐसा मालुम होता है कि यूनियन गणराज्यों को पर्याप्त 
स्वशासन प्राप्त है, किन्तु वास्तव में उमर पर पर्याप्त प्रतिबन्ध हैं। केद्रीय सरकार 
इकाई सरकार पर काफी प्रभाव रखती है! वह बेवल नीतियों वा निर्धारण नही 
करती, प्रत्युतु उनको कार्यान्वित करने की विधि भो तय कर देती है । 


इस सोवियत रूस का संविधान 


स्वशासित गशराज्य (80६०घ०पराणराड ऐल[शफ०४)--स्वशासित सोवियत 
समाजवादी गणराज्य में राज्य-शवित का सर्वोच्च भंग स्वशासित गणराज्य की सुप्रीम 
सोवियत है (धारा ८६) । सुप्रीम सोवियत का निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है 
(धारा ६०) । कैवल इसे ही कानून बनाने का अधिकार है (घारा ६१) अलेक 
स्वशासित गणराज्य का अपना सविधान है, जिसमें इसकी अपनी विशेषता का समावेश 
है और यह मूत्ियन गणराज्य के सचिधान के झनुरुष भी है। सुप्रीम सोवियत प्रेजी- 
डियम का निर्वाचन करती है झौर सविधान के अनुसार स्वशासित गश राज्य के मलि- 
मण्डल को नियुक्त करती है (धाराएं ६२-६३) । $ 

प्रत्येक स्वश्ासित गणराज्य ११ प्रतिनिधि सोवियत आँफ नेश्ननैलिटीज़ में 
भेजता है । १६५१ में १६ स्वश्नासित गणराज्य यू० एस० एस० झआार० में थे भर उनमे 
से १३ आरण० एस० एफ० एम० आर० में थे। 

स्वशासित प्रदेश (॥४४०7०च०च्३ ए९8४०05)--१६५१ में इस में कु ६ 
स्वशासित प्रदेश थे और उनमें से ६ आर० एस० एफ० एस० आर मे थे। प्रत्येक 

स्वश्ासित प्रदेश अपने पाँच प्रतिनिधि मोवियत धॉफ नैशरेलिटीज में भेज सकता है! 

इनको स्वशासित गशराज्यों की अपेक्षा कम स्वतन्त्रता प्राप्त है, प्रत्येक स्वभात्तित 
प्रदेश की अपनी कार्यकारी-समिति और सोवियत है । पु 

राष्ट्रीय क्षेत्र (४०994 00९88) --राष्ट्रीय क्षेत्रो में विशेष जाति के लोग 
रहते है। प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र को सोवियत श्रॉफ नैशनलिटठीज में एक स्थान शप्त 
है । यह कहा जाता है कि इन क्षेत्रों को पृथक प्रतिनिधित्व देने का तात्पर्य यह है कि 
रूस में गल्पसख्यको की बलि नहीं हुई प्रत्युत्‌ उनको सत्ता, समता (व्वपआ) पेंवा 
सुरक्षण (970॥९०0४०४) की यारण्टी दे दी गई है । ग 

राज्य-दाकित के स्थानीय श्रंग (००० 078288 00 80800 ?0एश)--गैंग 
पदो, प्रदेशों, स्वमासित प्रदेशों, क्षेत्रो, जिलों, नगरों झौर ग्रामीण स्थानों (स्टेनिगर्स 
ग्राम, हैमलेठ, किश्नाक, ओल) में राज्य-शवित के अंग मजदूर जनता के प्रतिनिधियों 
की सोबियत (809॥०६ 6 'एठ्मकाड़ ए००फरो०् 00कप०७) है। मजदूर जनता न 
प्रतिनिधियों की सोवियर्त जनपदो, क्षेत्रो, प्रदेशों, स्पशामित प्रदेशों, जिलों, वगरों भौर 
ग्रामीण स्थानों को जनता द्वारा दो वर्ष के लिए छुवी जाती हैं। निवर्चित का झाभार 
संविधान हारा निश्चित किया गया है ! ये सोवियतें झपने से सम्बन्धित प्रशासन की 
प्रबन्ध करती है, सार्वजनिक व्ययस्था रखती है भ्ौर कातूनों को लागू कराती हैं, गाय 
रिकों के अधिकारी का सरक्षणा करती हैं और स्थानीय झआधिक तथा साहइतिक कारणों 
का प्रबन्ध करती है श्रोर स्वानोय बजट बनाती है। 

यूनियन ग्रग़राज्य और यू० एस० एस> आर० के कानूनो द्वारा करा 
कारो की सीसा में रहकर मजदूर जनता के प्रतिनिधियों की सोवियत निर्णय करी € 
श्रौर आ्रादेश देती हैं । जनपद, क्षेत्र, स्वशासित प्रदेश, क्षेत्र, जिला, नगर भषवा प्रामीश 
स्थानों का कार्यकारिसी और प्रमासकोय अग उनके हारा निर्वाचित कार्यपार्तिकां 
समिति होती है जिसमें प्रच्यक्ष, उपाध्यदा, स्त्री और सदस्य होते हैं) एक छोठे ही 7 है 

“&४ जनता के प्रतिनिधियों बी सोवियत का कार्यकारी तथा प्रझामकीय भंग यूनि 


पप्त अधि* 
कै 


इेघोड सोवियत रूस का संविधान 


स्वशापघ्तित गणराज्य (॥ध४0०००४००७३ ०एप।८७])--स्वशासित सोवियत 
समाजवादी गणराज्य में राज्य-श्वित का सर्वोच्च श्रंग स्वशासित गराराज्य की सुप्रीम 
सोवियत है [घारा ८६) । सुप्रीम सोवियत का निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है 
(धारा ६०) | केवल इसे ही कानून बनाने का भ्रधिकार है (पारा ६१)। प्रत्येक 
स्वशासित गणराज्य का भ्रपना संविधान है, जिसमे इसकी झपनी विशेषता का समावेश 
है और यह यूनियन गणराज्य के सविधान के भ्रनुरूष भी है । सुप्रीम सोवियत प्रेजी- 
डिय्म का तिर्वाचन करती है शोर संविधान के अनुमार स्मन्नासित गणराज्य के मस्त 
मण्डल को नियुक्त करती है (घाराएँ ६२-६३) । 
प्रत्येक स्वशासित गरराज्य ११ प्रतिनिधि सोवियत आफ नैश्ननैलिटीज में 
श्रजता है। १६४५१ में १६ स्वश्ञासित गराराज्य यू० एस० एस० झ्ार० में थे शरर उनमे 
में १३ झार० एस० एफ० एस० आर» में थे। 
स्वशासित प्रदेश (8०६०7००७१ परेह्शा००0)--१ ६५१ में रूस में कुल ६ 
स्वश्ासित प्रदेश थे भौर उनमे से ६ झार० एस० एफ० एस० झार० में थे। प्रत्येक 
स्वश्ासित प्रदेश अपने पाँच प्रतिनिधि सोवियत झाँक नशन॑लिटीज में भेज सकता है । 
इसको स्वश्लासित गराराज्यों की अपेक्षा कम स्वतन्त्रत्ता प्राप्त है, प्रत्येक स्वश्ञा्मित 
प्रदेश की श्रपती कार्यकारी-समिति और सोवियत है ! हि 
राष्ट्रीय क्षेत्र (एव पंआाह। 4ैए९4७) --राष्ट्रीम क्षेत्रों में विशेष जाति के लोग 
रहते है। प्रत्येक राप्ट्रीय क्षेत्र को सोवियत श्रॉफ नैशन॑लिटीज़ में एक स्वान प्रात 
है । यह कहा जाता है कि इन क्षेत्रों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्क देने का तात्पयें मह है कि 
रूस में अल्पसख्यको की बलि नही हुई पत्युव्‌ उनको सत्ता, समता (हवृषभाक्) तपी 
सुरक्षण (9700९०८४०॥) की गारण्टी दे दी गई है । 
राज्य-ब्क्ति के स्थानीय ध्ंध ([,०८४ 0:8278 ०0 8६800 ॥१0फश)-० ने 
पदों, प्रदेशों, स्वशासित प्रदेशों, क्षेत्रों, जिलो, नगरों और ग्रामीण स्थानों (स्टेनिार्त 
ग्राम, हैमलेट, किइलाक, झोल) में राज्य-शकित के झग मजदूर जनता के प्रतिनिधियों 
की सोवियत (8000६ ० एठपएाड 7००])९७ ॥007एश्व८७) है। मजदूर जनता कै 
प्रतिनिधियों की सोवियत जनपदो, क्षेत्रों, प्रदेशों, स्वशासित प्रदेशों, जिलो, नगरों और 
ग्रामीण स्थानों की जनता द्वारा दो वर्ष के लिए छनी जाती है । तिर्वाचन का श्राधार 
सबिधान द्वारा निश्चित किया गया है ये सोवियते अपने से सम्बन्धित अद्यार्ता का 
प्रबन्ध करती है, सार्वजनिक व्यवस्था रखती है और कानूनों को लागू कराती है, ना 
रिको के अधिकारों का सरक्षण करती है और स्थानीय आ्रिथिक तथा सासक्ृतिक कार्यो 
का प्रबन्ध करती है और स्थानोय वजट बनाती हैं। 
यूनियन गणराज्य श्रौर यू० एस० एस० झर० के कानूनों द्वार 
कारो की सीमा मे रहकर मज़दूर जनता के प्रतिविधियों की सोवियत) विर्सम 
और झादेय देती है । जनपद, क्षे्र, स्वशासित प्रदेश, क्षेत्र, जिला, तगर प्रथवी ग्रामीण 
स्थानों का कार्यकारिणी और प्रशासकीय श्रम उनके द्वारा निर्वाचित कार्यपालिकां 
समित्ति होती है जिसमे अ्व्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्‍्त्री और सदस्य होते हैं । एक छोटे मे * 
32 »५ जनता के प्रतिनिधियों की सोवियत का कार्यकारी तथा प्रशासकीय झंग यूविया 





प्राप्त अधि 
ये करती 


थूनियन गणराज्य या शासन 034 


गणराज्य के संविधान के अनुरूप निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मन्यी होते है। 
मजदूर जनता के प्रतिनिधियों की सोवियतों के कार्यकारी अंग प्रत्यक्ष हुए से उनके 
और उच्च सोवियत के कार्यकारी प्रंग के प्रति उत्तरदायों होते हैं (धाराएँ ६४-१०१)॥ 


5ं्प्रडष्ट०४ाथ्वे ऐेस्वरराग्र्ट5 
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अध्याय २८६ 


साम्यवादी दल 


(एफ 20कऋ्रक्रपशांडर 8979) 


साम्पवादी दस फी स्थिति (एल्इसंणा ० 0०शाणप्गां5४ पश5)-- हमे क्के 
मविधान की घारा १२६ व्यवस्था करती है कि यू० एस० एस० भार० के साम्यवादी 
दल में सबरे घुस्त तथा राजन तिक हष्टि से जागरूक मजदूर भौर परिश्रम करने वाले 
थगों के लोग इकट्ठ होते है । यह समाजवादी व्यवस्था को हृढ करने में मणदूरों के 
संघर्ष का सेनानी है भौर जनता वया राज्य के समस्त संगठनों का नेतृत्व करने वाला 
दल है। स्टालिन के श्रनुसार, “यह वास्तविकता है कि सोवियत यूनियन में, श्म- 
जीवियों की तानागाही में कोई भी राजनतिक भ्रयवा सगठनात्मक प्रश्न सोवियतें पौर 
संस्थाएँ पार्टी के निर्देश के दिना हल नहीं करती ।” इससे पता चतता है कि बहाँ पार्दी 
का कितना ऊँचा स्थान है । लेनिन के घनुसार, “राज्य करने के लिए क्राम्तिकारियों 
की सेया भावश्यक है | वह सेना यह पार्टी है ***' यदि पार्टी को हटा दें दो वास्तव 
में रूरा में श्रमणीवियों की तामाशाही नहीं हो सकेगी ।” वैव (५४०७४) के भरता 
“मसाम्यवादी दल रूस के वैधानिक ढाँचे में प्रभावी एवं महत्त्वपूर्ण भंग है।' यह 
“मरकार का मार्ग-दर्शन करता है शौर सामान्य भ्रादेश देता है।” प्रोफेसर मबरों 
श्रीर प्रयैरस्ट (८४:४8) के श्रनुसार, "यहुयन्‍्तर शौर क्रान्ति में झामिल होते की 
ललकार न होते के कारण भब यू० एस० एस० श्रार० का साम्यवादी दत शज्य का 
अभिजात बर्ग (ल्‍7/90००४८७) वन गया है । यध्पि कम महत्त्वपूर्ो पदों पर प्रसाम्य- 
बादी (गण 0०ग्रणपरांई3), विश्वेप रूप से प्रशिक्षित टैकनीशियन नियुतत किए 
जाते हैं, सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण पद, केवल सरकार में हो नहीं प्रत्युव्‌ उद्योग, थिशी+ 
विज्ञान और प्रत्येक विभाग में भी दल के सदस्यों को ही प्राप्त होते हैं।" 
भ्रन्‍्य दलों पा लोप (फ्रपक्रांणकावंणा ण॑ 000 78म०9)--राज्य मे सामम 
चादी दल ही वैध है । यू० एस० एरा० श्रार० में किसी दूसरे दल की झाशा नही है। 
किन्तु देश के राजनैतिक दंगल में से दूसरे राजनैतिक दलों को हटाने में पर्याप्त समय 
लगा । सबसे प्रथम मेनशेविको को हटाया गया जो १६१७ की क्वान्ति के लिए उत्तर- 
दागी थे | कुछ समय पद्चाव्‌ दक्षिणी तथा मध्यमार्यी ([हांह्ठॉर्क स्पा लापगर) 
समाजवादी क्रान्तिकारियों का नम्बर श्राया | सबसे अन्त में वामपत्थी धमाजवार 
क्रान्तिकारियों को साफ किया गया | फल यह है कि साम्यवादी पार्टी, संगठित, 
टोस तथा पत्थर के सम्बे की तरह है | इसे “विभिन्‍न वर्गों से मिलकर वेना पिण्ड 
नहीं समझना चाहिए। यह ठोस शौर श्रसण्ड है। यह श्रमजी वियो है “लौह सदर 
अनुशासन मे बेधा सगठित सैन्य दल है ।” इसकी शर्त “इसके ठोसपत, ईच्छी 
और कार्य की एकता मे है।” 
दलीय हड़ता (2879 80०647७)--साम्यवादी गुटबन्दी (सलाम), गा 
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नदी (ह70797880), स्वत्तन्त्र मंच ॥009थाव०१६ ए/४(०००8) और मत-विभिन्‍नता 
(ला्न७ 0 ०7०१७) सहन नही करता । वह जान-बूककर उदासीन रहने और 
पृथकतावादी मनोथृत्ति को भी सहन नही करता। दल के सदस्य विवाद (080०प७»०७) 
मे भाग ले सकते है, किन्तु ऊब दल एक निरांय पर पहुँच जाता है, तव सब विरोध 
ममाप्त ही जामा चाहिए और जो ऐसा नही करता उसका वही हाल होता है जो 
ट्राटस्की का हुआ था। अनेक लेखकों और नेताओं ने पार्टी अधीनता पर जोर दिया 
है। ट्राटस्की के भ्रनुसार, “दल मे स्वतन्त्रता का श्रर्य पृथक्‌ वर्गों की स्वतन्त्रता नहीं 
है |” जिनोवीव (20०040४) के अनुसार, “हम आज की अपेक्षा हजारो गुना भ्रधिक 
एकता (हृढता) चाहते हैं । हम विरोधों तथा वर्गों को स्वतन्त्रता नहीं दे सकते।” 
और “राज्य पर शासन करने वाले दल में विरोध की स्वतन्त्रता वा प्रर्य समानान्तर 
सरकार के भ्रकुर बनाने की स्वतन्त्रता होगी ।” रंडक के अनुसार, “दल का थोडा 
विरोध भी समाजवाद के योद्धा के लिए राजनैतिक मृत्यु होती हैं, और वह क्रान्ति 
विरोधियों के वर्ग में चला जाता हैं ।” स्टालिन के झनुमार, “हम उदार नही हैं। 
हमारे लिए औपचारिक स्वतन्त्रता की अपेक्षा पार्टी-हित अधिक ऊंचे है ।/ 
लोकतन्त्रीप केद्रबाद (9000०८४४० 0शाधश्वी5७)--साम्यवादी दल जन- 
थदीय उत्पादन के प्राधार पर निर्मित शक्ति प्रामिड (फु७० एफपण्णांते) के रूप 
भें हैं। दल के संगठन का श्राघार लोफतन्त्रीय फेन्द्रणाद है, जो निम्त चार साध्यो पर 
आधारित है-- 
१. नीचे गे ऊपर तक समस्त दलीय मस्थाएं निर्वाचित होती हैं । 
२. गमय-ममय पर पार्टी की सस्थाएँ अपने-अपने मिर्वाचकों को कार्य का 
विवरग् देती हैं। 
३. दृढ़ दलीय भ्रनुशासन तथा शभ्रल्पमत का बहुमत के अ्रधीन रहना । 
४. केंची मंस्थाप्नो के निर्णयो का निम्न सस्थाप्रों पर पूरी तरह वन्धनकारी 
प्रभाव । 
दल फा संगठन (780५७ 02050 घ0॥)--थ्ारम्भिक दल उपछगणण (एत- 
आफ एऐ4/७ 0:807)--दल पा मूल इकाई “गेन' (त्ला) है। इसको घारम्मिक दस 
उपबारण कहते है । यह कारयाने, ग्राम, स्टोर, प्रॉफिस या सामूहिक फार्म में बनाया 
जा गकता है । शर्त यह है कि कम-मे-य्म तीन व्यवित हो जो दल के वार्यक्रम भें 
विष्यास करें, दल पेः निर्णंयो वो माने और सदस्यता शुल्क (फ्ष्यणटाहोमंफ 00९3) 
दें । झ्ारम्मिक दल उपकर गा फॉलिय, प्रस्पताल भयवा घनौयोंगिक मसंग्यानों में यनाया 
जा सकता है। बड़े उद्योगों मे, प्रस्पेषः विभाग बाग एक 'सेज' होता है। यह कहा 
जाता है कि रूस भर में १६ खासा से झ्णिक शारमस्मिक दल उपकरग् हैं। यह 
स्मरणीय है विः उपकरण दो सदस्यता फेद्ल मानसिक तथा शारीरिक श्रम फरने 
दाता को हो प्रापर होती है। सेनिक तथा सायं जनिदः कर्म चारी भी उपझरणध के सदस्य 
दन सवते है । प्रत्येक प्रवेशनयत पर निश्चित समस्या में साम्यवादियों यो क्‍नुशंसाएँ 
ईमिएरिफे) होनो भाहिएँ डिनदा दन में विशेष स्थान (हंडघतापह) हो । ह 





इपरद शोवियत रूस का संविधान 





१६५२ के दलीय नियमों के प्रनुसार दलोय इकाइयों के कार्प निम्नलिधित हैं: 

(क) पार्टी की झपीलों झ्ौर निर्शयों को पूरा करने के लिए जनता में 
भाग्दोतवात्मक भौर रंगठनात्मक कार्य, प्रारम्मिक प्रैस (मकान उपकरण तथा दीवार, 
भरवार भ्रादि) के नेतृत्व की राह्ययता से करता । 

[प) दत के गए सदस्यों की भर्ती करता भौर उनके राजनीतिक प्रशिक्षण 
(ह््पोप्पठ) की व्यवस्था करना , 

(ग) दलीय सदस्यों श्रोर उम्मीदवारों की राजनीतिक सिद्ा का प्रवाध करा 
और इस बात का पत्ता लगाता कि उन्होंने मारसवाद-लेनिनवाद का बुद्ध विश्वित जैन 
प्राप्त कर लिया है, 

(घ) रैकोम (38॥:697), गोों (8०४०) या राजनीतिक विभाग की समस्त 
व्यावहारिक कार्यों में सहायता करना , 

(च) उत्पादम योजना को पूरा करने, श्रम अनुशासन को हृंढ करते, भौर 
समाजयादी प्रतियोगिता (००0:०धं४०४) के विकास येः लिए कारखानों, राज्य-फार्मों, 
सामूहिकः फार्मो भादि भें जनमत को गाग्रत करने का प्रयत करना: 

(छ) कारयानों, राज्य-फार्मो तथा सामूहिक फार्मों में कुग्रवन्ध भौर शिविलषता 
(25303) के विरद्ध भादोलन दरना ; हे 

(ज) झालोचना, भात्म-समालोचना (80/०मंप्ंश्ंआत)) वग विकास करना 
तथा फर्मियों से समझौता ते करने की भावना से सास्यवादियों को उपदेश देता; 

(फर) देश के श्राथिक भौर राजनीतिक जीवन में सक्तिय भाग लेता । 

प्रारम्भिक दल संगठनों के नियस्त्रक कार्य का दलीय तियमों द्वारा विम्त हैफ 
से वर्णेव किया गया है। “प्रारम्भिक फार्मों, सामूहिक फार्सो, और मशीन ्रंक्टर- 
स्टेशनों और इन विभागो में काम की अवस्था के लिए उनका उत्तरदायित्व बढाने क्कै 
वास्ते इन संगठनों को प्रबन्ध का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है ।” 

झबिल-संघ काप्रेस (8॥- ए०घ 00087089)---प्रारम्मिक दल उपकरण! के 
ऊपर जिला प्रान्वीय तया प्रादेशिक सम्मेलन (0०7४०7५४००) होते हैं । प्रत्येक अपने 
निकदतम पद के लिए प्रतिनिधि चुनता है । यवसे ऊपर सारे रूस के लिए साम्पवादी 
दल की झ्सित-संघ काँग्रेस होती है। नियमी के अनुसार अखिल-संब यांग्रेस तीन वर्षो 
में कम-से-कम एक बार मिलतो है । किन्तु द्वितीय महासमर के काल में एक ताप 
दस वर्ष तक कोई बैठक नहीं हुई । १६४८ तक (१८ काँग्रेस हुई । झसित-संघ काँग्रेस 
में यूनियन गणराज्यों, स्वशासित गणराज्यो और श्रन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि होतें हैं ? 
इसके सम्मेलन मास्को में होते हैं और सास्थवादी दल के सब चोटी के नेता इंव 
सम्मिलित होते है। उस समय तक किए गए पार्टी के कार्यों का विवरण भौर भावी 
कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाता है। भ्रखित-पंघ काँग्रेस दल द्वारा किए गए कार्यों 
तथा कार्यक्रम की प्रुष्टि करती है। साधारणतः काँग्रेस का अधिवेशन दो सप्ताह से 
अ्रधिक नही चलता । काँग्रेस दल के कार्यक्रम तथा नियमों में परिवरतेत कर सकती है। 
केस्द्रीय समिति तथा ध्त्य केस्दीय पार्टी उपकरणों का निर्वाचन करती है। पई 
',मीति की प्रमुख समस्याओं के विपय में कार्य-नीति निश्चित करती हैं। 


साम्पदादी दल इंच 


टोस्टर के भ्रनुसार, “इसे ऊँची एक-मत पैदा करने वाली संस्था कहो, था हंढ एड-हॉक 
पार्टी सम्मेलन । समय-समय पर राज्य-व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्त निश्चित करने के 
लिए इसकी बैठकें बुलाई जाती है। यह राज्य के विकास भर उसके अनुसार सामा- 
जिक तथा राजनैतिक व्यवस्था में होने वाले परिवतेनों का समर्थन करती है । 
अखिल-संध पार्टी सम्मेलन (न्‍न)0रंण ऐकपफ 00#%०४०७)---अखिल- 
सघ कांग्रेंस के भ्रधिवेशनों के बीच के काल में केन्गीय समिति समय-समय पर श्रखिल- 
संघ पार्टी कॉल्पेंस को बुलाती है। कभी इसका सम्मेलन एक वर्ष में होता हैं, 
कभी २३ वर्ष में | १४३४ मे इसको समाप्त कर दिया गया था, किन्तु १६३६ में इसे 
फिर शुरू किया गया। कॉन्फ्रेंस मे समस्त देश की स्थानीय समितियों के प्रतिनिधि 
होते है । यह स्थानीय पार्दी संगठनों के अध्यक्षो, उच्च कोटि के कार्यकर्ताओं और 
केस्द्रीय समिति के नेताओं से मिलकर बना हुआ है। कॉन्फ्रेंस तीन-चार दिन तक 
चनती है। इसके सभी निर्णय केद्रीय समिति की पुष्टि के विषय होते है । इसका 
प्रारम्भिक कार्य विचारों को फैलाना तथा प्रयत्नों को संगठित करना है। इससे नेताओं 
को स्थानीय श्रवस्था, भावना तथा सम्भावनाश्रों का पता चलता है । 
केद्रीप समिति (एशध्रश 00ए7फॉ६६००)--अखिल-संघ काँग्रेस केन्द्रीय 
समिति का निर्वाचन भ्रुप्त मतदान द्वारा करती है| नियमों के ्रनुसार “काँग्रेस के 
मध्य-कात में केन्रीय समिति दल के सारे काम चलाती है| अन्य संस्थाओ्रों, संगठनों 
तथा दूसरे दलों से सम्बन्ध बनाने में दल का प्रतिदिधित्व करती है ९ दल के अनेक 
संगठन स्थापित करके उनके कार्य का सचालन करती है । अपने नियन्त्रण में काम 
दरने वाले केन्द्रीय अखबारों के सम्पादकमण्डल को मियुक्त करती है तथा बड़ों स्था- 
नोय संस्थाओ्री के दलीय अखबारों के सम्पादको की नियुक्ति को पृुष्ट करती है। 
सावेजनिक महत्त्व के व्यदसायों को संगठित करके उतका प्रबन्ध करती है | यह दल 
को दवितयों और साधनों का बटवारा और केन्द्रीय कोप की व्यवस्था करती है। 
केन्द्रीय समिति दल कै ग्रुपों के द्वारा केद्रीय सोवियत झौर जन-मंगठनों के कार्य का 
निर्देशन करती है ।” ; 

१६१६ में केन्द्रीय समिति में १५ सदस्य तथा ८ शिक्षार्थी थे । इसके परचात 
गस्या में पृद्धि द्ोने लगी । प्राजकल इसमें ७१ सदस्य भौर ६८ शिक्षार्थी या वेकल्पिक 
सदस्य (४(८ग्म०ध४०७) हैं । केन्रीय समिति को वर्ष में तीन-चार से लेकर एक दर्जन 
तक बैंठफें होती है, भोर वह अ्रसिल-सघ कांग्रेस के निणुयों को पूरा करती है । 
अधिल-मंघ फाँग्रेस प्रतिवर्ष नही मिलती, अतः केन्द्रीय समिति को भपने पर ही निर्भर 
करना पड़ता है क्योंकि मातृ-यंस्था से कोई पथ-प्रदर्शद नहीं मिल सकता ६ 

पयोकि केंद्रीय समिति की सल्या भ्रधिक है इसलिए अ्रधिकाश ब्यर्य उप> 
समितियां घोर प्पलर करते हैं। केस्द्रीय समिति से एक अध्यक्ष, एक मदा-यचिव 
(8चणकाउ-पलाणप), अनेक सहायक सचिय तया दो उप-समितियाँ होती हैं। इन 
मे मे एक उपसमिति पीसिट्ब्यूरों है जो कि बेन्द्रीय समिति पर छाई रहती है । टोस्टर 
ई पनुमार, “बेस्रीय समिति (एल 00क्राशा।१००) जो कि मौलिक रूप से, छोटा 
सर्याद३ उपकरण (००७७० ०ह/०्य) भौर दस वा मिखायिक भंग थी, पुर्णल्प से 
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निर्णायक होने के स्थान पर अनुसमर्थक श्रयथ बन गईं है। वह समय-समय पर 
महत्वपूर्ण निर्णयों की पुष्ठि करने के लिए एकत्रित होती है, विशेषकर उत्त समय 
इसकी अनुमति का श्रनिवार्यतः विशेष महत्त्व होता है जब किसी 'प्रोमैक्ट' मे सन्देह 
हो अथवा जोखिम हो यथा पोलिट्ब्यूरो आदि के हष्टिकोशों मे एकरूपता का पूर्ण 
अभाव हो । 
पोलिद्ब्यूरों प्रथवा प्रेडोडियम (एणाफ्राफ़ल्यघ ० ९अंतग्)--१६१६ 
में काँग्रेस ते पोलिटब्यूरो की स्थापना स्थायी रूप में की । थोड़े हो समय में वह देश 
और विदेश के महत्त्वपूर्ण प्रश्वों को तय करने लगा । इसमें कोई श्राइचर्य नहीं कि वह 
'सामूहिक निर्देशक (0॥7००६४४ 0०ा००४ए९) के नाम से विख्यात हुआ है । स्दालिन 
के अनुसार, “पीलिट्ब्यूरो प्रभुत्वसम्पन्त है क्योंकि यह पूरी समिति (क्ाव्पण्ण) के 
अतिरिक्त उसके प्रत्येक भ्रग से अधिक ऊँचा है 7 तथा "पोसलिटब्यूरों केवल राज्य 
का ही सर्वोच्च उपकरण (०ह्य) नहीं है प्रत्युत॒ पार्टी का भी महत्त्वपूर्ण उपकरण 
है। पार्टी शज्य की सर्वोच्च निर्देशक शक्ति है।” एक श्रत्य लेखक के श्रवुप्तार, 
“कैसिटब्यू रो समाजवादी निर्माण की समस्त शाखाओं की कार्यदिशा का तिर्देशद 
करने वाला उपकरण है।” 
पोलिटब्यूरो का एक सभापति होता है जिसकी स्थिति का ठीक-ठीक अतुमान 
लगाना कठिन है! स्टालिन दीध॑काल तक पोलिटब्यूरों का भ्रष्यक्ष रहा। इसकी 
बैठक वर्ष में कई बार कई-कई सप्ताह के लिए होती हैं। कमी-कमी इसकी बढक 
इतनी लम्बी होती हैं कि दूसरा दिन निकल श्राता है। विभिन्‍न विषयों पर उचित 
ध्यान देने के लिए पोलिटब्यूरो की अनेक समितियाँ श्रयवा आयोग होते है । पोलिद” 
ब्यूरो के सदस्यों को परामर्श देने के लिए अनेक विश्ेषज्ञों को नियुक्त किया गयी है। 
यह सत्य है कि पोलिटब्यूरों केद्दीय समिति की उपसमिति है, थो कि भसित 
यूनियन काँग्रेस के अधीन है । किन्तु इस बात को भप्रस्वीकार नही किया जा सकता 
कि पोलिटब्यूरों यू० एस० एस० श्रार० के दलीय ढाँचे में सब से महत्वप्रूां सवमव 
है । मद्यपि यह मिश्वास से नहीं कहा जा सकता कि पोलिटब्यूरों ने क्यानवया निशचय 
किया है, तो भी इसमे कोई झंका नही है कि साम्यवादी दल तथा यू० एस० एस० 
आर० की तीति पोलिटब्यूसे हो निश्चित करता हे। समस्त भाषिक, सामाजिक, 
भान्तरिक भथवा प्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण समस्याएँ उसके सामते निश्चय करनमे के 
तिए झती हैं । संधीय सरकार के विभिन्‍न मस्त्रालयों को भपने कार्य झा विवरण 
पोलिट्स्यूरों को भेजना पश्ता है। एक वार लेनिन ने शिकायत की थी कि सम 
वरिफय थिता उसके महत्त्व को सोचे हुए पोलिटब्यूयों को भेज दिये जाते हैं! उसका 
विचार था कि “वोलिट्य्यूरो भौर केन्द्रीय समिति को चोट-छोदे कार्यों से छटगाए 
देगा भोर उत्तरदायी अफसरों के कार्य को बढ़ावा झावश्यक है। सोक-प्रवन्धां 
(०गूपरंक एकामरमंड्याम) को अपने कार्यों के लिए उत्तर देना चाहिए बिस्तु हा 
नही होना चाहिए कि पटले मे सोयनाइंस (छ०प्मका०) आएं श्रौर किर पोलिर 
५ से प्रपीस करें। हम केंद्रीय समिति (प्रोलिट्स्यूरों) से शित्ायत करी "े 
3५ ५ का बा सर वन वेट कर आइक इमपि टप को गाज दब आग टी: पारी, 
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है । भ्रावश्यकता यही है कि छोटे-छोटे विषयों मे प्रत्येक अपील को छोटा किया जाए; 
किन्तु इस विषय में सोवनाकस के मान को बढाना भी ग्रावश्यक है ।” 

अक्टूबर १६५२ में उन्‍्नीसवी अखिल-यूनियत काँग्रेस ने पोलिट्व्यूरों के 
स्थान पर प्रेज़ीडियम को नियुक्त किया । प्रेज़ीडियम मे २५ सदस्य और कुछ शिक्षार्थी 
होते थे । यह पोलिटब्यूरो से तिगुनी बडी थी । इसमे केन्द्रीय समिति के सदस्यों के 
अतिरिक्त केन्द्रीय योजना आयोग के भी कुछ सदस्य थे । किन्तु वास्तविक झक्ति 
भीतरी गुट के तीन-चार व्यक्तियों के हाय मे रही । स्टालिन प्रेजीडियम का प्रध्यक्ष 
बना । 

संगठन-व्यूरो (089ण०७7)--संगठन-व्यूरो १६१६ मे सगठित किया गया 
था और १६५४ में समाप्त कर दिया गया । इसकी सदस्य संख्या में समय-समय पर 
परिवतंन होता रहा । यह पाँच और तेरह के मध्य मे रही । इसमे साम्यवादी पार्टी 
के अत्यधिक प्रभावशाली नेता थे, किन्तु यह पोलिटब्यूरो से कम महत्त्वपूर्ण था। 
इसके अधिकार-क्षेत्र में दतीय सगठन तथा कार्य-सचालन (णाहुक्राआ8७धं०) शत 
०७७४४ ०७) के विपय थे । इसका अधिकाझ्य कार्य नियमित प्रकार का था। पोलिट- 
ब्यूरो तथा सगठन-्यूरों के कार्यो में भ्रन्तर नहीं था। समय व्यतीत होते-होते 
साम्यवादी पार्टी का सचिवालय (830७&7&6) सगठन-ब्यूरों का अधिकाश' कार्य 
करने लगा श्र कोई आइचर्य नहीं कि उन्‍्तीसवी अखिल-यू नियन काँग्रेस ने इसको 
समाप्त कर दिया । 

केन्रीय कार्यालय (0शा0००। पघत०४१4ए००४०७)--साम्यवादी पार्टी के मास्को 
के केस्द्रीय कार्यालय का भी वर्णन किया जा सकता है। साम्यवादी दल के मह[मन्त्री 
(एकल 86००5) होने के नाते १६२२ से अपनी मृत्यु के समय तक स्टालिन 
से सारा प्रवन्ध किया था। सचिबालय के अनेक भाग (०००४४) है, झोर उनमें से 
प्रत्येक विभाग एक अध्यक्ष के अवीन है । यह देश-विदेश में सम्बन्धित 3808 की 
देख-भाल करता है। केन्द्रीय कार्यालय (प्र&पृघ४०४8) में राज्य-विभागों के 
परशुरूप विभाग हैं। वे राज्य-विभागो के कार्य का निरीक्षण तथा मार्म-दर्शन करते 
हैं। देश के प्रत्येक भाग में दल की विभिन्‍न शाखाओं के कार्य का उत्तरदायित्व 
कैद्दीय सचिवालय पर है । राज्य के अधिकाश निर्णय साम्यवादी पार्टी के सचिवालय 
में किए जाते हैं। 

दल नियन्त्रण प्रापोष (0०छणांड्बं्ण रण ऐड 0०४४०)--भ्रसिल- 
यूनियन काँग्रेस केवल केन्द्रीय समिति का ही निर्वाचन नहीं करती, प्रत्युत्‌ प्रकेक्षण 
समिति (#पताभण8 0०7%/५४६९८) श्र दल निय-त्रण श्रायोग का भी छुताव करती 
है। भंकेक्षण समिति (4एताधंगड़ 0०ण०४६६८०) में २२ सदस्य होते है भौर इसका 
काय केन्द्रीय दल-उपकरणों (0०४४ण एब7/ 57 076वणाड) की अपन्‍्यवस्या: बा 
निरीक्षण करना है। दल नियन्त्रण भायोग में ६१ सदस्य होते हैं । इसे दल भावना 
का सामूहिक निरोक्षक कहते है । मह दल का झअनुश्चासक शग (वाडलं|केंगरशउः 29) ४ 
है। यह पार्ठी के सदस्यो की सूची रखता है। यह समितियों मौर उनके मंगो वो 
बैठकों का निरीक्षण करता है भौर देखता है कि उनके वा्य दलोय नीति (श्र 
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३70०) के श्रम सार किए जाते हैं या नहीं । इसने दल का घुद्धीकरण (97:8०) किया 
है। यह निर्वासत के विययों' में अन्तिम अपीलीय स्यायालय है। १६३४ से दल 
नियन्त्रण ग्रायीय को सोवियत-नियन्बण-ग्रायोग (एण्छपपरॉड्मणा रण 0० 
0०70) से मिला दिया गया है, जिसे राज्य निमत्रण मत्वालय (एगरंछधपए रण 
8॥8$9 (0०7४०) कहते हैं । 
कॉमसोसॉल्स (६07090700४ )---कॉमसोमॉल्स पायनियर्स (४00९0७४8) झौर 
औकटो ब्रिस्टूस (0०600प ४७) सहयोगी भगवा मिले हुए संगठन हैं। कॉमसोमॉस्स 
पस्द्रह से छब्बीस वर्ष तक के किशोरों (लड़कों और लड़कियों) के लिए है उनके 
लाखों सदस्य है ) कॉमसोमॉलों का कार्य मावस के सिद्धान्तों का अध्ययत करता ऐपी 
दल के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सदैव रचनात्मक सहयोग देना है। 
कॉमसोमॉलों का आधमिक कर्तव्य “मुवकों और बच्चों को स्ाम्यवादी विचारों की 
भावना की शिक्षा देना तथा सोवियत शक्षित के चारों शोर युवकों को संगठित कला 
है ।” कॉमसोमॉस "वह कडी है जो कि दल को जनता से मिलाती है. भौर पार्दी के 
प्रभाव को युवकी में फैलाती है।” कॉमसोमाँल एक वृहत्‌ प्रशिक्षणालय है जो 
साम्यवादी दल तथा देश की अन्य सस्याप्रों था संगठनों को उपयुक्त व्यवित द्वेता 
है । कॉमसोमॉलों के सदस्य फार्मो, कारसानों तथा अन्य संगठ्मों मे फैले हुए है। 
साम्यवादी पार्टो कॉमसोमालों का नियन्त्रण करती है श्रौर उससे वहुते-्शा 
काये कराती है । कॉमसोमॉ्लों से श्राशा की जाती है कि वे देश के युवकों में शिक्षा 
का प्रसार करे । वे बलों, थियेटरों, बाजाओों तथा उत्सवों का आयोजन झौर उतहा 
प्रथन्‍्ध करते हैं । वे देश से निरक्षरता को मिटाने में साम्यवादी दल को सहायता करों 
हैं। युद्ध-काल मे, उनको जनता को यूद्ध-कार्य में प्रवृत्त करने के लिए कहां गया था। 
कॉमसोमॉलों ने रूसी अर्थव्यवस्था के लिए लासो टेक्तीकल विशेषज्ञों को जन्म दिया 
है तथा उन्होने अनेक पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहामता दी है। 
संक्षेप में, दलीय मशीन में कॉमसोमॉल महत्त्वपुर्स साथन हैं तथा उन्होंने यू० ट 
एस० आर० के समस्त कार्य-व्यवहारों में अत्यन्त महृत्त्वपुर्ण भाग लिया पा पल 
पायनियर्स और प्रॉकटो त्रिस्दूस (श07०श४ ध्याते 02०एशंश४)-य 
के झतिरिवत छोटे लड़कों और लड़कियों के दो अन्य संगठत परायनियर्त तथा ग्रावटो- 
बत्रिस्टूस हैं । पायनियर्म में दस से पोलह वर्ष तक के बच्चे भर्ती किए जाते हैं । उतवी 
संख्या १,१,३,००,००० है; झा से ग्यारह वर्ष के बच्चों के लिए आावदोत्रिस्टूस हैं। 
छोमिन्दर्स भर कोमिन्फार्स [एल्म्रॉग्रॉशए शाएं 6०णांप्रमिएण) “री 50802 


२- १६४२ फे दलीय निययों के अनुसार; दलोय केन्द्रीय समिति (को दल के सर॒रा श्र 


उम्मीदवारों दवारा भनुझासन के पालन की जाच करती है ; दलीय कार्वक्रम या नियमों को भैंग हर 

चाले या दसीव नियम ओर राज्य अतुरान को मंय करने वाले या दुलीव नीति का इल गा 

बाते साम्पगारियों से अवाब-दलव करती दे । (स) दल से निकलने भौर दलीय केक (077 

से सम्बन्ध रसने बाले पुनियन गयराज्यों तथा जनपरीय ((००४/०णांओ) भौर प्रेशिय (वह 

"पम्दवादी दरों की बेस्ट्रीय सदिनि के निर्गदों के विस्द अपनों दो शा वरती दे (गो सपराली/ 
+। सदा घेत्नों में स्थानीय सम्याथों से रबतन्य अपने मतिनिधि रखती है 
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१६१६ में घनाई गई थी । इसकी तृतीय अन्तर्राम्ट्रीय कम्युनिस्ट संघ (470 7008 
गद्धाणाओ) भी कहा जाता था । कोमिस्टर्न का प्रमुख उद्देश्य विश्व में साम्यवाद का 
श्रसार करना था । इसका नारा “विश्व-क्रान्ति' था । इसका लक्ष्य विश्व के देंदां। से 
पूंजोवादी व्यवस्था को उखाड़ फ्रेकना था । कोमिस्टर्न की कार्यवाहियों का विश्व क्कै 
समस्त देशों से विरोध किया। रूसी साम्यवादी दल के सदस्यों को कोमिन्टर्वे मे 
महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त थे तथा इसमें कोई आश्चर्य नही कि निश्चित रूप से कोमिन्टर्त 
की कार्यवाहियाँ रूस के हितों के अनुझूल चलाई जाती थी । रस ने दूसरे देशी के 
विरोध की तनिक भी परवाह नहीं को, किन्तु जब द्वितीय महासमर मे रूस जमेनी से 
युद्ध में फेस गया तथा संग्र॒यत राप्ट्रों (ए0/0०० 7९७४०४७) पर निर्भर हो गया, ते 
अपने मित्रराप्ट्रों के प्रति सदभावना प्रकट करने के उद्देश्य से उसने कोमिल्डने को 
भंग कर दिया ) 
किन्तु, युद्ध मे मित्रराष्ट्रों के जीतते के पश्चावु, रूस ने कोमिन्फॉर्म बनाई । 
चाह्य रूप से यह केवल साम्यवादी संगठनों का केस्रीय व्यूरों श्रथवा बलीयरिय हाउस 
[वेलसाएड ४०7४७) है। कोमिस्टर्ने के कार्यालय मास्‍्को में थे, किन्तु को मिन्‍्फॉर्म के 
कार्यालय पहले यूभोस्लाविया में श्लौर फिर रोमानिया में स्थापित किए यए। ए० ४० 
खड़नोव (8.6, 2॥807०४) जो पोलिटब्यूरो का सदस्य तथा स्टालित का विकठ्तभ 
सहयोगी या, कोमिस्फॉर्म का एक महत्त्वपूर्णा व्यक्षित था | कोमित्फॉर्म के लक्ष्य एव 
कार्यों के विषय में साम्यवादी पार्टी के कथन कुछ भी हों, इसे प्रस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि कोमिस्फॉर्म विश्व-क्रान्ति कराने का साथ है । 
पार्ट की सदस्यता (०0७४9 ०६ एथा5)--साम्यवादी दल की 
सदस्यता के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। लेनिन का विचार था कि दल की 
सदस्यता बहुत्त ही कम लोगों को श्राप्त होनी चाहिए / केवल वहीं व्यक्ति दल के 
सदस्य वनाये जाते ये जो अपने भ्रापकी पयका साम्यवादी सिद्ध करते थे तथा पार्टी 
के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग कर सकने के लिए तैयार थे ) प्रवेश की शर्ते इतनी 
कठेर हैं कि वहुत ही कम व्यक्ति पार्टी के सदस्य वन सकते हैं। कभी-कभी, परीक्षा 
काल भी निश्चित कर दियाजाता है. यह णानतने का प्रत्येक सम्भव उपाय किया 
जाता है कि प्रार्थी किसी सवा अथवा दूरस्थ उद्देश्य से तो दल का सदस्य नहीं बन 
रहा । भ्रार्यी पूंजीवादी मतोबुत्ति का भी नहीं होता चाहिए । कुछ श्रेणी के लोग--- 
च्यापारी, पादरी, सद्टेवाज तथा कुलक--पार्दी के सदस्य नही बन सकते । कारसानों 
और खानों में काम करने बाले प्रार्थी का परीक्षण-काल दुकानदारों, जन-सेवको 
(एप्फाप० हत्या शक) तथा दूसरे बुद्धिजीवियों के कास से कम होता है । 
यद्यपि साम्यवादी दल का सदस्य बनना बहुत कठिन है तथापि इसमे निकलता 
बहुत सरल है। सदस्य झपने कत्तेव्य-पालत में तवविक-सी ढीलें करे तो उसे पार्टी से 
निकाला जा सकता है। पार्टी के विर्णयों के विरोध का फल मो दल-तिर्बासन 
होता है। 
.,.. सदस्यों के कर्ोेच्ध ([9फ065 अब्यएक३)--यार्टी के सदस्यों को बुध 
कर्तव्य पावन करने पड़ते हैं। उनको दीक्षान्युल्क (सपंधबध०ए 702०) वंदा अपनी झाय 
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के अनुपात से मासिक चनर्दा देता पड़ता है। उनको बिना सकुचाहट के दल्न वी नीति 
तथा कार्य को स्वीकार करना पद्ता है । उन्हें दलीय भरनुशासन का पालन करना 
पडता है तथा दल की आज्ञाओ्रों भौर भादेशों को मानना पढ़ता है, बाहे उनका कुछ 
ही परिणाम बयो न हो । उन्हे “देश तथा पार्टी के राजन॑तिक जीवन में भाग लेना" 
पड़ता है। उन्हें मावमेवाद तथा लेतिनवाद के तत्त्व-दर्शनों का शान प्राप्त करने के 
लिए धयक प्रयत्त करना पड़ता है । वह पार्टी के महत्व के संग्रव्मात्मक तथा राज- 
नैतिक निर्णेयों का भी अ्रध्ययन करता है तया उन्हे निर्देलीय जनता को समझाने का 
पर्याप्त प्रयत्त करना पड़ता है। वह श्रमिक तथा राज्य अनुश्ञासन को मानने के लिए 
प्रादर्श उपस्थित करता है। वह भ्पने कार्य की विधियों में भी दक्षता प्राप्त करता है 
तथा निरन्तर श्रपने उत्पादन तथा कार्य-क्षमता को ऊँचा उठाता है। उसे व्यापार 
तथा प्न्य लाभ के व्यवसायों को छोड़ना पडता है | उसे यह प्रकट करना पडता है 
कि वह लाभ की परवाह नहीं करता । सदस्य का यह कर्तंव्य है कि वह दूसरों के लिए 
प्रादर्भ बने श्रौर दूसरे उसे आदर्श माने । गुप्तचर सदस्यों के कार्य -ध्यापारों का निरीक्षण 
करते हैं तथा इसमे आशइचर्य नही करना चाहिए कि कई बार उन सदस्यों के! विरुद्ध 
अचानक पग उठाए जाते है जिन पर यह घका हो कि थे दल के विरुद्ध किसी कार्य मे 
सलस्स थे । 

उन्‍नीसवी दलोय काँग्रेस (अवतुबर १६५२) में स्वीकृत दलीय नियमों के भतु* 
सार प्रत्येक दल के सदस्य का कत्तेब्य (क) दल की एकता की रक्षा करना है; (ध) 
दल के निर्ेयों को पूरा करने के लिए सक्रिय योठा होना है; (ग) अपने काम में 
आदर, अपने काम मे पूर्ण कौशल प्राप्त करना, लगातार अपनी काम करने की मोग्यवा 
के बढ़ाता ओर प्रत्येक प्रकार से समाजवादी व्यवस्था के पवित्र और क्‍सवाध्य आधार 
के नाते सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उसे बढ़ाना है; (व) 
जनता से सम्पर्क बढ़ाना है, मजदूर जनता की इच्छाओं और प्रावश्यकताप्रों वी भोर 
ध्यान देता है और यह याद रखते हुए अ्रसाम्यवादी जवता को दनीय नीति के भर्ध भौर 
निर्खयों को समझाना है कि हमारे दल की झवित और अजेयता (शंमभोणेंशि) 
जनता के साथ तिकटतम और अविभाज्य सम्वन्धों में है; (च) झपनी राजनीतिक 
चेतना को बढ़ाने के लिए माक्स बाद-सेनिनवाद के सिद्धान्तीं का पुरा ज्ञान प्रात कली 
है; (छ) सभी सदस्यों के लिए समान रूप से दलीय एवं राज्य अमुझासन का पौसेन 
करना आवश्यक है; (ज) नीचे से झ्रात्म-परलोचन (2९£८०/पंलंडघ) तथा सेमी 
लोचना का विकाप्त करता , काम में अयोग्यताबों का पता लगाना भौर काम मैं 
आडम्बरमय आत्म-सन्तोष के विरुद्ध सपर्य करता है; (कर) सम्बद्ध व्यक्तियों की पर 
बाह किए बिना काम के दोयों के बारे में प्रमुख दलीय संस्थाओं, दलीय केल्रीय समिति 
को रिपोर्ट देना है; (ञअ) दल के प्रदि सदा सत्यवादी और ईमानदार रहना है घौर 
कभी सत्य का ने बिगादना या न छिपाना है ; (ट) यह याद रखते हुए कि साम्यवारद 
के लिए प्रत्येक स्थान और समस्त परिस्थितियों में सावधानी आवश्यक है, दलीय ९ 
राज्य-भेदों को पुष्त रखता है और राजनीतिक सावधानी का प्रदर्शन करना है। 2) 

के द्वारा किसी भी पद पर नियुक्त किए जाने पर उसे आवश्यक रूप से देखे 


साम्यवादी दस्त क्र्६५ 


आज्ाप्रों का पालन करना है जो कि उनके राजनीतिक और काम करने की योग्य- 
ताप्रों के भाधार पर कार्यकर्ताओं के उचित छुनाव के बारे में दी जाएँ। इन निर्देशों 
का उल्लंघन करता, काम करने वालों की मित्रता, व्यक्तिगत सम्बन्ध, स्थानीय वन्‍्धन 
गा स्ख्लिदारी के प्राधार पर छुनाव करना दल की सदस्यता से मेल नहीं खाता ।7 

साम्पवादी दल के सदस्यों के अनेक विशेषाधिकार भी है। वे देश के महत्व- 
पूर्ण पदों पर नियुक्त होते हैं। समाज में उनकी स्थिति (88५॥9) बहुत ऊँची होती 
है। उनको जनता का नेता समझा जाता है । 

अक्तूबर १६५२ से पूर्व साम्यवादी दल के नाम के साथ 'बोल्शेविक' शब्द भी 
जुदा हुआ था। अवतुबर १६४२ से उक्त झब्द को छीडने का निश्चय किया गया । 
केवल ऐमिहासिक कारणों से उक्त नाम को रखने की कोई झ्रवश्यकता नही थी । 

साम्यवादी दल की सदस्यता मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। भ्रक्तूबर १६१७ में सदस्य 
संत्या २,४०,००० थी ; अवनूवर १६५२ में यह ६८,८५२, १४५ हो गई 

साम्यवादी दल सरकार, मैना, उद्योग, पुलिस, ट्रेंड-यूनियनों, सहकारी समि- 
तियों, युवक संगठन आदि के पीछे वास्तविक शवित है । रूसी सरकार भौर साम्पयादी 
दल में भ्रन्तर करना कठिन है । सरकार के उच्च पदाधिकारी (89 ०रिर्ंथ$) देस 
के भी उच्च पदाधिकारी हैं । यह भी स्मरण रहे कि इजवेस्तिया सोवियत सरकार का 
सरकारी अ्रसबार है और प्रावदा साम्यवादी दल का अखबार है । 


$घ588०872८७ रिटबत/ड 
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अध्याय २६ 
सोवियतें 


(पम्र८ 8०४४९६5) 


उनका महत्त्व (प%०7 77770700॥००)-- स्टालिन के अनुसा ९, #ग्रपने सोवियत 
देश में हम एक ऐसी सरकारी व्यवस्था का विकास करना चाहते हैं जो हमे समस्त 
शरिवतंनों का पहले से अनुमान करने तथा कृपकों, राष्ट्रिकों, गैर-रुसी जातियों 
(एम छप्डअंधा पर&#०089) तथा रूसियों के विषय में पूर्वज्ञान प्राप्त करने की 
नसामर्थ्य प्रदान करे | सर्वोच्च उपकरणो की प्रणाली (3988७७ री 8णुणथ0० 080) 
मे अनेक ऐसे पैमाने होने चाहिएँ जिनसे प्रत्येक परिवर्तन का पहले झनुमान हो जाये 
और जो समस्त सम्भावित तूफानों और विपत्तियों को बतायें तथा चेतावनी दें । मा 
सोवियत शासन-पद्धति है।” पुनः स्टालिन के झब्दों में, सोवियतें “श्रमजी की 
तानाशाही राज्य की झ्ाकृति में है।” वैधानिक रूप में, सोवियतों को यू० एस० एस 
आर० की राजनैतिक नीव कहा गया है। झौर उन्होने अपना नाम सोवियत शासव- 
पद्धति को प्रारम्भ से ही दिया हुआ है। विभिन्‍न गणराज्य सोवियत गणराज्य कहलाते 
है और उत्की यूनियन सोवियत यूनियन के नाम से पुकारी जाती है। सरकार की 

- सम्पूर्ण संसवता सोवियतों का सोपान तन्‍्त्र (एरशः्आथाड़) हैं। 

रूस के संविधान की धारा ६४ के अनुसार प्रत्येक ग्राम, जिले, प्रदेश, स्वशातित 
गणराज्य, यूनियन गणराज्य तथा यू० एस० एस० श्रार० मे सोवियत का होना भविवार्ग 
है । सोवियतें राज्य प्राधिकार (#६8/० 8०४४०घॉ5७) के उपकरण है तथा सरकार की 
कार्य उनके द्वारा किया जाता है । के 

सोबियत क्या है ? (ए७७६ 8 & 80४०६ ?)--सोवियत किसी कारसातें 
मजदूरों, सेवा की टुकड़ी (7०६7००॥॥) के सैनिकों झ्रथवा ग्राम के छृपकों 40708 
प्रतिनिधियों की परिषद्‌ है। सोवियत केवल मजदूरों, किसानों तथा सैनि धार 
प्रतिनिधित्व करती है; पूँजीपतियों, जमीदारों और व्यापारियों झादि का नहीं। सो दांत 
यतों को दोहरा कार्य करना पड़ता है। वे केवल ऐसी एजेन्सी नही हैँ जिन 
परिश्रम करने वाले जम-समूह को देश के प्रशासन में भाग दिया जाता है, किन्तु हक 
उपकरण भी है जिनके द्वारा साम्यवादी दल के झादरशें, कार्यक्रम तथा झान्नारो 
पालन किया जाता है । गं ॥। 

ऐतिहासिक---सोवियत” परिषद्‌ के लिए रूसी नाम है । सोवियत कम 
का उद्गम (०संह्ांए) उन्‍्नीसवी सदी के इंगलेड में पाया जा सकता है जबकि 28 
श्रोवन (7:०७९:६ 096४) के एक अनुयायी ने एक योजना रखी जिसमें हाऊा बात 
कॉमन्स को हटाकर सरकार को विभिन्‍न ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते 
चरिपदों के भाधार पर संगठित करने का प्रस्ताव किया गया था| 


नेरंकुश जारशाही का विरोध करने के लिए १६०५ मे रस में सोवियतें पट 
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हुंईं। वे मजदूरों भोर संनिकों का प्रतिनिधित्व करती थी। थे सैनिक प्रवृत्ति की थी 
भौर उन्होंने जार को १६०५ की भ्वदूवर घोषणा जारी (8800) करने के लिए वाध्य 
किया था। ज्यों हो जार को अवसर हाथ लगा उसने सोवियतों को कुचल दिया भर 
उनके विषय में १६१७ तक कुछ नहीं सुना गया । उन्होंने जारशाही का सिंहासन 
उलटने के पश्चात्‌ भ्रस्थायी सरकार ([7०शअंग्ाण 6०ण्थ्ण्थया) के प्राधिकर 
को चुनौती दो । जब भ्रवदूवर १६१७ में मजदूर जनता ने सत्ता हस्तगत की तब चेनिन 
का सोवियतों के हाथों में शर्त देने का नारा मूत्ते रूप मे सामने श्राया। सोवियते 
राज्य-शविति का उपकरण वन गईं । १६१८ के सविधान ने सोवियतो को प्रत्येक क्षेत्र 
में सरकार का मौलिक उपकरण (0०४० ०हु०9) बनाया ! चार स्तरों पर चुनावः 
होता था। निर्वाचक श्रपने ग्राम तथा मगर को सोवियते चुनते थे । ग्राम तथा नगर 
की सोवियतों के प्रतिनिधि भ्पने कार्यकारी अ्ज्भ (०८००ावए० णह्ठ/१) तथा जिला 
कग्रेस के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते थे । जिला कांग्रेस अपनी कार्यकारी 
प्रज्ष तथा प्रादेशिक या जनपदी काँग्रेस के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती थी। 
जनेपदीय तथा प्रादेशिक काँग्रेसें झपने का्येकारी अज्भ को चुतती थी और अपने गण- 
रज्य तया अखिल-यूनियन काँग्रेस के सदस्यों का तिवचिय करती थी । यह व्यवस्था 
स्टालिन संविधान लागू होने तक प्रचलित रही । 

सोबियत कड़ियाँ (809०6 7/ग:8)--नये संविधात के श्रन्तर्गंत स्थानीय 


सोवियत उपकरण के ढाँचे में छः मूलभूत कड़ियाँ है। वे जनपद प्रदेश, स्वशासित प्रदेश, 


जिला क्षेत्र, नगर तथा ग्रामीण की सोवियतें हैं । श्रव सोवियतों की काँग्रेस नही है । 
उनका स्थान श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की सोवियतो ने ले लिया हैं जिमवग निर्वाचित 
पल्यक्ष मतदान द्वारा गुप्त मतदान विधि से किया जाता है । उनका काल दो वर्ष का 
होता है। सब चुनाव जनपदीय झाधार पर किए जाते है तथा नगरो भौर प्रार्मों की 
सोवियतों में कोई थ्रन्तर नही किया जाता । प्रत्येक निर्वाचक-क्षेत्र केवल एक प्रति- 
वि यू० एस० एस० झार० की सुप्रीम सोवियत में भेजता है। 
यह कहा जाता है कि सारे रूस में ७०,००० सोवियतें हैं और वे अनेक कारये 
करती हैं। वेब के अनुसार, “सोवियत सरकार को इससे सनन्‍्तीप नहीं है कि ग्राम 
वियततें कैवल ग्राम अथवा स्थानीय प्रश्नों को हल करें, बल्कि नये निर्णय के अनुसार 
“दें आवश्यक है कि प्रत्येक सोवियत प्रदेश गणराज्य और यू० एस० एस० झआर० 
के महत्त्व के प्रश्नों पर विचार करे। साधारण रूप से यह कहा गया है कि अ्रपनी 
कैत्रीय सीमा के अ्रन्दर ग्राम सोवियत को सरकारी आदेशों तथा कानूनों का नागरिकों 
पैथा भ्रधिकारियों से पालन कराने का अधिकार है । ग्राम सोवियतें कैद्रीय सरकार 
# कार्यों अथवा समय-समय पर निरिचित की गई नीति मे हस्तक्षेप करने वालो को 
कती है। ग्राम सोवियत अपने अ्रधिकार-क्षेत्र मे रहते हुए ही वन्धनकारी अध्यादेश 
जारी कर सकती है, तथा प्रशासकीय दण्ड अथवा जुर्माने कर सकती है । यह सम्पत्ति, 
गौकरी को शर्तों तथा भन्‍्य छोटे अपराधों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले ग्राम न्यायालय 
सापित कर सकती है। ग्राम सोवियत समस्त कर्तव्यों, कानूनों तथा नियमों का 
तन कराने के लिए आदेश दे सकती है, मिरीक्षण, ब्ंकेक्षदा (०००४६) अथवा झाग्रह 


सोवियतें बह 


इस प्रकार है---“साम्यवादी दल अपना कार्य परिश्रमियों (४०४४) के सारे सगठनों--- 
ट्रेड यूनियनों, सहकारी समिति, ग्राम सभा--पर अपना निरणेयात्मक प्रभाव डालना 
तथा उन्हें अपने पूर्ण निर्दशन में लाना वताता है | साम्यवादी दल राज्य के सब सम- 
कालीन संगठमों--सोवियतो--पर पूरी तरह छाकर अपना कार्यक्रम विज्षेष रूप से 
प्र करना चाहता है | सोवियतों मे व्यावहारिक, देनिक, श्रात्मत्याग के कार्य करके, 
अपने भ्रत्यधिक विश्वस्त कार्यकर्त्ताओं की इसमे लगा कर रूस की साम्यवादी पार्टी को 
अपना पूर्णा प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए तथा उनके कार्यो का पूरी तरह नियन्त्रण 
करना चाहिए । 

“किन्तु, पार्टी के कार्यो और राज्य उपकरणो--सोवियतो के कार्यो में किसी 
भी प्रकार से भ्रम नहीं होना चाहिए । ऐसी भ्रान्तियों से घातक परिणाम हो सकते 
हैं, विशेषकर संनिक विषयों में । पार्टी अपने निर्शेय सोवियतो से पूरा कराए, किन्तु, 
संविधान की सीमा में रहकर । पार्टी सोवियतो के कार्यों का मार्ग-दर्शन करे, न कि 
उनको हटाकर अपना अ्रधिकार जमा बैठे ।” १६२२ की पार्टी काँग्रेस के एक प्रस्ताव में 
कहा गया था--समस्त राज्य की राजनीति के निर्देशन तथा मार्ग-दर्शन का कार्य 
अपने लिये रखते हुए पार्टी अपने तथा सोवियतों के दैनिक कार्ये अपने यन्त्र (99078 
६५8) और सोवियतो के मध्य निद्िचत रेखा खीचे । इस प्रकार के सुव्यवस्थित बंटवारे 
के द्वारा सोवियत श्राथिक प्रइनों का अध्ययन गहराई से कर सकेगी, प्रत्येक श्रफसर 

दिए गए कार्य के प्रति उसके दायित्वों को वढा सकेगी तथा दूसरी झोर पार्दी 
अपना ध्याव अपने वास्तविक कार्य--राज्य उपकरणी का मार्ग-दर्शव करने की झोर 
थेगा सकेगी ।”” स्टालिन के १६२६ के विचारों के भ्रमुसार, “पर्टी सोवियतों झौर 
उनकी स्थानीय तथा राष्ट्रीय शाखाओं का नेतृत्व करती है, लेकिन यह उनका स्थान 
नही ले सकती, झौर लेना चाहिए भी नहीं।” १६२६ गौर १६३० के पश्चात्‌ 
सरकार तथा थार्दी का एकीकरण बढ गया । १६४१ में स्टालिन लोक प्रवन्धक परि- 
पर (00गाणी 06 9४०एछा०४" 00फण्ांड8७:8) का भ्रध्यक्ष हो गया और इस प्रकार 
उसमे सरकार तथा दल की अध्यक्षता (8०००४) सम्मिलित हो गईं । 
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अध्याय ३० 


कनाडा का संविधान 


(एफ्रट 007956४८एईंठ्घ ० ऐडमज्ए०) 


ताई ब्राइस (छःछ००) का कहना है कि कनाडा की लोकप्रिय सरकार के 
अध्ययन मे विशेष इसि इस कारण है कि यथ्षपि देश को झ्राविक तथा सामागिक 
व्यवस्थाएँ साधारणतया भ्रमेरिका के समान हैँ तथापि उसको राजनीतिक संस्थाएं 
अंग्रेजी ममूने पर बताई गई हैं, भौर राजनीतिक झादतें, परम्पराएँ भौर प्रभाएँ प्रग्नेतों 
जँसी हैँ । कताडा का वर्तमान संविधान ब्रिटिश नार्थ अमेरिका प्रधितियम, १८६७ में 
विद्यमान है। इस अधिनियम का सशोधन १६१४ में हुआ | यह ठीक है कि कनादा 
के सविधान का झ्ाघार १८६७ का झधिनियम है, किन्तु समय के साथन्साथ शासन 
प्रणाली में श्रावश्यक परिवर्तन होते रहे है। १८६७ में कनाडा इंगर्लण्ड का एक 
उपनिवेद् था किन्तु इस समय यह सब प्रकार से स्वतन्त्र है। केवल एफ ही कमी है 
और वह यह कि कताड़ा के सोग इंगलेंड की सम्राज्ञी (0७००४) को अ्रपती सम्ाशी 
मालते हैं! १६२६ में वैलफ़ोर ने कनाडा श्रादि डोमोनियनों (00छापरं०एण) की 
स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा की । १६३१ के अधिनियम ने उसी घोपणा को कागूत 
का रूप दे डाला । 

संधिघान को विशेषताएं... 
(एप्रद्याबएशा9५व05 0 4॥0 (0०६४४ए०॥०४) 

(१) कनाडा के संविधान की अनेक विशेषताएं है। पहली विशेषता यह है कि 
कनाडा के संविधान के निर्माताओं ने इंगलंठ झौर प्रमेरिका की श्ारत-अखालियी ह बहँे 
कुछ ग्रहण किया । जिन संस्थाओ्रो को उन्होंने ठोक समझा उनको अपना लिया। मं 
प्रकार उत्तरदायी सरकार इंगलेड से नकल की, और अमरीका की घासन-अणाली के! 
ने अपनाया । इंगलेड की एकात्मक प्रणाली (ए7/छक्त 980९०) के स्थान पर उन्होरे 2 
अमेरिका की सधीय प्रणाली को अपनाया । ऐसा इसलिए किया गया क्योकि देश' व 
समस्याओं का वही एक मात्र समाघान था| कनाडा के संविधान के मिर्माताो 
राजदीतिक संस्थाओं के नाम तक नकल करने में कोई संकोच न किया! 480 
से सैनेट! का शब्द नकल किया गया ओर इंगलेड से 'वालियामेंट' भौर 
आफ आमन्स' के शब्द लिए मए । 

(२) इंगलेंड का संविधान लिखित संविधान नहीं है किन्तु इसके 24% 
कनाडा का संविधान लिखित संविधान है | कनाडा का लिखित सविधान उ्त झा | 
नियमों में है, जो कि १८६७ से १६१४ तक पास किए गए । कुछ पंगों में करा 
कर संविधान वहाँ के स्यायाधीशों के निर्णयों मे भी है। प्रत्येक शन्त को यो 
विधान है श्लोर प्रत्येक प्रान्त की शासम-प्रसापरी उसके भवुसार चलती है। मरे 
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का कॉमन लॉ (00तएणा [/0७ ) ऑनरटेरियी में लागू है थौर फ्रांस का कॉमन ला 
बयूविक में प्रचलित है। सम्राज्ञी के अधिकार अंग्रेजों के कॉमन लॉ से लिए गए है । 
अदालतों के फैसली ते किसी सीमा तक कनाडा के संविधान को बदलने में सहायता 
सक यद्यपि कनाडा का संविधान लिखित संविधान है तथापि इसमें भी कुछ ऐसे 
अश हैं जो लिखित रुप में नहीं है । प्रो० डॉसन (04 98०7) के मतानुसार, निम्भ- 
लिखित बातें भ्रलिखित रूप में कनाडा के संविधान में हैं :--- हे 

(क) आजकल गवर्तेर-जवरल अपने निर्णय अथवा उत्तरदायित्व के अबुसार 
कार्य नहीं करता । वह साधारएतया अपनी परिषद्‌ के परामर्श के अनुसार चलता 
है। चह परिषद्‌ ब्रिटिश नाथ अमरीका अधिनियम, १८६७ में बखित परिषद्‌ नहीं है, 
किन्तू उस परिषद्‌ का उसके नाम पर काम करने वाला केवल एक भाग है। उस 
परिषद्‌ का चुनाव प्रधान भन्‍्त्री स्वत करता है ) 

(ख) कनाडा के प्रधान मन्‍्त्री का लिखित संविधान में कही भी उल्लेख 
नहीं । वास्तव में उसका नाम आकस्मिक रूप से एक या दो कानूनों में आ गया है। 
अधान मस्ती और उसकी कैबिनेट को लोकसभा का विश्वासपांत्र होना चाहिए ) 
अधथान मन्त्री सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों को सेनेट अयबा लोकसभा का सदस्य 
होना चाहिए । 

(ग) कैबिनेट देर तक इसलिए रहती है क्योकि उसको सदा अपने राजनीतिक 
दल से सहायता मिलती है। अधिकतर कैबिनेट के सदस्य सरकार के विभिन्‍न 
विभागों के इंचाजे होते हैं । ऐसी प्रणाली न केवल केन्द्र मे बल्कि श्रान्तों में भी है । 

(३) कनाडा का संघीय संविधान है । कनाडा की संघीय प्रणाली की कई 
विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता यह है कि कनाडा की पालियामेंट ने अपनी शवितर्याँ 
न तो ब्रिटिश पालिमार्मेट से ली हैं और न ही अपने प्रान्तों से । अपने क्षेत्र में कनाडा 
की पालियामेंट सर्वे प्रकार से शक्तिशाली है । दूसरी विशेषता यह है कि प्रान्तों की 
विधान सभाओ्रों ने भपनी शक्त्तियाँ तथा भ्रविकार ब्रिटिश पारलियामेंट से नही लिए । 
तोसरी विशेषता यह है कि प्रान्तों की विधान सभाओं ने अपनी शझक्तियाँ 
झएती केद्रीय पालियामेंट से भी नही सी है । एक अन्य विशेषता यह है कि प्रान्तीय 
सरकारें सर्व प्रकार से स्वाधीन हैं। इस सभी वातों का परिशाम यह है कि केन्द्रीय 
सरकार और प्रान्तीय सरकारें भ्रपने-अपने नियत क्षेत्रों मे स्वाघीन हैं । पे 

कनाडा के संविधान में विधायोीं शक्तियों को चार भागों में विभवत 
किया शया है। प्रषम विभाग में वे विपय हैं, जो कि पूर्ण तथा डोमीनियन 
पॉलिमामेट को दिए गए हैं। दूसरे विभाग में वे विपय हैं जो पूर्णतया ध्रान्त्रीय 
विधान मण्डल को प्राप्त हैं। तोसरो सूची उन विपयों की है, जिनके सम्बन्ध 


में केद्रीय सरकार भर प्रान्ती की सरकारें समान रूप से कानून बना सकदी 
है । चीपे विभाग में झिक्षा का विषय है। कॉनेडी (व्म्मथ्तए) के अनुसार, 
पंपीष भर्वाशप्ट शक्ति [8सेतेजाएऊ 05 ८८) से कम कर दी गई है और संघीय 


शर्त वे) प्रयोग केवल बलाडा के द्वित के लिए ही हो मकता है। केस्रीय पाशियामेंट 
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उन्हीं विषयों पर कागून पास कर सकती है जो कि धारा ६ में हैं। इनके अतिखित 
जो विपय किसी प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं उनके सम्बन्ध में केल्द्रीय पालियामेंट 
कानून नहीं पास कर सकती । जो विपय सम्पूर्ण देश से सम्बन्ध ने रखकर किसी 
प्रदेश विशेष से सम्बन्ध रखता है उसके सम्बन्ध में कोई भी कानून केस्दीय पालिया- 
मैट नही पास कर सकती । केन्द्रीय वालियामेंट उसी विषय के सम्बन्ध में कान 
पास कर सकती है जो कि किसी प्रान्त से सम्बन्ध न रखता हो। यह सम्मव है 
कि जो विषय श्राज किसी प्रदेश से सम्बन्धित है वही विषय कुछ समय के उपरात्त 
इतना महत्त्वपूर्ण बन जाए कि उसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर पढ़े । ऐसी श्रवस्था में 
केस्रीय पालियामेट को उसके सम्बन्ध में कानून पास करने का भ्रधिकार हो जाती है। 
कनाडा की केस्द्रीय सरकार ब्रान्तों की भ्रपेक्षा अधिक शर्वितशाली है। 
इसका एक कारण यह है कि केस्द्रीय ससकार के अधीन अत्यधिक भौर महत्त्वपूर्ण 
विपय रखे गये है। १५६७ से पूर्वी कनाडा में एकात्मक सरकार (फांआभ 
6०ए०:०7४९०४) थी | उसको बदलकर सभीय शासत प्रणाली 
परिणाम यह हुमा कि केन्द्रीय सरकार में थोड़ी सी शषक्तियाँ प्रान्तों को 
दे दीं और शेप सभी शक्तियों को अपने ही पास रखा। इस प्रकार बहुत 
आवितयाँ केन्द्रीय सरकार के पास रहें गई और परिणामतः आंदीय सरकारें 
हो गई। केस्द्रीय सरकार के सशक्त होने का एंक भय कारण यह हैं कि केद्रीय 
सरकार प्रातों के उपराज्यपालों ([46णभाशाई छ0प' 
चूँकि उपराज्यपाल केन्रीय सरकार दारा मनोनीत. किये जाते हैं इसलिए 
क्केद्रीय सरकार ब्रान्तों पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लेती है। ऐंक 
कारण यह है. कि अमेरिका में सनेट क्के को राज्य 
लिर्वाचित करती है श्रौर इसी कारण लोगों का उसे प्र प्रभाव 
कनाडा के सनेट के सदस्यों को केसद्रीय सरकाए आय पर्यन्त के मिए. मनोवीर्त 
कराती है। इसका परिणाम यह होता है कि आ्आान्तों के लोगों कीं सैनेद के सद्यों 
वर कोई अधिकार नहीं रहे जाता । ऐसी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को सकी 


और. प्रान्तों की लिर्येल बनाती है। एक और कारण ये 

मस्ती (शााडध र्ण उच्डभनंण्णे को यह अधिकार दिया गा है कि वह प्रात 

द्वास पास किए गए अधितियमों को रई कर. सकता है। यह 

सरकार को प्रास्तीय शासन कार्य में हस्तक्षेप करने का 

कुछ लोग ऐसे हैँ जो यह चाहते है. कि केन्द्रीय सरकार की इसे हस्तक्षेप 

प्रतिबन्ध लगाया जाये ताकि केन्द्रीय सरकार प्रास्तीय सार के में हरे 

न कर सके किन्तु अभी तक ऐसा नही हो सका। * सर्व 
(४) कनाडा में संविधान संशोधन की विधि अमेरिका की अपन 

है । संविधान में संशोधन प्रटिश पालियामेंपण्ड तब करती है. जब उते डोम बट 

चालियामण्ट भ्ौर वहुसंस्यक आ्न्तीय विधानमण्डल स्वीकार कर लेतें है। पी 

सरकार ने किसी भी सशोवन को भस्वीकार नहीं किया मदि उसका समर्थ डोमी' 

पॉलियामैण्द और बहुसंख्यक प्रान्तीय विघानमण्डलो ने किया हो । मर्द था 
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निदियों रे मिश्कर शतती है ॥ 

(६) कक्ाझ ओे मंदियाल कओ एड शोर सिथिदय पए है शि पर इफ 
ऑओंड का (8०५७ ८६ 7०»]) के दिद्धान्द को स्वीक्तर हिट पर 
की ईगनेंड के छदादा छांदे ठाे ने कोमम ये डिन्‍्होंने भगरमर 





। 
हई] 

2, 
रे 
2 


मे ब्रपने उपरिदिया स्थादिय दिएुत हल झा लों के हिदल्ड बा कं 
है, उदके दिल नहीं ! हि ही स्यरिई की तई २ 
हू झर दी शादे हि झेए 


सारा शदन कादूद ब्लू अनुदार 
सकता जद तक यह दावे दिद्व ने 


कोड दाद नहीं दिया पा 
देश के किय्ी छातृव को भंग दिया है।इउ सिद्दाल्व से कोर: 
अमं्रारियों के स्वेच्छाचारी कार्यों त्रे बचाया जा सस्ता है 

(३) संविधान की एक झौर विश्रेषता न्दायरएे 
कनाडा के खादाबीयों की विशेष रक्षय प्रयाव हिए पर 


उपाय 

















के 
ग्श सो सा म्भ्च रस 


>> ४० ३ ३ 
सो ४४६४ ऐ६ 


मे ग्र्य सरकारी कर्मवारियों को प्राप्त नहों हैं। इताडा हे ख्षादाधोश धपऐे 
कार्य को बिना किसी सोक-्ल्येक के तथ तक कर सकते हैं जर एः 8३३5 
थक रहदा है। केद्रीय अयदा अआन्दीय स्थायालयों के सिंपे 72033 न 3 
हटाने का उधित कारुख केवल कलंक-्जनक भाचरणा हो सहे आकर लि ये शक 
में न्यावायीदों क्री बहुत बड़ी संल्या की स्टाइर होगे मे जिए पक हे शा 
जा सकता । किसी न्यायाधीश के वेतन को तभी रोस या रत कि 5) 
पैन भो अ्स्वीकार को जा सकती है जब यह पिंझ 3] कप ४ 

अथवा दुर्बलता के कारण अपने न्याय-सम्बन्धी कार्य क्पे न 

ऐक बार नियुक्त हुए न्यायाधीश को हटाता कठिस है। पैर 


सुप्रीम को 5र-जमरुत हारा 
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सपरियद गवनरुए डर 


झू ए४१३ ५ बं१६ 


की संदरस्थतों उसके अपने दिंते अहेप 


छुलनाएँ लि का ऋनाड़ी के संविधार्न की अरभेर्सि 
क्के सविधानी से कीजी सकती हैं.' कना्डी संविधान की द्षोध् 
मर तभी हो 


जात 

ल्ादिश पॉलियामैप्ट कर सकती है अमेरिका के मर्विधोर्त न्नंम 

जब कि कौग्रेस की बहुमत ठीन-च राज्य वि 

समन करें १ आर में कुछ जाग की संशोधन वालिया्' हा 
के विता की मकती हैं क्कन्तु कु मामलों में उनकी स्वीर्े 


स्वीकृति ध् 
छतिया 
आाप्त और कऋनाड़ो पते में बी सोच भर्म 
सशक्त बनाया गर्मी है आर्वो' शर्वितयों (छक्आवपका ०७०९७) संघीर्म सर्खाए 
को दी गई हैं. > अमुख वि ही केन्द्रीम सरकार गए क्षरिका 
आरम्भ में राज्य वह दा्ितशाली 7! परन्तु अमेरिकी जे यह. [ का 
ह्ठै कि रुंघो सरकार मे दवितशाली बनायी जाये अमेरिका श्रन्य देंगी का 
मुकाबला ३ भारतीम से अं समवर्सी छर्कितियों हक 
५ किन्त अमेरिका मई के संविधान सी कोई परवर्धी 
नही ६ समवर्ती 'वबिंयाँ दें है सम्बन्ध में कायूत क्रेस्रीम बारलियामिट भर 
झआन्तीय वि ्॒ सकती हैं) 
प्रमरिका में की & की स्था! की गई है का के ध 
(्त्म जि होता दैं। हे ऊपर मे डोई संध्या नहीं सुप्रीम के मे 
लल्खुय के पबदद भे ल सुर्त इसके दबपरीत ६ कनाडा हे दूध 
(स्वत जियो. बोस अपीे सु दी थी, 4 व्यर्वरससी नही ही ए 
के सभी राज्यों को याहि वे वें हो छोटे, सेट प्र 
छवित दि गया हें. च्रत्येक रन सै दस्य अती है। अत भरी 
हु ऐसी व्यवस्था ही जे कुछ राजा रज्य्मा मे अधिक अर 
जझजते हैं. भो कुछ बहँते के प्रकार कोड 8020 मैलेट मे चोरी 
अतिर्निधि ० और के 5 थबा ९९ ! सरिका में सैलेट मे सद्धयों | 
६ अत्यक्ष रेप झे छुनती है; मी कं कुछ रे पं उय विन ाप 
8 कप से डी पीदृह दिये जाते है. को 
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सदस्यों को जीवन भर के लिए मनोनीत किया जाता है। साथारए जनता का उसमें 
कोई हाथ नहीं होता । वे लोग ही मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें उक्त समय की सरकार 
चाहती है। 

प्रमेरिका में अरध्यक्षात्मक्ष सरकार (/0झंतल्ाधंभ (0ए०णशाथा०) है। 
कार्यपालिका विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अ्रमेरिका में शवित-विभाजन 
का सिद्धान्त [80007807 ०६ ?०ए०४७) लागू है। इसके विपरीत भारत तथा 
कनाडा में संसदीय सरकार (द7#ए००६शाए 00ए०प्वए0०79) है। भारत में राष्ट्र- 
पति नाममात्र की कार्यपालिका है । इसी प्रकार कनाडा में ग्रवर्नर-जनरल नाममात्र 
की कार्यपालिका है। दोनों देशों में वास्तविक शबित मन्त्रिमण्डल के हाथों में है। 

ग्रमेरिका में सुप्रीम कोट, फैडरल सकंट कोर्ट ऑफ अपील और संघीय जिला 
न्यायालय है। ये सब न्यायालय संधोय सरकार में स्थापित किये है और संधीय 
सरकार का ही उसने पर नियन्त्रण है परन्तु ऐसी व्यवस्था भारत तथा कनाडा में नहीं 
है। केवल एक सुप्रीम कोर्ट है। शेष न्यायिक कार्य राज्यों या प्रान्तों पर छोड़ दिया 
जाता है और थे ही अपने-अपने न्यायालय स्थापित करते हैं और संघीय सरकार का 
उसमें बिलकुज कोई हाथ नहीं होता । 

.. कताडा की कार्यपालिका (798० एकयाक#पांछण 95००ए७४०)--कनाडा की 
कार्यप लिका के दो अंग हैं। एक नाममाज (7०शांणणा) कार्यपालिका है और दूसरी 
वास्तविक (768) । नाममात्र की कार्यपालिका क्राउऊन (00७४) भर गवरनेंर- 
जनरल है भोर वास्तविक कार्यपालिका कँविनेट (08७०0) है । 

क्राऊन (005%४)--ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, १८६७ की भारा ६ 
के भनुस्तार, कवाडा की कार्यपालिका इंगलेड की सम्राज्ञी (९४०७) के हाथों में 
है। गवर्नर-जनरल विधेयकों को सम्राज्ञी के नाम से स्वीकृति देता है। यह याद रखने 
वाली बात है कि क्राउन की समस्त झक्तियाँ वास्तविक व्यवहार में कोई महत्त्व 
नहीं रखती । क्राउन साम्राज्य की एकता का एक श्रतीक है। यह सोने की ग्यृंखल्रा 
है जो कि डोमीनियनों को इंगलेड से सम्बंद करती है । 

ग्रवनेर-जनरल (60एशह०-0०४८:श)--गवर्ने र-जनरल कनाडा में सम्राभी 
हर प्रतिनिधि है। पहले ब्रिटिश-सरकार जिस को चाहती थी भवनेर-जनरल मनो- 

णे करती का परन्तु अब ऐसी व्यवस्था नही है । किसी व्यक्ति को गवर्नर-जतरल 
की जे पहने ब्रिटिश सरकार कताडा की सरकार से पूछ लेती है कि 
आर 38] की री कनरत बनाया जाये श्लोर किस को नही । ऐसा करने से इस 
हक | आशंका नही रहती कि जिस व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार मनोनीत करती है 

हैं तनाश की सरकार को स्वीकार ही न हो । 
सं सा हा हमे एक बहुत बड़ी गम्भीर स्थिति पंदा हो गई थी। उस समय 
हा य पे 85 शाष्ट) कनाडा के गवरनेर-जनरल थे और मभैकेंजी किंग 
पर हक उस समय कनाडा के प्रधान सन्नी ये श्रौर उदार दल के नेता 
चना कनत इन, 0508 कौ लीकसमा को भंग करने के लिए परामर्श 
है गंवनर-जनरल ने ऐसा करते से इनकार कर दिया। इस पर प्रधान मन्त्र 
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में रमागप दें दिया धोर थो मेषंग (आलहालाण) ने नया मस्विमम्शत बनाया। 
महू सोरसभा वा विश्शाग प्राज से वर सा घौर उसने सौरणमा को भंग जरने 
मी प्राणी रो। इस बार गा र-जनरख सहमत हो गया ! नये चुनायों में उच्चर 
दस को बहुमा प्राण एपा घोर मजे दी | सथो मन्विमद्त दगाया। गये ए 
जगरत के बाय थी बहुत घालोगना वो गई । १६२६ के साझआरद मम्मेतत में ये 
पास विया गया कि भविष्य मे गाते र-जनरतल को घने म्खिगष्दस गौ द्रष्दानुभार 
ही कार्ष करता जाहिए। जब १६३१ में सा बेगबोरो (.070 ॥0७00०णट) 
को गनादा या गरते रज्जगर्स सनोनोत शिया गंदा सो कसाडी सेख्यार मो स्पीृठि 
पट में ही से सी गई । है 
गयनेरन्वनरस आर्यपानिरशा वा प्रष्यक्ष है. परस्तु इंगसेए भी गश्ाशे रे 
समान यह हमेशा प्रये मरियों को सलाह के भनुगार राय करता है गयोंकि बट 
देश पे प्रशामन के सिए उत्तरदामी है। बह गे तो सत्दियों हैः विदेधन में मांग सेदा 
है भौर न ही उनगी सीति थो सागर करते में सहायक होगा है। लाई प्रागित 
(#हएआ) पहला गयरतेर-जनरस था, जिसते जे बिसेट पी बंटयों में भाग सेता बन्द 
फर दिया भौर ऐसा ही उसके उत्तराधिरारियों ने भी विया । गयनेंरजनरल भा 
विसी दस की झौति से सम्बन्ध नही होता । यह पत्ते भाष को इससे रूपद गया 
है। समरत समस्यापों के प्रति उसका स्पवष्टार निष्पक्ष होगे है । ऐसा होते हुए भी 
उसका सम्मान, पादर पर प्रभाय इशसेड यी सप्नाशी के समान गह्ी होता । हि 
गवनेर-जनरस संयुक्त राष्ट्रों (एधवत >ृ0४ंणा5) मे लिए प्रतिनि्ि 
नियुक्त फरता है भौर पन्‍्य देशों से छोटो-पोटी सब्पियाँ करता है, जिन पर सीये 
क्राउन हस्ताशर नहीं करता । यह उन साधारण एजेण्टों घौर मस्त्रियों रो निपुर्ि 
और स्वागत करता है, जिनकी सरगार प्रत्यक्ष रूप से नियुर्तति भोर स्वागत नहीं 
पारती । यहू उपन्‍राज्यपानों ([ल्‍पालाशमा-्ते०एणममण) को नियुक्त झा है 
भौर उसको पद से भी मुफ्त कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट भौर प्रास्तीय म्थायातयों 
के न्यायाधीशों को नियुयत करता है। यह प्रास्तीय विधानमण्डलों के अरधितिसा 
को रह कर सब ता है | कर 
गयनेर-जनरल देश की स्थल ([/0त), वायु (6६) भौर नौमैता (8 
07९८४) का सेनापति होता है। यह दण्ड को विलम्बित तथा कर्मी फरने के राजी के 
दरम प्रधिकार का प्रयोग कर सकता है । वह किसी विधेयक (80॥) को क्राउन 
स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है। १६२६ तक गवर्तर-जनरल राजदूत की 
कार्य करता था। १६२६ मे उसके एजेन्सी कार्य हाई कमिस्तर को सौंप दिए गे ५ 
गवर्नेर-जनरस प्रधान सन्‍्त्री के कंघों रो कई बोक अपने उपर लें लेता है। 
अमेरिका के साथ बातचीत करने के कार्य में गवनेर-जनरल चढुत लाभदाया है। 
वह मन्त्रिमण्डसत को निष्पढ्ष भाव से परामझ् देता है। जव एक प्रभात मस्ती पा 
'पत्रदे देता है तो नये मन्‍्त्री को चुनने का उत्तरदायित्व गवर्नेरन्‍जनरल के कर! 
पर झा पडता है। 
गवर्नर-जनरल के पास एक ऐसो दवित है, जिसका प्रयोग संकट 











ट कार्ते मे 
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किया जा सकता है । यदि कनाडा का प्रश्ात मन्‍्त्री घूस ले ले और त्याग-पत्र देने से 
इनकार कर दे और पालियामेंट को न बुलाएं, ऐसी अभ्रवस्था में गवर्न र-जन्तरल 
उसकी डिप्तमिस कर सकता है। इसी प्रकार यदि प्रधान मन्‍्त्री के कहते पर लोकसभा 
को भंग कर दिया जाता है और नए चुनावों में उसी प्रधान मन्‍्त्री का लीकसभा में 
बहुमत नही श्राता और बह फिर गवने र-जनरल को लोकसभा को भंग करने के लिए 
हता है तो गवर्न॑र-जनरल ऐसा करने से इनकार कर सकता है । यह ठीक है कि 
इन शक्तियों के प्रमोग का भ्रवसर ही से आए, परन्तु इन शक्तियों का होता 
प्त्यन्त ग्रावश्यक ओर लाभकारी है । 
प्रिवो क्ॉप्तिल (ए0तर७ 0०प्एणो)--ब्रिथ्िश नार्थ श्रमेरिका अधिनियम, 
१८६७ की धारा ग्यारह में कनाडा की सरकार को परामर्श और सहायता देने के 
लिए कनाडा के लिए ब्रिटिश सम्राज्ञी की प्रिवी कौसिल की स्थापना की व्यवस्था की 
गई है। गवर्ने र-जनरल को उतको समय-समय पर झामन्त्रित करमे का श्रधिकार 
दिया गया और उनको हटाने का भी झ्धिकार उसे दिया गया । जो व्यक्त प्रिवी 
कौसिल का एक बार सदस्य बन जाता है वह श्राजीवन उसका समासद रहता है। 
एक संस्था के रूप में प्रिवो कॉसिल केभी नही मिलती भौर इसके कार्य को केविवेट 
पूरा करती है। कीबिनेद और प्रिवी कौसिल में यह अन्तर है कि यद्यपि कैवितेट का 
प्रत्येक सदस्य प्रिवी कौसिल का सदस्य होता है तथापि प्रिवी कौपिल का प्रस्येक 
सदस्य कैविनेट का सदस्य नहीं होता । कैबितेट को प्रिवी कॉसिल की उपसमिति 
कहा जाता है । 
कंबिनेट (0000०७)--यदि गवर्नर-जनरल कवाड़ा की सा्वेधानिक कार्य- 
पाविका है तो वास्तविक कार्यपालिका कँविनेट अथवा सन्विमण्डल है । मन्तिमण्डल 
में प्रधानमन्त्री के श्रतिरिक्‍्त विदेशमन्धी, वित्तमन्ती, वाशिज्यमन्ती, शहमन्‍्ती, 
इपिमन्त्री, प्रतिरक्षामन्त्री, न्याय मन्त्री इत्यादि होते है) कनाडा का मन्त्रिगण्डले 
इेगलेड के भन्व्रिमण्डल के समान कार्य करता है। झाम चुनाव या लोकसभा मे मन्त्रि- 
मण्डल की पराजय के बाद गवर्नरःजतरल यहुमत-दल के नेता को मम्विमण्डल 
बनाने के लिए थुताता है। कनाडा के प्रधानमल्त्री का मन्वरिमण्डल बनाने बय कार्य 
इंगलेड के प्रघानसन्त्री के काये से अधिक कठिन होता है । कारण यह है कि सच्ति- 
मण्डल बनाते समय उसको कई ऐसी बातों को दृष्टि में रखना पड़ता है जो कि इंगलेंड 
$ भ्रधानमस्त्री को नहो रखनी पड़ती । कनाडा के प्रधानमस्त्री को फ्रेंच कवाडा, कनाहा 
दी रोमन कंयोलिक जनता जो फ्रेव नही है, क्यूबक की थंग्रेजी भाषी जतता भौर अन्य 
पाठ प्रांतों को उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। साथारणतया फ्रेंच कनाझ मै 
तीब, झरॉण्टेरियो से तीन और नोवास्कीशिया, स्यूत्रेस्विक, मैंनीटोबा, मम्बगचवान, 
एलवर्ट भौर ब्रिटिश कोलम्बिया से कम-से-कम एक ँविनेंद मस्ती ऐेना होगा है। 
पह कोई प्रावश्यक नहीं कि सैनेट से भी कोई भन्‍्धी ध्रवश्य लिया जाए। सपसय 
मारे मची लोकसभा ही से लिए जाते है । प्रधानमस्तो को विश्वमन्धी चुनते सहाय 
पाड्ियात और दोरेष्शे के विशेष आधिक दितों का ध्यान रखनो पड़ता है। 


बढ़ गई है 
झल्थ्रिमण्डल को उन समस्त कानूनी की पास करते की चूर्ण विश्वास 
बह देश के अद्यासन की अली प्रकार से चलाने और नागर तथा 
के लिए धरर्विश्यर्क समझता हैं डॉसन (9कण8ण के धतु्तास मस्खिमप्डर पर 
गे दरल भर पॉलियाहि: हु मलाने वाली कड़ी हैं उमस्त यो मे 
पलक की सीर्दि क्व लिंएेम करती कद 
परी विभागों के प्रशासन 
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तक तैयार करता है भौर उन पर लगभग पूर्णा नियन्त्रण रसता है। मस्त्रिमण्डल 
और गवर्त र-जनरल के सम्बन्ध में दिसाई देने वाला विरोधाभास पालियामेंट के 
सम्बन्ध मे भी दिखाई देता है। यद्यपि मन्श्रिमण्डल गवर्नेर-जनरल का सेवक है 
तथापि वह उस्ते बताता है कि उसे वया करना है । इसी प्रकार मन्धिमण्डल यद्यपि 
लोकसभा व सेवक है तथापि वह उसका नेतृत्व और संचालन करता है भौर वास्तव 
में वह उसका स्वामी है । 
प्रधान-पन्‍्तरी (९७० 8(४0५६९८०)--कनाड का प्रधान मन्द्री इगलेड के प्रधान 
सन्‍्त्रो के समान है | यह वहुमत दल्ष का नेता होता है भौर पभ्ाम चुनाव के बाद ग॒वर्ेर- 
जनरल उसे मन्त्रिमण्डल बनाने का निमन्त्रण देता है| उसे भ्रपना मन्त्रिमण्डल बनाने मे 
इसलिए कठिनाई होती है क्योकि उसे मन्स्रिमण्डल बनाते समय अनेक हितों का ध्यान 
रखना पडता है । उन हितों के एक-दूसरे से टकराने की सदा सम्भावना बनी रहती है । 
'उसे कुशल राजनीतिज्ञ होना चाहिए ताकि वह अपने दल और साथियों को अपने 
साथ रख सके। वह मन्त्रिमण्डल की बैठको की अ्रध्यक्षता करता है और बहस में 
प्रमुख भाग लेता है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल के सदस्य उसके निर्णेयो को स्वीकार करते 
हैं तथापि वह उनकी उचित बातो की उपेक्षा नहीं कर सकता । उसे अपने साथी 
मन्त्रियों को श्रपने साथ रखना पड़ता है । उसका यह्‌ कतंव्य है कि वह अ्रपने साथियों 
के साथ टीम (४८४०) की भावना से कार्य करे । एक का दूसरे को हुक्म देने का 
प्रश्न ही नहीं उठता । उन सव को झपना भार दूसरों के साथ उठाना पडता है। 
यदि कोई मन्‍्त्री सहयोग नही देता तो प्रधान मन्त्री उसे हटा सकता है ॥ प्रत्येक कार्य 
- में प्रत्येक समय एकरूपता रखनी श्रावश्यक है । 
प्रधान मन्त्री ही गवर्नर-जनरल से लोकसभा को भग करने की प्रार्थना कर 
सकता है। वही गवन र-जनरल से उन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करता हैं 
जो सेनेट में मृत्यु अयवा हटाएं जाने से खाली स्थानों पर नियुक्त किए जाते है । 
प्रान्तों के उप-राज्यपाल उसकी सिफारिश से नियुक्त किए जाते है। इसी प्रकार 
वह लोकसभा का कार्यक्रम निर्धारित करता है। 
प्रधान मनन्‍्त्री की स्थिति उसके अपने विशेष व्यक्तित्व पर निर्भर है। यदि 
उसका व्यक्तित्व ऊँचा है तो सम्पुर्णो कार्य उसकी इच्छा के अनुसार ही चलता है। 
यदि उसके साथी उसके समान ही चतुर हैं तो उसे निर्णय करने मे बहुत सावधान 
- रहना चाहिए । उसे परिस्थिति को इस प्रकार सम्भालना पड़ता है कि कम-से-कम 
आझोर मचे । 
डॉसन (]02980॥) के अनुसार, “यद्यपि प्रधान मन्त्री को कंविनेट के सम्बन्ध में 
"पर्याप्त शकित श्राप्त है तथापि उम्का प्रयोग प्रधान मन्त्री की योग्यता पर निर्भर है । 
वह भन्दत्रियों को केवल नियुक्त ही नहीं करता बल्कि उचित समझने पर किसी भी 
समय उनका त््याग्रपत्र माँग सकता हैं । वह मस्सत्रिमण्डल को बैठकों की अध्यक्षता 
“करता है। उसकी इच्छाओ को और विशेष घ्यान दिया जाता है और साधारणतया 
उसका पूरा-पूरा समर्थत किया जाता है । ऐसा होते हुए भी उसकी हृढता में कौचल 
एवं चातुर्य का समावेश होना चाहिए । प्रधान भन्‍्त्री को जानना चाहिए 
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कि कब उसे आदेश देना कब प्रेरणा करनी है श्र कब दूसरों कौ बातें 
माननी है । जिस प्रकार उसके साथी पूर्णतया लोकसभा से स्वतन्त्र नहीं 
रह सकते उसी प्रकार वह स्वयं अपनी कैबिनेट से वास्तविक रूप में पुरी 
तरह स्वतन्ध्र नहीं रह सकता। उससे दोनों संस्थाग्रों का नेतृत्व करने की झाशा 
की जाती है और सीमाओं के अन्दर उसे सामान्य स्वीकृति मिल जाती है। एक 
सोग्य प्रधान मन्‍्त्री अपती कंबिनेट में अपना काम निकाल लेता है। प्रधान मस्ती 
माँग करने में बहुत सन्‍्तोष और बुद्धिमानी से काम लेता है। वह केवल बही प्रस्ताव 
रखता है जिसके विपय में उसे अ्रपने साथियों का पूर्ण समर्थन मिलते की झाशों 
होती है । सदन में प्रसन्‍नता से समयेन भ्ावश्यक है। कोई प्रधानमस्त्री ऐसा शविति- 
शाली नही, जो मतों की उपेक्षा कर सके या उन भावनाओं का सम्मान ने करे जो 
मतों के पीछे होती हैं । 

प्रधानमन्त्री के स्थान का सम्मान किया जाता है भौर उसके शब्दों का मूल्य 
होता है। कक 

यदि हम कनाडा के प्रधानमन्त्री की तुलना फ्राँस के प्रधानमत्त्री से कर तो 
पता चलेगा कि फ्रांस के प्रधानमन्त्री की ल्थिति इसलिए निबंल है क्योंकि फ्ोते मे 
बहुत से राजनीतिक दल है श्रौर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं है। फरसि कै 
प्रधान मन्‍्त्री को राष्ट्र के हित्तो की अपेक्षा अपनी स्थिति को स्थिए रखने को श्रभिक 
बिन्ता रहती है। उसको विभिन्‍न हिंतों को सस्तुष्ट करना पड़ता है। ऐसी अरवल्या 
में एकता का रखना लगभग प्रसम्भव हो जाता है । कनाडा का प्रधान मन्त्री इ सभी 
मंभड़ो से मुक्त है। वह उस दल का नेता होता है, जिसको लोकसभा में बहुमत 
प्राप्त होता है और इस कारण वह स्वतन्त्रता से कार्य कर सकता है। 

कनाडा का विधानमण्डल (00000 7,७ट्वांडे४४४४०)--कैंनीडा के विधार्त 
मण्डल के दो सदन हैं:--लोकसभा (स्र००४७० ० 00॥0०03) वेश सन 
(86००५७) । इंपलेंड की भांति लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं के 
इसलिए सरकार का नियन्त्रण करती है । यद्यपि आरम्म में दोनों सदनों का स्तर 
समान था तथापि प्रजातन्त्रीय संल्याप्रों के विकास ने लोकसभा को अधिक संबतत 
कर दिया है भर सैनेट को पृष्ठभूमि मे छोड़ दिया है। « के लिए 

लोकसभा (प्ृ०98० ०६ 00977079)--लोकसभा के सदस्य £ बरस के के 
चने जाते है परन्तु भन्त्रियों की भर से माँग होने पर अथवा गवर्न र-जनरल के में 
सोचते पर कि सकट उपस्थित है और मतदाताओं से श्राम श्रपील करती चाहिए 
लोकसभा को कभी जी भंग किया जा सकता है) वास्तविक रूप में नर 
अपनी इस झवित का प्रयोग बहुत कम करता है भर साधारणतः अपने मल्वियाँ है 
परामझ्च के अनुमार कार्य करता है । >> 

लोकसभा के सदस्यों रे संख्या बदलती रहती है। यह तबदीली बला 
१० वर्ष के याद जनसंख्या के झाधार पर होती है । जहाँ तक क्युविक (0०्च००2) 
# अ्रतिनिधियों का सम्बन्ध है उनकी संस्या ६४ पवकी है भौर उससे कम नही 
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हो सकती परन्तु दूसरे प्रास्तों के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के अनुसार बदल 
दी जाती है । हु 
पहले लोकसभा के १८१ सदस्य थे । परन्तु १६४२ में जो अ्रधितियम पास 
हुआ उसने लोकसभा के सदस्यों की संस्या २६५ निर्धारित की । इस समय 0आध० 
से ८५ सदस्य, 060९० से ७५, १०४७ 800४5 से १२, पिलए फिणाऊण्फ से 
१२, 26तां(०00७ से १४, फर॑प्तञ 0णाजाएा9 से २९, एसंप्र०० एवृच्तत्ाते वग्रेशाते 
से ४, 888:76०॥6ज०॥ से १ ७, 40676 से १७, ]76७छ क0पावी»४पे से ७ सदस्य 
भ्ौर २ सदस्य दी और प्रदेशों से चुने जाते है । लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक 
प्रधिवेशन के लिए १४,००० डालर मिलते है। उसे २००० डालर व्यय विषयक 
वापिक भत्ता भी मिलता है। प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों को सदस्यों के अ्रति- 
रिक्त १४,००० डालर और १०,००० डासर मिलते है। 
चूनाव समाप्त होते ही लोकसभा के सदस्य पहली बैठक में अध्यक्ष 
(४9०४६९४) का चुनाव करते हैं । श्रध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की प्रध्यक्षता करता 
हैं भौर रामान मत होने पर निर्रायक मत (02078 ४०५०७) देता है । अध्यक्ष को 
६,००० डालर बेतन, १,००० डालर मोटर भत्ता और ३,००० डालर निवास स्थान 
विपयक भत्ता मिलता है । कनाडा में यह निरूढ़ि (0077०४४०४) है कि यदि किसी 
संसद का भ्रध्यक्ष अंग्रेज जाति का हो तो अगली संसद्‌ का अध्यक्ष फ्रेंच जाति का 
होना चाहिए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष एक हो जाति के नहीं होने चाहिएँ । 
लोकसभा में दूसरे नम्बर की पार्टी को सरकारी विरोधी दल कहा जाता है। 
प्रधान भन्‍्त्री के पद के समान विरोधी दल या उसके नेता का विकास अनेक झतिखित 
समभौतों के कारण हुआ है। चह समय की कसौटी से कसे जाने के वाद स्वीकार 
कर लिए गए है और हृढता से स्थापित हो गए है। विरोधी दल के मेता को 
अधिवेशन भत्ते के अतिरिक्त १०,००० डालर वाधिक वेतन दिया जाता है । 
कं समस्त ब्रिटिश प्रजाजनों को जिनको आयु २१ वर्ष हो चुकी हो और जो 
गीमीनियन में निर्वाचन के दिन से पहले कनाडा में साधारणतः १६ मास रह चुके 
ही, वोट देने का अ्रधिकार है । १६४८ के एक अधिनियम के द्वारा जापानियों की 
। (784 0श॥॥९७४०४) को समाप्त कर दिया गया। कनाडा में एक- 
पदस्योय निर्वाचनक्षेत्र है। पुनविभाजन (8०69६प/७४०४) दोनों दलों का प्रतिनिधित्व 
रन वाले आयोग (0०काणांडआं०४) द्वारा किया जाता है। अ्रमेक बार निर्वाचन 
जिलों के पुनगेंठन से 8०ाफुा्रण्पतेश्पण्छ की आपत्तिजनक परिषादी का आमास 
होने लगता है। १८८२ में कनाडा के प्रघान मन्‍्त्री पर हलाफ़ाणशार्देट्साहह का 
आरोप लगाया गया था | १८९६३ में उदार दल से इस परिपाटी की निन्‍दा की। 
जैव १६०३ में बह स्वयं अ्रधिकार में श्राए तब उन्होंने भी वैसा ही किया जैसा कि 
- के विरोधियों ने पहले किया था ) 
सैनेट भौर लोकसभा दोनों को समान शवितर्षा प्राप्त हैं । विधेयक (8॥॥) 
किसी भी सदन में वेश किया जा सकता है परन्तु धन विधेयक (०३5७ छा) 
कैबन लोकसभा में हो पेश किया जा सकता है। लोहसभा का घन पर पूर्णी ग्रिषार 
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है। धन-सम्बन्धी समस्त विधेयकों की आज्ञा लेना, सीमित करता और नियुक्त करना 
केवल लोकंसभा का हो अ्रधिकार हैं और ऐसे विधेयकों के उद्देश्यों, भ्रभिप्रायों, 
विचारों, प्रतिवस्धों भौर गूणों को सैमेट नहीं बदल सकती। इंगलेंड की भाँति 
घन-विधेदक गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पेश नहीं किए जाते । ऐसा भ्रधिकार केवल 
सरकार के सदस्यों को ही है । सयुकत राज्य में व्यवस्था भिन्‍न है | 
कनाडा में विधेयक पास करने की विधि इंगलेड के समाव है। अत्येक 
विधेयक को ५ स्थितियों (४४०8०७) से गुजरना पड़ता है भौर,वे है--भषम वाचन 
(का, ॥९४8४१४४), द्वितीय दाचन, समिति स्थिति (0097४॥086 8/880), अति- 
चेदव स्थिति (२०७०४ 50७8०) और तृतीय वाचन । किसी भी विवेयक को कानून 
बनने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । इंगलेड की भाँति 
लोकसभा में पूर्ण सदन की समिति, (00परणा#6७ ० ॥॥6 जहा म्ृ०४७) पर 
११ स्थायी समितियाँ (8६8##& (00:0707६०2७) हैं ) पत्येक समित्ति में मरकारी 
और विरोधी दलो के सदस्य होते हैं ! 
कनाडा की लोकसभा इगलेंड की लोकसभा की भाँति संवल है। कैविनेट के 
अधिकांश सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते है। प्रधान मस्त्री भी लोकसभा का 
सदस्य होता है । लोकसभा का अविश्वास का प्रस्ताव मम्विमण्डल के पतन का कारए 
होता है और प्रमुख विधेयकों पर वहाँ विचार-विनिमय होता है । यही कारण है कि 
कमाडा के लोग सैबैट की अपेक्षा लोकसभा का सदस्य बतना पसन्द करते हैं। 
फौविनेट और लोकसभा फा सम्दग्ध (छणअगणा ऐचंशधथ 00078 आपे 
उ0५४७ 0६ 00900078)--फविनेद ही लोकसभा का भ्राह्वात (8070000॥), 
सत्रावसान और विघटन (7880४७) करती है। कैविनेट का विधि-विर्मास 
(,6छअब/०ण) पर प्रूरा अधिकार है। पन विवेयकों (॥०य०४ छ3) पर उसका 
वस्तुत्तः पूर्ण नियल्रण है। वह ससदोय अधिवेशन के लगभेय हक घण्टे का 
कार्यक्रम मिश्चित करती है। इस प्रकार लोकसभा कौविनेट के प्रस्तावों की केवल 
पृष्टि करने वाली संस्था मालूम देती है। यह प्रतिनिधि सदन है जिसका प्रयोग 
कविलेट अपने अ्रधिकार को बढाने के लिए करती है। स्पष्ट रूप से कैबिनेट लोकसभा 
के प्रति उत्तरदायी नहीं रही है भ्ौर लोकसभा ही कैविनेट के प्रति उत्तरदायी है 
गई है। 
इसका अर्थ यह नही है कि लोकसभा के समस्त अधिकार समाप्त हो 38 2 
लोकसभा भव भी कैबिनेट पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकती है। लोकसभा के पेभीर 
की सौमा का पता लगाना कठिन है । लोकसभा कीविनेट का नियन्त्रण उसे हराकर 
आलोचना करके और उसके झ्रधिकार को छनौती देकर करती है । प्रत्येक अविवेशर 
के आरम्भ से गवने र-जनरल भ्रपना भाषण पढता है। उसके पश्चात्‌ 0022 
होता है जिसमे प्रत्येक सदस्य भाग ले सकता है । सतताधारी दल के कार्यों शोर 0 
की कड़ी आलोचना की जाती है। सदस्यों को मम्त्रियों से प्रवन करने की से हा 
है । मन्तियों का कर्तव्य उन अश्नों का उतर देना होता है। कोई भ्त्ी किसी 
3पा को तब तक छिपा नहीं सकता जब तक बह यह सिद्ध न करदे कि वैसा 
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करना सा्देजनिक हित के विपरीत है । मन्त्री झपवा सरकार की नीति की धालोघना 
. करने के लिए विशेष वाद-विवाद भी हो सकते हैं। दजद पर विचार-विनिमय करते 
समय प्रशासन के प्रत्येक पहलू वी भालोचना वी जा सकती है। लोफसभा पौविनेट 
के विएद्ध प्रविश्वास का प्रस्ताव भी पास फर सकती है। यह कैबिनेट द्वारा समर्थित 
विधेयक को भस्वीकार करनेः उसके पतन का कारए बन सफती है। 
सनेट (800000)--१८६७ के भधिनियम थे झनुसार, सैनेट के ७२ सदस्य 
ये। १६१६ में सदस्प संख्या ७२ से ६६ कर दी गई। १६४६ में सख्या १०२ 
कर दी गई। संनेट के सदस्य झायु भर के लिए मनोनीत किए जाते हैं। प्रधान 
मल्ती के कहने वर गवनर-जनरल मैनेट थे सदस्यों फो मनोनीत करता है। 
डावटर कोच ने ठोक ही कहा है कि साधारणतः उन लोगों को सैनेट का सदस्य 
मनोनीत किया जाता है जिन्होंने सारी झायु भपनी पार्टी की सेवा की हो। यह 
पुरस्कार वृद्धावस्था में दिया जाता है। सँनेट की सदस्यता उन लोगों को भी दी 
जाती है जिन्होंने पार्टी के कोष में थहुत सा धन दिया हो। सैनेट में नियुवितयां 
पूणंतः दलोय प्रापार पर को जाती हैं। जब उदार दल सत्तालूढ होता है तव 
स्नेट के रिकतस्थानों की पूर्ति केवल उदार लोगों से की जाती है। ऐसा हो 
तब होता है जब कोई भनन्‍्य दल सत्तारूढ़ हो । फलस्वरूप यदि कोई दल दी्घेकाल 
“तक सत्ताहढ़ रहे तो सँनेट के भधिकाण सदस्य उसी दल के ही हो जाते हैं । जब 
वह दल निर्दाचन में हार जाता है और लोकप पा में प्रत्पमत में रह जाता है तब 
भो कुद समय के लिए बह सँनेट में बहुमत में रहता है | ऐमी परिस्थिति में मन्त्रि- 
मण्डल बड़ी कढिताई में पड़ जाता हैं। ऐसी वानें प्रारम्म में हुईं परन्तु सैनेट की 
दुर्वेंलता ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। मन्श्रिमण्डल सैनेट के व्यवहार 
की उपेक्षा करके स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकता है | 
_.. मह सत्य है कि सैनेट के सदस्थों की नियुवित श्रायु भर के लिए होती है 
डक कद कारणों में से किसी एक कारण से सदस्य अपने पद से हाथ थो 
; , (१) यदि ससद्‌ के दो लगातार अधिवेशनों में वह भाग न ले ! 
-, “ (२) किसो विदेशी शवित के प्रति निष्ठा की शपथ से ले अथवा कोई ऐसा 
कार्य करे जिससे वह विदेशी प्रजा झ्रयवा नागरिक बन जाए । 
- (३) यदि वह दिवालिया या सार्वजनिक भ्रपराधी बन जाए । 
9 पड) यूदि उस पर देशद्रोह का श्रपराध लगाया जाए या किसी कुख्यात 
* भपेशा् के (लिए दण्डित किया जाएं) 
0. (४) यदि वह उस प्रान्त को छोड दे जिसका वह प्रतिनिधि है पौर टूसरे 
ह म्ान्त में जाकर निवास कर ले । 
* __. . ईैये सब के अतिरिक्त, सैनेट का कोई भी सदस्य अपने स्थान से त्याग-पन्र दे 
* - किता 22 ऐसा करने से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है । 
: हों -... नेट की शवितर्याँ कानून द्वारा निदिचत नहीं हैं। केवल इतना ही लिखा है 


पने-विधेयक (8० छाप) केवल लोकसभा में ही पेश किए “जा सकते हैं, . 
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बह उचित रूप से कुछ लाभप्रद कार्य करने से सम्थे हुई है। वह लोकसभा द्वारा पास 
किये गए विधेयकों को दोहराती और उनकी जाँच करती है| वह बहुधा लाभप्रद 
जाँच करती है। वह कार्यं-भार से दवी हुई लोकसभा के ग्रेर-सरकारी विधेयकों के 
पर्याप्त भाग को कम कर देती है। लेकिन वह प्रान्तों तथा अल्पसख्यकों 
(7ंए०४धरं०3) के अधिकारों का संरक्षण करने में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त नही कर 
सकी है। सामाजिक विधेयकों पर उसके व्यवहार को प्रतिक्रियावादी (708०8 ०7०५१) 
कहा गया है । 

सर जान मैरियट (१&/प०%) का कहना है कि कनाडा की सैनेठ अनेक 
सिद्धान्तों को मिलाने का प्रयास करती है जो यदि पूर्णतः विरोधी नही तो स्पष्ट 
रूप से भिन्‍न अवश्य है । परिणामस्वरूप उसे न तो कभी कुलीन और आनुबशिक 
सदन (#श०कछाए़ लाभ्ा००) की शाव प्राप्त हो सकती है और न निर्वाचित 
सदन (०॥७०४०१ ॥०घ४७) की झ्वित अ्रथवा राष्ट्रीय विचार के मुकाबले में सध का 
प्रतिनिधित्व करने वाली सैनेट की उपयोगिता । 

कनाडा की सैनेट विश्व मे सबसे दुर्वल द्वितीय सदन (ए०0६९४॥ 8९००१ 
'ाबाा००:) है। वह पूर्णतः द्वितीय सदन के कर्तंव्यों को पूरा करने मे असमर्थ रही है। 
वह केवल प्रतिध्वनियों का सदन (४०४७७ ०६ ०७४००४) है । उसे झर्वितहीनता या 
रुकावट का गुण प्राप्त है। इसके कई कारण है । कनाडा की सैनेट संघीय सिद्धान्त 
पर श्राधारित नहीं है। इस मे भ्रमेरिका की तरह विभिन्‍न प्रान्तों को समान प्रति- 
निधित्व नही दिया गया है। सँनेट के सदस्य निर्वाचन के स्थान में कार्यपालिका द्वारा 
मनौनीत किये जाते हैँ । इसलिए सैनेट को जनता का समर्थन प्राप्त मही है। कमाडा 
के सैनेटर अपने प्रास्तो के हितों का समर्यन नही करते श्र इसलिए वे उनके समर्यन 
की आजा भी नही कर सकते । कनाडा की सैनेट की झकितयाँ वहुत कम है। इसका 
धन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मत्व्रिमण्डल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है 
न कि सैनेट के प्रति । 

सैनेट के गठन को बदलने के लिए अनेक सुझाव दिये गए है। एक सुझाव 
यह है कि संनेटरों का निर्वाचन प्रान्तीय विधायक ([7०शएशंका व,6हंश१/०78) 
करें। एक सुझाव यह है कि विरोधी दल के नेता को सैनेट के एक-तिहाई रित 
स्थानों (५७०४४६ 8७५१४) के लिए मनोनीत करने का अधिकार दिया जाना चार्टिये । 
एक भौर यह प्रस्ताव है कि सँनेट देश के विभिन्‍न हितो का प्रतिनिधित्व करे । इन 
सब सुभावों के होते हुए भी परिवर्तन की सम्भावना अधिक दिखाई नहीं देती । 

फनाडा की स्यायपालिका (व० उप्कालंश्यफ)--कनाडा में दो संधीय 
न्यायालय हैं भोर वे हैं सुभीम कोर्ट और 0०07५ ण॑ डडनाव्वुपक ब्याऐ मैदापवोप- 
ऐस्मचैकर कचहरी की स्थापना १८७६ में की गई । उस समय वह सुप्रीम कोर्ट वा 
एक अ्रग थी परन्तु १६५२ के अधिनियम के अनुसार यह पृथक्‌ न्यायालय बन गया 
है। इसके पाँच सदस्य हैं जिन में से एक भ्रच्यक्ष (८ंवथा४) भोर धेष चार 
न्यायाधीश है | सदस्य उस समय तक सदस्य रहते हैं जब तक ये ठीक तरीके से 
भपने कार्य को निभाते हैं। ७५ वर्ष की झायु पर न्यायाधीश रिटायर होते हैं । 


ह तो किसी स्यायाधीश को जिकाला भी जा सबता 
न्यायाधीशों को रिंटायर होना पडता है। भोटावा (00४०) सुप्रीम बोर्ट के बैठने 


का स्थान हैं। 
रे कदमों मे अपील सुतते नो 


ले गकता है । म॒प्रीम कोर्ट मं ण्वालेंणे एफशंटए की 

कामूल को ऐप र।९9 ल्र्धारित कर से 

१६३३ तक कौजदारी मुकदमों मे अपील प्रिवी बौसिल (0. कक 
क्के कोर्ट का 


ब्राप्तीय सरकार (हा एक्शगणंशै ठण्र्षाणथाीए ५6 
चलाई जाती 


उप-राज्यपाल (पलपशााणणिएा हः श 
पं के लिए मनोनीत करता है । चूंकि उप-रण पज्यपाल 
कार 


छताडा का संविधान ड्ह्छ 


६ प्रास्तों में भे दो प्रान्तों में विधान मण्डल के दो सदन है और उनके 
जाम हैं विधान परियद ([.6टवरसवघए० 00फ्राणा) तया विधान सभा ([हाञवपर२७ 
औैकणणजक) । प्रास्तीय विधान मण्डल को ही प्रान्यीय सविधान को प्षझोघव करने का 
प्रधिफार है। ऐसा होते हुए भी वे उप-राज्यपाल से सम्बन्धित घाराएँ नहीं बदल 
सझते । ये उसकी शवितयों को घढ़ा सकते हैं परन्तु कम नहीं कर सकते । 

कमाशा को पार्टो-प्रशाली (70005 दि ७७३)--कवाडा की पार्टी प्रणाली 
इंगलेंड का घनुसरण करती है। कनाडा ने केवल द्विन्पार्टी प्रणाली (+४०क्ांक 
#४८शग) फो ही नहीं श्रपवाया प्रपितु ग्रवुदार (एणफ्लाशमाए०) और उदार 
[का एथा4७) दलों के सामो को भी अपनाया है । इयलेड वी तरह यहाँ भी 
राजवोतिक दलों के गीति निर्धारण (फऋणेशाड़ जे 7०0०७) में उद्योगपति उतना 
महत्वपुर्ण भाग नहीं सेते जितना कि बम्रेरिका मे । इस के अतिरिवत यहाँ कानून 
दलीय संगठनों को श्रमेरिका की तरह मान्यता नहीं देता । 

कनाडा भे भिन्न-भिन्न धर्म तथा भाषाएँ है । फ्रंव लोग फ्रेच भाषा बोलते 
ता ठिखते हैं भर कैंथोलिक धर्म के झ्रनुयायी 2 । अग्रेज लोग अग्रेजी योतते तथा 
लिखते हैं और प्रोटेम्टैप्ट धर्म के श्रनुयायी है । परन्तु ऐसा होते हुए भी कनाडा 
में राजनीतिक पा्थियाँ धर्म तथा भाषा के श्राधार पर नहीं है । सिल्ल-मिन्‍न धर्मो 
वाले एक ही पार्टी के सादस्य हैं सौर एक दूसरे के साथ कार्य ऊरते हैं। 

कनाडा की दलीय प्रणाली किसी मिद्वान्त पर आधारित नहीं है । वह केचल 
परिस्थितियों की उपज है। प्रान्तीय विधानमण्डलो और सघीय संसद में अन्दर 
और बाहर निरल्तर संघर्ष नलता रहता है । इससे जनता दो कॉम्पी में बी रहती 
हैं। जन्म से ही बच्चे की पार्टी निविचत हो जाती है और वह वार्दी के भाग्य को 
अपना भाग्य समभने लगता है । 

कनाडा की मख्य राजनीतिक पार्टियाँ है भ्रनुदार दत (0णाब्शध/एथरिए8 7४87+9)+ 
उदार दल (छल 9879), श्रम दल [7.800०प एकता), केपषक दल (#एएा08 

8889) तथा 000फुथक्ररढ ए०078०0४ ९६०४ कछ्तेशा 9 णा एज 
- . ग्रनुदार दल [396४ शिए७ की नीति को नहीं मानता । अपने देश के हिंती 
की रक्षा करने के लिए वह बाहर से झावे वाली चीजों पर ज्यादा टेक्स लगाने 
की नीति अपनाता है । इसी दल से 0:9० ०८6 बनवाया । इसकी नीति दूसरे 
देशों के साथ सिजारंत के समभौते करने की है । लोगों की भवस्या को सुधारने के 
लिये बह मरकार के हाथों मे बहुत कुछ देने के पक्ष में है । हे 

' उदार दल थोड़े टैक्सों के पक्ष में है । वह नहीं चाहता कि सरकार लोगों के 

जीवन में अधिक हस्तक्षेप करे । यह दल कलाडा का ब्रिटिश साम्राज्य में मदृर्वपूर्ण 
स्थान चाहता है। यह केवल ऊ्रपप्ेक्के. एकराममरणाफण्मेती के सदस्यों के साथ ही. 
तिजारत के समभौते: नहीं करना वाहता अपितु दूसरे देशों के साथ भी। 
पयोगिक प्रान्त में विशेष जोर है ! ' * हैं 

श्रम दल का ओग्राम यह है कि सरकार के हाथों में उपादत के , - 
दे दिये जायें ताकि साधारण लोगों की अवस्था सुधर सके । सरकार « 


के 


्श्८ कनाडा का संविधान 


बहुत कुछ करे । यह दल भी इस पद्षा में है कि सरकार लोगों के जीवन में अधिक 
सै-प्धिक हस्ताक्षेप करे । यह दल सैनेट को उड़ाने के पक्ष में है। यह सत्र प्रकार मे 
निःशस्त्रीकरण चाहता है ) ह 
कृपक दल ससार में शान्ति को स्थापना चाहता है। कनाडा का राष्ट्रमप्डेल 
में समान स्थान होना चाहिए। सब शोर टैक्सों की कमी होनी चाहिये । संनेट का 
सुधार होना चाहिए । महिलागों को मत का अधिकार होना चाहिये। यद्यपि इस 
दल के कई लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं तथापि भव भी बहुत कुछ शेप है। 
0०-०फुष्त्क्त्तए० 00ण्रग्प्नव्णतता एलपवबंणा ऐकाओ (0.00) ने 
द्वितीय महायुद्ध के बाद बहुत उन्नति की है। यह दल सस्कावेवान भ्रान्त मे 
सत्तारूढ़ है। कई प्रास्तों में यह दल विरोधी दल है। यह लोकसभा में शक्तिशाली 
है । यह प्रगतिशील है गौर ब्रिटिश श्रम दल की भाँति इस का प्रोग्राम है। यह इस बात 
के पक्ष में है कि उत्पादन के साधनों को सरकार के झधीन कर दिया जाये। यह 
सामाजिक सुधारों के पक्ष में है। इस दल में विशेषकर मजदूरो की भ्रपनी भोर 


आकपषित किया है । 
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कम्थुनिस्ट चीन.का संविधान ... 
(पल (छकऋष्ध।एपंत्म ० ह्ल्त एक) छ है 


चीन के संविधान के भ्रध्ययन के कई विशेष कारण हैं। चीन भारत का सब 
से बड़ा शत्रु है भौर इसलिए हमे उस देश फे सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी होनी 
चाहिए । एक झौर कारण यह है कि चीन को जनमस्या संसार के भत्य सभी देशों 
से अधिक है। १६५३-५४ में वह ५८ करोड से भी झधिक थी | चीन के पार इतनी 
सामग्री है कि वह एक बडा ध्यान तथा द्ाक्तियाली देश बने सकता है। उसके 
वर्वमान नेताओं ने बहुत युद्ध सड़े हैं भ्लौर उनको युद्ध का काफी प्रनुभव है। भौर 
यह चीज संसार के लिए एक बड़ा सतरा है। चीन के संविधान के ग्रध्ययन से हम 
अपने आपको साथध्यन कर सकते हैं । 
ऐतिहासिक (पाडा०्तला)--फदी रामय था कि चीन एक बहुत शविताली 
देश था, किस्तु १६ब्री शताव्दी में उसका पतन हुआ । उसको कमजोरी से लाभ 
उठाकर विदेशियों ने कई प्रकार से अपना अधिकार चीन में स्थापित कर लिया। 
ग्रेट ह्रिठेन ने चीन के विरद्ध कई युद्ध लड़े, जिनको झफीम के युद्ध वहा जाता है। 
जापान से चीन को १८६४ में परास्त किया श्रौर उसके कई प्रदेश छीन लिये । 
१६०० भे चीनियों ने विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह किया, किन्तु वे कुचल दिये गए। 
जापान, शुस, फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ते चीन की सरकार से कई रियायतें गाँगी 
और ले ली। १६११ में मात वंश जो कि अनेक शताब्दियों से चल रहा था, समाप्त 
कर दिया गया श्रौर जनतन्त्र राज्य की स्थापना की गई । डॉ० सब यात सेन (07 
छा ५४६ 800) बहुत वड़ा देशभक्‍त था। परन्तु वह बहुत कुछ न कर पाया । 
१६२३ में उसने कम्युनिस्टों से समझौता कर लिया झौर उनके सहयोग से देश को 
सशक्त बनाने का यत्न किया। रूस से युद्ध सम्बन्धी सहायता मिली । परन्ठु वह 
समभौता देर तक न चल सका । कारण यह था कि चीन की कृम्युतिस्ट पार्टी ने 
समझौते की श्राड लेकर अपने आपको ताकतवर बनाना चाहा पस्लु दूसरे 
पक्ष वाले ऐसा न चाहते ये । १६२४ में डॉ० सन्‌ यात सेन की मृत्यु हो गई श्रौर 
उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी और क्योमिण्टाग ((ए०७४7ण्ण8) के मध्य सममीता 
न चल सका । च्याग कई शेक (0/ण४ 7एआ-आशशट) हे, जो कि बयोभिण्टाग पार्टी 
का लीडर था, कम्युनिस्टों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया भौर बहुत से कम्युनिस्ट 
मार दिये गए । है 
चन्द वर्ष लड़ने के बाद व्याग काई शेक ने अपनी सत्ता देश भर 
कर ली परल्तु सब कुछ करने के वाद भी च्यांग काई शेक कम्यूनिस्ट कुचल कं 
सका। यह ठीक है कि कम्यूनिस्टों की बहुत हानि हुई परन्तु ऐसा हक हुए हि 
दोने अपनो शक्ति को बनाये रखा । कम्पुनिस्टों के अलावा भी च्याग कई दैक 


में स्थापित 
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प्रौर कई कठिनाइयों का सामना करता पडा । जापाव ने १६३१ में चीन पर हमला 
कर दिया और 'मंसूरिया पर अपना झ्धिकार स्थापित कर लिया। १६३७ में 
जापान ने चीन के विरुद्ध क़िर सुद्ध प्रारम्भ किया झौर वह युद्ध अभी चल ही रहा 
था कि दितीय महायुद्ध-शुरू हो गया । मह्दायुद्ध के दौरान जाप्रान से चीन के वहुत 
से प्रदेशों परः अपना श्धिकार जमा लिया! चीन के कस्युनिस्टो वे जापानियों के 
विरुद्ध हाथ न उठायो | थे श्रपन्री शत्रित को बढाने में ही लगे रहे । 

"० १६४५ में जब महायुद्ध समाप्त हुपा तो ध्तर्राष्ट्रीय समभौतों के श्रनुप्तार 
चीन के ये सारे प्रदेथ जो कि जापान के अ्रधीन दे, च्याग कई शेक की हकूमत को 
मिलते थे, किन्तु हटा मे चीन के कम्युनिस्टो की सहायता की और उन्होंने उत्तरी 
चीन पर प्रपना अधिकार स्थापित कर लिया) चीन के कम्युनिस्टो के हाथों में 
जापान का वहुत-सा युद्ध सम्बन्धी सामान जो कि उत्तरी घीन में था, आया। कई 
अन्य कारणों से चीन के कम्यूनिंस्टो का पलडा भारी हो गया और श्रन्त में उन्होंने 
च्यांग कई क्षेक को चीन से बाहर निकान दिया । यह टीक है कि अमरीका की 
सरकार मे पहले च्यांग कई शेक की सरकार को सहायता दी परन्तु श्रत्त मैं वह 
सहायता बन्द्र कर दी गई । १६४६ में कम्युनिस्टो ने चीन पर अपना अधिकार परि> 
पूर्ण रुप से स्थापित कर लिया और च्यांग बाई शेक के पास केवल फारपगा 
(ए0779०5७) का द्वीप ही रह गया । भारत ने कम्युनिस्ट चीत को स्वाधीव देश मारने 
लिया और उसके साथ मित्रता का व्यवहार रखाय ऐसा होते हुए भी चीन ने 
भक्तूबर १६६२ में,भारत-पर आम कर दिया और इस कारण दोतों देशों के 
वर्जमान सम्बन्ध बहुत बुरे' हैं । . 

« बर्तमाने संविधान का निर्माण (शामिपत्ह णी ह8 एप्प) चीच 
का वर्नमाव संविध्रान १९५४ में लायु हुआ, परन्‍्वु इस से पहले की जानकारी भी 
श्रावश्यक है। १६४६ में एक भत्यिर सविधाव बताया गया। उसका नाम था 
(0क्र्व | ]०2८४प77० ( देश का घासव उसके अनुसार १६५४ तक चन्नता रहा । 
जनवरी १९५४३ .में संविधान का, मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी की स्थापना 
की गई ।' तीन की कम्युनिस्ट पार्टी ते एक मक्तौदा तैयार किया और मार्च १६५४ में 
लोगों -फे सम्मुख उपस्थित किया । दूसरा मंसौदा ६४ शुन १६१४ की प्रस्तुत किया 
गया । उसके बाद तीसरा मसौदा तैयार किया गया । इस मंसौरे की जाँच पड़ताल 
की गईं श्रौर.अन्त में सितम्बर १६५४ को वह मसौदा मान लिया यया | 809७ 
20०.॥0%४ 00776७३ ने २० सितम्बर को उस मसौदे को झप़वा लिया भौर चढ़ 
भाज “चीज का "संविधान * है ।- कहा ,जाता है कि यह संविधान स्‍्थामी रूप से नहीं 
रहेगा और १६७२ -के समीप एक; नया संविधाव ठेयार व लाई क्या 
जायेगा। < आल 5 जे त ै 
' *॥ “संविधान को प्रस्तावना (पल्क्ा्/०)--संविधान की अस्तावना में ग 
लिधा है कि चीन के सोगों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की भध्यक्षता में बहुत हैं 
तक संग्राम ,क्रिया भर अन्त में विजय प्राप्त की । चीन में एक जनतन्त्र राज्य बी 
स्थापना की जिसमें कोई किसी का .छूत महीं चूस सकता | निर्धेतता को नष्ट कर 
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दिया गया है और एक अच्छे समाज को स्थापना कर दी गई है । राज्य का तदय 
धीरे-धीरे समाज के सभी पहलुश्नों में एक क्रांति लाना है ताकि देश सब प्रकार से 
उन्नत हो सके । हु 
प्रस्तावना में ऐसा लिखा है कि चीन को सभी जातियाँ स्वाधीन भौर समान 
है । ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होगा, इन जातियों के बीच प्रेम की भावना बढ़ती जागेगो 
शोर वे पारस्परिक सहायता के लिए तैयार हो जायेंगी । देशद्रोहियों के विरुद्ध भी 
लड़ने के लिए वे सव उद्यत होंगी । ऐसा भी कहा गया है कि चीन की विदेश नीति 
का ध्येय संसार में शात्ति की स्थापना करना है ! जिस प्रकार चीने ने तिब्बत भौर 
भारत पर श्राक़मश किया है, उससे प्रस्तावना में लिखी गई डीगें गलत सिंढ़ 
होती है । 
संग्धान के साधारण नियम (0 शमं)रणए/०३)-+(१) चीन के 
संविधान के कुछ साधारण भियम हैं! पहला वियम तो यह है कि चीन में लोगों 
की हकूमत है, जिसके नेता मजदूर हैं श्लोर उनका किसानों के साथ समभोता है। 
चीन राज्य में सारी सत्ता सोगों के हाथों मे है! लोग भपनी सत्ता का प्रयोग 
पब्क्षणाण 2000क्ञा०४ 0ण87०७३ तथा. स्थानीय 260०४ 0काह्टाश्8 हरी 
करते हैं। केद्रीय त्था स्थानीय संस्थाएँ प्रजातन्त्र नियम के भ्राधार पर चलती हैं 
श्रौर उनका केन्द्र के साथ बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । 2 ४ 
(२) चीन के गरातन्त्र राज्य मे बहुत सी जातियाँ हैं, परन्तु ये सारी की 
सारी एक सूत्र में बंधी हैं। सभी जातिंयाँ समान है । किसी भी जाति को तंग करा 
निपिद्ध है । प्रत्येक जाति का भ्रधिकार है कि वह भ्पती भाषा को उन्तत कर सकें । 
बह अपने भ्राचार-व्यवहार को भी सा चाहे रख सके ) ऐसा होते.हुंए भी कोई 
जाति भीन के राज्य को छोड़ नहों सकती |...  #- 5 कं 
(३) चीन के राज्य का लक्ष्य एक ऐसे समाज को स्थापता करना रे जिसमें 
कोई किसो के साथ ज्यादती न कर. सके । ऐसा करने के लिए समाज में क्रांति का 
लाना भावश्यक है। उद्योग-धन्धों को इस प्रकार बढाना आवश्यक है, . जिससे हि 
का ने पर पूर्णतया अधिकार हो। वर्तमान भ्रवस्था में उत्पादत के साधन लग तो 
राज्य के श्रधिकार में.हैं भ्रौर कुछ फोआपरेटिव सोसाईदियों शौर कर्थे व्यक्ति 
लोगों के अधिकार में है । सरकार .भ्रकस्माव्‌ वर्तमान अवस्था को बदलता नहीं चाहती 
बहिकि घीरे-धीरे उत्पादने के सभी साधुन सरकार के नीचे भा जायेंगे । थोड़े मा 
के लिए यह प्रयत्न किया जायेगा कि सभी साधनों से देश के उत्पादन के कार्य को झा 
से जाया जाए । जो-जो किसी प्रणाली में गुण हैं, उतसे लाभ उठाया जाये । सरकार 
कोई भी ऐसी बात नहीं होने देगी, जिससे उत्पादन कार्य में रुकावट पैदा हो । कम 
(४) सरकार नागरिकों के कानून के अनुसार कमायें हुए पे की 
करती है। इसी प्रंकार उनके घरों और सम्पत्ति की भी सरकार रक्षा करती है 
लोगों के हित के लिए सरकार ज़मीन खरीद सकती है भौर भ्रधिप्रहंस (#व्यर्णः्) 
भी कर सकती है। इसी प्रकार उत्पादन के साधनों को भी सरकाद 
2४... १) कर'मकती है) निजी सम्प्ति का लोक-हिते के विरदे प्रयोष कता है। 
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। « “(५) योजना द्वारा सरकार को चाहिए कि वह दिन प्रतिदिन देश के उत्पादन 
की वृद्धि करे ताकि लोग समृद्धिज्ाली हो सकें । . 

(६) चीन मे जो व्यक्ति काम करने के योग्य है उसके लिए काम करना 
आझावश्यक है और ऐसा करना उसके आदर और सम्मान का स्थान है ! सरकार इस 
बात को प्रोत्साहन देती है कि लोग दिल लगा कर काम करे और उनके कार्य से 
उनका व्यक्तित्व विकसित ही । 

- (७) सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जनतन्त्र शासन प्रणाली की रक्षा 
करे और जो कोई उसके विरुद्ध हो उसका दमन करे । सरकार जमीदारों श्ौर 
पूँजीपतियो के घन को छीन ले परन्तु उनके पालन-पोषरा का विधिपूर्वक प्रवन्ध 
करे। 

(८) चीन की सशस्त्र सेनाएँ लोगो की सम्पत्ति है। उनका कर्तव्य है कि 
वे चीन राज्य की रक्षा करें ताकि देश की किसी भी प्रकार से हानि न हो । 

नेशनल पीपल्स काँग्रेस (!७७०४०॥ 70९०७०४ 0०787९४७)--मैशनल पीपल्स 

काँग्रेस चीन की सब से बडी राजनीतिक ससस्‍्था है। केवल इसी की ही देश के लिए 
कानून वनासे का अधिकार है। इसमे सेना के तथा चीन के विभिन्‍न प्रदेशों के 
प्रतिनिधि भाग लेते हैं । इसके सदस्यो की सख्या १,२०० से ऊपर है। इसके सदस्य 
चार वर्षों के लिए चुने जाते है। प्रवधि व्यतीत होने से दो मास पूर्व स्टेंडिंग कमेटी 
का कत्तंव्य है कि वह इसके सदस्यों का चुनाव कराए। यदि अनिवार्य कारण से 
चुनाव न हो सके तो ऐसी भ्रवस्था मे नंशनल पीपल्स काँग्रेस के पुराने सदस्य काम 
चलाते रहते है । जब कॉग्रेस का अधिवेशन होता है तो वह्‌ एक प्रधान चुनती है, 
जिसको प्रेजीडियम (77९»#०४०ण०४) भी कहते है । कांग्रेस की कई प्रकार की झवितयाँ 
और कर्तव्य है । यह संविधान को वदल भी सकती है। यह कानून बनाती है। 
इसका कर्तव्य है कि सविधान की रक्षा करे चीन के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
का चुनाव.भी यही करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर बह प्रधान मन्‍्त्री का भी 
निर्णय करती,है । यह उपराप्ट्रपति का भी निर्णय करती है। राष्ट्रपति की सिफारिश 
पर यह कोंसिल ऑफ नेशनल डिफंस के सदस्यों का भी निर्णय करती है। यह 
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान का भी निर्णय करती है ॥ वह चीफ प्रोक्योरेटर को भी चुनती 
है। वह यह भी निर्णय करती है कि देश के लिए कौनसी झाथिक- योजना बनाई 
जाए। यह सरकार के वजट को पास करती है। यह प्रातों की मीमाझ्रों को 
निर्धारित करती है। यह दण्डित भ्रपराधियों को क्षमा कर सकती है| यह भी निर्णय 
करती ,है कि युद्ध हो अथवा शान्ति बनी रहे । इन सब के ब्रतिरिक्त नैशनल पीपल्मस 
काँग्रेस को उन सभी कार्यों के करमे का अधिकार है, जो कि देश के हित के लिए 
आवश्यक हों । ५ हे 

- काँग्रेस राष्ट्रपति ,तथा उपरास्ट्रपति को पदच्युत कर मकती है। ऐसा ही 
अधिआ र इसको प्रधान मन्‍्त्री, उप प्रधान भन्त्रियों, मन्त्रियों, सुप्रीम कोर्ट के प्रेडीडंट, 

कौंसिल स्‍्रॉफ नैशनल डिफंस के सदस्यो इत्यादि को पद से हटाने का है ! 
। ' “चीन के प्धरिधान को नैश्वनल पीपल्स काँग्रेस दो-तिहाई बहुमत से बदल 
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सकती है। साधारण कानून साधारण चहुमत से बदले जा सकते हैं। नंधनल पीपल्स 
काँग्रेस को कई प्रकार की कमेटियाँ स्थापित करने का भ्रधिकार है।। उनमे से कुछ 
के नाम हैं नंशनैलिटीज कमेटी, विल कमेटी, बजट कमेटी, 07०0७४४४७॥४ कमेटी, 
इत्यादि । जब कांग्रेस का प्रधिवेशन नही होता तय नैशनलिटीज़ कमेटी तथा विल 
कमेटी स्टेडिग कमेटी के अधीन कार्य करती हैं। 0 ०) ईआ 5 ०4 2 
विशेष कार्यो के लिए चिशेष कमेटियों की स्थापगा की जाती है। सरकार 
के विभिन्‍न विभागों का कत्तंव्य है कि वे कमेटियों को वे सभी सूचनाएँ दें जो कि 
उनके कार्य के लिए झ्रावश्यक हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सदस्य स्टेट कौंसिल, 
भन्त्रियों तथा कमीशनों से प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर देना उनके लिए -झावश्यक 
है। काँग्रेस के किसी सदस्य को काँग्रेस की श्राज्ञा के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता । इसी प्रकार उनके विरुद्ध मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। गाँग्रंस 
के सदस्य चोटरों के श्रधीन होते हैं भौर जब चाहे घोटर उनको वापस भी बुला 
सकते हैं । मैशनल पीपल्स काँग्रेस फा भ्रधिवेशन यप॑ मे केवल एक बार होता है। 
तथ भी अ्रधिवेश्नन बुलाया जा सकता है जब कि स्टेंडिग कमेटी ऐसा करना उबित 
समभती है या वीस प्रतिशत सदस्य ऐसा माँगते हैं । कर 
काँग्रेस के छोटे से अधिवेशन के हक में कई गुण बताए जाते है । 228 कै 
बहुत से सदस्य कई प्रकार के कामों में लगे होते है भ्रौर उसका काफी समय अधिवेशन 
पर भाने मे नप्ट नही होता। चूँकि वे साघारण लौगों के साथ काम करते है, इसलिए 
बुरे प्रकार के राजनीतिज्ञों फी उत्पत्ति नही होती । जथ वे भ्रपने कार्य को छोड़कर 
काँग्रेस फी मीदिगों के लिए श्राते हैं तो वे एक ताज़ा दिमाग, लेकर भाते हैं भौर 
इस प्रकार काँग्रेस का कार्य श्रच्छी तरह हो जाता है। यदि लोगों का जी चाहे 
थे झपनी कठियाइयों को स्टेट फौसिल अथवा मस्न्रियों के सामने रख सकते है। हे 
प्रकार उनकी सहायता हो सकती है । दा 5 28 
स्टेंडिग कमेटी (80078 '0०४0ण१६००) --स्टै डिंग कमेटी नेशनल पीपत्त 
काँग्रेस की स्थायो संस्या' है । इसका-एक प्रधान, कुछ उप-प्रधान, एक सेक्रेटरी पनरत 
और ' संदस्य 'होते हैँ । स्टेडिग कमेटी के सदस्यों को चुनाव नेशनल पीपत्स काँग्रेत 
फ़रंतो है हज को दा 227 कक पाँपरेस के 
- “स्टेंडिंग कमेटी कई प्रकार के कार्य करती है। वह नैशनल पीपत्स कीगई 
सदस्यों का चुनाव बराती है। उसके अधिवेशनो को भी बुलाती है। वेंह काबूनों क्या 
व्येर्या करती है या कानून बनाती है। वह स्टेट कौंसिल, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ट 
सुप्रीमे प्रोवेयोरेटोरेट (970०४०४४७:६६७) के कार्य की निगरानी करती है । यदि कि 
कौसिल का कोई आदेश भ्रधवा निर्णय/विधान के विरुद्ध हो तो स्टेडिंग 0२ 
रद्द कर सकती है। यदि सरकार के किसी विभाग श्रथवा प्रात्त ने कोई गरि 
किया हो तो स्टेडिय कमेटी उसको भी रह कर सकती है| स्टेंडिंग कमेटी, का त 
सन्‍्त्री, मस्त्रिगरा) कमीशनों के इंचाज “तथा .स्टेट कौंसिल के सदस्यों को मनन सुपर 
एशती है भयथवा पद से हटा सकती है वह उपराष्ट्रपतियों, न्यायाधीशों भ्रौर सुप्री ; 
हो. कोड के सदस्यों को नियत भी कर सकती है भधवा निकल भी गकती है 
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इसी प्रकार वह डिप्टी चीफ प्रोकयोरेटरों को मनोनीत भी कर सकती है श्रौर निकाल 
भी सकती है। वह राजदूतों को नियत भी कर सकती है श्रथवा उतको वापस भी 
बुला सकती ' है। जो सन्धियाँ सरकार ने दूसरे देशों के साथ की द्वोती है उन्हे वह 
स्वीकार भी कर सकती है घथवा श्रस्वीकार भी | वह्‌ उपाधियाँ नियत भी कर 
सकती है शौर दे भी सकती है। वह अपराधियों को क्षामा भी कर सफती है। 
मेशनल पीपल्स काँग्रेस की झनुपस्थिति में वह युद्ध की घोषणा ' कर सकती है और 
देश भर में भ्रथवा किसी विद्येष प्रदेश में मार्गल लॉ (/४०७७७। 7,8७) भी लागू कर 
सकती है । इनके भ्रतिरिवत स्टेडिग कमेटी वे सभी कार्य कर सकती है जो कि नैशनल 
पीपद्स काँग्रेस कर सकती है ) 
स्टेडिंग कमेटी उपरिलिसित कार्य तभी करती है जब कि नौशनल पीपल्स 
काँग्रेस का भ्रधिवेशन न हो । अपने सभी कार्यों के लिए सटेंडिंग कमेटी नेशनल 
पीपल्स कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। नेशनल पीपल्स कॉग्रेस को यह भ्रधिकार है कि 
वह स्टेडिय कमेटी के किसी सदस्य को वापस चुला ले ! 
चीन का राष्ट्रपति (0॥क्षाग्राक्षा ०१ 06०.७/०७ ॥0०७००॥० 06 0009७)-- 
चीन के राष्ट्रपति को न॑झ्ननल पीपल्स काँग्रेस के सदस्य चुनते है। वे सभी लोग 
जिनको वौट देने का अधिकार है भौर जो चुनाव में खडे हो सकते है और जिनकी 
भ्रायु ३५ बर्षे से भ्रधिक है वे सभी राष्ट्रपति छने जा सकते है। राष्ट्रपति की श्रवधि 
चार वर्ष है। * 
नैशनल पीपल्स काँग्रेस भ्रथवा स्टेडिंग कमेटी के निर्णय के अ्रनुसार राष्ट्रपति 
कानून लागू करता है झौर भ्रादेश भी जारी करता है। बह प्रधान मस्त्री, उप प्रधान 
मन्त्रियों, मन्त्रियों इत्यादि 'को नियत भी कर सकता है श्रौर हटा भी सकता है। 
कौंसिल ऑफ नैशनल' डिफेंस (00ण्ााणां ण॑ उका्नग्मरश 70०07०७) ; के' उप-प्रधान 
भ्रौर सदस्यों को बह तियत भी कर सकता है और,हठा भी सकता है ॥ वह लोगों को 
उपाधियाँ दे सकता 'है। वह अपराधियों को छोड़ सकता है। यह मार्शल लॉ 
(0७ भं० 7,0७9) लागू कर सकता है। वह युद्ध की घोषणा कर सकता है और 
सेनाओं के मांचे का आदिश भी दे सकता है.। दे के 5३ 
राष्ट्रपति के श्रनेक कर्त्तेव्य और शक्षितियाँ है वह,विदेशों के राजदूतों को 
मिलता है श्रौरः उनका सम्मान करता है; वह दूसरे देशों में अपने देश के राजदूतों 
की नियुक्षित करता है श्लौर उनको वापस भी चला सकता है | वह सेनाओ का महा- 
सेनापति भी है। वह कौंसिल ऑफ नशनल डिफेंस का प्रधान है। 

7 - आवश्यकता के भंनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम .स्टेट कान्फ्रोस (802१७ 9080० 
(०र्ाहः्व००) की मीटिंग वुलाता है भौर उसका प्रधान भी 'होता है। सुप्रीम स्टेट 
कान्फंस का प्रधान राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम स्टेट कान्फ्रेंस के सदस्य चीन के 
उपराष्ट्रपति, स्टेडिंग कमेटी के प्रधान इत्यादि हैं । राष्ट्रपति का कत्तंव्य है कि बह्‌ 
सुप्रीम स्टेट कास्फोस के निर्णयो को नेशनल पीपल्स कांग्रेस, स्टेडिय कमेटी, स्टेट 
फकौसिल इत्यादि को भेजे । * - 

उपरांप्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति की उसके कार्य में सहायत्ता 
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करे | यदि राष्ट्रपति कोई कार्य उप-राष्ट्रपति को दे तो उप-राष्ट्रपति का कर्तव्य है 
कि वह उसे ठीक तरह करे | यदि किस्ती कारण से राष्ट्रपति भ्रपते कर्तव्य का पालन 
नहीं कर सकता तो वे सभी कार्य उप-राष्ट्रपति को करने पड़ते; हैँ । यदि किसी 
कारण राष्ट्रपति का पद साली हो जाए तो ऐसी भ्रवत्वा में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति 
के कार्य को करेगा । * हे कं 
यह ध्यान देने वाली बात है कि चीन के राष्ट्रपति की विचित्र सी अवस्था 
है । उसके समान और कोई पदाधिकारी किसी भ्रन्य देश में नही है ।- उसकी, तुलना 
अ्रमरीका अ्रयवा फ्रास के राष्ट्रपति से नहीं की जा मकती है । एक प्रकार से उतरी 
बुलना रूप के एव ए 0 व१रअंत्रपाय त (७ शिएएाह्या0 5906 में 
की जा राकती है। राष्ट्रपति देश की एकता का घोतक है । 7 * 
स्टेट फीसिल (89088 0०णाण))--जिस प्रकार नेशनल पीपत्स काँग्रेस चीन 
की व्यवस्थापिका सभा है, ढीक उसी प्रकार स्टेट कौसिल उसकी कार्यपरालिका 
(०४९०॥६४७) है । शासन के लिए यह सब से उच्च संस्था है । इसके संदस्य प्रधान 
मन्त्री, उप-प्रधान सस्तरिगण, मच्त्रिगण, कमीशनों के अध्यक्ष तथा सैक्रेटरी जनरल हैं। 
इसका संग्रठन कानून के द्वारा होता है । ४ | हि 
स्टेट कौंसिल के कई प्रकार के कत्तेव्य तथा घवितयाँ है । स्टेट कॉमित 
विधेयक (390) बनाकर नैशनल पीपल्स काँग्रेस अयवा स्टेडिग कमेटी को भेजती है । 
इसका कर्तव्य है कि वह विभिन्‍न मन्वियों के विभागों के कार्यों को ठीक प्रकार 
चलाए । इसी प्रकार उसका कर्स॑व्य है कि प्रदेशों के राज्यों के कार्य को ठीक कार 
से चलाएं। यदि कोई विभाग अथवा मन्त्री झनुखित आदेश. दे अथवा निर्शय करे तो 
स्टेट कौंसिल का अधिकार है कि वह उसको बदल दे या रह. कर दे । इसी ,प्रकार 
यदि किसी प्रादेशिक राज्य का कोई कर्मचारी कोई प्रनुचित निर्णय करे भषवा 
आदेश दे तो भी स्टेट कौंसिल उसको बदल सकती है। सरकार' के ,बजद को पृ 
करना स्टेट कोसिल का कर्सव्य है । देश का विदेशी व्यापार तथा आउ्तरिक व्यापार 
भी स्टेट कोंसिल के हाथ में है । स्टेट कॉसिल का कर्त्तव्य है कि वह 2304 सम्बन्धी 
तथा स्वास्थ्य सम्बस्धी कार्यो को भली प्रकार से चलाए । विभिन्‍न जातियों के कार्यो 
को करना भी इसी कौंसिल का कर्चव्य है । जो चीती लोग देश से बाहर <हैं, उनकी 
रक्षा करना भी इसो कौसिल का कर्तव्य है। देश को विदेश-तीति का कार्य भार 
भी इसी कौमिन के हाथों मे है । झकमरों को नियर्त करना और हृठावा भी, रट 
कौसिल के हाथों मे है । ४ मा का 
स्टेट कॉसिल कौ मोह्ियों का अध्यक्ष प्रघान मन्‍्ती होता है पभ्रौर वही स्टेट 
कौसिल के कार्य को चलाता है । उप-प्रधान मस्वीगरा प्रभाव मस्त्रीं की उसके कोई 
में सहायता करते हैं । 200, / के कर 0 का हि रा 
. * | मन्विगण तथा कमीशनों के अध्यक्ष अपने-अपने कार्य को चलाते हैं।, उ 
'गह अधिकार है कि वे अपने-अपने ध्रधिकार के अन्दर शझादेश दे सके । 


हैं कंर्य 
स्टेट कॉसिल नेशनल पीपल्स काँग्रेस के अ्रति उत्तरदायी हैं और भपने के 
ह खो के अचाओे ॑ 3 के 5 28 5 आ + 8 अ्लेस बौपसेस 
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काँग्रेस का ्रधिवेशन न हो तो उस समय स्टेट कौमसिल स्टेंडिंग कमेटी के प्रति 
उत्तरदायी होती है । 
घोन के प्रशासनिक विभाग (#तक्ांगंडकाधाए० ])एंझंगा॥ 0 0फव0)- 
शासन के कार्य के लिए चीन को इस प्रकार विभवत किया गया है। देश 
को प्रदेशों ((70शं)्९४), . एच्वाणाणग००७ उत्ट्टांणा8 भौर म्युनिश्तिपैलिटियों मे 
वाँटा गया है । सूबों झौर ॥7(ण0॥004 १६//णाह को छत्वागाणा0प्5 0॥00, 
एण्ण्रापंल्, ॥0णाण्प्राणाव 00४00 घ्यादे झप्मांथेए४]६९8 में बाँदा गया है । 
(९०प्रगधंध8 भोर #च५०चघ्रणाव०पछ 0०ण्राभ॑ट्ड को पिद्लश्ाह्, तरांणका।ए. सि्॑ग्जड 
भ्रौर ६०७व६ में विभकत किया गया है । प्रत्येक प्रदेश के लिए पृथक््‌-पृथक्‌ 9९०७)७१७ 
007०९९४४ होती हैं भौर वे प्रपना अपना कार्य करती है । वे अपने-अपने प्रदेश की 
उलति के लिए योजनाएँ तैय्यार करती है और उनको पूरा भी करती है । वे 
लोगो के घन तथा भ्रधिकारो की रक्षा करती है । 
यह ध्यान मे रखने वाली बात है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का सर्ब- 
व्यापी प्रधिकार है। इसका परिणाम यह है कि देश के किसी प्रदेश अथवा विभाग 
में कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कम्युनिस्ट पार्टो की प्राज्ञा श्रथवा झादेश 
नहो। 
चोन की न्यायपालिका (प%७ उण्वांलशा> 0० 0079)--ध्याँग कई शेक के 
समय में चीन में कोई ऐसी न्‍्याय-पद्धति न थी जिसकी तुलना भारत, अमेरिका 
तथा इगलंड से की जा सकती। चीन का कानून चन्द लोगों के हिंत के लिए था 
श्रौर न्याय की कुछ परवाह न थी । फलस्वरूप लोग पिसले रहे । 
जब कम्युनिस्टों ने चीन मे अपनी सत्ता स्थापित की तो उन्होने पुराने 
सारे कानून रह कर दिए । प्रुराने न्‍्यायाघीशों और वकीलो का काम बन्द कर 
दिया गया । देश के लिए कानून 0०0॥9 करने के लिए एक कमीशन , की नियुक्ति 
की गई। नए कानून देश की नई परिस्थिति तथा सरकार की नई नीति के श्रनु- 
सार होगे । 
चीन में तीन प्रकार के न्यायालय हैं : सुप्रीम पीपल्स कोर्ट (8097श०767766फ0/5 
0००७४) चौन का सबसे ऊँचा न्यायालय है | 89९०ंध] 7९०9०'8 000७8 उन 
मुकदमो का निर्णय करती है जिनका सम्बन्ध रेलों, ऋ७६७/प७5४ इत्यादि से ह्दो। 
एक और प्रकार के न्यायालयों का नाम है 0007909 ०-०! 0०00-5- : 
सुप्रीम कोर्ट चीन का सर्वोत्तम न्यायालय है। देश भर के-सब न्यायालय 
इसके भ्रधोन हैं और यह उन ' सब पर निरीक्षण करता है । इसके दो माम हैं. 
एक दीवानी और दूसरा फ़ोजदारी। इसके कई झदस्य हैं। इसके अध्यक्ष झो 
प्र॥४०छ8 ९००७॥०६४ 0०४४7७४० ही मनोनीत करती है ओर 
यह सब कुछ साधारण बहुमत से हो होता है । सुप्नीन झट 
और मुकदमे सीधे भी सुने जाते हैं। 5०७ 
इसके सामने मुकदमे ला सकता है और सुप्झीय कोट 







ही बनाये जाते हैं। बरनन्‍तु पीपस्स कॉर्ट सरकार के सी धर अपने 
ब्गि दे इय काम करे बालों वी अच्चा 


और सुनाते हैं) का उ्ई| 
बनाना और उन्हें (डसिप्लित (एडनशोण्णे (सखाना है 
चारा ७८ हज ऐसा लि 


| 


सबिधान के ७ लिखा हैंविं त्याय करते परी 
कोर्ट स्वाघीत होती है. भौर थे केवल कूल जीचे, होती हूँ) नार्गर्सि 
की कॉर्वूत है । इस बात से कोई अ' नहीं पर्द्ती कि वह. 
की राव वा बह किसी जि मुवार सम्बन्ध रखता दें भा सी 
४७ कणों कॉमन के अनुसार हूं। चीत के लावा -शरपाए कीं 
एक भू है भौर वे कि गे ट जीकर सकते चीन के ब्यावाधी 
को की नीति के चड़ता हैं. तह दे सवागीय 
कपना निर्णय देते थे अपने ज्वीति भर बी वी कम्प्िस्ट वार्दी के दिं। 
को भूल नही सकते और 
चीन । भय भ्यार्वी 
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होती है भ्रौर उत्पादन का कार्य भी वढता है। उन लोगो को .88९58०४ निमुक्त किया 
जाता है, जो उसी स्थान के हों भ्रौर जिन्हे कार्य को विशेष जानकारी हो । 88५९४४०/ 
लोग जजों की' उनके काम में बहुत सहायता करते है। सारे ॥83९88०० चुने जाते 
हैं श्लौर लगभग उनमें रे श्राधी संख्या स्त्रियों की होती है| 885९४७०० की श्रवधि 
दो वर्ष होती है भौर वह एक वर्ष मे १० दिन काम करता है। जज और ध88९8807 
तोग वहुमत से निर्णय करते है । 

7 थे धारा ७६ में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक अपराधी को भ्रपने बचाव का-पूरा 
अधिकार है । वह अपनी रक्षा स्वय कर सकता है भ्रथवा उसी कार्य के लिए किसी 
'चकील को नियुक्त कर सकता है | श्रपयाधी का अधिकार है कि वह जज से कह 
सके कि भुकदमे की और पडताल की जाए। वह कचहरी से यह भी कह सकता है 
कि कुछ भ्रौर गवाहों को चुदाया जाए, जिनके नाम उसने दिए है।वह णज के 
बदलने की माँग भी कर सकता है। 

१६४६ से पूर्व बहुत वकील थे किन्तु अब वैसी व्यवस्था नहीं। कोई 
व्यक्ति अपने मिजी कार्य के लिए ्पना कोई वकील नियुवत्त नहीं कर सकता। 
सरकार वकीलों, के नामी की एक लिस्ट त॑यार करती है शौर भ्रपराधी को उनमें 
से चुनने का अधिकार देतो है । एक विशेष वात यह है कि वकील केवल अपराधी 
ही की सहायता नहीं करता बल्कि सरकार की भी सहायता करता है। अपराधी 
का मुकदमा लेकर भी बह सरकार के प्रति अपने कत्तंव्य को नहीं भुला सकता,। 
उसका कत्तंब्य न केवल अपराधी को सहायता करना है बल्कि इसके साथ/जज की 
“भी मदद करना है ताकि वह ठीक निरंय कर सके । देश का हित अश्रपराधी के- हित 
से उँचा;श्रौर बडा है । ् 

धारा ७६ -मे लिखा है कि चीन में पीपल्स कोर्ट के अधिवेशन गुप्त रूप से 
न हो बल्कि लोगों के सामने हो । जिन मुकदमो से देश की रक्षा खतरे मे पड़ेती है 
वै-मुकदमे गृप्त रूप से सुने जाते है। वे मुकदमे जो खुले तौर पर होते है उनमे 
जनता के किसी व्यवित को भी कचहरी में जज के सामने अपने विचार रखने की 
श्राज्षा है। यदि कोई सूचना ,किसी के पास हो तो वह जज के सामने रख स़कता है । 
साधारण जनता में, से कोई भी व्यक्ति उठकर अपने विचार जज और 28९४७०० 

के सामने रख सकता,है । उतको इस कार्य की पूरी छुट्टी होती है। , . .. #._ 

, चीन -की | कच॒हरियाँ वहाँ के निवास्तियों को अच्छा बनाने के लिए है। 
दीवानी - मुकदमे में ,समभौतों , पर जोर दिया जाता है ओर दोनों प्‌थियों से कहा 
जाता है कि वे झ्रापस के 'ऋंगड़ों को खुद ही निपटा लें। , बम 

ऐप : मुकदमे करने/का तरीका बहुत, आसान है। भुकदमे जल्दी ही निपटा 
देए जाते है । चीन में क्चहरियाँ सभी के लिए खुली है चाहे व्यवित +घैनवान्‌ हट 
या तिर्धत, उसने श्रच्छे वस्त्र डाले हो या चौथड़े ; या उसकी जेब मे पैसे ज्यादा हो 
झथवा कम।... १3 अतीत एक ५ 20, 05 हे 
फीजदारी मुकदमे दो प्रकार के होते हैं। कुछ का सम्बन्ध राजनीति, 
होता है और कुछ का नही । जिन मुकदमों का सम्बन्ध राजनीति से होता हे 
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बहुत बुरे तरीके से किए जाते हैं। किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई जाती । 
जिनके विरुद्ध कोई भी संशय हो उनका वहुत बुरी तरह से दमन किया जाता है। 
साधारण लोगों को सुधारने की कोशिश की'जाती है ताकि वे श्रपने जीवन को 
सुधार लें। हे 
कारावास का दण्ड प्रायः सख्त नहीं होता । किसी व्यवित को फाँसी की 
सजा नही दी जा राकती जब तक उस आदेश से हाईकोर्ट सहमत न हो | फ़ौजदारी 
मुकदमों की संस्या चीन में कम हो रही है श्रौर दीवानी मुकदमी की संख्या बढ 
रही है । दो-तिहाई मुकदमों का सम्बन्ध शादी से होता है। 

चीन के जज लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। चीन की सुप्रीम कोर्ट के जज 
कषतांणाए ९0१08 0ग्राए्रए८४४ अथवा 8फन्‍0ाहए्र 0णाणां(९० क्के सम्मुत 
उत्तरदायी है! इसका परिणाम यह है कि चीन के जज,व्यवस्थापिका के प्रंग 
मात्र हैं । सुप्रीम कोर्ट का ब्रध्यक्ष प्चप्नणानों 060छॉ08 0०यह्ा०88 की सदस्थ 
होता है और वह उसके कार्य में भाग लेता है । रूस में तो सभी जज चुने जाते 
है किन्तु चीन में केवल श्रध्यक्षों हो का चुनाव होता है । । 

यह ठीक है कि चीन का सविधान लोगों को कुछ भराधारभूत (ईणाएंहः 
700७) अधिकार देता है, परन्तु श्रधिकारों की रक्षा सदा नही होती । इस कारण 
सरकार की कडी आलोचना भी होती है| वे लोग, जो सरकार के विरुद्ध हैं, उर 
पर कड़ी निगाह रखी जाती है और कचहरियों में उनकी कोई नही सुवता | देखने 
में भाया है कि जो लोग जेलो में भेजे जाते हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार 
किये जाता है । लोगों को कानून के विरुद्ध बन्दी बना लिया जाता है गौर उन्हे ते 
किया जाता है ताकि वे सरकार के पक्ष में कुछ कहे । यह बहुत बुरी बात हैहि 
जजों को कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रादेशों के अनुसार अपने निरणंय देने पड़ते हैं । 

पीपल्स प्रोक्पोरेटोरेड (7९०फ०४ 9:००घा४०७४०)--चीन के 8 
की एक विचित्र सस्था है. 2०००७ ?7०००४४४०:०४० । ऐसी ह्ठी कि 
ससथा रूस में भी है और हो सकता है कि चीन मे रूप से ही इत 
नकल की हो । भिन्‍न प्रदेशों के तिए पृथक 9९०फाश्ड छिण्व्पर्भगर्मर् 
हैं । इन सब के ऊपर सारे देश के लिए 80ए978०४8 720090*5 एएएएप्रा#/णिह? रे 
इस सेस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह इस बात का ध्यान रखे हि | 
बिभिन्‍न विभाग तथा अन्य अधिकारी कानून के अ्रनुसार अपने-अपने कार्य करे $ 
अथवा नही - 8४९०० 2०००७ 2070०07880/७8० अपने कार्य के लिए 2 
ए००एछा०४ 0०ाहाछ७ के सामने उत्तरदायी है । जब काँग्रेस का भधिवेशन नहीं हो? 4 
तब वह 8६वमरतांणडु 0०एणा६६९७ के सामने उत्तरदायी होती है ॥ (कर्थ (न 
2४+०४ की नियुवित चार वर्ष के लिए की जाती है। इस संस्था को प्धिकार ् 
है कि बह सुप्रीम कोर्टे श्रयवा अन्य व्यायालयों के सामने मुकदमे रसे और 
न्यायालयों का कत्तंव्य है कि उन मुकदमों का कामून के अनुसार निर्णय करे । 


सामरिक के फ्राघारभूत शिकार 





नागरिकों को दोलने की झौर प्रेस की दशा सम्मेतन झोर जुछुस इत्यादि रो 
आजादी है। सरकार नागरिकों को इग भणिकारों की पुष्टि के सिए सुदिभाएँ देतो 
है । वेयक्विक आजादी का मधिकार भी लोगो को रिया घया है। झिसी प्राणी शो 
तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब्व तक ॥6जूपेए'ड ४एलआशंज 6 शी 
आजा नहों ली जाती झ्यवा किसी न्‍्यायालय का निर्णय ऐसा करने वी भाधा गही 
देता। नागरिकों के घर सुरक्षित हैं झोर सरकार उनमें घाक्षेप नटी कर सकती । 
इसी प्रकार सरकार लोगों की चिट्टियो मे दसल सही दे सकती । चीन के भायारेव 
जहाँ चाहें वहाँ आहादी से रह सकते हैं भौर जब पाहे तियास-रुपान बेश्स 
सकते हैं । 

चीन के नागरिकों को काम करने का पूर्ण भषिकार है। इस भभिकार वो 

पुष्टि कै लिए सरकार ने बहुत से नये धन्ये झारम्भ किये है ताकि लोगो को पे केवत 
काम ही मिल सके वल्कि उनकी झवस्था भी सुधर सके । 
चीन के मजदूरों को आराम करने का प्रधिकार भी दिया गया है। इस 
अधिकार की गारण्टी के लिए सरकार ने काम करने के धण्छे भौर छुट्टियाँ विगत 
कर दी हैं। मजदूरों को और भी सुविधाएँ दी गई है ताकि ये भपने स्थास्प्य को 
अच्छा बना सकें | चीन के मजदूरों को कई भौर भभिकार भी दिये गए है। मुद्धापा, 
बीमारी इत्यादि की अ्रवस्था गे उन्हे विभिन्‍न सुविधाएँ दी गई हैं। इस कार्यो के 
लिए सरकार ने, बीमा करने का प्रवन्ध भी किया है। स्थारथ्य के लिए संस्थाएं भी 
स्थापित की हैं।. 

चीन के नागरिको को शिक्षा का भभिकार भी है। इस भधिकार की पूर्ति 
के लिए सरकार ने बहुत से स्कूल रुलवाये है। इन रझूलों मे विद्याधियों की मानसिक 
तथा शारीरिक तरबकी पर ध्यान दिया जाता है। 2) 

सरकार शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि सम्बन्धी कार्यों में मापरित 
की सहायता करती है ताकि ये अपने भाप हर तरह से उन्नत हो सके । 
.&. चोन में स्त्रियों को प्रत्येक विभाग में पुरुषों के समान शमिए।९ शि भरे 
हैं। ऐसी प्रंवेस्था राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि भेत्रों की है 
सरकार विवाह, कुदुम्व, माता तथा बच्चों की भी रक्षा करती है। 
* .. सीन के प्रत्येद्ष नागरिक को यह प्रधिकार है कि गई ध+१।६ मे शी 
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अधिकारी के विरुद्ध लिख कर या जवानी शिकायत कर सके । यदि किसी नागरिक 
के किसी भी अधिकार का उल्लंघन सरकार का. कोई भी अ्रधिकारी करता है तो वह 
सरकार से उसका हरजाना ले सकता है। ». ,. 

चीत की सरकार चीन से बाहर रहने वाले चीतियों - के भ्रधिकारों की भी 
रक्षा करती है। * * > 3:६३ 

चीन की सरकार उन सभी लोगों को रक्षा देने को तैयार है.जो अपने देश 
को छोड़कर चीन मे इसलिए श्राना चाहते हैं क्योंकि वे श्रपने, देश में श्रपने कार्यों 
के कारण नहीं रह सकते । # (कर 

चीन के नागरिकों वंग कर्तव्य है कि वे अपने देश के संविधान भौर कालून 
के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। वे अपने कार्म को ठीक प्रकार:ग्रे करें। 
देश में शान्ति बनाये रखते मे सरकार फी सहायता करें। सरकार की सम्पत्ति को 
कोई चीनी हाथ न लगाये और न ही उस को हड़प करे! प्रत्येक नागरिक का यह 
कर्तव्य है कि वह देश की सम्पत्ति की रक्षा करे । प्रत्मेक चीनी (टैक्स देना ध्रपता 
कत्तंव्य समझे । प्रत्येक चीनी कत्तंव्य जान कर भपने देश की रक्षा करे भ्रौर फीज में 
भरती होकर अपने देश की सेवा करे | ॥+ ४7 ' 

चीनी फप्यून (7७ 00903 0०श०४॥४७)---चीनी सरकार ने- देश भर 
में भ्रवेक कम्मून स्थापित किये हैं ! इन कम्यूनों ने देश के वातावरण में एक भकार 
से क्रांति ला दी है | जहाँ ये कम्पून हैं वहाँ लोगों की सारी सम्पत्तियाँ कम्यून को 
सौंप दी गई हैं। सारी जमीने भी कम्यूनों को दी गई हैं। सभी लोग कम्मून के लिए 
कार्य करते हैं श्र था तो कम्यून से चैंठकर भ्रपता भोजन कर लेते हैं या फिर कायूते 
से अपना भोजन लेकर घर जाकर खा लेते है ।.' प्रत्येक कम्यून के पास (00% 
प्णाएम७ ॥(8ल७॥ है। कहा जाता है कि कम्यूनों के स्थापित होते से स्त्रियों 
की भवस्था सुघर गई है। उन्हें रोटी नहीं पकानी पड़ती ओर बच्चों का सवाल भी नही 
करना पड़ता। ऐसी अवस्था में वे अपना खारा समम देश के उत्पादन कर्म में लगा 
देती हैं। परू्तु एक दोष भी है। चीन देश मे दीवानी- मुकदमेवाजी 
झौर वह प्रायः स्त्रियों से सम्बन्ध रखती है । का । 

'चोन के संविधान की रूस के संविधान से चुलना 
((०79एथ7507.,णी $0ए४ (जश्शीएाणा जाय 

हर टफ्घ45४ टगाइप्रंप०0) पक 
यदि हम चीन के संविधान की रूस के सवियान से ठुसना करें तो ६ 
में कुछ समान चातें मिलेगी और कुछ अन्तर होगा । जहाँ तक समानता का हक 
दोनो देशों की,पृष्ठभ्रूमि एक है। दोनों देशों की फिलाएफी एक सी है। हा 
देशों की सरकार का ढाँचा भी एक है। थोड़ा बहुत प्रत्तर इसलिए हैं मि 
देशों के इतिहास भिन्न हैं तया उनकी समस्याएँ भी प्रलग-प्रलग हैं। इस डा 
इतकार नहीं किया जा सकता कि छुछ बातों में चीन का संविधान रूस मे 
बढ़ गया है। छुमा विशेषकर माक्स (8075) के स्िद्धान्तों के सम्बन्ध में है। 


बढ़ गई है 


रा 
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ने एक सदन को प्रणाली या परिषादी को अपनाया है ॥ 3एांणाओं 6००8 
(००६7९७३ वय केवल एक सदन है । चीन में सघीय राज्य न होकर एकीय सरकार 
है। चीन के संविधान में 00छ05४७४० एक८४॥भ७ का सिद्धान्त लागू होता है । 
यह सिद्धान्त न केवल सरकार के विभागों मे है बल्कि कृम्युनिस्ट पार्टी और ग्राथिक 
योजनाओ्रों में भी देखने पते मिलसा है । दोनों देशों मे कम्युनिस्ट पार्टियाँ है, जिनके 
हाथों में मरकार का सारा कार्य है भरौर वे ही लोगो के जीवन का नियन्त्रण करती 
हैं। दोसों में प्रजातम्ध राज्य हैं श्रौर दोनों देशो में मजदूरों की हकूमत है। चीन की 
#विग्रवागहु 0097060 की चुलना रूस के शल्ञ्रताप्राक ० 6 $िफ्ृष्शात 
89प्०६ से की जा मकती है । चीन के संविधान की धारा ३१ की तुलना रूस के 
संविधान की धारा ४६ से की जा सकती है । धारा ३१ स्टेंडिंग कमेटी से सम्बन्ध 
रखती है भौर धारा ४६ प्रेजीडियम से । थोडा सा धन्तर यह है कि चीम में 
स्टेंडिंग कमेदी जो चाहे फर सकती है परन्तु यदि रूस मे प्रेजीडियम किसी मस्ती 
को मनोनीत करती है भ्रयवा निकालती है तो उसे सुप्रीम सोवियत की आज्ञा लेनी 
पड़ती है। चीन में जब अवपणात 769०४ 0०7६०९७७ का अधिवेशन नही होता 
तव काँग्रेस की दी कमेटियां स्टेडिग कमेटी के आदेशानुमार चलती है परन्खु ऐसी 
अवस्था रुस के प्रेजीडियम के साथ नहीं है। रूस में स्टेडिंग कमेटी की शवितयाँ 
पैया श्रधिकार बढ़ाये जा सकते हैं परन्तु रूस के प्रेजीडियम के नहीं। चीन में जय 
खाए] 9609008 09प87058 का अ्रधिवेशन नहीं होता तब स्टेडिय कमेटी को 
(0णफ्ांइशंत३ ० ॥रपणया> नियत करने का अधिकार है परन्तु ऐसी श्षवित रूस के 
प्रेजीडियम के पास नही है! 
यह टीक है कि चीन की रटेडिय कमेटी झ&४०0० ?0०फो०४ 0078/685 
कै प्रति उत्तरदायी है, परस्थु यह कांग्रेस की स्वामिनी बन सकती है। जो चाहे 
उससे करवा सकती है । चूंकि प्रम्रभ्नंणार्श 7९०96 8 00पर87088 के एक हजार 
से भी अधिक सदस्य है श्रौर इसके अधिवेशन भी कभी-कभी होते है इसलिए सारी 
भत्ता सटे डिगर कमेदी के हाथों में भ्रा गई है । स्टेंडिग कमेटी के ऊपर यह प्रतिवनस्ध 
है कि उसको कम्युनिस्ट पार्टी के झादेश के अनुसार चलना पडता है । सच तो यह है 
कि संशनल् पीपल्स काँग्रेस तथा स्टेंडिंग कमेटी दोनो को कम्युनिस्ट पार्टी के शधीन 
और आदेश के अनुसार कार्य करना पड़ता है । 
चीन का गविधान इस बात पर जोर देता है कि देश में केवल जनता हो 
सर्वेशत्ताधारी है। सास शवितयाँ तथा भ्रधिकार केवल लोगो के हैं । इस तथ्य की 
सिद्धि के लिए यह बताया जाता है कि बर्तमान संविधान के बचाने में लोगों ने भाग 
लिया। संविधान के मसोे पर लोगों ने बहुत विचार-विमर्श किया । परन्त प्रातो- 
चकों का कहना है कि यह केवल दिलावा ही था । संविधान उसा रूप में पाय हुआ, 
जिसमे बह लोगों के सामसे रखा गया और लोग के विचार-विसर्थ का उस पर 
कोई प्रभाव न पड़ा । ऐसा ही दिखावा रूस में किया गया जब कि वहाँ का स्‌ 
१६३६ में पास हुआआ।.._ ; 
चीन के सबिधान मे देश के उत्पादन के सारे साधन सरकार को 








है 
चीन और हर्स क्के सविधानों क्ष॑ एक और अकार से भी अधिक अन्तर नहीं 


जप णगएश३ धापे 


जीन के संवविशीर्न न्ञे ९०००९ छ6एणेणे० ्ञ फंप० के 
का लए, गौर, 
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यूनियन (80णां०, 66 ४३० एंग्रांए9) और सोवियत झ्रॉफ नेशनेलिटीज (80० 
ए७७४०७४)॥४४४०७) । इसके विपरीत चीन मे नैशनल पीपल्स काग्रेस का केवल एक सदत 
है, जिसके १२२६ सदस्य है । यह बात याद रखने वाली है कि चीन में चुनाव गुप्त 
मतदान द्वारा नहीं होते। चुनाव हाथ खडा करके होते हैं | इसका परिणाम यह है 
कि कम्युनिस्ट पार्टी का चुनावों पर पूर्ण नियन्त्रण हैं । कई प्रकार से मतदाताओं पर 
प्रभाव डाला जा सकता है ताकि वे किसी विशेष व्यक्ति के लिए वोट दे । 

चीन की कम्पुनिस्ट पार्दी (00छ0ए्पां& एथ/59 ० 0008 ) --जिस प्रकार 
रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का रूस के सविधान मे एक विद्येप स्थान है, उसी प्रकार 
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव सर्वेव्यापी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 
विधान पहले १६४४५ में पास हुआ था, परन्तु श्राजजल जो विधान लागू है, वह 
१६५६ में बनाया गया था । 

१६४६ में च्यांग कई शेक की सरकार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टों ने हटा 
कर देश से बाहर निकाल दिया कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव इसलिए भी अश्रधिक है 
वयोकि इसने कम्युनिस्टों को आजादी दिलाने में मदद की । कम्युमिस्ट पार्टी का ध्येय 
चीन में कम्युनिज्म स्थापित करना है। यह पार्टी कार्ल मास (एक&॥ धब्यर) और 
लेनिन (7,०77) के सिद्धातों पर बडी सख्ती से चलती है । 

जब तक चीन मे साम्यवादी राज्य पूर्ण रूप से स्थापित नही हों जाता तब 
तक देश की नीति यह रहेगी कि धीरे-धीरे देश भर मे उद्योग-धन्घे चलाए व बढाएं 
जाएँ । कम्थुनिस्ट पार्टी का एक और कार्य यह है कि यह उत्पादन के सारे साधनों 
को सरकार के श्रधीस कर दे । ऐसा करते हुए वह उन साधनो को साधारण व्यक्तियों 
श्रथवा कोश्रापरेटिव सोसाइटियों से छीन कर अपने हाथ में ले ले । कम्युनिस्ट पार्टी 
का यह भी कत्तंव्य है कि वह शोपरा को भी रोके । सरकार को इस नियम पर चलना 
चाहिए कि जितना कोई कार्य करे उतना ही उसको धन दिया जाए। पूंजीपतियों 
तथा शोषको का अन्त होना चाहिए और उत्पादन के सभी साधन मजदूरों और 
कृपको के हाथो में होने चाहिएँ। ऐसा करके देश मे साम्यवादी राज्य स्थापित 
होना चाहिए । 

कम्युनिस्ट पार्टी का यह कत्तेव्य है कि वह देश के उत्पादन को बढाने के लिए 

योजनाएँ तैयार करे और जितने भी उद्योग-धन्धे चलाए जा सकते है, चलाए ताकि 

चैन के उद्योग-धन्घे, कृपि तथा यातायात के साधनों की उन्नति हो और रक्षा 

सम्बन्धी साधनों की उन्नति भी सब प्रकार से हो । कम्युनिस्ट पार्टी का यह कर्तेंब्य 
है कि वह भरसक प्रयत्न करे जिससे देश में विज्ञान, सस्कृति तथा +४णाजण०४४ की 
उन्नति हो झौर चीन संसार के सम्य देशो से सर्व प्रकार से आये हों। पार्टी का यह 
कत्तंव्य है कि लोगों की श्रावश्यकताओ को पूरा करने का पूरा-पूरा यत्न करे । 
कम्युनिस्ट पार्टी का यह कर्त्तव्य है कि वह अल्पसंख्यक जातियों के लिए विद्येप प्रबन्ध 
करे। उनकी आथिक और सांस्कृतिक अवस्था को सुधारे ताकि वे अन्य जातियो के 
साथ ठीक भ्रकार से मुकाबला कर सकें | कम्युनिस्ट पार्टी स्थानीय राष्ट्रीयता की 
विरोधी है । चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कर्तव्य है कि बह लोगो की '0090लणपंठ 
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7000608४9' की सुहृढ बनाने की कोशिश करे ;। ऐसा करने से ही साम्यवाद स्थिर 
रह सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की सभी संस्थाश्रो की पुष्ठि करने के लिए 
यत्न करना चाहिए। पार्टी को मजदूरों और किसानीं की सन्धि को सुदृढ़ बनाना 
चाहिए । इसे उन सभी संस्थाओं को इकट्ठा करना चाहिए, जिनसे देश में परस्पर 
सहानुभूति बढ़े और राष्ट्रीयता की भी उन्नति हो । देशद्रोहियों के विहद्ध लड़ने के 
लिए पार्टी को सदा तैयार रहना चाहिए | जिन चीजो से देश की रक्षा झिंबिल होती 
है, उन सभी को बन्द कर देना चाहिए । पार्टी का करचंव्य है कि वह लोगों की 
सहायता से फारमूसा को आजाद कराये। 
कम्युनिस्ट पार्टी को उन सभी लोगो, संस्थाओं इत्यादि की सहायता करती 
चाहिए जोकि ससार के हिंत के लिए कार्य करते है। कम्युनिस्ट पार्टी को सभी 
कम्युनिस्टो को एक प्लेटफार्म पर लाकर काम करना चाहिए । कम्युनिस्ट पार्टी के 
सदस्यों को यह न भूलना चाहिए कि पार्टो और देश के हित पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं वह्कि 
एक है । पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह पूरे दिल से लोगी की सेवा करे । सवे काम 
उनकी सलाह से और उनकी भलाई के लिए करे । 
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लडाई करने वाली एक संस्था है। इसके सदस्यों 
के लिए इकट्ठा रहना अनिवार्य है । उनको पार्टी का भी कहना मानता चाहिए । पार्टी 
की ताकत को कभी भी कम न होने देता चाहिए । चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यों 
से यह माँग करती है कि वे पार्टी के हित को अपने हिंत से ऊपर समझे और नोगी 
को प्रेम से एक दूसरे के समीप लाये । 
कम्पुनिस्द पार्दी 7७घ०लर्ता० एलापणाधत के सिद्धान्त पर चलती है। इस 
ग्र्थ यह है कि पार्टो की सब संस्थाप्रो का छुनाव होता है। पार्टी की सबसे बडी 
मरथा एशाभा् 0००0७ 0०7687०5४ है और सबसे छोटी संस्था 7.0०४/ का 
(एणाह्राए99 हद ॥ पबाणाएें 20709 ए०घट्ाा९४3, एशाएक (097 ्९6 की छुनती है । 
पिडतणाओ ततछ 007६7९53 भौर 4.0००ण शिवयफ 0००६888 अपने-अपने तर्य डक 
लिए उत्तरदायी हैं। छोटी संस्था का कर्तव्य है कि वह बड़ी सस्था के कहने के भवु्ाए 
चले और कार्य करे । 
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वे सब लोग सदरय बन सकते हैं, 
है परन्तु लोगों का शोपण नही करते । उनको पार्टी के कहने के अशुसार 
बहता है। जो निर्शय पार्टी करती है उनके लिए वह स्वीकार्य होता है । उन्दें 
का चन्दा भी देता पड़ता है और पार्टी के लिए काम भी करना पड़ता है। 0 
सदस्यों के कई अधिकार हैं झौर कई कततेव्य । पार्टी के सदस्यों का यह कर्ता ] ;| 
थे गंदा पार्टी ही का ध्यान रखें। अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को हाति ने पहुँचा! 
जो बाम पार्दी किसी सदस्य के दे बड़ उसे दिल लगा कर प्रौर जोश से के का 
कर्तव्य है कि वह काम करने वाले लोगों की योग्यता को बढ़ाग्‌ ताकि वे भय डी 
अच्छा कार्य कर सके। सदस्यों को पार्टी के सामने सदा सच बोलना चाहिए। *ै 
धीशा नही देता चाहिए 3, शक 
बार्टी के प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार है कि यह बिना बिसी सोइड 


जो काम इसे 
र काम करतीं 
हैं. प८/ 
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पार्टी के कार्य में भाय ले सके । उसका यह अधिकार है कि यह पार्टी की मीटियो में 
शामिल हो सके झौर पार्टी की नौतति के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट कर सके | 
पदि वह समभता है कि पार्टी ठीक प्रकार से कार्य नही करती तो बह पार्टी की 
प्रातोचना भी कर सकता है। 

जहाँ तक पार्टी के संगठन का प्रश्न है, नैशनल पार्टी कांग्रेस सबसे पर है । 
जैव इसका अधिवेशन नहीं होता तब संण्ट्रल कमेटी सदसे ऊपर होती है। नैशनल 
पार्टी काँग्रेस से नीचे भी संस्थाएँ होती है । विभिन्‍न स्थानों से पार्टी की विभिन्‍न 
संस्थाएं हैं। 

(एप्रफ्प््रं४४ ए०एक 7.0हढू७ ०१ 0.5७ कम्युनिस्ट पर्दी के अधीन कार्य 
फरतो है। इसके सदस्य कम्यूनिस्ट पार्टी का बहुत सा कार्य करते है। यूथ लीग 
उलादन के कार्य को बढ़ाने और भच्छा करमे मे सहायता देती है। 

चीन की कथ्यूनिस्ट पार्टी के दो भाग है । एक का मेता है ॥/9 808०-0४ 
और दूसरे का मेता है, 0800 एन । हछ0 7४6 ६ण्गट्ट इन दो भागों को इकट्ठे 
मिलाए रखता है । उसके मरने के बाद झगड़ा भ्रनिवाय॑ है । 

चीन के कम्युनिस्ट पार्दी धर्म के विरुद्ध है ( इस बात से इनकार नहीं किया 
भी सकता कि धर्म का लोगो पर बड़ा प्रभाव है और इसलिए सख्ती से श्रथवा फौजों 

घर्म का नाश नहीं किया जा सकता । चीन की धर्मनीति यह है कि वह उस 
धर्मानुयायियों को कुछ नही कहती जिनका सम्वस्ध श्रन्‍्य देशों से भी है, परन्तु चौत 
के भपने धर्मो के साथ वड़ी सस्ती की जाती है। इस प्रकार इस्लाम झौर बौद्ध पर्मे 
के श्रमुयायियों के साथ सस्ती नहीं की जाती । कई बार मिशनरी लोगो के साथ 
पहुत्त ब्रूरा सलूक किया जाता है, परन्तु ऐसा होने पर भी वे अपने धर्म का कार्य 
चीन में रह कर करते रहते हैं । 

कम्यूनिस्ट पार्टी का सरकार को मशीनरी पर बडा अ्रधिकार है | कम्युनिस्ट 
पोर्ट के बड़े-बड़े नेताओं को सरकार की बडी-स्ेन्दडी सौकरियाँ दी जाती हैं ताकि 
वे देश को अपने काबू में रख सके ! सरकार के प्रत्येक विभाग में कम्पुनिस्ट पार्टी 
की अपनी संस्था है। 

बड़े मामलों पर कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से मिलकर झादेश जारी करती है 

पर इस प्रकार सरकार झौर पार्टी दोनों इकद्ठे दिसाई देते हैं। स्टेंडिय अमेठी 

को यह प्रधिकार दिया गया है कि वह सरकार के किसी विभाग में भी हस्तक्षेप कर 
भके भर किसी भी बात को रह कर सके । 

२०७... *म्यूनिस्ट पार्टी का फौजों पर भी नियल्त॒रा है। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत 

ये मेता फौज में बड़े-बड़े स्थानों पर नियत हैं । सरकार के भी कई बड़े-बड़े भधितारी 

'हैने फौज में थे कम्युनिस्ट पार्टी भर फौजों का इतना परिष्ठ सम्बन्ध है कि उनका 

में कभी ऋंगड़ा नहीं हो सकता। चीन वो फौजों की त्तावत को बड़ाने में 

पुनिस्ट पार्ट का बढ़ा हाथ है। यह कम्युनिस्ट पार्टी ही है, जिसने मैनियों भे 

पन्यविष्वास भौर जोद भरा हुआ है । 


फेम्युनिस्ट पार्टी का चीन में स्व्यापी प्रभाव हैं पार्ट वी ६. शिग्द् 
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देश भर में कुछ भी नही हो सकता | जो कोई चीन में उन्नति करना चाहता है 
उसके लिए एकमात्र यही भाग है कि वह पहले फम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बने गौर 
उसके अधिकारियों का विश्वासपात्र बने | जो पार्टी के श्रादेश को नहीं मान सकते 
वे उन्नति भी नही कर सकते । हि 
यदि हम चीन के संविधान का झलोचनापूर्णों प्रध्ययन करें तो ऐसा प्रतीत 
होगा कि चीन में एक फौजी राज्य (शधाप्ाड ०६००७) है। चीन डी 
कम्युनिस्ट धार्टी लोगों के जीवन को सब प्रकार से निमन्त्रित करती है | संविधान मे 
कुछ ही वयों न लिखा हो, वास्तव में लोगों के लिए कोई भ्राजादी नहीं। वे अपनी 
इच्छा से भ्रपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते । उन्हे सरकार प्रयवा कम्युनिस्ट 
पार्टी के श्रादेश के अनुसार ही चलना पड़ता है। यह ठीक है कि इस फौजी हकृमत 
की सहायता से चीन ने थोड़े समय में ही बड़ो उन्नति की है, परन्तु जो बलिदान 
चीनियों ने दिया है वह बहुत ज्यादा है । नही 
चीन के नेता मुँह से कुद भी क्यों न कहें, पर उन पर कोई विश्वास नहीं 
किया जा सकता चीन के नेता चीन को आगे ले जाने को धुत में हैं भौर इस 
उद्दश्य की पृति के लिए वे सभी कुछ करने को तैयार हैं। यदि भूठ से काम 0 
है तो वे भूठ बोलने के लिए तैयार है। यदि लड़ाई से काम निकल सकता है तो 
लड़ने को तेयार है । उनके शब्द कोश में मित्रता, विश्वास, सत्यता इत्यादि किसी भी 
गुण का स्थान नहीं । 
के प्रत्येक जा का कत्तंव्य है कि बह ब्तंमात अवस्था की गम्भीरता की 
ओर ध्यान दे । हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि हमारा ऐसे देश के साथ ३५३ 
है, जो एक छोटे से स्थार्थ के लिए युद्ध तक कर सकता है, जिसको पुरानी प्रथवा 2 
मित्रता का कोई विचार नही भ्रौर जो अपने देश की खातिर दूसरे देशो को 58 
के लिए तैयार है। ऐसे शत्रु से सामना करने का केवल ऐक ही मार्ग है भौर के 
यह कि हम देश भर में हजारों की संख्या से फौजी नेता पैदा करें ताकि थे ४4 डे 
साथ लड़ने के लिए देश को सैयार कर सके | हमें यह न भूलना चाहिए कि की 
वर्तमान नेताओं ने जो कुछ प्राप्त किया है वह केवल सेनिक शक्ति के बल से 2208 
किया है और उनका मुकाबला केवल सैनिक शक्ति ही से किया जा सकता है, भरत 
नहीं । * ६३० ४३ 
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जापान का संविधान 
(605 तप्ठार 09 3872४) 


प्रमच शलर एक््र5चत्प्प्ेण्त 
जिस समय जापान ने १६४४५ में मित्र राष्ट्रों के हाथ अतत्मसमपेंशा किया, उस्त 
सेमय बह १८८६ के मेइजी संविधान (शक) (००७४४५४४००) के अधीन था 
यद्यधि उस संविधान ने जापान के सम्राट को राज्याध्यक्ष की स्थिति प्रदान १ 
थी, तथापि उसका पद इंगलैण्ड के राजा के समान न था । वह एक सार्वभौम दासः 
था। वह किसी भी विधि के झ्राधीन नहीं था, इस लिए उसे भ्रपदस्थ भी नहं 
किया जा सकता था। वह सैनिक शाक्तियों का प्रधान भी था। वह श्रेध्ठ-नीतिशं 
(जैनरो) (णवलः 8४३६९४७९७४ ०5७])०ते '9०१7०) की मंत्रणा पर जापान दे 
प्रधान मंत्री को चुनता था। बह मंत्रिमंडल की मंत्रशानुसार कार्य नहीं करता मा, 
किन्तु उद्यमी अधिकारियों व विभागाध्यक्षों की परामश्षमात्र सेवाएँ स्वीकार करता 
था। प्रधान मन्‍्त्री, जिसे सन्नाद्‌ चुनता था, अपने सहयोगियों का छुनाव करता था 
और वह उसकी केविनिट के सदस्य होते थे ! भन्त्री के लिए संसद (9स्‍6६) का सदस्य 
होना भावश्यक न था । एक संबंधानिक परम्परा के झनुसार किसी कर्मठ सैनिक या 
जलरैनिक का कँविनिट मे रखना आवश्यक था| फलतः जापान की राजनीति पर 
सेना के प्रभाव का झाधिपत्य बना रहता था । संसद में पराजित होने पर या विश्वासा- 
भाव के भ्रदर्शनोपरान्त भी कैबिनिट अपना त्यागपत्र न देती थी । 80% 
अतिरिक्त एक प्रिवी परिषद्‌ (फ्रर७ (८णणलो) भी थी जिसमें एक प्रदीडेट, 
एक वाइस-प्रैजीडंट भौर प्रधान मस्त्री की मंक्रणा पर सप्लाद द्वारा मनोनीत २४ सदस्य 
होते थे । प्रिवी परिषद्‌ केवल भावश्पकता के समय सम्राट को परामर्श देती थी । 
जापान की व्यवस्थापिका को डाइट (7000६ ) कहते थे । इसमें दो भागार 
(पै०१३८७) थे। बड़े भागार का नाम हाउस झ्ॉफ पियस्स (स्००७७ ० 7608) पा 
जिसकी सदस्य संख्या ४०६ थी । इसमें सम्राद्‌ के वंश के २० ये की भायु से वई 
सदस्य, राजकुमार, कुलीन पुरुष (3॥॥0पएणं४रछ, 0०008, ४8४००४४६, कैवएण/, 
इम्पीरियल भकाडमी के सदस्य, बःरदातागों के कुछ प्रतिनिधि य कुछ युविस्यात 
पुरुष समिलित होते ये । निर्वाचित सदस्य सात यर्षों के लिए नियुक्त किये जाते ये। 
यह सच है कि वित्त-चिल (॥०ए००४ 9) केवल लोक सभा [7705७ ० पक 
490709) में प्रस्तावित किये जा सकते थे, परन्तु पियर्स सभा उन्हें संशोधित ही रह 
अपितु भस्वीकार भी कर सकती थी ) पश्रग्य दक्षाप्रों मे पियसे समा को शर्तिक' 
मझपान धो] कप 
दोटे भाषार का नाम लोक समा (स०08७ ते पएलुफ्लाला(ब(ए९७) था, नि 
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४५० सदस्य थे । उनका चुनाव २१ वर्ष से अधिक आयु के लोग करते थे । इस सभा 
का कार्यकाल केवल चार वर्ष था, परन्तु सम्राट्‌ इसे पहले भी भंग कर सकता था। 
इस सभा की शक्तियाँ बहुत सीमित थी। 

१६४६ का संविधान [70७ 7०७०७ 0०7३प।एरम्नत्ण ० 946)--१५ अगरत 
१६४५ को जापान ने आत्मसमपेण किया। सितम्बर १६४४ में मित्र राष्टों को 
सेनाग्रों मे जनरल मैकार्यर के नेतृत्व में उस पर अधिकार कर लिया। जनरल मैका- 
थर ने जापान की सरकार को सविधान में संशोधन करने तथा उसमें पाँच लोक- 
तम्त्रात्मक सुधारों को स्थान देने का आदेश दिया । यह सुधार थे--स्त्रियो को स्वतन्त्रता 
देना, श्रम संघ झरान्दोलन को शक्ति देना, सामाजिक शिक्षा को लोकतन्त्रात्मक रूप 
देना व ऐसे कातुनो व रिवाजों का भंग करना जिन्होने जनता को भयभीत कर रखा. 
भा और राज्य के श्रायिक व वित्तीय संगठन के लोकतन्वात्मक रूप को बिगाड़ दिया, 
था। इसी नीति के झनुसरखमात्र से १६४६ में नये सविधान का निर्माण हुआ ३ मई, 
१६४६ को इसका श्रीगणेद्य हुआ | इस संविधान को 'शान्ति संविधान! (00806 
0०ग5४धपांणा) भी कहते है क्योकि इसमें युद्ध-त्याग व स्त्रियों के श्रधिकारों के. 
प्रति सम्मान की विद्येपताओ को ग्रहण किया गया है । इसमें एक प्रस्तावना, ११ अध्याय, 
व १०३ धारायें है। इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है :-- 


चिशेषताएँ (#४॥ #७४॥ए:०४) 


(१) प्रथम वस्तु जो जापान के सविधान के पाठक को झाकपित करती है वह 
प्रस्तावना (१2/०४४४0०) का होना है । यह समस्त राण्ट्रों के साथ शान्ति व सहयोग 
रखने पर बल देती है । यह युद्ध की निन्‍दा करती है श्र शासन को एक पावन संरक्षक 
(8५०४१ ४7प७) घोषित करती है । शास्तनस्तत्ता का स्रोत जनता है और उत्तका संचा- 
लगन भी उसके प्रतिनिधियों को सौपा गया है| यह घोषित किया गया है कि जापान की 
जनता अपनी सुरक्षा व बचाब के हेतु विश्व के शान्तिश्रिय राष्ट्रो के न्‍्याय व सदभाव 
पर विश्वास रखने में हृढ़ संकल्प रखती है । वह उस अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था में 
एक सम्मानित स्थान ग्रहण करना चाहती है जिसका निर्माण व ध्येय संसार मे सदा 
के लिए शान्ति की सुरक्षा रखना तथा दासता, अत्याचार, शोपण व असहिष्णुता के 
निष्कासन के हेतु किया गया है। यह भी घोषित किया गया है कि समस्त लोगों को 
शान्ति से रहने व भय तथा श्रभाव से मुक्त रहने का पूर्ण अधिकार है । घोषणा में इस 
विपय की भी चर्चा की गई है कि कोई भी राष्ट्‌ केवल अपने प्रति ही, 7 
है। राजनैतिक नैतिकता के नियम सर्वव्यापी है और उनका ५. , . 
लिए वाछ्वीय है जो अपनी साव॑भोम शक्ति बनाए रखना चाहते हैं थ. 
पर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने सार्वभौम सम्बन्ध रखने में विश्वास .. 
जापान के लोग अपने राष्ट्रीय सम्मान, हृढ संकल्प और समग्र साधनों 
उद्देश्यों की सिद्धि में लगाने की प्रतिज्ञा करते हैं । ५ 

(२) जापान के संविधान की दूसरी विज्येपता 'युद्ध का त्याय' (हर 
० ५४) करना है। दूसरे अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है कि न्याय 
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आश्रित शरन्तर्राप्ट्रीय ज्ञान्ति के विचार से यथार्यतः प्रेरित होकर जापान के लोग सदा के 
लिये यह अस्वीकार करते हैं कि युद्ध राष्ट्र का सावंभौम भ्रधिकार है या अन्य राष्ट्रों के 
साथ मतभेद का निराकरण करने के लिए शक्ति या धमकी का प्रयोग करना स्थायसंगत 
है। ऐसे कार्यो के लिए जापान की जल, य्न या वायु सेना व भ्रन्य शक्ति के साधन 
कक भी श्रयुवत्त नही होगे। जापान युद्ध करने के झधिकार को कदावि भान्यता नहीं 
(३) संविधान की भपन्य मुख्य विशेषता जनता के भ्रधिकारों व कत्तेब्यो (8005 
गाते तप्रात९8 ० अंतं2०0०) को स्थान देना है । इन अधिकारों व कर्तव्यों को चर्चा 
संविधान के तीसरे भ्रध्याय में की गई है। १० से लेकर ४० तक भनुच्छेदों का सम्बन्ध 
इसी महत्त्वपूर्णा विषय से है। इस अध्याय में यह कहा गया है कि जापान की विधि द्वारा 
वे छर्तें निर्धारित की जावेंगी जो किसी को जापान का नागरिक बना सकती है। 
मनुष्यों को मूल अधिकारों का झानन्द भोगने से प्रतिबन्धित नही किया जावेगा। संवि- 
घान द्वारा प्रतिभूत भ्रधिकार वर्तमान भनुप्यो एवं उनकी भावी पीढ़ियों को निरन्तर 
व भ्रक्षत अधिकारों की भाँति प्रदान किए जावेंगे। संविधान ने जनता के लिए जिन 
अ्रधिकारों व स्वृतन्त्रताओों की प्रतिभूति की है उन्हें उनका निरन्तर चौकस्नापव ही 
सुव्यवस्थित रखेगा; लोग इन भ्रधिकारो व स्वतन्तताओं के प्रति दुर्भाव रखने से बचेंगे 
और उन्हें लोक-कल्याण के लिए प्रयुक्त करने पर उत्तरदायी होगे। सब मनुष्यों को 
मर्यादा सुरक्षित रहेगी भौर विधायन तथा राजकीय विषयों में उनका जीववाधिकार, 
स्वतन्त्रता तथा प्रसन्‍तता की खोज ही, लोक-कल्याण की सीमाओं के भीतर सर्वोच्च 
चिन्तन होगा । 
विधि की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं झौर राजनंतिक, भ्राथिक वे सामाजिक 
सम्बन्धी में जाति, मत, लिंग, सामाजिक पद या पारिवारिक उत्पत्ति के झाधार पर किसी: 
अ्रकार का भेदभाव नहों होगा। कुलीनता (८७०४०) की मान्यता नहीं दी जावेगी। 
किसी विज्ेषधिकार के झाधार पर कोई प्रतिष्ठा, ख्याति या महानता नहीं मिलेगी 
और ऐसी कोई देन उस मनुष्य के जीवन से झागे नहीं चल सकेगी जो उसका घारक है। 
लोगों को भ्रपने लोकाधिकारियों को छुनने व उन्हें पदच्युत करने का प्रदेय भ्रधिकार 
प्राप्त होगा । यह स्पप्ट किया गया है कि सारे लोकाधिकारी किसी विश्येप जने-समुदाय 
या बरगे के नहीं वरन्‌ वे सारी जनता के सेवक है ) उनके निर्वाचन के विषय में सब प्रौढ 
मताधिकार (एशाएछब्की #ठेणे४ 89728०) की प्रतिभूति की गई है। समस्त निर्वा- 
चनों में शलाका की गोपनीयता (8००००७ ण ६४० ७७॥०९) भनक्षत रूप से रखी जावेगी 
और किसी भी मतदाता दो अपनी चुनाव में दी गई पसन्द पर छुले या छुपे रुप से 
उत्तरदायी नही ठहराया जावेगा। + 
प्रत्येक भनुष्य को अपनी हानि के प्रतिकार, लोकाधिकारी के निष्कासन, किप्ती 
विधि, प्रध्यादेश व निर्देश के संशोधन या उन्पूलन या वृद्धि, या अन्य बिफ्यों में ध्ाव्ि- 
पूर्ण याचना प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है । ऐसी ग्राचना प्रस्तुत करने में उसके साथ 
किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जावेगा । यदि किसी मनुष्य को किसी झ्रवैधाविक 
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कार्य था लोकाधिकारी के हस्तक्षेप से कोई क्षति पहुँची है, तो वह राजकीय नियमों 
के अनुसार उस की क्षत्तिपूर्ति की माँग कर सकता है। किसी मनुष्य को किसी प्रकार से 
बन्दीगृह में नही रकखा जावेगा। अनैच्छिक दासता, सिवाय किसी श्रपराध हेतु दण्ड के 
वास्ते, वजित है। विचार व अन्तःकरण की स्वतस्त्रता अक्षत रूप से मान्य होगी। समस्त 
लोगों के लिए धर्म की स्वतन्त्रता घोषित की गई है ) किसी भी धामिक संगठन को कोई 
विशेषाधिकार न होगा और न वह कोई राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करेगा। किसी 
धामिक कत्य, पर्व, रिवाज या अवसर पर भागी बनने मे किसी भी व्यक्ति को बाध्य 
नही किया जाएगा । राज्य व उसका प्रत्येक विभाग घामिक शिक्षा व प्रत्येक प्रकार के 
धामिक इृत्यो से वचित रहेगा । सभा, संस्था, भाषा, प्रकाशन व अन्य प्रकार की 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रताओं को स्वीकार किया गया है। प्रत्येक प्रकार का संवाद- 
नियन्त्रण (06780ए७॥४७) अमान्य होगा और भाषा व संवादवाहन की गोपनीयता भी 
श्रभंग होगी । प्रत्येक मनुष्य को अपना निवास स्थान चुनने व बदलने की स्वतन्त्रता 
होगी । वह कोई भी ऐसा व्यवसाय करने मे स्वतन्त्र होगा जो जन-कल्यारा में बाधक 
सिद्ध नहीं होता । किसी विदेशी स्थान पर जाने या श्रपनी नागरिकता से वंचित होने 
की भी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होगी। शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा 
गया है । 
केवल दोनों पक्षो की पारस्परिक अनुमति के झ्राधार पर ही विवाह हो सकेगा 
और इसकी व्यवस्था का आघार पति-पत्नी के समान अधिकार व उनका पारस्परिक 
सहयोग होगा । विधियों के निर्माण के समय वैवाहिक पक्ष की पसन्द, साम्पत्तिक अधि- 
कार, उत्तराधिकार, स्थायी निवास की पसन्द, परित्याग व वैयक्तिक मर्यादा और दोनों 
पक्षो की भ्रनिवा्यं समानता के दृष्टिकोण से विवाह व परिवार से सम्बन्धित अन्य 
विपयो पर घ्यान रखा जवेगा ! 
सब लोगो को एक शिप्ट व सुव्यवस्थित जीविका के न्यूनतम स्तरों को बनाये रखने 
का अधिकार होगा । जीवन के सारे क्षेत्रों मे राज्य ऐसे प्रयत्त करेगा जिससे सामाजिक 
कल्याण, सुरक्षा व लोक स्वास्थ्य की प्रोत्साहन मिले । विधि द्वारा निर्धारित मात्य- 
ताओ्रो के अन्तर्गत सब लोगो को भ्रपनी योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 
प्राप्त होगा। उन्हे यह भी वचन देना आवश्यक होगा कि उनके पुत्र व पुत्रियाँ उनके 
सरक्षणाधीन रहकर वह्‌ साधारण शिक्षा अवश्य ग्रहण कर रहे हैं जिसकी विधि द्वारा 
व्यवस्था की गई है । ऐसी झिक्षा मुफ़्त होगी । 
सब मनुष्यों को कार्य करने का अधिकार होगा। काम करने की दशाझों के स्तर, 
पारिश्रमिक, मजदूरी, काम का समय तथा विश्वाम झादि की व्यवस्था विधि द्वारा 
होगी । बच्चों का शोषण वर्जित होगा | इस विषय की भी प्रतिभूति की गई है कि 
श्रमिक भ्रपने को संग्रठित रखने व सामूहिक रूप से कार्य करने का अधिकार रखते 
हैं । 
सम्पत्ति रखने के मधिकार की अ्रक्षतता को भी मान्यता दी गई है, किन्तु राज्य 
जनकत्याण के हिंत में साम्पत्तिक भ्रधिकारो पर नियन्त्रस लगा सकता है। उचित 
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क्षतिपूति के दिये जाने पर राज्य निजी सम्पत्ति को सावंजमिक कार्यों में ते सकता है। 
लोगों को विधि द्वारा लगे हुए कर देना भी स्‍्रावश्यक रसा गया है। 
किसी भो मनुष्य को जीवन व स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जावेगा भौर न उस 
पर कोई झपराघात्मक दंड ही लागू होगा जब त्तक कि विधि द्वारा विर्धारित प्रक्रिया का 
प्रयोग ने कर लिया जावे । झिसी भी मनुष्य को न्यायालय की शरण लेने से नहीं रोका 
जा रकेगा। किसी भी मनुष्य को उस समय तक भ्रात॑कित सही किया जावेगा जब तक 
कि उसके विरुद्ध किसी सास्यतरा प्राप्त स्थायाधिकारी ने उसका अपराध स्पष्ट करने 
वाला वारंट जारी न कर दिया हो, या उसने प्रराध करते समय राजकीय अक्रिया में 
बाधा न डाली हो । इसके प्रतिरिक्त किसी मनुप्य को उस समय तक बन्दी नहीं बनाया 
जायेगा या रोका भी नहीं जावेगा जब तक कि उसे उसके विरुद्ध अपराय से सूचित ने 
कर दिया जावे या उससे विधि परामण्णंदाता की सेवाप्ों के सम्बन्ध में तत्वालीन विशेषा 
पिझार का प्रयोग करने का प्रवसर ने था लिया हो। बिना उचित कारण के किसी 
व्यवित का विरोध भी नही किया जा सकेगा। उसकी माँग पर ऐसा कारण उसकी या 
उसके परमशंदाता की उपस्थिति मे सुले न्यायालय में तुरन्त स्पप्ट किया जावेगा । सब 
व्यक्तियों को श्रपना सुरक्षित रूप से जीवन व्यतीत करने का भ्रषिकार है, किन्तु उनके 
घरो, पत्रों या लिसी हुई वस्तुओं के विपम में परीक्षण भादि तभी हो सकेगा जबकि 
डिसी उचित कारण के प्राघार पर वारंट निर्गेमित हो चुका हो और जिसमें स्थान, 
परीक्षण सम्बन्धी वस्तुओं भ्रादि को विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया हो । भत्येक परीक्षण 
या उन्मूलन पृषक्‌ वारंट के भ्राधार पर किया जावेगा जिसको निर्गमित करने का 
अधिकार केवल उपयुवत न्‍्यायाधिकारी को होगा) लोकाधिकारियों को जनता को 
पीड़ित करने या फ़र दण्ड देते का पूर्ण तिपेध है। समस्त भपराधात्मक अभियोगों मे 
प्रपराधी को एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा शीक्ष एवं खुला स्याय पाते का झधिकार 
दिया गया है। उसे समस्त गवाहों का परीक्षण करने भ्रौर भ्रपनी भोर से सार्वजनिक 
व्यय पर ॒गवाहों को शआप्त करने के हेतु अनिवार्म अ्रक्रिया का भ्रावन्द लेने का पूर्ण 
अधिकार है। समग्र भ्रवसरों पर भ्रपराधियों को उपयुक्त परामशंदाता की सहायता लेने 
का भ्रधिकार है और इस की व्यवस्था राज्य की झोर से की जावेगी यदि अपराधी 
स्वयं अपने प्रयत्वानुरार ऐसी सहायता प्राप्त करने मे असमर्थ हो । किसी भी मनुष्य 
को अपने विरुद्ध गवाही देने वर बाध्य नही किया जावेगा । प्रमाण हेतु ऐसा कोई भी 
उत्तर स्वीकार नही किया जायेगा जिसे जोर, घमकी, पीड़ा, निरन्तर निरोध या अति- 
बन्ध के भाधार पर श्राप्त किया गया है। किसी मनुष्य को ऐसे मभियोगों के बदन मे 
भी दण्ड नही दिया जावेगा जहां उसके विरद्ध केवल उसका विवरण ही एकमात्र मात 
है । किसी मनुष्य को किसी ऐसे कार्य हेतु भी अपराधात्मक दृष्टि से' उत्तरदायी नहीं 
ठहराया जावेगा जो उस समय विधि से बाहर या जिस समय अपराध किया यथा या 
जिससे उसे उन्मुक्ति प्राप्त हो शुकी है । किसी भी मनुष्य को दोहरी सभा नहीं दी 
जेवेगी। बन्धन या विरोध से मुक्त हो जाने के वाद वह व्य्ति राजकीय विधि के 
“तू अपनी क्षतिपू््ति की माँग कर सकता है । थे 
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(४) दसवें अध्याय में कहा गया है कि यह संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि 
होगा और कोई भी लोक विधि, भ्रध्यादेश, सम्राद्‌ के निर्देश, या ज्ञासत का कोई अन्य 
कृत्य, या उनका कोई अंग कानूनी सत्ता या औचित्य की मान्यता का धारक नही होगा 
यदि वह इसके अनुच्छेदो के विरुद्ध है। 


जापान द्वारा की गई संधियों तथा राष्ट्रों के सुव्यवस्थित नियमों को निष्ठा के 
साथ मान्यता दी जावेगी । सम्रादू या उस का राज्य प्रतिनिधि, राज्य के मंत्रीगस, 
संसद्‌ के सदस्यमण, न्‍्यायाधीद्यगण व समस्त लोकाधिकारियों पर इस सविधान की 
व्यवस्था रखने व इसके प्रति सम्मान रखने का उत्तरदायित्त्व है । 


संविधान की गारंटी-प्राप्त नागरिकों के मूल अधिकार उन संधर्षों का परिणाम 
है जो मनुष्यों ने गपनी स्वाधी नता के हेतु किये है । उन्होंने समय व श्रनुभव की कुठाली 
में अपने स्थायित्व की कठोर परीक्षा दी है और उन्हें इस पीढ़ी व श्रन्य पीढ़ियों को 
इसलिए समपित किया गया है जिससे सभी कालो में उनमे पावन विश्वास अक्षय रूप 
से जीवित रहे! 


(५) नवें श्रध्याय मे संविधान की सशोधन विधि की चर्चा की गई हैं। ९६वीं 
धारा के अनुसार, इस सविधान मे सशोधन का प्रस्तावन संसद्‌ मे होगा । इसके लिए 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदन में समग्र सदस्यों का २/३ बहुमत प्राप्त हो। इसके 
बाद उस संशोधन के प्रस्ताव को जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए रबखा जावेगा। 
तदुपरान्त ससद्‌ या डाइट के निर्देशानुसार जनमतसंग्रह (7४०००००७००) होगा और 
उसका निर्णय वहाँ डाले गए मतीं की स्वीकारात्मक वहुसंख्या के भनुसार होगा । ऐसी 
स्वीकृति पाने के बाद उस संशोधन पर सम्राट्‌ जनता के नाम मे एक धोपणा जारी 
करेगा और उसे तुरन्त ही संविधान का एक झननन्‍्य भाग मान लिया जावेगा । 

(६) संविधान का दूसरा अ्रध्याय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जिसमे “युद्ध के त्याग! 
पर प्रकाश डाला गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि न्याय व व्यवस्था पर आश्रित 
अन्तर्राष्ट्रीय श्वान्ति के भाव से यथार्थतः प्रभावित होकर जापानी लोग सदा के लिए 
यह भ्रस्वीकार क रते हैं कि युद्ध संचालन राष्ट्र का सार्वभौम अधिकार है या किसी भ्रन्य 
राष्ट्र के साथ विभेद के निराकरण में शक्ति या धमकी का प्रयोग साधनमात्र बन सकता 
है । उपर्युक्त लक्ष्यो के हेतु यल, जल व वायु सेना त्तया अन्य सामरिक साधनों की 
व्यवस्था नहीं की जावेगी। राज्य का युद्ध करने का अधिकार अमान्य होगा। यह 
चोपणा जापान के वर्तमान इतिहास में एक नई चीज है, क्योकि पिछली शताब्दी के 
इतिहास में सैनिक शक्ति के प्रयोग का सतत प्रभाव था। 

(७) संविधान की एक अन्य विशज्येपत्र यह है कि यह जापान के सम्राट्‌ को 
समस्त कार्यपालिका शक्ति से वंचित रखता है । संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया 
है कि राजकीय विधयों में सम्राद्‌ के समग्र कार्यों को कँविनिट की मंत्रणा व स्वीकृति 
प्राप्त करता श्रावश्यक होगा इसके लिए कैविनिट ही उत्तरदायी होगी | इसने सम्राट 
को केवल संवैधानिक भ्रध्यक्ष की स्थिति में रखा है । 


४४६ जापान का संविधान 


(८) जावान का नया संविधान अमेरिका की अच्यक्षात्मफ प्रशाली (एम 
वे०परधंदों हज्हपधया) तथा ग्रेट ब्रिठेन की संसदात्मक व्यवस्था [?80॥फलकांछाए 
898६०7४) का मिश्रण है यद्यपि इसमें ब्रिटिश प्रणाली को प्रधिक स्थान दिया गया है । 

सन्नाद (70 8फएथ०)--संविधान के प्रथम अ्रध्याय में कहा गया है 
कि झापाल का सम्राट राज्य व जनता की एकता का प्रतीक होगा) जनता ही भे 
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राज्य की सार्वभौम सत्ता निहित है और जनता ही सप्लाद्‌ की शक्ति का स्रोत है। 
सम्नाद्‌ का पद राज्यर्वशागत होगा और इसमें उत्तराधिकार डाइट (/0५0) हारा 
निर्मित साम्राशीबंशविधि (॥77ए072 मरण०७७ 7.७७) के अश्रवुसार होगा। राज्य 
के मामलों में कैब्रिनिट की राय व अनुमति सम्रादु के सादे कार्यों के लिए झावश्यक 
होगी। समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व कौविनिट पर होगा। राज्य के विपयो में 
सम्राट केवल वही कार्य करेगा जिनका विधि में वर्णन किया गया [है । यदि ,साझाज्ञी- 
वंशविधि के अनुसार राज्य प्रतिशासक के पद (०८८०७) की स्थापना की जाती है। 
तो राज्य-अ्रतिनिधि (फ्ल्टणआ८) सम्रादू के नाम में राजकीय विपयीं का संचालन 
करेगा | सझाद्‌ डाइट ढारा नामीहिप्ट व्यक्षित को प्रधान मन्त्री नियुक्त बरेंगा। 
साझ्राज्ञी परिवार किसी भी प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त या विच्छेद नही कर सकता भौर 
डाइट से अधिकार प्राप्त किए दिला उसको कोई भी उपहार नहीं दिया जा सकेगा। 

७वीं घारा के भनुसार सआट कैबिनिट के परामर्श व रवीक्ृति पर जबता की 
ओर से राज्य के मामलों भें निम्न कार्प करेंगा-- की 

(3) हंविधान में संशोधनों, विधियों, कैंविनिट के ग्ादेशों और संधियों के 

निर्मेमित (77००४घ४०४०) करना १ 
(४) डाइट का अ्रभ्रिवेशन बुलाना । 


जापान का पं विधान ड्डज 


(४7) लोक सभा का विघटन (कंड8णए४०) करना । 
(४ए) लोक निर्वाचनो की घोषणा करना। 
(४) विधि द्वारा निर्धारित लोकाधिकारियों व राज्य के मंत्रियों की नियुक्तियों 
व निष्कासनों व राजदूतो के नियुक्तिपत्रो तथा मत्रियों की सारी शक्तियों 
को श्रभिप्रमाणित करना। 
(४) साधारण या विशेष क्षमा, दण्ड मे परिवतेन, प्राणदण्ड रोकना, अधिकारो 
के प्रतिस्थापन को झभिप्रमाणित करना + 
(४) प्रतिष्ठाओ्रो की देन करना (#छछाता।8 ण ॥०00०73) । 
(शा9) विधि द्वारा स्वीकृत कूटनीतिक पत्रों या स्वीकृति के पत्नो को झभिप्रमाशित 
करना । 
(४5) विदेशी राजदूतो तथा मत्रियों का स्वागत करना। 
(5) समारोह संबन्धी कृत्यों का सम्पादन करना । 
इससे यह स्पष्ट है कि जापान का सम्राट्‌ एक संवैधानिक ग्रध्यक्ष की भाँति है 
झौर उसकी तुलना भारत के राष्ट्रपति या इगर्लंड के राजा से की जा सकती है। 
आलोचक बताते है कि मेजी शासन पद्धति में सम्राट्‌ अपने वजीरों की सलाह 
पर चलता था। वजीर क्योकि सम्राद के प्रति जवाबदेह थे इसलिए वास्तव में वे किसी 
के प्रति उत्तरदायी न थे। वे शाही पारिवारिक मन्त्रि-मण्डल ([छएथांणे झ०फलाएंत 
879), प्रिवी कौत्तिल व सर्वोपरि युद्ध परिपद्‌ (8प्रछ्ाश्य० ४०४ 0०एफथ)) 
की नाई एक महत्त्वपूर्ण मिकरण (०8०7०५७) बन गये थे जिनकी क्रियाग्रों पर उनका 
राजगद्दी के साथ गहरा नाता होने के कारण उंगली नही उठाई जा सकती थी । 
जापान की नई शासय पद्धति में सम्राटू की स्थिति बदल गई है। यह श्रय 
किसी प्रकार की सत्ता--राजकीय व ने तिक--का स्रोत नही है। यह कैवल एक धरसीक' 
(89णाण) है। सत्ता का स्रोत अब जनता को माना जाता है। श्रव वद्र शासन की 
प्रभुता के वल के प्रदर्शन के लिए बाहरी दिखावे का काम देता है धौर शासदीय अधि- 
कारों से रीता है । दूसरे विश्वयुद्ध से पहले ही जापानी सम्राद्‌ राजमविश्न निर्भयों मे 
भाग नही लेता था शौर प्रव भी उसकी स्थिति वास्तविक रुप में दंगी ठी 4। सदधे 
बड़ा अन्तर देखने भे यह आता है कि उसके मंत्री व सलाहकार्स $ दिए बढ़ सस्न” 
नहीं कि वे उसके नाम पर झासन कर सके उत्तरदायित्व ड॑; रेखा बढ अटूद सतप् 


है। 

कंबिनिट (प० (४०४४9०)--कें ब्रिनिट 
अध्याय में दिया गया है। संविधान की ६५वीं 
सम्बन्धित हैं। संविधान ने कार्य पालिका घन्द्रि रू: 








| 


गण होंगे। प्रधान मंत्री तथा प्रन्य मं 
शक्ति का संचालन करते समय इंदिटिट 
होंगी । 


४४८ जापान का संविधान 


डाइट में पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार प्रधान मंत्री का नामनिर्देशन होगा । 
इसके साथ ही शेष समस्त नामनिर्देशनों को स्थान दिया जावेगा। यदि लोक सभा [0050 
० पिटआ०४शावर ४०४) व पापंदों की सभा (स्०ा5० ण 0०एल्‍थो।०७) में मतभेद 
हो जावे श्लौर यदि विधि द्वारा निर्धारित दोनों सदनों की संयुक्त समिति किसी समझौते पर 
न पहुँच सके, या पार्षदों की सभा १० दिन के भीतर नाम निर्देश करने में अ्रसमर्य रहे 
(इसमें प्रवकाश का समय सम्मिलित न होगा) तो लोकसभा का निर्णय ही डाइट का 
निर्णय माना जायेगा यदि उसने पार्षदों की सभा से पूर्व ही भ्रपना निर्णय वना लिया है। 
प्रधान भत्री राज्य के मंत्रियों को नियुक्त करेगा, किन्तु उनकी संख्या का बहुमत डाइट 
के सदस्यों में से चुना जाना चाहिए। प्रधान मंत्री अपनी इच्छानुसार राज्य के मंत्रियों 
को श्रपदस्थ कर सकता है। यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे, या 
विश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, तो कविनिट को एक साथ त्यागपत्र देना 
पड़ेगा यदि १० दिन के भीतर लोक सभा ही भंग नही हो जाती । यदि प्रधान मंत्री का 
पद रिक्त हो जावे, या साधा रण चुनाव के बाद डाइट का भ्रधिवेशन बुला लिया जावे, 
सो कैबिनिट को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा । उपर्युक्त स्थिति में कैबिनिट उस समय 
सक कार्य करती रहेगी, जब तक नया प्रधान मंत्री नियुक्त न हो जाबे। कैविनिट का 
श्रतिनिधित्व करते हुए प्रधान मंत्री डाइट के सम्मुख बिल, साधारण राष्ट्रीय विषयों पर 
रिपोर्ट व विदेशी मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा भौर विभिरत प्रशासकीय शासामों 
थर निरीक्षण व नियन्त्रण रखेगा। समस्त विधियों व कैविनिट के भादेशों पर राज्य के 
उपयुक्त मंत्रियों के हस्ताक्षर होगे और बाद मे प्रधान मंत्री उन पर झपने हस्ताक्षर 
करेगा । अपने पद काल में राज्य के मंत्रीगण प्रधान मंत्री की श्रनुमति के बिना काहूनी 
कार्यवाही के प्रधीन नही लिए जा सकते, परन्तु इससे कार्यवाही है प्रधिकार पर क्षति 
नही पहुंचती । कु 
साधारण भ्रशासकीय कार्यो के अतिरिक्त कैविनिट निम्न कार्य करेगी :--* 
(7) यह निष्ठा के साथ विधि को लागू करेगी । 
(४) यह राज्य के विषयों का संचालन करेगी। 
(77) यह विदेशी मामलो का प्रवन्ध करेगी। कह 
(४) गह संधियाँ करेगी। ऐसा करने में परिस्यित्यनुकूल पहले या वाद में डाइट 
की स्वीकृति प्राप्त करेगी । 
(४) विधि द्वारा स्थापित स्तरों के श्रनुसार यह सविनय सेवा का प्रवनय 
, करेगी,। 
(सं) यह बजठ बनावेगी व उसे डाइट के सम्मुख पेश करेगी। 
हक सच विधि ंघों को करने के विचार 
(४#) यह संविधान की धाराग्रो व विधि के उपबंधों को लागू करने * ढदे 
से भादेश जारी करेगी, परन्तु ऐसा करने मे वह दण्डात्मक ब्रादेश नह 
सकती जब तक उसे ऐसा करने के लिए डाइट की विधि भ्रधिकार ने दे दे। 
(सर) यह साधारण क्षमा (हलालाथ गागा०्डाए) विद्येप क्षमा, दण्ड मे 


जापान का संविधाद डडह 


परिवर्तन, फाँसी को रोकने या अधिकारों के पुन'स्थापन के हेतु निर्णय कर 
सकती है। 
यदि इस बनावट को कानून को दृष्टि से देखा जाए तो मत्रिन्परिषर 
(९४४७९४) राज्य सभा (004) से निम्न मालुम पड़ती है परन्तु व्यवहार में मन्त्रि- 
परियद्‌ ही विधान सम्वस्धी कार्य-क्रम बनाती है और क्विर मार्यदर्शन करते हुए उसे 
चानून का रूप देती है। इसका दिग्दर्भन तव होता है जब लोकसभा में मंत्रि-परिषद्‌ 
यंगे बहुमत का आश्रय प्राप्त होता है। 
प्रघान मंत्री का सविवालय मेंत्रि-परिषद्‌ के कार्यों को करता है । सचिवालय के 
सुखिया एक निदेशक व दो उपनिदेशक होते हैं। वे मंत्रिपरिपद्‌ की बैठकों का कार्यें- 
क्रम बनावे हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं व मं त्रिपरिपद्‌ सम्बन्धी दूसरे कार्य करते हैं॥ 
संतरि-परिपद्‌ की बैंठकें प्रधान मंत्री के सरकारी मकान में होती हैं जिसका समापतित्व 
भ्रधान मंत्री करता है । उसकी झनुपश्यिति में उपप्रधान मंत्री समापतित्व को सम्भालता 
है। कोई कोरम नहीं होता । जी निर्णय ग्रल्पमत से होते हैं उन पर न गाने वाले 
सदस्यों को हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। मंत्रिमडल की बातें गोपनीय होती 
हैं भौर उन्हें छापा नहीं जाता । यद्यपि मंत्रिमंडल के सदस्य गोपनीयता के लिए वाघ्य 
होते हैं तो भी कभी-क्मी छुपी हुई वातें सामने झा जाती हैं। मंत्रिमंडल सामूदिक रूप 
से राज्य मभा (7)0/) के प्रति उत्तरदायी होता है। सब निर्णय एकमत से होते हैं । 
यदि कोई मंत्री दूसरों से सहमत न हो तो उसे त्याग-पत्र देना होता है। 
पर्निक सेवा (0छ 8०7४०९)--दूसरे विश्वयुद्ध से पहले जापान की सिविल 
सविस दो हिस्सों में चेंटी हुईं थी--उच्च व साधारण भ्रयम श्रेणी में मन्नी, राजदूत, 
उच्च न्यायिक और दूसरी में उपमंत्री, राजकीय प्रमुख व न्यायाधीश होते थे। इनसे 
नीचे स्तर के अधिकारी तीसरे दर्ज के समके जाते थे। उच्च श्रेणी के अधिकारी 
कठिनाई से कहीं ५९८ सरकारी पद लेते दे । साधारण सिविल सविस में चौथे वर्ग के 
या बिना किसी वर्ग के अधिकारी होते ये । 
ऊँची सिविल सविस में प्रतियोगिता परीक्षाओ्ं द्वारा भर्ती को जाती थी। 
परीक्षाएँ बहुघा उम्मोदवारों के कानूती ज्ञान की जाँच करने के लिए ली जाती थीं जिन 
पर नियंत्रण भ्रधिकांश टोकियो की शाही यूनिवर्सिटी के कानूनी विभाग के सदस्यों 
की समिति द्वारा होता था। उच्चाधिकारियों के भाई-बन्घुओं व दुसरे प्रभावश्याली 
उम्मीदवारों को पहले चुना जाता था। सिफारिशी चिट्ठियाँ मानी जाती थीं और प्रायः 
लोग भेंटें भी चढ़ाया करते ये। साधाररा श्रेणी की सिदिल सविस की वह आभा न 
थी जो उच्च श्रेणी की थी । साधारण सिविल सविस के सदस्य कभी-कभार ही ऊँची 
सिविल सविस में प्रदेश कर पाते थे । 
जापानी सिविल सविस में ऊँच-नीच की भावना बड़ी जबरदस्त थी। ऊँची 
सिविल-सदिस के सदस्य भी अलग्र-भ्नतम कमरों में खाना खाते थे । हर एक का दर्जा 
उसके दफ्तर में बढ़िया मेज, व महमानों के लिए कु्ियों की संख्या से नियत होता था। 


सचिवालयों, राजकीय विभागों व दूसरे कार्यालयों में एक दूसरे से डाह रहती थी और 


ड४द जापान का संविधान 


डाइट में पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार प्रधान मंत्री का नामनिर्देशन होगा । 
इसके साथ ही शेप समस्त नामनिर्देशनों को स्थान दिया जावेगा । यदि लोक सभा (सिण/3७ 
 पए्ा७०ा५ध९९७) व पार्षदों की सभा [पसु००४० ण॑ 0०एरा्रो]09) में मतभेद 
हो जाने और यदि विधि द्वारा निर्धारित दोनों सदतों की संयुक्त समिति किसी समझौते पर 
न पहुँच सके, या पार्षदों की सभा १० दिन के भीतर नाम निर्देश करने में भ्समर्थ रहे 
(इसमें प्रवकाश का समय सम्मिलित न होगा) तो लोकसभा का निर्णय ही डाइद का 
निरंय माना जायेगा यदि उसने पार्षदों की सभा से पुर्द ही भ्रपना निर्णाय बना लिया है। 
प्रधान मंत्री राज्य के मंत्रियों को नियुक्त करेगा, किन्तु उनकी संख्या का बहुमत डाइट 
के सदस्यो मे से चुना जाना चाहिए। प्रधान मंत्री अपनी इच्छानुसार राज्य के मंत्रियों 
को श्रपदस्थ कर सकता है। यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे, या 
विश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, तो कविनिट को एक साथ त्याग्रपत्र देवा 
पड़ेया यदि १० दिन के भीतर लोक सभा ही भंग नहीं हो जाती । यदि प्रधान मंत्री का 
चद रिक्त हो जावे, या साधारण चुनाव के बाद डाइट का श्रधिवेशन डुला लिया जावे, 
सो कैबिनिट को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा । उपर्युक्त स्थिति में केबिनिट उस समय 
सक कार्य करती रहेगी, जब तक नया प्रधान मंत्री नियुकत न हो जावे। कैवितिद का 
अतिनिधित्व करते हुए प्रधान मंत्री डाइट के सम्मुख बिल, साधारण राष्ट्रीय विषयों पर 
रिपोर्ट व विदेशी मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा भौर विभिन्‍न प्रशासकीय शास्त्री 
पर निरीक्षण व नियन्त्रण रखेगा । समस्त विधियों व कँविनिट के प्रादेशों पर राज्य के 
उपयुक्‍त मंत्रियों के हस्ताक्षर होंगे भौर बाद में प्रधान मंत्री उन पर अपने हस्ताक्षर 
करेगा। अ्रपने पद काल मे राज्य के मंत्रीगण प्रधान मंत्री की अनुमति के बिना कानूनी 
कार्यवाही के अ्रधीन नही लिए जा सकते, परल्तु इससे कार्यवाही के भ्रधिकार पर क्षत्रि 
नही पहुंचती । हर 
साधारण प्रशासकीय कार्यो के अतिरिक्त कैबिनिट निम्न कार्य करेगी :-- 
(0) यह निष्ठा के साथ विधि को लागू करेगी । | 
(४) यह राज्य के विषयों का संचालन करेगी। 
(77) थह विदेशी मामलों का प्रवन्ध करेगी। हि 
(४) यह संधियाँ करेगी । ऐसा करने मे परिस्थित्यनुकुल पहले या बाद मे डाइट 
की स्वीकृति प्राप्त करेगी । 
(४) विधि द्वारा स्थापित स्तरों के अनुसार यह सविनम सेवा का प्रवन्ध 
, करेगी। 
(से) यह बजट बनावेगी व उसे डाइट के सम्मुख पेश करेगी । 
५५ मु टि ंघों को करने के विचार 
(एम) सह संविधान की घाराझ्रो वे विधि के उपबंधो को लागू क हे 
से आदेश जारी करेगी, परन्तु ऐसा करने में वह दण्डात्मक प्रादेश नहीं दे 
सकती जब तक उसे ऐसा करने के लिए डाइट की विधि भ्रधिकार न दे है 
(शा) यह साधारण क्षमा (लाल पय्मा९879), विशेष क्षमा, दण्ड में 


जापान का संविधान डडह 


परिवर्तन, फाँसी को रोकने या प्रधिकारों के पुनःस्थापन के द्वेतु निर्णेय कर 
सकती है । 
मदि इस बनावट को कानून की दृष्टि से देखा जाए तो मंति-परिपद्‌ 
(06०५) राज्य सभा (00) से निम्न मालूम पड़ती है परन्तु व्यवहार में मस्त्रि- 
परिषद्‌ ही विधान सम्बन्धी कार्य-क्रम बनाती है श्रोर फिर मार्गदर्शन करते हुए उसे 
कानून का रूप देती है। इसका दिग्दर्शन तब होता है जब लोकसभा में मन्रि-परिपद्‌ 
को बहुमत का भ्राश्य प्राप्त होता है। 
प्रधान मंत्री का सविवालप मंत्रि-परिषद्‌ के कार्यों को करता है । सचिवालय के 
मुखिया एक निदेशक व दो उपनिदेशक होते हैं । वे मत्रिपरिषद्‌ की बैठकों का कार्य- 
क्रम बनाते हैं, दस्तावेज तैयार करते हैं व मज्िपरियपद्‌ सम्बन्धी दूसरे कार्य करते है। 
संत्रि-यरिषद्‌ की बैठकें प्रधान मंत्री के सरकारी मकान में होती हैं जिसका समापतित्व 
प्रधान मंत्री करता है । उसकी भनुपस्थिति में उपप्रधान मंत्री सभापतित्व को सम्भालता 
है। कोई कीरम नहीं होता । जो निर्णय अल्पमत से होते हैं उन पर न झने वाले 
सदस्यों को हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है । मंत्रिमंडल की वां गोपनीय होती 
है भौर उन्हें छापा नही जाता । यद्यपि मंत्रिमंडल के सदस्य गोपनीयता के लिए बाध्य 
होते हैं तो भी कभी-कभी छुपी हुई बातें सामने भ्रा जाती है। मत्रिमंडल सामूहिक रूप 
से राज्य सभा (020) के प्रति उत्तरदायी होता है। सब निर्णय एकमत से होते हैं। 
यदि कोई मनी दूसरो से सहभत न हो तो उसे त्याग-पत्र देना होता है । 
असैनिक सेवा (0 8०7४००)---दुसरे विश्वयुद्ध से पहले जापान की सिविल 
सर्विस दो हिस्सों में बेंटी हुई थी--उच्च व साधारण । प्रथम श्रेणी मे मंत्री, राजदूत, 
उच्च न्यायिक और दूसरी मे उपमन्री, राजकीय प्रमुख व न्‍्यायाधीश होते थे। इससे 
नीचे स्तर के अधिकारी तीसरे दर्ज के सममे जाते थे। उच्च श्रेणी के अधिकारी 
कठिनाई ,से कही ५६ सरकारी पद लेते थे। साधारण सिविल सविस मे चौथे बर्ग के 
या विना किसी वर्ग के भ्रधिकारी होते थे । 
ऊँची सिविल सविस में प्रतियोगिता परीक्षात्रों हरा भर्ती की जाती भी! 
परीक्षाएँ बहुधा उम्मीदवारों के कानूनी शान को जाँच करने के लिए ली जाती थी जिन 
पर लियंत्रण श्रधिकाश टोकियो की गएही यूनिदर्सिटी के कानूती विभाग को सदस्यों 
की समिति द्वारा होता था। उच्चाधिकारियों के भाई-वन्धुओ व दूसरे प्रभावशाली 
उम्मीदवारों को पहले चुना जाता था। सिफारिशो चिट्ठियाँ मानी जाती थी और प्रायः 
लोग भेंठे भी चढ़ाया करते ये। साधारण श्रेणी की सिविल सविस की वह झामा ने 
थी जो उच्च श्रेणी की थी। साधारण सिविल सबिस के सदस्य कभी-कभमार हो ऊँची 
सिविल सबिस पे प्रदेश कर पाे थे 
जायानी सिविल सविस में ऊँच-नीच की भावना बड़ी जबरदस्त थी। ऊँची 
सिदिल-सबिस के सदस्य भी अलय-प्रलग कमरीं में खाना खाते थे । हर एक का दर्जा 
उसके दफ्तर में बढ़िया मेज, व महमानों के लिए कुर्सियों की संख्या से नियत होता था। 
सचिवालयों, राजकीय विभागों व दूसरे कार्यालयों में एक दूसरे से डाह रहती थी भौर 


डपु० जापान का संविधान 


सब अपने-अपने अधिका रो की सुरक्षा की चिंता में रहते थे ॥ जब किसी योजना के लिए 
बहुत से सचिवालयों की अनुमति चाहिए थी तो उसमें प्रायः झकावट रहती थी। एक 
प्रकार का काम दो जगह होता था। जनता के साथ नौकरशाही बुरा व्यवहार करने के 
लिए भर्तिद्ध थी । अधिकारी अपने को सम्राद्‌ के प्रति उत्तरदायी समझते ये भौर इस- 
लिए हर एक भ्रफसर शाही शान लिए हुए था । 


१६४५ की पराजय के बाद शासन में कुछ सुधार किए गए थे। १६४६ में 
अ्रमरीकी कार्यकर्तता-वर्ग सलाहकार दल (एप्र6१ 8६४0०3 एश8णाशशे हपैसं3णज 
03आ0॥) शासन व्यवस्था की जाँच के लिए जापान भेजा गया था। उसकी सिफारिशों 
के आधार पर जापान की राज्य सभा (90) ने १६४७ में जनसेवा का काबूत 
(प्रड्नणाण 0च७॥७ 8०ए२४०७ 7,5), १६४६ में राष्ट्रकार्यकर्त्तावर्ग प्राधिकरण (फैं४० 
अंग्् ?08णागण ॥०६१०४६५) का संगठन किया। इस गणतस्त्र पद्धति को 
दृढ़ करना था, प्रत्येक पद पर उसके योग्य व्यक्ति नियुक्त करने थे श्रौर शासकीय पदों 
का उचित वर्गोकरण करना था। नयी शासन पद्धति में ऐसे सुधार किए गए जिससे 
शासकीय भ्रधिकारियों पर विशेष प्रभाव पडा | विधान की धारा १५ का प्राधार है कि 
सब सरकारी नौकर जनता के सामूहिक रूप से सेवक हैं न कि उसके किसी प्रंश के। 
घारा १७ का निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्त जिसे किसी प्रकार से सरकारी नौकर के 
गैरकानूनी काम से नुकसान पहुँचा हो उसे सरकार पर दावा करने का अधिकार हैं! 


इन तवदीलियो के होते भी जापानी नौकरशाही में कोई तबदीली नहीं भाई ॥ 
यह ठीक है कि दुसरे विश्वविद्यालयों के स्नातक (हए0७४४८४) सिविल सर्वित् में पहले 
से ज्यादा शामिल हो रहे हैं किर भी टोकियो यूनिवर्धिदी के स्तातक श्रधिकाश सचिवा* 
लयों में बहुत सख्या मे हैं। राष्ट्र-कार्येफर्त्ताविर्ग आधिकरण (४४४०४) ए्रथ्रष्णणथे 
४०४५७) की सत्ता में बहुत र्यूनता भा गई है और हो सकता है कि वह स्वतत्र 
संस्था भी न पहे। यह ठीक है कि जापानी नौकरशाही श्रव भी प्रनधिकार घेष्ठाओं 
का शिकार है श्रौर अपने तईं गव॑ से भरपुर। का 
डाइट (77० 0/0)--संविधान के चौथे अ्रध्याय में (जिसमें ४१ से लेकर ६४ 
तक थघाराएँ हैं) डाइट का वर्णन किया गया है जो जापान की व्यवस्थाविका है । 5 
स्पष्ट कर दिया गया है कि डाइट ही राज्य की शवित का सर्वीच्च अ्रज्ञ होगी और वह 
राज्य की विधामिनी शक्ति की धारक होगी। इसमें दो सदन होगे--लोक सभा 
(स्रठा्ण ० इल्शएल्वणाएं६0४९४) भोर पापेंदों की समा ([स॒०ए्ड० ० मकर 
दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होगे जो सारी जनता का प्रतिनिधित्व के दाना 
सदनों की सदस्य संख्या विधि द्वारा निश्चित की जावेगी) निर्वाच्का तथा दे सदती 
के सदस्यों की योग्यताएं भी विधि द्वारा निर्धारित होंगी। इस सम्बन्ध में जाति, मत, 
लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक उत्पत्ति, शिक्षा, सम्पत्ति या भाव भ्रांदि के प्रापार 
पर किसी प्रवगर का भेदभाव नहीं विया जायेगा । दोनो सदमों को सदस्यों का काय- 
माल भी चार वर्ष होगा, किन्तु लोक सभा के मंद होते ही यह समय पहले भी समात 
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हो जावेगा। पार्षदों की सभा के सदस्यों का कार्यकाल ६ वर्ष होगा परल्तु प्रत्येक तीसरे 
वर्ष बाद आधे सदस्यों का निर्वाचन होगा । 

दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन की विधि, निर्वाचनीय जिलों, मतदान की 
रीति आदि के विपयों को विधि द्वारा निश्चित किया जावेगा । एक ही समय पर एक 
व्यक्ति केवल एक ही सभा का सदस्य हो सकेगा। दोनों सदनों को सदस्य विधि के 
प्नुस्तार शाप्ट्रीय कोष में से बारिक धन प्राप्त करेंगे । विधि द्वारा निर्धारित विभेष 
दशशाओं को छोड़कर दोनों सदनों के सदस्य उन दिनों बन्दी नहीं बनाये जा सकेंगे जबकि 
डाइठ का अभ्रधिवेशन चल रहा हो। अधिवेशन प्रारम्भ होने से पूर्व ही बन्दी वनागे 
जाने वाला सदस्य सभा की माँग पर अधिवेशन काल तक मुवत रहेगा। सभा में 
दिय्ने जाने वाले भाषणों, विवादों या मतदान करने के विषय में किसी भी सदस्य को सभा 
के बाहर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। डाइट का वर्ष मे एक बार अधिवेशन 
अवश्य बुलाया जावेगा। कबिनिद डाइट की असाधारण सभा बुला सकती है। यदि सभा 
के १/४या इससे अधिक सदस्य, माँग पेश करें तब भी डाइट की सभा बुलाई जा सकेगी। 

यदि लोक सभा के विघटन (७3300४0०४) का आदेश हो जाये, तो विघटन 
याली तारीख से ४० दिन के भीतर लोक सभा का साधारण चुनाव होना जरूरी है 
और चुनाव के समाप्त हो जाने के ३० दिन के भीतर डाइट के अधिवेशन का बुलाना 
भी श्रावदयक है। यदि लोक सभा के विधटन का श्रादेश ही जावे तो उसके साथ पापंदो 
की सभा भी समाप्त हो जावेगी, शब्ट्रीय संकट की अवस्था में कैविनिट उसकी विशेष 
सभा का आयोजन कर सकेगी। ऐसी विज्ञेप सभा के किये गए निर्णय केवल अस्थायी 
होंगे भर उन्हें रह समझा जावेगा जब तक कि डाइट के अ्पले भ्रधिवेशन के प्रारम्भ 
होने से १० दिन को भीतर लोक सभा उन्हें स्वीकार नही कर लेती । 


अपने सदस्यों की योग्यताओं से सम्बन्धित विवादों का निर्णय प्रत्येक सदन 
स्वयं करेगा। लेकिन किसी सदस्य को सदन मे स्थान न देने के लिए यह आवश्यक है 
कि उपस्थित सदस्यों के २/३ या उससे झधिक बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास हो जावे। 
किसी भी सदन में तथ तक कार्यवाही नही चल सकती जब तक कि उसकी कुल संख्या 
का कम-से-कम १/३ भाग उपरिथित ने हो । प्रत्येक सदन में निर्णय उपस्थित सदस्यों के 
साधारण बहुमत से होगा जब तक कि किसी विषय को संविधान में विशेष रूप से लिख 
से दिया जावे । समान मतर्सस्या की स्थिति में सभा का अध्यक्ष अपने मिर्शायक मत का 
प्रयोग करेगा । 

दोनों सदनों में विचार-विमर्श खुला होगा, किन्तु किसी गुप्त सभा का भी 
आयोजन हो सकेगा यदि उपस्यित सदस्यों की २/३ संख्या या उससे अधिक ऐसा एक 
प्रस्ताव पास कर दे ।” प्रत्येक सदन भ्रपनी कार्यवाहियों को लिखित रूप में सुरक्षित 
रखेगा । इस विवरण को साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जावेगा, परन्तु भ्ाव- 
श्यकता को समझते हुए सदन की कार्यवाही के कुछ भागों को सुरक्षित भी खला जा 
सकेगा । उपस्थित सदस्यों की कम-से-कम १/५ या अ्रधिक सदस्य संख्या के बहुमत पर 
किसी भी विपय पर पतिमे जाने वाले मतों को कार्यवाही में भड्धित कर दिया जावेगा । 
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प्रत्येक सदन अपने सभापति व अन्य अधिकारियों को स्वयं - चुनेगा। सभाम्रों, 
कार्यवाहियों वे आम्यन्तरिक अनुशासन के विषय में प्रत्येक सदन स्वय ही अपने नियम 
निर्धारित करेगा और उसी को अपने ऐसे सदस्यों को दण्ड देने का ग्रधिकार होगा जो 
अव्यवस्थाजनक व्यवहार का प्रदर्शन करें । किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए 
यह आवश्यक है कि उपस्थित सदस्यों के २/३ या इससे भ्रधिक बहुमत ,से एक प्रस्ताव 
पास हो जावे । 
दोनो सदनों से पास हो जाने पर बिल कानून मे परिरात हो जावेगा यदि इस 
सम्बन्ध में संविधान ने कोई विशेष व्यवस्था म की हो । यदि किसी बिल को लोक सभा 
पास कर देती है, परन्तु पापंदों की सभा उस पर लोक सभा के विपरीत निर्णय करती 
है, तो वह बिल उस समय विधि वन जावेगा, जवकि लोक सभा उसे दूसरी बार अपने 
उपस्थित सदस्यों के २/३ या उससे अधिक बहुमत से पास कर दे। परन्तु विधि की 
व्यवस्था के प्रनुसार लोक सभा विवाद के निर्णय के लिए दोनों सभाप्रो की संयुक्त 
समिति भी बुला सकेगी | यदि कोई विल लोक सभा से पास हो जाता है. किन्तु पार्षदों 
की सभा उसे प्राप्ति के समय से ६० दिन के भीतर श्रपना अन्तिम निर्णय नही 
देती (इसमें भ्रवकाश का समय सम्मिलित न होगा) तो लोक सभा इसका प्राशय पार्पदों 
की सभा द्वारा विधि की अस्वीकृति समभेगी । 
बजट पहले लोक सभा के सम्मुख पेश होगा । यदि वजट पर विचार कर लेने 
के बाद पापंदों की सभा लोक सभा से विपरीत निर्णय करती है और यदि, विधि द्वारा 
निर्धारित, दोनो सदनो की संयुक्त समिति किसी समभौते पर नही पहुँच पाती, या यदि' 
पाषेदों की सभा वजट को लोक सभा से प्राप्त करके ३ दिन के भीतर भ्रन्तिम निर्णय 
देने में प्रसमर्थ रहती है (अवकाश का समय छोड़कर), तो लोक सभा का निर्णय ही 
डाइट का निर्णय समझा जावेगा। यही उपलबन्ध डाइट की उन श्रनुमतियों पर भी लागू 
होता है जो संधियों पर भ्रमुमति के लिए जरूरी हैं। ह 
शासन के सम्बन्ध मे प्रत्येक सदन परीक्षण कर सकता है और अभिलेखों के 
झा करने या गवाहो की उपस्थिति व प्रमाण भ्पने सम्मुख प्रस्तुत करने पर बाध्य कर 
सकता है । किसी समय पर प्रधान मन्त्री या राज्य के मन्‍नरी बिलों पर विवाद करने के 
उद्देश्य से किसी भी सदन में जा सकते है, इससे कोई मतलब नहीं कि वे उस सदन के 
सदस्य है या नहीं । झ्रावश्यकता के समय अपने उत्तर या सफाई देने के लिए उन्हें सभा 
के सम्मुख झाना आवश्यक है । 
यदि किसी जज या कुछ जजों के विरुद्ध निष्कासन सम्बन्धी कार्येवाही चल रही 
है तो उसके निणंय के लिए डाइट दोनों सदनो के कुछ सदस्यों का एक न्यायालय 
(ए०४०।ए का: 0०घ५) ब॒नावेगी और महाभियोय सम्बन्धी विषयों का संचालन 
विधि के प्रनुसार होगा । ४ - 
जापान की राज्य सभा (0790) प्रशासकों पर कई प्रकार से नियंत्रण रख सकती 
है । सबसे पहले डाइट, न कि सम्रादू, प्रघान मंत्री को नामजद करती है। इूसरे 
डाइट, एक मंत्री व सारे संत्रि-परियद्‌ को झविश्वास का अस्ताव प्राप्त करके त्याय- 
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पत्र देने के लिए विवश कर सकती है। तीसरे डाइट के पास धन राशि की कूजी है। 
कैबिनिट जो बजट पेश करती है उसके लिए डाइट की मंजूरी जरूरी है । डाइट के पास 
नए टैक्स लगाने की ताकत है क्यों कि राष्ट्र पर कोई टैक्स उसकी मंजूरी के बिना नहीं 
लगाया जा सकता और न ही किसी टैक्स में उसकी मंजूरी के विना तबदीली की जा 
सकती है | चौथे डाइट विदेशी सम्बन्धो में भी हस्तक्षेप कर सकती है क्योकि उसके पास 
विदेशों से की हुई प्रतिज्ञाय्रों (77०७४४०४) की मंजूर या नामंजूर करने की ताकत है। 
डाइट के पास सरकार को सब कार्यों की जाँच करने की ताकत है! जैसे पराजय के 
बाद करोड़ों रुपयो की सरकारी जायदाद के गे रकानूनी निपटारे पर एक खास कमेटी 
ने बड़ी लम्बी चौड़ी जाँच की । दूसरी कमेटियो ने भी सरकारी भ्रष्टाचार इत्यादि की 
जाँच की है। फिर डाइट के पास यह अधिकार भी है कि दोनों विधान सभाओं से 
बराबर मैम्वर लेकर ऐसी भ्रदालतें मुकरंर करे जो जजो के खिलाफ जाँच करें। इससे 
साफ है कि डाइट के पास बड़ी ताकत है और वह केवल कानुन बनाने तक नही रह 
जाती । 


वित्त (£४7987००) --संविधान का चौथा अ्रध्याय (जिसमें ८३ से लेकर ६१ तक 
घाराएँ है) वित्तीय व्यवस्था का वर्णन करता है। यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि 
राष्ट्रीय वित्त के प्रवन्ध की शक्ति का इस प्रकार सचालन होगा जैसा कि डाइट निश्चित 
करे । केवल विधि द्वारा या ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो विधि निर्धारित करे कोई, नया कर 
नही लगाया जा सकता और न किसी पुराने कर में किसी प्रकार का संशोधन ही हो 
सकेगा | किसी भी घन का व्यय तव तक नहीं हो सकेगा जब तक उस पर डाइट की 
अनुमति न मिल जावे। क॑बिनिट प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वजट तैयार करेगी झ्ौर उस पर 
विचार व निर्णय के लिए डाइट के सम्मुख पेश करेगी । बजट में श्राकस्मिक अ्भावों को 
स्थान देने के लिए डाइट एक सुरक्षित कोष का श्रधिकार दे सकेगी जिसका व्यय करना 
कैबिनिट ही के उत्तरदायित्त्व पर होगा । इस सुरक्षित कौप में से समस्त भुगतान करने 
के लिए कैबिनिट ही उत्तरदायी होगी। 
साम्राज्ञी वंश की सारी सम्पत्ति राज्य की होगी। साम्राज्ञी वंश के सारे व्यय 
बजट में खखे जायेंगे जिन्हें डाइट स्वीकार करेगी ) सावंजनिक घन या किसी भी सम्पत्ति 
को किसी धर्म व्यवस्था, घामिक संस्था या शिक्षा सम्बन्धी संस्था या दान भ्रादि के 
सम्बन्ध में किसी संस्था, जो लोक शक्ति के आधीन न हो, के लाभ, प्रयोग या सहायता 
के हेतु व्यय नहीं किया जा सकेगा। राज्य के सारे आय-व्यय का निरीक्षकों द्वारा वापिक 
निरीक्षण होगा जिसकी रिपोर्ट कैविनिट द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में डाइट के सम्मुख 
पेश होगी । निरीक्षक बोर्ड का सामथ्यं व कुशलता विधि द्वारा निश्चित होगी । निश्चित 
अवसरों पर और कम-से-कम वर्ष में एक बार कंबिनिट एक रिपोर्ट डाइट व जनता के 
सम्मुख पेश करेगी जिसमे वह राष्ट्रीय वित्तो का विवरण देगी । हि 
न्यायपालिका (7० उध्धर ०४.9 )--संविधान के छठे अध्याय में (जिसमे ७६ से 
छर तक धाराएँ सम्मिलित हैं) न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। यह स्पप्ट किया 
गया है कि जापान की सारी न्यायिक शवित एक सर्वोच्च न्यायालय (8फशाा० 
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(००४५) व शन्य छोटी अदालतों के पास होगी जिन्हें विधि द्वारा स्थापित किया जावेगा ) 
कोई भी असाधारण स्यायालय स्थापित नहीं किया जाग्रेणा और किसी भी कार्ये- 
पालिकान्प्ंग या साधन को अन्तिम न्यायिक शक्ति भ्रदान ने की जावेगी। सारे 
जज स्वत्स्त्र होंगे; उन्हें प्रन्त:करण की स्वतन्त्रता होगी, किस्तु उनकी शक्तियाँ केवल 
सविधान तथा उसके अनुकूल निर्मित धारात्रों द्वारा सीमित होंगी । 
इस सर्वोच्च न्यायालय को नियम-वनाने की शत दी गई है, जिसके भन्त- 
गत यह प्रक्रिया सम्बन्धी व कार्ये-व्यवहार सम्बन्धी मियम व वकीलों, न्यायालयों के 
आस्तरिक अनुशासन और न्यायिक विषयों के प्रबन्ध के सम्बन्ध निश्चित करती 
है । लोकस्यायकर्त्ताणण इसी सर्वोच्च न्यायालय की नियम-निर्माण शक्ित के 
आधीन होगे। सर्वोच्च स्यायाल्य इस शक्ति को किसी निचली अदालत को सौंव 
सकता है । 
सर्वोच्चि न्यायालय में एक प्रधान जज होगा और ग्रन्थ उतने जज होंगे जिनकी 
सख्या विधि द्वारा निश्चित की जावेगी। सिवाय प्रधान जज के समस्त भय जज बौवि- 
निट द्वारा नियुक्त किए जावेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की जनता 
द्वारा उनकी नियुक्ति के वाद लोक सभा के प्रथम साधारण चुनाव के समय समीक्षा होगी 
और इसी रीत्यनुसार १० वर्ष बीत जाने पर लोक सभा के प्रथम साधारण चुनाव के 
समय उसकी पुनः समीक्षा होगी | उपयुं त ददगओं से यदि मतदाताओं का बहुमत यह 
प्रदर्शित करे कि वह किसी विशेष जज के निष्कासन के पश्ष में है, तो उसका निष्का- 
सन कर दिया जावेगा। समीक्षा से. सम्बन्धित विषयों को विधि द्वार निश्चित किया 
जावेगा । सर्वोच्च न्यायालय के जज वह आयु पूरी करने पर रिटायर कर दिये जावेंगे 
जो विधि द्वारा निर्धारित हो । स्पप्टतया निर्धारित अवसरों पर इन जजों को उचित भत्ता 
भी दिया जावेगा जो उनके कार्यकाल मे कम नही किया जावेगा । जब तक न्यायिक 
घोपणा शारोरिक या सानसिक रूप से अयोग्य सिद्ध नकर दे तब तक उस जज को 
लोक महाभियोग (??0७॥० ॥77९४०७४३९॥४) द्वारा पद से नही हटाया जा सकता। 
कार्यपालिका का कोई झंग या शास्य उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का संचालन नही 
कर सकती । 
सर्वोच्च न्यायालय न्यायक्षेत्र में श्रन्तिम स्तर है श्रौर उस्ते किसी विधि, श्रादेश/ 
निर्देशन या सरकारी कार्य का कानुनी औचित्य निश्चित करने का प्धिकार है। 
अन्य निचली भ्रदालतो के जजों की नियुवित कैविनिट द्वारा उन व्यक्षितयों की 
सूची में से होगी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय मनोनीत करे। ऐसे सारे जज केवल १० 
वर्षों के लिए नियुवत किये जावेंगे, परल्तु, उन्हें पुन: नियुक्त होते का भी विज्येप भ्रधि- 
कार प्राप्त होगा। विधि हावारा निर्धारित झायु पुरी हो जाने पर उन्हें रिटामर भी कर 
दिया जावेगा। ये जज स्पष्टतया निर्धारित अवसरों पर समुचित भत्ता भी प्राप्त रेंगे 
जिसे उनके कार्यकाल के बीच कम नहीं किया जावेगा । 8 
न्यायालयों मे निशेय सम्बन्धी समस्त वार्यदाही खुले रूपसे होगी। यदि कोई 
अदालत सर्वेसम्भति से इस निष्कर्ष पर आती है कि अभियोग का विज्ञापन लीकव्पवस्था 
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या नैतिकता के लिए भयानक है तो कार्यवाही को ग्रोपकीयता के साथ भी कर सकती 
है । राजनैतिक अपराधों के अ्रभियोगो की कार्यवाही, जिसमें प्रकाशन सम्मिलित है 
या जिमका सम्बन्ध लोगो के भ्रधिकारो व कर्त्तव्यों से है, किसी भी प्रकार से गुप्त रूप 
से नही हो सकेगी । 


राजनैतिक दल (एगांधल्व ?व7पं८७) 

जापान में तीन मुख्य राजर्नतिक दल हैं--लिबवरल डेमोक्रे टिक पार्टी, सोशियल 
डेमोक्रे टिक पार्टी व जापान कम्युनिस्ट पार्टी 

(१) लिवरल डमोक्रेंडिक पार्टो (-0०७] 70080००छ४० 7४79)--जापान 
'लिवरल पार्टी और लिवरल पार्टी के विलयन के फलस्वरूप १५ नवम्बर, १९५५ को 
इस पार्टी का उद्घाटन हुमा | भ्राज जापान में यही रूढ़िवादी दल है।इस दल का 
उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना तथा लोक अ्चारों को प्रोत्साहित करना है । 
सामाजिक शिक्षा के विषय में यह राजनेतिक निष्पक्षता की कठोर व्यवस्था के पक्ष में 
है सामाजिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहत देना और प्रवांछनीय प्रकाशनों, चल-लित्रों, 
ग्रदशनों इत्यादि के विरुद्ध प्रभावकारी प्रतिबंधो का लगाना भी इसका ध्येय है। यह 
दल यह्‌ भी चाहता है कि स्कूलों में प्रचलित वत्तमान पाद्य-पुस्तको मे सशोधन किया 
जावे, उनसे सम्बन्धित निर्देशों में भी परिवर्तत किया जावे और छात्रवृ त्तियों की ऐसी 
अभावश्ञाली व्यवस्था स्थापित की जावे जिससे सभी लोग शिक्षा पा सके | 


यह दल इस वात का भी समर्थन करता है कि राजनैतिक जगत्‌ व अ्रधिकारी 
यगे में सुधार व नवीनता उत्पन्य की जाय । इस दल का कहना है कि अधिकारियों मे 
कठोर अनुशासन होता चाहिए और शासन तथा लोक-सेवा प्रणाली मे भी परिवर्तन 
होना चाहिए । यह दल प्रद्यासकीय यंत्र की जटिलता को सुलभा हुआा रूप देने के 
पक्ष में है। इसके भ्रतिरिक्त यह विभिन्‍न प्रशासकीय समितियों का विलयन व 
थुनसंगठन तथा राष्ट्रीय सभाओं की कार्य-प्रणाली में सुधार पर भी बल देती है। 


यह आधिक स्वाधीनता की प्राप्ति के पक्ष मे है। यह इस बात का विरोध 
करती है कि राजनतिक हदृष्टिकोणो से मन्त्रियों के कार्यालय सरकारी बजट को 
चूहत्‌ रूप प्रदान करने की परम्परा बनावें | यह दल यह भी चाहता है कि शासन में 
मूल उद्योगों को प्रीत्साहन देने, नए उद्योगो को बढ़ाने और आधुनिक उद्योगों को 
आधुनिक रूप देने के विषय मे आधारभूत नीतियाँ बताई जावे । इसका यह भी कहना 
है कि छोटे व मध्यवर्गीय उद्योगों को सरक्ष झ व बढ़ावा दिया जावे, श्रौर उनके ऊपर 
से कर के भार को घटाया जावे । यह दल पद्धतियुक्त व मिश्रित भूमि विकास को 
उत्तेजित करने के पक्ष में है। यह ऐसी नीति पर अनुसरण चाहता है, जिसका 
आशय अणु-दकित के शान्तिपूर्णं उपयोग तथा जापान के वैज्ञानिक व यात्रिक स्तरों 
को विकसित करना हो । 


यह दल एक लोककल्याणकारी समाज की स्थापना के पक्ष में है। आविक 
व सामाजिक क्षेत्र मे यह लोक स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था व वत्तमान स्वास्थ्य बीमा 
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व्यवस्था में सुधार करना चाहता है। यह दल वृद्ध-आयु पेन्शन व्यवस्था के पक्ष में 
भी है । यह दल इस पर भी वल देता है कि श्रमिकों के रहने के लिए मकानों का 
निर्माण किया जावे, विधवां तथा वृद्धों की कल्याणकारी सुविधाओं का प्रसार किया 
जावे और मानवीय क्रय-विक्रय तथा दुराचार को रोका जावे। 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह विश्व के स्वतन्त्र व लोकतन्प्रात्मक राष्टों के साथ 
सहयोगी सम्बन्ध रखना चाहता है। यह श्रणु व हाइड्रोजन बमों के प्रयोग पर प्रति- 
बन्ध चाहता है! अस्त में, इसका विचार है कि जापान के लोगों का विश्व के प्रन्य 
राज्यों मे प्रवेश हो भ्ौर जापान की स्वाधीनता सुरक्षित रखने के हेतु भ्रावश्यक कार्य 
किए जावें । 

(४) सोशियल डेमोक्रेटिक पार्ट (8०ल&॥ ]0'००८७४० ?805)--३ सका 
निर्माण १३ अवद्ूबर, १६५५ को हुआ जबकि जापान सोशियलिस्ट पार्दी के दक्षिण 
पक्ष व वाम पक्ष (स्ि्ठ॥ध9६ 778०घ०४ थ्यत 7,6१४ 7४८४ा०४) ने पुनः मिल जाने 
का निश्चय किया। यह दल श्रमिक वर्ग के श्ाधार पर संगठित हुआ है। यह दल 
शान्तिपूर्ण व लोकतन्वात्मक साधनों से राज्य की दकित प्राप्त करना चाहता है। यह 
दल जापान के ऊपर से अमेरिका का नियन्त्रण समाप्त करना चाहता है । यह दल एक 
सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने का भहान्‌ उद्दंश्य 
प्राप्त करना चाहता है। 

यह दल सदा इस बात की माँग करता है कि जापान की अमेरिका के साथ श्वान्ति 
संधि तथा पारस्परिक सुरक्षा सम्बन्धो का झन्त कर दिया जाबे। यह दल रूस व 
कम्युमिस्ट चीन के साथ झ्ाक़मण से रहित रहने वाली सधि करना चाहता है दि 
यह जापान के साम्यवादी चीन के साथ कुटनीतिक सम्बन्ध प्रारम्भ करने व एशिया के 
निष्पक्ष देशों के साथ मैत्रीपृर्ण सम्बन्ध बढाने के पक्ष में है। यह पुतःशस्त्रीकरण 
प्रोग्राम के विरोध में है और भन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में संघर्ष को घटाना चाहता है । 
यह दल इस वात पर भी बल देता है कि ऐसा भाधिक संगठन हो जिसमे सामाजिक 
व्यवस्था के लक्ष्य की पूर्ति हो जावे । यह लोक स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था की स्थापना के 
पक्ष में है। इसके भ्रतिरिक्त यह पार्टी यह भी चाहती है कि वृद्धों को पेस्ान व 
विधवाम्रों, वालकों तथा झावश्यकताग्रस्त लोगों को ्राथिक सहायता दी जावे । श्रप्तिकीं 
के रहने के लिए छोटे किराये के मकानों के बनाये जाने के पक्ष में यह दल भपना 
कार्यक्रम बनाता है । झ्न्त में, मह दल बृहत्‌ वैज्ञानिक ज्ञान के झाधार पर शास्तिपूर्ण 
एवं लोकतन्प्रात्मक संस्कृति को प्रोत्माहित करने का समर्थन करता है| हर 

(70) कम्पुनिस्ट पार्टी (0०8एणाएंड: एआ३5)--यह दल बनेकों परिवर्तनो 
में रो होकर निकला है। १६२१ में छोटा सा साम्यवादी संगठन जापान में स्थावित 
हुमा । कई झवसरो पर कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। भाज की इ्ट्म 
दत को विशेष समर्थन प्राप्त नहीं। यह दल जापान के लोगो की उन पीड़ाओ्ों पर 
बल देता है जो अमेरिका के कारण उत्पन्न हुई हैं । यह दल भमेरिका का तियल्रण 
य प्रभाव प्रत्येक श्रकार से समाप्त करना चाहता है। यह जापान की वत्त मान 
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शासन व्यवस्था को पूर्णांतया समाप्त करने तथा एक नयी श्रशासकीय व्यवस्था स्थापित 
करने के पक्ष में है। यह दल जापान से सारी विदेशी सेनाशो का बहिष्कार चाहता है । 

यह दल एक लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के स्थापित करने व राजपद का उन्मूलन करने 
के पक्ष में है। यह एकसदनीय विधानमडल का समर्थन करता है! यह १८ वर्षा की 
आयु से अ्रधिक सभी लोगो को मताधिकार देना चाहता है। यह कृषि के क्षेत्र में 
बड़े सुधार तथा भूमि पर व्यवितगत अधिकार का अन्त चाहता है। यह्‌ क्रान्तिकारी श्रम 
श्रान्दोलनों पर विशेष जोर देता है। इसका घ्येय यह है कि जापान की स्वतन्त्रता तथा 
लोकतन्‍्त्रात्मक सुधार शान्तिपुर्णं साधनों से प्राप्त नही किये जा सकते | यह जापान 
को एक दास अवस्था से निकालना चाहता है जो कि इसके विचार में इस समय उसे 
ग्रस्त किए हुए है । 

१९५९ मे पार्षदों की सभा के लिए चुनाव हुए जिसमें लिबरल डेमोक़ेटिक 
पार्टी को २३५ स्थान मिले, सोशियल डेमोक्र टिक पार्टी को ६४ स्थान मिले और 
कम्युनिस्ट पार्टी को केवल तीन स्थान मिले। १६५९ में लोकसभा के भ्रद्धं चुनाव हुए 
जिसमें लिबरल डेमोक़टिक पार्टी को २९८, सोशियल डेमोक्रेंटिक पार्टी को २६७ 
और क म्युनिस्ट पार्टी को २ स्थान प्राप्त हुए । 
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फ्रांस का संविधान 
(एफ्रष्ठ म्फ म्फ्रद्त दण्षडाउग7ए770४) 


विषय-प्रवेश --फ्रांस की क्रान्ति के पहले फ्रांस मे श्रत्यन्त निम्न श्रेणी की स्वेच्छा- 
चारी सामन्तशाही शासन-प्रणाली थी, जिसमे प्रजा के हित की बिल्कुल उपेक्षा की 
जाती थी । इन परिस्थितियों में यह झाइचयें नहीं कि फ्रांस की जनता ने इस 
सामन्तशाही को समाप्त करके 'गणतन्त्र' स्थापित किया । मणतस्त्र को नेपोलियन मे 
१७६६ में उखाड़ फेंका भर स्वयं 'प्रथम कौसल' बन दैठा। सन्‌ १५०४ में नेपोलियन 
फ्रांस का सम्राट बच गया और सन्‌ १८१४ तक वह सम्राट रहा । उसके पश्चात्‌ 
'ोरबोन वंश (8०७४७०४७) सन्‌ १५३० तक राज्य करता रहा। सुई फिलिप (7,009 
प90०) ने १८३० से १८४८ तक राज्य किया और “फरवरी क्रान्ति! ने उसे भी 
समाप्त कर दिया। १८४८ मे फ्रांस में गएतन्त्र स्थापित हुआ किन्तु लुई नेपोलियन 
ने उसे समाप्त करके नेपोलियन तृतीय के नाम से श्रपने को सम्राद्‌ घोषित 
किया । १८७० में वह भी युद्ध में सीडन (8०00४) के स्थान पर हार ग्या। 
नेपोलियन तृतीय के पतन के पश्चात्‌ सन्‌ १८७० में तृतीय फ्रांस गणतन्म की 
स्थापना हुई। 
पु तृतीय गतन्त्र का संविधान, १८७५--फ्रास की जनता को अपना संविधार 
चनाने में ५ वर्ष लगे और वह सन्‌ १८७५ में लागू हुआ। वह संविधान, २४ 
फरवरी, २५ फरवरी श्रौर १६ जुलाई सन्‌ १८७५ की तीन विधियो पर आधारित 
था। वह कठोर (पट्टा) सविधान था। फ्रांस की संसद्‌ इसमे साधारण कानूनों की तरह 
संशोधन नही कर सकती थी। अपितु दोनों सदनों के श्रलग-अलग भ्रस्वावो द्वारा 
सम्पूर्ण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती थी। इसके पश्चात्‌ संसद्‌ के दोनों 
सदन “राष्ट्रीय विधान सभा! (]४७४४०४७] 485०० ३) के रूप में संविवान के संझो- 
धन को निविरोध भ्रस्ताव द्वारा स्वीकार करते थे। 
यह संविधान इतना कठोर (पंहत) था कि १८७५ से १६४० तक ६५ बर्ष 
की अवधि में केवल ३ संशोधन ही किये जा सके। इस संविधान के श्रनुसार फांस में 
अजातन्त्रीय शासन की स्थापना हुई और संविधान के झनुसार इस शासत-अणाली को 
संविधान में सशो धन करके बदला नही जा सकता था। देश का शासनन्सूत्र एकात्मक 
(एण्ड) कर दिया गया । केन्द्रीय सरकार और श्रदेशो के बीच शासन-शक्ति का 
बेंटवारा न किया गया । सभी प्रशासनिक आज्ञाएँ पैरिस से दी जाया करती थी। फ्रांत 
संसदीय प्रणाली का शासन चाहताथा, जिसमे कार्येमण्डल विधानमण्डल के भ्रति 
उत्तरदायी हो । यद्यत्रि संविधान मे फ्रास के राष्ट्रपति की मिशुक्तित की व्यवस्था थी 
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किन्तु राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति जेसी न होकर इंगलैंड के सम्राट के 
अ्रधिक निकट थी । वह केवल एक वैधानिक प्रमुख था। शासन की वास्तविक शक्ति 
प्रधान मन्त्री और उसकी मन्सत्रि-परिपद्‌ के हाथ मे थी। 

राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश या अधिनियम पर एक मन्त्री के प्रति-हस्ताक्षर 
आवश्यक होते थे । राष्ट्रपति का त्याग-पत्र ही एक ऐसा पत्र था जिस पर अन्य व्यक्ति 
के प्रति-हस्ताक्षर की आवश्यकता नही पडती थी। सर हेनरी मेन (87 मक्षाज 
॥&796) ने ठीक ही कहा है कि “ससार में सम्भवतः किसी भी पदाधिकारी की इतनी 
दयनीय दद्या नही है जितनी कि फ्रांस के राष्ट्रपति की ॥ फ्रांस के पुराने राजा राज्य 
और शासन दोनों करते थे किन्तु फ्रांस का स्वैधामिक राजा न राज्य करता है और 
न शासन । अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य करता है किन्तु शासन नहीं कश्ता। फ्रास 
के गशतलन्त्र के राष्ट्रपति की भी यह हास्यास्पद स्थिति है कि वहन राज्य करता है 
और न शासन ।” डब्लू ० एल० मिडिलटन के अनुसार, “यद्यपि राष्ट्रपति का मन्वि- 
मण्डल के कार्यों में हस्तक्षेप केवल सलाह देने तक ही सीमित रहता है, किन्तु यह सलाह 
एक ऐसे व्यक्ति की होती है जिसकी कार्यावधि मन्त्रिमण्डल से अधिक ही होगी। उसका 
पिछली सरकारों के कार्य का ज्ञान और सभी महत्त्वपूर्ण विषयों में जानकारी इत्यादि, 
उसके प्रत्येक आदिश और सलाह को महत्त्वपूर्ण बना देता है।” 

» तृतीय गणतन्त्र के संविधान में द्विलदनीय संसद्‌ की व्यवस्था थी, श्रौर उनके 
नाम सैनिट (8०908/०) और चैम्बेर ऑफ डेपुदीज (00००४०७७ ए 7009ए४०) थे | 
सैंमिट के ३१४ सदस्य थे जो € वर्ष के लिए चुने जाते थे, जिनमें से एक-तिहाई प्रत्येक वर्ष 
झ्रवकाश प्राप्त करते थे । सैनिठ के सदस्य एक निर्वाचकमण्डल द्वारा चुने जाते थे। 
चेम्बर ऑॉफ डेपुटीज को भग करने से पहले गणतन्त्र के राष्ट्रपति को सैनिट की स्वीकृति 
लेती पड़ती थी। यह सैनिट का भ्रधिकार था, यद्यपि १६७७ के पश्चात्‌ इस का प्रयोग 
न किया गया। कानून बनाने में सैनिठ को चँम्वर झॉॉफ डेपुटीज के समान अधिकार 
प्राप्त थे। इस विषय में केवल एक ही अपवाद था कि वित्त सम्बन्धी विधेयक केवल 
चैम्बर झॉफ डेपुटीज में पारित किए जा सकते थे । यद्यपि यह वित्त-विधेयकों को अस्वी- 
कार कर सकेती थी, किन्तु वास्तव में ऐसा बहुत कम होता था। जब भी चैम्बर श्रॉफ 
डेपुटीज़ किसी वित्त-विधेयक को स्वीकार करने पर जोर डालता तो सैंनिट को भुकना 
पड़ता था। अ्रवित्तीय विधेयकों में सैनिट और चैम्वर के अधिकार समान थे । सैनिट का 
“कार्यभण्डल” (75९०७४४०) पर भी अग्रधिकार था । संविधान में विशेष रूप से व्यवस्था 
थी कि मन्त्रि-्मण्डल केवल चैम्वर झ्रॉफ डेपुटीज के ही प्रति नही अपितु सैविट के प्रति 
भी उत्त रदायी होगा । सैनिट को यह भी अधिकार था कि वह मत्त्रियों के विरुद्ध जाँच 
करा सकती थी और उनके विरुद्ध निन्‍्दा व अविश्वास का प्रस्ताव भी पास कर सकती 
थी। किन्तु ऐसा बहुधा नही होता था । सैनिट राष्ट्रपति और मन्त्रियों के अभियोग सुनने 
के लिए उच्च न्यायालय का काम भी करती थी। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरुद्ध देशद्रोह 
के श्रभियोग में सैनिट भर चैम्बर ऑफ डेपुटीज दोनों ही मुकदमा चला सकती थी। 

मन्त्रियों पर किसी कार्य में श्रुटि होने पर उन पर झभियोग लगाया जा सकता था। 


६० फ्रांस का संविधान 


फ्रांस की सैनिट निस्सन्देह एक योग्य भौर शक्तियाली द्वितीय सदन था। यह 
एक झादर्श द्वितीय सदन समझा जाता था | इसके भ्रधिकार संतुलित थे। बरारधीसिमे 
(87 ततएंध्का) के झनुसार, "सनिट का कार्य भ्रवरोध करना था और यह पपने 
चर्ीके से भपने कार्य को पूरा करती थी।” प्रो० मुनरो के भनुस्तार, “सामारण फ्रॉंसीसी 
नतो जन्मजात भ्रतिक्रियावादी होता है भौर न यह घोर उप्रदलीय ही। वह एक 
साधारण मानव है भौर इस लिए बहुघा उसको राहानुभूति सुधारवादियों,के साथ प्रौर 
उसका स्वर्य रूढिवादियों के साय होता है। इस प्रकार को परिस्थिति में सैनिट प्रौर 
चेम्बर देसने में एक दूसरे का विरोध भले ही करें, दोनों ही देशवाशियों का विश्वसनीय 
रूपसे धतिनिधित्व करती हैं। एक देश की राजनीति भौर दूमरी देश की भाविक भौर 
सामाजिक व्यवस्था सेंभाले हुए है। च॑म्बर यदि उसका डान किकत्तट (00 (४४६००) 
है तो सैनिट उसका साँचों पशा (8शाणा० 0002७) है । सैनिट एक भादर्श द्वितीय 
सदन है भ्रौर एक झादर्श द्वितीय सदन को जनमत के भोके के सामने वहुत धीरे-धीरे 
भुकना चाहिये, किन्तु जब जनमत एक दिश्ञा विशेष में बह रहा हो तो इसे भुंकगाही 
चाहिए।” ठीक इसी सिद्धान्त के अनुसार वास्तव में फ्रांस की सँनिद कार्य करती है । 


विशेषताएँ--तुतीय गशतन्त्र की कुछ प्रमुख विशेषतामों का उल्लेख भावश्यक है। 
सर्वश्रथम राजनीति के विद्यार्थी को फ़ास के तृतीय गणराज्य में ग्नेक राजनीतिक दलो 
का होना हृष्टिगोचर होता है। ब्रिटेन और भ्रमेरिका की परिपादी के विपरीत फ्रांस में 
राजनीतिक दल बहुत बड़ी संहया मे थे । १६३६ में चैम्वर में १७ मान्यतात्राप्त राज- 
मीतिक दल थे । टी० टामसन के श्रनुसार, “अैम्बर मे २० था इससे भ्रधिक दलो के 
उद्देश्यों का स्पष्ट विश्लेपए व्यर्थ है, क्योकि इनमें से श्रनेक का कोई उद्देश्य है ही नहीं। 
ये दल फैवल चुनाव के समय ही बदलते है । ऐसा नहीं, ये एक चैम्बर की कार्यावधि 
में भी बदलते रहते है। जिन नामो और पिद्धान्तों पर चुनाव घड़ा जाता है वे बहुधा 
चैम्बर में भ्राने पर बदल जाते हैं। देश में कुछ महत्त्वपुर्ण दल है जिनका चुैम्बर में फोई 
प्रतिनिधित्व नही है।” 

अनेक राजनीतिक दल होने के कारण मिली-जुली सरकारें बनती थो जो बहुं- 
मत होने के कारण स्थायी नही होती थी । इस कारण सरकारें जल्दी-जल्दी बदलती 
रहती थी । १८७५ से १६२५ के २४ ब्ष के समय मे फ्रांस में ५० से मधिक मस्त 
मण्डल बने जबकि इसी प्रवधि मे इंगलैण्ड में केवल १२ मन्धिमण्डल बने। किन्तु इसे 
विपय में यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस में मन्त्रिमण्डल बदलने का वह परिणाम महीं होता 
था जो इंयलैंड में हुआ करता है। इंगलेड मे मन्त्रिमण्डन वदलने पर पुराने मन्‍्नी अपदस्ध + 
हो जाते है और नये मन्त्री पदासीन होते है किन्तु फ्राँस में इस प्रकार के परिवर्तव से 
अन्तरिमण्डल से कुछ नये मस्त्री नियुक्त और कुछ प्रुराने श्पदस्थ किये जाते है। इस 
अदल-वदल को ताधा रणत: 'दुव्गरा-ल्रिपाई' (28-9088०778) के नाम से पुकारा जाता 
था। झाज का प्रधान मस्त्री नई सरकार भे विदेश मन्‍्त्री या पुराना विदेश मस्ती तमा 
अघान मस्त्री बन जाता था। नये प्रधान मन्‍्त्री के मस्विमडल में कई ठुराने अधान मन्जी 
सम्मिलित हो सकते थे 


फ्रांस का संविधान चर 


तृतीय गणतन्त्र की एक उत्लेसनीय विश्येषता कार्यमण्डल की निर्वलता थी। 
ऋंम के प्रधान मन्त्री की प्रतिष्ठा इंगलेंड के प्रधान मस्त्री जैसी नही थी । इंगलेंड का 
प्रधान मन्त्री एक सुगठित भ्रनुझासन में बंधे हुए राजनीतिक दल का नेता होता था 
और सदस्यों को दल के भ्रादेशानुसार कार्य करना पहता था। सदस्य भ्रपने दल के 
अस्नावों के विरुद्ध मतदान नही कर सकते थे भौर ऐसा करने पर उन्हें दल से निकाला 
जा सकता था भौर कभी-कभी इसका परिणाम सदस्य के राजनीतिक जीवन का अ्रन्त 
कर देता था ) विरोधी दल को प्रधान मन्स्री संसद्‌ को भंग करा देने की धमकी देकर 
निपट सकता था । ये दोनों ही विशेषताएँ फांस के तृतीय गणतन्त्र में नहीं थी। फ्रांस के 
अधान मम्त्री को यह भधिकार नही था कि वह चैम्वर श्रॉफ डेपुटीज को भंग करने 
की भाँग कर सके । फ्रांस मे दल झनुशासनशीलता का नाम नही था। प्रधिकतर सदस्य 
अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से चुने जाते थे । फ्रांस के राजनीतिक दलों के विषय में कहा 
थया है कि “चैम्बर के सदस्य, विशेष चिह्न धारण करने वाले चुने हुए प्रतिनिधि है, 
जिन्हें मतदाताओं की किसी भी सुब्यवस्यित संस्था का समर्थन प्राप्त नहीं है, जिनके 
पास न तो कोई कार्य का प्रोग्राम है और न वे किसी दलीय अनुशासन में ही हैं ।” ऐसी 
'परिस्थिति में प्रधान मन्‍्त्री के लिए इस प्रकार के साथियों का नेतृत्व करना बड़ा 
कठिन रहा होगा । पुनइच, प्रत्येक मन्त्रिमण्डल मिला-जुला होता था। प्रधान मन्त्री को 
केवल अपने दल के साथियों के साथ ही नही अपितु श्रन्य दलों के प्रतिनिधियों को, 
जिन्होंने मन्त्रिमण्डल बनाने में सहायता दी, निभाना पड़ता था। इन परिस्थितियों 
के कारण उसकी स्थिति बहुत ही निबंत रहती थी । 


इस व्यवस्था का परिणाम यह था कि फ्रास मे केवल नाममात्र की उत्तरदायी 
सरकार बनती थी। यह सत्य है कि मस्त्रिमण्डल विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी था, 
किन्तु केवल सिद्धान्त रूप से ही, वास्तविक रूप से नहीं । इंगलैड जैसे देश में यदि विरोधी 
दल सरकार की झआजीचना करता है और मन्सश्रिमण्डल भंग हो जाता है, तो विरोधी 
दल को सरकार की बागडोर संभालकर यह सिद्ध करना पड़ता है कि जिन सिद्धान्तों का 
वह विरोधी दल होते हुए प्रतिपादन करता था उन्हे क्रियान्वित भी कर सकता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि सरकार की आलोचना करते समय विरोधी दल भ्रपना 
उत्तरदायित्व अनुभव करता हैं श्रोर विवेकपूर्ण आलोचना करता है क्‍योंकि सीमा से 
वाहर जाने के परिणामों का उसे भली प्रकार ज्ञान होता है। किन्तु फ्रास में ऐसा नहीं 
था | मन्न्रिमण्डल बहुत से दलो को मिलाकर बना होता था, इस कारण जब विरोधी 
दल सरकार की आलोचना करता था उसे इस बात का भय नही होता था कि उसे 
अपने सिद्धान्तों को, सरकार बनाकर कार्य रूप मे परिणत करना पड़ेगा, जिनका वह 
विरोधी पक्ष मे होते हुए प्रतिपिदन करता था। इसमे आाइचर्य नहीं कि इस कारण 
तृतीय ग्रणुतन्त्र काल में विरोधी दल उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं था और यही भ्रवस्था 
चतुर्थ गणतन्त्र के समय मे भी रही। 


तृतीय गणतन्त्र का सविधान १८७४ से १६४० तक चला। १० जुलाई 
"को चैम्बर श्रॉफ डेपुटीज और सैनिट राष्ट्रीय विधान सभा (फ्रल्क्ाणाण ४ ६ 





डर फ्रांस का संविधान 


+ 
के रूप में विशी (शा०05) स्थान पर एकत्रित हुए और: यह प्रस्ताव स्वीकृत 
किया गया कि “राष्ट्रीय विधान सभा, साल पेता (ब्यह/ठ 7226) के हस्ताक्षर 
और प्रधिकार के श्रत्तगंत, गणतन्त्र की सरकार को फ्रास राष्ट्र के लिए, एक भ्रथवा 
अनेक कानून बनाकर, नया संविधान बनाने भर लागू करने का पुर्णे श्रधिकार सॉपती 
है। यह संविधान राष्ट्‌ के नागरिको के काय्यं, परिवार भौर म्रातृभूमि सम्बन्धी भ्रधि- 
कारों, को सुरक्षित करेगा ।”” ११ जुलाई सन्‌ १९४० को मार्शल पेतां ने फ्रांस के राष्ट्र- 
पति के पूर्ण प्रधिकार संभालकर, राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी, वैधानिक व्यवस्था को 
अ्रनुलम्बित कर दिया। उसने राष्ट्र के मन्त्रियो और सचियों की नियुक्ति भौर पदच्युत 
करने सम्बन्धी अधिकार भी अपने हाथ में ले लिये। मन्त्री विधानमण्डल के प्रति 
उत्तरदायी न होकर माशंल पेताँ के प्रति उत्तरदायी हो गये। चैम्बर शॉफ डेपुटीज 
भ्ौर सैनिट के प्रधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्थाभों को समाप्त कर दिया गया । फ्रांस में 
एक प्रकार की तानाशाही चालू हो गईं, किन्तु विद्यी के शासन काल में ही इसके 
विरुद्ध भान्दोलन चालू हो गया । जनरल डी गॉल ने स्वातन्त्य-प्रान्दोलन भारम्भ कर 

दिया । सितम्बर सन्‌ १६४१ में एक स्वृतन्त्र फ्रांस समिति (7०० उछाल खिकंणाओं 

(००७४४६६००) की स्थापना कर इसे स्वतन्त्र फ्रांस के प्रति कार्य करने का भार सौंप 

दिया गया। सितम्बर, १९४३ मे प्रल्जीरिया मे फ्रेंच विमर्श सभा (एशाला एणाएएँ- 

4287० ॥88७7४59) का निर्माण हुप। जून सन्‌ १६४४ मे राष्ट्र-मुक्ति समिति 
(एकल 00तण्रांह(०० (गम रेबंगराण 7/0चबधणा) ने इसका नाम फ्रांस के गए- 

तन्त्र की अस्थायी सरकार (शि०्शंअंगाकं 00ए०ए0॥४००६ ई0 7फशाणं। २०००॥४०) 

रख दिया । २५ प्रगस्त सन्‌ १९४४ को फ्रांस में जमंनी की सेनाम्रों ने श्रात्म-समर्पण 

किया भर जनरल डी गॉल इस अस्थाई सरकार के प्रमुख बने। स्वातन्त्य-युद्ध के 
पहुले १४ महीने 'स्वेच्छा तानाशाही (/0200६०७आ9 ७५ ००॥४७॥४) कहे जाते है + 
निस्संदेह विमर्श समिति थी, किन्तु मम्त्रिमण्डल जनरल डी गॉल का चुना हुमा होता 

था भ्रौर उसके ही प्रति उत्तरदायी था। 

१७ ग्रगस्त, १६४५ को फ्रास सरकार ने एक झ्धिनियम लागू किया जिसमे 
संविधान सभा (एग्राइप्रध्य। 5०७४) के चुनाव सम्बन्धी कानूनों का उल्लेस 
था। संविधान सभा २१ अक्टूबर, १६४५ को चुनी गई। संविधान सभा की पहली 
बैठक ६ नवम्बर, १६४५ को हुई भौर ३०६ मत पक्ष मे झोर २४६ मत विरोध में 
प्राप्त करके एक भ्रधिनियम पारित किया जिसमें फ्रांस के नए संविधान की परिभाषा 
की गई थी। इसमें केवल एक सदन (प्यांव्थाथ्य्ण) दी "राष्ट्रीय संसद" (फ8धंणारों 
480०३) की व्यवस्था की गई और सारे अधिकार इसे सौप दिए गए। प्राधिक 
परिपद्‌ (छ8९09०फां० 0०प्णथं)) और फ्रांस राष्ट्र परिपद्‌ (00प्राथों ० ध6 कपथाकी 

एफ्रा०्छ) नाम की दो सलाहकार समितियों की भी व्यवस्था की गई। ये दोनो केवल 
परामझदान्नी समितियाँ थी । फ्रास के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री दोनो के राष्ट्रीय 
संसद्‌ द्वारा चुने जाने का विधान था। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय ससद्‌ को भंग करने का कोई 
अधिकार नही था। सरकार के त्याग-पत्र देने पर वह कुछ पदाधियों के नाम राष्ट्रीय संसद 
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के सम्मुस रसता था, जिसमें से ससद्‌ को प्रधान मस्त्री चुनना होता था। राष्ट्रीय 
संसद के भंग होने पर प्रधान मस्त्री को भ्पने सारे श्रधिकार राष्ट्रपति को सो ने पड़ते 
थे। यह संविधान फास फे नागरिकों ने ५ मई, १६४६ को लगभग १० लाख मतों 
से भ्रस्वीकार कर दिया $ 

एक नई विधान सभा बनानी पड़ी जिसने नये संविधान का मसविंदा तैयार 
किया । नई संविधान सभा जून, १६४६ में चुनी गई और इसने एक नया सविधान 
तैयार किया । दूसरा मंसविदा भी थोड़े से परिवतंन के अ्रतिरिक्त पहले की तरह 
ही था। नया संविधान १३ भक्‍्दूवर, १६४६ को स्वीकार हुझा झौर २७ भ्रक्‍्टूबर, 
१६४६ को विधोषित कर दिया गया । 

फऋ्रॉस दा चतुर्थ गणतन्त्र (१६४६) : प्रस्तावना ([2०४४0०)-(१) फ्रांस 
के चतुथ गणतन्त्र का विधान (0075६परध॑णा ० धी० ॥०णण पेपर) १६४६ 
से १६५८ तक लागू रहा। इसमें एक प्रस्तावना थी जिसमे यह कहा गया था कि फ्रांस 
की जनता यह धोषणा करती है कि प्रत्येक मनुष्य बिना किसी जाति, धर्म भ्रभवा 
विश्वास के भेद-भाव के कुछ प्रभेद्य तथा पवित्र अधिकारों का स्वामी है। इसमें 
समस्त मानव जाति भौर नागरिकों के उन पवित्र भ्रधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की 
पुष्टि की गई जो १७८६ की अधिकार-घोपणा में सम्मिलित थे। इसमें पुरुषों भौर 
स्त्रियों को समानाधिकार दिए गए। कोई भी व्यक्ति जिसे स्वतन्त्रता की रक्षा में 
किसी प्रकार के कष्ट उठाने पड़ें, गणतन्त की सीमाओ के भ्रन्दर झाश्नय प्राप्त कर 
सकता था । प्रत्येक ध्यवित को जीविकोपाजेनार्थ कार्य करने का अधिकार तथा 
कर्तेंब्य प्राप्त था। केवल माश्न मूल विचार या विश्वास के कारण किसी व्यक्ति को 
उसके व्यवसाय में कप्ट नहीं दिया जाएगा । भ्रत्येक व्यक्ति को श्रम-संस्थाओों में 
सम्मिलित होकर श्रपने प्रधिकारों की रक्षा करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वह झपनी 
इच्छानुसार किसी भी थम-संस्था में सम्मिलित हो सकता था। देश के नियमों तथा 
विनियमों के अधीन हड़ताल करने का अधिकार भी दिया गया। प्रस्तावना में सब 
व्यक्षितयों को भौर विश्वेषकर बच्चों, माताओ्रों और वृद्ध श्रमिकों को स्वास्थ्य-रक्षा, 
आशिक सुरक्षा, विश्वाम तथा मनोरंजन देने का आश्वासन दिया गया । प्रत्येक मानव 
को जी अपनी शारीरिक या मानसिक अवस्था, या ग्राथिक कठिनाई, या झायु के कारण 
किसी भी व्यवसाय को अपनाने के श्रयोग्य हो उसे सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए 
राष्ट्र से साधन प्राप्त करमे का अधिकार था। बच्चों तथा वयस्कों को सामान्य शिक्षा, 
व्यावसायिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए समानाधिकार दिए गए थे। सब 
स्तरों पर निःशुल्क तथा धर्म-निरपेक्ष जन-शिक्षा की व्यवस्था करना राष्ट्र का कर्तव्य 
घोषित किया गया। यह घोषणा भी की गई कि फ्रास कभी भी युद्ध आरम्भ नही करेगा 
और न ही विजय के लिए झागे बढ़ेगा । किसी अन्य राष्ट्र की स्वतन्त्रता के विरुद्ध भी 
शस्त्र प्रयोग न करने की घोषणा की गई । 

(२) सविधान में फ्रांस को अभाज्य, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक तथा क्षामार, 
जिक ग़णतन्त्र घोषित किया गया। तिरंगे भंडे को राष्ट्रव्वज बना दि ,। * 
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है फ्रांस का संविधान 


मामिलेज (॥४:8०7008०) को राष्ट्र-गान घोषित किया यया। '्वतस्वता, समानता 
तथा बच्चुत्व' (9६5५, एक्ाशछ बापे अदाययाह ३) राष्ट्र का भादशें-वाक्य था ! 
यह घोपरा की गई कि राष्ट्रीय प्रभुत्व सम्पत्तता एकमात्र जवता का अधिकार है भौर 
फ्रांस के लोगों का कोई भी वर्ग अयवा व्यक्ति प्रभुत्त को घारण नही कर सकता था। 
फास के सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया यया । 

(रे) फ्ांतत का रध्ट्रपति (77०० उयल्प्नत०08)--१९४४ में फ्रांस की मुक्ति 
के पश्चात्‌ जैनरल डियॉल राष्ट्रपति को एक झक्तिशाली कार्य मण्डल का प्रधान बनाते के 
इच्छुक थे। वह चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद से भी बड़े निर्वाचनाधिकरण 
(छिल्लगथ 0णाव्ट्ट०) हारा किया जाए। बह राष्ट्रपति को संसद से स्वतन्त रखना 
चाहते थे । उनके अनुसार राष्ट्रपति ही मश्रियों की चुनेगा भोर मन्त्री राष्ट्रपति के प्रति 
ही उत्तरदायी होगे। बह राष्ट्रपति को ससदु को भंग करमे का तथा जमता से सीधे 
निवेदन करने का भ्रधिकार देना चाहते थे । जतरल डिगाल के विचार राष्ट्र मे भ्रस्वीकार 
कर दिये क्योकि उन्हें यह प्रभी नही भूला था कि नेपोलियन तृतीय ने किस प्रकार इंसी 
तरह के केर्द्रित शासन के अधीन अपना व्यवित्यत राज्य स्थापित किया था । संविधान 
के मसविदे में राष्ट्र-परिपद्‌ में सावंजनिक मतदान से राष्ट्रपति का निवर्चिन करने की 
व्यवस्था की गई थी। १६७४ में दिए गए सभी अधिकार राष्ट्रपति से से लेने की व्यवस्था 
की गई। क्षमा-दान का अ्रधिकार राष्ट्रपति से लेकर एक न्याय-समरिति को सीप दिया 
यया। उसे अघान मंत्री नियुक्त करने का भी भ्रधिकार न था। उसका कर्तव्य कैवत 
गही था कि वह विभिन्‍न उम्मीदवारों के नाम राष्ट्र-्परिपद के सम्मुख्त प्रस्तुत कर दै; 
किन्तु जनता ते इन प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया। 

चतुर्थ गणतत्त्र के विधानानुसार राष्ट्र-परिषद्‌ तथा गरातस्व-परिषद्‌ से बनाई 
गई संसद की वर्साई में की गई सथुक्त बैठक में प्रयुक्त मतो के साधारण बहुमत से 
राष्ट्रपति का सात वर्षो कै लिए निर्वाचन किया जाता था और वहेँ केवल एक बार 
ही फिर निर्माचित हो सकता था। राप्दू-ह्ोह के झारीप पर उच्च न्यायालय (महा 

(०७४४६ 04 2४५४०७०) राष्ट्रपति पर सभियोग चला सकता था। 
राप्टूपति को मन्निमण्डल (00! ०१ ३)तंडश७) तथा राज्य-परिपद्‌ क्के 
सदस्य (0०ण्ालर/ं०८8 ० 8६56०), 'लीजन आफ ऑँनर! के महाविषति (४ 
(ब्मत्श!क), राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधि, महापरियद्‌ (शिफफ्ुथपश ए०ए्ारती) 
सथा राष्टू-चुरक्षा-नमिति (एमाश०० ई07 उं४र/णाव! उ?क्षका००) के संदेस्य 
विश्वविद्यालयों के कुलपति (फेल्लगर ग एएंए्थअंधं०5), जिलाधिकारी (:42०८४५) 
कैस्मीय प्रशासनिक सेवा विभाग के प्रमुख, साधारण पदाधिकारी तथा समुद्र धर 
उपनिवेशञों (0ए७००७३ परल्(००४०७) में राज्य-प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का झधि- 
कार दिया गया । राष्ट्रपति को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की प्रगति पर दृष्टि इसने का 
कर्त्तव्प सौंपा गया । उसे सब सन्धियों को स्वीकार तथा उन पर हस्ताक्षर करना होवा 
था। चह विदेशों के राजदूतों तथा श्रन्य प्रतिनिधियों को नियुक्त करता या भौर उन 
देशो के राजदुतों तथा धन्य प्रतिनिधियो को स्वीकार करता था। उच्च परिषद्‌ तथा 


क्रांप का संविधान हद 


राप्टू-सुरक्षा समिति के सभी अधिवेशन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होते थे। उसे 
सशस्त्र-सेनाम्रों के सर्वोच्च सेनापति' की उपाधि भी दी गई। उच्च न्यायाधिकरण के 
अधिवेशन भी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होते थे । उसे क्षमा-दात का अधिकार दिया 
गया था। उसे विनियमों को लागू करने का तथा राष्टु परिपदु के सन्देश भेजने का 
अधिकार भी दिया गया । 

यह सत्य है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को अनेकाधिकार प्राप्त थे, कि्तु उन अधि- 
कारों मे अधिक मूल न था क्योकि यह शर्त लगा दी गई थी कि राष्टुपति की प्रत्येक 
भ्राज्ञा पर सस्त्रिमण्डल के अध्यक्ष और एक भ्रन्य मन्त्री के हस्ताक्षर झनिवार्य थे। 
परिशाम यह हुआ कि बह केवल राज-प्रमुख बनकर ही रह गया। कदाचित्‌ इसका 
यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्र के शासन पर उसे कुछ भो श्रधिकार न था। फ्रांस में बहुत 
वही संत्या में मन्त्रिमडल बने और केवल इसीलिए कि कोई एक राजनैतिक दल 
मस्विमण्डल नही बना सकता था। राष्ट्रपति को किसों भी नेता को मब्त्रिमण्डल 
बनाने के लिए निमन्त्रण देने के वियय से पर्याप्त विचार-स्वच्छन्दत्ा प्राप्त थी। कई 
चार मन्त्रिमण्डल बनने मे बहुत से दिव लग जाते थे। इसलिए राष्ट्रपति राजनैतिक 
कार्यणीलता का केन्द्र वद जाता था। हे 


संविधान पर विचार-पिमश के समय राष्ट्रपति को विधान का संरक्षक कहा 
जाता था। १६४७-४८ की झ्ापद्कालीत शीत-ऋतु में विभिन्‍न सम्प्रदायों में राज- 
अतिक तथा झाथिक भमटो से हस्तक्षेप करने के लिए राष्ट्रपति में धार्यना करने के 
लिए बहुधा भुकाव था। ढिस्तु राष्ट्रपति औरियो ने हस्तक्षेप न करने की घोषणा कर 
दी। जब आर० पी० एफ० (फब)ए ०१७४० #एणा०थं। ?००/४) मे १९४७ में इस 
चात पर जोर दिया कि राष्ट्रवरिपद्‌ को ज़नता का विश्वास प्राप्त नहीं था श्र 
यह भी कहा कि उसे भंग करना आवश्यक था, तब भी यप्ट्रगति औरियों ने कार्द 
करने से इनकार कर दिया। परनल्‍्तु राष्ट्रपति श्रौरित्त दे देदम्घर १६५० तथा गग्रैल 
१६५१ में दो वार हस्तक्षेप किया जव उन्होंते मस्विमाटक की जन-टित के लिए परद- 
त्याग न करने के लिए इनसे प्रारथंना की ) पहली दर, व्देदे मन्व्रिमग्दत साम्यदादियों 
डरा पराजित हो जाने पर पद-त्याय कला कड़क के हिस्द्र शाप्ट्रपति मे त्याइनरा 
इसलिए अस्वीकार कर दिया कि अविश्वाय महट;र दर्मा बढमत से नहीं था 
संविधान में कहा गया था । राष्ट्रपति ते मन्‍कनम्टक रुका अमिधाने की 
लिए सदा प्रपनी तत्परता प्रकठ की | 
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हट फ्रांस का संविधान 


मात्तितेज (#७४8७वां४३०) को राष्ट्-यान घोषित किया यया । 'ह्वतर 
तबा बच्युत्व' (2/90१७, >घृणकोए!३ वतव #:व+टमाप) राध्टु का भर 
सह धोषरा की गई ढ्ि राष्ट्रीय प्रभुत्व सम्प्तता एकमात्र जनता का 
फ्रंस के लोगों का कोई भी क्ये झयवा व्यक्ति अभुत्व को घारख नहीं के 
फ्रास के सभी वयस्क नायरिकों को मताधिकार दिया गया । 

(३) फ्रास का राष्ट्रपति (एटा 2ल्‍्लंतं॥ा८)--१९४४ | 
के पश्चात्‌ जैनरल डियॉल राष्ट्रपति को एक शक्तिशाली कार्यमण्डल का 
इच्छुक थे। वह चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद से भी बढ़े हि 
(द्ाएल०एएं 00॥08०) द्वारा किया जाए । वह राष्ट्रपति को संसद से 
चाहते थे । उनके अनुसार राष्ट्रपति ही मंत्रियों को घुनेगा और मन्त्री 
ही उत्तरदायी होगे। वह राष्ट्रपति को संसदु को भंग करने बय तथा 
निवेदन करने का श्रधिकार देवा चाहते ये । जनरल डियाल के विचार रा 
कर दिये क्योकि उन्‍हें यह श्रभी नही भूला था कि नेपोलियन तृतीय ने 
तरह के केन्द्रित शासन के प्रधीन झपना व्यक्तिगत राज्म स्थापित किया 
के मसविदे में राष्ट्र-/रिपदु मे सावंजतिक मतदान से राष्ट्रपति का वि 
अ्यवस्था की गई थी। १८७४ में दिए यए सभी भ्धिवार राष्ट्रपति से ले 
की गई। क्षमा-दान का अ्रधिकार राष्ट्रपति से लेकर एक न्याय-सर्मिर ५ 
सया। उसे प्रधान मंत्री नियुरत करमे का भी अधिकार ने था। उर 
यही था कि वह विभिन्‍न उम्मीदवारों के नाम राप्ट्र-परियद्‌ के सम्मुख 
किन्तु जनता ने इन अस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया । 

चतुर्थ गशतस्त्र के विधानानुसार राष्ट्रपपरिपद्‌ तथा गखतरः 
गई संस्तद्‌ की वेर्साई में की गई संयुक्त बैठक में अग्ुकत मतों के * ही 
राष्ट्रपति का सात वर्षों के लिए निर्वाचन किया जाता था ओर चह नि 
ही फिर निर्वावित हो सकता था। राष्ट्र-दह के म्रारीप पर उच्च * 

(०घा६ ० रंए४४००) राष्ट्रपति पर झमियोग चला सकता था । 


राष्ट्रपति की मन्त्रिमण्डल (0०्णाणी। ० 3्रंशिश ७) तथ 
सदस्य (0०प्पर्था।0८5 ० $0७0०),, 'लीजन झाफ झआँतर' के 
0ब्यवथाणा), राजदूत तथा विशज्ञेप प्रतिनिधि, महापरिपद्‌ (£ 
सथा राष्टू-छुरक्षा-समित्ति (00फ्रा॥९० ईण' खंडन ?* 
विश्वविद्यालयों के कुलपति(]0९०० ७ ण॑ एप्रए्थआ४ ९६४), पिल्ल 
केत्रीय प्रशासनिक सेवा विभाग के प्रमुख, साधारण ,ढ्ध 
उपनियेशी (0ए2982088 प्रलपरगर०3) में राज्य-प्रतिनिधियों वा 
कार दिया गया। राष्ट्पति की अस्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की अ्का 
कर्त्तव्प सौप ग्रगा । उसे सब सन्वियों को स्वीकार तथा उन . 
था। बह विदेशों के राजदुतों तया अन्य प्रतिनिधियों को , 
देशों के राजदुतों तथा झन्य रतिनिधियों को स्वीकार करता ब- 


फ्रांस का संविधान चद्छ 


चनाने के लिए उसमें सम्मिलित होने वाले सभी दलों के कार्यक्रमों में परिवर्तन करना 
पड़ता था। कार्प करते समय, उनपे डिस्छी चढ़े बिएय पर मतभेद होने की पूर्ण सम्भा- 
बना होती थी और इस कारण से कोई एक दल भी मन्तिमण्डल से अपना सहयोग 
वापिस लेने का निर्णय कर सकता था। यदि ऐसा होता या तो मम्त्रिमण्डल का पतन हो 
जाता था। किसी भी मिश्रित मन्त्रिमण्डल में पाँच-छः राजनैतिक दलों का होना 
आवश्यक था | और उनमें से एक के भी भिन्‍न होने पर मन्त्रिमण्डल का पतन हो जाता 
था। फ्रांस का मन्त्रिमण्डल ताक्ष के पतों के घर की भाँति था जिसे एक फूँक से ही 
उड़ाया जा सकता था । 


फ्रास के मस्प्रिमण्डल की बनावट भी उनके पतन का एक प्रमुख कारण थी। 
अन्त्रिमण्डल के पतन होने पर सभी सन्‍्त्री पदु-च्युत नही कर दिये जाते ये और न ही 
यह आवश्यक था कि भूतपूर्व मन्प्रिमण्डल के मन्त्री नए सन्त्रिमण्डल में नियुक्त नहीं 
हो सकते थे | पुनलियाई की रीति के भ्नुसार पिछले मण्डल के कई या अधिकांश सन्‍्त्री 
नए मन्त्रिमण्डल में स्थान ग्रहण कर लेते थे । यह कहा गया हैं कि १६४५ भ्रौर १९५१ 
के बीच के सभी मन्त्रिमण्डलों मे बाद में आने वाले मन्त्रिमण्डल के भ्रधिकाश सदस्य 
विछुले मण्डल में से लिए जाते थरे। सितम्बर १६४४ से जुलाई १६४८ तक बनने वाले 
सभी मम्त्रिमण्डलो में विदेश-मन्त्री का पद बिदालट को दिया गया । ,शुमैन आठ मन्त्रि- 
मण्डलों में विदेश-मन्‍्त्री रहा। लैकास्टे क्रमशः नौ मन्त्रिमण्डलों में उत्पादन मन्‍्मी था । 
मॉँक पाँच मन्धिमण्डलो में जन-हित कार्य मन्‍न्री और गृह-मन्‍्त्री था) वह चौदह सन्त्रि- 
मण्डलों का सदस्य रहा। शुमैन तेरह मन्व्रिमण्डलों का सदस्य था) ब्रिदालट ग्यारह 
मन्त्रिमण्डलों का सदस्य रहा। भ्रन्य अठारह मन्‍्त्री छः से नौ मन्ध्रिमण्डलों के सदस्य थे। 
"फ्रांस में मल्भ्रिमण्डज के परिवर्तेत को त्ताश के पत्तों का मिलाना कहागया है । जो 
व्यक्ति एक मन्परिमण्डल में विदेश मन्त्री था वह झगले मन्त्रिमण्डल में प्रधान मन्मी बस 
सकता था। भ्रथवा पहले मन्ध्रिमण्डल का प्रधान मन्त्री अगले मन्त्रिभण्डल में विदेश 
मन्त्री बन सकता था। सन्त्रिमण्डल के परिवतंत पर मन्त्रियों पर कोई विशेष प्रभाव न 
पड़ सकने के कारण, उन पर किसी प्रकार की रोक-यास नही थी किये मन्त्रिमण्डल का 
“वतन न करें, यदि उन्हें पतन से ही किसी प्रकार का लाभ हों सकता है। इसी से पता 
लगता है कि फ्राँस में मन्त्रिमण्दल इतनी शोप्ता से क्‍यों बदलते थे । 


इंगलैड में यदि मन्त्रिमण्डल का लोकसभा में पतन हो जाए तो प्रधान मन्‍्त्री 
सम्राज्ञी से लोकसभा को भंग करने की माँग कर सकता है भौर ऐसी स्थिति में सम्राज्ञी 
को लोकसभा को भंग करना ही पड़ता है। भंग करने की शक्ति का लोकसभा के सदस्यों 
'पर बहुत अच्छा प्रभात्र होता है। यह सत्य है कि चतुर्थ लोकतन्त्र के विधान में राष्ट्र- 
परिषद्‌ को भंग करने की व्यवस्था की गई थी, किन्तु उसका प्रयोग उतनी ही प्रभाव- 
शीलता से नही किया जा सकता था जैसा कि इंगलेड में किया जाता है) संसद के पहले 
डेढ़ साल में उसे भंग नही किया जा सकता था और इतने समय में तो उस शवित का 
कुछ भी प्रभाव न था। उसके पश्चात्‌ भी संसद्‌ को भंग तभी किया जा सकता था जब 
डेढ़ साल के झन्दर-भ्रन्दर ही दो बार मन्त्रिमण्डल को राजनैविक-संकट का सामना 


विश्व; कर के। शा  कुमत ते हो प्रवश्यक था सिवाए 

उप समय न अन्य शक्ति के पप्ट-परिफर पंप अधिवेशन हो पके । 

मन्वियों को सेः अपनी नीतियों के लिए प्रष्ट-परिपर क अति पत्तददायी 

बना दिया गया | अत्येक की को कार्यों के लिए अलग +) 
स्पष्ट 


न रू जन 
भम्निमण्ड्लो क्के परिवतंन के #ई कारस के 7 
मे बहुत चार) राजने स्थाओ ) उपत्यि त़ि 
सबसे बड़ा रस था देश + बहुत छारी: तिक सेस्पाओं #] के 
किसी भ) दब को संसद के पेहमत अआत्त- तही का, इसलिए उत्येक मम्विमण्स्च् कई 
के | नगर को 


पकत: ही वक्‍त 
यथा। गत: ही । 
नमे क्िद्ध कार के सामान्यता न थी। उत्वेक मिश्रित सन्पिमण्डत्त के 


फ्रांस का संविधान डइ७ 


बनाने के लिए उसमें सम्मिलित होने वाले सभी दलों के कार्यक्रमों में परिवर्तत करना 
पड़ता था। कार्य करते समय, उनमे किसी वड़े विषय पर मतभेद होने की पूर्ण सम्भा- 
बना होती थी श्रौर इस का रण से कोई एक दल भी मन्निमण्डल से अपना सहयोग 
चापिस लेने का निर्णय कर सकता था। यदि ऐसा होता था तो मन्त्रिमण्डल का पतन हो 
जाता था। किसी भी मिश्रित मन्त्रिमण्डल से पाँच-छः राजनंतिक दलों का होना 
झावदयक था। और उनमे से एक के भी भिन्न होने पर मन्त्रिमण्डल का पतन हो जाता 
था। फ्रांस का सम्त्रिमण्डल ताश के पत्तों के घर की भाँति था जिसे एक फूँंक से ही 
उड़ाया जा सकता था । 


फ्रांस के मन्त्रिमण्डल की वन्नावट भी उनके पतन का एक प्रमुख कारण थी। 
अन्त्रिमण्डल के पतन होने पर सभी मन्‍त्री पद्‌-च्युत नहीं कर दिये जाते थे और न ही 
यह आवश्यक था कि भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल के मन्‍्त्री नए मन्त्रिमण्डल में नियुकत नहीं 
हो सकते थे । पुर्मालियाई की रीति के अनुसार पिछले मण्डल के कई या अधिकांश मन्‍्त्री 
नए मन्त्रिमण्डल में स्थान ग्रहएा कर लेते थे। यह कहा गया है कि १६४५ और १९५१ 
के बीच के सभी मन्त्रिमण्डलों में बाद में आने वाले मन्त्रिमण्डल के अधिकांश सदस्य 
पिछले मण्डल में से लिए जाते थे। सितम्बर १६४४ से जुलाई १६४८ तक बनने वाले 
सभी सन्त्रिमण्डलों में विदेश-मस्त्री का पद बिदालट को दिया गया। शुरमन झ्ाठ मन्स्रि- 
भण्डलों में विदेश-मम्त्री रहा। लैकास्टे क्रमशः नो मन्त्रिमण्डलों में उत्पादन मन्त्री था । 
मॉक पाँच मन्ध्रिमण्डलो मे जन-हित कार्य मन्त्री और ग्रह-मन्‍्त्री था। चह चौदह मन्त्रि- 
मण्डलों का सदस्य रहा। शुमैन तेरह मन्त्रिमण्डलो का सदस्य था। विदालट ग्यारह 
मन्त्रिमण्डलों का सदस्य रहा। भ्रन्य अठारह मन्‍्त्री छ. से नी मन्त्रिमण्डलो के सदस्य थे। 
फ्रांस में मन्त्रिमण्डल के परिवर्तन को ताश के पत्तों का मिलाना कहा गया है। जो 
व्यक्ति एक मन्त्रिमण्डल में विदेश मन्त्री था वह अगले मन्त्रिमण्डल में प्रधान भन्‍्त्री बने 
सकता यथा। प्रथवा पहले मन्त्रिमण्डल का प्रधान मन्धी अगले मस्त्रिमण्डल में विदेश 
मन्त्री बन सकता था। मन्त्रिमण्डल के परिवतंन पर सन्त्रियों पर कोई विशेष प्रभाव न 
पड़ सकने के कारण, उन पर किसी प्रकार की रोकन्थाम नही थी कि वे मन्त्रिमण्डल का 
"पतन न करें, यदि उन्हें पतन से ही किसी प्रकार का लाम हो सकता है। इसी से पता 
लगता है कि फ्रास में मन्त्रिमण्डल इतनी ज्ञीध्रता से क्यों बदलते थे । 


इंगलैंड में यदि सन्त्रिमण्डल का लोकसभा में पतन हो जाए तो प्रधान मन्‍्त्री 
सप्राज्ी से लोकसभा को भंग करने की माँग कर सकता है भौर ऐसी स्थिति में सम्राज्ी 
को लोकसभा को भंग करना ही पड़ता है। भंग करने की शक्ति का लोकसभा के सदस्यों 
पर बहुत भ्रच्छा प्रभाव होता है। यह सत्य है कि चतुर्थ लोकतस्त्र के विधान में राष्ट्र- 
परिषद्‌ को भंग करने की व्यवस्था की गई थी, किन्तु उसका प्रयोग उतनी ही प्रभाव- 
शीलता से नही किया जा सकता था जैसा कि इंगलैड में किया जाता है। संसद्‌ के पहले 
डेढ़ साल में उसे भंग नही किया जा सकता था और इतने समय में तो उस शक्ति का 
कुछ भी भरभाव न था। उसके पश्चातु भी संसद्‌ को भंग तभी किया जा सकता था जब 
डेढ साल के अन्दर-पस्‍्न्दर ही दो बार मन्वरिमण्डल को राजनैतिक-संकट का सामना 
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करना पड़े। स्पष्ट है कि फ्रांस में संसद्‌ को भंग करने के मार्ग में इतनी शर्तें थीं कि उन्हें 
पृ करना अत्यन्त कठित था। अ्रतएवं भन्त्रिमण्डल राष्टर-परियद्‌ के सामने झग्मक्त 
रहते थे 

फ्रांस में मम्प्रिमण्डलों की दुर्वलता का एक और कारण था झारोपात्मझ प्रश्व 
(सबपृथा।॥8075) । भ्ररोपात्मक परत धन्य गरनों से सिल्‍त थे। साधारण प्रह्नों को 
उद्देश्य होता था सुचना प्राप्त करना, किसी घोषणा-पत्र का अर्थ ज्ञात करता, डिसी 
नियम के गलत प्रयोग पर झापत्ति करना, इत्यादि । किन्तु एक आारोपात्मक प्रइम के 
पीछे धमकी छिपी रहती थी जिसकी आड़ में मस्त्री भर मन्ध्रिमण्डल को निन्‍्दा की जा 
सके । यद्वि राष्ट्रपरियद्‌ का कोई सदस्य सरकार से किसी विषय पर सूचना माँगना चाहे 
तो उसे अपने श्ारोपात्मक प्रश्न का वियय राष्ट्र-परिपद्‌ के भ्रध्यक्ष को लिखकर देवा 
पड़ता था। विशिप्ट दिन पर सदस्य सरकार की धालोचना कर सकता था, सरकार की 
भविष्य में वगर्यान्वित्त की जाने बाली नीति पर वक्तव्य देने के लिए माँग कर सकता 
था और प्पने सश्ञक विचार भी प्रकट कर सकता था। एक प्रूर्ण कादविवाद होता 
था, जिसमे प्रत्येक सदस्य माग ले सकता था। उसके पश्चात्‌ मतदान किया जाता था । 
आलोचनात्मक प्रस्ताव दे; रप में यह एक शक्तिशाली शस्त्र था। 

फ्रांस की समित्तियाँ तथा झायोग भी सन्त्रिमण्डलों की दुर्बलता के कारण थे । 

इंग्लैंड में समितियाँ तियम-विनियम बताने में सहायता करती हैं और उनका काम ही' 
केबल वैधातिक है। फ्रांस में सरकार के प्रत्येक कार्य-विभाग के समानासार समितियाँ 
थीं। सम्रिति विभाय के कार्य में खोज-बीन करती थी झौर किसी समिति की विपरीत 
रिपोर्ट से ही मस्त्रिमष्डल का पत्तन हो जाता था। एक समालोचक का कथन है कि 
फ्रांस के मस्त्रिमण्डलो का उत्तरदायित्व केवल संसद्‌ के सदनों के प्रति ही नही था बल्कि 
उन सब सदनों के प्रति था जितनी कि समित्तियाँ थीं । 

संवाददाता (4श१०५००) की समद्‌ में उपस्थिति से भी क्रांस के मस्जिमण्डल 
अधिक दुवंस हो जाते थे । इगलैड मे साधारणतः एक मन्त्री किसी प्रस्ताव का संस्द्‌ में 
कार्याधिकृत होता है । वह इस वात का ध्यान रखता है कि अस्ताव संसद्‌ में से सरकार 
की नीति-अनुसार ही स्वीकृत किया जाए । फ्रस में किसी प्रस्ताव का कार्य-आार 
संवाददाता को सौपा जाता था । यदि सवाददाता के विचार किसी अस्ताव के ग्रनुकुत 
न हों तो बह उसे ऐसी आकृति में पारित करवा सकता था जो सरकार को स्वीकार ते 
ही । इससे मन्विमण्डल की स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता था । 

(४) राष्टर-परियद्‌ (2९७४००४7 45980४9)-- सविधान में द्विमृही संसद की 
व्यवस्था की गई थी । दोनों सदनों के नाम ये राष्ट्रन्पयरियद्‌ और लोकतत्व परिपद्‌। 
राष्ट्रगरिपद्‌ के सदस्यों का निर्वाचन देश-व्यापी तथा पत्यक्ष मतदान से होता या। 
स्र्वार्चन के अन्य नियमों का भी साधारण नियमों द्वासा प्रवन्ध कर दिया गयाया। 
परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या पत्येक निवाचिन के साथ बढ़ती-घटती रहती थी । परिवद्‌ 
का निर्वाचन पाँच वर्षों के लिए किया जाता था। 

राप्ट्र-्परिपद्‌ को विधान सम्बन्धी सभी कार्यों में पूर्राधिकार प्राप्त था। घारा 
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१३ में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल राष्ट्र-परिपद्‌ ही विनियम (7.,8७४8) बना 
सकेगी । मन्ग्रिमण्डल के श्रध्यक्ष तथा संसत्सदस्यों को केवल प्राथमिक कार्य करमे का ही 
अधिकार था । प्रस्ताव तथा मसविदे सचिवालय मे प्रविष्ट किए जाते थे । राष्ट्र-परिपद्‌ 
उन पर विचार-विनिमय करती थी और उन्हें विभिन्‍न समितियों को सौप देती थी | 
मन्त्री-गण केवल राष्ट्र-परिपद्‌ के प्रति ही उत्तरदायी थे। लोकतन्त्र परिपद्‌ के विचारों 
के कुछ भी होने की स्थिति में भी मन्त्री-्यण अपने-अपने स्थानो पर नियुक्त रहते थे 
यदि उन्हें राष्ट्र-परिपद्‌ का विश्वास प्राप्त हो। राष्टर-परिपद्‌ की राष्ट्रपति के निर्वाचन 
में भी अधिकार दिया गया। राष्ट्र-परिपद्‌ के सदस्यों की ससया लोकतन्त्र परिषद्‌ के 
सदस्यों की सख्या से अधिक होने के कारण, राष्ट्र-परिपद्‌ द्वारा प्रस्तावित व्यक्त ही चुना 
जाताथा। राष्ट्र-परिपद्‌ को सविधान के सशोधन का अधिकार भी दिया गया। सविधान 
के सशोधन के लिये प्रस्ताव का प्रथम सस्कार राष्द्र-परिपद्‌ मे ही होना श्रावश्यक था 
और उसका पूर्ण बहुमत से पारित होना झनिवा् था। लोकतम्ध परिषद्‌ को ऐसे 
प्रस्ताव का प्रथम संस्कार करने का अ्रधिकार नहीं था। तत्पवचात्‌ प्रस्ताव को 
लोकतन्त्र परिषद्‌ के पास भेजा जाता था कि वह अपने बिचार प्रकट कर सके। 
लोकतनन्‍्त्र परिषद्‌ के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने पर भी उसी श्रस्ताव 
को राष्ट्र-परिपद्‌ ढारा दूसरी बार पारित करना आवश्यक था। राष्ट्र-परिषद्‌ 
बेधानिक, श्राथिक तथा शासकीय क्षेत्नों में सर्वोच्च थी। राष्ट्र-परिपद्‌ की समा- 
लोचनात्मक, नियन्त्रक तथा वैधानिक शक्तियों के कारण मन्त्रिमण्डल बहुत दुर्बंल होः 
गया था। 

लोकतन्त्र-परिषद्‌ (0007० ०९ धरा ॥०9०७॥०)--फ्रांस के चतुर्थ लोकतस्त्र 
के विधान के पहले झालेख में द्वितीय सदन के लिए व्यवस्था नही की गई थी। जब 
ऐसी व्यवस्था भी की गई तब भी दूसरे सदन को बहुत निर्बल रखा गया। समा- 
लोचको का कथन था कि फ्रास की दिग्रही संसद्‌ केवल माममात्र तथा झअपूर्ण थी 
(“शाग्व०एड्र छांप्थरप्रथकांडा द्याते "प॥007फञौॉट८७ छांध्थाएल कांड) ॥ यहाँ तक 
कहा गया कि संसद्‌ एक सदन को ही विगाड देने से ही द्विग्रही हो गई है (४९:०००:०० 
20070-0७7/थक्यांशए) । लोकतन्त्र परिषद्‌ केवल विचारात्मक परिषद्‌ थी, कार्यात्मक 
नही (/००घ्णाणों ई07 #शीश्लांगा ते *06 ७ ००णा्ली क्‍67 बटाणा 2)॥ 


१६४८ के एक विनियमानुसार यह व्यवस्था की गई कि लोकतन्त्र परिपद्‌ के 
३२० सदस्थ होगे । वे परोक्ष रूप से एक निर्वाचचाधिकरण (/7]0000७] ००॥०६९) द्वारा 
चुमे जाते थे । लोकतन्त्र-परिपद्‌ छः वर्षी के लिए चुनी जाती थी। उसके ग्राथे सदस्य प्रति 
तीन वर्ष पश्चात्‌ कार्य-मृक्त हो जाते थे। केवल वही व्यक्ति लोकतन्त्र-परिषद्‌ के सदस्य चुने 
जा सकते थे जो मताधिकारी हो तथा जिन्होने ३५ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली हो। 
स्त्रियाँ भी सदस्य चुनी जा सकती थी । किन्तु ऐसे व्यक्तियों के उत्तराधिकारी जिन्होंने 
फ्रांस में कभी राज्य किया ही या जो दस वर्ष से कम के देशीकृत सागरिक हों, युद्ध में 
भाग लेने वाले सैनिक तथा नाविक, या वे व्यक्ति जिन्होंने सैनिक कार्य न किया हो तथा 
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होता था। संघ की उच्च समिति में फ्रांस सरकार का एक प्रतिनिधिमण्डल तथा 
प्रत्येक संगठित राज्य के प्रतिनिधि होते थे । इसका कार्य फ्रांस संघ के कार्यों में हाथ 
बेंटाना था। संघ-परिपद्‌ के श्राघे सदस्य राजघानी के प्रतिनिधि होते थे और आधे 
सदस्य समुद्र-पार के उपनिवेज्ञों तथा राज्यों के प्रतिनिधि होते थे। इस परिपद्‌ के 
सदस्य समुद्र-पार के उपनिवेश्यों तथा राज्यों की प्रादेशिक सभाश्रीं द्वारा चुने जाते थे। 
इसका ककत्तंव्य था कि वह राष्ट्र-परियद्‌ अथवा संगठित राज्यों की सरकारों द्वारा 
भेजे गए प्रस्तावित विधि-नियमों की जाँच करे ताकि वह अपने ही किसी सदस्य द्वारा 
उठाए गए उस विषयक प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट कर सके | वह फ्रांस सरकार तथा 
संध की उच्च समिति को अपने सुझाव भेज सकती थी। सध के भीतर संगठित उप- 
निवेद्ों के विश्वेषाधिकारों की शरीर ध्यान देते हुए ही उन उपनिवेशी के विश्ञेष स्थान 
निर्धारित किए जाते थे। समुद्र-पार के उपनिवेश राष्ट्र-परिषद्‌ तथा लोकतन्त्र-परिषद्‌ 
में भी अपने प्रतिनिधि भेजते थे । संघ के सदस्यों के सभी नागरिको को फ्रांस के नागरिकों 
का स्थान दिया गया । 


(७) उच्च न्‍्यापाधिकरण (8फुण्पं० 0०ण्राणं) ० धा6 उध्तांभंब7०)-- 
सविधान में एक उच्च न्‍्यायाधिकरण की व्यवस्था भी की गई। इसके चौदह सदस्य थे। 
उसके निरंय बहुमत द्वारा किए जाते थे। कठिनाई की अवस्था में राष्ट्रपति को 
निर्णायक मत देने का अधिकार था। गणतन्त्र के राष्ट्रपति को जनाभियोगाधिकारी 
के भ्रतिरिकत उन सभी न्यायाधीशों की निगुक्त करने का अधिकार दिया गया था, 
जिनके नाम उच्च न्‍्यायाधिकरण द्वारा उसके पास भेजे जाते थे। न्‍्यायाधिकरण का 
यह कर्तव्य था कि वह न्यायाघधीथों के अनुशासन तथा स्वतन्नता की रक्षा करे तथा 
न्यायालयों के काम पर दृष्टि रखे! अध्यक्ष का कार्य करने वाले न्यायाधीशों को पद- 
च्युत नही किया जा सकता था। 


(५) सविधान मे इसके संझोधन के लिए एक नई कार्यविधि की व्यवस्था थी । 
किसी सशोधन पर निर्णाय राष्ट्र-परिपद्‌ में उठाए गए प्रस्ताव के पूर्ण बहुमत से 
स्वीकृत होने पर ही किया जाए। भ्रस्ताव में सशोधन के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिएँ । 
उससे कम-से-कम तीन महीने बाद उस पभ्रस्ताव को दूसरी बार पढ़ा जाता था'यदि 
लोकतन्‍्त्र-परिषद्‌ राष्ट्र-परिपद्‌ द्वारा भेजे जाने पर पूर्ण वहुमत से स्वीकार न कर ले। 
दूसरी बार पढ़े जाने के बाद राष्ट्र-परिपद्‌ सविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव का « 
आलिख तैयार करती थी ! प्रस्तावित संशोधन को फिर संसदु द्वारा साधारण बहुमत से 
स्वीकार करवाना पड़ता था | यदि वह दूसरी बार पढे जाने के बाद राष्ट्र-परिपद्‌ द्वारा 
दो-तिहाई बहुमत से पारित न किया जाए या ससद्‌ के दोनो सदनों द्वारा ३/५ बहुमत 
से पारित न किया जाए तो उसे जनमत-संग्रह के लिए भेजना पड़ता था। संशोधन के 
स्वीकृत होने के झाठ दिन के भ्रन्दर-भन्दर ही उसे घोषित करना पड़ता था। लोकतस्त्र- 
पर्रिपदृविषयक कोई भी संशोधन उसकी या सार्वजनिक जनमत-संग्रह की स्वीकृति के 
बगैर प्रस्तावित नही किया जा सकता था। सरकार की लोकतन्त्रीय आकृति किसी भी 
संशोधन द्वारा परिवर्तित नही की जा सकतो थी । 
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(६) बेधानिक (समिति (एकल्‍्मीपकरण 00077६४8०)--राष्ट्रपति की 
अध्यक्षता में कार्य करने वाली एक वैधानिक समिति के लिए भी व्यवस्था को 
गई थी। राष्ट्-प्ररियद्‌ तथा सोकतन्व-परियद्‌ के अध्यक्ष, राष्ट्र-्गरिपद्‌ द्वारा अति 
वाधिक अधिवेशन के प्रारम्भ में निर्वाचित सात सदस्य जो उसके अपने सदस्य थेहों 
और लोकतन्च के विभिन्‍न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि हों तथा उसी प्रकार 
सोकतन्प परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित तीव सदस्य वैधामिक समिति में सम्मिलित होते 
थे। वैधानिक समिति का यह कार्य था कि वह इस बात का उसके घोषित होने 
की अवधि के अन्दर निर्शंय करे कि राष्ट्र-परियद्‌ द्वारा पारित किसी नियम या 
विभियम द्वारा सविधान का संशोधन होता है या नहीं) समिति राष्ट्र-रियद्‌ तथा 
लोकतन्त्र-्परिपद्‌ के अध्यक्षो की संयुक्त प्रार्थना पर भी विचार करती थी। उसका 

यह कर्तव्य था कि वह राष्ट्र-परिपद्‌ तथा लोकतन्व-्परिषद्‌ में सन्ध्रि करवाएं। 
यह सब प्रार्थना के पहुँचने के पाँच दिल के ब्रन्दर-अन्दर करना होता था। संकद- 
कालीन स्थिति मे यह अ्रवधि घटाकर दो दिव कर दी जाती थी। यदि समिति 
का यह विचार हो कि किसी नियम या वितियम द्वारा विधान का संझोपन हो तो बह 
उसे पुतविचारा्थ वापिस राष्ट्र-परिषद्‌ के पास भेज देती थी। 

(१०) राजनेतिक सन्धियाँ (0फा०्ए३६० प7व्यपर०8)---रागेनैतिक सन्पियों 
के विपय में भी विधान में विभेष क्ार्य-विधि निर्धारित फी गई थी। धारा ३६ में 
यह कहा गया था कि राजनैतिक सम्पियों को स्वीकृत तथा प्रकाशित होने के बाद 
थे उसी प्रकार कार्याम्वित होगी जिस प्रकार कोई प्न्य नियम, चाहे वे देश के परेतू 
नियमों के विरुद्ध भी क्यों न हो। केवल उनको स्वीकृति के प्रतिरिक्त उनको कार्या- 
म्वित करने के लिए अन्य किसी विनिमम की भावश्यकता नहीं थी। भ्रस्तर्राष्ट्रीय 
सस्था्रों के साथ*वी गई सन्पियाँ, शाति-सस्यियोँ, व्यापारिक सम्धियाँ, झांग की विश्त- 
सम्बन्धी सन्धियाँ सथा ऐसी सस्धियों जी फ्रांस के नागरिकों की व्यवितगत स्थिति 
तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित हो मा फ्रांस के नियमों में संशोधन करती हों तय तक 
कार्यान्वित नहीं हो सकती थी जब तक वे संसद्‌ द्वारा एक सह विनियम द्वारा री" 
झूत मे हो जाएँ। सम्बन्धित जन-समुदाय की अनुमति के बिता किसी हे भूमि 
का अन्य किसी देश को देना या किसी प्रन्म भूमि के बदते में देता या किसी श्रूमि का 
आप्त फरनता वैधानिक नही था । 

चुसना (ट०ाणपुड्त-०घ)--वृतीय तथा चतुर्थ लोकतन्त्रों के विधानों की मुसेता 
में यह स्पष्ट रूप से शव होता है कि चतुर्थ सोकतस्व के विधानाथीन सर्वाधिवार 
राष्ट्यपरिपद्‌ के हागो में शेन्द्रित ये! तृतीय लोकतस्म्र में मैनिट तथा सोरसभा डे 
समय बराबर धपिकार थे । पिम्तु घतुर्म सोइतस्त्र में ऐसा नहीं का! सीहिंद का 
वर्याप्त सम्मान तथा प्रधिशार थे जो सोकतस्त्र-्परिषद्‌ को आंत नहीं पे । विपि- 
संम्यस्धी सभी बार्यों पर राप्ट्रयरियद को पर्स नियंत्रशा श्राप्त चा। सोडतसतसरिषर 
केवल यही कर सपती थी शि किसो विधेयक जो दो महीते तक विषम बनते में राह 
ले । सोहतस्प-परिपद में ही उठाए सये किपेमश पर झब सम विधार-विनिमय मरी 
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ही सकता था जब तक वे पहली वार पढ़े जाने पर राष्ट्र-परिपद्‌ मे बहुमत से स्वीकृत 
न हो जाएँ। लोकतस्त्र-परिषद्‌ के विषय में एकमात्र शक्तियुक्त बात यह थी कि यदि 
शप्टू-परिपद्‌ लोकतस्त्र-परिपद्‌ द्वारा किए गए किसी सशोधन को अस्वीकृत करना 
चाहती थी तो उसे यह पूर्ण बहुमत से करना पड़ता था। सविधान में यह कहा गया 
था कि किसी भावी प्रधान मन्‍्त्री को स्वयं की तथा अपनी कार्य-शैली को राष्ट्र-परिपद्‌ 
के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता था और उसे मन्त्रिमण्डल बनाने से पूर्व ही पूर्ण बहुमत 
द्वारा स्वीकृत करवाना पडता था । कोई भी राष्ट्र-परिपद्‌ इसके निर्वाचन के डेढ़ साल 
के प्न्दर-अन्दर भग नहीं की जा सकती थी / उस अवधि के बाद भी उसे भंग करने 
की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता था यदि उस अवधि के अन्दर-अ्रन्दर ही 
मन्त्रिमण्डलो का पतन हो गया हो । 


दो विधानों भे एक और भन्तर यह था कि यद्यपि चतुर्थ लोकतन्त्र में राष्ट्र- 
पत्ति के पद को सुरक्षित रखा गया था फिर भी उसके श्रधिकारों तथा शक्तियों को 
पहले से बहुत घटा दिया गया था। पहले फ्रांस का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को भी 
मन्ध्रिमण्डल बनाने के लिए निमन्त्रित कर सकता था किन्तु चतुर्थ लोकतन्त्र में भावी 
प्रधान मन्‍्त्री तव तक नियुक्त नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह राष्ट्र-परिपद्‌ 
से विश्वास का मत प्राप्त न कर ले। राष्ट्रपति को अब भी किसी विधेयक को पुन- 
विचारार्थ राष्ट्र-परिपद्‌ के पास भेजने का अ्रधिकार प्राप्त था किन्तु वही विधेयक 
साधारण बहुमत से फिर पारित किया जा सकता था भौर ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति 
अत्यन्त अगशकत रह जाता था। फिर भी चतुर्थ गणराज्य भे राष्ट्रपति के शासकीय 
अधिकारों की वृद्धि हुई। वह न केवल मन्त्रिमण्डल के श्रधिवेशनो की श्रध्यक्षता कर 
सकता था बल्कि वह उन अधिवेशनी का पूरा ब्यौरा भी रख सकता था। इस प्रकार वह 
शीक्षतापूर्वक बदलने वाले मन्त्रिमण्डलों की तुलना में अविच्छिन्नता का द्योतक बन गया। 


फ्रांस के पंचम लोकतन्त्र का विधान (१९५५) (0०फक्“ाप्रण्य छत ६8० 
कक ॥0०एएां० 40 2७7००) -- चतुर्थ लोकतन्त्र का विधान ठीक रूप से काम नही 
कर रहा था। इसे बहुत सारी कठिताइयो का सामना करना पड़ता था जिनको वह 
सफलतापूर्बक नही लॉध सकता था। यह ठीक ही कहा गया है कि राजनैतिक दलो 
की आपसी स्पर्दधा से ही चतुर्थ लोकतन्त्र का अस्त हो ग्या। ऐसे समय में जबकि 
आधिक सुधार, संसदीय कार्यविधि सुधार तथा सुरक्षा समस्या जैसी जटिल समस्याएँ 
सामने भ्रा रही थी, विभिन्‍न राजनेतिक दलो के सदस्य अपने पुराने साम्प्रदायिक 
भाग़ों में ही व्यस्त रहे। १६४८ के पर्चाद्‌ राष्ट्र के कैथोलिक विद्यालयों को सहा- 

* यता के विषय में समाजवादियों तथा एम० आर० पी० में मतभेद के कारण दीनो दल 
डुबंल हो गए। १६४७ से १६५१ तक समाजवादी साम्यवादियों के आक़मणी के 
शिकार बने रहे। १६५१ से १६५५ तक एमं० झर० पी० की भी वैसी ही स्थिति 
थी। परिशाम यह हुआ कि एम० झार० पी० अपने सदस्यों की इच्छाओं से कही. 
आघक यथार्थता की ओर बह गईं। सभी शासन-विरोधी दल और विश्ेषतः 
:प्रार० पी० .और भी ययार्थता की ओर मुक मए। १९५६ तक जब .. 
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और एम० श्रार० पी० ने मिलकर काम करने का मिश्चय किया तो सम बीए बुका 
था। मौहले ने फरवरी १६५६ में ही त्याय-पत्र दे दिया था । 


मई १९५६ में फ्रांस के चतुर्थ लोकतस्ध को एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा । भल्जीरिया में भेजी गई फ्रांसीसी सेवाग्रों ते फ़ांस सरकार के वियद्ध विद्ोह 
कर दिया। सेना ने फ्रास मे बनाई गई नई सरकार पर फांसीसी प्रल्जीरिया का परि- 
त्याग करते का आरोप लगाया । सेना ने नई सरकार को 'समपेण सरकार का नाम 
दिया और एक जम-सुरक्षा सरकार के बनाने की माँग की । १३-१४ मई १६५८ की 
जन-सुरक्षा समिति के संरक्षण में एक दासन-विरोधी विप्लव (००४७) का प्रवन्ध किया 
गया । अल्जी रिया में स्थित फ्रांस सरकार के सभी कार्यालयों पर विद्रोही सता मे अधिकार 
कर लिया और इस बात की माँग की कि फ्रांप्त सरकार की बागडोर जतरल डिगाँल 
के हाथो मे सौंप दी जाए। जनरल डियॉल ने भी घोषणा कर दी कि वे देश की भलाई 
तथा सहायता के लिए ऐसी राष्ट्र-सेवा करने को तैयार हैं। कॉसिका ढीए में एक और 
विद्रोह हुआ जिससे घटना-चक्र श्रोर भी शीघ्ता से चलने लगा साम्यवादियों का विरोष 
होते हुए भी जनरल डिगॉल को १ जुन १६५८ को प्रधान मन्तरी बना दिया यया। 


जतरल डियॉल ने प्रधान मस्ची का पद केवल इस दार्त पर स्वीकार किया था 
कि उत्हें कम-से-कम छ. महीने की झवधि के लिए सम्पूर्ण शक्तियाँ दी जाएँ, ौरे 
३ जून १६५८ को राष्ट्र-परिपद्‌ ने उन्हें वे शववितयाँ प्रदान कर दीं । उन्होने एक राष्ट्रीय 
मस्त्रिमण्डल का निर्माण किया जिसमें फ्रांस के अनेक भूतपूर्व मन्त्रियों तथा अन्य 
उच्चाधिकारियों को सम्मिलित किया । उन्होंने भत्जीरिया तया कॉसिका मैं विद्ोहारि 
की झात्त किया भौर एक वया संविधान बनाया गया जिसे जतमत संग्रह के लिए 
जनता के सम्मुख अस्तुत कर दिया गया। २८ सितम्बर १६५८ को जवेता मे न 
संविधान को स्वीकार कर लिया और उसे ७ अवतुबर, १६४८ को कार्यावित्त कर 
दिया गया। ७ अवतूवर, १९५८ से ५ फरवरी १६५६ तक परिव्तत का समय घोषित 
किया गया । मवम्बर १६४८ मे राष्ट्रपपरियद्‌ के लिए निर्वाचन किए गए। २१ दिसम्बर 
१६५४८ को ८5, ११,०० मे से ६९,००० मत प्राप्त करके जनरल डिगॉल राष्ट्रपति निर्वा- 
चित हुए और उन्होंते ८ जववरी १६५६ की राष्ट्रपति का प३ ग्रहस कर लिया। ईस 
अवसर पर उन्होने घोषणा की कि वे इस बात को अपना कत्तेव्य समझकर राष्ट्रनहित 
का प्रतिनिधित्व करेंगे भर उसे कार्यास्वित करेंगे 

पञचम लोकतस्व के विधान से एक प्रस्ताववा तथा ६२ घाराएँ हैं। विधान 
को जनरल डिगाल के लिए बनाई गई पोषक, बदे-साम्राज्यक, अर्दध-रास्ट्रपति पद, 
तथा लोकतन्वीय साम्राज्य (/एपकशमं-ााणाश्ेमं2१), 0ए8अंनुफल्थरपेशाएको, # 
एशीकापथा।क्षत 998), 'काम करने के अयोग्या, 'फास के वैधानिक! इतिहास में 
बनाया गया अत्यस्त 'अवाछनीम तथा क्षणिक कहा गया है । 


खिशेष ताएँ ४ 
(१) विधान में लोकतस्त्रीय तथा राष्ट्रपति-पद दोनों विशेषताएँ हैं। पमी 
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अधिकार राष्ट्रपति और प्रधान मन्‍्त्री के वीच बेंटे हुए हैं । राष्ट्रपति को 'मध्यस्थ' का 
काये करना पड़ता है। राष्ट्रीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति और भी अधिक महत्त्वशाली 
बन जाता है। उसे सम्पूर्ण शक्तियाँ ग्रहण करने का अधिकार है। वह स्वयं ही पझचायत 
तथा न्यायाधीश बन जाता है क्योंकि विधानाधीन केवल उसे ही ऐसा अधिकार प्राप्त है 
कि किसी विज्येप समय पर राष्ट्रीय संकट विद्यमान है या नहीं और स्थिति को फिर 
साधारण बना देने के लिए किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है। भविष्य ही यह 
बता सकता है कि संसदीय शासन तथा राष्ट्रपति का नेतृत्व सहवास कर सकते हैं या 
नहीं । 

(२) नए विधान में राजनैतिक दलों के भाग को भी मान्यता दी गई है। पहली 
बार एक लोकतन्त्रीय विधान मे न केवल राजनैतिक दलों का निर्देशन किया गया है 
बल्कि उन्हें राजनतिक जीवन का एक साधारण अंग भी स्वीकार कर लिया गया है । 
राजनैतिक दलों से यह माँग की गई है कि वे “राष्ट्रीय प्रभुत्व तथा प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों 
का सम्मान करें ।” इस प्रकार किसी एक ही राजनतिक दल के शासन को अ्रवैधानिक 
बना दिया गया है और प्रजातन्त्र के लिए सम्मान को एक वैधानिक आवश्यकता बना 
दिया गया है। 

(३) यद्यपि विधान मे न्यायात्मिक पुनरनिरीक्षण (7एवांथंड हि०खा०फ७) के लिए 
कोई व्यवस्था नही की गई है फिर भी एक ऐसे अधिक रण की स्थापना अवश्य की गई 
है जो शासकीय तथा संसदीय नियमों की वैधानिकता पर विचार करे भौर अपना 
निर्णय दे । तृतीय लोकतन्त्र के विधान द्वारा एक वैधानिक समिति की स्थापना की गई 
थी जिसके कुछ सीमित कार्य थे। नये विधान के अधीन बैधानिक समिति का स्थान 
विधान-परिपद्‌ (0078#0फपंणाश 00फ्राण) को दिया गया है। यह सत्य है कि 
विधान-परिपद्‌ का विधान के लिए मान्यता निश्चित करवाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं 
है। यह श्रपना मत तभी दे सकती है जब इससे किसी विपय पर परामर्श किया जाए। 
कोई भी नागरिक था न्यायालय इससे सीधे प्रार्थना नहीं कर सकता । इसकी तुलना किसी 
प्रकार भी संयुक्त राज्य संघ के सर्वोच्च न्यायालय से नही की जा सकती । किन्तु पिवकल्ज 
का विचार है कि जिस विषय पर भी इससे परामर्श किया जाए या किया जाना चाहिए 
तो उस सीमा तक विधान की किसी धारा का अर्थ बताने या उसके संशोधन के लिए 
विधान-परिपद्‌ पर्याप्त प्रभाव डाल सकती है! 

(४) संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि भविष्य में नए समाज (00णम्ाए- 
गर।9) के किसी भी सदस्य राज्य की अवस्था में अन्तर करने के लिए श्रौर यहाँ तक 
कि उसे स्वतन्व्ता प्रदान करने के लिए भी विधान के संशोघन की आवश्यकता नहीं 
होगी । शायद समाज के जीवन में निर्णयात्मक झादेश देने की शक्तियों को भपने ही 
हाथों में रखने में राष्ट्रपति ने इस बात की ऋलक दिखाई है कि उन्हें ग्रपनी इस क्षमता 
में पूर्ण विश्वास है कि वे कागज पर की गई सुधारों की स्वीकृति को शासकीय या राज- 
नैतिक झपरिवर्तनवादियो द्वारा कुचले जाने से बचाने की श्रपनी घारणा को... 
जीघ्रतापूर्वक बदलती हुई स्थिति के भनुकूल बनाने में सफल हो पाएँगे । 


कं. 
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पहले चर्चा की आवश्यकता रहेगी या नहीं । धारा में इस विषय पर प्रकाश नही डाला 
गया है कि संशोधन प्रस्ताव पर मतदान की क्या विधि होगी । 
प्रस्तावना (27९४०७०)--नए सविधान की भ्रस्तावना में यह घोषणा की गई 
है कि फ्रांस की जनता १६४६ के विधान में दिए गए मानवाधिकारों से सम्बन्धित है। 
समुद्र-पार राज्यों कौ स्वतन्त्रता, समानता तथा बस्धुत्व के सामूहिक ग्राद्श पर झाधारित 
सस्थाओरो के देने का प्रस्ताव भी किया गया है । 
प्रभुत्व (50४९7श४०५७)--धारा ३ के अनुसार फ्रास भभाज्य, धर्म-निरपेक्ष, 
लोकतन्त्रात्मक तथा सामाजिक गराराज्य होगा । विधान की दृष्टि मे सभी नागरिकों 
को मूल, जाति अ्रथवा धर्म से श्रप्रभावित समानता का आइवासन दिया गया है | यह 
विभिन्न धर्मों की रक्षा करेगा। स्वतन्त्रता, समानता तथा बच्धुत्व ही राष्ट्र के आदर्श 
है । इसका सिद्धान्त यही होगा कि शासन जनता का है, जनता द्वारा है और जनता के 
लिए ही है। धारा ३ के अनुसार, राष्टू का प्रभुत्व जनता में निश्चित है श्रौर जनता 
इसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों तथा मत-संग्रह द्वारा करेगी | विधानाधीन मतदान चाहे 
प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, परन्तु वह सदा सार्वजनिक, समान तथा ग्रुप्त होगा । नियमो तथा 
विनियमो के अनुसार फ्रास के सभी वयस्क स्त्री-पुरुप जिनको नाग्ररिक तथा राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त है मत के अधिकारी होगे । धारा ४ मे यह कहा गया है कि राजनैतिक 
दल मत प्राप्त करने के लिए आपस में मुकाबला कर सकेगे। लेकिन उन्हें राष्ट्रीय 
प्रभुत्व काभौर गणतन्मर के सिद्धान्तो का मान करना पडेगा । 
संशोधन की रीति (१९४४०० ०6 47०४१४७०४)--घारा ८६ में सविधान के 
सशोधन को रीति को निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार सशोधन प्रस्ताव का 
सूत्रपात करने का अधिकार प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति को तथा संसत्सदस्यों 
को प्राप्त है। सरकार का या ससद्‌ का संशोधन विधेयक दोनो परिषदो द्वारा एक ही 
रूप में पारित किया जाना चाहिए | जनमत-सम्रह द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
संशीधन लागू हो जाएगा। भ्रस्तावित सशोधन को ससद्‌ की बुलाई गई एकत्रित सभा 
में नही रखना होगा । ऐसी स्थिति में संशोधन तभी स्वीकृत किया जाएगा जब वह 
३/५ बहुमत से पारित किया जाए। शासन की लोकतन्त्रीय आकृति में सश्ोधन नहीं 
किया जा सकेगा। 
समाज (%9 0०छाणाआं(9)--विधान की धारा १ तथा ७७-८७ में समाज 
के एक नए विचार का प्रतिपादन किया गया है। धारा १ में कहा गया है गणतन्च तथा 
समुद्र-पार के उपनिवेशों की जनता जो नए विधान को स्वीकार कर लें, इस प्रकार एक 
नए समाज की स्थापना करेंगे। समाज अपने आगिक राज्यों की समानता तथा संगठन 
पर आधारित होगा । धारा ७७ के अनुसार आगिक राज्य स्वाधीन होगे । वे स्वयं श्रपने 
ऊपर प्रजातन्त्रीय शासन करेंगे और स्वयं ही अपने कार्यो का प्रवन्ध करेंगे। समाज में 
केवल एकमात्र नागरिकता होगी। नियम की दृष्टि में सभी नागरिक समान होगे भ्रौर 
उनके एक ही जैसे कर्तव्य होगे । घारा ७८ के अनुसार समाज को विदेश नीति, सुरक्षा, 
मुद्रा-प्रणाली, सामूहिक वित्तीय तथा आधिक नीति, और युद्ध-सम्बन्धी कच्चे | 7 
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झल्पमत में ही चुना जायेगा । इस प्रकार वह उद्दं श्य पूरा नहीं होगा जिससे राष्ट्रपति 
को राष्ट्र का प्रतिनिधि बनाने की चेष्टा की गई है ॥ केवल दो मतदानों (8०७) 
'के लिए ही व्यवस्था की गई है । सिर्फ दो मतदानों में ही निर्वाचकों को किसी सम- 
मभौते पर लाना बहुत कठिन होगा जिससे कि दूसरे मतदान से कोई पदार्थी अल्पमत से 
निर्वाचित न हो पाए। पुराने विधान के आधीन भी जब अनेक मतदान लिए जा 
सकते थे जब तक कि कोई पदार्थी पूर्ण बहुमत से निर्वाचित न हो जाएं । मतदाताझ्रो 
में समझौता करवाना बहुत कठिन सिद्ध हुआ करता था । 
घारा ५ के भ्रनुसार, राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि 
संविधान का उचित आदर किया जाए । वह पग्पनी मध्यस्थता द्वारा निश्चित करेगा 
कि जन शक्तियाँ ठीक प्रकार अपना-अ्रपना कार्य करें और राष्ट्र विधिवत्‌ चलता रहे । 
बह राष्ट्र की स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय क्षेत्र की एकता तथा समाज के समभौतों तथा सन्धियों 
के भ्रादर के लिए उत्तरदायी होगा । 
धारा ८ के ग्रधीन राष्ट्रपति प्रधान मनन्‍्त्री की नियुक्ति करेगा। प्रधान मन्‍्त्री 
द्वारा मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने पर वह प्रधान मन्‍्त्री के कर्तव्यों को 
समाप्त करेगा । प्रधान मन्‍्त्री की सिफारिश पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति तथा उनके 
कत्त व्यों की सीमा निर्धारित करेगा । वह मन्त्रिमण्डल की सभाओं की अध्यक्षता करेगा 
(घारा ६) | किसी नियम के अन्तिम रूप में पारित होने को सूचना सरकार को देने 
के १५ दिन के झअन्दर-भ्रन्दर उस नियम को लागू करेगा। वह संसद को किसी नियम 
पर पुतविचार करने के लिए कह सकता है (घारा १०)। संसद्‌ के अधिवेशनों के 
समय सरकार के प्रस्ताव पर या दोनों परिपदों के संयुक्त पारित प्रस्ताव के 'सरकारी 
पत्रिका! (7०7४०४ 00०॑9)) में प्रकाशित होने पर वह किसी जन-शवित व्यवस्था 
'से सम्बन्धित या राष्टू की संस्थाओं को प्रभावित करने वाली किसी सब्धि की पुष्टि 
करने का अधिकार देने के विषय में किसी विधेयक को जनमत-संग्रह के लिए भेज 
सकता है। यदि वह विधेयक जनमत द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राष्ट्रपति १५ दिन 
के अन्दर-भन्दर उसे कार्यान्वित कर देगा (घारा ११)॥ 
प्रधान-मन्त्री तथा दोनों परिपदों के भ्रध्यक्षों से परामर्श करने के पश्चात वह 
राष्टू-परिषद्‌ को भंग करने की घोषणा कर सकता है । सार्वजनिक निर्वाचन परिषद्‌ 
के भंग होने से कम-से-कम २० दिन और श्रधिव-से-अधिक ४० दिन के भ्रन्दर-अ्न्दर 
-हो जाने चाहिएँ। इस निर्वाचन को एक वर्ष के भन्दर-प्रन्दर राष्ट्र-यरिपद्‌ को भग 
मही किया जा सकेगा (धारा १२) । 
मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत भ्रध्यादेशों तथा आजप्तियों पर राष्ट्रपति हस्तादार 
करेगा। यह राज्य के नागरिक तथा सैनिक पदों के लिए नियुक्तियाँ करेगा। राज्य- 
परिषद्‌ के सदस्य (0०ण्ाना।ण ० 8050०), लीजन झॉफ भॉनर केः महाधिपति 
'[(घशादे (फष्धाष्लीण), राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधि, लेखा-परीक्षा कार्यालय के 
भधिकारी सदस्य, जिलाधिकारी (ि्ल००४), समुद-पार के उपनिवेशों (0४श#९४७ 
पक्षत।०त॑ल०) में सरकार के प्रतिनिधि, साधारण अधिकारी, जनशिदा प्रणाली के 
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धारा १८ के झ्राधीन राष्ट्रपति संसद्‌ के दोनों सदनों के सदस्यों से सन्देशों द्वारा 
सम्बन्ध स्थापित रखेगा और उन संदेझों को सदनों में पढ़े जाने की व्यवस्था करेगा । किन्तु 
उनके पढ़े जाने के समय उन पर किसी प्रकार की बहस करने का अवसर न होगा । 
घारा १६ मे यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के सभी आदेशों पर जो धारा 
८, ११, १२, १६, १८, ५४, ५५ और ६१ के अतिरिक्त अन्य किसी भी धारा के 
अधीन दिए गए हो, प्रधान मन्‍्त्री के और ग्रावश्यकतानुसार सम्बन्धित मन्त्रियो के हस्ता- 
क्षर होना अनिवाय है। 
फ्रास के राष्ट्रपति के श्रधिकारों से सम्बन्धित धाराग्रो का ग्रध्ययन करने से 
यह ज्ञात होता है कि उसकी तुलना न तो भारत के राष्ट्रपति से की जा सकती है 
और न ही अमेरिका के राष्ट्रपति से । भारत के राष्ट्रपति को मम्त्रिमण्डल की सभाओं 
का सभापतित्व करने का अधिकार नहीं है लेकिन फ्रास के राष्ट्रपति को ऐसा अ्रधि- 
कार प्राप्त है । भारत मे प्रधान भन्‍त्री की नियुक्त करने की शक्ति कोई विशेष 
तात्विक शक्ति नहीं है, फ्रास में यह शक्ति वस्तुतः अत्यन्त तात्विक है क्योकि इस 
देद मे बहुत से राजनेतिक दल उपस्थित है और किसी भी एक दल का नेता शकेले 
ही मन्प्रिमण्डल की रचना नहीं कर सकता। फ्रांस के राष्ट्रपति की संकटकालीम 
शक्तियाँ वास्तव में ही बहुत हीं विस्तृत है और उन पर मन्त्रियो के उत्तरदायित्व की 
सीमा नही है । बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रपति मन्त्रियों से परामर्श किए बिना 
ही कर सकता है। देश के विभिन्‍न राजनंतिक दलों के नेताओं से राष्ट्रपति व्यक्तिगत 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। यह सब भारतीय राजनीति में नहीं पाया जा सकता ॥ 
इसलिए ये दो अधिकारी आपस मे बहुत ही भिन्‍न है! दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्र 
पत्ति को 'जनता के अवतार का गौरव कहा गया है, लेकिन यह फ्रास के राष्ट्रपति के 
विपय में सत्य नही है । यह सत्य है कि फ्रांस का राष्ट्रपति एक निर्वाचनाधिकरण द्वारा 
चुना जाता है लेकिन उसकी अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई समानता नहीं जिसका 
निर्वाचन देश की जनता के बहुमत से किया जाता है । 
यह कहा गया है कि फ्रास का राष्ट्रपति मन्त्रियों, संसद्‌ तथा विधान परिषद 
के बिचारो का विरोध कर सकता है और उन्हें अस्वीकार भी कर सकता है । यदि 
मस्व्रिमण्डल राष्ट्र का परिचालन-चक्र है तो राष्ट्रपति ही लोकतन्त्र का परिचालक है॥। 
राष्ट्रपति के श्रधिकारों तथा शक्तियो पर एकमात्र सीमा अभिमयुक्ति (7ए.०8०॥७९७४) 
का भय है। 
डोरोयी पिक्कल्ज़ का विचार है कि “कुछ दशाओं में पञ्चम लोकतन्त्र के 
राष्ट्रपति को संविधानाधीन उसके पहले होने वाले राष्ट्रपतियों की अ्रपेक्षा कही अधिक 
छूट दी गई है, लेकिन इतना झीघ्र राष्ट्रपति के उन अधिकारों का अनुमान नही लगाया 
जा सकता जो समय के परिवृर्तेत के साथ उसके हायो में समा जाएँगे । उदाहरणतः 
राष्ट्रपति को अ्रव सन्धियों के विषय मे विचारों का आदान-प्रदान करने के दी 
है (धारा ५२), लेकिन पुराने विधान के अनुसार उस्ते ऐसी संधियो के विपय 
सूचना भात्र ही दी जाती थी। उन पदों की सूची जिनकी नियुक्ति वह कर स 


००० 3. 
विवीय विश्क-युद्ध तक 'ंस की वागरक ही कठित शरीर कैओर 
. पेचराषिकारी कि में बेछ हैंई थी और इस दि मे थक सन्तालय में विक्रिन 


फ्रांस का संविधान डर 


रूप से विद्यमान थी । युद्ध के पश्चात्‌ नागरिक कर्मचारियों की स्थिति तथा सेवानियमों 
को नियमानुसार निश्चित किया गया । विभिन्‍न स्तरों की पुनर्व्यवस्था केवल चार 
भागों में कर दी गई : शासकीय, कार्यकारिणी, विशिष्ट तथा लिपिक (2तवणांग्रॉडड३- 
धरंए०, जिए९९०एाॉा४०, "8णांव्क छाते एव्तंध्छ) ॥ प्रधान मन्त्री के कार्यालय के साथ 
एक झौर विभाग मिला दिया गया जिसका कार्य था विभिन्‍न मन्त्रालयों तथा विभागों में 
परस्पर सहयोग तथा एकीकरण करना । किसी एक संस्था पर फ्रास की नागरिक सेवा 
चलाने का उत्तरदायित्व नहीं है । प्रत्येक मन्‍्त्रालय अपने कर्मचारियों के लिए उत्तरदायी 
है। परन्तु प्रधान मन्‍्त्री के कार्यालय के साथ मिलाया गया विभाग इस बात को विश्वस्त 
कर लेता है कि सभी कर्मचारियो के वर्गो में एक से ही वेतन तथा और सेवा-नियम 
हो । वही विभाग राष्ट्रीय शासन विद्यालय की नीति को निश्चित करता है । इसी 
विद्यालय से ही उच्च नागरिक सेवा कर्म चारी नियुक्त किये जाते हैं । 


नागरिक सेवा के उच्च वर्गों के पदार्थी साधारणतः तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय 
शासन विद्यालय मे प्रवेश करते है। यह प्रवेश वे किसी विश्वविद्यालय में या अन्य सात 
संस्थाओ्रों में से जिनमें सर्वाधिक पेरिस में ह्थित है, किसी एक में शिक्षा प्राप्त करने 
करने के पश्चात्‌ करते है । राष्ट्रीय शासन विद्यालय में आधे स्थान उन व्यक्तियों के लिए 
श्रारक्षित रखे जाते हैं जो पहले ही शासकीय सेवा मे चार वर्ष व्यतीत कर चुके हों। 
परीक्षाओ्रो में सैद्धान्तिक विद्या की अपेक्षा शासन विधान के कार्य के विषय में वास्त- 
बिक अनुभव पर भ्रधिक बल दिया जाता है। 


१६४६ के एक भ्धिनियमानुसार फ्रास में नागरिक सेवा कर्मचारियों को एक 
विशेष वैधानिक स्थान प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में नियुक्ति के मुख्य 
मानंदण्ड, सेवा-नियम, पदोन्नति, झनुशासकीय विधियाँ आ्रादि निश्चित की गई हैं, कमे- 
चारियो के विभिन्‍न पदों का वर्गीकरण किया गया है, स्थायित्व की सुरक्षा से सम्बन्धित 
नियमों तथा उच्चाधिकारियों द्वरा किए गए कार्यों के विरुद्ध श्रम्यथेना करने के 
अधिकारों की परिभाषा दी गई है। इसमें कर्मचारियों के व्यवसाय संघों मे सम्मिलित 
होने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है । कर्मचारियों पर राजनीति मे प्रत्यक्ष माय 
लेने के विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध नही है । वे राजनैतिक पदों की नियुक्ति के लिए चुनाव भी 
लड़ते हैं म्रौर किसी राजनेतिक पद पर कार्य करने के लिए अ्रवकाश लेने का भ्रधिकार 
भी उन्हे दिया गया है। फ्रांस के नागरिक सेवा कर्मचारियों के ्रधिकार इगलेड झथधवा 
संयुक्त राज्य भ्रमेरिका से कही भ्धिक विस्तृत है । 

राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों के कर्मचारियों की स्थिति नागरिक सेवा कर्मचारियों की 
स्थिति के समान नहीं है । उनका स्थान नागरिक सेवा कर्मचारियों और भ्रराजकीय 
कारखानों में कार्यकर्ताओो की स्थिति के मध्य मे है। लेकिन अपने क्षेत्र के कार्य में 
अ्राजकीय कारखानो के कार्यकर्त्ताओं की अपेक्षा उनका अधिक भाग होता है। नागरिक 
सेवा के कर्म चारियो की तुलना मे उन्हे व्यावसायिक संगठनों में भाग लेने की श्रधिक 
स्वतन्त्रता होती है । 


कई मन्त्रालयों के साथ परामर्श समितियाँ (4वचा8०7७ 0०ण०ण५९०९) भीः 


फ्रांस का संविधान डेप 


न ढूँढ़ा जा सकता है, झौर न ही गिरफ्तार किया जा सकता है। परिषद्‌ थ्रा सैनिट 
की अनुमति के बगैर उसके किसी सदस्य को किसी दण्ड्य या साधारण प्रपराध के लिए 
संसद के भधिवेशन के समय मे अभियुक्त नही किया जा सकता । यदि परिषद्‌ सैनिठ 
माँग करे तो इसके किसी सदस्य की गिरफ्तारी या अभियुक्ति को नित्रम्बित किया जा 
सकंता है । 
धारा २७ के अनुसार, अनिवार्य मत अमान्य होंगे । संसत्सदस्यों का मताधिकार 
व्यक्तिगत है । 
धारा २८ के अनुसार, संसद्‌ वर्ष मे दो बार भ्रवस्य भ्रधिकृत रूप से सम्मिलित 
होगी । 
धारा २६ के झनुसार, संसद्‌ श्रसाधारण श्रधिवेशन के लिए प्रधान मन्त्रीया 
राष्ट्‌-परिपद्‌ के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर विशेष कार्य पर विचार-विमर्श करने 
के लिए सम्मिलित की जा सकती है। राष्टर-परिषद्‌ के सदस्यो के बहुमत से सम्मिलित 
होने वाली संसद्‌ के भ्रपना विशेष कार्य पूर्ण कर लेने पर समाप्ति अध्यादेश स्वयं ही 
लागू हो जाएगा। समाप्ति ग्रध्यादेश से अगले महीने के अन्त से पहले ही प्रवान मस्ब्ी 
नए अश्रधिवेशन की माँग कर सकता है । धारा ३० के श्रतुसार, संसद्‌ के असाधारण 
भ्रधिवेशन राष्ट्रपति के अध्यादेशो द्वारा सम्मिलित किए जाएँगे । 
धारा ३१ के अनुसार, सरकार के सदस्यों की राष्ट्र-परिपद्‌ तथा सैनिट तक 
पहुंच होगी । यदि वे चाहें तो उनके विचार सुने जाएँगे। वे सरकार के श्रायुक्‍तो की 
सहायता की माँग भी कर सवते हैं। 
दो सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध (१७७घं०त७ #>०#ए०७॥ ६फ्र0 प्रृ008०५१)-- 
तृतीय लोकतन्‍्त्र के श्रधीन व्यवस्थापित दो सदनो के सहयोगी सम्बन्ध पड्न्चम लोकतन्त्र 
में भी विद्यमान हैं । राष्टर-परिपद्‌ द्वारा प्रस्तावित विधि को सैमिट वस्तुतः रोक सकती * 
है श्रौर दो सदनो की लगातार श्रसहमति को दूर करने के लिए विधान में कोई व्यवस्था 
नही की गई है। कोई भी विधेयक जिस पर राष्ट्र-परिपद्‌ और सैनिट सहमत न हो 
अनिश्चित समय तक एक से दूसरे सदन तक जाता रहेगा । लेकिन ऐसी स्थिति में सर- . 
कार शवितिपूवंक हस्तक्षेप कर सकती है। किसी विधेयक के दोनों सदनों मे दो-दो बार पढे 
जाने के बाद सरकार इस बात की माँय कर सकती है कि एक संयुक्त आयोग (0णा१* 
ग्राउंध्शंणा) नियुक्त किया जाए जिसके सदस्य दोनो सदनो से आधे-झ्राधे लिए जाएँ। 
यदि आयोग किसी निश्चय पर पहुँचे तो सरकार विधेयक को दोनों सदनों के पास ,मत- 
दान के लिए भेज सकती है। यदि श्रायोग भी किसी निश्चय पर न पहुँच सके या एक 
सदन विधेयक को अ्स्वीकार कर दे तो ससद्‌ किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अपने 
प्रयत्नो को जारी रख सकती है या विधेयक को अपने विचारार्थ विषयों की सूची से 
काट दे और उस पर कोई और विचार-विमर्श त्याग दे । सरकार फिर भी हस्तक्षेप कर 
सकती है झौर दोनो सदनों के विधेयक को एक बार फिर पढने के लिए प्रार्थना कर 
सकती है । विधेयक पर झ्ायोग द्वारा संशीधित या मौलिक रूप मे और ,सैनिट 
अस्तावित सशोधनों को विचार में लिये बगैर भी राष्ट्र परिषद्‌ में मतदान, 
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सकता है। भाथिक विधेयक के ग्रतिरिक्त भन्य किसी भी विधेयक के विपेय में सैनिट 
की श्रत्वीक्ृृति को भ्रमात्य करने के लिए सा्दू-परिषद्‌ का साधारण बहुमत पर्माप्त 
होगा । 
मह सत्य है कि सैविंट एक अधीनस्य द्वितीय सदन है। लेकित विधान मे कुछ 
धाराएं हैं जो इसके सम्मान को बड़ा देती हैं। सैंनिट का समापति राष्ट्रपति का स्थाव 
प्रहए कर सफता है मदि राष्ट्रपति भ्रयोग्य हो और ऐसी स्थिति मे वह तब तक कार्य कर 
सकता है जब तक नए राष्ट्रपति का निवचिन ने हो जाए। घारा १६ को प्रयोग करते से 
पहिले या रब्ट्र-परिपद्‌ को भग करने से यहिले राष्ट्रपति को समिट के सभापति का परामर्श 
लेना अनिवार्य है । कुछ स्थितियों में सैनिट का सभापति विधेयकों को विधान-रिपद्‌ 
के पास भेजे सकता है । राष्ट्र-परिपद्‌ के ससापति की भाँति वह भी विधान-परिषद्‌ 
के तीन सदस्य नियुवत्र करता है। समाज (007ा077४559) की सैनिट में भौर उच्च 
न्यायालय में सैमिट को राष्ट्र-परिपद्‌ को बराबर अतिनिधि भेजने का श्रधिकार है । 
जनमत-सग्रह के लिए प्रार्थना करने से वहिल राष्ट्रसरिपद्‌ के लिए सैनिट से परामर्म 
करना ध्रावदयक है। सेमिट को प्रधिकार है कि वह राष्ट्रपति के सन्देश ले! प्रधान मत्ती 
को भी भ्धिकार है कि किसी भी समय वर वह सैनिट की स्वीकृति के लिये प्रार्थना 
क्रे। 
संसदीय श्रभुत्व की सीमाएँ (8९8फ्रॉसागाब ०0. वीघरकिगर्याक्रयी हिण8० 
उह्00)--पंचम सौकतन्त्र का विधान संसदीय पभुल्न को कुछ दिशाओं में सीश्ित 
भी करता है। कोई भी विषय जो स्पष्टतः संसद्‌ के कार्य-श्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं 
उन वर सरकार कार्येपालिका दक्तियो द्वारा नियस्थण कर सकती है । संसद्‌ की प्रवुमति 
के साथ कुछ समय के लिए वह उन विफयों पर मी कार्मे कर सकती है जो वस्थुफः 
संसद के ही कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित है । यह उपबन्ध किया गया है कि नए संविधान कै 
कार्यान्वित होने से पहले बनते वाले नियमों का कार्यएालिका (8४०८४४४०) के क्षेत्र मै 
सम्मिततित होने था ने होने के विपय पर निर्णय करने के लिए राज्य-परिफद्‌ (00ए7५ी 
ञ ० 808/69) से परामर्श करना आवश्यक है। वे नियम जो कार्यपातिका क्षेत्र में सम्मिलित 
है भ्रध्यादेशों द्वारा सश्ोधित किए जा सकते है। विधान के कार्याविन्त होने के एश्चाद्‌ 
बनाएं गए नियमों में विधान-परिपद्‌ को यह भ्रधिकार है कि वह इस बात का निर्भ/ 
करे कि भमुक विपम, जिसे संसद्‌ के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित समझा गया है वस्थुतः 
कार्यवालिका क्षेत्र में सम्मिधित किया जाना चाहिए। विधान-परियेद्‌ की प्रमुमति के 
बगैर सरकार कोई कार्य इस कल्पना के आ्रघार पर नही कर सकती कि वह विषय कार्य" 
पालिका क्षेत्र में ही सम्मिलित होना चाहिए भौर न ही उसे श्रध्यादेश द्वारा संगोमित 
किया जा सकता है । मु क द 
धारा ४१ द्वारा सरकार को यह अधुयति दी गई है कि बह किसी विश्ेत 
विधेयक या संशोधन -के संसदु-के सामने आने पर भोपति उठाए कि वह वियय संसद 
के लिए विचार करने छे लिए ठीक नहीं है? यदि सम्बन्धित सेदत का समाएवि 
सरकार से भसहमत हो ठो ऐसे विषय को विधाल-पेरियद्‌ (ए०्कााइवधणान 
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(०ए्रशण)) के पास भेजना पड़ता है। लोकतन्त्र का राष्ट्रपति या किसी भी सदन का सभा- 
पति कोई भी विधेयक विधान-परिपद्‌ के पास इसलिए भेज सकता है कि कया कोई 
विशेष विषय विधान की धाराओं के उपयुवत है। लेकिन संविधान में ऐसी कोई धारा 
नही है जिसके प्रधीन ससद्‌ सरकार द्वारा प्रकाशित किसी अध्यादेश पर यह अपित्त 
उठ ए कि विधानाधीन वहू विषय सरकार के श्रध्यादेश से नहीं वल्कि संसद्‌ द्वारा 
चनाए गए नियम द्वारा ही व्यवह्यारित किया जाना जाहिए। 


विधान-परिपद्‌ भी ससद्‌ के भ्रभुत्व को सीमित करती है | पहले एकमात्र संसद्‌ 
ही अपने कार्यों की बैधानिकता की निर्शायिका थी। लेकिन नए विधानानुसार झव 
ऐसा नही है। पहले ससद्‌ को श्रनिश्चित निर्वाचनों का निर्णय करने का अधिकार था, 
लेकिन इसने भ्रपना यह कार्य पक्षपात से किया, इसलिए यह अधिकार शव विधान- 
परिपद्‌ को दे रिया गया है। 


संसद्‌ तथा सरक्षार के सम्बन्ध (फ्ि९)४६४००5 ए९फ०ला शिक्षाग्यालाक जाते 
(0एलागा0त)--धारा ३४ के अनुसार, किसी भी विधेयक पर मतदान ससद्‌ ही 
करेगी । घारा ३५ के प्रधीन केवल ससद्‌ को ही युद्ध की घोषणा करने की अनुमति देने 
का भ्रधिकार है । धारा ३६ में यह कहा गया है कि सैनिक नियन्त्रण (#४८६७ 7,09७) 
की घोषणा मन्त्रिमण्डल की किसी सभा में ही की जा सदती है। १२ दिन से अधिक के 
लिए संनिक नियन्त्रश॥ को जारी रखने के लिए अधिव्गर संसद द्वारा ही दिए जा 
सकते है। 


धारा ३८ के अनुसार, किसी विशेष विपय पर और किसी विशेष समय के 
लिए अपने कार्य-क्रम को उन अ्रध्यादेशों तथा भ्राज्ञप्तियों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए 
सरकार संसद से माँग कर सकती है जो साधारणत. विधि-क्षे त्र के अन्तर्गत ही सम्मि- 
तित है। ऐसी गआराज्नप्तियों के आलेख मन्त्रियों की सभाझों में राज्य-परिपद्‌ से परामर्श 
करने के पश्चात्‌ तैयार किए जाएँगे। उनके प्रकाशित होते ही वे लागू हो जाएँगे। 
लेकिन उनकी अ्रनुमति देने वाले विनियम द्वारा निर्धारित अ्रवधि के अन्द २-ग्रन्दर उसकी 
स्वीकृति के लिए विधेयक सस॒द्‌ मे प्रस्तुत न किए जामे पर वे अ्रमान्‍्य हो जाएँगे । उप« 
रोकत अवधि की समाप्ति के पदचात्‌ उन आराज्ञप्तियों को विधि द्वारा केवल उन्हीं विषयों 
मैं संशोधन किया जा सकता है जो विधि-क्ष त्र मे सम्मिलित हैं। 

धारा ३६ के अधीन प्रधान मन्‍्त्री तथा संसत्सदस्यो को विधि का सूत्रपात 
करने का भ्रधिकार है । राज्य-परिपद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌ सरकारी विधेयकों 
पर मन्त्रिमण्डल की सभाओ में विचार किया जाएगा मौर फिर उन्हें राष्ट्र-यरिपद्‌ या 
सैनिट के सचिवालय के पास भेज दिया जाएगा। 
संस्रत्सदस्यो द्वारा उठाएं गए विधेयक या सशोधन ऐसी स्थिति में श्रमान्‍्य होंगे 


जव वे राष्ट्र के आथिक साधनों को कम करें या सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएँ 
(धारा४०५)।.., जप 3 2 


संसत्सदस्यों तथा सरकार को संशोधनाधिकार भ्राप्त है (धारा ४४)। प्रत्येक 


पु 
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सरकारी या संसदीय विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा एक ही जैसे आलेख को 
स्वीकार करने के उद्देश्य से विचारित किए जाएँगे। यदि दो सदव श्रसहमत हों तो 
प्रधाच मत्मी को उनको एक संयुक्त समिति की नियुक्तित करवाने का अधिकार होगा 
जिसके आाधे-आामे सदस्य दोनों सदनों में से लिए जाएँ। इस समिति का यहू कर्तव्य 
होगा कि वह विचाराधीन विपयों के लिए नया आ्रालेख तैयार करे संयुवत समिति 
द्वारा प्रश्वावित आलेख की दोनों सदनों की भ्रवुमति के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता है। उस झालेस का कोई भी संशोधन सरकार की अनुमति के बगैर नही 
किया जा सझता । यदि संयुक्त समिति किसी आ्रालेस को भ्रस्तावित न कर सके तो 
राष्ट्र-बरिपद्‌ तथा सैसिट में एक-एक बार फिर पढ़े जाने के पश्चात्‌ सरकार राष्ट्र- 
प्ररियद्‌ को िष्कर्पात्मक निर्णय देने के लिए कह सकती है (धारा ४५)। 
.... सरकार द्वारा पस्तुत या स्वीकृतिआप्त विधेयकों को सदनी की कार्य-सूचियों 
में सरकार की इच्छानुसार प्रायमिकता दी जाएगी । सप्ताह में एक सभा केवल सरकार 
के सदस्यों से प्रश्न पूछने के लिए ही मिर्धारित की जाएगी (घारा ४५) । 
धारा ४६ के अनुसार, मन्त्रिमण्डल द्वारा विचार होने के पश्चावु प्रधात मत्त्री 
मन्व्रिमण्डल को राष्ट्र-परिपद्‌ के सम्मुख इसके कार्य-क्रम के लिए उत्तरदायी वना 
देगा और झावश्यकताबुसार सरकार की सामान्य नीति की घोषणा भी करेगा । यदि 
राष्ट्र-परिपद्‌ भ्रविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो सरकार का उत्तरदागित्व एक- 
दम प्रइन में भरा जाता है। ऐसा प्रस्ताव केवल तभी मान्य होगा यदि राष्ट्र-परिपद्‌ के इ४ 
सदस्य इस पर हस्ताक्षर करे। प्रस्ताव के दायर करने के कम-से-क्रम ४८ घण्टे बाद 
ही उस पर मतदान किया जाएगा। केवल वही मत जो अस्ताव के पक्ष में हों गिने 
जाएँगे । प्रस्ताव राष्ट्र-परश्यिद्‌ के वास्तविक सदस्यो के बहुमत से ही स्वीकृत किया 
जा सकता है । यदि अ्रविश्वास श्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाए तो उस पर हस्ताक्षर 
करने वाले सदस्य उसी अधिवेशन में एक और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर 
सकेंगे । मग्य्रिमण्डल द्वारा विचार-विमर्श होने के पश्चात्‌ प्रधान सत्मी सन्विमण्डल को 
राष्ट्रपरिपद्‌ के सम्मुख किसी विशेष आलेख की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी बना 
सकता है। प्रधान मन्‍्त्री सेंनिट को सरकार की सामान्‍य नौति को स्वीकार करने के लिए 
प्रार्थंता कर सकता है। 
घारा ५० में यह कहा गया है कि राष्ट-परिपद्‌ द्वारा किसी अविदवाप्त प्रस्ताव 
की स्वीकार करने पर था सरकार के कार्यक्रम या सामास्य नीति की घौषझा को 
अस्वीकार करने पर प्रघान मन्‍्त्री मन्त्रिमण्डल का त्याय-यत्र राष्ट्रपति को दे देगा । 
सब्पियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय समभोते (276७म९७ शार्े वलिकवणार्घ 
87००प९४9) --धारा ४२ के भनुसार, राष्ट्रपति सन्धियों पर चातचोच करेगा प्षा 
उनका अनुसमर्थन करेया। किसी भी सन्धि के विफ्य में दातचीत जो अन्त में उसके 
हस्ताह्षर होने तक पहुँच जाएं, उसकी सूचना राष्ट्रपति को श्रवस्य दी जाएंगी यदि 
ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि वी राध्ट्रपति के अनुसमयेन की श्रावश्ययता ने हो। धारा ४३ 
के झनुसार शान्ति सन्धियाँ, व्यापारिक सन्धियाँ, धन्तराष्ट्रय संह्याध्ों से सम्बन्धित 
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सन्धियाँ था समभौते, ऐसी सन्धियाँ जो राष्ट्र के वित्त को कार्य-विशेष के लिए 
निर्धारित करें, या विधि सम्बन्धी धाराओ्रों का सझोधन करें, या व्यक्तियों की स्थिति 
से सम्बधित हों, या राप्ट्र-क्षेत्र के समर्पण, आदान-प्रदान या बढ़ने के विषय मे हो, 
केवल विधि अनुसार ही स्वीकृत या भ्रनुभोदित की जा सकेंगी | उनके स्वीकृत था 
अनुमोदित होते के वाद ही वे लागू की जा सकेंगी। राष्ट्र-क्षेत्र का कोई भी समर्पण 
श्रादान-प्रदान या वृद्धि सम्बन्धित जनता के विचारो की पुष्टि के बगैर बैंध न होगा। 
धारा ५४ के अनुस।र, यदि विधान-परियद्‌ यह कह दे कि अस्तर्राष्ट्रीय सधि 
का कोई भाग संविधान के विपरीत है तो ऐसी घारा को स्वीकार करने के लिए या अनु- 
समर्थन देने के लिए संविधान का सश्ोधन आवश्यक होगा । 
विधान परिषद्‌ (000४४६एध०|७।] 0०प्णणा)--घारा ५६-६३ विधान परि- 
पद से सम्बन्धित हैं। धारा ५६ मे कहा गया है कि परिषद्‌ के नौ सदस्य होगे जो 
नौ वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएँगे ओर उनकी पुनरनियुक्ति नहीं की जा सकेगी। 
परिपद्‌ के एक तिहाई सदस्य हर तीन वर्ष बाद फिर नियुक्त किए जाएँगे। तीन सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जायेगे, तीन राष्ट्रग्परिपद्‌ के सभापति द्वारा श्नौर तीन 
सैनिट के सभापत्ति द्वारा नियुक्त किए जायेगे। नौ सदस्यो के अतिरिक्त लोकतन्त्र के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति विधान-परिपद्‌ के जीवन काल में इसके पदेरा (०:८-०#१००) सदस्य 
होगे । विधान-परिपद्‌ के सभापति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कठिनाई की स्थिति 
में उसे निर्णायक मत प्राप्त होगा । 
विधान-परिपद्‌ राष्ट्रपति के विधिवत्‌ निर्वाचन को आश्राश्वस्त करेगी। यह 
शिकायतों पर विचार करेगी और मतदान के परिणाम की घोषणा करेगी। यह राष्ट्र- 
परिपद्‌ और सैमिट के सदस्यो के निर्वाचन की दैधता पर भी अपना निर्णय देगी। यह 
जनमत-संग्रह की विधि को आश्वस्त करेगी और उसके परिणाम की घोषणा करेगी । 
मुख्य विनियमों के लागू होने से पहिले उतकी वेधानिकता पर निर्णय देने के लिए उः 
विधान-परिपद्‌ के पास भेजना आवश्यक है। उसी प्रकार अन्य बिनियम भी लागू 
होने से पहले इसके पास अवश्य भेजे जाने चाहिएँ। परिषद्‌ का कत्तंव्य है कि एक 
महदीते के प्रन्दर-अन्दर अपना निर्णय दे दे। यदि विधान-परिषद्‌ किसी धारा को श्रवै- 
घानिक घीषित कर दे तो उसे कार्यान्वित नही किया जा सकता। विधान परिपद के 
निशुंय के विरुद्ध कही भी अम्यर्थना नही की जा सकती | इसके निर्णय को समस्त 
जन झवितयों द्वारा और शासकीय तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा मान्यता दी जानी 
आवद्यक है । 
उच्च भ्याय परिषद्‌ (प्रांडा३ 0०णालों ०6 उा्ठालंधाए)--धारा ५८ के 
अ्रनुसार, लोकतम्त्र का राष्ट्रपति न्यायिक अधिकरण की स्वतन्त्रता को श्राइवस्त 
करेगा। उच्च न्याय परिपद्‌ उसकी सहायता करेगी। आंशिक नियम द्वारा न्यायाधीशों 
की प्रतिष्ठा निर्धारित करेगा और वे न्यायाधीश पद्च्युत नही किए जा सकते । 
. घारा ६५ में यह कहा गया है कि उच्च न्याय परिषद्‌ का सभापतित्व राप्ट- 
पति करेगा । स्याय मनन्‍्त्री इस परिषद्‌ का विश्वेष (०-णाग्रल०) उप-समापति 
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चह राष्ट्रपति के स्थान पर परिषद्‌ का समापतित्व कर सकता है। इसके झतिरिक् 
परियद्‌ के नो अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुवित्त राष्ट्रपति करेगा। यह सर्माष्त 
न्यायालय (0०फ४ ० 06७5५४६०४) के स्यायाघीयों तथा प्रम्यर्थेना स्यायातमी के 
प्रथमाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अस्ताव करेगी। भ्रस्य स्यावायीकों की विदुवित के 
लिए स्थाय मनी के प्रस्तावों पर भी यह अपने विचार प्रकट करेंगी । आांमिक 
नियम द्वारा निर्धारित स्थिति में क्षमादान के श्रधिकार का प्रयोग करने के लिए इससे 
परामर्श किया जाएगा। न्यायाघीशों के प्रति यह एक अनुशासन परिषद्‌ का कार्य भी 
करेगी। धारा ६६ मे कहा गया है कि किसी व्यक्ति को श्रकारण गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता। स्यायाधिकरण (उण्धालर्श 3ए्रण्थी3) जो व्यक्तिगत स्वतत्वता 
के लिए उत्तरदायी है इस वात के वियय मे आइवस्त करेयी । 

उच्च व्यायालय (प्राह्ठाए 0०७४४ रत उएडपं००)--घारा ६७ और ६८ उच्च 
न्यायालय से सम्बन्धित है। इसके सदस्य बरावर-वराबर सख्या में राष्ट्र-रिपद्‌ तथा 
सैनिद द्वारा प्रत्येक सावंजनिक या आशिक निवर्चिन के बाद अपने सदस्यों में से 
ही घुते जाएँगे! यह स्वयं अपने सदस्यों में से ही अपना प्रध्यक्ष घुबेगी ! राष्ट्दोह 
के ग्रतिरिकत भ्रन्य किसी भी कार्य के लिए जो राष्ट्रपति मे श्रपने पएद के कर्सव्यों की 
पालना के लिए किए हों वह उत्तरदायी नहीं होगा। उस पर आरटोब कैब संहद 
के दो सदनों द्वारा ही लगाया जा सकता है। उस पर अ्रभियोग उच्च स्थायालय ही 
चलाएगा । सरकार के सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय किए गए कार्यों 
के लिए उत्तरदायी होगे यदि उन्त कार्यों को उनके समय में अपराध या अविष्टाचार 
समभा जाए ) ह 

प्राधिक तथा सामाजिक परिषद्‌ (छ०0॥0पथ० खाते 80थंथ 0०४०ॉ)-० 
घारा ६९-७१ आधिक तथा सामाजिक परियद्‌ के विषय से सम्बन्धित हैं। सरकारी 
विधेयक, ग्राज्ञप्ति तथा अध्यादेशो पर तथा इसके पास भेजे गए संसदीय विभेयकों पर 
यह अपने विधार अक्रट करेगी। सरकारी या संसदीय विधेयकों पर यह अपने विचार 
ससद्‌ के सदनो में अपने किसी सदस्य को भेजकर श्रकट कर सकती है। ज्ोकतल्र था 
समाज (0०णशयां9) से सम्बन्धित किसी झआधिक या सामाजिक समस्या पर सर 
कार इससे परामर्श ले सकती है । किसी भी ग्राथिक या सामाजिक विपयक विधेयक मा 
थओजेसा को विचारार्थ इसके प्रास भेजना भ्रावश्यक है । 

को भीय जग (7४९७६०वंछ एग६)--घारा ७२-७६ क्षेत्रीय अंगी से सम्बन्धित 
हैं । यह वहा गया है कि लोकतन्त्र के अंग प्रदेश (007फ्रा०७), विभाग [87 
माथय६६) और समुद्र पर उपनिवेश (0708६88 प्रद्घप/णप॑७्ठ) होगे। इस फेंजो को 
नियमानुसार निर्धारित स्थिति में तथा निर्वाचित परिपदो द्वारा स्व-्शासन करने का 
अधिकार भ्राप्त होगा ! विभागों तथा समुद्-प्ार उपयिवेशों मे सरकार के प्रतिनिधि 
शासकीय पर्यवेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय भ्रधिकारों तथा नियम के सम्माल के छिए उत्तर 
दायी होंगे। लोकतस्त्र के भन्‍्दर समुद्र-पार उपनिवेशों के विशेषाधिकारों को दुष्दि में 


रखते हुए उनकी विशेष व्यवस्था की जाएगी। सम्बन्धित ओझपनिवेशिक परिषद्‌ से 
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परामर्श करने के पश्चातु ही इस व्यवस्था के या उसमे परिवर्तन का निर्णय किया 
जाएगा। समुद्र-पार उपनिवेश अपने अस्तित्व को लोकतन्त्र के अन्दर भी सुरक्षित रख 
सक्रते थे । 
धारा ८८ मे यह कहा गया है कि लोकतन्त्र या समाज (0०छणाप्णाह) 
किसी अन्य राज्य के साथ जो समाज से सर्म्बान्धत होना चाहे उनको संस्कृति के उत्थान 
के लिए सन्धि कर सकता है। 
भ्रस्थायी घाराएँ (7'७07०:काए. 7०शांंगा8) --घारा ६०-६२ अस्थायी 
धाराएँ हैं। यह सत्य है कि नया सविधान ७ अ्रवतूबर १६५८ से लागू किया गया परन्तु 
सम्पूर्ण शासन-विधान एक साथ ही काम में नही लाया जा सकता था । अस्थायी ब्रवधि 
५ फरवरी, १६५६ तक रही! धारा ६०-६२ इसी अ्रवधि से सम्बन्धित थी । अब उन 
धाराओं का कोई लाभ नही है। यह व्यवस्था की गई कि ससद्‌ की साधारण सभाएँ 
विलम्बित की जाएँ । नए विधान की विज्ञप्ति के चार महीने के अन्दर-अन्दर ही उसके 
आधीन बनाई गई नयी सस्थाओरों की स्थापना करनी आवश्यक थी। अस्वस्थानीय समय 
में लोकतन्त्र परिषद्‌ के सदस्य ही सैनिट के सदस्य थे। सैनिट की रचना से सम्बन्धित 
आवश्यक नियम ३१ जुलाई १६५६ लक बनने थे। नई सस्थाझों की स्थापना तथा 
जन-शर्व्तियों के कार्य करने के लिए सभी विधि सम्बन्धी उपाय मम्प्रि-्परिषद्‌ की 
सभाओं में लोकतन्त्र-परियद्‌ के साथ परामझशश के पश्चात्‌ ही किए जाएँगे। ऐसे 
उपाय भ्ाज्ञप्तियो द्वारा लेने की व्यवस्था थी और उनमे नियम-सम शबित निहित 
थी। नियम-सम शक्ित सम्पस्स आजशेप्तियो द्वारा ही सरकार को निर्वाचिन-विधि 
का निश्चय करने का अधिकार दिया गया। सभी क्षेत्रों मे राष्ट्र के जीवन, नागरिकों 
तथा उनकी स्वतम्भ्रताग्रो की सुरक्षा के लिए उपाय प्रयोग करने का अ्रधिकार भी 
सरकार को दिया गया। 
पंचम लोकतन्‍्त्र के भविष्य के विधय में डोरोथी पिवकल्ज ने अपने विचार 
इस प्रकार व्यक्त किए है: “पंचम्‌ लोकतन्न्न को विश्येपज्ञों के शासन भर ससदीय 
अक्षमता के सयोग से दो प्रकार की भय-झंका है । एक तो यह कि मन्त्रिमण्डल का 
शासन जो चतुर्थ लोकतन्त्र के भ्रधीन दुर्बल झर विभाजित था, पंचम लोकतन्‍्त्र में 
अराजकतापूर्णा न बन जाए, श्र दूसरे यह कि राजनंतिक नेतागण (जिन्हे दो श्रेणियों 
में विभाजित किया जा सकता है, एक वे जो तृतीय तथा चतुर्थ लोकतन्तरों की पद्धतियों 
को अस्वीकार करते है थ्रौर दूसरे वे जो ग्रुप्त रूप से पुरानी स्थिति मे ही रहना चाहते 
हैं, न तो पीछे ही जा सकें श्लौर न ही झाग्रे बढ़ सके। यह झंका सम्मवतः बहुत 
समीप नही है, और इसके साथ-साथ १६५४८ के विस्फोट के कारण वनी समसस्‍्याएँ श्रव 
भी उपस्थित है जिससे जनरल डिग्रॉल का नैतृत्व एकदम आवश्यक हो गया है। 
लेकिन फ्रास की ससदीय विधान-पद्धति की दुर्वलताएँ भी अभी उपस्थित हैं। एकमात्र 
वास्तविक अन्तर है जनरल डिगॉल की विद्यमानता। पंचम लोकतन्त्र तव तक सुरक्षित 
नही है जब तक डिगॉल का लोकेतन्त्र फ्रास का स्लोकतन्त्र न बत जाए।” 
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फ्रांच्त की न्‍्याय-प्रसाली (/:शकक उ्तालद्व 89०7)--फ्रांतत की स्याव- 

- अख्याती की कुछ प्रमुख विश्येपताएँ हैं, (१) जैसे फ्रांस मे विधिवद्ध (2०080) कागूह 

है। इतिहास श्रौर राजनीति के विद्यार्थी नेपोलियन के विधान संग्रह से भी ऑति 

परिचित है। विभिन्‍न विधान संग्रहों की घाराएँ न्यायालय के निर्शयों के आबार रे 

रहती है। न्यायाधीगों के लिए किसी भी श्रभियोग का निर्णय करने के लिए यही विधान 

संग्रह ग्राघारभूत सिद्धान्त रहते है। विभेष अभियोग के कानून और विधान-मँग्रहों ढ्े 
सिद्धान्त में मौलिक सेद है । 

(२) फ्रास की न्याय-प्रखाली न्यायाधीजञीं के चुनाव, स्यायमण्डल गौर कार 
मण्डल के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में इंग्लैंड से भिन्‍न है) इंयलैंड और भारतवा 
में न्यायाधीश कानूनी व्यवसाय (7.०8० 970/०४आ०7) द्वारा चुने जाते हैं। जो व्य्ति 
कानून के व्यवसाय में सफल रहा होता है उस्ते न्‍्यायाधिकारी बना दिया जाता है। किए 
क्रास में एक युवक को सर्वप्रथम इस बात का निर्णय करना चाहिए कि वह झपने बीवी 
में वकील बनना चाहता है या न्यायाधीश । एक बार निर्णय करने के पश्चाव्‌ उसके लिए 
अपना व्यवक्ञाय बदलने का कोई मार्ग नही रह जाता। 

(३) वैधानिक दृष्टि से झांस की एक और विश्वेपता भी उत्लेसनीय है । 
फ्रांस में अभियोगों का निर्णय कम-से-कम ३ न्यायाथीश करते हैं। इस व्यवस्था के 
कारण फ्रास में प्रचलित वह धारणा है जिसके आधार पर एक न्यायाधीश परत 
डालकर उसे भ्रष्ट किया जा सकता है। फ्रांस में कहावत है. कि “मकेला स्वायाधीश 
बुश न्यायाधीश होता है” (8 झ9ह6 उप्रतेहु० इ3 80 एजमिं/ ४08०) । 

(४) कास में न्यायाधीशों को झच्छे वेतत नही मित्नते प्रतः प्रच्छे मेधावी 
व्यक्ति इस झोर प्राकवित नही होते । इसका एफ और भी प्रभाव होता है भरौर वह 
यह कि इस व्यवयाय में वही लोग आते हैं. जिन्हें धन की अपेक्षा एफ स्यायाषीश की 
यदवी द्वारा सामाजिक सम्माव की अधिक लालसा होती है। ः 

(१) इयलैंड के प्रतिकूल फंस में दो पृथक्‌-पृथर्‌ स्थायालय होते हैं। “हे 
दीवानी और फौजदारी के सामान्य न्यायालय होते हैं। उत अभियोगों के लिए 
जिनमें सरकार वादी झौर प्रतिवादी होती है, पृथक्‌ न्यायालय होते है । गड 

(६) फ्रांस में अनेक विशेष स्यायालय भी है यथा शात्ति न्‍्यायाध्यक्ष (ग् दर 
2९३००), श्रौद्योगिक भग्रड़ा परिष्दे (000३7 ऊाह्रएा8५ 00प्रथरीष्) 22007 
व्यापारिक न्यायाधिकरण (0०एए७कर्ंल प0प्रा७8) इत्यादि | इंच स्यावाः 
कार्य निर्णय करने को अपेक्षा समभौता कराता झौर मध्यस्थता करना अधिक हे 
है। इन स्यायालयों के कर्मचारी न्‍्यायाधीयों की थेणी में नही गिने जाते। फ्रांस हु 
जनता का यह विश्वास है कि साधारण ग्रभियोग इत्यादि के पचड़े में पड़े बिना के 
सरकार को भगड़ों के समझौते के लिए आवदयक अवन्ध करना चाहिये । इसकी ६ 
खाम यह है कि स्थायालयों पर झमियोगों पय् भार नहीं रहता । 

सामान्य स्यायालव पद्धति (पल्टपेण 0०ए६ 89800)-- समा ह/805 
वद्धति मे चास्विज्यायाधीश (जेएव०४ ०# 70525) सबसे तिस्त श्रेणी के सी 
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करण (प्रणाःधाग») है। प्रत्येक मण्डल (0७४६०॥) में एक शान्ति न्यायाधीश होता है जो 
इसकी सीमा में सारे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। एक फोज- 
दारी का न्यायाधीश होने के नाते यह पुलिस-न्यायालयो की, जो फौजदारी के सबसे 
निम्न न्यायालय होते है, भ्रध्यक्षता करता है। क्रमश: महत्त्वपूर्ण फौजदारी के अभि- 
योगों का निर्णय, शोध क न्यायालय (007४०४०४७ (0७६७), जिनमें ३ न्यायाधीश 
होते हैं, निर्णय करता है । इन अभियोगो में पंचसभा (3705७) की श्रावश्यकता नहीं 
होती । भारम्भ में इन मामलों का निरणंय एक निरीक्षक न्यायाधीश (फिझ80ांएंगढ 
>५8/796०) करता है और उसे अधिकार है कि वह इन्हें रह कर दे या आगे 
चलाये । छोटे दीवानी और फौजदारी मामलो में शान्ति-न्यायाधीशञों के निर्णय के विरुद्ध 
कोई अपील की व्यवस्था नही है। इन न्यायाधीशों के विशेष मामलों मे या स्थानीय 
'प्रिस्थिति के ज्ञान सम्बन्धी मामलो में बहुत महत्त्वपूर्ण श्रधि कार है । महत्त्वपूर्ण अभि- 
गो में शवित-न्‍्यायाधीशो के निर्णय के विरुद्ध, जिला (3770788077०7/) न्याया- 
लयों में गरपील की जा सकती है । शान्ति-न्यायाधीशों से यह ग्राशा की जाती है कि 
वे वादी और प्रतिवादी मे जहाँ तक हो समभौता कराएँ। 


क्रमश: उच्च श्रेणी के न्यायालय जिला न्यायालय (477णाएंडछश'वशाई 
(००८७) होते हैं । ये न्यायालय वस्तुत" प्रत्येक जिले में होते है। इन न्यायालयों को 
प्राथमिक भर अ्रपीलीय दोनों प्रकार के अभियोगों का निर्णय करने का भ्रधिकार होता 
है । इनके पास शान्ति-स्यायाधीशो के निर्णयों की अपीलें आती है । 


जिला-न्यायालयों के निणं यों पर अपील प्रादेशिकन्पायालयों (99०७ 0०७- 
78 शत औडडॉं2० 00००५४) में भी की जाती है | अ्रपील-न्यायालयों में दीवानी के ग्रभि- 
योग सुने जाते है और इसके ५ न्यायाधीश होते है। फौजदारी अपील प्रादेशिक न्‍्याया- 
लय (4६४४० 000०५) में फ़ौजदारी ग्रभियोग सुने जाते है और प्रत्येक न्यायालय 
में एक अध्यक्ष और तीन न्यायाधीश होते हे । फ्रास में २७ अपील-त्यायालय है जिनमें 
से २४ बड़े-बडे प्रादेशिक शहरो में है। प्रत्येक प्रदेश में एक फौजदारी अपील प्रादेशिक 
न्यायालय (#8आ2० 0०००५) है, जो उस प्रदेश के प्रत्येक मुख्य केन्र में त्रैमासिक 
कार्य करता है। पेरिस में तो इनका श्रधिवेशन लगभग सर्देव ही चलता है । फौजदारी 
भ्ौर भ्रपील न्यायालयों मे केवल कार्य का अन्तर है, कर्मचारियों का नही। प्रादेशिक 
फौजदारी स्यायालयों का अध्यक्ष स्वेदा अपील न्यायालयों से ही भ्राता है। जब फौन- 
दारी-न्यायालय का अधिवेशन एक ऐसे नगर मे होता है जो श्रपील न्यायालय का भुख्य 
स्थान है तो श्रपील-म्यायालय के ही न्यायाधीश फौजदारी-न्यायात्रय में न्यायाधीश होते 
है। अन्यथा, किसी विशेष स्थान के लिए अपील-न्यायालय के न्यायाधीशों में से ३ न्‍्या- 
याधीश फौजदारी-न्यायालय में कार्य करने के लिए चुन लिए जाते हैं। 
फ्रांस का सर्वोच्च न्यायालय “सेसेशन कोर्ट” (0९४४४४०॥ 0०07६) कहां जाता 
है। यथार्थ रूप से यह भ्रपील-न्‍्यायातय न होकर पुनविचार न्यायालय (0००७ 68 
इ०ए0४) हैं । इसका कार्य भ्रपील-न्‍्यायालय और फौजदारी-स्यायालय के निर्णेयों 
को, कानूनी युत्थी के श्राधार पर रद करना अ्रयवा स्थिर रखना ही है। सर्वोच्च न्‍्यायालय 


गेयों, त्ति की, किक्री 
और निपटा: है। 
अदेश परिषद अ्रप्रीत् की जाती 
हेत्व' संस्था है ॥ अदेग- 
बनाने मे कानूनी सलाहकार 
। ये भेन्‍्त काये प्रदेश 


अच्चासमनिक प्रधिकारियों 
'रि यल्पकालीन सदस्यों को 
सदस्यों के परिणाम यह 
और प्रवर गेधावी 

अनुभव का 


पर आवमिक निरीक्षण श्रीर 
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विचार करने का उत्तरदायित्व ही इन्ही उपविभागों का निरीक्षण और विचार के 
पश्चात्‌ मामले झ्रभियोग विभाग के पास झन्तिम निर्णय के लिए भेजे जाते हैं । 
प्रशासनिक कानून (8075० ४९ 7,8७) --फ्रांस की न्‍्याय-प्रणाली का 
विवरण, बिना इस वात का उल्लेख किये कि प्रशासनिक कानून (0706 4व0ांगं3- 
४०४) क्या है, अधूरा रहेगा । प्रशासनिक कानून की भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों ने भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार से व्याख्या की है। वारथीलैमी के अनुसार, "फ्रास में प्रशासनिक कानून 
का आ्राशय उन सब कानूनी नियमों से है जिनसे प्रशासन के विभागों का पारस्परिक 
और जन-सम्बन्ध का निर्णय होता है ।” प्रो० रेने डेविड के अनुसार, “प्रशासनिक 
कानून की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह उन नियमों का विधान संग्रह 
है जिनसे सावंजनिक प्रशासन की व्यवस्था और कत्त॑व्यों का निएंय तथा प्रशासनिक 
कर्मचारियों के राष्ट्र के नागरिकों के प्रति सम्बन्धों का नियन्मण होता है।” प्रो० वाडे 
के अ्रनुसा र, “प्रशासनिक कानून का प्रमुख सम्बन्ध केवल प्रशासन से ही है, न्यायिक 
नियन्त्रण अ्रथवा ग्रधि रक्षित सरवैधानिक कार्यो से नही ।” डॉ० जेनिंग्ज के मतानुसार, 
“प्रशासनिक-कानून केवल शासन से सम्बन्धित नियम है। इन नियमों द्वारा शासन 
अधिकारियों के श्रधिकारों और कर्त॑ व्यो का ज्ञान और निर्णय होता है। 
प्रो० डायसी के मतानुसार, "फ्रांस के प्रशासनिक कानून, शासन-अधिकारियों 
के श्रधिकारों और कर्तव्यों का लेखा न होकर, वे सिद्धान्त है, जिनके ग्राधार पर राष्ट्र 
सत्ता के प्रतिनिधि के रूप मे राजकर्मंचारियों भ्ौर जनता के पारस्परिक व्यवहार का 
निरणंय और नियन्त्रण होता है ।” प्रशासनिक कानून फ्रांस के विधान संग्रह का वप 
अध्याय है, जिसके अनुसार राजकर्मचारियों की स्थिति और कर्तव्य, नागरिको झौर 
पदाधिकारियों के पारस्परिक व्यवहार सम्बन्धी नागरिक अ्रधिकार और कर्तव्य का 
निर्णय भर वह पद्धति जिसके अ्रनुसार राजकर्मंचारी और जनता ग्पने-अपने करत्त॑व्यो 
का पातन और श्रथिकारों का उपयोग करती है । 
दो प्रमुख सिद्धान्त--प्रो० डायसी ने प्रशासनिक कानून के दो मुख्य आधारभूत 
सिद्धान्तों का वर्णन किया है। प्रथम सिद्धान्त है राजकर्मंचारियो को नागरिकों को 
अपेक्षा विश्वेप अधिकार, सुविधाएँ और प्राथमिकता देना। इन अधिकारों, सुविधाओं 
और प्राथमिकताओं का निरणंय नागरिकों के वैधानिक मूल अधिकारों श्रौर कत्त ब्यों को 
नियत करने वाले सिद्धान्तो से भिन्‍न सिद्धान्तों द्वारा किया जाता है। एक नाग्ररिक की 
स्थिति, शासन के प्रतिनिधि से व्यवहार करते समय वैसी नही रहती जैसी कि श्रपने 
पड़ौसी नागरिक से व्यवहार करने के अवसर पर होती है। दूसरा सिद्धान्त है अधिकारों 
का विभाजन | कार्यमण्डल, न्‍्यायमण्डल और विधानमण्डल (75९०एप४०, रंपतंलंब्लए 
ध70 ,6ट्टांअ४६ए००) इनको एक दूसरे के अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से रोकना 
था । जिस प्रकार न्यायाधीशों को पदच्युत नही किया जाता और बे कार्य-मण्डल के 
प्रभाव से स्वतन्त्र रहते है उसी प्रकार सरकार और कमंचारी अपने अधिकार क्षेत्र में 
साधारण न्यायालयों के प्रभाव से स्वतन्त्र रहते हैं । ध्ण्‌ 
चार महत्त्वपूर्ण विशेषताएं--प्रो० डायसी ने फ्रास के प्रशासनिक 
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भी कही जा सकती है क्योंकि इसका विक्रास शताब्दियों में दिये गये निर्णयों से 
हुआ है । 

डायसी का मत है कि प्रशासनिक कानून का जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों 
की स्थिति, अधिकार और कत्तंव्यो से सम्बन्ध है, हमें इंगलेड के कानून में इस प्रकार 
का कोई कानून नहीं मिलता। फ्रास के प्रशासनिक कानून, स्वयं अपने प्रकार की 
एक व्यवस्था है भौर देश के साधारण कानूनों से इसका सम्बन्ध वैसा ही है जैसा कि 
इगलैड में समानाधिकार (ेप॒ण्यं(४) का सम्वन्ध अन्य सामान्य कानूनो से है । 

प्रशासनिक कानून के प्रति प्राचीन घृणा का भाव अब धीरे-धीरे समाप्त होता 
जा रहा है। पहले यह धारणा थी कि प्रशासनिक कानून की व्यवस्था सरकार कर 
लेती है श्रौर जनता के श्रधिकार सुरक्षित नही है किन्तु प्रशासनिक न्यायालयों की 
कार्य-शैली ने इस आशंका को शान्त कर दिया है यह अनुभव में आया कि प्रशास- 
निक न्यायालय सरकार या सरकारी कमंचारियो के विरुद्ध निर्णय देमे में संकोच नहीं 
करते । इस तथ्य से प्रशासनिक न्यायालयों मे जनता का विश्वास हो गया है। 


साधारण न्यायालयों की अपेक्षा प्रशासनिक न्यायालय अपना कार्य शीघ्रता से 
करते है। न्यायालयो मे होने वाली देरी यहों नही होती। यहाँ अधिक देर प्रतीक्षा 
नही करनी पड़ती, न्याय शीघ्र ही हो जाता है। 

पुनइच, प्रशासनिक न्यायालयों मे न्याय-प्राप्ति मे अधिक व्यय नहीं होता। 
साधारण न्यायालयों मे जो भारी शुल्क वादी-प्रतिवादी को देना पड़ता है, उसकी यहाँ 
आवश्यकता नहीं होती। यहाँ नाममात्र का शुल्क देना पड़ता है और वह भी यदि 
वादी अभियोग मे विजसी हो जाय तो उसे लौटा दिया जाता है। 

प्राशासनिक न्यायालयों के होने के कारण साधारण न्यायालयों का कार्य-भार 
कम हो जाता है। साधारण न्यायालयों में एकत्रित कार्य-भार पर होने वाली झालो- 
चना को दूर करने का यह एक प्रभावशाली तरीका है। 

फ्रांस में राजनीतिक दल-पद्धति (९४09 59807 ग॥ ँ&7००)--फ्रांस में 
बहुदलीय राजनीतिक पद्धत्ति है। तृतीय भ्रोर .पंचम ग़णतत्र मे भी ऐसा ही है। १६४६ 
में प्रथम राष्ट्रीय विधान सभा का चुनाव होने के पश्चात्‌ यह झाशा की जाती 
थी कि राजनीतिक दलों की संख्या कम होगी ) जो दल होंगे वे बड़े और श्रनुशासन- 
शील होगे । राष्ट्रीय विधान सभा से बहुत से छोटे दल समाप्त हो गये थे और जिन 
दलो को प्रथम चुनाव में सबसे भ्रधिक मत प्राध्त हुए थे, उनसे यह आज्ञा की जाती 
थी कि उनमें सुदृढ झनुशासनशीलता होगी। किन्तु फ्रांस की राजनीतिक दल्ल-पढ़ति 
में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नही पड़ा | 

फ्रास में बहुत से दल होने के अनेक कारण है। तुलना के रुप में फ्रांस के 
नागरिक राजनीति मे अंग्रेज और झ्मेरिकनो की अपेक्षा सिद्धान्तवादी अधिक भर 
क्रियावादी कम है। 


फ्रांस के नागरिक कट्टर व्यक्तिवादी हैं। वे दूसरों का भनुकरण करने की 


रो 
री 


फाय कर मनस: 
र्‌ राजनोकि 
मिस 


कर एक बडा भाग 
के प्रति बरी तरह २५ 
हैं पोर सरनीतिक हे 
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साथ कार्य करता बड़ा कठिन है। जो भी दल जिस समय चाहे मत्यिमण्डत छोड़ सकता है। 
इसमे ग्राश्चर्य चहीं कि फ्रांस में मस्त्रिमण्डल रातों-रात बदल जाते हैं भर देश की राज- 
नीति में उथल-पुथत मचा देते है। हम बहुवा फ्रांस में मन्तरिमण्डली का पतन झौर नये 
मस्विमण्डलों के निर्माण की कठिनाइयों को सुवते रहते हैं। 
बहुत से दलों के कारण देश का राजनीतिक वातावरण सर्वंदा उम्र तथा अत्यक्त 
ज्वरायस्था में रहता है । देश मे निरन्तर दलवन्दी, निरन्तर व्यक्तियत सवा, विरतोर 
बढते हुए भ्रभियोग-प्रश्म और देझ में सर्वेदा बना रहने वाला शुब्ध वातावरण छाया 
रहता है । 
फ्रांस के मुर्घ राजनीतिक दल--(१) इस समय देश्न में सदसे मुख्य देख 
साम्यवादी दल (00७) है। इसका जन्म १९२० में अजातस्त्र में फूट पड़ने पर 
हुआ था उस समय प्रजातस्त्र दल ने एक प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया किये 
'तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ! (व व9लगकाणाण) में माय लें । यह पस्ताव अत्पसत 
को नहीं रुचा । बहुमत ने एक अन्य दल स्थावित कर लिया जो धीरे-धीरे फ्रॉंसके 
साम्यवादी दल के रूप में श्रा गया । १९३६ में साम्यवादी दल के ७२ सदस्य चैम्बर 
श्रॉफ डिपुटीज में भर २ सदस्य सैनिट में थे । संविधान सभा में अयम साम्यवादी दल 
के १५६ और द्वितीय संविधान सभा में १५० सदस्य थे। १६४६ में जब चुनाव हुए 
तो साम्यवादी दल को १८३ स्थान प्राप्त हुए किन्तु १९५१ में यह संख्या केवल १०३ * 
रह गई । 
साम्यवादी दल का प्रस्तिम ध्येय सामानिक क्रान्ति है। देल की चाले समय 
समय पर अत्यत्त अवतरापेक्षी रही है ।दत ने ठोस नम्र नीतियों की सहायता की हैं! 
१६४६ में दल मे देश के उद्योग-घन्धों और देश के पुतर्गंडन की माँग को! खेती को 
आधुनिक इैली पर ताने, जनता की खाद्यनसामग्री का प्रबन्ध और देश की ठोस आधिक 
प्रणाली की, परिवार, बातकों और बृद्धों की रक्षा, देश के स्वास्थ्य का पुर्वानर्माण, 
फ्रांस की नई पीढी और फ्रासीसी सस्कृति के उज्बल भविष्य, “प्रजातन्त की सुब्यव- 
स्था” और शास्ति तथा सुरक्षा की माँग की। १९४७ में दल को सीति में परिवर्तत 
हुआ। जब कुछ उद्योगों के कर्मचारियों ने स्वतस्त्र होकर, श्रमिक वेतन की माँग की 
और हड़ताल की, उस समय साम्यवादियों ने उतका साथ दिया और उनका नेहृत्व 
किया। साम्यवादी दल का अधिक जोर सीवी कार्यवाही यथा हड़ताल, परुप्त परहुयन्‍्तर 
और दावित-प्रयोग द्वारा, सत्ता प्राप्त करने की भीर रहा है ! 
चतुर्थ गणतन्त्र की स्थापना के समय से साम्यवादी दस एक-चौथाई से एफ- 
तिहाई मत प्राप्त कर्ता रहा है । एक विशेष तृस्य यह है कि साम्यवादी दल की 
संदस्थता लगभग स्थिर रही है। चुनावों के झाँकेडों गे पता लगता है कि साम्यवादियों 
में किसी दल द्वारा प्राप्त मतो से अधिक मत प्राप्त किये हैं । दूसरी बात यह है कि 
साम्यवादियों के मत किसी भी अन्य दल की अपेक्षा अधिक समाय रूप से वितरित 
होते हैं. । साम्यवादी दल फ्रांस मे सदसे भधिक अनुभा प्नशील दल है। इसको सर्वोच्च 
समिति “पोलिटिकल ब्यूरो” के माम से पुकारी जाती है। यह स्युरों दस या बीस 


कै; 
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सदस्यों के अनेक घटो से बने घेरे का केन्द्र-विन्दु है । ये घट स्थानीय विभागों में बँढे 
हुए है और अपने-अपने विभागी की गृतिविधि का निरीक्षण और संचालन करते है । 


राष्ट्रीय विधान सभा के साम्यवादी सदस्यों को साम्यवादी आक्रमण का 
भ्रग्र॒णी समभा जाता है। उन्हे राष्ट्रीय विधान सभा की कार्यवाही भंग करने के लिए 
प्रयुकत किया जाता है। साम्यवादी सदस्य कभी-कभी उन्र विधेयकों पर, जिन्हे बे 
नहीं चाहते, अनिश्चित समय के लिए, विचार नही करने देते। फ्रांस का साम्य- 
वादी दल रूस द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। फरवरी, १६४६ में थोज मे कहा था 
कि फ्रांस के साम्यवादी फ्रास पर लाल सेना के झाक्रमणा का विरोध नही करेंगे। इस 
दल का प्रशंसनीय गुण यह है कि इस में शक्ति, तीव्रता और आत्मविश्वास है । यह 
जनता को शक्ति और नेतृत्व दीनों प्रदान कर सकता है । इसकी सीधी नीति, श्रन्य 
दलो की ढिल-मिल नीति की अपेक्षा श्रधिक अ्रच्छी है । साम्यवादी दल युवकों के कार्य, 
शक्ति श्रौर साहस का दल है । यह प्रगतिशील, अ्ग्र णी श्र अनुश्यासनशील है। इसे 
अपने ध्येय का पता है श्रौर इस बात का भी ज्ञान है कि अपने लक्ष्य को किस प्रकार 
प्राप्त करना है। 


साम्यवादी दल फ्रास मे १३ मई १६४५८ की घटनाश्रो के विरुद्ध था। इसने 
लोगो को प्रदर्शन तथा हड़तालें करने के लिए कहा । वर्तमान फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध 
भी इसने अपना आचार स्पप्टतः प्रकट कर दिया है। १६५४८ के निर्वाचन मे इसे बहुत 
हानि हुई। संसद्‌ में इसके सदस्यों की सख्या १४२ से कम होकर केवल १० रह गई। 
आयोगो में भी इसे प्रतिनिधित्व नही दिया जाता । राष्ट्र-परिपद्‌ ने समाज की सँनिट से 
साम्यवादियों को नियुक्त करने से इनकार कर दिया है । साम्यवादी समाचारपत्रो की 
संख्या तथा बिक्री में भी कुछ कमी हो गई है । 

(२) फ्रांस का दूसरा प्रमुख दल समाजवादी दल ($00ंश्यां&& 787४9) है। 
१८७६ में इसकी स्थापना हुई थी । १६०४५ से इस दल ने अपने को संयुक्त समाजवादी 
दल (एप्राशए्प 80430 ९००४७) के नाम से घोषित किया। इसकी नीति “क्रमशः 
समाजवाद” (]7ए0प्रप॑णराणाए $9०0्रथ्यांज)) थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चातु जब 
साम्यवादियों का इस दल मे बहुमत हो गया, तो समाजवादी इससे अलग हो गए। 
१६३६ में ब्लम के मैतृत्व मे दल ने सत्ता प्राप्त की । 

१६५१ के निर्वाचन में समाजवादी दल मे राष्ट्र-परिपद्‌ में १०३ स्थानों पर 
अधिकार कर लिया । १६५५ तक दल की शवित क्रमशः कम होती गई । लेकिम उस 
समय से चतुर्थ लोकतन्त्र के अन्त तक इसकी दवित फिर से बढती गई। 

चतुर्थ लोकतन्त्र के काल में इस दल को असंखरू्प कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । साम्यवादी दल के विरुद्ध इसे कारखानों के कर्म चारियों के मतों के लिये मुकाबन्ता 
करना पडा। वह शासकीय वर्ग की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं थी क्योकि 
इस समय इसकी रचना दल के श्रन्दर सभी उपवर्गों को स्थान देने के लिए की गई 
थी। जब १६४६ में श्री मोलेट मुख्य-सचिव बने तो उन्होंने दल को अनुशासित 
निर्णायक का रूप दिया । लेकिन इससे अल्पसंख्यक वर्ग अश्रसन्‍न थे क्योकि वह दल के 
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पट्ट मत बे के जमंनी के अनसस्ष 
र संविधान 


के लिए निवचिन शरस| 
अल्जोरियः नीति के तीन 


प्ज्चम लोकतन्त के प्रधीन भ| 


चर दिया है। 


वकार 
सन्त है) तोड़ 
के क्षब्दो में, “यह दल आया करता है कि यह बहुत का डरा बनकर सेवा करता 
टेस्टी को और स्वतन्त्र विचार काले सभी क्यों से सह- 


यह्‌ हो ओोटेस्टैनट्स, यहदियों, हू; 
योग के) अपन करता है। 


थोलि- 


लः दल का 
मण्डल को नियी फूट द्वारा 


का सर्वाधिक: 
हो 


“ 
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(४) रैडिकल पार्टी फ्रांस में सबसे पुराना राजनैतिक दल है। लेकिन १६३० के 
पश्चात्‌ इस का प्रभाव कम होने लगा। युद्ध के पदचात्‌ यह लगभग समाप्त हो चुकी 
थी । उप्के वाद इसमे फिर बल पकड़ना आरम्भ किया और १९५४५ में राष्ट्र-परिपद्‌ 
में इसके ७५ सदस्य थे। चतुर्थ लोकतन्त्र के १६ प्रधान मन्त्रियों मे से श्राठ इस दल 
के थे। १६५५ के बाद तीन लगातार संकटों के कारण यह फिर दुबंल हो गई। १६५५ 
में श्री फारे अपने साथियों सहित दल से झ्लग हो गये। १९४५८ में श्री मेण्डेस-फ़ास और 
उनके कुछ साथी दल से भ्लग हो गये। १९५४ के चुनाव में रैडिकल पार्टी ने लगभग 
५,००,००० मत खो दिये । 


(५) यू० डो० एस० प्रार० (एशंणा 760०८8४४व४० ९४ 80286 त6 [0 
]४०४७४४००) एक झौर दल है जो राजनेतिक तौर पर सिद्धान्तवादी दल से बहुत कुछ 
मिलता-जुलता है। यह युद्ध के वाद ही बनाया गया था और युद्धकालीन शत्रु-विरोध 
भ्रान्दोलन से उत्पन्न हुआ । राजनैतिक दृष्टि से यह भ्रधिकाश सिद्धान्तवादियों से कुछ 
झधिक झासन-विरोधी है। ससद्‌ से बाहर कभी भी यह शवितवान दल नही रहा है 
इसे भ्रन्य छोटे-छोटे दलो के साथ समभौतों पर निर्भर होना पड़ा है। यह महत्त्वपूर्ण 
इसलिए है कि इसमें ऐसे-ऐसे व्यक्ति थे ज॑से प्लेवें, मित्तराँ प्रौर क्लीडियस पैंटि। १३ 
मार्च, १६५८ की घटनाशो ने दल मे फूट उत्पन्न कर दी। प्लेवें डिगॉल के पक्ष में है और 
मितर्राँ डिगॉल विरोधी है। 


(६) वास्तव में डिगॉल दल सामान्य अर्थ में राजनैतिक दल नही है। डिंगॉल दल 
केवल दो बातों पर सयुकत है। इसके सदस्य जनरल डियॉल के नेतृत्व को स्वीकार 
करते हैं शोर राष्ट्र के पुिर्माण मे विश्वास रखते है। आर० एफ० पी (छेशाऊ ० 
६0० एफव्मक। ९९००७) की स्थापना भी जनरल डिगॉल ने की थी । इसके सदस्य 
अधिकतर मध्यवर्ग के व्यक्ति ये । १६५१ के चुनाव में इस दल ने राष्ट्र-परिपद्‌ में 
११७ स्थान ग्रहण किए। लेकिन १६५२ में लगभग ३० संसत्सदस्य इस दल को 
छोड़ गए । “१६५३ के नगरपालिका निर्वाचनो मे मतदाताय्रो की सहायता की थोड़ी 
सी कमी के पश्चात्‌ जनरल डिगॉल ने ससदीय मंच से हटाने की घोषणा कर दी यद्यप्रि 
राजनीति से नही ।” 

(७) डिगॉल-पक्षी चार विभिन्‍न राजनेतिक विचारों के दलो के मिलने से 
१६४८ के चुनाव से कुछ ही सप्ताह पहिले एक नए दल यू० एन० आर० (ए7ऑ0त 
#० (४० ४०४ रै०७ण७॥०) की स्थापना की गई। सामाजिक लोकतनन्‍्त्रवादी युद्ध-पूर्व 
डिगॉल दल के अवशेष थे। जिनके १६४६ में राष्ट्र-परिषद्‌ में २० सदस्य थे । फ्रास 
पुनर्निर्माण संघ (एप्राण्प 0 फपछाक फ्णा०छछ) श्री यूस्टेल द्वारा स्थापित किया 
गया और वास्तव में भ्रल्जीरिया में फ्रांसीसी निवासियों के झान्दोलन की फ्रांस मे एक 
शाखा थी। सुस्टेल ने १३ मार्च, १६४८ की घटनाओं में एक मुख्य भाग लिया | वह एक 
योग्य राजनीतिज्ञ और गुणवान सुवकक्‍ता है। पंचम लोकतन्त्र की सरकार में वह एक 
ऊँचे पद पर नियुक्त हैं। यू० एन० श्रार० के श्रन्‍्य दो वर्ग है । ये हैं, डेलवेके के मेतृत्व में: 
प्रजातन्‍्त्रीय सभा (छेल्फुप्फे।०४० एगाश्शा०त) और जनरल डिगॉल की सहायता 


.“पम सोड़तस्प के अपीन (४६ के चुनावों में यु० एन भ्रार० ढ़े २०७ 


करेया यह का मे करें। 
पराप्षिक आन्रोत्रन हैं श्रीर इसब्रिए परम्परागत रूड़ियाद के विरोधी हैं। **«-५ हम एक 
पारदल भी हे... हैमने कार्यपरातिका (23००४६४७) 'ी क्षक्ति में वृद्धि के है, 


केवल तत्विक रक्तन्व्रताओ्रो रेक्षा के लिए ; ...:... मन्त में हम एक शासत- 
की बे पि क्री 


गे, कसी ढ। 
विश्वास है कि जनरत डियॉँल के नयवितत्व की संेप्रियता का चाभ उठाते हुए दतन 
को अपने आपको पैतंमान व्यवस्था शेर रचित एक उनतायारण के दत्त के वदत देवा 
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(२) फ्रांस की स्थानीय झासन-प्रणाली मे बहुत ही समानत्ता है । फ्रांस में कहीं 
भी जाइये, सब स्थानों पर वही चुनी हुई परिपदें, वही प्रीफंक्ट और मेयर, वही स्कूल 
और पुलिस पद्धति, वही कर श्र वहीं कानून मिलेंगे । कुछ प्रदेश सेतहिर है तो कुछ 
औद्योगिक । कुछ की जनसस्या बड़ी धनी है तो कुछ की वहुत कम । किन्तु फिर 
भी सब की एक सी सरकारें है। हजारों तहसीजों (0०ण्ाएा०7९७) मे, परस्पर झ्राबादी, 

” भ्राथिक स्तर, सामाजिक स्तर के दृष्टिकोण से विरुद्ध होते हुए भी एक ही नमूने की 
सरकारें हैं। इनमे केवल एक यही श्रन्तर है कि जनसंख्या के भाधार पर इनकी परिपकें 
छोटी या बड़ी होती हैँ । इसका परिणाम यह है कि फ्रांस में स्थानीय स्वायत्त, शासन 
चरम समानता के स्तर पर पहुंच गया है श्रौर इसमें और परीक्षण करने की प्रावश्य- 
कता नही रह गई है। 

(३) फ्रांस में एक श्रत्यन्त उच्च श्रेणी का संगठित समुचित शासन-यन्त्र है। 
स्थानीय स्वायत्त शासन इससे कहीं भी पृथक नहीं है । राष्ट्रीय केद्रीय सरकार इस 
पर अधिकार रखती है श्रीर लगभग पूर्णातः छाई हुई है। फ्रांस में स्वायत्त शासन की 
चर्चा करना भुलावे में पड़ना है। घासन-सत्ता का, वैधानिक दृष्टि से कोई विभाग था 
बेंटवारा नही है। वस्तुतः फ्रांस मे एक ही सरकार है जो मन्त्रियों तथा संसद्‌ द्वारा 
पेरिस में श्रौर जिलाधिकारियों श्रौर परिपदो के माध्यम से देश के इस छोर से उस छोर 
तक झासन करती है| स्थानीय संस्थाश्रों और इनके श्रधिकारियों के अधिकार केवल 
उतने ही है, जितने कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हे कानूनों द्वारा प्रदान किए गये हैं। 
पेरिस में स्थित केन्द्रीय सरकार ही सारे शासन-सूत्र को पकड़े हुए है। अनेक प्रदेश, 
जिले और तहसीलें एक हो मन्त्री के नीचे कार्य करते हैं प्रौर वह मन्‍्त्री ग़ह-मस्त्री कहा 
जाता है । इंगलैंड में बहुत से मन्त्रियो को देश के स्वायत्त शासन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों 
पर नियन्त्रण करने का अधिकार है । 

(४) फ्रास में स्थानीय स्वायत्त झासन की एक और भी विज्ञेपता है। शासन 
जनता की बहुत सेवा करता है। यह सच ही कहा जाता है कि फ्रांस में एक व्यक्ति 
को केवल जन्म ही लेना होता है बाकी सारे का राष्ट्र की ओर से होते है। जैसे ही 
किसी का जन्म होता है, सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी वालक की देख-भाल करने 
पहुंच जाता है । जब वह थोड़ा बड़ा होता है, सरकार उसकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 
करती है। यदि उसे काम नही मिलता तो सरकार उसका पोषण करती है और यदि 
वह विना किसी श्रभिभावक के मर जाता है तो सरकार उसकी सअन्‍न्त्येष्टि करती है। 
यह अभ्रभिभावकता इस सीमा के आग्रे नही जा सकती ! पु 

सारा फ्रांस देश बहुत से विभागों (प्रदेशो) में बेंटा हुआ है । प्रत्येक विभाग में 
एक परिपद्‌ और एक प्रीफैक्ट (7०००६) विभाग अधिकारी होता है । प्रत्येक विभाग 
जिलों (0४&740०7७) में विभकत होता है । प्रत्येक जिला वहुत सी तहसीलों (फ०ा- 
तां55९७7९०॥४) में विभवत होता है। प्रत्येक तहसील (877०705४७प्रथा) मे एक 
उप-जिलाधिकारी (8ए7-फःर्थ००) होता है । बुत सी कम्यून (ए०फफाशा०8) * 
तहसील में संगठित होती है और प्रत्येके कम्यून में एक परिषद्‌ भौर एक मेयर होता! 
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विभाग फिक्रणाफ्ा०्प४)--फाँस में लगभग ६० विभाग हैं । एक हाशर 
विभाग का क्षेत्रफन्त २,३६३ वर्गमील होता है । गिरोस्डे (87000) विभाग पददे झा 
है और इसका मुख्य केन्द्र वोरदोकस (20घे८४०5) में है थ्रौर इसका क्षेत्रकतत ४१४ 
बर्गमील है । सबसे छोटा विभाव सीन का है, जिसका क्षेत्रफत १६५ वर्गमीत है। हूँ 
विभाग क्षेत्रफल, आकार और जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक-दूसरे से मिल हैं [7 
के विभागों का मानचित्र एक भुल-पूलैया का खेल अतीत होता है । विभागों के वार 
बहुधा किसी मंदी, पर्वत भौर अन्य भौयोलिक विश्वेषता १२ रखे जाते हैं । 

प्रत्येक विभाग की एक महापरिषद्‌ (900 0०्ययर्थी) होती है। गिल 
स्थानीय स्वायत्त झासन में बढ़ा प्रभाव होता है। इन परिषदों के बहुत बड़े भरविवाए 
इनका बढ़ा सम्मान और इनकी निर्भय करने की शक्ति नगरपालिका परिषदों में वही 
अधिक दृढ़ और संतुलित होती है। फ्रोस को इन साधारण परिषदों का एक विगेव 
देधानिक स्थान है । तृतोष गणतल्त्र के एक कानून के भनुसार यह व्यवस्था की गई पी 
कि यदि पेरिस में वर्तमान परिस्थिति ऐसी मे हो कि राष्ट्रीय विधान सभा का अधिवेशन 
हो सके, तो इस परिपदों के प्रतिनिधियों द्वारा एक समकक्ष विधान सभा बनाई जाय कौर 
यह तब तक कार्य करे जब तक राष्ट्रीय विधान सभा सुरक्षा के वातावरण में प्री 
अधिवेदान भ्रारम्भ कर सके या नई विधान सभा का चुवाव हो। इन महाप 
परिस्थिति सार्वजनिक हित झौर राजनीतिक गतिविधि की दृष्टि से राष्ट्रीय विधानः 
मण्डल और स्थानीय पालिकाओं के मध्य की है। विधान सभा के चुनावों के ममत्रों 
विभाग ही चुनाव-क्षेत्र हैं शौर इस कारण कोई भी राजनीतिक विभाग के की 
अपेक्षा सही कर सकता! विभाग हो राजनीतिक दलों की जड़ जपावि कै 
लिए सहायक का काम करते है । कोई भी दल विभागों में अपने दस का समभते भौर 
विश्वास प्राप्त किये बिना जनता का समेत प्राप्त करके विजयी नही ही सकता। 
महापरियद्‌ ही गशतन्त्र परिषद्‌ के चुनावों के लिए चुनाव मण्डल का काये करती है! 

महापरियद्‌ भिन्‍्व-मिस्त विभागों के अनुसार झआकारअकार में एक-ूसरे हे 
अलग द्वोती है ! कारण यह है कि विभाग की अ्रत्येक तहसील (0007) से पहापरिदर 
के लिए एव सदस्य चुना जाता है। तहसीलों की सस्या प्रत्येक विभाग में समान में 
के कारण परिषद्‌ का आकार भिल्‍न-मिन्‍्न होना स्वाभाविक ही है। इल्ले-प्रत-्विते पं 
विभाग के ४३ भोर होतिस भौल्पेस विभाग के २४ सदस्य हैं। ठृतीय ओशी के विश 
की महापरिपद्‌ के बहुधा २० से ३० तक सदस्य होते हैं। द्वितीय शी के विभागों ह 

भहापरिषद्‌ के ३० से ४० तंदे संदस्य होते हैं। प्रथम श्षेणी झौर होसे बलसी विभागों है 

लगभग ६० सदस्य होते हैं ४ 

प्रत्येक सदस्य ६ वर्ष के: लिए चुना जावा है. जिनमें भागे प्रत्येक तीसरे 47 
अवकाश प्राप्त करते हैं। महापरिषदों के चुनाव देश मर में प्रव्टबर के महीते मैं हर 
ही दिन होते हैं। सदस्य के लिए २४ वर्ष की भागु का होना भावश्यक हैं भौर ई 
विभाग में सम्पत्ति का स्वामी भ्रथवा निवासी होना चाहिये | महापरियद्‌ वर संदरस्कता 
के एक-चौयाई सदस्यों से श्रधिक उस विभाग में निवास ने करने वाले संदस्य नहीं 
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हो सकते। एक विभाग विशेष में जिन पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र हो, वे उस 
विभाग के चुनावों में भाग नहीं ले सकते! सदस्यता के लिए सेना के भ्रधिकारी, 
न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, राज्य-कर्मंचारी, और विभाग के कर्मचारी इत्यादि, 
चुनाव में भाग नही ले सकते | कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विभाग की महापरिपदों 
का सदस्य नही हो सकता । 
महापरिषद्‌ एक संस्था के रूप में और प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से, सर- 
कार को स्वेच्छाचारिता से सुरक्षित है। सिद्धान्त रूप से सरकार यदि चाहे तो महा- 
परिषद्‌ को भंग कर सकती है। किन्तु ऐसा करते ही उसे राष्ट्रीय विधान सभा की 
स्वीकृति शीघ्रातिश्नीक्ष लेनी पड़ती है और तुरन्त ही नये चुनावों का प्रबन्ध करना 
पड़ता है। १८७४ के पश्चात्‌ किसी भी महापरिषद्‌ को भंग नही किया गया है। 
साधारण रूप से, किसी भी ग्रवसर और किन्ही भी परिस्थितियों मे महापरिषद्‌ को 
“भंग नहीं किया जा सकता। 
सामान्य रूप से किसी सदस्य को सदस्यता से महापरिपद्‌ इसलिए वंचित कर 
सकेती है कि यदि वह बिना सतोषजनक कारण के महापरिपद्‌ के सारे अधिवेशन मे 
अनुपस्थित रहा हो। यदि कोई सदस्य गैर-कानूनी कार्य करने अथवा अपने नियत 
नियमबद्ध कार्य को न करने के लिए भ्रपराधी साबित हो तो राज्य-परिपद्‌ उसे भ्प- 
दस्य कर सकती है और एक वर्ष तक उसे चुनाव लडने से भी निकाला जा सकता है। 
यदि कोई सदस्य महापरिपद्‌ के श्रवैध अधिवेशन में उपस्थित हो भौर प्रीफैकट की 
आज्ञा का उल्लंघन करे तो उस पर न्यायालय में भ्रभियोग चलाया जा सकता है 
और यदि वह दोपी पाया जाय त्तो उसे अपदस्थ किया जा सकता है तथा उसे तीन 
बर्ष तक चुनाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। 
महापरिषपद्‌ के दो सामान्य अ्रधिवेशन प्रत्येक वर्ष होते है। महापरिपद्‌ का 
“विशेष अधिवेशन मुख्य समिति की प्रार्थना पर या दो-तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर 
प्रीफैक्ट के विशेष अध्यादेश द्वारा बुलाया जा सकता है। विशेष अभ्रधिवेशन अ्रधिक-से- 
अधिक १५ दिन तक चल सकेता है। महापरिपद्‌ अपनी श्रान्तरिक व्यवस्था और 
अध्यादेशो इत्यादि में पूर्णतः स्वतन्त्र है। 
महापरिषद्‌ एक वर्ष के लिए अपना अध्यक्ष स्वय चुनती है। किन्तु उसके 
पुनः चुने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अध्यक्षता बहुधा एक मगषण्यमान्य नागरिक 
ही करता है। बहुत-सी महापरिषदो की अध्यक्षता फ्रांस की संसद्‌ के सदस्य करते 
'है। बहुत से उदीयमान राजनीतिज्ञों की इस पद को पाने की महत्त्वाकांक्षा होती है। 
महापरिपद्‌ के उपाध्यक्ष और सचिव भी एक वर्ष के लिये चुने जाते है। एक बैठक 
के लिये इयतता (९४०००) सदस्यता को संख्या के आधे से एक अधिक सदस्य होता 
है। यद्यपि महापरिषद्‌ का भ्रध्यक्ष अधिवेशनों का नियन्त्रण करता है और उसे शान्ति 
“भंग करने वाले सदस्य को निकाल देने या बन्दी बना लेने का भी अधिकार है, 
किन्तु हा और मुख्य सचिव को किसी भी अधिवेशन मे प्रवेश करने का अधिकार 
प्राप्त है। डे 


निधि बनकर करती है, ऑफेक्ट, उछ- » पिक्षा सम्बन्ध प्रषिक्रारियों, 
53३ गे के विश्वविद्यालय, आदेशिक से; ऐ) न्यायातग, 
अंबानी और रिकि न्यायात्य शरीर बन्दीजहों के पक्ष का. भहाप्ररिषद पर 
है है। सदस्य केद्रीय अच्चासन स्वाओं करा सार्वजनिक जेजाग्रो मे 
नियुक्त किया जाता है। केन्रीय सथासन की ओर से विभाय डरा संचालित तेवर 
में 0 लोक-हित की है। इस केक महापरिफदु 
गे बड़े विशद श्र गाष्त है और यदि कहा जाय कि इसमें गई स्कावट है तो 
बह यह है | इन्हे राष्ट्रीय स्तर । की सोम मे पलना पढ़ता 

दसरे बब्दे के कह सकते है महापरियद क मे महत््वपूरां स्थान है। केद्रीव 
प्रकार किसी भी वि अनुमति के बिना, प्ि प-भाल, दान हे 
चलने सेस्थाओ, शिशु रही, या 6 सो फबादि को प्राध्िक पहायता नही दे 
सी । इसे सभी कमिक विश करने का अधिकार है । महापरिपर्‌ 
केन्रीय मन्त्रियों है सकती है 2१२ अध्यक्ष के भा अपने विभाग 
पे सम्बन्धित कैसी भी कार्य लोक-हित के. कार्य का यकती है। यद्यपि 
यह राजनो॥ि प्रस्ताव मत अकट नहीं कर सकती तो भी प्राथिक नीति 
गैर सा में अस्ताव रस सः शास्त्र भर राज- 


अस्ासन के बन्ध मे ; 

पीतिशास्त्र के कयं-क्षेत्र को 2वकू-उथक करना जड़ा ही धंकाजनक है । फ्रांस में यह 

परिषारी है कि विभागों के पम्न्‍न्ध की बातो के विपय में पेस्वन्पित्त विभाग के गहा- 
से केन्द्रीय + राम करना पड़ता है। 


सहापरिषद को गामों की कुछ पार्वजनिक सेवाप्रों हर अधिकार है। हेवा- 
क्षेत्र में जनता को आधिक देने में इसके अधिकार बहत है? विस्तृत है। ह 


रे बहु 
विभाग के स्थित ओपधालयों मे मीषधियों के दाम नियत करती: है । जप, सैवाप्रो 
|| ॥ 'दु ही नियन्तररा शवन्य 


को आधिक देने परियद है) दा और अवन्ध करती है। 
अन्त विभाग महत्त्व के राज पर्थों की देख- और मरम्मत इत्यादि के लिए 

पैड़ेक़ी के टु का बे: यही आम पंचायतों वर बहा 

भाव है। एक से अ्रधिक सम्बन्ध वाली सभी परैमस्याओं पर इसका 


गी 
भू नियन्‍्तर और इन मामलों में इसका निर्श॑य अन्तिम है । महाप्ररिपद्‌ की 
कु उता के चुनाव पजनीतिक दक्तो शरीर व्यक्तियों का ही संग नही प्रवितु विभाग 
में स्थित सयानीय संस्थाओं के प्रभाव की परस्पर टक्कर होती है। 
महापरिषद्‌ के अधिकार ग्राम पंचायतों को) बोड़कर स्वय किमाय के अचरः 
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बड़े विशाल हैं। यह विभाग की नीति भौर इसकी श्राथिक व्यवस्था का नियन्त्रण करती 
करती है। भ्रीफैकट इसका प्रतिनिधि होने के नाते श्राय-व्यय लेखा (2०१8०४) बना 
सकता है किन्तु यह महापरिषद्‌ का अधिकार है कि उसे स्वीकार करे अथवा नहीं। 
१८७१ के एक कानून मे २२ विषय ऐसे हैं जिनमें महापरिषद्‌ को सम्पूर्ण और निर्बाध 
अधिकार है। इनमें महत्त्वपूर्णा विषय, विभाग की अ्रचल सम्पत्ति, विभागीय राजपथ, 
विभाग के घन से सहायता पाने वाली सारी योजनायें, सार्वजनिक हित के कार्य, अनेक 
जन-सेवायें, जन-शिक्षा सम्बन्धी कई योजनायें तथा विभाग के अभियोग भगड़ों का 
मिपटारा इत्यादि है । 


महापरिषद्‌ विभाग के आय ओर व्यय को दो प्रकार से नियत्रित करती है । 
जब प्रीफैक्ट आगामी वर्ष का आय-व्यय का लेखा भ्रस्तुत करता है, महापरिषद्‌ का 
अधिकार है कि इस विषय मे जो चाहे सूचना प्राप्त कर सकती है। आय-व्यय के लेखे 
* एक-एक अध्याय पर विचार करके, यदि महापरिपद्‌ चाहे तो इसमे सश्योधन कर सकती 
है। यह किसी भी मद के प्रस्तावित व्यय को घटा-बढ़ा सकती है । एक भद से दूसरी मद 
को उधार दे सकती है। महापरिषद्‌ की कार्यवाही पर भी बहुत-सा नियत्रण है। 
महापरिपद्‌ द्वारा स्वीकृत आय-व्यय-लेखे को ग्रह-मन्त्री स्वीकार करता है। कुछ विशेष 
प्रकार के व्यय की मदों को आय-ब्यय-लेखा मे अनिवाय॑ रूप से रखना पड़ता है। कुछ 
करो को विभाग के उच्च अधिका रियो की स्पष्ट अनुमति द्वारा ही लागू किया जाता है। 
गृह-मन्‍्त्री किसी भी व्यय की मद को लेखे से यह कहकर निकाल सकता है कि 
महापरिपद्‌ ने श्रपने ग्रधिकारों का श्रतिक्रमण किया है, आवश्यक व्यय के लिए पर्याप्त 
व्यवस्था नही की गई है या प्रस्तावित योजना को क्रियान्वित नही किया जा सकता। 
यदि मन्‍्त्री के निर्शय में कोई कानूनी सिद्धान्त की बात होती है, तो इसके विरुद्ध राज्य- 
परिषद्‌ को अपील की जा सकती है। प्रीफैक्ट का महापरिषद्‌ पर केवल इतना ही 
अधिकार है कि वह महापरियद्‌ के निर्ण॑यो पर कानूनी आधार पर आझ्रापत्ति कर सकता 
है। प्रीफंक्ट महापरिषद्‌ के निर्णयों को, राज्य परिषद्‌ के सम्मुख, अवैधानिक होने के 
कारण चुनौती दे सकता है । राज्य-परिष द्‌ और मम्त्रालयों को भी, कर लगाने या पूंजी 
प्राप्त करने सम्बन्धी मामलों के तरीकों पर किये गये निर्णयों पर नियन्त्रण करने का 
अधिकार है । उन ऋणो के विषय में जिनकी उग्राही ३० वर्ष की अवधि से झ्रधिक हो 
या जिनकी राशि नियुक्त राशि से अधिक हो, मन्त्री की स्वीकृति की झावश्यकता होती 
है। कुछ विशेष प्रकार के स्थानीय करो को लगाने के लिए भी राज्य-परिषद्‌ की स्वीकृत्ति 
लेनी पड़ती है। 
प्रीफंकट (7९४९००७)--पभ्रीफैवट विभाग का प्रमुख कार्यकर्त्ता है। इसे राष्ट्रपति 
गृह-मन्‍्त्री के सुझाव पर नियुक्त करता है और इसे किसी भी समय पदच्युत तथा 
स्थानान्तरित किया जा सकता है। वास्तव में इस पद की पूर्ति प्रशासन के किसी निम्न 
कर्मचारी को उन्नति देकर की जाती है। तहसीलों के उप-प्रीफैक्टो मे से, क्रमशः 
कम महत्त्वपूर्ण विभागो के प्रीफैक्ट नियुक्त किये जाते हैं। उसके पश्चात्‌ उन्हे उन्नति 
देकर एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है। किन्तु यदि गृह-मन्त्री चाहेवो 
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किसी भी स्थान से अपना मनचाहा श्रीफैक्ट चुन सकता है । उसके चुनाव की सोगा 
पर कोई रोक-टोक नहीं है। इस पद के लिए कोई विशेष यौर्यता की झावशकता 
नही किन्तु गृहमन्त्री को इसकी नियुक्त करते समय यह देशाना पड़ता है कि निवुक्क 
किया जाने बाला व्यक्त मोग्य, चतुर शौर सरकार की वीति को कार्य रुप में परिशव 
कर सकने वाला है। एक परीफैक्ट को राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है डिन्तु इस प्रकार 
के श्रवसर पत्यन्त न्यून होते है। जब सरकार एक प्रीफैक्ट,को उत्तके स्थान से हवा 
चाहती है तो उसे किसी दूसरे पद पर बदल देती है । |; 

प्रीफक्ट के पास पुलिस के विज्ञाल भ्रधिकार हैं प्रौर वह अपने विभाग में, 
जनता में व्यवस्था, जनता के चरित्र झऔौर सामाजिक स्वच्छता के लिए उत्तदायी 
है । वह राध्टु की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है । उत्ते देश के काबूनों की भी कार्य- 
रूप में परिणत करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में उते अपने विभाग में भ्ष्यादेश 
प्रसारित करते कर अभ्रधिकार है। विभाग की सीमा में वह पुलिस का सर्वोच्च प्रधि* 
कारी है। यद्यवि ग्ष्वेशित (एगा/०:४४०१) पुलिस प्रादेशिक रूप में नियुक्त की जाती 
है तब भी भपने विभाग मे वह पुलिस की गतिविधि का संचालन करता है । सारी 
महत्त्वपूर्ण सुचनाएँ प्रादेशिक राजधानी को भेजी जाने से पहले, प्रीफैव्ट को पा 
भेजी जाती है । गुप्तचर विभाग द्वारा वियुक्त गुप्तचरों की गतिविधि सम्बन्धी बाते 
इसके कार्यक्षेत्र से वाहर हैं, किन्तु सौजन्य के नाते उसे इनकी शूचना शाप्त होती 
रहती है । है 

यदि उसे विश्वास हो जाय कि रा्ट में आस्तरिक अथवा बाहरी रुप में संकट 
उत्पन्त हो यया है तो बिना प्रधिकार पत्र (शैशप्था0/) के किसी भी व्यक्त को 
अन्दी करने, तलाशी सेने श्लोर किसी भी प्रमार-पत्र को पकड़ने का पूरा ध्रधिकार है। 
श्रालोचना के कारण इन अधिकारों को बड़े ध्यान से प्रयुक्त क्रिया गाता है जि 
सागरिकों की स्वतन्थ॒ता की रक्षा हो सके। इस प्रधिकारों का प्रयोग करने के २४ 
अण्टों के भीतर ही उसे विभाग में स्थित अ्रभियोग लेखक (200० #;०४००गेश) 
और मुख्य सहकारी वक्रो् (88०००) को सूचित करना पड़ता है।, मदि मीट 
कैसी पुलिस अधिकारी को इन झविकारों का अयोग करने के लिए आजा दे तो वह 
अधिकारी राज्य के न्यायाधीश को इसकी तुरन्त ही सूचना देने के लिए कानूनी हर 
से बाध्य है 4 
१. ओफीक्ट कम्यून और तहसीलो के सामसे में भी नियलश रफ़ता है। हैँ 
कम्यूनों का संरक्षक नियत श्रविकारी है। वह नगरपालिकाओं के मेथरों को धोर 
कत्त व्य-भ्रप्टता की आरोप में एक मास को लिए अनुलम्बित कर सकेता है । बह करूं 
के धाय-व्यय लेखे को स्वीकार करता है यदि कम्यूनों के आय-ब्यय के लेले में कीई 
आवश्यक रेकम रूट जाय तो वह उसे लेखे में लगा सकता है! वह मेयर हारा असा- 
रित पुलिस अधिनियम को रद्द कर सकता है। स्थानीय झासत के हप्दिकोश से 
ओफ़ीक्ट के अधिकार एक समुचित, एकवित श्रधिकार-कोप हैं। 
न्‍ प्रीफैक्ट विभाग की सभी प्रशायतिक श्रौर भौद्योगिक सेवाओं का संचालन 
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करता है । इस सम्बन्ध में वह अनेक निम्न श्रेणी फे कर्मचारियों को नियुवित -करता 
है भौर उमके चरित्र ओर प्रनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राथिक मामलों 
में वह सरकारी लेखा निरीक्षक और संरक्षक है। इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्र * 
कोप के घन का व्यय केवल उसकी प्राज्ञा से ही हो सकता है। विभाग और केन्द्र 
के बीच प्रभियोगों को छोड़कर, विभाग के भ्रन्य अभियोगों मे वह इसका प्रतिनिधित्व 
करता है। घिभाग झौर केन्द्र के वीच के भ्रभियोगो में वह केन्द्र का प्रतिनिधित्व करता 
है झौर विभाग का मुरुय सचिव विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। विभाग में दिये 
गये सारे केन्द्रीय ठेके प्रीफैकट की स्वीकृति से ही दिए जाते हैं ! 
विभिन्‍न केन्द्रीय मन्त्रालयों का सूचना प्राप्ति और वितरण का स्रोत प्रीफैक्ट 
ही होता है। उदाहरणतः यदि वित्त मन्त्री किसी नये ऋण को उग्राही के विपय में 
जनता की प्रतिक्रिया जानना चाहे तो वह प्रीफैक्ट से इस विपय में सुचना-पश्र प्राप्त 
करेगा। यदि किसी उद्योग में हड़ताल हो जाय तो प्रीफैक्ट को जाँच करके श्रपनी . 
टिप्पणी देनी पड़ती है। यह सत्य है कि सूचना निम्न कर्मचारी ही प्राप्त करते है 
किन्तु प्रीफैकट को भ्रपने विचार सूचना पर देने होते है । जो भी महत्त्वपूर्णो पत्र 
- इत्यादि प्रीफैक्ट की और से झ्रयवा उसके हस्ताक्षर से भेजे जाते है उनका उत्तर- 
दायित्व उस पर ही होता है । सरकार यह समभती है कि प्रीफक्ट उसके अधिकृत 
विभाग के झ्ान्तरिक मामलों मे देश का सबसे झ्रधिक जानकार व्यक्ति है श्रौर यदि 
उसे जानकारी नही है तो वह प्रीफैक्ट होने योग्य नही है श्लौर उसे इस पद पर नही 
रहना चाहिये । 
प्रीफेकट महापरिपद्‌ के का्येमण्डल का मुख्य अधिकारी है। वह महापरिपद्‌ 
के निर्णयों को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए उत्तरदायी है । प्रीफवट और महा- 
परिपद्‌ के बीच भगड़ा होने की स्थिति में साधारणत: वह अपनी मनचाही कर सकता 
है किन्तु यदि परिपद्‌ हठ पकड़ जाय तो प्रीफ़ैक्ट को भुकना पड़ता है । कह जाता है 
“बोर” के प्रीफैक्ट ने केन्द्रीय मस्त्रालय के झादेशानुसार महापरिपद्‌ को कठोरता से 
कानून का पालन करने पर बाध्य किया था, परिणामत:ः प्रीफैक्ट और महापरिपद्‌ 
के बीच झगड़ा हो गया । महापरिषद्‌ ने भीफ़ैक्ट पर आरोप लगाया क्रि वह झविश्वस- 
भीय रीति से कार्य करता है और झ्राज्ञा उल्लंघन करने वाला सहकारी है । इस भगड़े 
का परिणाम यह हुमा कि इस प्रीफक्ट को वहाँ से बदल दिया गया और दूसरा व्यक्ति 
उसके स्थान पर नियुक्त किया ग्रया। स्पष्ट है कि एक मन्त्री का समर्थन प्राप्त करने 
पर भी एक प्रीफैक्ट को विरोधी और दृढ़प्रतिज्ञ महापरिपद्‌ अत्यन्त अवांछनीय परि- 
स्थिति में फेसा देती है। इस प्रकार की परिस्थिति को शक्तिशाली और झासन में 
चतुर प्रीफैक्ट ही संभाल सकता है! 
एक प्रीफैक्ट को कभी-कभी विभिन्‍न मन्त्रालयों की सेवाझ्रो के विषय में निर्णय 
देने के लिये कहा जाता है। उसे दो विरोधी नीतियों के भगड़ों को सुलकाने के लिए 
भी कहा जाता है झौर उसे अपना कार्य इस प्रकार करना पड़ता है कि मन्त्रालयों मे 
कोई गड़बड़ उत्पत्न न हो। उसे उन अधिकारियों को जिनकी प्रार्थना मन्त्रालयो द्वारा 
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हुकरा दी गई हो, साम्त्वदा भी देनी पड़ती है। मदि पड़ौसी कम्यूनों में भगड़ा हो 
तो उसे मनोमातिस्य उत्पत्त किये बिता भगड़ो को मध्यस्पता हारा सुबभाग 
पड़ता है। 

प्रीफैक्ट की स्थिति दृहरी होती है। वह केद्धीय सरकार का प्रतिनिधि तथा 
विभाग का मुल्य अधिकारी भी है। इस दोनों के कारण उसे भिन्न-भिन्न कर्तव्यों ढा 
पालस करता और अधिकार उपयोग मे लाने होते हैं । केन्द्रीय सरकार का प्रतितिधि होते 
के कारण उसे अपने विभाग मे केन्द्रीय सरकार के काबून और झ्ाजाएँ क्रियास्वित करती 
होती हैं । वह भिन्‍न सार्वजनिक सेवाओं का, जहाँ तक इनसे उसके विभाग का तम्बन्ध 
होता है, संरक्षक होता है । वह राजपयों, पुलों, बन्दीगृहों, निर्धन मिशेतनों, औषधातयों 
इत्यादि का संचालक होता है। उसे सेना में भर्ती की भी देखभाल करनी पड़ती है। बहू 
जनगणना का भी संचालक है । उसे विभाग में शान्ति और व्यवस्था बनाएं रखनी पढ़ती 
है । उसे गुप्त सूचनाओं की काट-छाँट (009०889) करनी पड़ती है। वह विद्याक्षयों 
के अध्यापकों, पोस्ट मास्टरों, डाकियों, कर वश्ूल करने बालों, स्वच्छुता-विरीक्षकों 
इत्यादि-इत्यादि अनेक कर्म चारियो की नियुक्ति करता है। उसे एक कार्मशील राजनीतिक 
का कार्य भी करना पड़ता है। सच कहा है कि आीफैक्द की सबसे पहली यीग्यता मेह है 
कि बह मन्त्रियों के सर्मथकों को जनता से मत प्राप्त कराने को क्षमता रखेंता हो) 
प्रत्येक चुनाव में उसका हाथ अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है और वह मत अआप्ते कराने 
में कोई आध्यात्मिक बन्धन नहीं मानता) यदि उसके द्वारा समर्थित उम्मीदवार जीत 
जाता है तो उसकी पदोन्नति होती है प्न्यथा उसकी अवनति हो जाती है । इसका धाइव 
यहे है कि उसे दूसरे छोटे विभाग में बदल दिया जायेगा। यदि श्रीफेकट का सजनीति 
में दँव-पेच खेलना एक निन्‍दनीय बात है तो भी यह प्रीफक्ट का एक सापारिस करे ड्मः 
समझा जाता है । 

विभाग का एक मुख्य भ्रधिकारी होने के दाते वह महापरिपद्‌ की सारी कार्य 
बाही तैयार करता है। उसे विभाग के हित का ध्याव रखमे के साथ-साथ केंद्रीय सरकार 
के आदेशों का भी पालन करना पढ़ता है। वास्तव में यह एक बड़ा कठिते कार्य हैं। 

फ्रांस में भ्रीफैक्ट का पद बड़ा ही महत्त्वपूर्ो है। स्थावीय अशासन की साटी 
प्रणाली इसे घुरी बनाकर घूमती है। पेरिस में मत्मिमण्डल बनते और विगड़ते हैं, 
मन्मी भाव हैं भर चले जाते हैं, किन्तु यह प्रीफीषट ही है जो अपने सहकारियों के साथ 
सारे शासन यन्त्र को गतिशील रखता है! फांस भते ही गशतन्त् से शाजश्ाही प्रणालों 
अपना ले किन्तु इसका एक साधारण तायरिक पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । विन्तु 
यदि देश के &० प्रीफैक्ट प्रपदस्य कर दिए जायें तो देश की सीद हिल जाय) भीएकट 
जनता का छोटा विता है । वह प्रशासविक पैतिक प्रणाली के बिना गौड़ के जाल का 
केम्द-विन्दु है। बह विधाता की तरह सर्वेत्न विराजमान है । उसके कार्य भी प्रभु के कार्यों 
मत तरह गोपनीय हैं। हिसोटैब्स के भवुसार, “प्रीफैक्ट सरकार वा प्रतिदिधि भर 
राजनीतिक दल का सिलौना होते हुए भी यह भपने प्रशासित देश का भी प्रतिविधि होगा 
है। उसे तिप्पक्ष रहना भाहिए, उम्तमें कठिनाइयों प्रौर ऋगड़ों को जाँचने की, उन्हें 
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समाप्त करने या ध्ाान्त करने की झक्ति, काय को शीघ्रता और सरलता से करने की 
क्षमता, उच्च स्वर की निर्शय-बुद्धि, कुझाग्रता भौर गम्भीरता होनी चाहिए । किन्तु उस्ते 
एक निःसंकोच झौर भला पुरुष, सबकी पहुँच के निकट, स्पष्ट वक्ता, श्रभिमानरहित और 
सबकी बात सुन सकने वाला होना चाहिए। उसमें भ्रपने चारो ओर गरजती हुई विरोधी 
सम्मतियों, स्वार्यों सौर ईर्प्पाओं को ध्यान से समभकर समभौता कराने की क्षमता होनी 
चाहिये।” यदि वास्तव में ऐसी ही झवस्या हो तो प्रीफंकट का एक महामानव होना 
प्रावध्यक है । 
कग्दन ((ाएशा8)--बोन्दन कस्यूनों का प्रशासन के दृष्टिकोस से बनाया 
गया एक समूह होता है। भ्रदुपात से प्रत्येक विभाग मे लगभय ३४ ढन्‍्टन होते हैं + 
क्रोतिका झौर नो्ड के विभागो में ६० से श्रधिक कस्टन हैं। वैलफोर्ट ओर पारेनीस 
ओरियस्तेसस विभागों में २० से भी कम केस्टन हैं। फन्टनों के श्राधार पर निर्मित केवल 
सेना झौर न्यायालय प्रशासन ही है । किम्तु विभाग में स्थानीय स्वायत्त शासन के चुनाव- 
दोन भी फैस्टन ही हैं । 
प्रष्डोजमां (077०० %००0(8)--अरण्डीज्ञमां फ्रांस के स्थानीय प्रशासन 
में बहुत महत्वपूर्ण है । किन्तु यह केवल प्रशासनिक उप-विभाग है जिनके प्रतिनिधि 
या थार्पद्‌ नहीं चुने जाते। श्रनुपात से एक विभाग में तीन था चार प्ररण्डीजमा होते 
हैं। बेलफोर्ट के विभाग में कोई प्रण्डीजमा नहीं है। रोन के विभाग के केवल दी 
अरण्डीज़मां हैं। धासरीन विभाग के श्राठ भ्ररण्डीजमा हैं। अत्येक भरण्डीजमा की 
सीमा में लगभग १०० से १५० कम्यूनें एक लाख जनसर्या वाली होती हैं। विभाग 
की और निकटस्थ नगरों की राजधानी सदा भ्ररण्डीजमा ही होती है। अ्रण्डीज्षमा की 
राजधानी विभाग की राजधानी से कम महत्त्वपूर्ण नगर में होती है। ये चार श्ेष्ठियों 
में बटि गये हैं भ्रौर इनकी श्रेणियाँ विभाग में इन तगसें की क्रमशः महत्ता की बोत्तक 
है। अरण्डीक्षमाओं के नाम नहीं होते; इन्हे तो संख्या से जाया जाता है। प्रत्येक 
अरण्डीजर्मा विभाग का सूक्ष्म रूप होता है। 
जपओीएक्ट इसवद जुद्य अधिकार हंएदा है। यह केबल रेस फाध्यण है, 
जिसके हारा प्रीफैक्ट सूचना प्राप्त करता है और अपनी आज्ञा प्रसारित करता है । इसमें 
प्राज्वर्य महीं की उप-्जीशवट को प्रीफ्ेक्ट की पत्र-मज़ूपा (.08७7 ४०४) कहा जाता 
है। कोई भी प्री-फैक्ट अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण नहीं कर सकता। परिणामतः 
उसे सहायता के लिए उप-प्रीफैक्ट पर निर्भर होना पड़ता है। उप-प्रीफैवट को प्रशासतिक 
और शजमीतिक दोनों प्रकार के वार्य करने पड़ते हैं ग्रतः वे अत्यन्त व्यस्त रहते हैं। वे 
उनको सौपे गए कार्यों के अति उत्तरदायी है। उपन्लीफैकट मन्ध्रिमण्डल के हाथ की 
अंगुलियाँ ही नहीं अपितु नेत्र भौर कान भी हैं। वे सभी राजनीतिक बैठकों में यह देखने 
जाते हैं कि वे लोग कया करते हैं। वे प्रीफ़ैक्ट की अपने क्षेत्र मे हुए सभी मामलो में 
यूँ रुप से सूचित करते हैं! यदि उप-प्रीफैक्ट बपना कार्य दक्षता से करता है तो उसकी 
प्रोफैट के पद पर उन्नति की पूर्ण आया रहती है । 
कम्पूनें (008700९8)--फ्रांस में कम्युन ही केवल ऐसे स्वायत्त झासन के क्षेत्र 
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है बिवका इतिहास फ्रांस की क्रान्ति के समय से जुड़ा हुआ है। फ्रांस की नपरपातिका 
सहिता में कम्यून की परिभाषा इन शब्दों में को गयी है--'वम्पूनें, भोगोतिक क्षेत्र के 
वे हुकड़े हैं जिनकी सीमायें १७८६ की घोषणा में मियुक्त की गई हैं भ्रमवा निन्‍्हें उसके 
पश्चात्‌ किसी कानून या घोषणा द्वारा मान्यता दी गई है ।” कृम्यून शब्द का प्रयोग एक 
सहर, करते, ग्राम या बरती के लिये किया जाता है। कम्पून बोई भी घोटा धयवा बड़ा 
नगर हो सकता है । मार्सलीज भी एक कम्यून है भौर उसी प्रकार शेटो-पीरे भी । फ्रांस 
में ग्राम्य शौर नागरिक शासन-ब्यवस्थाप्रों में कोई प्रस्तर नही है। फ्रांस में लगभग 
३८,००० कम्यूनें हैं। 

फ्रांस के प्रत्येक कम्यून में एक नगरपालिका परिषद्‌ (00घराध्टे आप्तेड) 
है जिसे क्म्यून के निवासी चुनते हैं। जिन कम्यूनों को जनसंख्या ६,००० से प्रथिक 
होती है उनमे चुनाव राजनीतिक दलों की सूची के ममुसार होता है! डिख्ु मतदाता 
को एक उम्मीदवार से दुसरे उम्मीदवार को प्रपने मत की बदली करने का भषिकार है! 
कम्यूनों के सदस्यों की सस्या कानून द्वारा नियुक्त है भौर सबसे छोटी फम्यून के ६१ 
सदस्यों से लेकर ६०,००० से भ्रधिक जनसस्या वाली बह़ी कम्यूनों के ३७ सदस्य तके 
होते हैं । लियोन जंसे बढ़े नगरों की कम्यूनो को कई उप-विभागों में वाँट दिया जाता है 
और ये विभाग (ए7फ0) लगभग ६० सदस्य चुनते है । 

कोई भी नागरिक जिसकी पायु २१ वर्ष की हो भौर जो कम्पूत में सम्पत्ति का 
स्वामी ही या जो इसमे निवास करता हो, इस चुनाव में उम्मीदवार खड़ा हो सकता है 
और मतदाम कर सकता है। कम्यूनों के चुनाव प्रत्येक छः वर्ष बाद, मई के महीने में 
सारे फ्रांस में एक ही दिन होते है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, बीच में घुनाव नही 
होते । 

संगरपालिका परिषद्‌ की वर्ष में कम-से कम घार बार बैठकें होती हैं। प्रत्येक 
अधिवेशन लगभग १५४ दिन चलता है। प्रावश्यकता पड़ने पर मेयर विशेष अधिवेशन 
चुला सकता है। प्रीफैक्ट और उप-श्रीफ॑व्ट भी विशेष भ्िवेशव बुला सकते हैं भौर इस 
भ्रकार की बैठक बहुबा होती रहती है 

नगरपालिका परिपद्‌ के बहुत अधिकार हैं। नगरपालिका संहिता के अतुप्ता: 
“लगरपालिका परिषदें परामर्श द्वारा कम्यूनों के मामलों का संचालन करती हैं। 
अहुत से स्थानीय मामले, जैसे गलियों की मरम्मत, बाग, पानी, अग्नि, रक्षानदल, 
इत्यादि का प्रबन्ध करने की इसे पूर्ण स्वतन्त्रता है। किन्तु भ्राथिक, पुलिस, शिक्षा 
झतादि विषयों मे तमर॒पालिका परिषदो को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नह्दी है। सम्पत्ति 
के क्रय-विक्रय के मामलों मे नगरपालिका का निर्षय बिना प्रीफैक्ट या उप-मीफेक्ट 
की स्वीकृति पूर्ण नही होता । इसके बहुत से अध्यादेश भीफैक्ट और उपनरीरफकट' 
द्वारा रद कर दिये जाते हैं प्रत्येक कम्यून का झाय-व्यय लेखा प्रीफैक्ट या उपन्ञीर्फीट 
द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए । भापत्कालिक स्थिति में नगरपालिका परिषद्‌ को 
राष्ट्रपति भंग कर सकता है । किन्तु साधारणतः नयरपरालिकाएँ [विना उच्च, अधि- 
आरियो के हस्तक्षेप के अपना कार्य निश्चिन्तता से करती रहती हैं। कम्पूनों के 
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सम्बन्ध में किसी भी नीति को अपनाने से पहले केन्द्रीय सरकार नग्वालिकाग्रों की 
सम्मति माँगती है। 

नगरपालिकाओं का प्रथम कार्य मेघर का चुनाव होता है। उसे नगरपालिका 
का एक सदस्य होना आवश्यक है और वह छ वर्ष के लिए चुना जाता है। मेयर 
बहुधा ऐसा व्यकित होता है जो कई श्रवधियों में नगरपालिका परिषद्‌ का सदस्य रह 
चुका होता है और एक माननीय नेता होता है। मेयर पद के लिए दूसरी बार चुना 
जाना एक साधारण परिपाटी है। बड़े कम्यूनों में मेयर राजनीतिक दल का नेता श्रौर 
प्रमुख राजनीतिज्ञ होता है । नगरपालिका परिषदें एक या एक से भ्रधिक उप-मैथयर ६ 
वर्ष के लिए चुनती हैं | उप-मेयरों की सड्या कम्यून के आकार पर निर्भर है। बड़े 
कम्पूनों में सधिक और छोटे कम्यूनों मे कम्म उप-मेयर होते है । 

प्रीफैषट की तरह मेयरी का पद भी दुहरी स्थिति वाला होता है (एक मेयर 
को वही करना भ्रड़ता है जिसका भीफ़ैक्ट या उप्रीफैक्ट आदेश देते हैं। वे कम्यूनों 
के उच्च भ्रधिकारियों और कम्यून निवासियों, दोनों के प्रतिनिधि होते हैं । कम्पून का 
नेता होने के नाते उसे कम्यून का दृष्टिकोश केन्द्रीय अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत 
करमा पड़ता है । उसकी स्थिति दोनों के बीच एक मध्यस्थ जैसी है। 


कम्यून का मुख्य अधिकारी होते के कारए। उसका उत्तरदायित्व त्रिपक्षीय है । 
प्रथम उसे नगरपालिका परिषद्‌ के निणंयों को क्रियान्वित करना पड़ता है श्र इस 
विषय में श्रपनी कार्य-शैली के लिए वह नगरपालिका के प्रति उत्तरदायी है । दूसरे, 
कानून ने उसे कस्यून की सुरक्षा, नैतिकता और स्वच्छता के लिए उत्तरदायी बनाया 
है । तीसरे, उसे सरकार द्वारा सौपे गए प्रशासनिक कर्तव्यों का पातन करना पड़ता 
है, जो साधारणतः सूचना प्राप्त करना, इनकी टिप्पणी तैयार करना, भिन्‍न-भिन्‍न खाते 
तैयार करना और आाँकड़े एकत्र करना इत्यादि हैं। विछले दो कार्यों में नगश्पालिका- 
परिषद्‌ हस्तक्षेप नही कर सकती और वह प्रीफ़ैकट के अधिकार में श्रपना कार्य 
करता है। 

मेयर, नगरपालिका परिषद्‌ के भ्रति इसके लिर्ंयों को क्रियान्वित करने और 
इसका दृष्टिकोण न्यायालयों भौर सरकार के सम्मुख्त रखने के लिए उत्तरदायी है ॥ वह 
कम्यून के कर्मडारियों के अनुशासन ओर कुशलता के लिए उत्तरदायी है। वह 
अपनी झोर से भी कम्यून वी सुरक्षा और सम्पत्ति के हिंत के लिए कुछ भी कर 
सकता है। कम्यून से कर भौर धनकी उगाही के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तर- 
दायी है। 


मेयर कम्यूल का धराय-व्यय लेखा तंयार करता है। लेसे में किसी मंद को 

रखने और छोड़ने मे उसका अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। नगरपालिका परिषद 
को झाय-व्यय लेखे को स्वीकार, संशोधन भौर भस्वीकार फरने का पूर्ण अधिकार है। 

इस विषय में मेयर कर झपना सम्मान भोर व्यक्तित्व ही इस मसविदे को महत्व प्रदान 
करता है । झाय-ध्यय लेख स्वीकृत किये जाने के पश्चात्‌, कोप में से व्यय के लिए यकुज्क 

+ 


यित्व भी. उम्का है| केम्युन के तिए वित्त ते की चुद्धता 
गर वियम त्ति के लिए उचित अबन्ध करना पढ़ते है । कब औ; गन से कार के 
लिए धन के ८ किया जाय, इसका निया पह स्वय॑ ही. करता है | 
+ अपने कत्त "गसन में मेयर को पर्याप्त पर भत्त है, किन्तु इसका 
बह श्र नहीं वह नयरपाहि परिषद्‌ आदेसों उत्लेंधन भी) पकता है । 
यदि पे परिषद्‌ सोधी प्रीफे: दारा श्रपने ओआदेशानुसार क्ष 
हराने 3) अप >कती है । बहुत से अमल में मेयर हारा भ्रादेय प्रतन कराने 
के बलि हैं पर्याव्त होता है । किन्तु बदि गे श्रधिकारों शिमोल्लंघन क) 
अनधिकार हे; रे तो भेगरफालिका रेपद ॥ झरस लेत) गैर वह मेयर 
कार्यो को 34 बचा कर अश्ातनिक 


ने किन्तु से तः यमें 
है) नही पड़ती | पयरपालिका परिषद्‌ सेयर के) स्थित्ति को कठिनाई मे डालर देती है 
भौर इस की परिस्थिति चना दी जाती है कि मेयर के लिए पद पयाग करते के 
| ही न ही रह जा 
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संत्रदीय शासन पद [ उग्यावताहबाज- अप ० (6070ऋकल्पह / 

आस्ट्रेलिया मे संसदीय > मचलित है । भन्त्री चोगग संसद के प्रति उत्तरदायी 

है भौर गैवनेर-जनरल संवैधानिक अध्यक्ष है सारी शक्ति कैबनिट के पास है जिसका 
मु उत्तरदायित्व अचतित है । 


प्रास्‍्ट्रेलिपा का संदिघान ५१६ 


में संघीय सरकार की शक्तियाँ वशित है। कुछ केवत एक की है तथा शेप समयर्ती है 
केवल भंघीय सरकार की शक्तियाँ है--सुरक्षा, शान्ति, मुद्रा, राष्ट्रमणडल का सुप्रशासन 
इत्यादि। समवर्ती विपय हैं ज॑ंसे विदेश तथा अन्तर्राज्य व्यापार, डाक व तार, जनगणना, 
बैंकिंग, बीमा, नाप-तौल, प्रवाशन, देशीकरण, विवाह, तलाक इत्यादि। राष्ट्रीय सरकार 
को यह मना किया गया है कि वह व्यापार, वारिज्य, भूमि-प्राय तथा जल के प्रयोग 
ग्रादि के विपय में राज्यों के बीच भेद-भाव नही कर सकती । स्विद्ज़रलैण्ड तथा सयुक्त 
राज्य प्रमेरिका की तरह भवशिष्द भ्क्तियाँ राज्यों को दी गई है । ऐसे विषय है शिक्षा, 
कृषि, दान, कारखाने, स्वास्थ्य, जंगल, मछली, पुलिस, बन्दीगृह, राज्य रेलवे, मद- 
नियन्त्रण इत्यादि। राज्यों को यह भ्धिकार प्राप्त है कि वे श्रपने सविधानों को बदल दें । 
यदि कनाडा थे आस्ट्रेलिया की सध व्यवस्थाग्रों की वुलना की जावे तो न्ञात 
होगा कि कनाटा मे प्रान्तों की शक्तियों को स्पप्ट व पारिभाषित रूप दिया गया है और 
प्रवर्िष्ट भाग केन्द्र के लिये छोड दिया गया है । झ्रास्ट्रे लिया मे इसका बिलकुल उल्टा 
है। राष्ट्रीय सरकार की सारी शव्ितियाँ बना दी गई है, लेकिन झवशिप्ट विषय राज्यों 
को दिए गए है। कनाडा में केन्द्रीय सरकार प्रान्तों के ऊपर अपने नियन्त्रण का प्रयोग 
करती है क्योकि यह वहाँ के गवरनेरों को नियुकत करती है तथा उन्हें हटा भी सकती है । 
वहाँ प्रान्तों के बने कानून को केन्द्रीय सरकार का न्याय-मस्त्री रोक सकता है । जबकि 
ग्रास्ट्रे लिया मे प्रान्तीय गवर्त रों की नियुवित राष्ट्रीय सरकार के हस्तक्षेप बिना सम्राद्‌ 
द्वारा होती है प्रौर राष्ट्रीय मरकार प्रान्तीय कानूनों मे भी बाथक नहीं हो सकती । 
कनाडा के संविधान में सझोघन ब्रिटिश ससद्‌ द्वारा होता है, जबकि श्रास्ट्रे लिया में संवे- 
धानिक संशोधन के कार्य को ससद्‌ के दोनों सदन तथा लोग जनमत संग्रह द्वारा पूरा 
करते हैं। कनाडा मे प्रान्तों के संविधान १८६७ के उत्तरी अमरीका अधिनियम में निहित 
है भौर उनमे किसी संभोधन के हेतु ऐक्ट मे सशोधन करने की जरूरत है। लेकिन 
आास्ट्रे लिया में प्रत्येक प्रान्त का अपना अलग संविधान है जिसे वह स्वय बदल सकता 


है। 








जैसा अन्य संघात्मक राज्यों मे है, यह स्मरणीय है, वसा ही झास्ट्र लिया में भी 
क्रेद्दीय सरकार ने अपनी शक्ति को बढाया है । प्रो० बैंडी का मत है कि न्यायिक 
व्याख्याओं ने राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों को इतना झ्धिक बढा दिया है कि जितना 
संविधान निर्माताओं ने उसे नही दिया और न कल्पना ही की। लेकिन ऐसा परिवर्तन 
ही भ्रवश्यम्भावी है। श्राघुनिक झाथिक व सामाजिक विकासों ने यह भ्रावश्यक कर दिया 
हैं कि १८६० के भ्रधिनियम की नई व्याख्याएँ प्रस्तुत की जावे, जिससे उसे देश व 
जनता के हितो के अनुकुल कर दिया जाबे ! केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की सरकारों को 
अधिक-से-पअधिक आशिक सहायता दी है और इसी कारण श्रपने नियन्त्रण को वरावरं 
विक्रमित किया है । परिभाषा के रूप में कहा जा . सकता है कि झाथिक भ्नुदान प्रत्य- 
क्षतः संघीय अधिकार क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के स्थानीय कृत्यो के बीच का मार्ग हैं तथा 
उनके निरन्तर बने रहने से राज्यों के स्थानीय वित्त के भीतर विभिन्‍न स्तरों के क्रमहीन 
अ्रपहरण हुए हैं। इसने राष्ट्र के न्‍्युनतम मानो की सिद्धि को पूर्ण किया है तंथा लोगों 


ब्रर० आस्ट्रेलिया का संविधान 


तक अनेकों जाम पहुँचाने का कार्ये किया है। धारा ४१ में मकित विदेश विषयों 
की शक्ति ने यहले की अपेक्षा भव अधिक महत्त्व ग्रहरा कर लिया है। द्ाक, ताए टेसी- 
फून तथा इनसे तत्सम्बन्धी धक्तियों ने झपने भीतर रेडियो व संचार को मिला तिमा 
है। यह कहा जाता है कि भास्ट्र लिया के हाईकोर्ट ने लोगों की इन परिवर्तेनशीत 
्रावश्यकताओं को जाने लिया है झौर इसीज़िए उसने संबेशानिक धारामों का राष्ट्र के 
हित में भ्रध्ययन किया है। डा० ब्हेयर के विचार में इस सव का फल यह हुआ है हि 
आर्ट लिया में ऐसी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं जिन्हें देखकर थी ही भास्ट्रे तिया के संदि- 
धान को श्रध-संघ कहा जा सकैगा। फिर भी यह कहा जाता है कि इस सब के होते 
हुए भी आास्ट्रे लिया के राज्यों की शक्तियाँ कनाडा के प्रान्तों की भक्तियों से कहीं 
प्रधिक है भर इसलिए वे कमाझ के प्रान्तों फ्री भ्रपेक्षा प्रधिक स्वृनस्त्रता का ओवर 
सेत्ले है। 
मुकुट (000)--मंविधान की धारा ६१ ने राष्ट्र की कार्यपालिका भक्ति 
सप्राजी को प्रदान की है, जिसका वास्तविक प्रयोग उसका प्रतिनिधि गवर्नर-जनरत 
करता है। जैसे सप्राशी इंगलेण्ड व अन्य उपनिवेशों की सर्वोच्च भ्रध्यक्षा है, उठी अकार 
वह भास्ट्र लिया में भी संवैधानिक भ्रध्यक्षा मात्र है। वह इंगलैण्ड की रानी होते हुए भी 
भरास्दूं लिया की रानी है, लेकिन इस दृष्टि से उसकी वास्तविक स्थिति पृथक्‌ रूप से 
आस्ट्र लिया की सम्नाज्ञी के तुल्य है । 
गदर्नर-जनरल (00ए०घ० एला्टाथो)->आस्ट्रे लिया के मस्त्रिमण्डल की 
राय पर भुकूठ द्वारा गवर्म र-जनरल को नियुक्ति होती है। उसी राय के आधार पर उसे 
वापस भी किया जा सकता है। वह सम्राजी का प्रतिनिधि है भर इसलिए टाष्टू की कार्य: 
पालिका शवित उसी को प्राप्त है। वह राज्य की स॑ निक शक्ति का प्रधान है। वह बहु" 
मत वाले दल के नेता को सरकार बनाने का झादेश देता है। वही पद की शपथ स्वीकार 
कराता है। वह राष्ट्रीय संसदु को चुलाता, स्थगित करता तथा विधदित करता है। मदि 
सैनिट व प्रतिनिधि सभा के दीच संघर्ष हो जाय तो वह दुगुवा विधदन स्वीकार कर 
सकता है । वह वित्त का व्यय करने के लिए संसद्‌ से सिफारिदा करता है। संसद से पास 
हो जाने पर बिल उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। वह चाहे त्तो बिल को स्वीकार 
कर सकता है, या अपनी सिफारिशों के साथ उसी सदन को वापस मेन सकता है जहां 
कि उसे प्रस्तावित किया गया था, या वह सझआाजी के परामर्छ के लिए उसे सुरक्षित रख 
सकता है। बह हाईकोर्ट के जजों को नियुक्त करता हैं तथा उन्हें हटा सकता है बदि 
संसद ऐसा प्रस्ताव पास कर दे) ; 
यह जान लेने योग्य चीज है कि भास्ट्रे लिया में गवने र-जतरल की वहीं स्थिति 
है जो इंगलैण्ड में राती की । वह केवल संबंधानिक अध्यक्ष है ठया उससे मह आशा 
की जाती है कि वह स्वतन्त्र न होकर मम्त्रियों की राय से कार्य करेया। उसकी स्थिति 
इसलिए भी कमजोर है क्योकि उत्की नियुक्ति द पदच्युति सस्क्रियों की राय पर आश्रित 
है। इससे मस्त्रियों की भपेक्षा उसकी श्रक्ति कमजोर है। ; वस्तुतः वह झा लिया में 
सचाशी का ऐसा प्रतिनिधि है जो ब्रिटिश हितो की रक्षा करे वर्योकि यह काम वी वहाँ 
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इंगलैंड वा हाई कमिश्नर करता है । 

, कवनिद (00७४०४)--संविधान केवल संघीय कार्यपालिका परिषद्‌ को कार्ये- 
पालिका सत्ता का यन्‍्द्र मानता है और कंबनिद केवल एक औपचारिक संस्था है 
मिस्ते कोई बंघानिक पदवी प्राप्त नही। इसका प्रस्तित्व परम्पराओ्रों पर निर्भर है। फिर 
भी प्रास्‍्ट्र लिया के प्रशासन में इसका धधान स्थान हैं। बौवनिद के सदस्य विभिन्‍न 
विभागों के अध्यक्ष होते हैं शौर वे देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं । 

कंवनिट के विपय में कुछ परम्पराएँ हैं। एक परम्परा यह है कि कैबनिट में 
संघ के सारे मूल तत्त्वों को स्थान मिलना चाहिए। दूसरी परम्परा यह है कि यदि श्रम 
दल मत्ताधारी हो जाय, तो उस पार्टी के दोनों सदनों के सदस्यों का कॉकस एक पैनल 
मनोनीत करता है जिसमे से प्रधान मन्त्री श्पने सहयोगियों को चुनता है और जब तक 
मन्प्रिमण्डल चलता रहता है तब तक यही कॉकस भ्रपने प्रधान द्वारा प्रभावशाली शक्ति 
वा प्रयोग करता है। कैयनिट वंग यह कर्तेव्य हो जाता है कि वह पार्टी कॉकस के निर्णय 
को क्रियान्वित करे। प्रन्य सन्मियों की तरह प्रधान मन्त्री स्वयं इसी कॉकस द्वारा चुना 
जाता है भौर इसीलिए मन्त्रीगण अपने उत्तरदायित्त्व का अनुभव केवल प्रधान मन्‍्त्री के 
प्रति नही, बल्कि कॉकस के प्रति भी करते हैं। आस्ट्रेलिया मे गोपनीयता के सिद्धान्त 
का अधिक प्रचलन नही । वजट की रूपरेखाएँ समय से पूर्व पता चल जाती है । और इसी 
तरह भय कैबमिट के निर्णय भी पता चल जाते हैं। और अपना त्यागपत्र देने या गवर्नर 
जनरल को संसद भंग करने का परामर्श देने से पूर्व प्रधान मन्त्री अपने सहयोगियों को 
राय लेता है! 
प्रधान मन्त्री (28० ऐत४०)--प्रास्ट्रें लिया का प्रधान मन्त्री केवनिट का 
प्रध्यक्ष है । श्रमदल को छोड़कर शेप सभी दलो के सत्ताधारी होने पर प्रधान मन्‍्त्री की 
बही स्थिति है जो इंगलैड या भारतवर्ष मे है, वयोकि जब श्रम दल की सरकार होगी 
तो उस दल का कॉकस एक पैनल बनाता है जिसमें से प्रधान मन्त्री को अपने सहयोगी 
सेने पहे हैं। प्रधान मन्त्री व उसके भ्रन्‍्य मन्त्रीगण इसी कॉकस के प्रति उत्तरदायित्व 
पूरा करते हैं जो उनके सम्वन्धों को नियंत्रित रखता है। भौर उनके ऊपर कन्ट्रोल रखता 
है। लेकिन यदि अन्य दलों की सरकार हो तो स्थिति भिन्‍न है। तब प्रधान मन्‍्त्रो ही 
अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। 
यह ठीक है कि भ्रास्ट्र लिया का प्रधान मन्त्री एक तानाशाह नहीं है। फिर भो 
वह एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। निस्संदेह वह अपने अन्य सहयोगियों की अपेक्षा 
एक वरिष्ठ संसदीय सदस्य है। उसका दी भ्रनुभव उसकी बात को अधिक बड़ा बल व 
स्थान प्रदान करता है। उसकी दल के भ्रति सेवाएँ भी उसे ऊँचा स्थान देती हैं। उसकी 
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वास्तविक स्थिति उसकी अपनी क्षमता, योग्यत्ता व व्यक्तित्व पर निर्भर है । किस के 
मत में, उसकी कैबनिद द्वारा लिए ग्रए निर्णय ठोक अकार से लागू हो रहे हैं य 
नहीं या शासन ठीक चल रहा है था नहीं, यह केवल उसके कैबनिट के नेता होने के 
कारण चतुराई व कुशलता पर इतना निर्भर नहीं वरन वह उस त्तीदश हृप्टि परभी 
निर्भर है जिससे वह केवलिंद की सभाओ में अपने सहयोगियों को ठीक रखता है।” 


संसद्‌ (७४9 /60४)--आ्रास्ट्रेलिया की संसद्‌ को सावंभोम स्थान प्राप्त वही 
हैं। इसकी झक्तियों को देश में संविधाव से परिसीमित कर दिया है। आस्ट्रेलिया का 
हाईकोर्ट ससद्‌ द्वारा पारित बिलो को अवैध घोषित कर सकता है । संवैधानिक संशोपन 
भी पूर्णतया इसके अधिकार मे नहीं है । 

सेनिद (800०0०)-- राष्ट्रीय संसद्‌ के दी सदन है---से निट तथा प्रतिनिधि सभा 
मा हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स । समिट इसका उच्च सदत है जबकि प्रतिनिधि सभा 
निचला सदन हैं। आरस्थ में सैनिट में ३६ सदस्य थे जिनमें प्रत्येक राज्य ६ सदस्यों 
की भजता था, लेकिन १६४० में इसकी सदस्य सस्या ६० कर दी श्रोर तब से प्रत्येक 
राज्य की १० प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया । उसी वर्ष समिट के चुनाव में 
भी आानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चाबू की गई। इस प्रणाली को लागु करने का सत्य 
अह्पसंख्यको को प्रतिनिधित्व देता था। अब सैनिट के सदस्यों की प्रत्येक राज्य के मत- 
दातायर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एक-सदस्यीय निवर्चिन क्षेत्र के झ्राधार पर 
चुनते है। प्रत्येक प्रौढ नागरिक को इस चुनाव में वोट देने का अधिकार है। सैनिटका 
जीवन $ वर्ष है, लेकिन उसके ६ सदस्य प्रति तीसरे वर्ष रिश्यर हो जाते है। 

साधारण विधायन के सम्बन्ध में सैनिट व प्रतितिधि सभा की घरवितियाँ बराबर 
हैं। कोई साधारण बिल सत्तद्‌ से पास नहीं समझा णा सकता जब तक कि उसे दोनों 
सदनों ने पास ते कर दिया हो । झ्वित्तीय बिल, को ससद्‌ के किसी भी सदत में प्रस्तावित 
किया जा सकता है। लेकिन घस-विधेयक केवल अ्रतितिधि सभा में ही पेश किए जा 
सकते है । सँमिट को अधिकार है कि वह बिल को अ्रस्वीकार कर दे, या नए टैकसों वी 
सिफारिश कर दे, या जोक व्यय की मात्रा बढ़ा दे। 

संविधान मे एक प्रक्रिया विर्धारित की है, जिसके अनुसार दोनों सदरतों के 
बीच संधर्य को दुर किया जा सकता है? यदि किसी बिल को दो बार अस्वीकार कर 
दिया जाय और सँनिट ने ३ महीनों का सध्यान्तर कर दिया हो, त्तो गवर्नर जवरत 
सैनिट व प्रतिनिधि सभा दोनो ही को एक साथ भंग कर नये चुनावों के भादेश जारी 
कर सकता है। यदि नई संसद्‌ में भी सहमति न हो, तो यवर्त र-जनरल दोनो सदों वी 
संयुक्त बैठक बुला सकता है भौर यदि तब बहुमत से बिल पास हो जाये तो वह उतती 
अनुमति पाकर कातुन का रूप ग्रहण कर लया। 

सर्विधान निर्माताओं का यह इसदा था कि सँनिंट दो अधान कार्य करे। इसरो 
ण्कः दहराने माला सदन बनाना था लेकिन इस काम को सस्तोषजनक हप से झरने मे 
दमिस भसफल रही है। इसको बनाने वा दूसरा उद्देश्य यह था हि राज्यों के हितों की 


की 





श्रास्ट्रेलिया का संविधान श्र्३े 


भी सुरक्षा बनी रहे, लेकिन इस काम को करने में भी संनिट सफल नहीं हुई है । १६११ 
भे हेनरी टर्नेर ने बताया कि एक पुतरव्ययन की सभा, एक तीब्रगामी विधायन पर 
नियन्त्रण तथा राष्ट्रीय एकता के हेतु प्रशासकों के महत्त्व के प्रयत्न करने में सैनिट असफल 
रही है। ब्राइस के विचार में, “थे, सब आ्रागाएँ तथा उद्देश्य जिनसे सैनिट की रचना हुई 
थी उन्हे घटनाओं ने मिथ्या सिद्ध कर दिया है! इसने राज्यो के हितों की रक्षा नहीं की 
है, क्योंकि इन हितों पर समस्याएँ बहुत कम उठती है। न यह सन्तो का गृह सिद्ध हुई है 
बयोकि राष्ट्र की राजनीतिक बुद्धिमत्ता प्रतिनिधि सभा में केन्द्रित हो जाती है, जहाँ पद 
पाने के लिए निरन्तर संग्राम अनिवार्य है। इसके पास कोई विज्लेप कार्य नही है जैसे 
विदेश नीति व नियुक्तियो पर कन्द्रोल जिससे अमरीकी सैनिट की शक्ति प्राप्त हुई है । 
आम्टू लिया मे सैनिट प्रतिनिधि सभा की एक अनूठी नकल है।” 
प्रतिनिधि समा (छ०ए३७ ० एल्काण8७7०४४९४)--पआ्रारम्भ मे प्रतिनिधि 
सभा में ७५ सदस्य थे लेकिम अब इसकी कुल सदस्य संख्या १२१ है। इस सदन के 
सदस्यों का कार्यक्राल तीन वर्ष है। जैसे सैनिट मे, वैसे ही यहाँ मताधिकार सभी प्रीढ़ 
नागरिको को प्राप्त है। संविधान यह माँग करता है कि प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य 
संख्या सैनिट से दुगुनी होनी चाहिए । ओर किसी राज्य फो पाँच स्थानों से कम प्राप्त 
नही होने चाहिएँ। १६२४ के कामनवैल्थ इलैक्टोरल ऐव्ट ने आस्ट्रेलिया में अनिवार्य 
मतदान प्रचलित किया । वोट न देने पर १० शिलिग से ेकर २ पौष्ड तक जुर्माना 
पड़ता है। इसका फल यह हुआ है कि वहाँ मतदान ७० प्रतिशत से बढ कर ६० प्रतिन्षत 
तक पहुंच गया है । 
प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ समिट के बराबर हैं, केवल घन के क्षेत्र में सेनिट 
शक्तिहीन है। घन बिल केवल प्रतिनिधि सभा ही मे पेश हो सकता है तथा यद्यपि सेनिठ 
को ऐसे बिल में परिवर्तन करने का कोई श्रधिकार नही है, लेकिन वह ऐसे विलों को 
भ्रस्वीकार कर सकती है । मन्त्री लोग सामूहिक, रूप से सभा के प्रति उत्तरदायी हैं 
भौर वे तभी तक पदासीन रह सकते है जब तक कि सभा का उनमे विश्वास बना रहे। 
पश्न व पूरक प्रइन पूछ कर संसद्‌ के सदस्य मन्जियो से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 
थे ऐसे प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं जिनसे सरकार को किसी काये को करने का झ्ादेश 
दिया जाय। वे काम रोको प्रस्ताव भी रख सकते है । वे अविश्वास का प्रस्ताव भी 
बढ़ा सकते है। यह ठीक कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा आलोचना का मंच तथा 
बाहरी विचारधारा का केन्द्र वन गया है । 
न्यायपालिका (एप्दांलं॥5)-- आस्ट्रे लिया का हाई कोर्ट न्यायपालिका 


का सर्वोच्च केन्द्र है। मन्त्रियों की राय पर गवनेर-जनरल जजों को निमुक्त करता है 
ब--+-+.......... ल्‍ 
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५४ प्रास्ट्रेंलिया दा संविधान 


भौर वे केवल सद्व्यवहार की स्थिति में पदासीन रहते है। यदि एक ही ग्रपिविशे 
में ससद्‌ प्रस्ताव पास कर दे कि प्रमुक़ जज प्रयोग्य या दुच्य बारी है तो गवर्नर जल 
उसे हटा सकता है । इस समय हाई बोर्ट में ७ जज है। 

हाई फोर्ट का प्रारस्मिक क्षेत्राधिकार उन सभी विषयों तक विस्तृत है जो हिगी 
संधि से उत्पन्न हो, या राजदुतों से सम्बन्धित हों था राष्ट्रीय सरकार वादी या प्र 
बादी के रुप में हो, या राज्यों फे बीच हो, या बिभिसत शाज्यों के सागरिकों के बीष 
विवाद हो या किसी विशेय सेस (रिट) की माँग को गई हो । 

राष्ट्रीय ससद्‌ को यह शकित प्राप्त है कि यह हाई कोर्ट के प्रारम्भिद क्षेत्र 
घिकार को व्यापक करदे ग्रौर उसे कोई भी ऐसा विषय प्रदान करदे जो संविधान ड्कै 
प्रस्तर्गन भ्राता है, जलसेना या सामुद्रिक द्षोत्र से सम्बद्ध है, या विभिन्‍न शम्यों द्वार 
दावा किए गये कानून के घल्तर्गेत है, या केस्द्रीय संसद्‌ के कानून से मिल्ला हुमा है। 

हाई कोर्ट को उस सारे विपयों पर भ्रपोस सम्बन्धी केप्राधिकार प्राप्त है 
जिनमे कोई कानूनी पहलू स्पष्ट ने हो सका पौर जिन पर किसी निम्न भरदालत ने 
अपना निर्णय दे दिया है। ऐसे मामलो में इसका निर्शय भन्तिम है । यह ठोक है हि 
आस्ट्रे लिया मे एक ऐसी व्यवस्था भी है कि हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर प्िदी कॉलित 
की जुड्दीशल कमेटी में अपील की जा सके, लेकिल ऐसा कार्य करने से पूर्वे हाई को 
की श्रनुमति लेनी पड़ेगी भोौर साधारणतः ऐसी भनुमति नहीं मिलती ऐसी भावना 
मौजूद है कि नियम पर अ्पीतें देश के बाहर नही ले जानी चाहिये ।' 

राम्य सरकारें (86806 (0ए९:॥ए७९॥७)--सभी राज्य सरकारों में हि 
सदनात्मक प्रणाली मौजूद है। निचले सदत का संगठन स्वव्यापी प्रोढ़ मताधिकार 
द्वारा होता है जबकि उच्च सदन की रचना विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न प्रकार रा 
होती हैं । मस्त्रियो की राय पर सम्राज्ी द्वारा उनके गवर्न रो की नियुक्ति होती है तथा 
इसमें केद्वीय सरकार को हस्तक्षेप प्राप्त नही हैं / गवनेर ही विभिन्‍न अदालतों के 
जजों को जीवन भर के सिये नियुक्त करता है शौर वे केवल सदु-व्यवहार की दश 
ही में कार्य कर सकते है । राज्य का विधान मण्डल ही साधारण विधि की तरह 
संविधान को बदल सकता हूँ । 

राजनीतिक दल (एापव्को 7४78४०७)--पआस्ट्रेलिया मे दलीय व्यवस्था रो 
कुछ विश्वेष परम्पराएँ है । वहाँ केवल राजकीय स्तर पर दलों की रचता होती है पार्टी 
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आस्ट्रेलिया का संविधान 33. 


की राजकीय स्तर की शाखा ही महत्त्वपूर्ण है भर राष्ट्रीय सयठन झपना कार्य तभी 
शुरू करता है जबकि राष्ट्रीय संकद काल हो या संसद के आम चुनाव हों। इसके 
अतिरिक्त, अपने सहायको के रूप मे एक सुगमतापूर्वक समाव रूपी सिंडीकेट प्रत्येक 
दल रखता है । मिडीकेट लोगों का एक संगठन है जिनके समान हित होते हैं भौर जो 
दल की नीति बनाने में प्रभाव का प्रयोग करते हैं । झ्रास्ट्रेलिया के तीनों दल सरकार 
के दल हैं। इसका मतलब यह है कि कन्द्रीय या प्रास्तीय स्तर पर प्रत्येक दल को कही 
न कटी भक्ति प्राप्त होती है। कोई भी दल वे केवठ विरोधी दक्क म्रात्र बही है ? कोई भी 
दल पूर्णतया लापरवाही या उत्तरदायित्व हीनता नहीं अपनाता वयोकति वह था 
तो सत्ताधारी होता हैं या सताधारी होने की तीब्र आशा रखता है। आस्ट्रेलिया में 
तीन दलों की सत्ता होने के कार मिश्रित सरकारे भी बनती रहती हैं। जबकि इंगलेड 
में श्रमदल को एक नया दल समझा जाता है, आस्ट्रं लिया में ऐसा नहीं है जहाँ श्रम दल 
सबसे पुराना दल है और सबसे पुरानी परम्पराएँ रखता है । 
अम दल (7,800ए7 08709) -- वीसची शताब्दी में आस्ट्र लिया की राजनीति 
में भरमदल ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। खानों, रेलवे, उद्योगधधों, समुद्री व्यापार, 
कृपकों, समाज के मध्यम वर्गों तथा लोक सेवकों में इसके मतदाताप्रों की विशाल संख्या 
भौजूद है। इस दल के समर्थकों का कहना है कि यह दल वर्गों की अपेक्षा जनता का 
सहायक है जो ऐसा समाज लाना चाहता है जिरामे मजदूरों को प्रशासन क्षेत्र मे पूरा 
मानवीय सम्मान प्राप्त हो। यह क्षान्ति साथनों के प्रयोग में विध्वास रखता है। यह वर्ते- 
माने सामाजिक व्यवस्था में अन्याय को समाप्त करना चाहता है। यह संसदीय शासन 
पद्धति के पक्ष में है। यह कहा जाता है कि श्रमदल समाजवादी दल है। इसका समाज 
बाद जनसाधारए में पक्के विश्वास पर झआधित है और यह लोकतन्त्र व स्थाय के 
आधार पर समाज में आवश्यक परिवत्त नो पर डटा हुआ है। गह वाम पक्ष या 
वाम पक्ष की तानाज्ञाही के विरेध में है। यह लोगों की इच्छा को सत्ता का 
वास्तविक स्रोत मानता है। जब तक इस इच्छा को राष्ट्रीय सम्मान प्राष्त है, 
इसे विश्वास है कि संसदीय लीकतस्त्र का प्राचीन रूप ही वह सार्य है जिस पर चलकर 
राष्ट्र जुटभार से वचकर समाजवाद की ओर जा सकता है । इसने खुले या छुपे शबुओं 
को जता दिया है कि जनतस्त्र में लोगों की उद्घोपषित इच्छा को ही मान्यता मिलेगी । 
राष्ट्र का बहुमत ही राज्य का अधिकारी बन सकता है 
उदारवाली दल (700७) ९४709)--लिवरत पार्टी का जन्म १६४४ में हुआ । 
इससे पूर्व श्रम दल के विरोधियों को आलोचकों का गुट बहा जाता था। इस दस का 
मुख्य निर्माता झार० जी० मेजीस है। यह दल चाहता है विः एक सुयोग्य, स्वतस्त्र भौर 
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मे अध्याय २५ 


दक्षिणी अफ्रीका का संघ 
(उक्षष्ठ एतररणार 085007प्त ४एफाए53) 


दक्षिणी अफ्रीका के सघ का वत्त मान सविधान १६०६ के दक्षिणी प्रफ्रीका 
संघ अधिनियम (7%७ ए7०७ रए 8ठ50॥ 00०0 ह०५ 909) पर आश्ित है जिसे 
२० सितम्बर १६०६ को साम्राज्यी स्वीकृति धाप्त हुई श्र जो ३१ मई १६१० 
को लागू हुप्ना । परन्तु समय के साथ-साथ उसमे कुछ परिवतंन भी होते रहे है।इस 
दिशा में १९३४ का सघ अधिनियम (0970॥ ४० 934) अधिक महत्त्वपूर्ण है। 


दक्षिणी अफ्रीका के सघ का संविधान सुधात्मक है । इसके संध के चार प्रान्त 
हैं--कंप, नंटाल, ट्रांसवाल व फ्री ओरेज स्टेट । व्यवस्थापिका के उच्च सदन सँनिट में 
चारों प्रान्तो को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक प्रान्त के सैनिट में श्राठ 
प्रतिनिधि हैं । अपनी कवनिट बनाते समय प्रधान मन्त्री को इस वात का ध्यान रखना 
'पडता है कि उसके सघ के विभिन्‍न पध्रान्तों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। प्रत्येक 
प्रान्त को महत्त्वपूर्ण स्थान देने के हेतु, संघ सरकार के विभिन्‍न अ्रगों को बनाया गया 
है। झत: दक्षिणी प्रफोका के सघ की राजघानो ट्रासवाल मे प्रीदोरिया है । ससद्‌ केप 
आन्त में केप ठाउन में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट भोरेंज फ्री स्टेट में ब्लोमफास्टेन पर 
केन्द्रित है। 
इन बातों के बावजूद भी, आलोचको का यह कहना है कि दक्षिणी प्रफ्रीका का 
राज्य संघात्मक न होकर एकात्मक है। इस सम्बन्ध में दी हुई विभिन्‍न दलीलें ये है कि 
केन्द्रीय सरकार को उन विधयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है जो प्रान्तो के दिए 
गये है। थे यदि सधर्ष की स्थिति मे हो तो प्रान्तीय कानून के विरोध में केन्द्रीय कानून 
का चलन वैधानिक होता है । यह भी है कि प्रान्तों द्वारा लागू किए गए श्रध्यादेश्ञों को 
गवर्मर-जनरल की परिषद्‌ की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। प्रान्तों के अध्यादेश को 
अर्दंध घोषित किया जा सकता है यदि उसने केन्द्रीय कानून का उल्लंघन किया हो । 
यह भी कहा जाता है कि प्रान्तीय प्रशासक (3तठ93(70/०7) को गवर्नेर-जनरल की 
4रिपद्‌ नियुक्त करती है और केन्द्रीय संसद्‌ के कानून द्वारा प्रान्तीय लोक सेवकों की 
“नियुक्ति की शर्तें, कायंकाल तथा अवकाश प्राप्ति झ्रादि निश्चित होती है। संविधान को 
भी प्रास्तीय सरकारों की राय के बिना बदला जा सऊता हैं, केन्द्रीय संसद्‌ को यह भी 
जतित प्राप्त है कि वह प्रान्तीय विधान मण्डलों की शक्तियों को घटा दे या उनका 
उन्मूलन कर दे । इन्ही कारणों से, यह कहा जाता हैं कि वास्तव में श्रपने स्वभाव से 
दक्षिणी भ्फीका के राज्य का संविधान संघात्मक नहीं है । 
संविधान का संशोधन (7रलाता॥९०१६ ०६ एणाइधप्राका) -- राज्य के संवि- 


भ्रर्८ दक्षिणी भ्रक्कोका का संध 


धान को ग्रात्तों की अनुमति के विना बदला जा सकता है । संग्ोधन कार्य को संसद के 
दोनों सदन अपने २/३ बहुमत से सम्पन्त कर सकते है। डच तथा अंग्रेजी भाषाओों 
की समानता तथा केप प्रान्त मे मौलिक मताधिकार के विषय मे संशोधन के विषम 
में कुछ सुरक्षाएँ रखी गई है । 

कार्यपालिका (85०००ध४०७)---राज्य की कार्यपालिका शक्ति इंगसैण्ड की सम्राजी 
को प्राप्त है जो राज्य के मन्त्रियों के परामर्श से कार्य करती हैं। राज्य में झपने प्रति 
निधि के रूप मे रानी गवर्मर जनरत को नियुवत करती है। केवल उन दिनों को घोड़ 
कर जेब कि सम्राज्ञी स्वयं अपनी राजकीय यावा पर राज्य का दौरा करती है, गवरतेर- 
जनरल ही रानो की ओर मे राज्य का सारा काम चलाता है लेकिन गर्वनर जनरत एक 
संवैधानिक श्रध्यक्ष है जो अपने सन्त्रियों की सलाह से कार्य करता है । 


साधारणतया गयने र-जनरत को पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, 
लैकिन राज्य के मन्त्रियों को राय पर उसे पहले भी हटाया जा सकता है / विशेष रेप 
से 8(0/9५ ण॑ 900 0090 3०6 ० 984 की चौथी पारा के नुसार ब्रिटिश सम्रागी 
को राज्य के मन्जियों की इच्छानुसार कार्य करता चाहिए। ग्रवर्नर-जनरल को विशेष 
निजी अधिकार प्राप्त हैं जैसे प्रोटोरिया केव टाउन वे डर्वल में अपने वे भपने परिवार 
के लिए राजकीय मिवास । उसे १०,००० पौड वारपिक वेतन मिलता है. जिस एर कोई 
टेवस नही लगता । 


गवनेर-जनरत् केन्द्रीय ससद्‌ द्वारा धारित बिलो की अपनी स्वीकृति देता है । वह 
ऐसे विलों को अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है जिनका सम्बन्ध संबैधानिक 
संशोधन से हो या उठ परिश्षिप्ट से हो जिसके अन्तर्गत वेकुयतालैण्ड, स्वाज़ीलैंड तगा 
बामुटोलैण्ड को राज्य में मिलाना हो मा जिसका लद्य १९०९ के दक्षिण भ्रफीका प्शि 
नियम को बदलना ह। वत्त मान स्थिति में विलो पर स्वीकृति का निषरिश (१९०६ है 
दक्षिए प्रफ्रीका प्रधिनियम की सातवी व शठदी घारा, राजकीय कार्यपालिका सम्व्धी 
अभिसममय तथा १६३४ के मुहर (8८४8) श्रधितियम द्वारा होता है । इस शमय गवर्नर 
जनरल को यह ग्रधिकार प्राप्त है कि वह बिल पर श्रपनी स्वीकृति दे या न दे था उसी 
सदन को अपनी विश्येप प्रकार की सिफारिशों के साथ वाप्रस भेज दे जहाँ वह प्रस्तावित 
हुमा या । वह संसद को भंग करने का श्रपिकार रसता है भौर इस झधिकार या प्रयोग 
करने से इन्कार भी कर सकता है। १९३९ में ऐसा ही प्रश्न उठा था हि क्या सवर्तर 
जनरल को संस्तद्‌ भंग करने का विवेकपूर्श झधिकार है या नही, जनरल स्मद्स में ठग 
समय के प्रधावमस्शी जनरल हई॑जोग को तटस्थ नीति को चुनौती दी । तब कैवनिद में 
फूट पड़ गई भौर यह मासूम होने सया कि जनरल स्मट्स के पश्ष में बहुमत है। जब; 
जनरसत हर्द नोग गो हार हुई तो इस्त सम्बत्ध में लोफमत जातने के यासते उसने ग्वर्तेर 
जनरस मये समद्‌ को भंग करने की राम दी। सेरिन यवसेर-जनरल ने उतरी राय 
मातते से इन्कार कर दिया । फल यह हुप्रा हि जनरल हर्टशोग से त्यामपत्र दिया। 
घोर जनरस स्मट्स बयान सस्ती बने यया । इससे पता चसठा है कि गवर्नर जनरते 


दक्षिसो प्रफ्रीका का संघ. ५२९: 


प्रधान मन्‍्त्री या उसके साथियों के परामर्श पर अपने इस विवेक का प्रयोग करने से 
इन्कार कर सकता है । 


दक्षिण प्रफीका संघ का अधिनियम यह भी व्यवस्था करता;है कि एक उप-गवर्नर 
जनरल होगा या ऐसा ही कोई श्रन्य भ्रधिकारी होगा जो अस्थाई रूप से गवर्नेर-जनरल 
की झनुप्रस्थिति में उसके पद पर कार्य करेगा। जो सुरक्षाएँ सम्राज्ञी निर्धारित कर दे 
उनको देखते हुए गवन र-जनरल किसी भी अन्य व्यक्ति को उप-गवर्नर-जनरल नियुक्त 
कर सकता है । 


चूंकि राज्य में ससदीय शासन पद्धति मौजूद है, इसलिए इंगलंण्ड की तरह 
बहुमत दल का नेता भ्रपनी सरकार का निर्माण करता है । मन्त्रिमण्डल तभी तक पदा- 
सीन रह सकता है जब तक कि इसमे ससद्‌ का विश्वास बना रहेव यदि ऐसान हो 
तो उसे त्याग्रपश्न देना पडता है । किसी भी सदन का सदस्य विना बने केवल तीन मास 
तक ही कोई व्यकित मन्त्रिमण्डल में रह सकता है । 


संसद्‌ (?7]07०6)--ससद्‌ का रूप द्विसदनात्मक है--सैनिट (80॥20०) 
च सभा (096७ ०६ 8४४००४७५), सैनिट में ९० सदस्य है जिनमे १९ सदस्यों को 
मन्ध्रिमण्डल के परामर्श पर गवर्नर-जनरल मनोनीत करता है। सैनिट के सदस्य 
विभिन्‍न हिंतों का प्रतिनिधित्व करते है । सैनिट का जीवन पाँच वर्ष है, लेकिन गवर्नर- 
जनरल उसे सभा भंग होने के १२० दिनो के भीतर भी भंग कर सकता है। इसका सदस्य 
होने की कम से कम ३० वर्ष की झायु भी अनिवायं हूँ । जिस प्रान्त का वह प्रतिनिधि 
है उसमें उसे कम से कम पाँच वर्ष तक का निवासी होना भी जरूरी हैँ । इसके श्रति- 
रिक्त उसके पास कम से कम ५०० पौड की सम्पत्ति भी होनी चाहिए । 


सैनिट को सभा के समान व्यवस्थपिका सम्बन्धी शक्तियाँ भी प्राप्त है। लेकिन 
धन सम्बन्धी बिलों को केवल सभा ही मे प्रस्तावित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों 
के बीच संघर्ष हो जाय, तो गवर्नर जनरल उनकी सयुक्‍त बैठक बुला सकता हूँ । लेकिन 
चूँकि सैनिट में ६० सदस्य हैं म्रौर सभा मे १६३, इसलिए संनिट की श्रपेक्षा सभा 
अधिक शक्तिशाली स्थिति में है । 


सभा संसद्‌ का निचला सदन है। इसमे १६३ सदस्य है जिनमे ५२ सदस्य केप 
प्रान्त से, ६८ सदस्य ट्रांसवाल से, १६ सदस्य नैटाल से, १४ सदस्य ऑॉरेज फ्री स्टेट से 
तथा ६ सदस्य दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका से आते है। देशी निवासियों को अपने सदस्य 
भेजने का भ्रधिकार है जबकि केप प्रान्त के काले नागरिक भी अपने चार प्रतिनिधि 
भेजते है। 

न्यावपालिका (7णर्दोल्ं४79)--राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील 
सम्बन्धी शाखा है जिसमे एक प्रधान जज व १० सहायक जज है । भ्रत्येक प्रान्त में इस 
न्यायालय की एक ध्रान्तीय शाखा भी है । इन जजो की नियुक्तित गवन र-जनरल करता 
है और वे ७० वर्ष की आयु तक कार्य करते है। संसद के दोनों सदन उसमें से किसी के 
विरुद्ध प्रस्ताव पास कर उसे हटा सकते है। कुछ प्रकार के फोजदारी मुकहमों को 

क्र 


३० इक्तिएती अफोका का संघ 


छोडकर सुप्रीमकोर्ट की अपील सम्बन्धी धाखा के निर्णय क्‍त्तिम हैं। लेकिन प्रिवी 
फौन्सिल की जुडीशल कमेटी का निर्शय अन्तिम है । 

विभिन्‍न प्रान्त जिलों में विभवत है और प्रत्येक जिले में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट है 
जिसे दीवानी व फौजदारी के मुवादमों में सीमित शक्तितयाँ प्राप्त हैं। 

केबन स्वदेशी लोगों से सम्बन्धित राज्य में बहुत से दीवानी व फौजदारी 
न्यायालय स्थीपित किए गए है,--जैसे फ:पनर० एकंण खाते. सॉतफल्कक 
07768, ऐं६७ए०. 00%फ्रंडगरलरँ 06, 'दए७- /ै7फ़ट्मे 00070 और 
९8४४6 ॥)ए07०७ 0007/७, नेटिव चोफ ब हेडमैस्स कोर्ट को ऐसे दीवानी भुकहम तय 
करने का हफ है जो स्वदेशी व्यक्तियों के वीच प्रसंविदाओं से सम्बन्ध रखते हैं। नेटिव 
कमिदनर्स कोट्स के फैसलों की अपीले नेटिव अपील्स कोर्ट स में होती हैं । विवाहों के 
परित्याग सम्बन्धी मामले नेटिव डायबोर्स कोर्ट में तय होते है । 

राजनंतिक दल (9०॥६०७] 7267 ध09)--दक्षिणी भ्रफीका के राज्य में दो मुस्य 
राजनीतिक दल है--नेशनलिस्ट पार्टी जातीय भेदभाव के पक्ष में है। यह श्वेत व गैर 
श्वेत लोगो के बीच पृथपकरण चाहती है | इसके विचार में यही सर्वोत्तम है कि श्वेत 
लोग अलग जाति के रूप से रहे तथा उनमें व गे र-इवेत लोगों में कोई सम्पर्क न रहे जिससे 
संघर्ष की स्थिति ही उत्पस्त ने हो सके । इसकी यह भी इच्छा है कि विभिन्‍न यूटोपीम 
भाषी लोगों के वीच सहयोग बढ़ता रहे । इसका प्रधान लक्ष्य राज्य यो गखतत्त बचाता 
है। यूनाइटेड पार्टी का लक्ष्य एकता, विवेक व न्याय है । यह राजनीति में कोमलता भी 
लाना चाहती है । 


$59ह28९5इ९वें २९७०ापघर85 
ड्धक ४ एगर॥४0प्रधंगरान्ने व. ० ऊशतओ 90ग्राशणा- 
[छा ४ ग्रठ जारयइमांशक एी पाल 200४७ 8४०७. 


प्रध्याय ३६ 


आपयरलेंड का संविधान 
(00५77. ए.्7077 07 एप्तष गरा5प्त फरप्टरड 57५78) 


भारत की तरह झआयरलेड ने घोर सघर्प के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त की । १९२१ 
में ग्रेट ब्रिटेन व झायरलेड के बीच एक सम्धि हुई श्रौर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के भीतर 
उपनिवेध की स्थिति देने वाला एक संविधान १६२२ मे अंगीकृत किया गया । चूंकि यह 
संविधान प्रसत्तोपषजनक पाया गया, भ्रत: कई भ्र वसरो पर इसको सशोधित किया गया, 
सेकिन १६३२ में एक नई घटना यह हुई कि डी वेलेरा (40० ४७०४७) सत्ताधारी हो 
गया। जब प्रायरलैंड में एक नया सविधान लागू हुआ जिसको १ जुलाई, १६३७ को 
सोकमत संग्रह द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी । दूसरे महायुद्ध में प्रायरलेड निप्पक्ष रहा व 
भ्रपेल १६४६ में उसने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को त्यागकर गणतस्त्र स्वरूप ग्रहण किया । 
प्रस्तावना (:८०॥77०)--भारतीय सविधान की तरह, भ्रायरतैड के सविधान 
की भी प्रस्तावना है। इसमे बुद्धि मत्ता, न्याय व श्रनुदान के प्राद्शों को स्थान दिया गया 
है। प्रस्तावना में कहा गया है * “प्रत्यन्त पविश्र श्रिमूर्ति के नाम में जिसमें सारी सत्ता 
निहित है जिसको ग्रन्तिम लक्ष्य के स्वह्॒प में सारे कार्य समपित है झौर जिसके प्रति 
राज्य व व्यक्त के सारे कार्यों का लक्ष्य है, हम आयरलेड के लोग बिनम्रतापूर्वक यह 
स्वीकार करते है कि हम अपने सारे इत्यों के लिए ईमा मसीह के प्रति कतंव्यव्रद्ध है जिसने 
हमारे पूर्वजों को झताब्दियों तक सहायता दी और जिन्होंने राष्ट्रों की अधिकारपूर्ण 
स्वाधीनता लेने तथा सामानन्‍्म हित को प्रोत्माहन आदि देने के लिए अपने वीरतापूर्ण 
कार्य व मतत संग्राम के महान्‌ परीक्षाकाल में धैय के साथ कार्य किया ।” 
मूल झधिकार (गिप/0%0707०] .्िष्टा५ )--भारतीय सविधान की तरह 
आ्रायरलेड के संविधान मे भी मूल अधिकारो की चर्चा की गई है। जिन अधिकारों 
को मौलिक मान कर उनकी प्रतिभूति को गई है वे हैं भापण की स्वतन्त्रता, 
संघ की स्वतन्त्रता, संस्थाश्रों की स्वतन्त्रता, पूजन की स्वतन्त्रता, गान्ति के साथ 
सम्मेलन की स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता का अधिकार। लोक ज्ञाति व नैतिकता को देखते 
हुए झ्न्तःकरण व धर्म की स्वतस्त्रता को भी मान्यता दी गई है। राज्य ने परिवार 
को झाधारभूत सामाजिक इकाई माना है और विवाह को मूल संस्था घोषित 
किया है। राज्य ने विवाह को विशेष सावधानी के साथ सुरक्षित करने का वचन 
दिया है | परिवार के श्रधिकारों को सविनय विधि की अपेक्षा पवित्र, पुराना व 
उत्तम बताया गया है । उनकी अवहेलना को रोकने की सुरक्षा दी गई है। संविधान 
ने माता-पिताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने बालकों की शिक्षा का प्रवन्ध 
करें। प्रोथमिक शिक्षा देना राज्य का काम है ) कैथोलिक चर्च को विज्ञेप स्थिति प्रदान 
की गई है । लेकिन अन्य धामिक संस्थाओं को भी मान्यता दी गई है । संविधान में यह, 
हर झा 
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भी कहा गया है कि अत्येक व्यक्ति को निवास का अधिकार प्राप्त है और केवल वैधा- 
निक रीति से ही किसी व्यवित के इस श्रधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। 


राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्त (फ़ाब्लपर० फलाफेफ़रॉंड ण 88४8 
2०॥०४)--भारत की तरह श्रायरलैड के संविधान में भी राज्य-नीति के निदेशक 
सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। उनका लक्ष्य संसद्‌ व न्यायालयों का मार्गदशंन 
करना है। ऐसे सिद्धान्त इस प्रकार हैं :-- 

(3) सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण । 

(४) व्यक्तिगत लाभ की जगह सावंजनिक हित के हेतु साख का नियल्रण 

(४) सब नागरिकों को जीविका के उचित साधनों की प्रतिभूति । 

(४) भूमि पर झ्राथिक सुरक्षा के हेतु परिवारों की व्यवस्था । 

(९) विधवाश, श्रसहायों, वृद्धों व अ्रयोग्यो के हितों की सुरक्षा । 

यह देखमे की चीज है कि यह सिद्धान्त अनिवाय नहीं है और इसलिए न्याया- 
लय उन्हें मान्य नही घोषित कर सकते । 

कार्यपालिका (25००४४४४०)--आयरलैड के स्वतन्त्र राज्य की प्रधान कार्य- 
प्रालिका प्रेज़ीडेंट है। उसका सात वर्षो के कार्यकाल के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव 
होता है । परन्तु उसका पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। वह राज्य की सेनिक सत्ता 
का प्रधान भी है। वह डायल (70७) द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधान भन्‍्त्री नियुक्त 
करता है। प्रधान मस्त्री की राय पर वह अन्य व्यक्तियों को मन्‍्त्री के रूप में नियुक्त 
व अपदस्थ करता है । वह डायल की बैठक बुलाता व उनको भंग करता है। ससद्‌ के 
दोनों सदनो द्वारा पारित बिलो को स्वीकृति देता है । क्षमा प्रदान करता है । काबुन के 
नियन्त्रण के पालनानुसार सैनिक शक्ति के प्रधान सेनापति के रूप में कार्य करता 
है। वह भ्रम्य कार्य भी करता है जो सविधान द्वारा उसे सौपे जावे। वह कैबिनेट की 
राय पर किसी बिल को सुप्रीमकोर्ट के सम्मुख्न भेज सकता है झौर यदि सुप्रीमकोर्ट 
उसे श्रवैध बताये तो उसे अपनी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है। यदि सैनिट 
का बहुमत तथा डायल के 3. सदस्य उससे बिल पर स्वीकृति न देने का निवेदन करे 
तो वह बिल को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है या भ्राम चुनाव के आदेश जारी 
कर सकता है। वह कौसिल आफ स्टेट में सात सदस्यों को नियुक्त कर सकता है । 
साधारणतः वह अपनी कैबिनेट के परामर्श पर कार्य करता है। लेकिन कुछ अवसरों 

दर वह्‌ कौंसिल आफ स्टेट का परामर्श भी ले सकता है जिसमे प्रधान मन्‍्त्री, उप-पधान 
मन्‍्त्रो, प्रधान जज, संसद्‌ के सदनों के अध्यक्ष, महाधिवक्‍ता तथा कुछ ग्न्य 
सदस्यगण होते हैं। भपने सर्वोच्च विवेक के अनुसार वह उस प्रधान मन्त्री के परामर्शा- 
नुसार डायल को भंग करने से इन्कार कर सकता है जिसके श्रति अविश्वास का 
प्रदर्शन हो चुका है। 
/... संसद्‌ ([हांशप्पा०)--आयरलैड की संसद मे प्रेजीडेंट व दो सदन डायत 
व सैनिट हैं। डायल में १४७ सदस्य हैं जिनका चुनाव जनता द्वारा होता है और सर्व- 
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ध्यापी प्रौदृमताधिकार के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल सक्रास्य मत 
प्रणाल्री का प्रयोग होता हैं। डायल का कार्यकाल पाँच वर्ष है। लेकिन प्रधान मन्त्री 
के परामआं पर प्रेज़ीडेंट इसे पहले भी भग कर सकता है । कुछ अवसरों पर प्रेजीडेंट इस 
परामर्श को भ्रस्वीकार भी कर सकता है। डायल को ही अपना प्रधान मन्त्री मनोनीत 
करने का झ्धिकार है। ऐसी शक्ति किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल को प्राप्त नहीं 
है। प्रधान मस्त्री द्वारा चुने मन्त्रियों की सूची भी डायल द्वारा स्वीकृत की जाती है। इसे 
धन बिल के ऊपर पूरा अधिकार है । डायल से पास होकर २१ दिनो के भीतर वह धन 
बिल कानून बन जाता है चाहे उसे सैनिट ने स्वीकार किया हो या नहीं। संविधान में 
सभोघन शुरु करने का अधिकार भी केवल डायल ही को है। 
संसद्‌ के उच्च संदन का नाम सँनिट है। इसमे ६० सदस्य है जिनमे ४६ सदस्यों 
का चुनाव होता है और ११ को अ्रधानमन्त्रो विगुक्त करता है ।६ निर्वाचित सदस्य 
आयरलैंड के विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते है। शेष ४३ सदस्यो का चुनाव 
व्यक्तियों के पाँच पैनलों द्वारा होता है जो राष्ट्र के विभिन्‍न कार्यों तथा हितो का प्रति- 
निधित्व करने के लिए झाते है। ऐसे राष्ट्रीय हित व कार्य इस प्रकार है : 
(0) राष्ट्रीय भाषा, संस्कृति, साहित्य, कला, शिक्षा व ऐसे अ्रन्य राष्ट्रीय हित 
* जो पैनल के उद्देश्य के लिए बताए जावे । 
(४) कृषि, मत्सल, व तत्सम्बन्धी वस्तुएँ । 
(7) संगठित या असंगठित श्रम । 
(४) उद्योग व व्यापार--बै किंग, मुद्रा, इंजीनियरिंग, बही-खाता तथा भवन 
निर्माण कला । 
(२) लोक प्रशासन तथा समाज सेवाएँ । 
पैनिट के चुनाव के लिए सारे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। 
सैनिट व डायल के सदस्यों का कार्यकाल समान है। डायल के भग होने के बाद ६० 
दिनों के बाद सैनिट का श्राम चुनाव होना चाहिए। 
जहाँ तक संसद्‌ के दोनों सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध की बात है, डायल की 
वित्त पर पूरा श्रधिकार है। वित्तीय विल केवल डायल में प्रस्तावित किए जा सकते है। 
यदि डायल द्वारा वित्तीय, विल प्रस्तावित- कर दिया जावे, तो २१ दिनों के भीतर बह 
कानून बन जाता है चाहे उसे सैनिट ने स्वीकार किया हो या नही ॥ स्पप्ट है कि इस 
दिश्वा में सैनिट किसी वित्तीय विल को २१ दिनों तक ही रोक सकती है। डायल का 
अध्यक्ष ही यह बता सकता है कि अ्रमुक बिल धन बिल है या नही । लेकिन उसके निर्णय 
या अपील विशेषाधिकार समिति मे हो सकती है जिसमे दोनों सदनो के समान सदस्य 
होते हैं तथा जिसका सभापतित्व सुप्रीमकोर्ट का एक जज करता है॥ 
जहाँ तक अवित्तीम बिल का विषय है, दोनों सदनो की शक्ितियाँ समान है । ऐसे 
बिल किसी भी सदन मे प्रस्तावित किए जा सकते हैं | जब तक दोनों सदनो से बिल पास 
न हो जावे, वह कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। यदि डायल के पास किए बिल 
को सैनिट को अस्वीकार कर दे तो डायल उसे सैनिट में भेजने के ६० दिनों के बाद 
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और इस अवधि के वाद १६१ दिनों के भीतर उसे कानून का रूप दिला सकती है | 
यदि प्रधान मन्‍्त्री यह प्रमार्िित कर दे कि वह बिल, बहुत जरूरी है' झौर यदि 
कौन्सिल आफ स्टेट से परामश लेने के वाद प्रेज़ीडेंट इससे सहमत हो जावे तो डायत 
उसके पास होने के समय को घटाकर ६० दिन कर सकती है। इस तरह डायल किसी 
विल को अत्यन्त जरूरी बताकर व उसे भेजकर ६० दिनों के भीतर सैनिट की स्वीकृति 
के बिना उसे पास कर सकती है । 

4. संसद से पास हो जाने के बाद सभी विल प्रेजीडेंट के पास स्वीकृति के हेतु 
जाते है । साधारणतः वह अपनी रोको शक्ति का प्रयोग नही करता है लेकिल प्रवि- 
त्तीय बिलो तथा संवंधानिक सशोधन के प्रस्तावों पर वह कौंसिल आफ स्टेट व सुप्रीम 
कोर्ट से कानूनी राय ले सकता है और फिर ३० दिनों के भीतर उस पर अपना निर्णय दे 
सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे कि वह बिल असंवेधानिक है तो वह अपनी 
स्वीकृति न देकर उसे कानून का रूप धारण करने से रोक सकता है । 


लोकमतसपग्रह की भी श्रायरलंण्ड मे व्यवस्था है। यदि कोई विल्ल ऐसा है कि 
जिसका उद्दं श्य संविधान में सशोधन करना न हो झौर जिसे ससद्‌ ने दोनों सदनों 
में विरोध के बाद भी पास कर दिया ही तो प्रेजीडेण्ट से एक याचना द्वारा यह माँग 
की जा सकती है कि उसे स्वीकृत न करे । यदि सैनिट के झ्रापे से अधिक और डायल की 
१/३ सख्या ऐसी माँग करे तो प्रेजीडेण्ट पहले कौसिल आफ स्टेट की राय लेगा भोर 
उस पर अपनी स्वीकृति तब तक नही देगा जव तक'कि जनता उसे अपने बहुमत से 
स्वीकार न कर ले या जब तक भंग होने पर झाम चुनाव के बाद डायल उसे पुन" प्रास वे 


कर दे। 

स्थायपालिका (वेंप्रठांथ्ंधा/०)--सविधान के अनुसार, आयरलैण्ड मे न्याय 
कार्य करने के लिये न्यायालय व जज है जिन्हे सरकार की राय पर प्रेजीडेण्ट नियुक्त 
करता है । सर्वोच्च न्याय झाखा सुप्रीम कोर्ट है जिसमे एक प्रधान जज व चार सहायक 
जज होते है । इसे मौलिक व श्रपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालब 
के फैसलों और क्षेत्रीय न्यायालयों के फैसलों से उत्पस्त वैधानिक समस्याग्रों पर 
अपील सुप्रीम कोर्ट से होती हैं। इसे बंधानिक समस्याश्रो पर यादि कहा जाय तो 
प्रेजीडेण्ट को भी परामर्ज देना पड़ता है।.. ० 

उच्च न्यायालय में एक प्रधान जज व छः सहायक जज होते है । प्रधान जज को 
सुप्रीम कोर्ट में भी पदेन सदस्यता प्राप्त होती है। इसे दीवानी व फौजदारी के मुकदमों 
पर निर्णाय करने का पूरा अ्रधिकार हूँ । विधि की बंधानिकता निश्चित करने मे सभी 
प्रश्नो पर निर्णय देने में उसे पूर्ण मौलिक अधिकार. प्राप्त है. न्यायालयों से 
आने वाले फैसलों पर इस में अपील, हो ्] ४5 

फौजदारी अपील के न्यादी, बी क्च 
लय के जज होते हैं । यदि कोई वि, 
प्रस्यथा इसके फैसलों पर अपीले की 
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क्षेत्रीय व जिले के स्यायालयों का क्षेत्रधिकार स्थानीय व सीमित है। अपने 
कत्तंव्यों का सम्पादन करने मे इनके जज स्वतन्व है । उनके कार्यकाल में उनकी वृत्तियो 
में कमी नही की जा सकती । केवज संप्तर्‌ तवा किसी जज के विरुद्ध अ्रयोग्यता या 
दुव्यंवहार का प्रस्ताव पास हो जाने ही पर ही उसे हटाया जा सकता है। 

संशोधन विधि (>०४४०व ० &:भ०००फ््घ००४)--कैवल डायल ही सशोधन 
का प्रस्ताव शुरू कर सकती है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पास हो जाने के बाद उसे जनता 
की स्वीकृति के हेनु प्रस्तुत किया जाता है। जब जनमत बहुमत से उसे स्वीकार कर 
लेता है, तभी यह बिल वैधानिक रूप घारण कर लेता है। 

स्थानीय प्रशासन ([.0८४ ७0ए०णणा०१६) - स्थानीय प्रश्चासन के हेतु गण- 
राज्य को २७ प्रशासकीय जिलो मे वाँठा गया है | चार काउन्टी बारो भी है। उनकी 
परिषदें हर तीन साल बाद वनती है। ये परिपदें श्रपने क्षेत्रीय विषयो का प्रवन्ध करती 
है। प्रशासकीय काउन्टियों मे नागरी काउन्टियाँ भी आ जाती हैं, जिनका कार्य सफाई 
करना है। वहाँ लगभग ६० सफाई के जिने है और २८ छोटे-छोटे नगर है। इस तरह 
नगरपालिका प्रवंध की हृष्टि से कुल ८५ संस्थाएँ है। इनका प्रबन्ध निर्वाचित परिपदें 
करती हैं जिनमे प्रवन्धक होते है। यह कार्य एक केन्द्रीय समिति का है कि वह इन 
संस्थाओं के कार्यकारिणी पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्तियाँ करावे। 

राजनीतिक दल (?0०ांक्ष॑णठ। 28&7#०७)---्रायरलैंड मे चार महत्त्वपूर्ण दल 
है--गबगब एव] 08009, 7० 08० बाज, 7,00० 70079 और शांगा फंत 
07059 | जिन में फियाना दल ही सत्ताधारी है। १६२७ मे डी बेलेरा ने इसका निर्माण 
किया था। इसका मुख्य ध्येय देश की आथिक समस्याओ्रो जैसे बेकारी का निवारण 
करना है। यह यूरोप के स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष मे भी है । यह देश की गणतन्त्रीय सेना 
का विरोधी है । यह निजी सेनाओ को जनता की स्वतन्त्रता पर भ्राघात समभता है। 
यह शान्तिपूर्ण रीतियों से समस्याप्रों की हल करना चाहता हँ। विरोध में फाइन गेल 
पार्टी सबसे झ्रागे है। इसका लक्ष्य है कि श्रायरलैंड के दोनों भागों को मिला दिया 
जाय तथा राज्य के ग्राधिक साधनों का विकास हो। श्रम दल अधिक शक्तिशाली नही 
है। इसके काफी सदस्य फियाना फेल पार्टी मे जा मिले है। एक समय था जब कि श्रम 
दल सधि द्वारा समभौते के पक्ष में था, लेकिन श्रव उसका लक्ष्य परिवर्तित हो गया है। 
सिन फेन पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है । यह ग्रेंट ब्रिटेन से कोई सम्बन्ध रखना 
नही चाहती । यह आयरलैण्ड के दोनों भागो को मिला देना चाहती है। 
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वर्मा का संविधान 


(60277 7 0770707 07 32एण७४७) 


] वर्मा का संविधान जो १६४८ में लागू हुप्ता, मार्च १६६२ तक चालू रहा जब 
कि जनरल ने विन ने उसे समाप्त कर दिया, अ्रव देश का शासन सैनिक प्रादेशों के 
अनुसार चल रहा है । 

वर्मा का कुल क्षेत्र २६२,७३२ वर्गमील है श्रौर इसकी कुल जनसंख्या लगगग 

१७० लास है। वर्मा संघ मे केन्द्रीय वर्मा, शान राज्य, काचिन राज्य, करेनी राज्य तथा 
दो विशेष क्षेत्र हैं--काउन्यू-ले क्षेत्र व चिन क्षेत्र । वर्मा के पहाड़ी लोगों मे करेंस सबसे 
श्रागे है श्रौर वे श्रराकान योगा, पेगू, योमा तथा करेनी प्रदेश में रहते हैं। धर्म को 
दृष्टि से बहुत से करेनी लोग ईसाई हैं, जबकि केन्द्रीय थर्मा में रहने वाले प्रधिकतर लोग 
बौद्ध है। यह दो विश्येष क्षेत्र किसी खास राज्य के तुल्य नही, वल्कि वे काफी सीमा 
तक क्षे प्रीय स्वतन्त्रता का आनन्द लेते हैं) एक चिन विपय सम्बन्धी परिषद्‌ है जिसमे 
चिन के सारे संसदीय प्रतिनिधिगण सदस्य होते है। इस परिषद्‌ से परामर्श कर, प्रधान 
मन्‍्त्री एक व्यक्ति को चित विषय-सम्बन्धी मन्‍्न्री नियुक्त करता है । शिक्षा व सास्कृतिक 
मामलों से सम्बन्धित क्षेत्रों मे यह मन्श्री नियन्त्र एा, निर्देशन व निरीक्षण की सामान्य 
शक्ति का प्रयोग करता है। वह केद्रीय सरकार के झ्धीन कार्य करता है। 

संविधान दो व्यवस्थापिका की सूचियाँ रखता है---केन्द्रीय सूची व राज्य 
सूची । राज्य सूची में ऐसे विपय है जैसे शिक्षा, सफ़ाई, स्थानीय प्रशासत्र, कृषि, पुलिस, 
भूमि-सुधार इत्यादि । राष्ट्रीय महत्त्व के सारे विषय केन्द्रीय सूची में हैं। केवल केद्वीय 
सरकार ही सैनिक व्यवस्था रख सकती है। यह शक्ति किसी भी झन्य राज्य या क्षेत्र 
को प्राप्त नहीं है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं। केवल एक 
प्रस्ताव पास करके किसी राज्य का विधान मण्डल केन्द्रीय सरकार को अपनी शर््तियाँ 
हस्तान्तरित कर सकता है ! 

यर्मा का संविधान एकात्मक अधिक लेकिन संघात्मक कम है । संविधान भान्तो 
को क्षेत्रीय स्वतन्त्रता बहुत कम देता है जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका भर स्याय- 
पालिका के क्षेत्रों मे केन्द्र, से बहुत निकट रूपसे बंधे हुए हैं। प्रत्येक प्रान्त भ्पने 
स्थानीय प्रशासन पर नियन्त्रण करता है। प्रान्तों की व्यवस्थापन सत्ता भी अत्यन्त 
सीमित है। उनके वजट भी केद्धीय सरकार के नियन्ब्रणाधीन हैं । किसी भी राज्य के 
पास स्वतन्त्र न्यायपालिका नहीं है श्लौर उसकी परिपद्‌ द्वारा पारित कानून को प्रेजीडेंट 
ही लागू करता है। सविधान ने यह भी अधिकार दिया है कि कोई श्रान्त अपने को संघ 
से बाहर कर ले, लेकिन इस विपय में नियन्त्रण इतने कठोर है कि कोई भी प्रान्त इस 
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शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर सकता । सत्ताधारी लोगो ने स्देव यह अ्राग्रह किया कि 
इस झधिकार का केवल सैद्धाम्तिक महत्त्व है और इसलिए इसका प्रयोग हो ही नहीं 
सकता प्रान्तीय परिपदें वस्तुत: केन्द्रीय संसद्‌ की समितियाँ हैं श्रौर उनके कार्यपालिका 
अध्यक्ष की केन्द्रीय सरकार के मन्त्री होने के नाते ऐसे प्रयत्न करते है, जिससे केन्द्र का 
प्रान्तों पर प्रभुत्व बना रहे। प्राथिक भनुदान देकर भी केन्द्रीय सरकार प्रान्‍्तों पर 
अपने नियन्त्रण को बढ़ा सकती है। 


निर्देशक सिद्धान्त (/070०४४० ?तं्र/ए03)--भारत की तरह वर्मा के सवि- 
घान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्ध न्‍तों की व्यवस्था की गई है। यद्यपि इन सिद्ध न्‍्तों 
को न्यायालय लागू नही कर सकते, किन्तु उनका ध्येय सत्ताधारी सरकार को मार्गदर्शन 
कराना है। इन सिद्धान्तों ने सकेत किया है कि केन्द्र की आथिक व्यवस्था का ऐसा 
संचालत होगा जिससे लोगों की ग्राथिक समृद्धि, भीतिक कल्यारा तथा सास्क्ृतिक स्तर 
का उत्थान हो । संघ की स्वतन्त्रता को ध्षुरक्षित रखना है श्रोर उसकी सुरक्षात्मक शक्ति 
को बढ़ाना है। राज्य ऐसी झ्राथिक संस्थाओं को भी सहायता देगा जो व्यक्तिगत लाभ 
* के लिए न हों । सहकारी व इसी प्रकार की संस्थाग्रों को सहयोग देना भी संघ का कार्य 
है। राज्य अ्रपनी नीति का ऐसा सचालन करेगा जिससे लोक-उपयोगिता की संस्थाओं 
या लोक सहकारी संगठनो को लाभ पहुँचे । राज्य को ऐसे प्रयत्न भी करना है जिससे 
उसके, स्थानीय संस्याओ्रों या लोक सस्याओ्रों द्वारा प्राकृतिक साधनों के शोषण का 
विकास हो। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे अ्रयोग्य होने पर सेवा से अवकाश- 
प्राप्त व्यक्तियों की नि.श्ुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण या रोजी श्राप्त हो सके। अश्नहायों 
व युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के बच्चो को राज्य सहाप्रता देगा । 
भूल प्रधिकार (]ऐ7त877070७] उशं8॥09)--भारत की तरह वर्मा का सवि- 
धान भी मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है जैसे--स्वतन्त्रता, समानता, धर्म, शिक्षा, 
संस्कृति, आधिक कार्यो व अधिकारों की सुरक्षा की स्वतन्त्रता इत्यादि । बर्मा में ग्रव्यव- 
स्थित दशाएँ होने के कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार पर काफी सीमाएँ लगी 
रही हैं। धामिक स्वतन्त्रता दी गई है, लेकिन यह बताया जाता है कि धर्म का उपयोग 
राजभीतिक ध्येयों के हेतु नही किया जा सकता। कोई ऐसा धामिक कार्य भी नही किया 
जा सकता जिससे विभिन्‍न समुदायों के बीच फ़ूट, ईरप्या, द्व प आदि फंले । केवल वैधानिक 
रीतियो के प्रयोग से ही किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीनी जा सकती है। संसद्‌ भी ऐसा 
कानून बना सकती है जिससे व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता परिसीमित हो जावे । 
कुछ दार्तो के साथ सम्पत्ति का अधिकार भी दिया गया है । लेकिन सम्पत्ति के अधिकार 
का कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयोग नही कर सकता जिससे जनसाधारण को हानि पहुँचे । 
इसीलिए व्यक्तिगत एकाधिकारी संगठनो, जैसे कार्टल, सिंडीकेट व ट्रस्ट शिनका सक्ष्य 
बाजार पर कब्जा जमाना व मनमानी कीमतें निर्धारित करना होता है या जिनसे 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्ष ति पहुँचती है, को अवैध कर दिया गया है। केवल युद्ध या ' 
क्रान्ति के समय को छोड़कर अच्य सभी दक्षाओ्रो में व्यक्ति श्पने मूल अधिकारों 
की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचना कर सकते हैं। किसी भी आधार पर 
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बड़ी सम्पर्ति नही रखो जा सऊती। देश में परिस्थितियों के भनुदृलत कानूत द्वारा व्यक्ति 
गत सम्पत्ति की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं | हु 

प्रेज्ीडेट (7:८४ंत०७१८)--चर्मा का भौपचारिक प्रध्यक्ष प्रेशीदेंट है। उपका 
चुनाव गुप्त मतदान द्वारा संसद्‌ के दोनों सदन अपनी संयुक्त बैठक में करते हैं। उसका 
चुनाव पाँच वर्षों के लिए किया जाता है. यद्यपि उसका प्रुन्नि्याधन भी हिया जा 
सकता है ( लेकिन वह तीतरी बार चुना नहीं जा सकता | प्रेजोडेंट के पद पर वही 
चुना जा सकता है जो वर्मा में पैदा हुआ हो यां जिसके माता-पिता वर्मा में पैदा हुए हों। 
गहारी, संविधान का उल्लंघन, महान्‌ दुव्यंबह्वार के दोष पर श्रेणीडेंट को महाभियोग 
द्वारा हटाया जा सकता है । दोषारोपण एक सदम द्वारा होगा भौर उसका परीक्षण 
दूसरा सदन करेगा । ऐसा प्रस्ताव 3 बहुमत से पास होना चाहिए। यदि ऐसा अ्रस्ताव 
पास हो जावे तो प्रेजीडेंट को हृटना पढ़ेगा । उपनराष्ट्रपति के चुनाव के विषय--में कोई * 
व्यवस्था नहीं है लेकिन यदि प्रेज़ीडेंट का पद रिक्त हो जाय तो यह कार्य एक आयोग 
द्वारा होगा जिसमें संघ का प्रधान जज तथा संसद के दोनों सदनों के प्रध्यक्ष हेगि। 

साधारणतः मन्त्रिपरिषद्‌ की राय पर प्रेज़ीडेंट संघ का प्रशासन करता है । वह 
प्रधान मनन्‍्त्री तया उसके सहयोगियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकित कुछ 
दर्शाप्रों मे उसे कैबिनेट की स्वीकृति या राय लेने की भावश्यकता नहीं। भैम्बर भा 
डिपुटीज के मनोनीत व्यक्ति को प्रेजीडेंट प्रधात मन्‍्त्री नियुक्त करता है। यदि प्रधान 
मन्‍्त्री की संसद में हार हो जाय झौर वह प्रेजीडेंट को संसदु भंग करने की राय दें, त्तो 
प्रेज़ीडेंड उस राय के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है । लेकिन ऐसी हालत में उसे बुरत 
लोकप्रिय सदन से किसी अन्य व्यक्ति को मनोदीत करने का झाग्रह करना पड़ेगा और 
यदि १४ दिनों के भीतर यह सदन ऐसा न कर सके तो फिर सदन को ही वह भग कर 
देगा । संसद की सहमति के विना प्रेजीईट युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता । लेकिये 
संघ की सुरक्षा के हेतु सरकार कुछ प्रारम्भिक प्रयत्त कर सकती है झौर संसद की सह 
मति पाने के लिए उसे शीघातिशीक्र बैठक बुलाना पड़ेगी । संसद की सयुक्त बैंठः हा । 
स्वीकृति से ही वह सुप्रीमबोर्ट व हाईकोर्ट के जजों को नियुक्त करता है। यह स्पष्ट है 
कि जब कैबिनेट को सदन का विश्वास प्राप्त हो ओर वह कार्म कर रही हो तो प्रेजी- 
डेंट बीविनेट के परामर्श के भतुसार कार्य करता है, भत्यथा उस्ते झासये को पअपने हाथ में 
लेने तथा अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का श्रधिकार है। 

म>्त्रिमण्डल (9809)--ईंगलेड, भारत या श्री लंका की तरह वर्मा में 
मस्तरिमण्डलात्मक व्यवस्था नहीं है । प्रेडीडेंट को यह श्रधिकार नही कि वह बहुमः वाले 
दल के नेता की प्रधान मन्‍्त्री बनाये । यह तो चेम्वर झ्राफ डिपुटीज का काम है कि वह 
प्रधान मस्त्री को मनोनीत करे। प्रधान मन्‍्त्री प्रेजीडेंट को इस बात पर बाध्य नहीं 
सकता कि वह लोकप्रिय सदन को भंग कर दे। प्रधान मन्त्री की राय पर प्रेजीडेंट लोक: 
स्रिय सदन को भंग कर सकता है भौर नही भी । यह ठीक है कि संविधान सामू्दित 
उत्तरदायित्व की चर्चा करता है, लेकिन यह कहना कठिन है कि मन्त्रियों का ऐसा उर्पेर 
दायित्व व्यवहार मे कया हो सकता है। इसका कारण यह है कि तीन मस्त्रीगण 
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करेन राज्य, धान राज्य व काचिन राज्य का प्रतिनिधित्व करते है, वे उन राज्यों की 
परिषदों ही के परामझ् से चुने जाते है । राज्य की परिपद्‌ में वे ही सदस्य होते है जो 
उस राज्य के संसदीय प्रतिनिधि होते हैं। यह भी आवश्यक नही कि प्रत्येक राज्य 
परिषद्‌ में उसी दल का बहुमत हो जिस का नेता प्रधान मन्त्री है। प्रधान मन्‍्त्री अपनी 
सरकार के किसी व्यक्ति से त्याग्रपत्र देने को कह सकता है । लेकिन यदि वह मन्‍्त्री 
ऐसा करने से इन्कार कर दे, तो प्रधान मन्त्री की राय पर उसे प्रेजीडेंट हटा सकता 
है। 
चेम्बर भाफ डिपुटी न (006070०7 ०६ 7007ए४८०७)--वर्मा की ससद्‌ द्विसदना- 
स्मक है--चैम्बर भ्राफ नेशनेल्टीज तथा चैम्बर आफ डिपुटीज ) चैम्बर झाफ डिपुटीज 
में लगभग २५० सदस्य है जिन्हे सर्वव्यापी प्रौढ मताधिकार के श्राधार पर जनता द्वारा 
घुना जाता है । प्रत्येक नागरिक, जिसने १८ वर्ष की आयु पूरी कर ली है और दीवा- 
लियापन, पागलपन या अपराधी न होने पर कानून द्वारा ऐसा नही ठहराया गया है तो 
उसे बोट देने का अधिकार प्राप्त है । वोट गुप्तदान द्वारा होता है। किसी समय पर 
किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यो तक जनसख्या के बीच अनुपात वही होगा 
जो पिछली जनगणना के समय हुआ, परन्तु चिम राज्यव करेनी राज्य के विषय में 
कुछ झन्तर जरूर कर दिया गया है, जहां श्रनुपात को अधिक बढा दिया गया है । 
चेम्वर श्राफ नेशनेल्टीज (0007० ० ७४०॥७/४४०७)--इस सदन में 
११५ सदस्य हैं जिनमें २५ स्थान शान राज्य के, १२ काचिन राज्य के, ८५ चिन के 
विश्ेष क्षेत्र के, ३ करेनी राज्य के, २८ करेन वालो के और शेप स्थान बर्मा के प्रवशेप 
संध के हैं । शान व करेनी राज्य के सारे प्रतिनिधि उन राज्यों के प्रधानों द्वारा चुने 
जते हैं, लेकिन वे स्वयं चैम्वर झ्राफ डिपुटीज में नहीं बैठ सकते । 
सिवाय धन विधेयको के, व्यवस्थापन के क्षेत्र मे दोनों सदनों की शक्ितियाँ 
समान हैं। धन बिल पहले छोटे सदन ही में पेश होगा और वहाँ से पास हो ज़ाने पर 
सिफारिश के लिए बड़े सदन मे जायेगा । यदि बड़ा सदन धन बिल को २१ दिनों के 
भोतर पास नही करता या उसकी वताई हुई सिफारिशें छोटे सदन को पसन्द नही तो 
वह्‌ बिल ३ सप्ताह के बाद स्वत. कानून बन जावेगा । यह चीज दिखाती है कि चैम्बर 
आफ नेशनेल्टीज धन बिल को अधिक से अधिक तीन सप्ताह तक रोक सकता है। 
भ्रन्य प्रकार के बिलो को किसी भी सदन मे प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि एक 
सदन बिल पास कर दे, लेकिन दूसरा उसे पास न करे या किसी प्रकार दोनों के बीच 
संघर्ष हो जाय तो प्रेजीडेंट दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलावेगा और फिर संयुक्त 
बैठक में बहुमत निणेय मान्य होगा। स्पष्ट है कि छोटा सदन बड़े सदन की अपेक्षा श्रधिफक 
शवितिशाली है क्योंकि सविधान की ११५ वी धारा ने भी कहा है कि मल्स्रि-परिपद 
सामूहिक रूप से इसी सदन के प्रति उत्तरदायी होगी । 
जहाँ तक बर्मा संघ मे राज्यों के प्रबंध का विषय है, प्रत्येक राज्य का अपना 
विधान मण्डल है जिसे राज्य परिषद्‌ कहते है। प्रत्येक राज्य परिषद्‌ में वही व्यक्ति 
सदस्य होते हैं जो वहाँ से ससद्‌ में जाते है। सर वी० एन० राव के अनुसार, जिसे केन्द्रीय 
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ससद्‌ के राज्य समिति कहा जावे वही केवल राज्य के विषयों के लिए राज्य का विधान- 
भण्डल है। यह स्मरणीय होगा कि जैसे ब्रिटिश पालियामेट में केवल स्काटलैफ्ड सें 
सम्बन्धित बिलो को स्काट सदस्यों की भ्रांड कमेटी में भेज दिया जाता है, वैसे ही वर्मा 
मैं किया गया है| जैसे स्काटलैड के मामलों को देखने के लिए ब्रिटिश कैविनेट में एक 
सेक्रेटरी होता है, उसो तरह वर्मा की कैबिनेट मे प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि 
होता है। है 
दर्मा में लोकतन्त्र की असफलता के कई कारण है । ज्यों ही १६४५ में वर्मा स्वतत् 
हुआ, देश में गृह-युद्ध छिड़ गया और यद्यपि वह १६५१ मे समाप्त हो गया, फिर भी दुपे 
हुए साम्यवादियों तथा जातीय ग्रल्पमतो के संघर्षों के कारण भश्रान्तरिक शान्ति न हो 
सकी | जातीय अविश्वास होने के कारण वर्मा में साम्प्रदाधिक पूट बनी हुई है। वहाँ 
१६० लाख वर्मा वाले, ४० लाख शान, करेन्स, काचिस, मोस, चिस्स व अराकानीज़ हैं। 
केन्द्रीय सरकार व सेना के ऊपर बर्मा बालों का प्रभुत्त है और इसीलिए झल्प-संक्यक 
चेरगों ने इसका विरोध किया है। अ्रल्पसरया वाले क्षेत्रों मे भी वर्मा वालो का जोर प्रधिक 
है। जातीय अल्पसंख्यको के विरुद्ध सरकारी नौकरियों व दृत्तियों के विपय में भेदभाव चल 
रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को वर्मो भाषा सीखनी पड़ती है जबकि अल्पसंख्यकों की भाषा की 
रंगून विश्वविद्यालय तक में स्थान प्राप्त नही है। जब १६६१ में वर्मा में बौद्ध राज्य री 
स्थापना हुई तो अल्पसंख्यकों ने उसका घोर विरोध किया ( काविन्स वालों ते १६६० 
की दर्मा-चीन सीमा संधि का विरोध किया, जिसके अन्तर्गत वर्मा सरकार ने लगभग 
१०० वर्ममील का क्षेत्र चीन को दे दिया । 
देक्ष में व्यवस्था को बिगाड़ने में कम्युनिस्टों का भी बड़ा हाथ है। दूसरे महायुद 
के तुसत बाद जबकि 8. ए. 9. 7. ],. पार्टी को स्थापना हुई थी तो कम्युनिस्ट भी 
उसमें मिल गए। १९४६ में पार्टी में फूट पड़ गई झौर थाकिन सो के नेहृत्व में रेड लेग 
अलपूर्वक सत्ताधारी होने की आशा से पृथक्‌ हो गया। १९४६ तक थाने हूनत फी 
अध्यक्षता में व्हाइट पलेग कम्युनिस्ट लोग पार्टी का साथ देते रहे, पर वे भी झलग हे 
गए। उनका कहना था कि यह पार्टी साम्राज्यवारियों की कठपुतली वन गई है भौर 
इसलिए उसे हटा देना चाहिए । कम्युनिस्टों के दोनों दलों ने भन्‍्य विद्रोहियों के ता 
सरकार के विरुद्ध कार्य किये है । बि 
दूसरी बात यह हुई कि जनरल ने विन ने ऊ नू की आन्तरिक सुरक्षा वी नीर्ति 
को संकट के साथ देखा । उसने कम्युनिस्टों तथा भन्‍य विद्ोहियों को पिछले सहयोगियों 
की तरह समझा | उसने यह नीति वनाई कि विद्रोटियो को सामने भरा जाने का प्रतोगर 
दिया जाय और इसलिए उन्हें मुक्ति दे दी जावे। १६५८ में जनरल ने विन ने दंगरों वे 
ग्रामीं में विद्रोहियो को दबाने के छिये जिन राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों का निर्माण विया 
था, ऊ नू ने उन्हे समाप्त कर दिया । यद्यपि उसने यह विरोध किया कि, झल्पसंत्यव 
को संघात्मक दाक्तियाँ दी जावें, जेकिन जिन नेताओं ने ऐसी माँग वो, उनके साथ, 
दृढ़ता से व चल सका। १६६६ के जूल में पत्यसस्यको के नेताभी की टोगी में एवं सभा 
हुई जहां उन्होने सरकार वेः संविधान को ध्स प्रषार बदलने पर जोर दिया कि बेदीए 
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वर्मा व भ्रन्य राज्यों के वीच समानता की स्थिति आ जाय । सरकार की परामशदात्री 
समिति के सामने ऊन ने यह प्रस्ताव रख दिए। इस समस्या के विभिन्‍न पहलुओं 
पर गौर करने के लिए फ़रवरी १६६२ मे उसने संधवाद पर एक राष्ट्रीय सभा की । जब 
मार्च १६६२ में जनरल ने विन ने शवित अपने हाथो में ली तो उसने बताया कि इस 
क्रान्ति का एक कारण यह भी था कि सघवाद की माँग उठाकर अल्पसंख्यको ने राज्य की 
एकता को मिटाने का प्रयत्न किया था । 

वत्तेमान सरकार के सत्ताधारी होने का कारण उसका सेना पर कण्ट्रोल है। 
भाषण तथा प्रकाशन की स्वतन्त्रताओ को दबाकर जनरल ने विन की आाधीनता 
में क्रान्तिकारी परिषद्‌ ने अपनी शक्ति को हढ बना लिया है। नए शासन की शक्ति 
इस तथ्य से विदित हो जाती है कि जब माचे, १६६२ मे ऊ नू को गिरफ्तार किया 
गया तो लोक विरोध नही प्रदक्चित हुम्ना । इसी प्रकार जबकि बहुत से विरोधी दलों को 
सरकार ने दबाया, तो सरकार की कायंवाही के विरुद्ध कोई तीव्र श्रावाज़ नही उठी । जब 
जुनाई १६६२ में रंगून विश्वविद्यालय के छात्रो ने विरोधी प्रदर्शन किए, तो विश्व- 
विद्यालय ही को वन्द कर दिया गया । 


झष्यय ३८ 


श्री लंका का संविधान 
(00फ%7एए)ा0णर 0ए 65&59४.08७) 


श्री लंका का सम्बन्ध ग्रेट ब्रिटेन से १७६६ से चला झा रहा है जबकि प्रग्रेज़ों ने 
डचों से इस द्वीप को छीन लिया। कंडी का राज्य डच लोगो का नही था और भ््रेजों ने 
इसे १८१४ मे प्राप्त किया । १८०२ में उसे मुकुट द्वीप घोषित कर दिया गया। इसीलिए 
१९२० तक श्री लंका की यह स्थिति वनी रहो और उसका प्रशासन परम्परागत 
व्यवस्थाविका व कार्यपोलिका की परिपदें चलाती रहीं | कार्यकारिणी परिपद्‌ के सारे 
सदस्य मनोनीत किए हुए व्यवित थे तथा उसमें अधिका रियो का बहुमत था । इसी प्रकार 
व्यवस्थापिका परिपद्‌ में भी अधिकारी वर्ग का बहुमत था, यद्यपि गैर अ्रधिकारी वर्गे भी 
धीरे-धीरे वढता गया और १६१० के बाद इसमें कुछ निर्वाचित भाग भी मिल गया। 
१६२० में व्यवस्थापिका परिपद्‌ का ऐसा निर्माण किया गया कि श्रधिकारी वर्ग पर गैर 
अधिकारी वर्ग का बहुमत स्थापित हो गया क्यों कि ३७ सदस्यों में १६ सदस्य निर्वाचित 
होने लगे । फिर भी इस परिषद्‌ को उन विषयों पर थोड़ा अ्रधिकार प्राप्त था जिन्‍्हे 
गवनेर स्थाई महत्त्व की वस्तुएँ मानता था । १६२४ में इस परिषद्‌ की सदस्य संध्या 
बढाकर ४६ कर दी गई जिसमे १२ मनोनीत किए हुए अधिकारी ये, ३ मनोनीत किए हुए 
गैर-प्रधिकारी जन, २३ प्रादेशिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित व्यवित और ११ साम्प्रदामिक 


* निर्वाचन क्षेत्रो द्वारा भेजे हुए सदस्य । लेकिन कार्यपालिका में कोई परिवर्तन नहीं हभा 


जो गैर-उत्तरदायी बनी रही । गवर्नर के पास अपनी विशेष शक्तियाँ बनी रही। 


देश में सुधारों की समस्या पर विचार करने तथा इस सम्वत्ध में झपनी 
सिफारिश देने के लिए १६२७ में ब्रिटिश सरकार ने डोनोफ़म्रूर कमीशन (0000४ 
720७ 00३००) की नियुक्ति को । इसने सिफारिश की कि साम्प्रदाविक प्रति- 
निधित्व समाप्त कर दिया जाय झौर ज्ञान या सम्पत्ति की मोग्यतामों को लगाएं बिता 
मताधिकार सभी रहने वाले प्रौढ़ व्यवितियों फो दे दिया जाय | सरकार ने इस प्िफारिश 
को मान लिया तथा एक नए विधान की रचना हुई। स्टेट कौंसिल नामक व्यवस्थापिका 
में ५० सदस्य नियत किए गए जिनका चुनाव प्रादेशिक क्षेत्रों द्वारा होना था, ८ व्यविदियीं 
को अल्पसंश्यको को प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नर द्वारा मनोनीत होना पा, तया तीन 
अधिकारी भी थे जिन्हे बोलने का भधिकार दिया गया, लेकिन वोट देने का नहीं | राख 
परिषद्‌ को लगभग पूर्ण श्रधिकार राष्ट्रीय वित्त के ऊपर मिल गया तथा सरकार के १० 
विभागों में से ७ के ऊपर उसे कानुन बनाने की पूर्णा शवित भी मिल गई। सुरक्षा, विदेशी 
मामले, लोक सेवाएं, काबून तथा वित्त को तीन भषिकारियों के, झ्राधीव रता गया। साय 
मब्त्रियों तथा तीन अधिकारियों के संयोग से मन्त्रियों देः बोर्ड का निर्माएं हुमआ। सवेरे 


श्री लंका का संविधान भर 


को अपनी विद्येप शक्तियाँ बनाए रखने की अनुमति मिल गई, यद्यपि उनका प्रयोग उसमे 
बहुत कमर किया। 
मन्त्रियो के बोर्ड द्वारा तैयार किए हुए संविधान को जाँचने के लिए १६४४ 
मे ब्रिटिश सरकार मे सोलबरी आयोग (800]0प79 0०एग्ंड्झं०७) की नियुक्ति की + 
आयोग ने कुछ छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ सविधान को स्वीकार कर 'लिया। 
ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ परिवर्तन किए तथा जुतु १६४७ में उसमे औपनिवेशिक 
स्थिति (70फंग्रंणा 50७) देने की शर्त के साथ वचन भी दे दिया। इस प्रकार 
एक परिपद-के-प्रादेश (070ल्‍-7-0०ए/थं) द्वारा देश का एक नया सविधान लागू 
हुआ। 
गवर्नर-जनरल (0०ए४०७०7० पक्कश०))---१६४६ के संविधान की घारा ४ में 
कहा गया है कि गव्ने र-जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राद द्वारा होगी तथा वह उसके 
प्रसाद से ऐसी शक्तियों व कार्यो का प्रयोग करेगा जो वह चाहे । थे सारी शक्तियाँ, 
अधिकार व काये जो सम्राट्‌ या गवरनर-जनरल को प्राप्त है, उनका प्रयोग इस प्रकार 
होगा जो उन परम्पराशरो के श्रनुकूल हो जिनका उदाहरण इंगलैड में मिलता है। फिर 
भी गवर्नर-जनरल के किसी कार्य या उदासीनता पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं 
किया जा सकता और यह झापत्ति भी नहीं उठाई जा सकती कि उसने संविधान की 
प्रमुक घारा के झनुसार कार्य नही किया। धारा ५ के झनुसार उसे ८,००० पौड वापिक 
का वेतन मिलेगा। उसका वेतन राज्य की सचित निधि पर भारित होगा तथा उस्तके 
कार्यकाल में इसे घटाया न जा सकेगा। इसी प्रकार धारा ६ के अनुसार उसके कार्यालय 
के किसी व्यक्ति का वेतन संसद्‌ द्वारा निर्धारित किया जावेगा श्रौर वह राज्य की संचित 
निधि पर भारित होगा | वह सरकार का नाममात्र प्रध्यक्ष है और व्यावहारिक रूप मे 
बह अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नही करता है। वह केवल परामशंदाता के रूप मे ही 
भपनी सरकार के कार्यो मे हस्तक्षेप करता है | परन्तु १६५८ की गड़बड़ मे प्रधान मनी 
ने उसे भ्रसाधारण शक्षितयाँ प्रदान कर दी जिससे द्वीप की सेकटमयी स्थिति पर काबू 
किया जा सके। 
फंबिनेट (0५077९0)--संविधान के पाँचवे भाग में कबिनेट का वर्णन किया 
गया है । धारा ४५ के अनुसार कार्यंपालिका शवित सम्राद्‌ में निहित रहेगी झौर उसका 
प्रयोग सविधान को धाराओं या प्रचलित विधि के अनुसार गवरन र-जनरल द्वारा होगा। 
धारा ४६ के भ्रनुसार एक कैबिनेट होगी जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होगी 
जो राज्य के प्रशासन के निर्देशन, नियन्त्रण व संचालन का कार्य संभालेगी तथा सामू- 
हिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। कंबिमेट का प्रध्यक्ष प्रधान मन्‍त्री होगा तथा 
दो प्रन्य मन्‍्त्री गए होंगे--एक न्याय का मन्‍्त्री गौर दूसरा वित्त काय मन्‍्त्री । प्रधान मस्त्री 
सुरक्षा तथा विदेश सम्बन्ध का कार्य संभालेगा भौर वह इन के झ्तिरिक्त किसी भन्‍्य 
विभाग को भी अपने झाधोन ले सकेगा । उसके भलावा प्रत्येक मन्‍्त्री उस विनाग का 
भ्ध्यक्ष होगा जो उसे प्रधान मन्‍्त्री द्वारा दिया जाये। १६५८ में पन्य मन्‍्त्री थे-- गृह, 
व्यापार तथा वाणिज्य, स्थानीय प्रशासन व सांस्कृछिक मामले, डाक, संचार व सूचना 


भ्ड४ट श्री लंका का संविधान 


यातायात व निर्माण शिक्षा, श्रम, भवन तथा समाज सेवाएँ, कृषि व साध, भूमि व 
भूमि विकास, स्वास्थ्य, उद्योग तथा मछलियाँ । 

धारा ४७ के प्रनुसार गवर्न र-जनरल अपने स्त्रियों के संसदीय या विभशीर 
कार्यों में सहायता देने के लिए ससदीय सचिवों को नियुवत कर सकता है। परुतु सल- 
दीय सचियो की संस्या मस्मियों की संस्या से अ्रधिक नहीं हो सकती। घारा ४5के 
अनुसार सैनिट से दो से प्रधिक मस्ती नही हो सकते जिनमें एक स्थाय मस्त्री हींग 
चाहिए । यदि संसदीय सचिवों की नियुक्ति होती है तो उनमे से सैनिट के दो से अति 
नही होने घाहिएँ। धारा ४६ के भ्नुमार प्रत्येक मन्त्री व प्रत्येक संसदीय सचिव रेवेस 
तभी तक पदाएडढ़ रह सकेगा जय तक सम्राद्‌ की कृपा बनी रहे। मस्ती या संसदीय 
सनिव किसी भी समय अपना त्यागपत्र भी दे सकते है। यदि कोई मस्नी मा संसदीय 
सचिय संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे चार महीनों के भीतर ह्मी 
सदस्यता लेनी पड़ेगी भ्रन्यथा उसे अपना स्थान छोड़ना पड़ेया ) सदि क्विमी समय कोई 
सस्त्री या संसदीय सचिव अपना काम करने योग्य न रहे तो गवर्न जनरल उसकी 
जगह किसी अन्य व्यक्षित को नियुक्त कर सकता है) चाहे वह पहले ऐसे पद पर 78 
चुका हो या नहीं। जब तक उसकी यह नियुक्ति चलती रहेगी तव तक वह इसी स्थिति 
में काम करता रहेगा। नियुवित होने पर ऐसे मल्त्री या संसदीय सचिव को गवर्मर 
जनरत के सामने पद की दपथ लेनी पड़ेगी या उसकी जगह उपयुक्त मंशत्प लेगा 
पड़ेगा । 

धारा ५० के अनुसार एक कैबनिट सचिव होगा जिसकी नियुवित गवर्नर 
जनरल द्वारा होगी । यह सचिव कैबिनेट कार्यालय को सेंभलिंगा तथा प्रधान मन्त्री हीण 
प्राप्त निर्देशों के प्रनुसार कैबिनेट की बैठकें बुलाएगा, उसकी कार्यवाही का अवध 
करेगा, उसकी टिप्पसियाँ सुरक्षित रखेगा तथा के बिनेट के प्रादेशों को सम्बन्धी प्रधिं* 
कारियों तक पहुँचावैगा । 

घारा ५१ के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय में एक स्थायी सचिव होगा जिसशी 
नियुवित ग्वर्नर-जनरल द्वारा होगी। अपने मली के सामान्य वियल्लश ये विर्देशन 
के आधीन प्रत्येक स्थाई सचिव अपने भ्राधीत विभागों पर निमस्वण का प्रयोग करेगा 
लेकिन श्राडीटर जनरल, सैनिट के वलर्क, प्रतिनिधि सभा के वलके तथा कैबिनेंद के 
के पदों को सरकार का विभाग नही कहा जावेगा । गवरनेर-जनरल किसी रथाई सर्चिते 
को किसी श्रस्य विभाग में हस्तांतरित कर सकता है । 

साधारणशतया भारत व इंगलैण्ड की तरह थी लंका का प्रधाव 
सभा के नेता के समान कार्य नही करता । अ्धान मस्त्री अपनी कैविनेट मे 
को प्रतिनिधि सभा का मेता और दुसरे को सैंमिट का नेता निमुकत करती 
उन दोनों को प्रधान मस्त्री के नेतृत्व मे कार्य करना पड़ता है क्रयेक नेता 
का नियस्वक (्िदिप) सहायता देता है जिसका काम यह निश्िचत रखना है कि 
वविपय पर मतदान की समय सरकार का बहुमत बना रहे । है 

लोक सेवा [7200#0 8७7छ००)--श्री लंका की लोक तैवाओं का वर्णन १० 


न मस्ती प्रतिनिधि 
एक मस्ती 
है। परुक 
को दस 
प्रत्येक 
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से लेकर ६५ घाराम्रों तक संविधान के सातवें भाग में किया गया है। घारा ५७ के 
अनुसार श्री लंका की सरकार कं प्रत्येक कमंचारी को अपने पदारूड रहने के लिए 
सम्राट को प्रसन्‍न रखना होगा । घारा ५८ के अनुसार एक लोक सेवा आयोग होगा 
जिस में गवनं र-जमरल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य होगे । इन सदस्यो में एक सदस्य 
भदध्य ऐसा होगा जिसने अपनी नियुक्ति से पाँच वर्य पहले कोई लोक पद या न्यायपद 
ग्रह नही किया है। आयोग के एक सदस्य को गवर्न र-जनरल अध्यक्ष के रूपमे मनोनीत 
करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य है तो उसे आयोग की 
सदस्यता नही मिल सकती। यदि नियुक्ति होते समय वह व्यक्ति कोई सरकारी 
कर्मचारी है तो उसे अपना यह पद ग्रहण करने से पहले अपनी नौकरी छोड़नी 
पड़ेगी और झायोग की सेवा समा त करने के वाद उसे वही पद वाउस भी न मिलेगा । 
लेकिन ऐसा व्यक्ति जब तक कि वह ग्रायोग का सदस्य बना रहे या वह उस ग्रायु तक 
पहुँच जाय जबकि उसे अ्रपने पिछले पद पर होते हुए रिटायर हो जाना चाहिए था, 
तो उसे प्रचलित विधि के अनुसार पेशन, भत्ते व इसी प्रकार की भ्रन्य सहायताएँ 
अवश्य मिलती रहेगी । श्रायोग का सदस्य रिटायर होने पर पुन नियुक्त किया जा 
सकगा तथा अपने पद पर आने से पाँच वर्षो तक ही वह कार्य कर सकेगा, हाँ इस बीच 
में वह व्याग्रपत्र देकर अपना पद छोड सकता है या दोपारोपण, की स्थिति मे उसे हटाया 
जा सकेगा । दोषारोपरण की दशा मे गवर्न र-जनरल उसे पद से हुठा सकता है। यदि 
आवश्यक या संभव हो तो वह किसी सदस्य का झ्रवकाश स्वीकृत कर सकता है व उसके 
रिक्त स्थान पर कुछ समय के लिए एक उपयुक्त अस्थाई नियुक्ति कर सकता है। सदस्य 
को वही वेतन व भत्ता श्रादि मिलेगा जो संसद्‌ अपनी विधि द्वारा तय करे। ऐसा वेतन 
राज्य की संचित निधि पर भारित होगा और इसलिए उसके कार्य-काल के भीतर उसे 
घटाया न जा सकेगा । झ्रायोग के सदस्य को लोक सेवक कहा जावेगा । धारा ५९ के 
अनुसार लोक सेवा आयोग का एक सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति भी झायोग द्वारा 
> होगी हे 
धारा ६० के श्रन्तर्मेंत लोक सेवकों की नियुक्ति, तवादले, हटाने का काम तथा 
अनुशासनात्मक कार्यवाही सभी लोक सेवा आयोग करेगा । लेकिन भदारनी जनरल व 
उसके कर्मचारियों की नियुक्तियाँ व तबादले गवनर-जनरल करेगा | तवादले शब्द के 
अन्दर वेतन वृद्धि भी भ्राती है। घाया ६१ के अनुसार निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लोक 
सेवा भ्रायोग किसी लोक अधिकारी को वह झक्तियाँ दे सकता है, जिनकी व्याख्या घारा 
६० में की गई है। यदि किसी लोक भ्रधिकारी ने अपनी किसी शक्ति के अन्तर्गत 
कोई ऐसा कार्य किया जिससे किसी व्यक्ति को असन्तोष हुआ तो वह उसकी अपील 
कमीश्षन से कर सकता है और झायोग का निणंय ही अन्तिम होगा । 
घारा ६३ के अनुसार लोक सेवा में लगा हुआ कोई भी अधिकारी (परन्तु ४ 
फरवरी १६४८ से पहले का) झपनी इच्छा से अपना अवकाश प्राप्त कर सकता है तथा 
उसे वही पेन्शन व भत्ते आदि मिलेंगे जो १६३१ के परिषद-आादेश व उसी के पाधीन 
किसी अन्य नियम द्वारा अंकित है । घारा ६४ मे कहा गया है कि सारी पेन्दधनें, वत्तियाँ 
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व इसी प्रकार के अन्य भत्ते इत्यादि जो उस व्यक्ति को मिल सकते हैं जो कि कभी 
लोक सेवा प्रायोग में रह चुका है या ऐसी सहायताएँ उसकी विघवाझ्नों तथा प्रा्ित 
सन्‍्तान को भी मिल सकती हैं, लेकिन यह निर्णय उन्हीं कानूनों के अनुसार होगाजों 
उस समय, प्रचलित थे । धारा ६५ के भ्रनुसार ऐसी सारी सहायताएँ राज्य की सचित 
निधि पर भारित होंगी । 


स्यवस्थापिका (7.6टवांआ४४॥०)--संविधान के तीसरे भाग में राज्य की 
व्यवस्थापिका का वर्णन किया गया है। धारा ७ के झनुसार राज्य की संसद्‌ में सम्राट 
तथा दो सदन--सैनिट व प्रतिनिधि सभा-रसे गए है। 


संबिट (8०7००) --धारा ८ के श्रनुप्तार सैनिट में ३० सदस्य हैं जिनमे १५ 
सदस्यों को प्रतिनिधि सभा चुनती है तथा शेष १५ को गवने र-जनरल मनोनीत करता 
है। सैनिट एक स्थाई सभा है और प्रतिनिधि सभा के विघटन या पुनसे गठन से उसके 
जीवन पर कोई प्रभाव नही पड़ता । उसके १/३ सदस्य हर दो वर्ष वाद रिटायर हो 
जाते है। इसलिए निर्वाचन व नियुवित होने के वाद समिट के सदस्य का कार्मेकाल ६ 
वर्ष है। लेकिन यदि कोई व्यक्त किसी रिक्त स्थान की पूर्ति करे तो उसे केवल उतना 
ही समय मिलेगा जितना समय उसके पूर्वेवर्त्ती सदस्य के लिए शेष था। रिक्त स्थान 
पर श्राने वाला सदस्य उसी तिथि से सदस्य माना जावेगा जिससे कि ,जाने बाते 
सदस्य का समय समाप्त होता है । निर्वाचित सदस्यों मे रिक्त स्थान की पूत्ति के लिए 
पृथक्‌ चुनाव होगा भौर यदि योग्यता पूरी करता है तो जाने वाला सदस्य बार-बार 
पुर्नानर्वाचित किया जा सकता है । 


घारा ६ के झनुसार स्त्रीकर, डिप्टी स्पीकर, कमेटियों के प्रध्यक्ष व 2 
ध्यक्ष के चुनाव के बाद धन्य कोई कार्य करने से पूर्व प्रतिनिधि सभा ११ 08 लकी 
सदस्यों का चुनाव करेगी श्रौर यदि समय-समय पर ऐसे स्थान रिक्‍त हुए तो डक 
पूर्ति भी उसी के द्वारा होगी । इस चुनाव में भानुपातिक प्रतिनिधित्व तपा एड्स के 
मत प्रणाली का प्रयोग होगा । चुनाव का कार्य समाप्त होने के बाद प्रतिनिधि गज 
का कल गवनर-जनरल तथा संनिट के क्लर्क को विजित रादस््यों के नाम भेसे 
देगा। कही सैविट के गायों 

पारा १० में कहा गया है कि धारा ९ के भनुसार ज्योंही सैनिंद ई प्यार 
कय चुनाव पूरा होगा, गवर्से र-जनरल १५ व्यक्तियों को इसमे मनोनीत करेगा हे तो 
किसी समय ऐसा स्थान रिवत हुआ तो उसकी पूत्ति भी वही कर देगा। या 85% 
समय निर्वाचित सदस्यों के क्षेत्र में भी कोई श्यित स्थान है तो गा है 
अमोनीत करने के धपिकार या प्रयोग तव तक स्थगित कर राझेता है जय तक कि ता 
निधि सभा प्रपने काये को पूरा ने करले । इसके बाद यह रिक्त सपान बी पूर्ति मे पं 
भपमे प्रादेश जारी करेगा सथा धपते हरताक्षस्युक्त प्रमाणपत्र सैनिट के कलर प्र ॥ 
जज देगा उसका प्रमारापत्र किसी न्‍्यायासय में श्रधन वा विषय नहीं मत हर 
गंदे घाशा गो जाती है कि गवर्त र-जनरस सैनिट में ऐसे स्यवितियों को मनोनीत बे 
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जो लोक सेवा, व्यापार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, विधि, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग 
यैकिंग आदि के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। 
5 प्रतिनिधि समा (छ०ए७७ ०६ 2&90788७४४.४४००७)--घधारा ११ में कहा 
* गया है कि प्रतिनिधि सभा में ९५ सदस्य है जिनको निर्वाचक जिलों के निर्वाचकगणश 
चुनेंगे तथा चार सदस्यो का चुनाव भारतीय व पाकिस्तानी निर्वाचक जिलों से 
प्रचलित कानून के अनुसार होगा। उपर्युक्त सदस्यो के अतिरिक्त, ६ सदस्य ऐसे 
होंगे जिन्हें गवरनर-जनरल नियुक्त करेगा और जो उन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे 
जो गवर्नर के विचार में या तो प्रतिनिधित्व पा न सकेगा या जिनका प्रतिनिधित्व 
अपर्याप्त रह गया। १९६६ के बाद सभा के सग्ठठन में परिवर्तंत होगा। तब 
यह व्यवस्था होगी कि सभा मे वे निर्वाचित सदस्य होगे जिन्हें प्रचलित कामून 
के द्वारा सात निर्वाचक ज़िलों के व्यक्ति चुनेंगे तथा यदि आवश्यक हो तो कुछ 
को गवर्नर-जनरल ही मनोनीत करेगा। अभी गवर्नर-जनरल ६ से अधिक 
सदस्यों को इस सभा में मनोनीत नहीं कर सकता और यह अ्रधिकार भी तभी 
भ्रयुकत हो सकेगा जबकि वह यह समभले कि श्रमुक हित को पूर्ण या पर्याप्त प्रति- 
निधित्व न मिल सका है। यदि पहले भग न किया जाय तो अपने निर्वाचित होने के 
बाद पहली बैठक के दिन से केवल पाँच वर्ष तक ही इसका जीवन चल सकगा भर 
इस समय के वाद वह स्वयं भंग समझा जावेगा । 
धारा ११श्र बताती है कि एक निर्वाचक क्षेत्र ऐसा भी बनाया जावेगा जिसका 
नाम भारत व पाकिस्तान निर्वाचन-क्षेत्र होगा और जिसका विस्तार सारे देश मे 
होगा। गवरनर-जनरल द्वारा सकेत की हुई तिथि पर इस क्षेत्र से चार सदस्य चुने 
जावेंगे। लेकिन १९६६ में एक तिथि पर गवर्मर-जनरल इस व्यवस्था की समाप्ति की 
घोषणा करेगा । 
धारा १२ में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्वाचक होने की योग्यता रखता है 
उसी को किसी भी सदन मे निर्वाचित या नियुक्त किया जा सकेगा। यह भी कहा 
गया है कि सैनिट का सदस्य प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया जा 
सकता और वहाँ उसे वोट देने व कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार नहीं होगा । 
सैनिट में सदस्य होने के लिए कम से कम ३५ वर्ष की झायु चाहिए। कोई भी ऐसा व्यवित 
संसद्‌ का सदस्य नहीं हो सकता शौर वह संसद्‌ की कार्यवाही में कोई भाग नही ले 
सकता जो ब्रिटिश प्रजा के झन्तमंत आ्राता है, या विदेशी है, या कोई लोक अधिकारी 
यथा न्यायाधीश्ष ' है, या आडीटर जनरल है, या देशी सरकार के झ्ाधीन लाभ के पद पर 
है, या दिवालिया है, या अपराधी रह चुका है, या पायल घोषित किया जा छुका है, 
या उपयुक्त न्यायालय ने किसी कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया है, या निर्वाचन 
मे वह कुरीतियो व अ्रवैधानिक रीतियों के प्रयोग में दण्डी हो चुका है। धारा १४ के 
अनुसार कोई भी व्यवित जो गलत प्रकार से संसद्‌ का सदस्य हो गया है, उस को 
दण्ड दिया जा सकता है। 
घारा १५ के शझनुसार गवर्नर-जनरल समय समय पर संसद की सभाग्रों 


ही 
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को बुलाबेगा, स्थगित करेगा व सभा को भंग कर सकेगा। वर्ष में एक वार 
ससद्‌ की बैठक भ्रवश्य होगी। श्रधिवेशन समाप्त होने के चार , महीने के 
भीतर नया प्रधिवेशन दुरु हो जाना चाहिए। गवर्नर-जनरल पहले भी संसद 
की सभा बुला सकता है। यदि सभा को भंग कर दिया गया हैं तो नए. 
चुनाव के बाद चार महीने के भीतर नई संसद को बैठक घुर हो जानी चाहिए। 
यदि सभा भंग हो गई है लेकिन गदर्नर-जनरल यह सममता है कि संकट काल 
उत्पन्न हो गया है जिसमे ससद्‌ की बैठक होना जरूरी है तो वह विघटित संसद को 
ही बुला सकता है भौर उसकी बैठक को तव तक चला सकता है जब तक कि नई 
संसद्‌ की बैठक शुरु न हो जाय । धारा १६ के भ्रनुसार अपनी पहली बैठक में सैनिंट 
एक अ्रध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा समिति के प्रध्यक्षो का निर्वाचन करेगी, परन्तु 
ऐसे प्रधिकारियों को भ्रपना पद छोड़ना पड़ेगा, यदि वह सदन का सदस्य ने रहे। 
इसी तरह धारा १७ के पअनुमार प्रतिनिधि सभा पहले झपने प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
कमेटियों के सभापति तथा उपसभाषति का चुनाव करती है। वह त्याग्रपत्न देकर 
अपना पद छोड सकते हैं, लेकिन सभा के विघटन के साथ वे सव पंद से हट 
जाते है । 

धारा २३ के अनुसार सैनिट के सदस्य का स्थान उसकी मृत्यु, व्यागपन्न या 
किसी प्रकार से भ्रयोग्य हो जाने पर रिक्त हो जावेगा। यह दशा तब होगी यदि उसका 
कार्यकाल पूरा हो गया हो या उसने बिना झ्राज्ञा के भ्रधिवेशन काल में प्रपते को 
तीन महीनों तक अनुपस्थित रखा हो । पद ग्रहएा करते समय सदस्यो को शपथ ग्रहण 
करनी पड़ेगी। इसी प्रकार सभा के सदस्य का भी स्यागपत्र, मृत्यु, सैनिंट का सदस्य 
हो जाने या सदन की अनुमति के बिना प्रधिवेशन काल में तीव मास तक प्रतुपस्थित 
रहने की दक्शा में पद रिक्त समझा जावेगा। धारा २६ के भ्रन्तर्गत यदि किसी 
प्रचलित विधि के अन्तगंत संसद्‌ के सदस्यो को कोई वृत्ति या भचा भिलना है तो 
उसके पाने से उनकी योग्यताओं को कोई हानि नही पहुँचेगी। धारा २७ के अनुसार 
संसद्‌ के सदस्यों के विद्येपाधिकार, उन्युक्तियाँ तथा दत्रितयाँ संसद्‌ के नियम द्वारा 
निर्धारित की जावेंगी लेकिन वे उन से श्रधिक नहीं होंगी जिनका आनन्द ब्रिटिश 
कामन्‍्स सभा के सदस्यों को प्राप्त है । हु 

संसद्‌ के दोनों सदनों के लिये एक एक क्लर्क होगा जिसकी नियुक्त गवर्नर 
जनरल द्वारा होगी ॥ वह सदन के अध्यक्ष की स्वीकृति से अपने कार्यालय के भन्य 
कर्मचारियों की नियुकित करेगा। ये लोग संसद्‌ के सदस्य नही हो सकते और उतने 
कार्यवाट्ियों मे भाग नहीं ले सकते जब तक कि वे अपने इन पदों पर प्ारूढ हैँ । 
पार्लियामेंट के नियम द्वारा उनके रिटायर होने की झ्रायु ६० वर्ष है। यदि सदन विशेष 
प्रस्ताव पास कर दें; तो गवनेर जनरल ऐसे अधिकारियों को हटा सकता है । 

विधा नी दक्तियाँ य प्रक्रिया ([.3डाशेबक ० एठ्फ्रहाड कं 77०००%७)--दैंग 
में शान्ति, व्यवस्था तथा स्वशासन के लिये संसद्‌ को कानून बनाने का भ्रधिकार हैं * 
लेकिन विधायन कोई ऐसा स्वरूप नहीं ले सकता जिससे किसी विशेष धर्म या सम्पर* 
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दाय के लोगों को लाभ या हामि पहुंचे । यदि कोई ऐसा कानून बवा तो वह उल्लंघन 
की सीमा तक रह हो जावेगा। लेकिन यह प्रायधान भारत व पाकिस्तान निर्वाचक 
मण्डलों के क्षेत्र पर लागू नहीं होगा । संसद्‌ को यह भी अधिकार है कि वह इस उपबंध 
को लागू करने के लिये सविधान में अनिवार्य संशोधन करे । इस सम्बन्ध मे पास किया 
बिल सआद की पनुमति के लिये तभी प्रस्तुत किया जावेगा जबकि स्पीकर यह्‌ प्रमा- 
शित कर दे कि प्रतिनिधि सभा के कम से कम २॥३ सदस्यों ने इसका समर्थन किया 
है। स्पीकर का ऐसा प्रमाणपत्र ग्न्तिम होगा। 
धारा ३१ के अनुसार गैर-घन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा 
सकता है। धन विल को सँनिट मे प्रस्तावित नही किया जा सकता । धारा ३२ ने यह 
अनिवार्य कर दिया है कि पास होने के लिये बिल को दोनों सदनो से पास होना चाहिये । 
यदि सैनिट से पास हो जाने पर सभा ने उसे भ्रस्वीकार कर दिया तो वह भ्रस्वीकृत 
समभा जाएगा । धन-विल को पहले सभा पास करेगी झौर संनिट को उसे एक महीमे 
के भीतर पास करना पडेगा। पास हो जाने पर ऐसे बिल के साथ स्पीकर का प्रमाण 
पत्र चल्लेगा जिसे देने से पूर्व वह राजकीय वकील का परामर्श ले सकता है। यदि इस 
समय में सैनिट ने उसे पास न किया या उसने ऐसी सिफारिशो के साथ वापस कर दिया 
जो सभा को पसन्द न हुईं, तो वह विल स्वत. ससद्‌ से पास समभा जाएगा तथा 
गवन र-जनरल की भ्रनुमति के लिये चला जायेगा । 
धारा ३४ के भ्रनुसार यदि गैर-धन बिल है तो भी सभा का स्थान सैनिट से 
ऊँचा है। यदि सभा ने लगातार दो प्रधिवेशनों मे उसे पास किया भर सैनिठ ने उसे 
अपने पास झ्राने से एक वर्ष पूर्व या अधिवेशन शुरू होने से ६ महीने के भीतर पास न 
किया तो वह गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिये चला जायेगा। यदि किसी सदन के 
किये गये परिवर्तन दूसरे सदन को मान्य हुए तो गवर्नेर-जनरल के पास भेजी हुई प्रति के 
साथ वह संशोधन भी भेज जावेंगे। लेकिन गवनेर-जनरल की अनुमति के बिना कोई 
बिल कानून का रूप धारण नही कर सकता। इसके श्रतिरिक्‍त ब्रिटिश सम्राट्‌ भ्रपने 
राज्य मन्त्री द्वारा किसी भी ऐसे कानूम को श्रस्वीकृत कर सकता है जिससे संविधान 
के दूसरे परिशिध्ट में दिये हुए स्टाक रखने वालो के हितों को हानि पहुंचे । 
निर्वाचक जिलों का प्रंकोौकरण (700॥7768#णा णिए/ 0 060०] 08- 
#४०६७)--संविधान के अनुसार गवर्नर-जनरल एक ग्रंक्रीकरण झायोग की नियुक्ति 
करेगा जो पिछली जनगणना के आधार पर निर्वाचक जिलों का निर्माण करेगा। 
इसमे तीन सदस्य होगे जिनमें से एक की नियुक्ति झायोग का अध्यक्ष करेगा | भ्रायोग, 
७५,००० को जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के सिद्धान्त के आधार पर देश को निर्वाचक- 
क्षेत्रो मे विभवत करेगा और ऐसा करने मे वह वहाँ की भोगोलिक स्थिति, यातायात 
सुविधाओं तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों के हिंचों पर ध्यान रखेगा। निर्णय के लिए 
आयोग के सदस्यो का बहुमत देखा जावेगा। कमीशन का अध्यक्ष अपने निर्णयों 
को गवनेर-जनरल के पास भेज देगा जो उसी आधार पर अंकीकरण काये को प्रकाशित 
ऋर देगा | 
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वित्त (0797००)---संविधान के अनुसार जो धन कानून द्वारा किसी विभाग 
में न रखा जाय वह राज्य की संचित निधि में प्रावेगा । लोक ऋण पर ब्याज, कोष 
आुगतानों का डूब जाना, करों की उगाही पर व्यय तथा संसद्‌ के नियम द्वारा निर्धारित 
विपय संचित कोप का निर्माण करेंगे । केवल वित्त मन्‍्तरी के हस्ताक्षर किए वारस्ट पर 
ही इस धन को निकाला जा सकेगा, किन्तु वह भी अपनी इस शक्ित का प्रयोग तव 
करेगा जबकि ससद्‌ ने ऐसी स्वीकृति प्रदान कर दी हो। यदि सभा भंग हो थुकी हो भौर 
बजट पास न हुआ हो तो गवरन र-जनरल विश्ेप स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रपदी 
असाधारण शक्ति से इस धन का उपयोग कर सकता है। संसद्‌ श्रपमे विशेष काबून 
डरा ग्रापातकालीन कोप का भी निर्माण कर सकती है जिससे क्‍्राकस्मिक सकटो का 
सामना किया जा सके । वित्त मन्‍्त्री प्रधान मन्‍्त्री की राय से इस धन का प्रयोग कर 
सकता है भर बाद में संप्तद्‌ की सभाओ्रो में उसकी पूरक स्वीकृति प्राप्त की जा सकती 
है। यह भी सविधान ने ठहर दिया है कि ऐसी कायंवाही पहले सभा ही में प्रस्तावित 
होगी और वहाँ इसे एक मन्त्री शुरू करेगा जिसके कार्य के पीछे कैबिनेट की स्वीकृति 
निहित होगी । 
श्राडीटर जनरल (॥ए०(०० ७०7७७४)--प्राडीटर जनरल की नियुवित गवर्मर- 
जनरल करता है और वह उसी के प्रति उत्तरदायी है। उसका वेतन संसद्‌ द्वारा निर्धारित 
किया जाता है तथा वह सचित निधि पर भारित है इसलिए उसके सेवाकाल में उसे 
घटाया नही जा सकता । वह त्यागपत्र दे सकता है या गवनर-जवरल उसे प्रयोग्य या 
दोपी पाकर भी हटा सकता है। ससद्‌ उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास करके भी उसे गवनेर- 
जनरल द्वारा हटा सकती है। समस्त राजकीय व्ययों का लेखा-्योखा तैयार रखता तया 
उनका निरीक्षण-परीक्षण करना उसी का काम है। 
न्यायपालिका (7णतांणं॥9)--इंगलैड में प्रिवी कॉंसिल की जुडीशल की 
यहाँ की न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई है । परन्तु बहुत ही कम मामले यहाँ तक पहु। 
पाते हैं । देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट है जिसमें एक प्रवान जज व झाठ सहायक जज हैं 
जिमकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा होती है। ६२ वर्ष रिटायर होने की भागु है, लेवित 
संसद्‌ भ्पने विश्वेष प्रस्ताव से गवर्न र-जनरल द्वारा किसी जज को हटा सकती है। विशेष 
स्थिति में गवर्नेर-जनरल किसी जज को रिटायर होते समय एक वर्ष की वृद्धि भ॑ से 
सकता है । उनके वेतन संसद्‌ के ऐक्ट द्वारा निर्धारित होते हैं तथा वे राज्य वी सब 
निधि पर भारित है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख का न्यायालय है भौर इसे मौलिक तथा पपीते 
सम्बन्धी क्षेत्रधिकार भी प्राप्त है। दीवानी के मामलों मे इसे केवल प्रपील 2 
पुनरवलोकन सम्बन्धी शकितियाँ प्राप्त हैं जबकि फौजदारी के मामलों में इसे मौलिक 4 
अपील सम्बन्धी दोनों ही प्रकार का भ्धिकारक्षेत्र प्राप्त है। यदि प्रधान जज प्रि्फार ् 
कर दे तो कमिइनर प्रॉफ ऐसाइज ही फौजदारी के मुकहमे में सुप्रीम कोर्ट के जन 
तरह कार्य कर सकता है। ऐसे मुकदमे एक जज व सात जूरी सदस्यों के सामने होते हैं 
लेकिन एसाइज कोट्'स से झाने वाली भपीलें तीन या भरिक जजों के सामने प्राती हैं। 
इसके भ्रतिरिक्त २५ जिला न्यायालय हैं जो फ़ौजदारी के मुकदमों में अधिक से 


कमेटी 
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दो वर्ष की कैद या एक हजार रुपए जुर्माना या कीड़े से पिठाई या सबका मिश्रण का 
भ्रादेश दे सकती है। 


जुडीशल सविस कमीशन (एण्तालंड 80शं०० (०माणांड्म० )--इसमें एक 
प्रधान जज, एक अन्य जज तथा इसी योग्यता का एक तीसरा व्यक्ति सदस्य होते है । 
इनकी नियुक्तियाँ गवनेर जनरल करता है, लेकिन संसद्‌ का सदस्य इसमें नही आा 
सकता | प्रध्यक्ष को छोड़कर शेप दो सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष है, लेकिन वह 
पहले भी त्याग्रपत्र देकर या उच्च पद स्वीकार कर इस पद को छोड़ सकता है । उसे 
पुनः नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन विशेष स्थिति में दोषारोपण से उसे गवर्नर 
जनरल हटा भी सकता है । वह किसी सदस्प को अ्रवकाश भी दे सकता है और उसकी 
जगह किसी अन्य व्यक्ति को अस्थाई काल के लिए नियुक्त कर सकता है | सदस्यों के 
वेतन संसद्‌ अपने ऐक्ट द्वारा निर्धारित करेगी तथा वे सचित निधि पर भारित होंगे । 
कमीशन की सहायता के लिए एक सेक्र ट्री भी नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीशों की 
नियुक्तियाँ, पदोल्‍नति, हटाना इत्यादि इसी कमीश्षन का काम है । कोई भी न्याया- 
घिकारी त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। कमीशन कुछ सीमाओं के श्रतर्गंत 
अपनी कुछ शक्तियाँ न्‍्यायाधिकारियो को हस्तातरित कर सकता है। सविधान मे कहा 
गया है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यदि किसी व्यक्ति ने कमीशन के निर्णय को 
प्रभावित किया तो वह अपराधी समझा जावेगा और उसे एक वर्ष की सज़ा या १,००० 
रु० का जुर्माता या दोनों का भुगतान करना:पड़ेया । (देश के दीवानी व फौजदारी के 
कानून अग्रेजी विधि पर आश्रित हैं, किन्तु श्रग्नेजो के आने से पूर्व के कुछ रोमन व डच 
परम्पराएँ भी मौजूद हैं। व्यक्तिगत विधि के मामले मुसलमानों के इस्लामी कानून, 
जफना तामिलो के तामिल कानून, कैन्‍्डी के सिंहालियो के कैन्दी सिंहालीज कानून द्वारा 
तय किए जाते है । पूर्वी प्रान्तो के तामिलो तथा निचले प्रदेश के सिहालियों पर राज्य 
की साधारण विधि भी लागू होती हैं जिसमे रोमन व डच लोगों की ऐसी परम्पराएँ 
निहित है जिन्हें श्रंग्रेजी विधि ने परिवर्तित कर दिया है। 
स्थनीय प्रशासन (7.0०७ (०एथणाएथ्ा)- पहले श्रीलंका में ग्राम परि- 
पदें या गणसभाएँ सारा काम किया करती थी । उनके ऊपर राजा का इतना नियन्त्रण 
नहीं था, लेकिन पुर्तंगाली व डच लोगो के आगमन के साथ उनका पतन हुआ । १८७१ 
के करीब ब्रिटिश शासन ने उन्हें पुनः कुछ शक्तियाँ प्रदान की । अब स्थानीय प्रशासन 
के चार स्तर है --ग्रामीण क्षेत्रो में ग्राम समितियाँ है, नगर क्षेत्रों में नागरी परिषदें 
है। कोलम्बो, कैण्डी, जाफना, कुरुनेगाला और नीगोम्बो, जैसे उन्‍्ततिशील नगरों की 
नगरपालिकाएँ बहुत प्रसिद्ध है जो वहाँ के लोगो के सुख व कल्याण के विश्येप कार्य 
करती है । 
राजनीतिक दल (7000०७ 7870९8)--दलों का विकास ब्रिटिश काल में 
हुआ । १६४६ में संसदीय चुनावों की आशा में तीन साम्प्रदायिक ग्रुटों मे मिलकर 
डी० एस० सेनानायक की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्रीय दल (ए. ऊे. 2.) बनाया ॥ 
मिलने वाले गुट थे --सिहल महा सभा या सिहाली दल, श्रीलका राष्ट्रीय कांग्रेस व 
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श्रीलका मुस्लिम लीग । चुनाव में इस दल ने &४ में ४२ स्थान प्राप्त किए। लेडिल 
तामिल कांग्रेस, लेवर पार्टी व कुछ अन्य स्वतस्त्र सदस्यों की सहायता से इंतने सरकार 
बना ली। १६५६ में इसे 0. 72. ए. ने पराजित कर दिया । पहले थ्री भण्डारनायरे 
स्थानीय स्वशासन का मन्‍्त्री था, लेकिन १६५२ से वह विरोध प्रदर्शन करने लगा। 
कई छोटे मोटे संघों की सहायता से भण्डारनायके ने १६५६ में ए. पर. ९. को परा- 
जित कर दिया । 

डी० एस० सेमानायक को मृत्यु के बाद 0. पर, ए. का मुख्य नेता सर जावे 
कोटलेवाला हो गया । उसने १६५५ के बान्डुग सम्मेलन में महत्त्वपूर्ं भाग लिया। 
चह कम्युनिस्टीं का भी तीव्र विरोधी था। भ्रव इस दल का नेता डडले सेनानायक है| 
वरलतु प्रव यह दल अपने भ्रष्ठाचारों, श्रमेरिका के प्रति भुकाव, पूँजीवादी दृष्टिकोश 
आदि के कारण बहुत श्रल्लोकप्रिय हो गया है । 


संयुक्त राष्ट्रीय दल स्वतन्त्रता व लोकतन्त्र का समर्थंक है तथा पाश्चात्य 
राज्यो के साथ सम्बन्ध चाहता है। इसे कल्याणकारी राज्य का विचार पसन्द हैं जिसमे 
राज्य कुछ सेवाओं को हाथ मे लेते हुए व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का भ्रादर करता है। 

श्रीलंका स्वतन्त्रता दल (8. .. 7. 9.) की स्थापना, श्री भण्डारतायके नेकी 
प्रौर उसकी मृत्यु के बाद इसे उनकी पत्नी श्रीमती भण्डारनायके ने चलाया। यह देव 
गशतस्त्रीय संविधान चाहता है तथा स्वदेशी व्यापार व उद्योग को प्रोत्साहन देने 
लिये विदेशी उद्योग, विनियोग, यातायात आदि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। १६१६ 
से १६६४ तक इसी दल की सत्ता बनी रही । 

संघीय दल (०१७०४ 2७709) का नेता एस० जे० बी० झेलवानवयम है। 
यह देश की तामिल झल्पसख्या का प्रतिनिधि है। परन्तु इसके जातीय दृष्टिकोण तथा , 
उग्रवादी व्यवहार ने श्रीलंका की दलीय स्थिति को हानि वहुंचाई है। इसके सत्याग्रह 
आन्दोलन ने सिहाली तथा तामिल लोगों के बीच संधर्पों को जन्म दिया है! 

श्रीलंका का साम्यवादी दल तीन टुकड़ों में विभवत है। सबसे पुराना पुर 
(.. 8, 8. ९.) णो द्राटस्कीवादियों का था, वह डा पेरेरा के नेतृत्व में काम देखा है! 
इसकी स्थापना १६३८ में हुई थी। यह कृपको व श्रमिकों का राज्य स्थापित करता 
चाहता है जिम पर विदेश्षी राज्यों का कोई शोपणात्मक दवाव न हो 

महाजन एंकस्य पेरामुना (00. 7. 7. ) राज्य को गणतस्त्र बनाना चाहता हा 
बौद्ध व सिहल-भाषी लोगों में इसका जोर सबसे ज्यादा है। यह विदेशी पूँजी क 
आयात नहीं चाहता तथा तटस्थता का पोपक है। मह सिहाली भाषा की राज्यमावा 
बनाना चाहता है ता रूस व चीन के साथ प्रच्छे सम्बन्ध चाहता है। राज्य के राज" 
भीतिक जीवन में साम्यवादी दल का क्रान्तिकारी हाथ है। वे साम्राग्यवाद के धोर 
इापु तथा कट्टर राष्ट्रवादी हैं। राज्य मे सामाजिक-प्राथिक कार्यक्रम उसका मुस्य 
ध्येय है । देश के श्रम वर्ग मे उसे सहायता मिल रही है। 


प्रन्त में यह कहने योग्य तथ्य है कि श्रीलंका में दसीय स्थिति की दृढ़ भवरता 


श्रो लंका का संविधान श्ध्३ 


न होने के कई कारण है जैसे उपयुक्त नेतृत्व का अभाव, कैबनिट प्रणाली का शक्ति- 
हीन तथा बहुरुपी स्वरूप, दलों के साम्प्रदायिक तथा जातीय दृष्टिकोण, दल के स्तरों 
में भ्रप्टाचार तथा दलीय कार्यक्रमों की कमी । ऐसी स्थिति यह जरूरी कर देती है 
कि राज्य में दलीय स्थिति का पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी 
कठिनाइयाँ न झा सकें ।? 


5प्रवड०5६९० ए०३ताणडड 
बशमाईंग95, 48४ उठा ४ 4फ्न्‍6 एक्रडप्रध॑ंणा रण 0०ज०णा (958). 
बशफारंआ69 ०2 दावा - 40४6 ऐण्जांजां०ा रण (९एफ, 
476३००९७, 4, 7. ४ 00३00, 47 [790707प८९म्वंणा ६0 ६७ "३७3- 
ए०0व९०४ ॥,॥70 (960). 
पवन, 26/286 ४ #राट्ष्टष्म०छ 58 (958). 
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अध्याप रे५ि 
संविधान की दास 
हएणएणाए 65 'एप्त£& हाप्ाएगाण) 

आारतीय संवैधानिक १४ का विकास (वछली डे न आर 
इसके विकास में पहली मे ना रेगुलेटिंग शव १७७३) के बाद 
घिद्स डूंडिया ऐड) शछपई। टर ऐव्ट्स १६२ श्ष्रैके घेरे और दर पीते 
हुए शु८६५७-३ री मे झँग्रेजी सरकार 
द्वासन छीनमें मौका दिंया । ऐसी दिव्या में हदश८ में पर 
महत्त्वपूर्ण जसके दीरा को विश्वार्स दिलाय' कक उर्त 
साथ स्यायसंगत ककया जायेगा मे चामिक एवं पामार्निक रीति सिवा 
पे हस्तक्षेप नहीं [। देशी राजा उनकी ते का वेब 
(दया गया शरद शा ने १६६ ततीय ही नींव की कार्य 
(कया ज्व्कि प्रेजी शासन क्ले विषय में नई घे वी गई। 

शुद्धभ८ नयम के भगरसा ऑफ कन्ट्रोल डाई 
बेबदर्स समाप्त कर दिये गे तथा भारत मस्ती (8०लणपाड त॑ हरि पु।ऐं? 


और उसकी कॉसिल की दावे की गई इंडिंयर कॉसिल्स ऐटंट? १८६६१ मे वध 
ज्लीय विंकेस्द द्रीकस्ण ]९६807९ 00एशाभी4र्ध००) शुछ् हुआ ब्लेरद्र तर्थी 
मे विधान परिपर्दे (००४०३) कायम की गई । कार्यकारि परिपदी (करव्लाी 
ठण्ड के सदस्यों की संट्या बढ़ाई गई । इन बढीं हुई धरिपदों को कर्क दवा 
का कम सौंपी गया। ९०५१ के अधिनियम से भारत में भ्रतिनिर्धि संस्याधों (0 
फल ४0 मिकार आरमभ्म हता। केस्द्रीम तथा ब्रान्तीय परे परवा 

र्‌ देने का व के केक 


बहस 6 देने का कीम थी लोगों को मायून 8] 
झामिल किया गया । इंडियर्ल आऑसित्स ६] १८६२, जे काल बताते बाती वर्दी 
आ्राकार तो को बढ़ामा १ 


दवादोन्मा्ते खुपा श्६०्८ (हाएधमोगोक झुरणि0५ 300श- 
कस जलता देता दी उच बी द्ामन-पर्दाति को पसन्द डी करती थी । बाय्ण 
अरई भारदो ली हुए भौर बेचैनी फैली । मादरेटों अर्थात नर्पी द्चाए में छपी गो प्रवती 
तरफ बर्ते के लिए इंडियन बौसित्स ऐर्टः १६०६, पारी दिया गया । दूगते दिया 
बस्िदों को दिस्‍्तार किया । गंदे रजनी सी बरैसिल वेः सदस्यों की झंए्या ५ हर 
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नहीं था । मुस्लिमों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने के कारण अनेक वर्गों ने,अपने अधिकारों 
की साँग की । सरकार को सिक्‍खो को १६१६ में तथा भारतीय ईसाइयों, ऐंग्लो- 
इंडियनो, यूरोपियनों तथा हरिजनों को १६३५ में पृथक्‌ निवचिन का अधिकार देना 
पड़ा । जमीदारों, भूमिपतियों, वारिपज्य संघों श्रादि को भ्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया 
था । केन्द्रीय विधान परिषद्‌ मे सरकारी वहुमत होने का विरोध किया गया। अ्रान्तीय 
विधान सभाझों में भी चुने हुए सदस्यो का वास्तविक बहुमत नही था। भारत में अग्रेजी 
सरकार का उद्द श्य भी नही वताया गया था। 


भारत ज्ञासन भ्रधिनियम, १६१६ (ध०एथ्ाएथा। त॑व्राता७& 2५, 909)-- 
मिण्टो-मा्ले सुधार अपने उद्देश्य में असफल रहे । सरकार के प्रति रोप बढ़ता गया। 
इसके होते हुए भी, जब १६१४ में प्रथम-विश्व-युद्ध शुरू हुआ तब भारत में जन तथा 
धन से अंग्रेजों को पूरी सहायता दी । अगस्त १६१७ में प्रंग्रेज सरकार ने घोषणा की 
कि भारत में उसकी नीति प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों को भ्रधिक-से-अधिक 
शामिल करना (४७8००&/०) तथा मध्यम गति से आगे बढते हुए भारत में उत्तरदायी 
(ए८थ०पथ० | सरकार की स्थापना करनी थी । किन्तु भारत ब्रिटिश साग्रज्य का 
अभिन्‍न अंग रहेगा । सरकार को निश्चित करना था कि किस समय कितने वैधानिक 
सुधार भारतीय जनता को दिये जाये । इस नीति का पालन करने के लिए भारत शासन 
अ्रधिनियम दिसम्बर १६१६ में पास किया गया । 


१६१६ के भ्रधिनियम ने भारत के प्रशासन में अनेक परिवर्तन किये | अरब 
तक भारत-मन्नी का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था परन्तु भविष्य में उसे 
ब्रिटिश कोप से वेतन देने की बात कही गई। पर उसके कार्यो में कमी 30272 
काम भारतीय हाई कमिश्नर को सौप दिये गये जिसकी नियुक्तित भारत सरकार करती 
थी तथा वेतव भारतीय राजस्व से दिया जाता था। वह स्टोर डिपार्टमेंट्स, भारतीय 
विद्यार्थी विभाग श्रादि की देख-भाल करता था। भारत-मन्त्री के अधिकारों में इस 
कारण भी कमी हुई कि प्रास्तों मे कुछ विषय भारतीय मन्तियों को सौंप दिये गए थे । 

पहले केन्द्र मे एक-सदनी व्यवस्था थी किन्तु १६१६ के अधितियम ईरि 
हदिसदनी ([#०्ाशश्श) विधान-मण्डल वना दिया गया। दोनों सदनो के नाम का 
विधान सभा (0७0०7 7,6|80&0ए6 2ै55०0०78]9) तथा राज्य परिपद्‌ (0०७० 
०१8(७/०) थे। विधान-सभा में १४५ सदस्य तथा परिषद्‌ में ६० सदस्य होते थे ॥ 
सभा तथा परिपद्‌ का कार्यकाल ३ और ४ वर्ष था। किन्तु महा-राज्यपाल (गवर्नर 
जनरल) उसे अपने अधिकार से बढ़ा सकता था। केद्धीय विधान-मण्डल के लिए 
प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, किन्तु मताधिकार बहुत सीमित थां। १६२० में राज्य परियद्‌ 
के वोटर १७,३६४ तथा विधान-सभा के ६,०६,८७४ थे। महा-राज्यपाल 30 के 
का आह्वान, सत्रावसान_ और विघटन करने का अधिकार प्राप्त था | बह दोनों सदन 
के सदस्यों मे ्नभिभाषण कर सकता था ॥ केन्द्रीय विधान-मण्डल को व्यापक 
दी गई थी। यह सम्पूर्ण अंग्रेजी भारत के लिए कानून बना सकता था। देश 
कानून लागू थे उन कानूनों में सुधार तथा परिवर्तन कर सकता था । ुछ खास विधेयक 


श्वर्मेंजो 
हों 


संविधान क्वा विकास भ्ध्७छ 


(5) को विधान-मण्डल में लाने से पहले महा-राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी 


आवश्यक थी । महा-रोज्यपाल किसी भी दक्शा मे विधेयक पर घिचार रोक सकता था । 
वह शान, सुरक्षा तथा अंग्रेजी भारत के हितों को घ्यान मे रखते हुए कोई भी कानुन 
बना सकता था । संकट काल में वह अध्यादेश (००७४४४7०९) जारी कर सकता था। 
ऐसा ग्ध्यादेश छः मास तक चलता था। महा-राज्यपाल केन्द्रीय विधान-मण्डल द्वारा 
पास किये गये किसी भी विधेयक को अपने नियेधाधिकार (४०८०) द्वारा रह कर सकता 
था। बह विधेयक को दोबारा विचार के लिए लौटा देता था। किन्तु यदि किसी विधे- 
यक को भहा-राज्यपाल पास भी कर ले, तब भी ब्रिटिश सरकार उसे अस्वीकृत कर 
सकती थी। महा-राज्यपाल का नियेधाधिकार (४०४० 7079») वास्तविक था और 
उसका प्रयोग उसने झनेक अवसरों पर किया था। केन्द्रीय विधान-मण्डल भे दोनो सदनो 
की प्रइन पूछने, धूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव (70009 90००५) 
रखने का अधिकार था। उनको विधान-मण्डल में भाषण की स्वतन्त्रता (0९607 ० 
8९४०४) भी दी गई थी । विधान-मण्डल बजट पर बहस कर सकता था और उसे 
प्रस्थीकार भी कर सकता था किन्तु महा-राज्यपाल इस आधार पर उसे पास कर सकता 
था कि वह उसके कर्तंव्यों के दायित्व को निभाने के लिए आवश्यक है। १६१६ के 
अधिनियम ने केन्द्र मे प्रतिक्रियाकारी (०8००7अ४०) सरकार की ही स्थापना की थी, 
उत्तरदायित्वपूर्णं सरकार की नहीं। महा-राज्यपाल की कार्यकाडिणी परिषद्‌ उसके 
द्वारा मनोनीत होती थी तथा उस पर विधान-मण्डल का कोई अधिकार नहीं होता था । 
विधान-भण्डल का अविश्वास का प्रस्ताव उसको हटा नही सकता था। इतना होते हुए 
भी कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्य केन्द्रीय विधान मण्डल की इच्छाप्रो का श्रादर 
करते थे तथा उनके द्वारा देश की जनता की इच्छाश्रों का प्रतिपादन करते थे । 
प्रान्तीय विधान-परिपदो की सदस्य सख्या काफी वढा दी गयी । प्रान्तीय विधान-मण्डलों 
के ७०% सदस्य निर्वाचित होते थे। लगभग ३०% राज्यपाल मनोनीत करता था। 
इन मनोनीत सदस्यों में कुछ सदस्य सरकारी होते थे तथा भ्रन्य गैर-सरकारी । 
विधान-भण्डलो का कार्य-काल तीन वर्ष था किन्तु राज्यपाल उनके कार्यकाल को घटा 
था वढा सकता था। सदस्यों को प्रश्न तथा पुरक प्रश्त पूछने तथा वजठ पर विवाद 
करने और उसको अस्बीकृत करने के श्रधिकार प्राप्त ये । 
प्रान्तों में हैं घ श्ञासत (70987८0७५) व्यवस्था भ्रचलित की गई। प्रान्तीय सर- 
कार के कुछ विभाग भारतीय मन्त्रियो को सोप दिये गये और वे प्रान्तीय विधान-मंडल 
के प्रति उत्तरदायी थे । रक्षित विषय ([4९०४७:४९० ॥)/?47४7०४(७) अरब भी राज्य- 
पाल तथा कार्यकारिणी के हाथ में रहे । राज्यपाल मन्त्रियो तथा अ्रपनी कार्यकारिणी 
परिषद्‌ के सदस्यों के निर्शेय को रद कर सकता था। उससे श्राशा की जाती थी कि वह्‌ 
मन्त्रियों तथा कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों मे समुकत विचार-विमर्श ([०ं०४ 0०॥७९- 
ए्थ058) को प्रोत्साहित करेया । 
दध शासन-व्यवस्था प्रान्तों मे १९२१ से १६३७ तक चली । किन्तु यह व्यवस्था 

असन्तोपषजनक रही | दूँ घ-झयासन का सिद्धान्त ही दोपपूर्ण था। प्रशासन को दो भागों 
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में बाँटना राजनीतिशास्त्र के मिद्धास्त तथा व्यवहार के विरुद्ध है। राज्य तो एक मरीर 
की भांति होता है। श्रतः उसके दो पृथक्‌-पृथक्‌ भाग नहीं किये जा सकते । किन्तु विषयों 
का वास्तविक विभाजन भर भी भ्रधिक मूर्सतापूर्रा था। कृषि मस्ती का शिवाई पर 
अधिकार नहीं था। उद्योग मन्त्री के पास कारखाने, विजलो, पानें, भ्रम तथा वॉयस 
(#णाँआ) श्ादि नहीं थे । 

भारतीय मस्त्रियों तथा राज्यपाल की कार्य क्रारिणी परिषद्‌ के सदस्यों में मह- 
योय सही था। मस्ती जनता के प्रतिनिधि थे शोर प्ररिषद्‌ के सदस्य मौकरशाही ते 
सम्बन्धित थे। दोतो भागों में इतनी विपमता थी कि ये सावेजनिक रूप से एक-दुधरे 
पर कीचड़ उद्यालते में भी नहीं हिचकियाते थे । ऐसी दशा में शासन-हार्य ठोक प्रतार 
से चलना असम्भव था । 


मन्मी वर्ग की दश्षा शोचनोय थी। उनके दो स्वामी थे अर्थात्‌ राज्यपाल तथा 
विधान सभा । निश्चित रूप में यह कार्य कठिन था । राज्यपाल की स्थिति तया विधान- 
मण्डल में संगठित राजन तिक दल के अभाव के कारण, मब्त्रियाँ का भुकाव राज्यपात 
की इच्छानुमार कार्य करने की प्र था। जनता भी उसका आ्रादर नहीं करती थी। 
उनकी दशा सचिवों की भांति हो गई थी । 

राज्यपासों ने मस्त्रियों में सयुक्त उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने की भोर 
ध्यान मे दिया । मन्त्रियों ने टीम की तरह कभी कार्य नहीं किया तथा सदा आपस में 
सडते रहे । 

स्थायी सेवाओं (807४००४) की उपस्थिति से भी अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो 
गईं। अ्रसिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, मोग्रत्तिली, वर्लात्तगी 
तथा तबादला करना भारत मन्त्री के नियम्तण में था | वे उस समय भी भारत मन्‍्ती 
के नियन्त्रण में रहते थे जवकि उनकी नियुक्ति मन्जिो के विभागों में हो जाती थी। वे 
उन मन्त्रियो की जरा भी परवाह नहीं करते थे। हम मस्वियों की स्थिति की कैवल 
कह्पना कर सकते हैं। उनको उन कर्मचारियों के साथ कार्य करना पड़ता था जिसे 
पर उनका अधिकार नहीं था। 

द्वध-शासन की असफलता का दूसरा वारण दित्त-विभाग (श0क709 000 
स्यथा+) का परिषद्‌ के हाथ में होना था ! राप्ट्र-निर्माझ के विभाग सन्त्रियो के बॉस 
थे किन्तु उनको जरा भी धन नहीं दिया गया था । वे पूरी तरह वित्त सचिव (सिह 
700 डि००७घ7)) की दंगा पर थे, जो कि भारतीय प्रशासकीय सेवा का सदस्य होने 
के कारण भारतीयों की भावनाओं से कोई सहानुभूति नहीं टखता था। [ स्त्री अच्छी 
योजना बनाने के लिए स्थृतन्त्र थे किन्तु वित्त विभाग उन योजनाओं के लिए घन नहीं 
देता था । निश्चिचत रूप से इन बाधाओं के कारण भ्रधिक प्रगति न ही सकी । है 

दध-शासन पूर्ण रूप से असफल रहा। “इुयकी झब्द का प्रयोग बुराई के पर्व 
में किया जाते लगा। इस सम्बन्ध में 'ड्यर्ची बैंड” का उल्लेख करना असंगत नही 
हीगा। उसको यह नाम इस कारण दिया गया या वयोंकि वह टीक अकार जे कार्य नहीं 
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फरता था। ढिन्तु यह भवश्य कहा जाता है कि देश की वैधानिक प्रगति में दँ ध-्शासन 
एक भावश्यकता थी। प्रंग्रेजी [सरकार यह मिश्चित कर लेना चाहती थी कि भारतीय 
अपना प्रवन्ध करने में समर्थ हो गए हैं, झयवा नहीं। उनकी योग्यता का माप केवल 
कुछ विषय उनके भ्रपिकार में देकर ही किया जा सकता घा। 
मारत शासन झपिनियम, १६३५ (6०एल्‍साशला। ० [ञतां+ &०६, 4935)- 
भारतोय राष्ट्रीय काँग्रेस ने १६१६ के सुधारों को “पअपर्याप्त, भ्रसन्‍्तोपजनक तथा 
निराशाजनक” घोषित फिया । जय प्रथम बार सुधार लाग्र किये गये तब काँग्रेस ने 
जुनावों में भाग लेने से इन्कार कर दिया, किस्तु बाद में स्वराज्य पार्टी केस्द्रीय विधान- 
मण्डल में भ्राई। १६२७ में साइमन कमीशन सुधारों की नई किइत के विषय में सिफा- 
रिश्व करने के लिए नियुक्त किया गया । इसने प्रपना प्रतिवेदन १६३० में दिया। लन्दन 
में तीन गोलमेज सम्मेलन १९३०, १६३१, १६३२, में भारत का भविष्य निश्चित करने 
के लिए हुए । प्रधान मन्‍्त्री रैमज़े मंवडोनाल्ड ([ट0क59 '(॥8८0०॥/0) ने अ्रगस्त, 
१६३२ में प्रसिद्ध साम्प्रदायिक निर्णय (000णणयथ। ॥४०7४) दिया। मार्च १६३३ 
में इवेत पत्र (५)॥६७ 70कुल ) प्रकाशित हुम्ा। समुक्त कम्रेटी की रिपोर्ट १९३४ 
में प्रकाशित की गईं भौर १६३४५ में भारत शासन अधिनियम पास किया गया । 
भधिनियम में भसिल भारतीय सघ (.भा-040 ८्त७०४०४) की व्यवस्था 
की गई थी । संघ में प्रंग्रेजी भारत तथा देशी भारत दोनो ही शामिल होते थे। प्रान्त 
स्वतः ही शामित्र होते किन्तु प्रत्येक देशी नरेश को प्रवेश-लिखत ([प#एएए९०॥४ ० 
2००९४४०॥) पर हस्ताक्षर करने आ्रावश्यक थे। संघीय विधान-प्रण्डल (0तछश 
238०ग्रण 5) तथा राज्य-परिपद्‌ के देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या क़मशः 
१२५ भौर १०४ थी। भ्रान्तो के सदस्यों की सख्या क्रमशः २५० भ्रौर १५६ थी। 
देशी रियासतो के सदस्यों को शासक मनोनीत करते थे तथा प्रास्तीय सदस्य साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन के अनुसार चुने जाते थे । 
यद्पि प्रान्तों में दवघ-शासन-व्यवस्था समाप्त हो गई थी तथापि बह केन्द्र मे 
लागू की गई। कुछ संघीय विषय महा-राज्यपाल के हाथो मे सुरक्षित रहे भौर उनका 
अशासन उसे अ्धिक-से-अधिक त्तीन सदस्यों की सहायता से करना था । उनकी नियुक्ति 
भी उसी के द्वार की जानी थी। सुरक्षित विषयों मे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, ईसाई 
धर्म सम्बन्धी विषय तथा अनुसूचित जातियो के क्षेत्रों का प्रशासन था । भ्रन्य संघीय 
विपयों के लिए महा-राज्यपाल की सहायता तथा परामश के लिए मन्त्रि-परिपद्‌ की 
व्यवस्था की गई थी । प्रमुख झ्रल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को संघीय मन्ध्रिमण्डल में 
बना था। मस्ती केन्द्रीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी ये । किन्तु यह ध्यान रहे 
कि मन्त्रियों को कानून बनाने पर तथा वित्त पर पूरा-पूरा नियन्त्रण न दिया गया था । 
लगभग ८०९ वजट हर वोट देने का अधिकार नही था, महाराज्यपाल कानून बनाने 
में भनेक प्रकार से विघ्म डाल सकता था। बहुत से मामलों में सम्बन्धित विधेयक पास 
जाने पर भी महा-राज्यपाल उसे निपेध (ए०४०) कर सकता था।वहुरगे “दी 
सरकार की झनुमति के लिए भी रोक सकता था । 


५६० भारतीय संविधान 


संघीय विधान-मण्डल में संघीय विधान-सभा तथा राज्य परिषद्‌ थी । सभा 
का कार्य-काल २ वर्ष था। राज्य-परिषद्‌ स्थायी संस्था, थी जिसके है सदस्य हर तीसरे 
वर्ष पृथक्‌ हो जाया करते थे । 

अधिनियम ने सधीय न्यायालय (]7८ठेलय 0006 ० वरातां&) की स्थापना 
की जिसमें भुक्य न्यायाधीश तथा दो दूसरे जज ये। उसको प्रारम्मिक तथा प्रपीतीय 
दोनो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी । संघीय न्यायालय का कार्य संविधान की व्याख्या 
करना तथा यह देखना था कि केन्द्र तथा इकाइयाँ एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ने 
करें। संघीय न्यायालय भ्पीलो का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। प्रिवी कौंसित में 
भ्रपील करने की व्यवस्था थी। 

भारत मन्त्री की भारत परिपद्‌ (ता 00एए०५ा) समाप्त करके परामर्श" 
दाताओं की व्यवस्था की मई थी। यह भारत मन्त्री की.इच्छा पर था कि वह सिविल 
सविस के अतिरिक्त अ्रन्य विषयों पर उनसे परामश्श करे झयवा न करे । 

महा-राज्यपालों तथा राज्यपाल को तिहरे सामर्थ्य से कार्य करने की शक्तियाँ 
प्राप्त थी। साधारएतः उन्हे मन्तियों के परामर्श से कार्य करना होता था। जेब वे 
ऐसा करते थे तब बे बैंधानिक प्रमुख (००४४४६घ्नणा्य ॥९५१४) होते थे । वे भपनी 
विवेक से कार्य करने की सामर्थ्य भी रखते थे। ऐसा करते समय वै मन्त्रियों के परा- 
मर को मानने के लिए बाघ्य नही थे । वे अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार उसे 
समय कार्य करते ये जबकि अपने विशेष उत्तरदायित्वों को शान्ति एवं व्यवस्था तथा 
देशी नरेशों, भ्रल्पसख्यकों तथा इंडियन सिविल सबविस के हिंतों की रक्षा करते हुए. 
करते थे। वे अपने विवेक के अनुसार भी कार्य कर सकते थे। ऐसा करते समय वे 
पूर्णतः अनुत्तरदायी रीति से कार्य करते थे । उनसे यह भी झ्राश्या नही की जा सकती 
थी कि ये मन्तियो के विचारों की सुने, उनके अनुसार चलने का तो प्रश्न ही गहीं 
उठता। धर ग 
१६३५ के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रान्तीय स्वायत्त-्यासन (270 
आंग्रणंश #ए०००एज) । १६१६ के अधिनियम ने पान्तो में हं घ-शासन की व्यवस्था 
स्थापित की थी । १६३४५ के श्रधिनियम ने स्वायत्त-शासन की व्यवस्था करके एक पय 
आगे बढ़ाया । श्रास्तीय प्रशासन का बहुत-सा का प्रान्तीय मन्त्रियो को से गया 
किन्तु राज्यपालों को भी वहुत से अधिकार दिये गए। जव वे अपने व्यक्तिगत नेखय 
से कार्य करते तब उनके लिए मम्त्रिमण्डल के परामर्श को मानना अनिवार्य नही था। 
झपने विवेकासुसार कार्य करते समय वे निरंकुदा शासक बन जाते थे। 

मस्त्रियों की शावितयाँ सीमित थी। उनको श्रान्त में पूर्ण स्वायत्त-शासन म्रास्ते 
न था। मस्स्रियों की दुर्बल स्थिति का कारण राज्यपाल की असाधारण शकितियाँ थी। 
राज्यपाल को अनेक विधायिनी झवितयाँ (ी०्टांडबध४० 9०४०४) श्राप्त थीं। यही 
शक्तियाँ मन्त्रियों के विधान नियन्त्रण पर ,रोक लगाती थी। राज्यपाल किसी भी 
विधेयक को विधान-मण्डल में लाने से रोक सकता था ।- यदि कोई विधेयक सल्त्रिमण्ठले, 
की प्रेरणा से विधान-मण्डल में पास हो जाए तो वह उसे अपने निषेधाधिकार से रद 


सा 


संविधान का विकास श्द् 


कर सकता था । वह किसी भी स्थिति में विधेयक पर विचार रोक सक्रता था। अध्या- 
देशों का निकालना तथा राज्यपाल के अधिनियम भी मन्त्रियों के कानूनी क्षेत्रों को 
सीमित करते थे । यही वात वित्तीय विययों के विषय में कही जा सकती थी। मन्‍्त्री नये 
करों को प्रस्तावित करने के लिए स्वतन्त्र नहीं थे। यह राज्यपाल की इच्छा पर था कि 
किसी धन सम्बन्धी विधेयक की मंजूरी दे अथवा न दे । मन्त्रियों का बजट पर पूरा 
अधिकार नहीं था। उसका ४०% भाग भ्र-मतदेय (ग़णा-ए०४४४७०) था । 

राज्यपाल मन्त्रियों को पद-च्युत कर सकते थे। ऐसा उन्होने कई बार किया। 
बंगाल के मुख्य मन्‍्त्री श्री फजलुल हक को राज्यपाल ने १६४३ मे असम्य रीति से पद 

से हटा दिया। का मुख्य मन्‍्त्री अल्लावऱश इस कारण हटाया गया क्योकि उसने 
“खान बहादुर” की पदवी का परित्याग किया था । पंजाब के राज्यपाल ने शौकत हयात 
खाँ को पद-च्युत किया । 

श्रालोचना--( १) १० नेहरू के अनुसार १६३५ का संविधान 'एक ऐसी मशीन 
थी जिसके श्रे क मजबूत थे और इजन नदारद' । एक अन्य झलोचक के अनुसार “इस 
भ्धिनियम ने भारतीयों की सरकार तथा प्रशासन की योग्यताओों का परीक्ष ण॑ उसी 
प्रकार किया जिस प्रकार किसी आदमी के हाथ पैर बाधकर उसे नदी में यह देखने के 
लिए फैक दिया जाए कि उसमे तैरने की कितनी क्षमता है।” “नये भारतीय विधान 
को स्वायत्त-शास्‌न की रूप-रेखा कहना एक क्रूर मजाक होगा। इसमें मजाक करने वाले 
को तो मजा गाता है लेकिन दूसरो को नही जिनकी कीमत पर यह किया गया है।” 

पं० मदनमोहन मालवीय के अनुसार, “यह भ्रधिनियम हम पर लादा गया है। 
यह दूर से देखने पर प्रजातन्त्रात्मक मालूम होता है किन्तु निश्चित रूप से अन्दर से 
खोखला है ।” श्री राजगोपालाचाये के अनुसार, “नया अधिनियम द्वैध-शासम से भी 
बुरा है।” श्री जिन्‍ना के शब्दों में, “१६३५ की योजना पूर्णेत निःसत्व, सिद्धान्त बुरी 
तथा अस्वीकार्य थी ।” 

(२) भारतीयों को अपने देश की सरकार का नियन्त्रण प्राप्त नहीं था। वे 
प्रपन शासन-विधान में परिवर्तन तथा संशोधन नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार 
नीति निर्धारित करती थी और भारत सरकार उसे पूरा करती थी। भारतीय लन्‍्दन के 
नियन्त्रण को अ्रच्छा नही समझते थे । 

(३) भारतीयों को केन्द्र में हं ध-शासन से घृणा थी। यह कहा गया कि १६१६ 
के प्रान्तीय है ध-शासन की बुराइयाँ अव केन्द्र मे आ जायेंगी । 

' (४) अखिल भारतीय संघ (#7-005७ ४०त००५४०४) के छुरू होने की शर्ते 
यह थी कि राज्यों की एक निश्चित संख्या उसमें झामिल हो किन्तु श्रधिनियम द्वारा 
देशी रियासतों को स्वतन्त्रता थी कि वे संघ में मिलें चाहे न मिलें। यह एक गम्भीर 
कमो थी। 

(५) कानून द्वारा देशी रियासतों को विज्येप सुविधाएँ प्राप्त हुई थी। उनको 
जितना प्रतिधिनित्व राज्य-परिपद्‌ तथा संधीय विधान सभा में दिया गया था वह उस 





श्ष्र भारतोय संविधान 


सख्या से बहुत भ्रधिक था जो उनकी जनसंख्या, क्षेत्र अथवा केद्रीय राजस्व के उनके 
श्रनुदान के श्रनुपात में मिलना चाहिए था। अंग्रेजी भारत के सदस्यों का चुनाव 
जनता करती थी और देवी राजा अपनी निर्दिष्ट संख्या कों मनोनीत करते थे । 
आखौचकों मे यह कहा कि चूंकि देशी राजे पूरी तरह से भारत सरकार के राजरतिक 
विभाग (गतव्वा 4)009#7%०5/) के नियस्भण में थे और वे वैसा ही करते थे जैसा 
कि उनकी कहा जाता था अ्रतः देशी रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिठिय सरकार के 
विमस्प्रण में रहते थे । वे अपने स्वामियों के विपरीत मत देने का साहस नहीं कर सकते 
दे। प्रंग्रेज देशी रियासतों के प्रतिनिधियों कया श्योग अपने हितों के अनुसार करते गौर 
देश वी प्रगति को रोकतें ये । 

(६) भारतीयों ने संघीय विधान सभा के लिए श्रप्रत्यक्ष चुनाव का विरोध 
किया । यह कहा यया कि अपत्यक्ष चुनाव प्रजातन्त्र के मूल रिद्धात्तों के विरुद्ध हैं। यह 
समय की गति के प्रतिकुल है 

(७) भारतीयों ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (948 एसी 80४००), 
पुलिस सेवा तथा अन्य भ्रखिल भारतीय सेवाओं पर भारत सन्नी के नियन्तण का विरोध 
किया। 

(५) विधान-मण्डतों में सम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। 
इसका फल यह हुआ्रा कि शासन में साम्प्रदायिकता भर गयी ) साम्प्रदायिक निर्शय 
((०क्रामण्पाद ॥ 50) ने राष्ट्रीय एकता की जड़ों में मट्ठा देने का काम किया और 
उसका फल बहुत भयानक हुझ्ना । यह कहा गया कि जितने लम्बे समय तक साम्प्रदामिक 
निर्णय के ग्नुसार काम किया जाएगा उतनी ही झधिक कठिनाई देश की एकता 
बनाने में होगी । ्््ि 

(६) भारतीय बजट का अधिकांश भाग सेनाओं पर व्यय होता था। सेकिंग 
भारतीयों को विश्चित रूप से उस पर बिल्कुल नियन्त्रण प्राप्त नही था वयौकि युरक्षा 
(0०(७॥००) 'सुरक्षित' विषय या । भारतीयों ने सेनापों के भारतीयकरण (व्वोभः: 
84परंच ० 8009) की मन्दगति का भी विरोध किया | 

१६३७ मे १६५० शा विकास (90एथ०फशथाई #7णा 4987 (0 3950)-- 

१६३५ का अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं छिया गया था । पप्रैठ, १६२७ ,से हैवते 
आन्तीय स्वायत्त क्षासन से सम्बन्धित भाग ही लागू किया गया। काँग्रेस में चुनावों हो 
आग लिया और ६ प्रास्तों में स्पष्ट बहुमत आप्त किया । बाद में यह संथ्या मे 
गई। पहले-पहल गतिरोध (१०७व४०७४) पैदा गया हो किन्तु शी ही कॉग्रेसी मस्त ॥ 
बने | वे १९३६ तक पदों पर रहे जबकि दूसरा विश्व-युद्ध सुर हुआ। भे ग्रेजी गत 
से मत-विभिन्‍नता के कारण कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो ने इस्तीफे दे दिए ! पुद्धला ५ 
श्रग्रेजी सरकार ने भारतीयों का सहयोग आपप्त करने के कई प्रयत्व किये । करन 
१६४० में साई लिसलियों ने प्र सिद्ध “अगस्त प्रस्ताव पास किया। किन्तु हर 
साथ देने से इन्कार कर दिया। १९६४२ में ब्रिडिश लोकसभा के नेता सर सटे शी 
किप्स अपने प्रस्तावों के साथ भारत भाए। उनके प्रस्दावों में वह विधि रखी गई ४ 
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जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अपनी संविधान सभा बनाने तथा अपना 
भविष्य निश्चित करने की इजाजत दी थी। मिशन असफल रहा क्योकि काँग्रेस ने 
अल्पकालीन व्यवस्था (छ00४-शणा आए०78०7०॥४) को स्वीकार करने से इन्कार कर 
दिया । यह गतिरोध १६४५ तक चलती रही जबकि लाडड वेवल ने गतिरोध को समाप्त 
करने के लिए श्रपनी योजना पेश की, किन्तु उसकी कोशिश भी नाकामयाब रही। 


जब इंगलेड मे लेवर दल ([,#0०८० ?०४७) की सरकार वनी तब उसने 
१६४६ में प्रसिद्ध कैबिनट मिशन को भारत भेजा । लम्बी सलाह और बहस के बाद 
कैविनट मन्त्रियों ने अपनी योजना १६ मई, १६४६ को प्रकाशित की । योजना में 
पाकिस्तान को स्थान नही दिया गया था । भारत सघ तथा प्रान्तों के तीन भागों के 
वर्गीकरण की व्यवंस्था की गई । झुरू मे मुस्लिम लीग ने योजना को स्वीकार किया 
लेकिन जब काँग्रेस ने इसे स्वीकार किया तब मुस्लिम लीग मुकर गई ॥ सितम्बर १९४६ 
में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता मे अ्रन्तरिम सरकार बनी । शुरू मे मुस्लिम 
लीग ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया लेकिन कुछ समय बाद वह शामिल हो 
गई । & दिसम्बर, १६४६ को संविधान सभा की बैठक दिल्‍ली में हुई लेकिन मुस्लिम 
लीग मे 'वायकाट” कर दिया । लार्ड माउण्टवेटन मार्च, १६४७ में महा-राज्यपाल बने ॥ 
उन्होंने जून में भारत-विभाजन की योजना पेश की । ब्रिटिश संसद्‌ ने १८ जुलाई, 
१६४७ को प्र सिद्ध भारत स्वतन्त्रता श्रधिनियम पास किया । 

भारत स्वतन्त्रता भश्रधिनियम ([60 ॥6७0७॥०७ 2०५, ]947)--इस 
प्रधिनियम का उद्देश्य लार्ड माउन्टबेटन की ३ जुन की योजना को लागू करना था। 
इससे केवल उन बचनों को कानूनी रूप दे दिया गया जो कि भारतीयों को पहले ही 
दे दिए गये थे। 

(१) इस अ्रधिनियम में १५ अगस्त, १६४७ को भारत विभाजन |तया भारत 
श्रौर पाकिस्तान नामक दो डोमीनियनों (70०७४४०॥७) [की स्थापना की व्यवस्था 
की गई। अधिनियमों द्वारा दोनो को विधान बनाने सम्बन्धी सर्वोच्च शक्ति 
(3,०99 ४7७ 8प०7००००१) दी गई थी । 

(२) दोनो डोमीनियनों के विधान-मण्डलों को कानून वनाने के बारे में पूरी- 
पूरी शक्तियाँ दी गई थी । वे देश तथा विदेश के सम्बन्ध में कानून बना सकते थे। 

(३) १४ भ्गस्त, १६४७ के वाद अंग्रेजी ,सरकार का डोमीनियनों, प्रान्तों 
भ्रथवा डोमीनियन के किसी भाग के किसी मामले में कोई नियन्त्रण नहीं रहा । 

(४) जब तक प्रत्येक डोमीनियन भ्रपना विधान बनाती है तब तक के लिए 
भ्रधिनियम ने तत्कालीन सविधान सभा्नों को ही डोमीनियनों का विधान-सण्डल बना 
दिया । सभाझ्नों को वे सब शवितयाँ प्राप्त थी, जो कि पहले केन्द्रीय विधान-मण्डल 
को प्राप्त थी । वे झवितयाँ संविधान सभा को सविधान बनाने के गलावा प्राप्त 
हुई थी । 

(५) नया संविधान बनाने तक डोमीनियन तथा प्रान्तों वा जासन १६३४ के 
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अधिनियम के अनुसार चलाए,जाने का प्रवन्‍्ध किया गया। प्रत्येक डोमीरियज को 
भारत स्वतन्त्रता अधिनियम १६४७ के श्रपीन १९३५ के अधिनियम में अद्वजल 
करने वा झधिकार दें दिया गया १ न 

(६) ३१ मार्च १६४८ तक के लिए महा-राज्यपालों को प्रविवियत्र मं 
संशोधन करने या झावश्यक व्यवस्था करते का भ्रधिकार दिया गया । उससे 
बाद संविधान सभा को अधिकार प्राप्त हो गया था कि १६३५ के अधितिपम में कि 
भी प्रकार का उलट-फेर कर ले ; | 

(७) कानूनों को निपेघ करने या अपनी इच्छा के लिए रिजर्व केले गे 
अधिकार राजा ने छोड़ दिया । यह भ्रधिकार महा-राज्यपाल को दे दिया गया। सगे 
डोमीनियन विधानमण्डल के पास किए उस प्रत्येक कानून को राजा डे बाज कर 
स्वीकार करने का अ्रधिकार दिया गया, जो उसने अपनी साधारण वियायवी सास 
बनागा हो । , 

(८) अधिनियम में देशी र्यासतों के पर 'क्ाउन' के प्रधिरवत [व 
ड़) को समाप्त कर दिया गया। १५ अगस्त, १९४७ के दिन राजा हे 
गई सब सम्धियां, समभौते तथा राजा द्वारा किये जाते योग्य कार्य -/देशो खिल 
और उनके शासकों के सम्बन्ध में--समाप्त हो जाने ये । यह भी व्यवस्था के गा 
कि वरत्त मान प्रवन्‍्ध ही भारत सरकार तथा राज्यों के बीच में उस समर तब एस 
सफ नए डोमीनियनों तथा देशी रियासतों में विस्तृत सममौते हों। का 

(६) उत्तर-पद्चिमी सीमाप्रान्त (४, ए३. #. ९.) के कंबीलों 
वार्ता उत्तराधिकारी डोमीनियन करेगा । 

(१०) भारत मस्ती का पद समाप्त करके उसके कार्य 
मन्त्रो ($ल्‍चल॑शाज जी 900 वि ए०घगाणाएव्कोंति है 
गए । 


हे हममग 


रे साष्ट्रम्त वि 
हां गो गा्िं 


(११) इंगलैड के राजा के प्रभिघान मे से “मारत के सन्राद्‌” की पी रह 
दी गई। | खाते 
(१२) अधिनियम ने भारत से ब्रिटिश शासन की समा नं कं 
डोमीनियन स्थापित किए झौर उसने प्रत्येक डोमीनियन को झरती हल हीरे 
बनाने की स्वतस्त्रा दी | इस भ्रधिनियम ने दोनों डोमीनियनों को के... 
स्वतन्त्रता दी कि वे जब चाहें राष्ट्रमण्डल को त्याग सकते है। 

अंग्रेजों तया भारतीयों के सम्बन्धों मे १९४७ का भारती 
एक महात्‌ घटना थी। इससे भारत में अंग्रेजी शासन का 
की स्वतन्त्रता का अधिकार माना गया । किस्तु दुर्भाग्य से पं 
में बाँट दिया | केवल भविष्य ही यह बिग, 
दैक्ष के हिंठ में था । न्‍्‌ 
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दावा कि भारत के संविधान बनाने का कार्य भारतीय लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
ड्वारा किया जाये, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मे प्रगतिशील भारतीय राष्ट्र 
वादी विचारकों द्वारा किया गया था। यह वह काल था जिस समय अंग्रेज राजनीतिज्ञ 
सभी छोटे-बड़े राप्ट्रों के आत्म-नि्ेय के अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर 
रहे थे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय माँग को पूरा नही किया गया। भारत 
सरकार के १६१६ के अभ्रधिनियम में दी गई प्रस्तावना मे इस बात का विद्येप रूप से 
उल्लेल निम्नलिखित झब्दों मे किया गया--“और प्रत्येक प्रगति का समय तथा 
स्वरूप संसद्‌ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिस पर भारत के लोगो के कल्याण 
तथा प्रमति का दाभित्व है ।” 


ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की झात्म-निर्णय करने की माँग के दबाने के 
उपरान्त भी, वह माँय समय की गति के साथ-साथ तीत्रवर होती गई ) महात्मा गाँधी 
ने १६२२ में अपने विचारो को इस प्रकार व्यवत किया-- यह तथ्य हमे भली भाँति 
समझ लेना चाहिए कि ब्रिटिश सम्वन्धों को बनाये रखने के साथ स्वराज्य का क्या अर्थ 
है । इसका यह पझ्रर्थ तो निश्चित रूप से है कि भारत यदि चाहे तो श्रपनी स्वतन्त्रता 
का ऐलान कर सकता है । इस लिए स्वराज्य ब्रिटिश ससद्‌ की झोर से उपहारस्वरूप 
नही होगा, यह भारत की विचार अभिव्यक्ति की पूरी घोषणा होगी। यह ठीक है कि 
इसकी अभिव्यवित संसद्‌ के श्रधिनियम के अन्तर्गत होगी, लेकिन यह तो भारतीय 
जनता की इच्छा का सौजन्यपूर्ण भ्रनुसमर्थन होगा, जैसा कि दक्षिण अ्रफ्रीका सं कै 
मामले में हुआ था। हाउस झॉफ कॉमन्स उस मसविदे के जरूरी क्रिया विशेषण को 
बदल नहीं सकता। हमारे सम्बन्ध में इस प्रकार का अनुस्तमर्थन एक सुलह के रूप में 
होगा और इंग्लिस्तान उसमें एक हामीदार होगा । हो सकता है कि ऐसा स्वराज्य इस 
व प्राप्त न हो, भर हमारी पीढ़ी तक हमे न मिले। लेकिन मैंने इस ओर कम 
कल्पना नही की है। निर्णय होने की दशा मे, ब्रिटिश ससद्‌ भारत की जनता की 
इच्छा का झनुसमर्थन करेगी । ऐसी श्रभिव्यवित यहाँ की नौकरणाही द्वारा न होकर 
देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगी ।” 

श्रीमती एनी वेसेन्ट से स्फूर्ति लेकर केद्वीय विधान-सभा के उदार सदस्यों ने 
१६२१२ तथा १६२३ मे एक राष्ट्रीय सभा का अयोजन किया | इसका मुख्य कार्य था 
“भारत की राष्ट्रमण्डल के वैदेशिक सम्वन्धो में डोमीनियत की सस्थिति को प्रतिपादित 
करना तथा आस्तरिक कार्यों में स्वराज्य देना ।/ फरवरी, १६२३ में नई दिल्‍ली में 
राष्ट्रीय कान्फोस हुईं । इसका उद्देश्य १६२३ के निर्वाचन के वाद इस प्रकार की सभा 
बुलाने का आयोजन करना था, डिन्‍्तु यह योजना सफल न हो सकी । 

* १९२४ में स्वराज्य पार्टी ने, केद्वीय विधान रुभा में प्रतिनिधि गोलमेज 
सम्मेलन आयोजित करने झथवा ऐसी सभा की माँग की जो भारत सविधान के वारे 
में योजना सम्बन्धी सिफारिश कर सके | नव-विर्वाचित भारतीय विधान-मण्डल के झनु- 
मोदन के पश्चत्‌ इस योजना को संविधि (४७४००) के रूप में ब्रिटिश संसद के 
समक्ष अधिनियम के लिए पेश करना था। (धर५ में मुट्टीमैन समिति श्पोर्ट पर 
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विचार करने के प्रवसर १२, इस किस्म की माँग केस्रीय विधान-्सभा में की गई; 
राष्ट्रीय माँग को स्वीकार करने को बजाय, लॉड वर्कनहेड मे, जो उस समय सेक्रेटरी 
प्रॉफ स्टेट थे, स्वराज्य पार्टी के सदस्यों की चुनौती दी कि वे ऐसा “संविधान बनाएँ 
जिसके बारे में भारत की जनता का व्यापक मतंवय हो।” उसने इस चुनौती को दो 
बार दोहराया तथा भ्रन्तिम बार १६९२७ में साइमन आयोग की नियुक्त के समय 
दोहराई गई । भारतीय नेताग्रों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसके परिणाम- 
स्वष्ठप नेहुझू रिपोर्ट तैंगार हुई जिम्त पर “भारतीय जनता का व्यापक हुप से 
मतेक्य था ।* 
भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम श्री एम० एन० राय ते पेश 
किय | लेकिन यह विचार एक पृथक सुझाव मात्र था। इससे लोक आकर्षण में बूद्धि 
नहीं हुई तथा किसी भी राजनेतिक ग्रुट ने इसे नहीं अपनाया ! यद्यपि १६३४ में संबि- 
घान सभा की प्रणाली को काँग्रेस ने स्वीकार कर लिया लेकिन बहुत से काँग्रेसी नेता 
सम्मेलन प्रणाली की ही मानते रहे । जवाहरलाल नेहरू ने कहा--“कुछ काँग्रेसी नेतामों 
ने, संविधान सभा के विचार को मानते हुए, इसे दवाने का विधार किया है झौर इसे 
पुराने ढंग के सर्व दल सम्मेलन के समान बना दिया है ।” भारतीय राजनीति मे संबि- 
धान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार द्वारा चालू किये गये १६३३ के इबेत पत्र के 
प्रतिसस्तुलन के रूप में हुआ । १६३४ में महात्मा गाँधी ने “स्वराज्य के लिए असैनिक 
प्रतिरोध” को बन्द करने की सिफारिश की तथा स्वराज्य पार्टी को पुर्नजीवित करते के 
सुझाव का धनुमोदत किया । ऐसे कांग्रेसी नेताओं का सम्मेलन मई, १६३४ में हुआ जो 
परिषद्‌ के भीतर रह कर संविधान की माँग करना चाहते थे। स्वराज्य पार्टी का गया 
विधान भ्रंगीकृत हुआ । निम्त संकल्प पारित हुआ--/जबकि इस सम्मेलन का यह मत 
है कि भारत सरकार के नये संविधान के बारे में सम्ाट्‌ की सरकार का प्रस्ताव जों 
कि दवेत पत्र में अंकित है सर्वाग रूप से न सिर्फ राष्ट्रीय माँय का सकार मात्र है तथा 
दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भहात्मा याँधी में जिसकी माँग की थी, ब्रल्कि 
जिसका श्र्थ भारतीय लोगों की राजनैतिक दासता तथा झायिक शोयण होता है। 
यह सम्मेलन संकल्प करता है कि स्व॒राज्य पार्टी इन प्रस्तावों को देश से रह कराने कै 
बारे में ग्रावद्यक कदम उठायेगी ? इस सम्मेलक का मत है कि अन्य राष्ट्रों की भाँति 
भारत को भी झात्म-निर्णय का भ्रधिकार मिलना चाहिए तथा इसका यह मत है कि 
इस सिद्धान्त को लागू करने की यही प्रश्शाती है कि भारतीय जबहा में प्रत्येक वर्ष के 
लोगों की प्रतिनिधि संविधान सभा बुलाई जाय जी भारतीय जनता को ग्राह्म संविधान 
तैयार करे | इस सम्मेलन का यह मत भी है कि कॉम्युनल भार में अंकित प्रतिं- 
निधित्व के अनुपात की प्रशाली को स्वीकार करने अथवा रह करने झ्ादि पर विभार 
करने की समस्या इस समय प्रपरिषवव है । इस पर विज्ञार करते का समय उतत सम 
होगा जब संविधान सभा को बुलाया जायेगा ।/ श्रखिल भारतीय काँग्रेस समिति न्ने 
मई, १६३४ की बैठक में महात्मा गाँधी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि 
जनता के असैनिक भ्रवरोध को रोक दिया जाय तथा काँग्रेस संसदीय बोर्ड की स्थापना 
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की जाय । इसका कार्य भविष्य के चुनाव में श्वेत-पत्र के प्रस्तावों को लेकर उन्हें रह 
करने वी समस्या पर नियन्त्रण करना तथा भारत्र का नया संविधान बनाने के लिए 
संविधान सभा को आमन्म्रित करना होगा। 


मधपि भारतीय विधान-सभा के विचार को १९३४ के चुनाव मे स्व॒राज्य पार्टी 
ने ही लोकप्रिय बनाया लेकिन बहुत से काँग्रेसी नेताप्रों ने संविधान सभा के विचार 
को सर्वेदतीय सम्मेलन भ्रथवा एक प्रकार के भारतीय गोलमेज सम्मेलन का बड़ा रूप 
ही माना । उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि “संविधान सभा की तह में मूल विचार 
यह है कि इसका निर्वाचन विस्तृत श्राधार पर होना चाहिए तथा इसकी शक्ति झौर 
स्फूति का स्रोत जनता में हो ।” जवाहरलाल नेहरू ने सविधान के विचार को लोगो 
के सामने रखा तथा जनता में उसे लोकप्रिय बनाया | इसलिए २८ दिसम्बर, १९३६ 
में फैजपुर भ्रधिवेशन मे काँग्रेस ने निम्द सकल्प पारित क्रिया--“काँग्रेस भारत सरकार 
अधिनियम, १९३५ को पूर्णा रूप से रह करने सम्बन्धी अपने विचार को दोहराती है 
तथा यह संविधान देश की जनता की प्रकट घोषणा के उपरान्त भी उन पर ठोंसा गया 
है। काँग्रेस के विचार में इस संविधान का साथ देना भारत के स्वतन्त्रता श्रान्दोलन 
को भुठलाना, प्रिटिश साम्राज्यवाद के ग्रधिकार को मजबूत करना है त्ृथा भारतीय 
जनता का अधिकाधिक शोपर करना है, जो कि साआराज्यवादी प्रभुत्व के कारण 
गरीबी की इस दश्षा को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए काँग्रेस इस सविधान को न मानने 
- के भ्रयवा इससे सहयोग न करने के सबल्प को दोहराती है। इसकी अ्रपेक्षा वह विधान- 
सभा के भीतर तथां बाहर दोनों प्रकार से लड़ कर इसे खत्म करना चाहती है। भारत 
के श्राथिक भ्रथवा राजनैतिक ढाँचे के निर्माण के लिए कांग्रेस किसी भी ऐसी बाह्य 
शक्ति भ्रथवा प्राधिकारी के श्रधिकार को नही मानेगी जो किसी भी रूप मे अपना मत 
प्रकट कर सकते की क्षमता रखती है। इस प्रकार के किसी भी' प्रयास के विरोध में 
भारतीय संगठित रूप में लड़ेंगे । भारतीय सिर्फ “ऐसे सर्वेधानिक ढाँचे को मान्यता दे 
सकते हैं, जिसका निर्माण स्वयं वे करे अ्रथवा' जो भारत को राष्ट्र के रूप मे मानकर 
देश की स्वतन्त्रता पर झाधारित हो तथा जिससे उनकी जरूरतों और श्राशाओं के 
अनुसार विकास की पूरी गृजाइश हो सके। कांग्रेस का उद्देश्य भारत मे एक ऐसा 
वास्तविक लोकतन्त्रात्मक राज्य स्थापित करना है, जिसमें राजन॑तिक शक्ति का हस्ता- 
स्तरण जनता को मिल सके तथा सरकार उनके प्रभावी नियन्वण में हो। ऐसे राज्य 
की स्थापना फेवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही हो सकती है जिसका निर्वाचन वयस्क 
मताधिकार के आधार पर होता हो तथा जिसे देश का संविधान बनाने का श्रन्तिम 
अधिकार भराप्त हो * | क 
१९३६ में द्वितीय विदृव-युद्ध के आरम्भ होने के समय ऐसी ही स्थिति थी। 
भारत की जनता श्रथवा उसके प्रतिनिधियों की पूर्व सम्मेति के बिना ही भवनंमेट भ्रॉफ: 
इण्डिया ने जम॑नी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी । इसका परिणाम यह हुआ कि 
काँग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के प्रति सारा सहयोग खत्म कर दिया। ब्रिटिश सरकार से 
युद्ध के उद्देश्यों की व्याख्या करने को कहा गया तथा माँग की कि “भारत कीं स्वतन्त्रता 
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त्तया लोगों के संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के भ्रधिकार को मान्यता 
प्रदान की जाए।' विभिन प्रान्तों के कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने पद त्याग दिया। ४ 
दिसम्धर, १६३६ को काँग्रेस/ने मिम्नं संकल्प पास किया--"समिति यह घोषणा पुनः 
करना चाहती है कि भारत की स्वतन्धता का स्वीकरण तथा संविधान सभा द्वास 
उसकी जनता का संविधान बनाने यय अधिकार इस कारण भत्यावश्यक है कि ब्िटिय 
नीति पर से सामज्राज्यवाद का धब्वा घुल सके भौर काँग्रेस भविष्य में सहयोग के लिए 
विचार कर सफे। उनका विचार है कि संविधान सभा ही एकमात्र तोकतस्थात्मक 
उपाय है जिसके द्वारा एक स्वतन्त्र देश के संविधान का निश्चय हो सकता है। भौर 
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लोकतन्त्र तथा स्वतन्प्रता में विश्वास करता है इस से मतह- 
मत मे होगा । फार्यकारिएी समिति का यह विश्वास है कि संविधान सभा ही एक 
ऐसा शस्त्र है जो साम्प्रदायिक तथा भन्‍्य कठिनाइयों को दुर कर सकती है। लेकित 
इसका यह ग्रभिप्राय नही है कि कार्यकारिणी समिति साम्प्रदायिक समस्या हले करने 
में ढील डालेगी । यह सभा ऐसा विधान बना सकती है जिसमें स्वीकृत प्रत्पर्स्यक 
बर्ग के भ्रधिकारों को उनके संतोष के भनुसार संरक्षण प्रदान किया जा सके, तथा, 
झन भ्रल्पसंख्यक थर्ग के भधिकारों से सम्बन्धित मामलों में जिन पर परस्पर मर्ततेव 
होगा, उन्हें विवाचन (छाजप४भंणा) फे लिए सौंपा जा सके। संविधान सभा की 
निर्वाचन वयस्क मताधिकार के भाघार पर होता चाहिए। मौजूदा वृथक निर्वाचित 
भण्डलों (809909(0 /80०0००७४८७) को ऐसे प्रल्पसंस्यक वर्गों के लिए छोड़ देना 
चाहिए जो इसकी माँग करें। इन सदस्यों की संख्या से सभा में उनकी शर्तित का 
आभास होना चाहिए ।” 

१६ नवम्बर, १६३६ को महात्मा गाँधी ने 'हरिजन नामक पत्रिका में (एक 
मात्र मार्ग” (7० 0ग्र७ ७४०४७) क्षीपर्क से एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में 
महात्मा गाँधी ने घोषणा की कि वास्तविक तथ्यों के कारण वे जवाहरलाल नेहरू की 
प्रपेक्षा संविधान सभा के मामले में भ्रधिक प्रोत्साहित हुए हैं। “यह लोक शिक्षा तथा 
राजनैतिक सबक सिखाने के अलावा साम्प्रदायिक तया अन्य वैमतस्यों के उपचार गा 
साधन भी है।”'. बमस्क मताधिकार पर झाघारित स्त्री-पुरुषों की झमिश्नित संस्था ही 
प्रतियोगी भावों का न्यायपूर्वक समाधान कर सकती है। इसके बिना साम्मदावि् 
तथा अन्य दावो को किसी भी प्रकार प्रन्तिम रूप नही दिया जा सकता। संविधान 
सभा हो :देश, के लिए देशी 'संविधान की व्यवस्था तथा लोगों फा वास्तविक प्रति+ 
निधित्व कर सकती है | “ऐसा सविधान झादर्शात्मक भले ही न हो किन्तु वास्तविक कि 
अवश्य होगा।' "संविधान सभा, यदि इसका जन्म होता है--मैरा विश्वास है इस 
हमारे तथा ब्रिदिश लोगों , मे ,पररप़र समभौते ,के फलस्वरूप ऐसा कगान 
प्रकार दोनों राष्ट्रों के श्रेष्द पुरुषो की संयुक्त बुद्धि के कारण विधान सभा को नि रा 
होगा,जिसमे भारत के वी्धिक स्तर का उचित तथा सच्चा ब्रामात मिलेगा । ४४ 
चाहे जिस ओोर- से, इस, समस्या को देखें, यह स्पष्ट है कि लोकतन्तात्मक स्वरा 

- मार्ग-सिर्फ उचित-हुप से निर्मित संविधान सभा के छारा ही सम्भव है, चाहे इसे हि 


संविधान का विकास भ्द्रु 


भी नाम से पुकारा जाए, किन्तु इसके महत्त्व को स्वीकार करना ही पड़ैया । इसलिए 
किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही करने से पूर्व संविधान सभा के निर्माण के लिए 
झपनी सम्पूर्णो शक्ति लगा देवी चाहिए ॥7 


सविधान सभा के सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू की धारणा कुछ भिन्‍म थी । 
उन्होने भारत की एकता” में १६४० में लिखा था---“मुके इस बात का पूर्णो विश्वास 
हैं कि वास्तविक लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्रता के लिए हमारे पास संविधान सभा के भ्रति- 
रिकत और मार्ग नही है। इसका अर्थ है नए राज्य का निर्माण । इसका तात्पय 
है साम्राज्यवाद की झआथिक नींव तथा ढोंचे से दूर चले जाना | इस कार्य को महान्‌ 
बुद्धिमान्‌ वकीलों के गुट से पूरा नहीं किया जा सकता । इस कार्य को छोटी समितियों 
की सहायता से, जो अधिकारों के संतुलन के नाम पर संविधान की रचना करने जा 
रही है, पूरा नही किया जा सकता । इसे बाह्य प्राधिकार की छाया मे पूर्ण नही किया 
जा सकता । इसे प्रभावी रूप में उसी समय में पुरा किया जा सकता है जबकि राजनैतिक 
तथा भनोवैज्ञानिक स्थितियाँ मौजूद हों तया इसके लिए उत्कंठा और मंजूरी लोगों से 
मिले। इसलिए वयस्क मताधिकार की बहुत जरूरत है****** हम कोई इनाम नहीं 
माँग रहे है। हम तो केवल यह बता रहे हैं कि हम क्या लेना चाहते हैं और किसी- 
न-किसी समय क्‍या पाने वाले हैं ॥ जव हम काफी मजबूत हो जायेंगे उस समय इसे 
प्राप्त कर लेंगे, जल्दी हीः तथा सम्मवतः संघर्ष के बाद।” 


ब्रिटिश्ष सरकार ने अपने अग्रस्त, १६४० के प्रस्ताव में संविधान सभा के बारे 
में माँग की मूल बातें मात ली थीं। बद्विटिश सरकार ने यह घोषणा की कि “संवैधा- 
निक योजना बनाने का प्रारम्भिक दायित्व मारतीयों का झपना तथा इसका उदय 
भारतीय जनता में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक त्था राजनैतिक धारणाओं के आधार 
पर होना चाहिए ।” ब्रिटिश सरकार ने आग्रे कहा---“महामहिम सम्नाद ने मुझे 
(गवर्ने र-जनरल को) यह घोषणा करने का अधिकार दिया है कि युद्ध समाप्त होने के 
परचातु कम-से-कम समय में वे इस दात के लिए झनुमति देंगे कि भारत के राष्ट्रीय 
जीवन मे से प्रमुख तत्वों: के अतिनिधि निकाय (७०१9) को स्थापित किया जाए।” 
१६४२ की क्रिप्स योजना इससे एक अग्रचला कदम था और उसमे उन सिद्धान्तों का 
जिक्र किया गया जिनके भ्नुसार सविवान सभा को स्थापना होनी थी । उदाहरण के 
लिये “प्रास्तीम निर्वाचनों के: परिणाम प्रठ चलने के तुरन्त बाद जो कि युद्ध के खत्म 
होने के बाद जरूरी है, प्रान्तीय वियान-समाभों के समस्त सदस्य एकल निर्वाचक 
मण्डल के रूप मे संविधान: बनाने वाले निकाय के निर्वाचन का कार्य करेंगे | यह व्यव-' 
स्था अनुपाती प्रतिनिधित्व की धर्साली पर झाधारित होगी । यह नया तिकाय (७००७) 
निर्वाचक मण्डल की संख्या दे दसवें माय के लगभय होगा | भारतीय राज्यों को कुल 
जनसंख्या में श्रपने प्रतिनिष्ठि उसी अनुपात में नियुक्त करने को कहा जायगा जैसा 
कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के साथ होया और उनकी शक्तियाँ भी वही होंगी 
जो ब्रिटिश भारत की शवितियाँ हैं ।” जुलाई, १६४२ को सर स्टेफड्ड क्रिप्स के प्रेस सम्मे- 
लन में एक प्रेस संवाददाता ने तत्सम्बन्धी बड़े परदन पुछि-- “ब्रिटिश सरकार का किसे 
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सह्दी रदेज पर इस देश को छोड़ने पा इरादा है ?” सर स्टेफ्ड क्रिपा ने उत्तर दिया-- 
“जैसे ही सविधान बनाने याला निफाय पुराने वेः स्थान पर नया संविधान ठैपार कर 
सता है, प्रिटिश सरझ्ार इस बात को रयोसार झरने ठया लागू करने का उपक्रम 
फरेगी कि जिश् क्षण गया सविधाग सामू दंगा, यह परिवर्तेत भी हो जायगा। 

१६४५ में डितीय विश्य-युद समाप्ठ होने तक यहू व्थिति चलती रही। जद 
१६४५ में इंगसद में मजदूर दस (.600प% एडत5) ने शासन सत्ता सेमाली तो ह्यने 
के्िसेट मिशन भेजने का गिश्यय ढिया, जो मार्च १६४६ में भारत भागा। मैविनेद 
मिशन हपा सो येवल के १६ गई, १६४६ में दिए गए संयुक्त वक्तव्य में छिधान बनाने 
यासे तन्त्र का सुस्पष्ट चित्र वेश किया गया, णो भारत का संविधान बनाने के लिए 
प्रिदि्य सरवार द्वारा स्थापित पिया जाना था। मह तो पहले ही बताया जा पुर है ढ्वि 
प्रास्त की विधान सभाषों को संविधान समा के लिए १० सास घावादी में एक प्रतिनिषि 
को घुनना था ! विधान सभा के घिक्त समा मुसलमान सदस्यों को अपने बीटा में से 
जनसझ्या के भाषार पर प्रतिनिधि पुते थे। प्रास्तों फे प्रतिनिधियों को भपने श्रपकी 
या, रा तपा थे विभागों में यॉटवा पा। “में विभाग प्रास्तों मे! लिए प्रान्दीय संविषान 
अनाते के याय॑ फरेंगे जो प्रत्येफ विभाग में शामिल होगा। भोर यह भी निश्चय करेंगे, कि 
इन प्रास्तों के लिए दिस वर्ग केः संविधान की स्पापगा होगी। यदि ऐसा होता है तो यह 
वर्ग किम प्राग्तीम विषयों को लेगा। मुस्य साम्प्रदाशिक विपयों के बारे में संघ संविषाद 
सभा के सकह्पों के लिए भतिनिधियों का बहुमत से मौजूद होना तथा सुछ्य सग्मदामों 
का मत देना भाषश्यक था। रांविधान सभा के घध्यक्ष के लिए साम्प्रदायिक विषयों पर 
निएंम देने से पू्प संीय ग्यायालय (पल 0०७५) परामर्श करवा पा। 

केबिनेट मिशन (0७७॥०५ 3[5झ0०7) के धनुसार संविधान सभा का चुनाव 
जुलाई, १६४६ में प्रान्वीय विघान-सभामो द्वारा हुमा ब्रिटिश भारत के लिए २९६ सीटो 
मे हे क्रिस ने २११ सौटें तथा मुस्लिम लीग ने ७३ सीटें ली। ६३ सीटें इप्डियत हेदूस 
को दी गईं जो भरी न जा सकी । भग्तरिम सरफार के बनाने के पश्चात्‌ संविधान सम 
& दिसम्बर, १६४६ को समवेत हुई ।यह माना गया कि संविधान सभा सम्पूर्ण प्रभुव- 
सम्पत्त निकाम नहीं या। इसका विधान बनाने का कार्य कैविनेद मिशन योजना 
अन्तर्गत झाना है। इसमें एक भारी दोप यह था कि इसके सदस्यों का विवर्चिन परोक्ष 
रूप में उनके द्वारा हुमा था जो स्वयं संकीर्ण जनमत के भाधार पर चुने गये थे । मा 
उपरान्त भी इंस बात मे इन्कार नही किया जा सकता कि महात्मा गाँधी त्या थी गिली 
को छोड़कर इसमे भारत के प्रमुख व्यक्ति शामिल पे । संविधान सभा के अधुझ सर 
के लाम इस प्रबार है--जवाहरलताल, राजेद् प्रसाद, सरदार पटेल, मौलावा झा, 
गोपलस्वामी भागंगर, पस्त, भब्डुल गपफार खाँ, खेर, श्री कृष्णुसिह/ कैण एम० ता 
दुष्पोचमदास टंडव, टी० दी० कृष्णमाचारी, झल्लादी हृप्णस्वामी भम्बर, एच ६ दर, 
कजरू, सर एच० एस० गौड़, के० टी० घाह, मसावी, आचाये क्पलानी, डा6 भम्बेड ;ं 
डा० राधाकृष्णन, डा० जयकर, लियाकतप्रली खाँ, स्वाजा नाजिमुद्वीर। सर फिरोज ले 
जून॑, सुह रावदों, सर जफरल्‍ला खाँ, 3० सब्चिदानन्द छिन्हा भादि । 


संविधान का विकास प््ज्ह्‌ 


* संविधान सभा का पहला सत्र होने से पूर्व ही यह डर था कि मुस्लिम लीग के 
संदस्य सभा में उपस्थित नहीं होगे । यद्यपि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में भरा गई 
थी तो भी इसने संविधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। 

संविधान सभा का पहला सत्र ९ दिसम्बर, १६४६ को हुआ। सत्र में २०६ 
सदस्य उपस्थित थे। काँग्रेस की श्रोर से निर्वाचित सिर्फ ४ मुस्लिम सदस्य ही वहाँ 
मौजूद थे । डा० सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ११ दिसम्बर, 
१६४६ को डा० राजेन्द्र प्रसाद को सविधान सभा का स्थायो भ्रध्यक्ष चुना गया । १३ 
दिश्वम्बर, १६४६ को पं० जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्यों सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया ! 
यह संकल्प २२ जनवरी, १६४७ को पारित हुआ ! यह इस प्रकार है-- 

“(१) संविधान सभा भारत को स्वतन्त्र सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त गणराज्य 
घोषित करने के लिएं अपने निर्शिचत तथा निष्ठावान सकल्प की उद्घोषणा करती है 
तथा भविष्य मे शासन के लिए सविधान बनाने का निश्चय करती है , 

(२) जो क्षेत्र ब्रिटिश भारत में शामिल है, जो क्षेत्र भारतीय रियासतों के 
अन्तगंत हैं तथा ऐसे अन्य भाग जो स्वतन्त्र सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न भारत में संगठित होने 
के लिए तत्पर है, वे सब मिलकर संघ का रूप धारण करेंगे , तथा 

(३) उपर्युवत क्षेत्रों की, अपनी मौजूदा सीमाओ के सहित, जिनका निर्धारण 
संविधान सभा के द्वारा होगा तथा उसके पश्चात्‌ सविधान की विधि द्वारा, प्रतिष्ठा 
स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप मे होगी तथा बनी रहेगी। इनके साथ अवश्िष्ट शक्तियाँ 
होगी तथा सरकार और प्रशासन के सभी इत्णे तथा झक्तियों का वे प्रयोग करेंगे। 
ऐसी शक्तियों तथा छत्यों के श्रलावा और उन्हें छोड़कर जो कि संघ में निहित है 
अथवा विनि पेजित है अथवा जो अन्तविष्ठ हैं ग्रथवा सघ में उपलक्षित हैं भ्रथवा उसके 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है , तथा 

(४) जबकि सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतन्त्र भारत की सं शक्ति तथा प्राधि- 
कार, इसके संगठित भाग तथा सरकारी अंग जनता के लिए हैं, अथवा: 

, (५) जब भारतवासियों को न्‍्याय--सामाजिक, झ्राथिक और राजनैतिक 
स्याय--के सम्मुख प्रतिप्ठा और अवसर की समानता , विचार-अ्रभिव्यक्ति, विश्वास, 
श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय, सम्बद्ध होने तथा कर्म के लिए, विधि तथा लोक संदाचार 
के भ्रधीन स्वृतन्धता होगी ; तथा 

(६) जबकि अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी हुई तथा आदिम जातियों के लिए, तथा 
त्रस्त और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए उचित सरक्षण की व्यवस्था होगी ; तथा 

(७) साथ ही गणराज्य के क्षेत्र की सुदृढ़ता का पोषण किया जायेगा तथा 

जल, थल और वायु में इसके सम्पूर्ण प्रधिकररों को न्याय तथा राष्ट्रो को विधि के 
अनुसार पालन किया जायेगा ; तथा 

(5) यह प्राचीन भूमि संसार में उचित तथा सम्मानपू् स्थान ग्रहण कंरती 
है मम विश्व-शांति की वृद्धि तथा मानव-कल्यांण के लिए पूर्ण झौर  स्वैच्छिक भ्रंशदान 

करती है ।" 


हण्२ सारतोय संविधान 


« इस उद्देश्य संकल्प के कारण मारत रे लोशों के प्रादेशों तथा महत्त्वाकांक्षाओं 
को झभिव्यक्ति मिली । इसने उन मूल उद्देश्यों को घोषणा की जिनके प्राधार पर 
संविधान सभा को अझपती कार्यवाही में पय-प्रदर्शव मिलना था। भारत का गठवे 
स्वतन्त्र सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य के रूप में होना पा, जिसमें प्विटिश भारत तथा 
भारतीय रियासतों दोनों को शामित्र होना था। इन इकाइयों को पर्याप्त स्वायत्तता 
मिलनी थी तथा उन्हें भ्वशिष्ट शवितयों प्राप्द होनी थीं। राज्य की सारी शर्ि 
तथा प्राधिकार लोगों से व्युत्यन्न होने थे ॥ सभी लोगों क्ये सामाजिक, प्राथिक तथा 
राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराना तथा दिदाना था। प्रविष्ठा, प्रवसर तथा विधि 
के सम्मुख समानता की व्यवस्था करनी थी। उन्हें विद्ार, भभिव्यवित्ा, विश्वास, 
श्रद्धा, उपासना, व्यवसाय, सम्बद्ध होने तथा कमें के लिए विधि या सदाचार के प्रपीत 
स्वतन्वता देनी थी। प्रल्पसंख्यक वर्ग झौर पिद्वद्ी हुई तथा भादिम जातियों के लोगों 
के लिए उचित संरक्षण सुनिश्चित किए गये । है हि + 

सबिधान सभा का पहला सत्र (86550) ६ दिसम्बर, १६४६ से २३ दिस- 
म्वर, १६४६ तक झौर दूसरा सत्र २० जनवरी से २५ जनवरी तक चला। दूसरे सत्र 
के दौरान में संत्रियान सभा द्वारा स्टीयॉरिय समिति, कार्यक्रम समिति, प्रत्पसंहयक 
बर्गे के लिए मन्‍्भ्रणा समिति का निर्माण, कदिनेट मिद्वन योजना ठथा संघ घर्ित 
समिति के अधीन हुआ । 

सविघान सभा का तीसरा सत्र २२ प्रप्नेल से २ मई, १६४७ तक घला। प्रब 
तक संविधान सभा ने मन्द गति से कार्य सा था। भव तक इसने कोई ऐसा मूल 
निर्णय भी नहीं किया था, जिस पर कि मुस्लिम लीग को कोई भाषति हो सकती । 
इसने अपनी कार्यवाही को कैबिनेट मिशव योजवा द्वारा विर्धारित सीमा तक ही रखा। 
इस समय तक यह निश्चित हो गया कि मुस्लिम लीग किसी . भी शर्ते पर संविधान 
सभा में शामिल नहीं होगी।इस कारण संविधान सभा ने सही तौर पर 20 
खनाने का काम शुरू कर दिया | २८ झप्रैल १६४७ को जवाहरलाल नेहरू ने से 
शक्ति समिति की रिपोर्ट पेश की । २६ भर्वैल, १६४७ को सरदार पटेल ने मुलाधिका 
तथा अल्पसंख्यक वर्ग की मन्‍्त्रणा समिति की प्रन्विय रिपोर्ट प्रेश कये। सभा रे का 
घिकार के बारे में विचार भारम्म कर दिया॥ २ मई, १६४७ को स्वगत से रे 
संविधान सभा ने पं० नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति की स्थापना के! 
तथा सरदार पटेल की ग्रध्यक्षता में प्रान्दी व संविधान समिति बनाई ता 

संविधान सभा का चौया सत्र १४ जुबाई, १६४७ को हुआ । दस 
तथा प्रान्तीय संविधान समितियों की रिपोर्ट प्रेश की गई । कप हि 
बर्ग उप-समिति, मूल अधिकार, भ्रादिम जातिवया प्रम्य क्षेत्रों के आए बट 
रिपोर्ट पेश की गई। उच्चतम न्यायालय की तदपें <686 ॥००) समिति की रे मरे 

पेश की गई । संविधान सभा ने प्रान्तीय संदिषानों से सम्बन्धित सिद्धान्तो हब के 

साधारण रूप से विचार करना आरम्म किया 8 २२ जुदाई, १६४७ को राफ्रीय 
अगीकृत हुमा । इसने सेव संविधान के घिद्धान्तों पर भी चर्चा शुरू की। मुत्याइर 


संविधान का विकास ७३ 


आन्तीय समिति (० 09खारांड्ऑंगशा! फौए०शमार०४ 057777६६००) तथा वित्तीय 
सम्बन्धों की विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के पश्चात्‌ संविधान सभा स्थापित हुई।.' 

-संविधान सभा का अगला सत्र (86560) १४ अगस्त, १६४७ को हुआ । 
भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १६४७ 'की झर्तो के अनुसार संविधान सभा ने सम्पूर्स 
प्रभुत्व-सम्पत्न निकाय (8०7७7०४7॥ ४०0४ ) का रूप घारण कर लिया। भ्रव इसे 
कैबिनेट मिशन योजना के ढाँचे के भीतर काम नहीं करना था। अब इसे किसी भी 
प्रकार का सविधान बनाने की स्वतन्त्रता थी। इसने लार्ड माउण्टवेटन की गवर्नर- 
जनरल नियुक्त किया । श्री जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान तन्‍्त्री 
बने ! भविष्य में संविधान सभा को दो भिन्‍न कृत्य करते थे। इसे देश का साधारण 
कानून बनाना तथा स्वतन्त्र भारत का सविधान तैयार करनाथा। ये दीनों कार्य 
२६ नवम्बर, १६४६ तक चलते रहे । इस समय संविधान बनाने का कार्य समाप्त हो 
गया था तथा विधान बताने का काम शेष रहा था । संविधान सभा १४ भ्रमस्त, १६४७ 
को बनी । इसने संघ शक्ति समिति की दूसरी रिपोर्ट पर विचार किया। यह पहली 
रिपोर्ट की तुलना में मूल रूप से जुदा थी, क्योंकि भारतीय स्वतन्त्रता ग्रधिनियम 
पारित हीने के फलस्वरूप सविधान समा की शक्त्तियाँ बढ़ गई थीं। वह झपनी इच्छा 
के भ्रनुसार संविधान बना सकती थी । पहली रिपोर्ट में कमज़ोर केन्द्र की व्यवस्था 
थी। दूसरी रिपोर्ट में मजबूत कैन्द्र की व्यवस्था की गई थी। भल्प-संख्यक बर्ग की 
मन्त्रणा समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया था। मूल अधिकार की पहली 
रिपोर्ट पर भी विचार किया गया । २६ श्रगस्त, १६४७ को ७ सदस्यों को मसविदा 
समिति बनाई गई | डा० श्रम्बेडकर इसके अ्रध्यक्ष नियुक्त हुए। समिति के प्रत्य प्रमुख 
सदस्य इस प्रकार थे--के० एम० मुन्शी, टी० टी० ऋृष्णमाचारी, गोपालस्वामी श्रायंगर 
तथा भ्रल्जादी इृष्णस्वामी भ्रग्पयर । मसविदा समिति का कार्य जिस मसविदे पर झ्राधा- 
रित था उसे श्री बी० एन० राव ने तैयार किया था। मसविदे फो श्री एस० एन० 
मुखर्जी ने भ्रन्तिम रूप दिया था। 


सविधान का मसविदा जनवरी, १६४८ में प्रकाशित हुआ । संविधान के मस- 
विदे पर विचार करने के लिए ८ मास का समय दिया गया । ४ नवम्बर, १६४८ 
को संविधान सभा में संविधान के मसविदे पर भाम वहस शुरू हुई भौर € नवम्बए 
१६४८ तक चलती रही । १५ नवम्बर, १६४८ से १७ भकक्‍तूबर, १६४६ के वीच 
मसविदे पर पूर्ण विचार सम्पन्न हुआ। इस दौरान में ७,६३५ संशोधन पेश किए गए 
तथा इनमें से २,४७३ पर संविधान सभा में विचार हुमआ। १४ नवम्दर से २६ नवम्बर 
तक मसविदे का तृतीय पठन हुम्ना। भारत का नया संविधान २६ नवम्बर, १६४६ 
को प्रंगीकार हुआ झौर संविधान सभा के प्रध्यक्ष (?८अंतव्व) के रूप में डा० 
राजेन्द्र प्रसाद के इस पर हस्ताक्षर हुए । 


कुल मिलाकर संविधान सभा के ११ सत्र हुए।यह रवर्ष, ११ मास तथा 
१८ दिन तक चली । संविधान के मसविदे पर ११४ दिन तक चर्चा होती रही । २६ 
जनवरी, १६५० को संविधान लागू हुभा । 


शफ्ड भारतोय संविधान 


भारत के भूतपूर्व सेक्र टरो प्रॉफ स्टेट फॉर इण्डिया श्री पैँचिव लॉरेंस ने ऐसा 
विचार प्रकट क्रिया--"झ्राज 'उस अपरिवर्धित पुर्द” कहलाने वाले प्रदेश में तेजो से 
हलचल हो रही है। इनकी गति भारत से अधिक तेज्ञ कहीं नहीं है। परॉच वर्ष से कम 
समय पूर्व वहाँ के प्रमुख नेता ब्रिटिग राज की जेलों में थे। एक वर्ष बाद, उन्‍्हों 
झन्य नेता्रो के साथ मिलकर जो झव पाकिस्तान में है तथा रजवाड़ों के सैकड़ों प्रति- 


विधियों के साथ मिलकर ब्रिटिश्ञ के विनेट मिशन के साथ वार्ता की । एक वर्ष से कुछ 


समय पूर्व, ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ । विभाजन निरिचत तथ्य बना और भारत 
तथा पाकिस्तान दो नए भ्रधिगज्य (00छग0०७४) बने । प्राज २६ जनवरी, १६४० 
को भारत ने राज्यों को अपने क्षेत्र में संविलय करने तथा संविधान बनाने के कार 
गखराज्य का रूप धारण कर लिया है । इंगलिस्तान तथा उसके श्रन्य राष्ट्रों की सह- 
मति से भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डन ( छ्तभ्षंण 00फरफ्रण्पण्थ्बोफ्े ) का एक संदस्य 
बना हुआ है। र 

“मानव इतिहास का कैसा श्रद्भरुत्‌ श्रध्याय है यह! तनिक सोचिये कि प्रमुस 
नेताओं के शोर तथा बुद्धि के- प्रभाव मे यह चित्र कितना भिन्न होता ! जहाँ झनेक में 
जीवनदान दिया हो यहाँ कुछ एक नामों को गिनाना भूल होगी। फिर भी में उन 
भारतीयों को थ्रद्धाजलि दिए बिना नहीं रह सकता जिस्होंने उचित रूप से प्रभुख कार्य- 
क्रम में भाग लिया है भौर वे महान्‌ ब्यक्वित ये हैं--महात्मा गाँधी, जो भारतीय स्वतंत्रता 
के लिए भ्रडिग रहे और जिन्‍्होंते विभाजन के निश्चय के उपरास्त, अपने जीवन को 
नागरिक जीवन में फैले व॑मनस्थ को रोडने के लिए प्रवित कर दिया--श्री राज- 
गोपालाचार्य, सद्रास के भद्द नागरिक, गवर्तेर-जनरल, जो अंथक परिश्रम करके व्रिटिश 
तथा भारत झौर हिन्दू-मुस्लिम ऋगड़ों का निबदारा' करते रहे ; सरदार वल्लभभाई 
पटेल, उप-प्रधान मन्ती, जिन्होंने सारे प्रान्तों तथा भारत की रियासतों को एक सूत्र में 
बाँधने की अ्रपनी इच्छा को मूत्त रूप दिया ; तथा प्रघानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 
अ्रपनी हुरदर्शिता के कारण अपने देशवासियों तथा संसार के लोगों का सम्मान आप 
किया है। जब तक भारत में ऐसे प्रतिभाशाली, स्त्री-पुरुप जन्म लेते रहेंगे तब तक 
भुके भारत के भविष्य के बारे में कोई भय न होगा”, 


| 5णड8०5९त एछेलकत्रेंफट8 श 
कं 22 ५ 
262०९, 4.0. 2 ४ ॥7%७ ऐएकऋ्ष॥्ल्‍णा 488०0009 तवएकांह.. 
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झष्याय ४० 


संविधान को विशेषताएँ 


(5#8.फऋएपर' एप एए55 07 परम 60प5777ए7708 ) | 


(१) भारत के नये संविधान की कई विश्येपताएँ हैं।पहली विश्लेपता यह हैं 
कि यह लिखित संविधान ('क्न#छक 0008४एं7००) है। इसमें ३६५ अनुच्छेद 
(#7४ंण०७) तथा ६ भ्रनुमूचियाँ (800००00०७७) हैं । सम्भवत* यह संसार में सबसे 
अधिक सम्वा तया बड़ा संविधान है। संविधान के लम्बा होने के कई कारण 
हैं। संविधान में केवल मोटे सिद्धान्तों का ही वर्णान नहीं है, बल्कि प्रशासंत का भी 
पूरा बरणुन है । यह केन्द्र तथा राज्यों मे सरकारी ढाँचे की व्याख्या करता है । भारत 
संध में प्रनेक इकाइयां हैं तथा उनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है| 
राजमीति के निदेशक तत्त्वों तथा मूलाधिकारों को शामिल करने से गहँ और 
भी विशाल हो गया है। इसमे झनुसूचित जातियों तथा कबीनों ($00०वए७१ 
(88६83 द्त 5ला०्तण०्त प्रत्री/९७) की सुविधाओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी 
पड़ी है. हे 

(२) भारतवर्ष का संविधान देश की पुरानी वैधानिक पद्धति से श्रलग नहीं 
है। इसमें एक प्रकार की निरन्तरता दीख पड़ती है । भारतवर्ष दुनिया में संसदीय 
प्रणाली की सरकार स्थापित करने के मार्ग पर अग्रसर था प्रीर उसी प्रशाली की 
संविधान में व्यवस्था की गई है। १६३५ के भारत सरकार के कानून के श्रनुसार 
भारतवर्ष के 'संघ' के ढाँचे को बनाये रखा गया 'है। इसी श्रकऋर प्रराती परिपाटी से 
कोई बिशेष-भिन्‍्तता नही रखी गई । 

(३) भारतीय संविधान भारत की एक सम्पूं् श्रदृवयम्धन्न लोकतस्व्रात्मक 
गणराज्य (80ए0लंट7 व. का०ला१पेठ 7कपाा०) ब्ोषित करता है। यह देश में 
लोकतन्‍्त्री शासन स्थापित करता है| राज्यों के विधाद-कश्डवो तथा भारत की सन्‍द 
(28शां870०१६) दोनों का चुनाव होता है। विश्चिद्र झुम्थ्र के बाद चुनाव हों 
की व्यवस्था ([70शाआं०४) की 32 है । टिशन्द्रि श्रदधि के बाद उन 
अपने शासक को घुनने का श्रबसद दिया जका ढ। द्रार्यपालिका (लिस 7 
उन मन्त्रियों के हाथों में है, जो विधान-ख्तीं अर उनके द्वारा जनता 
उत्तरदायी हैं। 8 

का + आलोचकों का मत है हि व्रत बा श्ुमनइत प्ण्व्श शत 
अरकपं०घ) गा सदस्य रहना श्रीर ६772 6 २ का दाष्ट्रबघ्डर ० 
हल 8) ्ड्डट (४५ #न्‍्करटडसिटण 
नहीं खाता ।' यह कटा 4 280, 27 सस्यूणं काम पार 
ही टड्ट ट्रक ढ़ राष्ट्रमाइा 
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प्ज्र्‌ भारतोय संविधान 


के पश्चात्‌ काँग्रेस पार्टी की सबसे बडी भूल थी। यह सत्य है कि १६४६ का करार 
समभौते का फल था। कलकत्ता के प्रोफेसर डी ० एन० बनर्जी के अनुसार, “भावश्यकता 
पृत्ति के लिए किया गया यह एक राजनैतिक उपाय था, जिसका उद्देश्य साफ तौर से 
दो परस्पर-विरोधी बातों, प्र्थात प्रभुत्व-सम्पस्त स्वतत्त् राज्य केनाते जनतस्त्री संवि- 
धान को लागू करने के भारत के निर्णय तथा राष्ट्रमण्डल का सदस्य बेना रहने की 
इच्दा के समन्‍्दय करना था (” किस्तु यह अस्वीकार नही - किया जा सकता कि यहे 
करार एक संवंधानिक झसगति है । राष्ट्रमण्डल के अध्यक्ष के नाते भारत इसका सदस्य 
हैं। इंगलेड की रानी को जो स्थिति है उसमें झ्ौर जनतस्त्री सरकार में, जिसकी स्था- 
पता भारत में हुई, समस्वय करना कठिन है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रास्ट्रेलिया के 
राव मैंजीज ने भर््रंल, १६४६ मे यह कहा--"यह बात समझ में नहीं भाती कि 
कोई क्राउन के प्रति वफादारी को समाप्त करके गणराज्य बन जाए और उसी समय 
बह उस संयुक्त राष्ट्रमण्डल का पूर्ो सदस्य बना रहे जो बुनियादी तौर से क्ाउन 
साब्ट्रमंडल है, और होना भी चाहिए ।” एम० रामस्वामी का ,उत्तर है कि “इंगलेड 
की रानी के द्वारा राष्ट्रमंडल की श्रध्यक्षता किसी संवेधानिक शक्ति से रहित केवल 
सौजन्य व्यवस्था (०००7६९३ या 80767:) है ।” 


यह अस्वीकार नही किया जा सकता कि भारत का स्थान भन्‍्प डोमीनियमों के 
समान नहीं है। यह यूनाइटेड किगडम की सरकार तथा संसद के प्रति वफादागी भौर 
उनकी अधीनता की दृष्टि से भिन्‍न है । इस बारे में प्रोफेसर स्लैंडहिल का कथन है कि 
“यद्यपि साधाएएण रूप से वेस्टमिस्टर परिनियम (80६७७. ० श०भ्रफणअरथ) 
डोमीतियन विघान-मण्डलों की यूनाइटेड किगडम को संसदु की भ्रधीनता से मुक्त करता 
है झौर यद्यपि यूनाइटेड किंगडम की संसद्‌ के द्वारा स्वेच्छा से कोई ऐसए कांमून पास 
किये जाने की संभावना पर गम्भीर विचार करना. दुर की बात है जिसका भसर किसी 
डोमीनियन पर पड़े सो भी युनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पास किये गए किसी ऐसे 
कानून की मान्यता (ए४४०४६४) का प्रदन उठ सकता है, जो भनजाने मे वेस्टमिस्टर 
परिनियम से टकराता हो । ” ऐसा प्रतीद होता है कि यूनाइटेड किंगडम का न्यायालय 
यही निर्णय करेगा कि बाद का कानून ही लागू होना चाहिए क्योंकि संत्तद्‌ सर्वर 
(०७७४४०००००६०४४) है। ऐसी स्थिति भारत के सम्बन्ध में उत्पन्‍न नहीं हो सकती ; 
उसके विधान-मण्डल केवल संविधान के प्रधीन हैं । ५ 


गह ठीक ही कहा गया है कि कानून की दृष्टि में १६४६ के करार (१ह0० 
वश) का कोई यूल्य नहीं है भौर वह संविधान के बाहर (850१-0०एरणिंगिी 
है। भारत की राष्ट्रमंडच की सदस्यता किसी भी रूप में उसकी प्रभुता का हंसते नहीं 
“करती । भारत राष्ट्रमंडल सम्मेलनों के मिर्णयो को मानने को बाध्य नहीं हैं। उसे 
उस युद्ध में सम्मिलित होने फे लिए बाध्य नही किया जा सकता जिसफ़रों बाढ़ गधा 
“नहीं समभता । उसे भ्पनो दच्छा के विरुद्ध कोई संधि करने या दिगी मैत्री संधि 
(०0);४0००) में शामिल होने को विद नहीं किया जा सकता। इस बाद पर प्रधान 
मन्ची जवाइरलाल नेहरू ते १० मई, १६४६ को ये शब्द कहे थे--/बहुत समय पहले 


संविधाव की विशेयताएँ प्र 


हमने पूर्स स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। हमने इसे- प्राप्त किया.है । क्या 
कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से सम्बन्ध रखने से अपनी स्वतन्त्रता सो बैठता है? 
साधारण रूप से मैत्री संधि का झर्थ आपस में वचन-वद्ध हीना है। इसकी सम्पूर्ण 
शक्ति इसके लचीलेपन और इसकी स्वतन्त्रता में निहित है। यह सबको मालूम है कि 
कोई भी राष्ट्र यदि वह ऐसा चाहे तो राष्ट्रमण्डल को छोड़ने में स्वतन्त्र है, और मै 
कहना चाहता हूँ कि कोई भी बात गुप्त रूप से नहीं की गई है और किसी भी प्रकार 
के वचन हमारी प्रभुता अथवा आन्तरिक या बाह्य नीतियों को सीमित करने के विषय 
में नहीं दिये गए है--म राजनेतिक, न आथिक, ग्रौर न सैनिक। बहुधा मैंने भ्रपनी 
विदेश नीति--शाति तथा सब देझो से मित्रता के लिए कार्य करना तथा शक्ति ग्रुटों 
में शामिल न होने को घोषणा की है । वह ग्रभी तक हमारी नीति की बुनियाद है। 
मुझे पूर्ण विदवास है कि प्रभुत्व-सम्पस्न स्वतन्त्र गणराज्य स्वेच्छा से राष्ट्रमण्डल के 
दूसरे देशों से श्रपना सम्बन्ध रखते हुए पूर्णा-हूपेस शायद झौर भी अधिक मात्रा मे और 
: थहले से भ्रधिक प्रभाव के साथ इस नीति को पालने में स्वतस्त्र होगा।” उन्होने आगे 
कहा-“मह याद रखना चाहिए कि परिभाषा के अ्भुसार राष्ट्रम डल कोई “सुपर-स्टेट' 
नहीं है । हम राजा को इस स्वतन्त्र साहचर्थ (77०० ७४३०७६७४०7॥) का  प्रतीकात्मक 
अध्यक्ष मानने को सहमत हुए हैं। लेकिन राष्ट्रमण्डल में राजा को कोई कार्य नहीं 
सौपा गया है | जहाँ तक भारत के सविधान का प्रश्न है, राजा को कोई स्थान प्राप्त 
नहीं और न ही हम उसके प्रति वफादार हैं ।” इसी तथ्य को भारत के उप-प्र धान 
मन्‍्त्री सरदार वलल्‍्लभभाई पढेन न २० अप्रैल, १६४६ को इन शब्दों मे रखा--“भारत 
की प्रभुत्व-सम्पत्न स्वतन्त्र गणराज्य की स्थिति पर किसी भी प्रकार का असर नहीं 
पड़ता वर्योकि राजा के प्रति वफादारी का भ्रश्न ही नहीं उठता। वह तो हमारे 
स्वतन्त्र साहचरयं का प्रतीक मात्र और प्रन्य सदस्यों की भाँति होगा"""'। जहाँ तक 
उसके कार्यों का सम्वन्ध हैँ, उसे कोई कार्य नही करना होगा | लेकिन उसे एक स्थिति 
(8#8(४७) श्रवश्य प्राप्त है 77 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होने पर भी 
भारत प्रत्येक रूप में प्रभुत्व-सम्पन्त गयराज्य है। इंग्लेड की रानी या सरकार को 
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में हस्तक्षे प करने का अधिकार नही हूँ । यह संविधान 
में निश्चित विधि से भारतीय जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत बाह्य एवं आस्त- 
रिक दोनों रूप से प्रभुत्व-सम्पन्त है और यह बात उसके प्रभुत्व-सम्पन्त रूप को प्रकट 
करती है। , हु 
(४) नया संविधान भारतीय जनता की प्रभुत्व-सम्पन्नता पर जोर देता है। 
प्रस्तावना में कहा गया है कि यह भारत की जनता ही है जिसने भारत को लोकतन्त्री 
गणराज्य बनाने का निश्चय किया है। संविधान में निम्नलिखित झब्दों का प्रयोग 
किया गया है---'“इस अपनी संविधान सभा मे आज तारीख २६ नवम्बर, १६४६ की * | 
इसके द्वारा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित_और आत्मः- ., 
दिल करते हैं" ! ह हि हि 


शैधप भारतीय संविधान 


संदिधान की प्र॒स्तावना (07०७००४४)७) इस प्रकार है :-- 

(क) यह सभा पूर्ण विश्वास और हड़ता से भारत को सम्पूर्ण अभुत्व-सम्प्त 
सोकतस्वात्मक 2! घोषित करती है और उसकी भावी शासन-व्यवस्था के लिए 
एक संविधान निर्मित करना चाहती है। 
हु (ख) वे सब प्रदेश जो भ्रव ब्रिटिश भारत मे है, जो प्रदेश भारतीय रियासतों 
में हैं ग्रौर जो ब्रिटिश भारत और रियासतों के बाहर हैं, तथा वे सब प्रदेश जो स्वतल् 
सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पत्त भारत में सम्मिलित होना चाहें, उन सबका भारतवर्ष एक संघ 
होगा। डर 
(ग) उपर्युवत प्रदेश भपनी वर्तमान सीमाओों अथवा संविधान सभा हारा था 
सविधान द्वारा निर्धारित स्तर स्वायत्त शासत इकाइयों का होगा। इनके पास बचे 
हुए श्रधिकार (8०8800075५ 90ए७४8), संघ के अधिकारों, कार्यों तथा संघ के स्वयंभू 
तथा प्राप्त हुए भ्रधिकारों को छोड़कर, सारे शासन झौर प्रशासन के अधिकार प्राप्त 
होंगे । ] 
(प) सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पस्न एवं स्वतस्त्र भारत, उसकी अ्वयवी इकाइयो झौर 
शासन के सभी झंगो के समस्त अधिकार भौर समस्त राजनीतिक शवित जनता से आप्त 


हुई है । 

(ड) भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, प्रॉधिक प्रौर राजनीतिक 
स्थाय प्रदान किया जायेगा, सभी को प्रतिष्ठा भौर प्रवत्तर की समानता भ्रदाने की 
जायेगी, न्याय के समक्ष सभी को समानता प्रदान की जायेगी। सभी को विचार -ध्यक्त 
करने, विश्वास रखने, धर्म भौर उपासना, उद्यम और व्यापार करने की पूर्ण स्वतन्थता 
होगी। सभी लोग स्वतन्थतापूर्वक साहचर्य से कार्य कर धर्कंगे। कैवल देश के कानूत 
और सदाचार का उपर्युक्त स्वतन्तताशं पर अंकुश रहेगा । 

(च) भारत में अल्पसंख्यक वर्गों, भ्वनत और पिछड़े प्रदेशों भ्यवा अनु 
सूचित क्षेत्रों, दलिव तथा भन्य किछड़े हुए वर्गों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया 


जायेगा । 5 
(छो इस प्रकार राष्ट्र की एकता भ्रक्षुष्ण रखने के लिए गणराज्य की ब्रादे- 
आकाश पर 


शिफ' स्वतन्त्रता को भी भक्षुष्ण रखने हेतु समस्त देश के जल, यल झौर आकाश 
सम्य राष्ट्रों के न्याय भौर कानून के भदुसार सम्पूर्ण प्रभुत्त भ्रौर अधिकार होगा। 
(ज) इस भ्रति प्राचीन देश ने संसार में भपना भ्रधिकारपूर्ण एवं सामान्य 

स्थान प्राप्त किया है और यह देश संसार में चान्ति तथा मानव मात्र के कल्यादा के 

हेतु अपना पूर्ण तथा स्वेच्छा से सहयोग प्रदान करता है । .' ह 

आरत के संविधान की प्रस्तावना से प्रकट है कि संविधान समा में भारतवर्ष 

* को स्वतन्त्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्त गणराज्य धौषित किया। भारत में संघीय प्रकार 
की सरकार होगी भौर द्विटिश शासन तथा देशी श्यासतों के प्रदेश एक संप के 

में संगठित हो जायेंगे । जी अदेश भारत-संग में सम्मिलित होंगे थे स्वायत्त घासने 


० 


संविधान की विश्वेषताएँ भ७६ 


की श्रधिकारपूर्ण इकाइयाँ होंगी ! उनके पास संघ के श्लेपाधिकार होगे । संघ की 
केन्द्रीय सरकार के केवल वही अधिकार होगे, जो इसे स्पष्ट रूप से दिये गए होगे तथा 
जो इसके स्वयंभू अथवा पूर्वे-प्राप्त होगे। प्रस्तावना मे यह भी स्पष्ट है कि भारत की 
तमाम क्षक्ति और सत्ता, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, उसका मूल स्रोत जनता 
डहोगी। भारतवर्ष के समस्त नागरिकों की सामाजिक, झआथिक और राजन तिक न्याय, 
अतिष्ठा और अभ्वसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, विचार अभिव्यक्ति, 
विश्वास, धर्म, उपासना, उद्यम, साहचर्य तथा कार्य की समानता होगी। भ्रल्पसंख्यक, 
पिछड़े हुए भोर दलित क्षेत्रों त्रथा दलित झौर पिछड़े हुए वर्मो को पर्याप्त संरक्षण 
आप्त होगा । 

“भारतीय संविधान की प्रस्तावना से तीन श्र्थ सिद्ध होते है। प्रथम इन शब्दों 
का प्रयोग कि 'हम भारतवर्ष के नागरिक से सिद्ध होता है कि भारत सरकार की 
आक्ति का स्रीत जनता है । भारत सरकार ओर राज्यों को शक्ति प्रदान करने वाला 
अन्य कोई स्रोत नहों केवल जनता ही है! भारतवर्ष मे सत्ता का स्रोत जनता है । 
सम्मिलित राज्य अथवा समाज का कोई विश्येप अ्रंग श्रथवा देशी रियासतो के पहले 
शासक नही क्योंकि भारत की सरकार के सारे अधिकारों का स्रोत जनता है। जनता का 
कोई भी भाग इसके अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति यह नहीं 
कह सकता कि क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से राज्य को सत्ता की स्वीकृति नही दी है 
इसलिए वह इस सत्ता को मानने के लिए बाध्य नही है। वास्तव में उसकी स्वीकृति 
राष्ट्र की इच्छा में ग्रन्तनिद्वित है। देश का कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्र की सता 
को भानने से इनकार नहीं कर सकता कौप्रोकि राष्ट्र की सत्ता का स्रोत जनता है ।' 

केवल जनता ही संविधान मे परिवर्तन कर सकती हैं न कि कोई विशेष शजन॑तिक दल । 
भारतवर्ष का सविधान एक पवित्र प्रलेख है जिसे हर कोई नही छेड़ सकता । 

/ पहले भारत का संविधान ब्रिटेन की ससद्‌ ने बनाया था। झौर इसमें परि- 
वत्तेंन करने का अधिकार भी केवल उसे ही था। अब भारत का संविधान भारत की 
जनता ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा बनाया है और इसमे संशोधन भी केवल संविधान में 
लिखित परिपाटी के द्वारा ही किए जा सकते है । 

प्रस्तावेना में प्रयुक्त “गणतन्त्र राज्य” शब्दों का प्रयोग भी संविधान के स्रीत 
का द्यौत्तक है। संविधान का “गणतन्त्र” इस बात का द्योतक है कि देश में वंशानुगत 
शासन नही हो सकता। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा परोक्ष मतदान की रोति से 
चुना जाएगा। अन्ततः शप्ट्रपति के चुनाव में भी जनता की इच्छा छुपी हुई है। भारत- 
वर्ष के २१ वर्ष की आयु के समस्त स्त्री-पुरुषों को मतदान का अधिकार प्राप्त है भौर 
चुनाव की यह रीति जनता की वह भ्रमूल्य दवित है, जिसके द्वारा वह उपयुवत शासकों 
को चुन सकती है। उन्हें उस दल को हटा दैने की शवित् है जो उनके सच्चे प्लौर विश्वास- 
पूर्ण कार्य की कसौटी पर खरे न उतरे हों। मदि राष्ट्रपति ने भी उचित व्यवहार न 
किया हो तो उसे भी पदच्युत किया जा सकता है। धर्मं, जाति, वंध झौर लिय के भाधार 
चर कोई भेद-भाव नही है । 


भ्र्षण भारतोय संविधान 


दूसरे संविधान की प्रस्तावना से इस बात का भी पता चलता है कि जनता 
भारत सरकार से किन बातों की भ्राशा करती है । सरकार को जनता के लिए सामाणिक, 
आशिक श्रौर राजनतिक न्याय, समान प्रतिष्ठा, समान भ्रवसर भौर न्‍्याय के समक्ष 
समानता, विचार-प्रभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, उद्यम, साहचर्य भौर कार्य की 
समानता का संरक्षण देना होगा। प्रल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा। 
पिछड़े हुए भार प्रादिम क्षेत्रों का संरक्षण भी करना होगा। दर्तित भौर भ्रन्य पिछड़े 
हुए वर्गों को विशेष संरक्षण देना होगा । भारत के संगठन की किसी भी मूल्य पर रक्षा 
की जाएगी। भारत के संविधान में निदेशक सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है। 
इन से पता चलता है सामाजिक, प्रारथिक भर राजनैतिक न्याय किस प्रकार सुरक्षित 
रखा जाएगा। छुतछात समाप्त हो जाएगी । बेगार समाप्त हो जाएगी। पिछड़े हुए वर्गों 
को झधिकाधिक शिक्षा की सुविधाएँ दी जाएँगी । समस्त ययस्क स्त्री-पुरुषों को मतदान 
का श्रधिकार होगा । सभी को समाने भवसर दिया जाएगा । स्मी लोगों के लिए सारे 
वद प्राप्त करने की समानता होगी । घर, लिंग भौर जाति के झ्राधार पर कोई भेद- 
भाव नही होगा । कानून दो व्यक्ितयों में किसी एक का पक्ष नहीं लेगा। स्याय की 
संरक्षण सब के लिए बराबर होगा। प्रस्तावना में साहचर्य पर बल दिया गया है # 
जनता में भआातृत्व की भावना भौर सहिष्णुता को बढ़ावा देवा है।. जनतार्म 
किसी भी प्रकार की जातीय, वर्गीय, स्थानीय भ्रयवा प्रदेशिक भावनाएँ नहीं रहेंगी । 
सांस्कृतिक, धामिक भौर जातीय अल्पसंख्यकों के साथ उदारतापूर्णा व्यवहार किया 
जाएगा। प्रादेशिक भापामं के साथ सौतेली माँ का-सा व्यवहार नही होगा । राष्ट्रीय 
एकता को दावितशाली बनाने के लिए प्रयत्न लिए जाएँगे भौर भारत की समस्त 
जनता के लिए समान नागरिकता को स्थान देकर वह कार्य पूरा केर दिया गया है। 
संविधान में सब के लिए एक भाषा की व्यवस्था की गई है। , इसने भारत के, समस्त 
न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय (8ण्पुए०७० 00050) के भ्रधिकार में देकर देश की 
समूची न्याय-व्यवस्था को एकस्थ कर दिया है। भ्रल्िल भारतीय , सार्वजनिक सेवाग्रों 
(5॥ जता 807ए००७) कौ-स्थिति भारत की एकता को दृढ करती है ! 
तीसरी बात यह भी है कि संविधान की प्रस्तावना भारत के उच्च तथा 
सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को विधान की विभिन्‍न व्यवस्थाओ्ं की ठीक परकीए 
विवेचना करने में सहायता देती है । जहाँ कही भी उन्हें संशय होता है वे अस्तावन्ा 
की भाषा को देखकर भारत के संविधान के निर्माताओं का वास्तविक श्राशय जान लेते 
है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान के तात्पर्य निकालने में संलग्न न्यायाधीक्षों के लिए. 
एक परम लाभदायक ,श्रौर सुलभ अस्त्र है। संविधान का वास्तविक तत्त्व प्रस्तावना 
में सस्निहित ,है और यह विधान की व्याख्या करने में प्रय्नशील दक्तियों के लिए 
परथनश्रदर्शक है। 5५ ., &$ 7320 - कर 
भारत के सविधान की धस्तावना की अमेरिका के संविधोन की अ्स्तावना सै 
तुलना की जा सकती है। प्रमेरिका'के संविधान की प्रस्तावना इसे ध्षब्दो में की गई 
है---“हम संयुक्त राज्य के नागरिक, एक पूर्ण संघ के निर्माण के हेतु,' न्याय, श्रान्तरिका 


जल 


संविधान को विशेषताएँ घ्रपए 


शान्ति, सामूहिक सुरक्षा, सर्वेस्राधारणा के कल्याण, स्वतन्व्ता के आश्षीवाद का स्वयं 
और अपनी भावी सन्तति द्वारा उपभोग के लिए, यह संविधान बनाते हैं। भौर इसे 
संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लागू करते हैं।” 
भारत और भ्रमेरिका दोनो के संविधानों की प्रस्तावता से यह प्रकट है कि 
देश फी सरकार के भ्रधिकारों का स्रोत जनता है। अस्तु, जो भी भिन्‍नतताएँ इन दो 
संविधानों में हैं वे ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण हैं। 
अमेरिका के संविधान की भ्रस्तावना में आन्तरिक शान्ति भर सामूहिक सुरक्षा 
पर अधिक बल दिया गया है। यह इस कारण हुआ कि जिस समय अमेरिका का 
संविधान बनाया गया था उस समय देश में बड़ी अराजकता थी। वर्षों के युद्ध के 
पदचात्‌ अमेरिका की जनता ब्रिटिश सरकार की दासता के बन्धन तोड़ सकी थी । 
मिसन्‍्तर बहुत से वर्षों तक युद्ध होने के कारण देश में भ्रराजकता फैल गई थी। इस 
कारण शझाश्चर्य की वात्त नहीं है कि भ्रस्तावना में देश मे कानतूत भर व्यवस्था की 
आवश्यकता पर बल दिया गया है। सुरक्षा की समस्या भी बड़ी गहन थी क्योंकि बड़े 
बलिदानों और प्रय॒त्नों के पश्चात्‌ कठिनाई से मिल्री स्वतन्त्रता को अमेरिका वाले 
बनाए रखना चाहते थे, किन्तु ये दोनों बातें भारत के संविधान में उल्लेखनीय नहीं 
थी। भारतवर्ं में हमें अग्नेजों से युद्ध नही करना पडा और न ही सत्ता का देश में 
भ्रशान्तिपूर्ण हस्तान्तरणा हुआ । संविधान के समय देश में कोई भ्रराजकता नहीं थी + 
१६४७ में अवश्य कुछ गड़बड़ हुई, किन्तु नवम्बर, १६४६ में संविधान को स्वीकार 
करते समय यह बवण्डर शान्त हो चुका था। 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “सम्पुरण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य” म्रह वावय प्रथुक्त किया गया है कि यह अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना 

मर्जता । कारण यह है कि संविधान स्वीकार करने के समय भारतवर्ष एक 
उपनिवेक्ष था | इंग्लैण्ड का राजा तब भी भारतवपे का सम्जाट्‌ था। भारत के संविधान 
से इंगलेड के राजा को हटाना आवश्यक था और इसीलिए भारतीय सविधान में 
भारत के 'लोकतन्त्रात्मक गणराज्य” होने की व्यवस्था है। अ्रमेरिका में देश पहले ही 
स्वतन्त्र हो घुका था, और वहाँ वास्तव में उसे समय प्रभुत्व सम्पन्न राज्य स्थापित 
ही चुका था। 

भारत में “भातृत्व की भावना” पर विशेष बल दिया गया है और यह इस कारण 
हुआ कि हमारे देश मे छुआह्वुत और जातीय अ्रत्याचार का ग्रभिश्ञाप है। प्रस्तावना 
जाति के बन्धन तोडकर समस्त भारतीय नागरिकों को एक ही स्तर पर लाने पर बल 
देती है। भ्मेरिका में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नही थी । वहाँ संविधान को 
स्वीकृत करने के समय जाति अथवा जातीयता का भेद नहीं था। 

(५) संविधान मे अनेक मूल भ्रधिकारों (ए०००४णक्षगध्का वर्क) को 
व्यवस्था की गई है। इन्हें कोई भी भारतीय प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार संवि- 
घान की ११ से ३५ तक की घाराग्रों में पाए जा सकते हैं। ये अधिकार समानता, 
स्वतन्त्रता, झोपण के विरुद्ध, सम्पत्ति रखने तथा न्याय के समक्ष समता के अधिकारों 





कक जल 


दर भारतीय संविधान 


की प्रोर निर्देश करते हैं। जन्म-स्थान, धर्म, लिंग, मूलवंश भ्रौर जाति के आधार पर 
किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा । सरकारी नौकरी के विपयों में समाठ 
अवसर प्रदान किया जाएगा । अस्दृश्यता समाप्त कर दी गई है और कानून द्वारा 
दण्डनीय है । राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता । समस्त नागरिकों को भाषए 
एवं भनिव्यवित की स्वतन्त्रता, बिना शस्त्र के शान्तिपुवंक इकट्छे होने की, संस्थाएं एवं 
संगठन बनाने की, भारतोय छ्षेत्र के भ्रन्तगंत स्वतन्त्रता से घूमते की, भारत अथवा उसके 
किसी भाग में चसने, सम्पत्ति प्राप्त करने,रफने अथवा विक्रय करने प्रथवा किसी व्यापार, 
व्यव्ञाय भ्रथवा वाशिज्य को अपनाने को स्वतन्तता है । प्रत्येक व्यवित के जीवन तथा 
स्वाधीनता की गारण्टी दी गई है। मनुष्यों के क्रय तथा विक्रय का निषेध कर दिया गया 
है और वेगार को समाप्त कर दिया गया है। बच्चों से कारतानों तथा सानो में राम 
नहीं कराया जा सकता । प्रत्येक व्यक्ति को अन्तःक रण की स्वतन्त्रता (0९00७ ० 
(0०7४४०॥०७) भ्राप्त है। उसे धर्म का प्रचार करने, उसे मानने तथा स्वृतम्त्र व्यवसाय 
की गाएण्टी दी गई है । प्रत्येक धर्म को भपने भान्तरिक मामलो का प्रवन्ध करने की 
स्वतन्त्रता है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष घ॒र्मं का प्रचार करने के लिए कर देने को 
विवश नहीं किया जा सकता। किसी राजकीय भनुदान प्राप्त शिक्षस-संस्था में धामिक 
शिक्षा नहीं दी जा सकती। विद्यायियों को घर्म, शिक्षा भयवा पूजा में भाग लेने 
के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता। झल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक 
अधिकार पुरक्षित हैं) अल्पसंस्यकों को शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करमे तया उसका 
अबन्ध करने की स्वतन्त्रता है। कानून के प्राधिकार (४ए७०प६ए ०6 6७) के भति- 
रिबत, कोई व्यवित किसी दूसरे व्यवित की सम्पत्ति को हस्तगत नहीं कर सकता । 
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को मूल पधिकारो को लागू कराने का 
अधिकार प्राप्त है । हु हि | 
(६) नए संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों (7९०6ए० हिन्प पक 
० 858४० ?०॥४०३) का समावेश क्रिया गया है। इन सिद्धास्तों का सम्बन्ध उस ४82 
से है जिनका भारत सरवार को देश की जनता का कल्याण करने के लिए घ्याव रखना 
चाहिए | राज्य मीति के निदेशक तत्त्वों का समावेश संविधान के चतुर्थ भाग में है। यह 
व्यवस्था की गई है कि राज्य जनता के कल्याण की उन्नति करने के लिए ऐसी सामाजिक 
अवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक झंस्‍्था 
न्याय से अनुभाणित हो । राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार 222 सागरिकों 
को भाजीविका श्रजित करने के पर्याप्त भवसर प्राप्त हो सके । समाज की हक सम्पदा 
(स्णभलर्य | 3९80770९४) के स्वामित्व तया नियन्त्रण का वितरण सावेजनि हा 
साधन की दृष्टि से करना है। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रथा की 
करेया। समस्त नागरिकों को काम, शिक्षा तथा कुछ विपेयों में सार्वजनिक डर 
आप्त करने के श्रधिकार की गारण्टी दी जाएगी । सरकार सानवोचित कार्य का 
दशाओं तथा प्रसूतिका सहायता की व्यवस्था करेगी । श्रमिकों को भच्छा वेतन बने का 
जाएगा। समस्त नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता (0ंसों 0०69) बनाने क 
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सक्य रखा जाएया । चौदह वर्ष को प्रायु के बच्चो ने तिए निःशुल्क तथा प्निवार्य 
शिक्षा गा प्रवन्ध क्या जाएगा परियस्तित जातियों, झनुमूचित जातियों तपा समाज 
के प्रन्प दुर्देच मंगों को क्‍्रायिक तथा भैक्षशिक्ष उन्नति करने का प्रयास किया जाएगा। 
सरदार वा वत्तंब्य उनता के जीवन-स्तर तथा खाद्य स्तर को उठाना तथा बनस्वास्प्य 
की उन्नति करना है। सरवार का कत्तंव्य राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों (पतपंतावां 
गाण्णधराध्ाह) तया बस्तुप्रों की रक्षा करना है। राज्य प्रधातकीय सेवाप्रो के भ्न्त्गंत 
न्यायगालिका तथा कार्यपालिका को पृषक्‌ करने के लिए प्र उठाएगा । राज्य झन्त- 
रॉप्ट्रीय घ्लान्ति तया सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, पन्य राष्ट्रों से न्‍्यायोचित सम्बन्ध 
स्थापित करेगा, परस्पर व्यवहार में पस्‍्न्तर्राष्ट्रीय कानून तथा सन्धि की व्यवस्थाप्रो को 
मान्यता देंगा तथा पश्रन्तरॉप्ट्रीय भगड़ो में पच-निर्णय की प्रया को प्रोत्साहित 
करेगा । 


(9) संविधान मे सशोधन करने के तिए तीन विधियाँ रखी गई हैं। धारा 
३६८ के झनुसार संविधान का भधिकांश भाग ससदु की पूर्ण सदस्य सख्या के सामान्य 
बहुमत (अंड.6 शाभुंणा।>) तया उपस्थित एवं मव देने वाले सदस्यों के 3 बहुमत 
से संभोपषितठ हो सकता है। किन्तु यदि सशोधन का सम्बन्ध राष्ट्रपति की निर्वाचन 
विधि भ्रथवा निवचिन, संघीय कार्य पालिका की शक्ति के विस्तार, किसी राज्य की 
कार्यपालिका शक्ति या विधायी शक्ति के विस्तार, उच्चतम न्यायालय, तथा संघीय 
न्यायप्रातिका अ्यवा राज्य उच्च न्यायालय, ससद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधित्व, तथा 
स्वयं संशोधन विधि से हो तो संशोधन को लागू करने के लिए विशेष बहुमत की विशेष 
प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति दी जाती है । ऐसे विषयो मे संशोधन को केवल ससदू के सामान्य 
बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देंने वाले सदस्यों के दो-तिहाही बहुमत से स्वीकृत कराना 
ही पर्याप्त नही होता, प्रद्युत 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यो के भाधे विधानमण्डलों से 
भी पारित कराना अनिवाय होता है। संविधान के झन्य उपबन्ध, उदाहरणार्थ नए राज्यो 
का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, भाग “ग' के राज्यों में विधानमण्डल झथवा परामशद्षत्री 
परियदें स्थापित करना, भनुसूचित जातियो तथा कबीलों विषयक व्यवस्थाप्रों, भारतीय 
नागरिकता की श्रहता झ्रादि का संशोधन दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से किया जा 
सकता है । राज्यों को झपने से सम्बन्धित संविधान का संशोधन करने का कोई वास्त- 
विक अधिकार नहीं है। वे केवल द्विद्ीय सदन को स्थापित करने प्रथवा उसका उन्मूलन 
करने के विषय को आरम्भ कर सकते हैं । राज्य विधानमण्डल के निम्न सदन में दो- 
तिहाई बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उसका अनुसमर्थन ससद्‌ के कानून के द्वारा 
होना अनिवाय है। भारत संघ में इकाइयो को संशोधन करने का कोई पग्रधिकार नही है 
जबकि संयुक्त राज्य मे इकाइयाँ झपने सविधान का संशोधन कर सकती है। 

अस्थायी संसद के अध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था घोषित की गई थी कि संविधान 
में सशोधन करने वाले विधेयक की प्रत्येक घारा सदन में अपेक्षित बहुमत से * रख 
होनी चाहिए और , इसी प्रकार का विचार भारत की सुप्रीम कोर्ट मे 
एबडबत ५. एातांग ्॑ ग709 में प्रकट किया है। अमेरिका के सविधान 
भारत के संविधान में भी राज्य विधान-मण्डलों के लिए उस समय की सीमा 


भ्रपड सारतोय संविधान हर 


गई है जिसमे उन्हे स्वीकृति के लिए प्रेषित संशोधनों को स्वीकार या श्रस्वीकार करना 
चाहिए। संविधान इस विपय पर भी मौन है कि क्या भारत का राष्ट्रपति प्रपेश्षित 
बहुमत से पास किये हुए संविधानीय संशोधन पर अनुमति रोकने का भ्रधिकार रखता 
है । धारा ३६८ में केवल यह वहा गया है कि “बह राष्ट्रपति के सामने उसकी भरुम्नति 
के लिए रसा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी झनुमत्ति दिए जाने के पश्चात्‌ विधेयक के 
निवन्धनों के अ्रनुसार ही संविधान संझोघित हो जायेगा ।/ यह घ्याव रखता चाहिए 
कि यू० एस० ए० के विपय में, संवैधानिक संशोघनो को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 
उसके सामने रखने की झ्रावश्यकता नहीं है । 
संविधान को सशोधन प्रक्रिया के सम्बन्ध में श्री जवाहरलाल नेहरू का कथन 
है कि “यद्यपि हम संविधान को इतना दृढ तथा स्थायी बनाना चाहते हूँ जितना सम्भव 
हो तथापि संधिन में स्थायिता (9०एणा४४॥०४००) नहीं हो सकती। इसमें कुछ लचकीला- 
पन होना ही चाहिए । यदि श्राप किसी भी वस्तु को दृढ़ तथा स्थायी (एांहांपे श0प 
एथा/कआा०॥0) बनाते हैं तो यों समभिये कि झ्राप राष्ट्र की जीवित एवं चेतन जनता 
के विकास को रोकते है।' 
डा० जेनिगज़ के भ्रनुसार “भारतीय संविधान के झनम्य (7ंहांवे) होने का 
कारण है उसकी सशोधन विधि का पेचीदा होना ) यह इतना विस्तृत है और कानून के 
इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है कि संवैधानिक मान्यता (०्गाझएमंगा अकावाओ) 
का प्रश्न ही नही उठता ।” पुनः “संविधान सभा ने एक ऐसा विस्तृत तथा पेचीदा 
दस्तावेज (१0०४०४०४४) बनाया है जिसका सरलता से संशोधन नही हो सकता। महें 
साफ तौर से प्रकट है कि कुछ ऐसी घाराएँ हैं जितको सबविधान द्वारा रक्षित करने की 
आवश्यकता नहीं थी, जँसे उदाहरण के लिए, धारा २२४ है जो किसी रिदामई 
जज को उच्च न्यायालय में बैठने की झव्ति देती है। क्‍या यह* व्यवस्था (7ए०शंभं०)) 
ऐसे संवैधानिक महत्त्व की है कि इसकी सर्वधानिक रूप से रक्षा करवे की आवश्यकता 
है झौर इसका संशोधन करने के लिए संधीय संसद्‌ के दोनों सदनो के उपस्थित तथा मरते 
देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की भ्रावश्यकता ही ।” ः 
१६५१ का संबैधानिय संशोधन (उस शैएरशावेश््ा। रत ॥98व का 
सविधान की धारा १६ के भनुसार बोलने का अधिकार इतना व्यापक था कि कोई 
भी व्यक्ति किसी अन्य नागरिक की हिंसा सम्बन्धी पडुयन्‍्न्न की बात को युले ग्राम 
कह सकता था भौर किसी भी हिंसक कार्य के, लिए भाषण द्वारा उत्तेजना पैर्दा कर 
सकता था । नागरिवों के व्यापार, व्यवसाय और धन्‍्वे इत्यादि के प्रधिकारों को भी 
स्पष्ट करना झावश्यक समझा गया । इसके भ्रतिरिक्त कई एक प्रास्तीय विधा 
सभाओरों ने जमीदारी प्रथा को समाप्त करते के लिए नियम बनाये थे, किस्तु अनेक 
दशाओं में स्यायालयों मे इत वियमों को भ्रवेध घोषित कर दिया। बह भव्य 
समझा गया कि संविधान को इस प्रकार संशोधित किया जाएं कि कृषि के क्षेत्र मे 
प्रगत्तिवादी संविधान रुक न सके । दलित वर्ग की सामाजिक, झाधथिक तथा 8028 
उन्नति के लिए विश्ेष व्यवस्था की जेन्म देने की बात सोची गई। भारत के 3 


संविधान को विशेषताएँ प्र्घर्‌ 


का प्रथम संशोधन जुन, १६५१ में किया गया। उसमे अनेक परिवर्तेत किए गए । 
(क) आरम्भ में धारा १५ यह व्यवस्था करती थो कि सरकार एकमात्र धर्म, जाति, 
मूलवंश, लिय, जेल्न-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक से 
भेद-भाव नहीं करेगी। महिल्लाश्रों तथा वच्चों के साथ विश्ञेप व्यवहार की व्यवस्था 
भी रखी गई थी । सशोधन के द्वारा यह नया खण्ड उसमें सम्मिलित कर दिया 
गया--(४) इस अश्रनुच्छेद अयवा अनुच्छेद्र ३६ के खण्ड २ की, कौई व्यवस्था 
राज्य की सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुमृवित जातियों तथा 
भ्रनुसूचित कवीलों की उत्नति के लिए विश्येप व्यवस्था करने से नही रोकेगी ।” (ख) 
श्रतुच्जेद १६ को भी संशोधित किया मया। संशोवन के पूवें भाषण तथा विचार- 
प्रकाशन के श्रधिकार पर यह शरतिबस्ब था कि वे कानुन बनाएं जा सकते थे जो 
अपमान लेख (॥00० ), श्रपमान वचन ( 8थ्याप८०) और मान-हानि, न्यायालय 
श्रवमान ( ००7०॥७४ ० ००प८४ ), शिष्टत्ता या नैतिकता के विरुद्ध कार्यों से था ऐसे 
कार्यो से सम्बरन्बित हो जिनसे राज्य की सुरक्षा दुर्बल होती हो या जो राज्य को 
उल्लाड़ फैकने की प्रवृत्ति रखते हों। संशोधित अनुच्छेद के अनुसार भाषण तथा 
विचार प्रकाशन के श्रधिकार पर उचित प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून बनाएं जा सकते 
है जो राज्य की सुरक्षा के हित, विदेशों से मैत्री सम्बन्ध, सावंजनिक व्यवस्था, 
शिष्टता भौर नैतिकता, के हित में हो या न्यायालय अवमान, मांउ-हानि अ्रथवा 
अपराध करने के लिए उत्त जित करने से सम्बन्धित हों। (ग) अनुच्छेद ३१-क यह 
व्यवस्था करता है कि कोई ऐसा कानुन इस आधार पर कि वह मौलिक झधिकारों 
से सम्बन्धित सविधान के भाग ३े के अधिकारों को छीनता या कम करता है, यून्य 
नहीं होगा जिससे राज्य किसी की सम्पत्ति अथवा उसके अधिकारों को प्राप्त करे 
अथवा ऐसे अधिकारों की समाप्त करे अ्रथवा संशोधित करे । यदि किसी राज्य का 
विधान-मण्डल कोई ऐसा कानून बनाता है तो उस पर इस अनुच्छेर की व्यवस्थाएँ 
उस ग्रवस्था में लागू नहीं होतगीं यदि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए न रोका गया 
हो भ्रौर राष्ट्रपति ने उसे भ्नुमति प्रदान न कर दी हो। (घ) अनुच्छेद ५५ में 
पहले यह व्यवस्था थी कि संसद्‌ के दोनों सदनों के अभ्रधिवेशन वर्ष में कम-से-कम दो 
अवसरों १२ प्रामन्त्रित किए जाएँगे ) सशोधित अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्र 
पति संसद्‌ के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय तथा स्थान पर झामन्त्रित करेगा जैसा 
वह उचित समझे किन्तु प्रथम झधिवेशन की ग्रन्तिम बंठक शौर द्वितीय ग्रधिवेशन की 
प्रथम बैठक के दिन के बीच ६ मास से भ्रधिक का अन्तर नहीं पड़ना चाहिए । 

संविधान के पनुच्छेद १७४ में भी इसी प्रकार परिवर्तन किए गए है -- इनका सम्बन्ध 

राज्यों के विधान-मण्डलों से है। संशोधित अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है झि 
राज्यपांत समय-समय पर सदन झथवा विधान-मण्डल के, प्रत्येत् सदव की बैठक 

किसी समय तथा स्थान पर पामन्त्रित करेगा। किस्तु श्रवम प्रधिवेशन की भन्तिम 

बैठक एवं द्वितीय अ्रधिवेशन की प्रथम बैठक की तिथि के-बीच ६ मास से भधिक 

का प्रन्तर नही पड़ना चाहिए। (ड) झग्रारम्भ में भनुच्छेद ८७ में यह व्यवस्था थी 


है 


प्र्षर भारतीय संविधान” 


कि प्रत्येक सभा के आरम्भ होने पर राष्ट्रपति संसद्‌ के एक स्थान पर एकब्रित दोनों 
संदनों के सम्मुख भाषण देंगे और संसद्‌ को आमन्व्रित करने के कारणों से भ्रषणत 
करायेंगे । संशोधित अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि सामास्य निर्वाचन के पदचातू 
लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर राष्ट्रपति 
संसद्‌ के एक स्थान पर एकत्रित दोनों सदलों के सम्मुख श्रम्तिभापण देंगे और ससद 
को आमन्त्रित करने के कारणों से अवग्रत करायेंगे । इस प्रकार के परिवर्तन राज्य 
वाली तथा राजप्रमुखो के भ्रभिभापण से सम्बन्धित अनुच्छेद १७६ में भी किए गए 
हैं। सशोधित अनुच्छेद यह व्यवम्था करता है कि सामान्य निर्वाचन के पश्चात्‌ 
विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर राज्यपात 
अथवा राजप्रभुख विधान-मण्डल के एक स्थान पर एकश्रित दोनों सदनों के सम्मुख 
अभिभाषण देंगे और प्रामन्त्रित करने के उदहृंदयों से अभ्रवगत करायेंगे | 
संविधान में दुसरा संशोधन मई, १६५३ में किया गया। इसके द्वारा क्रेवल 
संविधान की घारा ८१ में संशोधन किया गया । ये शब्द तथा अंक “जनसंस्या के हर 
७,५०,००० पर कम-से-क्रम एक सदस्य” हटा दिये गए । 
तीसरा संशोधन फरवरी १६५४ में किया गया। इसके द्वारा संविधान को 
सातयी अनुसूची की यूची ३ (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि (७४:79) ३३ में परिवर्तन 
किया गया। नई प्रविष्टि का सम्बन्ध खाद्य-यदार्थों, पदु-चारा, रुई, पठसव तथा होड़ 
सभा द्वारा जन-हिताय प्रावश्यक समभक़र अधिनियम द्वारा राज्यनियन्ध्ित घोषित 
उद्योगों के उत्पादको जैसे आ्रयात किए हुए पदार्थों के उत्पादन, सम्भरण भौर वितरण 
के व्यापार भौर चाणिज्प से था । ४ 
संविधान का चौथा सशोधन प्रप्रेल, १६५४ में किया गेया। इस संशोपन द्वार्स 
धारा ३१ में परिवर्तेत किया गया। यह व्यवस्था की गई कि कोई भी सरत्ति 
निश्चित ही प्रधिगमन या य्मिय(चन नकी जाएगी जब तक कि देसा कला का 
ह्डताथ न हो झौर भ्रतिकर की व्यवस्था करने वाले प्रधिनियम के प्रस्व्गर्त न्हो। 
साथ ही इस प्रकार के किसी भी अधिनियम को किसी भी न्यायालय में इस बात कि 
चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि प्रतिकर (०००७३७७॥७७४४००) प्रपयाप्त है । संविधान हि 
घारा ३१-म्र में भी संशोधन किया गया । संविधान की घारा ३०३५ के स्थान पर न३ 
धारा बना दी गई संदिधान वो नौवी अलुदूची में भी वृद्धि कर दी गई। 
संविधान वा पाँचवाँ संशोधन दिसस्वर, १६५४ में हुप्रा। इस बार सदिशन 
की धारा ३ में वरिवर्तेन किया गया ! यह व्यवस्था को गई कि किसी रास्य है भेक 
सीमा व माम पर प्रभाव डालने बाला कोई भी वियेगक संसद के कसी कक 
केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि राष्ट्रपति उसका समर्थन करे पं 
यह विधेयक दाष्ट्रपठि द्वारा सम्बन्धित राज्य के विधान-मण्डल का तिामत दिया 
में (भयवा राष्ट्रपति द्वारा विस्तारित बाल में) मत प्रकट करने के लिए जज 
गया हो $ ट 


मं हि हि | सही 
संविधान का छठा संज्ञोपन सितम्बर, १६५६ में हुमा। इसे शाप 
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अनुसूची की संध सूची में ६२-भ्र नम्बर प्रविष्टि और बढ़ा दी गईं। राज्य सूची में 
प्रविष्टि ५४ के स्थान पर अन्य प्रविष्टि बदली गई। इस संशोधन द्वारा संविधान की 
धारा २६६ और २८६ में भी परिवर्तन किया गया। 

संविधान में सातवाँ संशोधन १६ अव्टूबर, १६५६ मे हुआ । यह एक विस्तृत 
संझोधन था और इस बार संविधान के कई भागो मे परिवर्तन किए गए । यह संशोधन 
१ नवम्बर, १६५६ को कार्यान्वित हुआ । 

सातवें संशोधन के अनुसार, १४ राज्य और ६ संघ क्षेत्र स्थापित किए गए । 
हाईकोट के किसी जज को रिटायर होने के वाद सुप्रीम कोर्ट के सिवाय किसी ग्रन्य 
न्यायालय में वकालत करने की श्राज्ञा न होगी । अल्पसंख्यक जातियों की भाषाओ्रों 
की रक्षा करने के लिए कुछ प्रबन्ध किए गये। कई विशेष अफसर नियुक्त करने 
की व्यवस्था भी की गई । उनका यह कर्तव्य था कि वे राष्ट्रपति को भ्पनी रिपोर्ट 
भेजें और राष्ट्रपति का यह कर्तव्य था कि उन रिपोर्टो को भारतीय संसर्द्‌ तथा राज्यों 
की सरकारों को भेजे | आ्रांध्र प्रदेश तथा पंजाब के लिए प्रादेशिक कमेटियों की 
स्थापना की व्यवस्था भी की गई। राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के भ्धिकारों में तवदीली 
की गई। 
संविधान का श्राठवाँ संशोधन जनवरी १६६० में हुआ । पहले श्रनुसूचित 
जातियों तथा वर्गों भ्ौर एंग्लो-इण्डियन लोगों को १० वर्ष के लिए कुछ सुविधाएँ दी 
गई थी । उन सुविधाओं को १० वर्ष के स्थान पर २० वर्ष की अवधि तक बढा 
दिया गया। 

सविधान का नौवाँ सशोधन दिसम्बर १६६० में हुआ । इस सशोघन का: 
उद्देश्य पाकिस्तान को कुछ स्थान देने के लिए कानून पास करना था। सुप्रीम कोर्ट 
ने यह फैसला दिया था कि संविधान को बदले बिना वह प्रदेश पाकिस्तान को नहीं 
दिया जा सकता 

संविधान का दसवाँ संशोधन अगस्त १६६१ में हुआ ४ इस संशोधन से दादर 
ओर नगर हवेली के प्रदेशों को भारतवर्प मे मिला लिया गया । 

संविधान में ग्यारवाँ सशोघन १९ दिसम्बर १६६१ में किया गया । धाराएँ ६६ 
(१) भौर ७१ में तवदीली की गई । इस के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनो 
विधान सभाझ्नो के सदस्यी द्वारा होगा जिसके लिए दोनो सदनों का मिल कर बैठना 
जरूरी न होगा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव पर इस लिए आपत्ति नहीं हो 
सकेगी कि कोई सदस्य मौजूदन था। 

संविधान मे १२वाँ सशोधन २७ मार्च १६६२ में हुआ । गोझा, दमन भर 
दीव संघीय क्षेत्र के मान कर मिलाए गये। 

सविधान में १३ वाँ संशोधन २८ दिसम्बर १९६२ को“हुआ। २१वा भाग 
तबदील हुआ ! नागलेड के लिए खास व्यवस्थाएँ हुईं । * 

संविधान का १४ वाँ संशोधन भी २८ दिसम्बर १६६२ को लागू हुआ | ४ 
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5१ और २३६ (क) मे तवदीली हुईं। कुछ संघीर क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान सभाएँ 
या मंत्रिमंडल या दोनों की व्यवस्था वी गई । घारा २३४० में भी तबदीली की गई। 
हे सविधान में १५ वाँ संशोधन ५ अक्तूबर १९६३ को हुआ ) उससे हाईकोर्ट जजों 
की पद पूरा करने की झागु ६० से ६२ वर्ष कर दी गई ! इससे हाईकोर्ट के जजों को एक 
हाई कोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट मे भेजते समय हानिपूरक भत्ता देना किया गया। इससे 
रिटायर जजों को हाईकोर्ट की बैठकों में नियुक्त होने का श्रधिकार मिला । इससे राज्य 
सरकारों की हाई कोर्टो को संविधान की धारा २२६ के अन्तर्गत भ्ाज्ञा देने का 
अधिकार भिला जबकि क्रिया का आधार उनके अधिकार क्षेत्र मे हो । इससे घारा ३११ 
(२) का भी सशोधन हुआ। 
स्िधान में १६वाँ संशोधन भी ५ भवनूचर १६६३ को लागू हुआ | इसके दास 
धारा१६ (२),(३) व (४) का संशोधन हुआ जिससे राज्य सरकारों को देदा के हित में 
उसी धारा के उपखंड (क), (ख) व (ग) द्वारा प्राप्त भ्रधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले 
काबून पास करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा धारा व४ और १७३ का भी 
सकश्ोधन हुआ जिससे संसद्‌ व राज्य विधान सभा्रों के सदस्य, सुप्रीमकोर्ट व हाई 
कोर्टो के जज श्रोर भारतीय लेखा परीक्षक व नियंत्रक (ए००फुफणी४० काते औपपे।00 
(60० ० ३7१७) पद ग्रहए करने से पहले देश की स्वतन्त्रता व अखंडता के हिंत 
में शपथ उठाएँगे । 
यह उल्लेखनीय बात है कि भारत का नया संविधान इस भश्रकार से बनाया गया . 
है कि वह समय के अनुसार बदला जा सकता है। यह सत्य है कि भारत का संविधान 
सघीय प्रकार फा है, किन्तु यह सकटकाल में एकात्मक सविधान भी बन सकता है। 
(५) संविधान केन्द्र तथा राज्यों में संसदीय पद्धति की सरकार स्थापित करता 
है। संसदीय पद्धति के कुछ निश्चित सिद्धान्त होते है । राज्य का एक बाममात्र का 
श्रध्यक्ष होता है जो पूणंतः लोकप्रिय मन्म्रिमण्डल के परामर्श के भनुसार कार्य करता 
है। भाममात्र का अध्यक्ष इगजैड के राजा की तरह वंशायत्त, या फ्रांस के राष्ट्रपति 
के समान निर्वाचित, या किसी डोमीनियन के महा-राज्यपाल के सहश 30670] 
है । मन्त्री उस पार्टी अथवा पाशध्यों से सम्बन्धित होते है जिनका विधान-सण्डल में बहू 
मत हीता है। प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति भ्रन्य मन्त्रियों की अपेक्षा अ्रधिक प्रभावी होती 
है । वह अपने सहयोगियों को चुनता है ओर उन्हें पदच्युत कर सकता है । “मलि- 
मण्डल राज्य रबी भौका का सचालनचक्र (४६७०४गढ़ जीत और प्रधात मस्ती 
उसका संचालक (5४ढ०अ््या) होता है।” मन्त्री उसप्मय तक ही पदाझढ़ रहते 
हैं जब तक उनमें लोकप्रिय संदन का विश्वास होता है। अविश्वास होने पर उन्हे 
- पद स्यागना पड़ता है। मन्त्री सामुहिके रूप से विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायो हा 
हैं। उनका उत्थान और पठन झामूहिक होता है । यदि विभिन्‍न मन्त्रियों में मतभेद हे 
तो सारे भब्त्रिमंडत की अ्रथवा असन्तुष्ट मस्त्री को त्याय-पत्र देवा चाहिएं। के पे 
मन्‍्त्री उस समय तक झपने साथी की नीति को अस्वीकार नही कर सकता जब का 
अपने पद पर रहता हैं। संस्द्‌ की सयुकत्त समिति ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के 
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विपय में संसदीय पद्धति के भुणो को इन शब्दों में व्यक्त किया है--”संसदीय' सरकार 
जैसा कि इसे यूनाइटेड किगडम में समझा जाता है, चार आवश्यक तत्त्वो की परस्पर 
क्रिया द्वारा काम करती है--बहुमत का झासन, बहुमत के निरंयो को उस समय 
स्वीकार करने के लिए अल्पमत की तत्परता , मौलिक संद्धान्तिक मतमभेदों के आधार 
पर संगठित बड़ी राजनंतिक पार्टियाँ , और परिवरतंनशील लोकमत का अस्तित्व जिसका 
किसी दल से स्थायी सम्बन्ध नहीं और इसलिए जो रचनात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा 
शासन-नौका को ठीक रूप से चलाने क लिए कभी एक ओर भुके श्रौर कभी दूसरी 
और ।” 
भारत के राष्ट्रपति का 'अ्स्तित्वमात्र भारतीय संविधान को अ्रध्यक्षात्मक नही 
बनाता। भारतीय राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालीं के लिए आवश्यक है कि थे 
अपने मन्त्रियों के परामर्श से कायं करे। मन्‍्त्री ससद्‌ या विधान-मडल के सदस्य होते 
है। यदि वे नियुक्ति के समय किसी सदन के सदस्य नही होते तव उनके लिए आवश्यक 
होता है कि वे छः मास मे मनोनीत अथवा निर्वाचित होकर सदस्य वन जाएँ वे 
सामूहिक रूप से संसद्‌ अथवा विधान-मडल के प्रति उत्तरदायी होते है। 

संसदीय प्रथा को भ्रपनाने के कई कारण है । दीर्घकाल तक ब्रिटेन से सम्बन्ध 
रहने के कारण भारतीय इस शासन-प्रणाली से परिचित थे। वास्तव मे २०वी सदी के 
प्रारम्भ से भारत की सविधानीय पद्धति का विकास भी इसी दिशा में हुआ था, संकट 
काल में ऐसी पद्धति भ्रत्यन्त श्रेयस्कर हो सकती है | इससे यह भी आशा है कि विधान- 
मण्डल तथा कार्यपालिका के कार्य में अनुरूपता उत्पन्न होगी। कार्यपालिका जनता 
तथा विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है ! सस्द्‌ के सदस्य प्रश्नों, प्रस्तावों, अवि- 
श्वास प्रस्तावो, स्थगन श्रस्तावों तया अभिभाषणों («१07७४७०७) पर वाद-विवाद के 
द्वारा कार्यंयातिका को अपने नियन्त्र मे रखते है। निश्चित समय बाद होने वाले 
निर्वाचनों के श्रवसर पर नियतकातिक उत्तरदायित्व दिया जाता है। 

(६) भारतीय सविधान सघीय (/2०९०८७)) दासन की व्यवस्था करता है। 
वह दोहरा तन्‍्त्र (१०७ ए०॥5-) स्थापित करता है । दोहरे तनत्र के ग्रन्तगंत, केन्द्र में 
सध और परिधि पर राज्य हैं और प्रत्येक राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्रों में प्रभु- 
सत्ता का प्रयोग कर सकता है। केन्द्र तथा राज्यो की शक्तियों की स्पथ्ट विवेचना की 
गई है। संविधान लिखित तथा सर्वोच्च है। संध अथवा राज्य विधान-मण्डल द्वारा 
क्षेत्राधकार से बढ़कर बनाए गए कानून श्रमान्य होते है। इसके श्रतिरिक्त, जब तक 
सघ तथा राज्यों का वहुमत किसी विषय पर एकमत नही हो जाते तब तक केन्द्र अथवा 
राभ्यो की स्थिति में कोई परिवर्तन करने का संझोधन स्वीकार करना सम्भव नहीं । 
सघ तथा राज्यों श्रथवा विभिन्‍न राज्यों की पारस्परिक समस्याझ्रो को सुलभाने के 
लिए सविधान ने उच्चतम न्यायालय स्थापित किया है ॥ उसे संविधान की अन्तिम रूप 
से व्याख्या का प्राधिकार दिया गया है । 

' * किन्तु आलोचकों का मत है कि केन्द्र को हस्तक्षेप करने का आई 
राज्यों को निम्न स्थिति में रख दिया गया है और वह संघीय पद्धति के. ५८ 
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(क) संघीय पद्धत्ति के प्रिद्ान्तों को अनेक स्थानों पर संशोधित कर उपयोग किया गया 
है। संविधान संघ संसद्‌ को राज्य सूची में वशित विषयों के सम्बन्ध में कागून बनाने 
की भी छवित देता है यदि राज्य-सभा (0०छालरों ण 9009) उपस्थित तथा मत देने 
वाले सदस्यों के ३ बहुमत से यह प्रस्ताथ पास कर दे कि अमुक विषय राष्ट्रीय हित के 
लिए आवश्यक है। इस प्रकार पारित अ्धिनियमों की श्रवधि अधिकससे-प्रधिक 
एक दर्ष की होती है, तथापि राज्य-सभा प्रस्ताव द्वारा अवधि को एक प्रवसर पर एक 
बर्ष के लिए बढा सकती है। (ख) सकट काल में संसद्‌ राज्य मूची में दिए गये विषयों 
पर भी कानून बसा सकती है, राज्य के प्रशासकीय झधिकारियों को निर्देश दे सकती हैं; 
भारत सरकार के अधिकारियों को राज्य सूची के विपयों की व्यवस्था करने के प्रधि- 
कार दे सकती है तथा सविधान के वित्तीय उपचन्धों (शिक्यार्णक्ष ए०्शंभ्रंणाए) की 
कुछ काल के लिए स्थगित कर सकती है । (ग) यदि राष्ट्रपति को यह सन्तोष हो जाये 
कि किसी राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के भनुसार नही चलाई जा सकती 
तो बह उस भ्राशय की उद्धोपणा कर सकता है। वह राज्य सरकार, राज्यपात 
श्रथवा राजप्रमुख की सब शक्तियाँ ग्पने हाथ में ले सकता है किन्तु वह उच्च स्याया- 
लग की शक्तियाँ अपने हाथ में नही ले सकता। भारतीय संसद (अप में 
संविधान के ग्रनुलम्बित हो जाने के: दिनों मे विधान-सभा का स्थान ले लेती है हथा 
उसकी सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करती है । (घ) राष्ट्रपति देश में वित्तीय सकेट की 
चोपणा कर सकता है। ऐसा करते समय वह ऐसे आवश्यक निर्देश दे सकता है जिनसे 
केन्रीय तथा राज्यों के प्रशासको के चेतन तथा भत्तों में कमी का आदेश भी सम्मिलित 
हो सकता है। वित्तीय सकटकाल में राज्य विघान-मण्डलों द्वारा पारित सभी धन 
सम्बन्धी विधेयक भारत सरकार के नियन्त्रण के भ्रधीन होते हैं | (च) भारत सदकाए 
राज्यों को कुछ प्रशासकीय झाजाएँ दे सकती है जिसकी पूरा करना उनका प्रनिवार्स 
कर्तत ब्य होता है ! (छ) १६५०-६० तक 'ख' राज्य भारत सरकार के साधारण वि 
न्मण में रह कर कार्य करेंगे तथा समय-समय पर प्राप्त ग्रादेशों का पालन करते रहेंगे । 
(ज) कुछ विपयो के सम्बन्ध में राज्य विधान-मण्डलों द्वारा पारित अधिनियम तेंब तेके 
मान्य नहीं होते जब तक उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। (की कप 
पत्ति शज्यपालो की नियुवित करता है। जब राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर: ;। 
ई तब वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही धारा राजप्रमुता के लिए भी पत 
(ज) निर्वाचन आयोग (छो6०संभा 0०पयपंब्शं०) के सदस्यों वी नियुवित राद॑ गा 
के द्वारा की जाती है और उनका काम राज्य विधान-मण्डलों के अतिरिकत भरते रे 
संसद्‌ के निर्वाचनो की देख-भाल, संचालन तथा नियस्त्रण करना है! (5) तो 
नियस्त्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक (00घएपएणीश' कक सैपवीणि- 42 ५ 
उव9) की नियुवित राष्ट्रपति करता है और उसका काम भारत तथा दाज्यो बग 
सम्बन्धी बातो की देख-भात करना है । इससे केद्दीय सरकार की इकाइयों पर मि से 
होता है ! (5) सविधान की घारा ३ संसद को ऐसी कानून बनाने का अधिकार कणों 
है जिससे किसी राज्य से इलाका छाँद कर या दी या अधिक राज्यो व उनके 


संबिधान की विज्वेषताएँ भ्रह१ 


को मिला कर या किसी इलाके को किसी राज्य के किसी अंग से मिला कर एक नया 
राज्य बना दे। संसद्‌ को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य का इल्चाका बढ़ा 
दे था घटा दे, किसी राज्य की सीमाओं को वदल दे या किसी राज्य का नाम बदल दे 
इन अधिकारों के कारण संसद्‌ देश का सारा नक्शा ही बदल सकती है जैसे कि 
१६५६ के राज्य पुर: संगठन ऐक्ट दारा किया यया । यहाँ यह कह देना जरूरी है कि 
संसद्‌ उपरोक्त पग राज्यो की इच्छा के विरुद्ध भी उठाने में समर्थ है और वे विधान के 
अन्तर्गत कुछ भी नही कर सकते राज्यों के ऊपर केन्द्र के पास यह बड़ा भारी भ्रधि- 
कार हूँ और यदि सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाए तो यह अधिकार भी केन्द्र का राज्यों 
पर आधिपत्य स्थापित करता हैँ । (ड) धारा १७१ (२) के ढारा संसद्‌ को श्रधिकार 
है कि वह किसी राज्य की विधान सभा की बनावट कानून वना कर बदल दें। (ढ) 
केन्द्र राज्यों को सहायक अनुदान देकर उन पर नियत्रण रखता है । जो राज्य केन्द्र से 
सहायक अनुदान लेते हैं वे स्वत" केन्द्र के ग्रधीन हो जाते है। संविधान की घारा २७५ 
- इस पर बिस्तृत व्यवस्था करती है । (या) सविधान की ३५२, २५३, ३५५ झौर ३५६ 
धाराएँ जिनके द्वारा संसद्‌ में सकट-कालीन भ्रधिकार निहित है उनसे राष्ट्रपति को राज्य 
सरकारों पर बहुत से अधिकार मिल जाते है। (त) धारा ३६५ में यह व्यवस्थित हूँ कि 
जब कोई राज्य संविधान के अन्तर्गत दिये हुए ग्रधिकारो के अनुकूल संसद्‌ की किसी 
आज्ञा का पातन नहीं करता तो राष्ट्रपति के लिए बंध होगा कि वह इस वात की 
घोषणा करे कि उस राज्य में सरकार सविधान के भ्रनुक्रूत नही चल सकती । इस प्रकार 
राष्ट्रपति यह निश्चय करने के लिए कि किसी राज्य में सविधान के अनुकूल गासन चल 
रहा हूँ या नहीं, अन्तिम निर्णायक है । श्रालोचकों का मत है कि भारतीय संविधान 
उपयुक्त उपबन्धों के कारणा सधीय नही हैं । डा० वीयर (१४४९७४७) के झनुसार भार- 
तीय सविधान अधिक-से-अधिक श्रर्घ-संधीय(१०४अं-७त6०/७)) सरकार की स्थापना 
"करता है। 


भारतीय संविधान की ध्यान से परख करने वालों का कहना है कि इसका एका- 
स्मक राज्य बनने की ओर भुकाव है। राजनैतिक मच पर एक पार्टी--कां ग्रेस--ही छाई हुई 
है। काँग्रेस के नेता केवल अपनी पर्टी के लिए ही नही वल्कि सारे राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन 
करते हैं भर उनके निर्णय बिना पूछ-ताद के नाम-मात्र नेताओं द्वारा स्वीकार भी किए 
जाते हैं। दूसरे एकता के आघार पर देश की आधथिक व्यवस्था के कारण भी केद्धीय 
नेतृत्व व प्रभाव में बृद्धि हुई हैं । योजना आझायोग (?]शाग्रॉंगह 0०णगरांड्जंठ्य) का 
'दैश्व में भारी महत्त्व हो गया है। वह केवल केन्द्र व राज्यों के लिए ही नीति का निर्णय 
नही करता वरन्‌ वह उसे लागू भी कराता है। न केनद्ध का कोई विभाग पौर न कोई 
राज्य ही किसी महस्वपूर्ण योजना को बिना योजना श्रायोग की स्वीकृति के हाथ में ले 
सकता हूँ । वास्तविक रूप में योजना आयोग ही सव जरूरी मामलों का भन्तिम निर्णय 
'करता है । तीसरे केन्द्र में कुछ ऐसे मन्तणालयो के कारण, जिनका विस्तार दिन प्रति 
दिन हो रहा है, राज्यों का इन मामलों में प्रभाव मन्द पड़ जाता है । चोये, राज्य पुन- 
संगठन के कारण राज्यो की भ्रावादी भर इलाके में इतना भारी भन्‍्तर हो गया हैं कि 


५६२ मारतोय संविधान 


वह देश के संघीय भ्राधार को पतपने नहीं देता । पाँचवें, क्षेत्रीय परियदें (ल्टगि् 
(एल) भी एकात्मक राज्य को भावना को दृढ़ करती हैं विशेषतया जब कि इन 
एरियदों को झपने बस का आधार नही । छठे राज्य सरकारें कद के अधीन हैं।' यह 
प्रथा बन गई हैं जिससे एकात्मक राज्य की भावना में दृढता होती है । 


उचित विचार यह है कि भारतीय संविधान संघीय है ! वह संघीय शासन के 
झआावश्यक तल्वों का उल्तघन नहीं करता । किन्तु देश को श्रावश्यकताओं को प्रूरा कले 
के उद्देश्य से कुछ परिवत्तन किये गए हैं। उन देशों के अनुभवों से साभ उठते की 
प्रयास किया गया है जिनमें सघीय सरकार है। भारतीय संविधान को एकीय नहीं कहा 
जा सकता क्योकि संघ तथा राज्यों की झक्तियो को विभाजित किया गया है। एवीय 
संविधान में ऐसी कोई वस्तु नही होती बयोंकि वह शक्ति का केन्द्रीयकरण (००७०९७ 
धपांण्य) करता है। संघ सरकार सूनियों की मानने के लिए वाब्य है मौर धम्मोंकी 
सहमति के बिता उनका परिवर्तन नहीं कर सकती ! राज्य भारत सरबार के पर्मि- 
कर्ता (हएला३5) नही हैं। प्रतः शासन का रूप एकात्मक नहीं कहा जा सकता घर 
साल के लिए भारत के राष्ट्रपति दया भारतीम ससद को जो अधिकार दिये गए हैं 
उनसे उनको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ! सम्पूर्ण देश के हि के लिए प्रत्येक वस्तु दा 
त्याग किया जा सकता है। भारत का सधीय शासन संकट-काल में ही एच्दमर हों 
सरूता है भन्य किसी समय नहीं। इससे केवल यह तथ्य स्पप्ट होता है हि भारतीय 
सूविजएन इतना सचोसा है कि उसे देश पर झाते वाले प्रत्येक संकट का सामना रसें 
के लिए भयुक्त स्पा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में भी यह व्यवस्था री 
यई है कि केस्द्रीय सरकार किसी कंप्टन में हस्तशेप कर सदतों है यदि उस बदन 
को पड़ से राज्य को सुरक्षा के रूप उत्तन्र हो जाए। प्रपम तथा द्वितीद न 
संदुष्त राज्य, घास्ट्र लिया दशा क्‍नाड में रंप्रीम सरक्तरों की 8! 
इतनो बड़ा दी गई थीं भौर न्‍्पायातरदों ने उनकी इस प्रजार व्यास्य को कि उन पर 
ने सपात्मम राज्यों को प्रदेष्ता एचलक के समान कार्र किया । 
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झन्रुता करे भ्रथवा विपरीत दृष्टिकोण अपनाएं। भाग 'ख' के राज्यो पर भारत सर- 
कार के नियन्त्रण का उचित कारण यह है कि ये राज्य भाग 'क' के राज्यों से पिछड़े 
हुए है। इसके भ्रतिरिक्त, भारत सरकार का नियन्त्रण स्थायी न होकर केवल सक्रमरण- 
कालिक (४शांत०ग०]) है । यह झ्राशा की जाती है कि राष्ट्रपति अपने निषेधाधि- 
कार का प्रयोग बहुत कम करेंगे किन्तु यह एक सुरक्षित अधिकार है जिसका प्रयोग 
परिस्थिति झामे पर किया जा सकता है । जहाँ तक राज्यपालो की नियुक्तित का ग्रइ्न 
है, इस समस्या पर सविधान-निर्माताश्रो ने अ्रत्यधिक विचार-विनिमय किया और 
अनेक विकल्पों पर विचार किया किन्तु यही विधि सबसे कम झ्रापत्तिजनक मानी गई। 
इसके अ्रतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि साधारणत: राज्यपाल नाम 
मात्र के अध्यक्ष के नाते कार्य करते है श्रौर इसकी बहुत ग्रधिक सम्भावना नही है कि 
वे अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे। उपयूक्‍्त विवेचन के पश्चात्‌ यह माना जा सकता 
है कि भारतीय सबविधान वास्तव में सघीय है। 

भारत के संघीय शासन के समालोचकों को यह न भूलना चाहिए कि देश में 
संघीय शासन को केवल जान-बूककर ही मजबूत नही बनाया गया बल्कि दुनिया के 
दूसरे सधीय साम्राज्यों का भी केन्द्रीयकररणा की ओर भुकाव है जैसा कि स्विट्जरलैंड, 
आस्ट्रेलिया, कैनेडा और संयुक्त राज्य । 

भारतीय सघ श्ञासन की प्रमुख विशेषताएँ (/9300०#४ए० #७क#पा९8 ण॑ घोछ 
प्रवांगम क०वेशछ! 8986०)--(क) नए सविधान द्वारा स्थापित सघीय शासन की 
झनेक प्रमुख विज्षेषताएँ है। सयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता (वेएओ- 
थंं४०/७४७) है । प्रत्येक अमेरिकन सयुक्त राज्य का नागरिक है श्चौर उस राज्य का 
भी नागरिक है जिसमें वह रहता है। परिणाम यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 
प्रत्येक राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने नागरिकों अथवा निवासियों को 
कुछ ऐसे विशेषाधिकार दे दे जिनको वह कानूनी रूप से अ्रन्य राज्य के नागरिकों 
श्रथवा निवासियों को देने से इनकार करे अथवा कठिन शर्तो पर दे। किन्तु भारत में 
शासन-तंत्र दोहरा है लेकिन नागरिकता इकहरी है । “सम्पूर्ण भारत के लिए केवल 
एक नागरिकता है । वह भारतीय नागरिकता है | राज्य नागरिकता (8७४७ थंधट्या- 
&ए४ए) नही है। प्रत्येक भारतीय को नागरिकता के वही अधिकार भ्राप्त हैं चाहे वह 
किसी राज्य में रहता हो ॥” 

(ख) अ्रमेरिका में प्रत्येक राज्य को अपना संविधान बनाने तथा क्षंशोषन 
करने का अधिकार प्राप्त है। सधीय सरकार को किसी राज्य के संविधान को बदलने 
का अधिकार नही है । भारत मे किसी राज्य को अपना सविधान बनाने का अ्रधिकार 
नही है, फिर सविधान में संझ्योधन करने का तो प्रश्व ही नहीं उठता। संध सरकार 
कुछ परिस्थितियों के अन्तगत्त संविधान मे संझोधन कर सकती है। “संघ तथा केन्द्र 
का एक ही संविधान बनाया यया है मिससे कोई भी प्रथक्‌ मही हो सकता और जिसके 
ग्रन्तगंत रहकर उन्हे कार्य करना चाहिए ।” 

(ग) भ्रनम्थता तथा कानून-परस्ती (संडांसो$ श्यात ।८8४०४५७) संघीय भासन 
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की दो बड़ी बुराइयाँ सममझी जाती हैं। संघीय संविधान लिखित होता है भोर लिडित 
संविधान साधारणतः भनम्य होता है। इसके प्रतिरिक्त संघीय घासन के झन्तर्गेत 
व्यवित किसी कानून के गुणावगुर का विचार न करके उसकी वैधता तथा अवैधता 
के विषय में सोचते है। किन्तु भारतीय संविधान में कुछ विधियों के द्वारा इस दो 
शुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रभिप्राम के लिए समवर्ती 
विपयो की एक लम्बी सूची रसी गई है । वहुत-सी ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं जो उस 
सम्रय तक लागू रहेंगी जब तक ससद्‌ को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने 
की शवित प्रदान की गई है । यह तब होता है जब किसी विषय का महत्त्व राष्ट्रीय हो 
जाए। ऐसा उस समय भी होता है जब राष्ट्रपति के द्वारा आपत्ति-काल की घोषणा 
की जाती हैं। केन्द्र सम्बन्धित राज्य या राज्यों की सहमत्ति से राज्य के प्रन्दर शवितयों 
का प्रयोग कर सकता है । अन्य देशों की अपेक्षा भारत के संविधान के संशोधव करने 
की विधि कही अ्रधिक सरल है । 

(ध) संकट-काल में संविधान एकात्मक (09009) हो जाता है। “समस्त 
संघीय पद्धतियों के संघवाद का रूप यहुत कठोर होता है। किसी भी परिस्थिति |मे 
बह अपने रूप तथा श्राकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता। वह एकात्मक नही हो 
सकता । इसके विपरीत, भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों के भगुसार संघीय 
तथा एकात्मक दोनों €प धारण कर सकता हे । 

(४) भारतीय संविधान के अन्तर्गत समस्त बुनियादी विषयों में एकता 
स्थापित की गई है । डा० श्रम्बेदकर के भ्रनुसार, “संघ में प्रथश्‌ विधामी, कार्यकारी 
तथा न्यायिक झवितयाँ रखने के कारण दोनो सरकारों के कानूनों, प्रशासन तथा 
न्यायिक संरक्षण में विभिन्‍नता उत्पन्त होना अनिवाय है । किसी सीमा तक इस 
विभिन्‍नता का कोई महत्त्व नही होता। शासन की शक्तियों को स्थानीय झावश्यकवाओं 
तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए ऐसे प्रयास को सराहना की जा सकती 
है। किन्तु जब प्रयकता एक निरिचित सीमा के परे चली जाती है तब ते ग्रडव३ 
उत्परन होती है भ्रौर इसने भ्रनेक संघीय राज्यो में गड़बड़ उत्पन्‍्त की भी है ।” भारतीय 
संविधान मे प्रशासकीय तथा विभागी एकता स्थापित करने के लिए तीन उपाय किए 
हैं। प्रथम इकहरी न्यायपालिका, द्वितीय दीवानी तथा फौजदारी कानूनों ४ एकरूपता, 
तृतीय सामान्य अखिल भारतीय सेवाएँ। उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों न 
न्यायालयों को मिलाकर एक इकाई बना दिया गया है। अ्रखिल भारतीय सेवायें कैद 
तथा राज्यों दोनों में कार्य करती है । कानून की विभिन्‍तता को समाप्त करने के लिए 
दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों को समवर्ती सूची में रखा गया है रा 

अलैवजैण्डरोविच (30507त70छ7 ८४) के दाब्दों मे, टी ०आरत के दर 
की सबसे वड़ी समस्या इसका 'संघत्व” है। संघ के ढाँचे पर संविधान सभा मे कैए 
करण और विकेल्द्रीकरणा की समस्या पर सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण बाद-विवाद हुआ । 
भारत की एकता श्रौर इसकी अनेक जातियों के दावे इस प्रकार के लक्ष्य हैं जो मम 
से नहीं मुलक पाते । संघ पर हुए विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप अनेक के 
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(80॥0०) व्यवस्थामों को स्वीकार करना पड़ा । लेकिन इनके पीछे जो प्रगतिशील 
वास्तविकता है, इन व्यवस्थाओं की सम्पूर्णता को समाप्त कर देती है और अत्यन्त 
विरोधी भाव समाज की श्रावश्यकताओों की पूर्ति के लिए अधिकतम लचक की माँग 
करते है । संविधान का बनाना तो १९४९ में समाप्त हो गया किन्तु संघ का निर्माण 
तो प्रब भारम्भ हुआ है भौर भविष्य में कई वर्षों तक चलता रहेगा ।” 

(१०) भारतीय सविधान की एक प्रौर विशेषता देशी राज्यो का शेष भारत 
में विलयन है । इससे पृव॑ हम श्रप्रेजी भारत (छप्रंभंज। प्रगधां०) और देशी भारत 
(7050 वा) का प्रयोग किया करते थे। परन्तु नए सविधान मे ऐसी कोई बात 
नहीं है। “हमारा संविधान लोकतन्त्र तथा राजवशो की सन्धि नही है, प्रत्युत भारतीय 
जनों का वास्तविक संगठन है जो जनता के हाथो मे प्रभु-शक्ति प्रदान करता है।” 
नए संविधान के श्रन्तगंत भारत के एक भाग झौर दूसरे मे कोई भेद नही है। 

(११) भारतीय सविधान की एक ग्रन्य विश्वेपता घ॒र्मं-निरपेक्ष राज्य (8007 
804/८) है। वैकटरमन के प्रनुसार, राज्य “न तो धामिक है, न ग्रधामिक भौर न 
धर्मंविरोधी । यह धार्मिक मतवादों एवं कार्यों से पूरी तरह प्रृथंक्‌ है और इस 
प्रकार धाभिक विपयों में तटस्थ है ।” समस्त भारतीयों को धर, जाति झथवा मत 
का विचार न करते हुए समान भधिकारो की गारण्टी दी गई है। भारत सघ प्रथवा 
राज्य प्रपने को किसी विशेष धर्म से सम्बद्ध नहीं कर सकता | किसी धर्म के साथ 
भेद-भाव नही किया जा सकता । 

“किन्तु इसका तात्पर्य ऐसे राज्य से नही है जो अपने काम को चलाने में सभी 
सांस्कृतिक तथ। नैतिक मूल्यों (४७००४) को छोड देगा | यह उनमे से उनको स्वीकार 
करेगा जिनका समर्थन जन-भावना (279० 8९॥४77०॥४) करती है श्र जो उसकी' 
सामान्य नीति (हाथ 9०४०५) के उद्देश्य एवं कार्यो को पूरा करने की दृष्टि से' 
प्रनुकूल हो । 

राष्ट्र की धम्मं-निसपेक्षता की कट्टर हिन्दुओं ने श्रालोचना की है । यह बात 
विचारणीय है कि धर्मं-निरपेक्षता हिन्दू धर्म को इस प्रकार का कोई आश्वासन 

नही देती कि समाज कल्याण और सुधार के नाम पर उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा । 
हिन्दू सम्यता भ्रविभाज्य रूप से हिन्दु धर्म के साथ जुडी हुई है और इनको एक-दूसरे 
से पृथक्‌ नही किया जा सकता । कट्टर हिन्दू, भारतीय ससद्‌ द्वारा हिन्दू समाज से 
सम्बन्धित कानूनों को बनाने के तरीके की कडी आलोचना करते है, विश्ेषतः इस 
कारण कि संसद्‌ को मुसलमानों से सम्बन्धित कादूदों को छूने का भी साहस नहीं 
हुआ । किन्तु फिर भी ससार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अन्ततः धर्म- 
निरपेक्षता की नीति लाभदायक सिद्ध होतीं है । भारतवपं मे , अन्य धर्मानुयायी भी है 
इसलिए यह ठोक नही होगा कि अल्पसंख्यक्र ये समर्भे कि देश का शासन कैवल 
हिन्दुओं के हित के लिए ही हो रहा हैं । इस प्रकार की भावना से उपद्रव होने की 
आशका रहती है । घर्म-मिरपेक्षता का झ्राशम अधिकांश में अल्पसंख्यकों को एक प्रकार 
का झाश्वासन है और इससे हिन्दु बहुसख्यकों को किसी प्रकार का भय नहीं है ॥ 
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भारतीय संघ झविभाज्य इकाई है, यद्यपि यह प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्‍न 
प्रदेशों में विभाजित है। केवल एक नागरिकता, केवल एक राज्यनिष्ठा और केवल 
एक प्रभु-सत्ता है। 

(१४) सर अल्लादी कृप्एस्वामी अ्रथ्यर के अनुसार, “संविधान मे उसके अपने 
विकास, लचीलेपन तथा प्रसार के आवश्यक तत्त्व विद्यमान है। यद्यपि वह समाज 
को किसी भी विश्वेष प्रकार से पुनर्गठित करने की व्यवस्था नही करता तथापि जनता 
को किसी भी ढाँचे के अनुसार पुनर्गंठित होने की स्वतन्त्रता है।” श्री एन० ग्ार० 
राघवाचार्य के अनुसार, “भारतीय सविधान गणराज्यो का गणराज्य तथा राष्ट्रमडलो 
का राष्ट्रमंडल है। एक बड़े राज्य के अन्तगेत राज्यो का समूह हैं जिन्हे जनता के 
लाभ के लिये विशेष शक्तियाँ तथा सामथ्यें प्राप्त हैं।” भारत सघ राज्य-कला का 
ऐसा श्रादर्श उदाहरण है, जिसकी तुलना और समता मानव के राजनीतिक इतिहास 
में नही मिलती । कोई भी श्रन्य संविधान निरकुशता के विरुद्ध श्रौर श्रमजीवियों के 
हितों के पक्ष में रखी गई व्यवस्थाओं में भारतीय सविधान की तुलना नही कर सकता। 
इसकी बहुत ही कम सम्भावना है कि देश केवल एक व्यक्ति की इच्छा श्रथवा भेड़ 
की भावना के अनुसार चल सकेगा। यह सविधान लचीला तथा कोमल दोनो ही है । 
वह तूफान का साभना करते समय दब जाएगा लेकिन उसके बाद फिर पहली हालत 
में भ्रा जाएगा--मंगर यह कभी हूठेया नही । 

(१५) भारतीय संविधान मे न्यायिक पुनरविचार के सिद्धान्त (70006706 ० 
चप्पल] ॥0४५७४०४) का समावेश किया गया है । यह ससद्‌ तथा राज्य विधान-मडलों 
की विधायी शक्तियो को सीमित करता है। “मूल अधिकारों से टकराने वाले कांदुन 
तभी मान्य हो सकते है यदि वे उन अधिकारों के प्रयोग पर तर्कंसगत प्रतिबन्ध लगाते 
हो और तकंसंग्रत प्रतिबन्धों का निर्झय करने का एकाधिकार इस न्यायालय को 
हैं। विधान-मण्डल द्वारा लगाए गए प्रतिवन्‍्ध की तकंसगतता के विपय में विधान-मंडल 
का अन्तिम विचार नहीं होता, वह न्यायालयों के पर्यवेक्षय (8णुए९एशआण) के अधीन 
होता है ।” यह उच्चतम न्यायालय ने सविधान के अन्तर्गत स्यास्िक पुनविचार की 

शक्तिके क्षेत्र के बिपय में कहा है जो मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने की तभी 
आज्ञा देता है जवकि इन अधिकारो पर लगाए गये प्रतिबन्ध तकंसंगत हों । “किसी 
विधान को बैधानिकता का निर्णाय करने के विषय मे उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों 
के व्यवितगत विचारों के श्राजाने के खतरे को स्वीकार किया हैं | ऐसे ग्रनिश्चित 
कारणों को समाप्त करने भर तकंसंगतता के बिपय मे झादर्श बनाते समय किसो विशेष 
अ्रभियोग की समस्त परिस्थितियों मे अपना निर्णय करने वाले न्यायाधीशझो के सामाजिक 
दर्शन (90०७ ए॥॥०७०४७) तथा मूल्यांकन के पैमाने (8०७०७ ० ४ मप्ध्ड) का 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता है भौर ऐसे अ्भियोगों में विधायी निर्णय (०8ंशेकधए० वंएप- 
8०7३९४६) के सम्बन्ध में उनके हस्तक्षेप की सीमा केवल उनके उन्तरदायित्व झ्ौर 
आत्म-संयम की भावना से ही तय हो सकती है और साथ ही यह विचार भी रखना है 
कि संविधान केवल उनके हृ्टिकोश के लोगों के लिए न होकर सबके लिए है ग्रौर 


प्ह्द भारतोय संषिधान 


जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत ने, प्रतिबन्धों को लगाने ८ था अधिकार 
देते समय उनको तकंसंगत समझा है 7 


नए सविधान तथा मारत शासन अ्रधिनियस, १९३५, की चुलना ((0घकृथा- 
803 ७६ धा6 कर्ज 0एगराहथाधापठक ऊपरी ठ00लफराएशएत ता गरता& #०, 4985) + 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि संविधान भिर्माताओं ने भारत शांसन भ्रधि- 
नियम १९३५ से बहुत कुछ लिया है। इस परिस्थिति में दोनों को तुलना करमा 
वांदनीय है । 


(१) दोनों में सघीय सरकार की व्यवस्था की गई है किस्तु शव संघीय सरकार 
को १६३४ के अधिनियम की संघीय सरकार से भ्रधिक हृढ़ बनाया गया है। यह 
स्मरणीय है कि १६३४ के संविधान का सधीय भाग कभी लागू नहीं किया गया भौर 
उस क्षेत्र में १६१६ का अधिनियम ही लागू रहा था। 


(२) दोनों में शक्ति-विभाजन एक सा है। १६३५ के झधिनियम में तीन 
सूचिया--सघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती यूची (00छ8०गाथाई 4/) दी गई 
थी। अवशिष्ट घक्ितियाँ (:०अंवेधबएछ 9०0०४) महा-राज्यपाल को थी जो 
अन्ततोगत्वा ब्रिटिश संसद के अधीन था । नए संविधान में भी तीव सू्चियाँ--संप, 
राज्य तथा समवर्ती--है । यथपि सूचियों की विशालता के कारण प्रवशिष्ट धक्तियो 
के तिए कोई क्षेत्र नही रहा है तो भी वे शक्तियाँ संघ सरकार को दी गई हैं, जिवका 
प्रभिप्राय केन्द्र के उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल से है। शक्तियों का सया विभाजन संघीय 
सरकार को बहुत हृढ़ बनाता है 

(३) १६३५ के प्रधिनियम के भ्न्तर्गंत विधान मंडल सत्ताहीत थे ।* प्रस्तिम 
शक्ति ब्रिटिध संसद तथा मन्त्रिमंडल को प्राप्त थी। १६३४५ ,के अधितियम का 
ब्रिटिश ससद्‌ में चनामा था भौर वही उसमे संशोषन कर सकती थी अ्रषदा उसे हद 
सकती थी। नए संविधान में झारी शवितयाँ जनता को प्राप्त हैं। गेंसराज्य भारत 
पूरी तरह प्रभुख-मम्पन्त है । भारत पर किसी विदेश क़ा नियन्तए नहीं है। भारती? 
विधानम डल अपने-प्रपने क्षेत्र मे पूरी तरह प्रभुत्वन्सम्प्व है। भारतीय सेंसर 
संविधान वंग संशोषन कर सकती है (कुछ विपयों में, उसका संशोधन करने के लिए 
राज्य विधान मंडल की सहमति आवश्यक होती है । किस्तु नए स॑विषान के प्रलगत 
भारतोय विधान मंडल प्रभुत्व-सम्पन्त विधि-निर्माता है । 

(४) महू सत्य है कि १९३५ के प्रधिनियम में प्रास्तीय स्वायत्त शासन 
(ह००४०४३) तया वेज्द्रीय श्रांशिक उत्तरदायित्व (छा +0थ००४अंण03) गी 
स्यवस्था थी। राज्यपालों ठया महा-राज्यप्रात को बहुत से विश्येष उत्तरदामितव ब्र्रे 
करने ये । उनको विवेषः से कार्य करते वी भी घाशा थी। नए संविधान के मतुगाए 
बेस्द्र तथा राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरवारें स्थापित भी गई हैं । वाह्तविक प्रधिवार 
सब्जियों के पास होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यवात भ्रयवा राजप्रमुस इंगलेड पे राजा डी 
भति नाममात्र के प्रमुस हैं । मए संदियान में रदे रतल (शाव्शत्रत्त) है विए गई 


संविधान को विज्येषताएँ घ््स्ह्‌ 


स्थान नही है जैसा कि १६३४ के भ्विनियम में था | भारतीय गण राज्य लोक- 
तनत्रीय है ३ 


(५) १९३५ के अधिनियम के श्रनुसार देशी रियासतो की संख्या चहुत 
अधिक थी । सरदार पटेल और लार्ड माउटवेटन के प्रयत्नो से हुए एकीकररा के 
फलस्वरूप संविधान में उसमें वहुत कमी कर दी गई है। भाग 'ख्न' राज्यी का न 
केवल एकीकरण हो गया है बल्कि उनमे लोकतन्त्र भी स्थापित हो गया है। उनमे 
भी उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गई है । १९३४ के अधितियम में देशी रियासतों 
की जनता की सर्वथा उपेक्षा की-गई थी | उन्हें यह निश्चित करने का अधिकार नहीं 
था कि उनका राज्य भारत में मिले या पृथक्‌ रहे । संघीय थारा समा में भी प्रतिनिधि 
भेजने का उनको अधिकार नहीं था । देशी नरेश ही अपने-अपने राज्यों के प्रतिनिधियों 
को मनोदीत करते थे | 

(६) १६३४ के अधिनियम तथा नए संविधान की प्रस्तावताशों में मौलिक 
भेद है। १९३५ के अधिनियम की प्रस्तावना में १९१९ के अधिनियम की भ्रस्तावना 
को ही उद्धृत किया गया था जिसमें श्रग्नेजी सरकार का उद्देश्य भारत में 'उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना” घोषित किया गया थां। नए सविधान की प्रस्तावगा भारत 
में सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्री गणराज्य (80४७/थं४०- 0080० स०0ए पक 
॥0) की स्थापना करती है तथा समस्त शक्तियों का सोत जनता को बताती है। 

(७) नए संविधान में भारतीय वागरिकों के मूलभूत भ्रधिकारों का वर्णन 
किया गया है तथा उनको लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालयों के तन्त्र की व्यवस्था की गई है। १९३५ के अधिनियम में ऐसी कोई 
व्यवस्था 'नहीं थी ॥ * 

(८) नए संविधान में राज्यनीति के निदेशक तत्त्वों को सम्मिलित किया 
गया है। इनकी तुलना महा-राज्यपाल तथा राज्यपालों को दिये गये भ्रनुदेश-अत्रों 
(080७६ ता पत्र॥7पर८धं००8) से की जा सकती है । 


(६) नए संविधान में न्यायपालिका को स्वाधीन करने का सत्त किया गया 
है यद्यपि १६३५ के अधिनियम में इसका समावेश नहीं था। भारत के उच्चतम 
स्थायालय तथा उच्च न्यायालयों को उनसे अधिक झक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जितनी 
कि भारत के संघीय न्यायात्रय (00०० (०७:०६ ० पत3) तथा उच्च न्यायालयों को 
१६३५ के प्रधिनियम के अनुसार प्राप्त थीं। इस का आशिक कारर भ्रिवी कॉसिल के 
अधिकारों को प्राप्त करना तथा नए संविधान के ग्रन्तर्गंव मौलिक अधिकारों को 
लागू कराने के लिए भ्रावश्यक साधन जुटाना है । 

(१०) १६३४ के श्रधिनियम के अथीन मताधिकार बहुत सीमित था | 
अनुमान है कि वह लगभग १४% था। नया संविधान सावंजेनिक वयस्क मताधिकार 
को व्यवस्था करता है। यह प्रभुत्व-सम्पन्त लोकंतस्त्री गणराज्य की भावतरा के 
अनुसार ही है। पृथक्‌ चुनाव-पद्धति तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कद 


(११) सरकार काबून ैैडेरे अनुसार ईंगलेड का सआद मी 

सम्राशी आरतवर्ष के सम्राद्‌ भें सम्राज्ञी होते चे। नए 

संविधान से सम्राद्‌ श्रथवा सम्राज्ञी का नाम बिलकुल हटा दिया गया हैं। मद 

कि भारतवर्ष राप्दों कामनवैल्य की सदस्य कन्तु इसका यह कि 
लैंड का संम्नाद्‌ संघ का प्रमुख है। पका दंत ही देश की 

सर्वोच्च प्रमुख वि भारत की जनता अप्रत्यक्ष प से चुनती हैं 

( १९३५ के लिए राज्य-सर्िव 
(8९००श३ 80800 णि वुघकेश को प॑ के प्रशासन ब्रवस्ध संचालन 
तथा नियन्‍लेण का घकार प्राप्त था । ६ काडून को भी इुंगलैंड की संसद सोम 
कर सकती थी । में का पद ही नहीं हैं विदेशी 
जियस्त्रण समाएं हो गया। भव स और संसद्‌ ही देश के निर्देशक हैं। 

३) भारत सरकार ९३५ के ढीरा घ सर इसलिये 
शक्तिशाली बनाया गया व (कि ब्रिटिश संसद, का बलझ्ाली पंजा समूचे भारतवर्ष 
पर कसा रहे; नें से मेसं को प्रगति को बेंढीे 
के उद्देश्य से शक्तिशाली बनाया है। 

(१४) भारत सरकार १६३५ के संघल्यायालर्म है; 
सर्वोच्च स्यायालय नही था अल्तिम निणेंय | स्थाय-्स्मितिं के हाथ में 
था, जिसका स्थान लन्दन में था । संविधान में स्याय-सर्मिति झौर सं! य 
को हंदाकर सर्वोच्च ज्यायालय को देश की सर्वोर्परि स्यामालस स्थापित किया हैं। देश 
के स्याय में भर्व विदेशी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है । 

(१५) भारत ६३५ के भगुपार कंघ-स्यायोलेय के दोनों 

रो को समान भर गये थे । .कि्के संविधान लोकसभा 


शाज्य-्सभा से लिश्िित रूप से कह अधिक ह 
विशेष कार्य-प्रणाली को अपनाना चाहे तो राज्य-सभा ई 


सकती हैं। 
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मूल अधिकार और निदेशक तत्व 
(एए०३ ७४४१४, फ्राएप7'$ ७० एाएरएएप)।एफ एशारदाश58) 


मूल झधिकार (#07657७7/०] पर्॥8)--भारतवर्ष के नये संविधान की 
एक विशेषता यह ,है कि इसमें 'मौलिक श्रधिकारों! (#एए३१8४८ाछ] व्80७) 
की व्याख्या है। नेहरू समिति ने इनको संविधान में रखने की सिफारिश की थी और 
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता सेभाली तो इस कार्य को करना उसके सम्मान का 
प्रश्न हो गया । भ्रमेरिका भौर आयरलैंड के संविधानों में मौलिक श्रधिकारों का उल्लेख 
है । जर्मेनी के वाईमर (फंशवा) संविधान में भी ये थे । परिणामतः मौलिक अ्रधि- 
कारों का भारतीय सविघान में होना कोई नवीन वात नही है। 

मूल प्रधिकारों को विशेषताएँ (एाब्घ्बलकावत्ड रे कमप्रापेकत शंकर 
प्ह8) --भारतीयों को प्राप्त मूल अ्रधिक्ारो की कुछ विशेषताएँ हैं। ये पधिकार 
पूर्ण नहीं है परन्तु उनके उपयोग पर कई प्रतिबन्ध रखे गए है। “तर्कसंगत प्रतिवन्ध 
(“7०७४०ँ४9)9 703४7706०४) पदावलि का झनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है। 
यह न्यायालयों का कत्तेथ्य है कि वे निर्णय करें कि कोई प्रतिवन्ध तर्कंसंगत है था नहीं। 
देश की परिस्थितियों के अनुसार उन पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है म्रथवा उन्हे 
कुछ समय के लिए अ्रनुलम्बित किया जा सकता है। ये मूल भ्रधिकार विधानमण्डल, 
कार्यपालिकी तथा न्यायपालिका की शक्तियों पर अतिवन्ध हैं। सब कानुन जो मूल 
अधिकारों के विरुद्ध हैं, प्रवेध (४४४४७ ४४४०१) है । भारतीय न्यायालय संविधान हारा 
दिए गए मूल प्रधिकारों का रक्षण करने में सचेत है और कई कातूनों को प्रवेध घोषित 
कर चुके हैं। 0 2 
मूल भ्रधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित है, न कि प्रतागरिको 
के लिए । पा पी, 

कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत तागरिकों को ही दिए गए हैं। मथा 
चमें, वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर किसी भ्ेद-भाव का न होना, 
सार्वजनिक सेवाओ्रो में समान अवसर ,की प्राप्ति, अभिव्यक्ति की स्वतस्त्रता, साहचा 
की स्वतन्त्रता, भ्रमण की स्वतन्त्रता, संगठव की स्वतन्त्रता, किसी स्थान प८ बसने 
स्वतन्त्रता, सम्पत्ति को प्राप्त करने और बेचने की स्वतन्त्रता, झल्पसंड्यकों के रा 
तिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों की स्वतस्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा ई ै 
मौलिक अधिकारों की शेप व्यवस्थाएँ नागरिकों तथा विदेशियों के लिए एक समान हैं 

येहैँं--न्याय की रक्षा, जीवन की रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता इत्यादि 4 ह् 
इसके अतिरिक्त इन अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं प्रधवा ई६ 
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अनुलम्बित किया जा सकता है। अनुच्छेद ३३ यह व्यवस्था करता है कि संसद्‌ कानून 
बना कर निश्चित कर सकती है कि सशस्त्र सेनाओं श्रथवा शान्ति एवं व्यवस्था 
बनाए रखने के कत्तंव्य को निभाने वाली शक्ति के सम्बन्ध में इन मूल भ्रविकारों पर 
किस सीमा तक प्रतिबन्ध लगाए जाएँ अ्रथवा सम्राप्त कर दिए जाएँ ताकि वे अपने 
कर्तव्य का उचित रूप से पालन कर सके और उनमे अनुशासन स्थिर रखा जा सके । 
अनुच्छेद १४ के अनुसार संसद्‌ कानून द्वारा उस व्यक्ति को किसी कार्य के दायित्व 
से मुबत कर सकती है जो संघ अथवा किसी प्रदेश की सेवा में हो या सेवा में न हो 
और जिसने उस क्षेत्र में शाम्ति-व्यवस्था को स्थिर रखने मे वह कार्य किया हो जहां 
कि सैसिक कानून (मार्शल ला) लागू हो झ्थवा सैनिक कानून के अस्तगेत किसी को 
दिए गए किसी दण्डादेश भ्रयवा दण्ड, या जब्ती के आदेश या अन्य कार्य को मान्य 
कर सकती है (०७॥ ४०0७०) ! अनुच्छेद ३५८ के श्नुत्तार, जब आपत्ति (शग००- 
8५7०७) की घोपणा लागू हो तब राष्ट्रपति मूल अधिकारों के श्रनुलम्बन की घोषणा 
कर सकता है। यह स्मरणीय है कि सयुकत राज्य अ्रमेरिका में बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
लेख (फ़णा ० पस्&0०७3 0079०७ ) के अतिरिक्त और कोई मूल अधिकार अनु- 
लम्बित नही किया जा सकता ; और वह भी केवल विद्रोह भ्रौर बाह्य आक्रमण के 
अवसर पर किया जा सकता है। 

मौलिक अधिकार विधानमण्डल, कार्येमण्डल तथा कभी-कभी न्‍्यायमण्डल के 
श्रधिकारो पर भी प्रतिवन्ध का कार्य करते है। डा० जेनिग्ज (707. उश॥णंग83) के 
भतानुसार भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को नहीं बनाता अपितु मौलिक 
स्वतन्न्रताग्रों का संरक्षण करता है। 


महान्यायाध्यक्ष मुकर्जी (00४९ उच्चल्‍४०७ छ. ऋ, ,धप४०१००) के मतानुसार, 
“सम्पुर्ण तथा भ्रवाध्य स्वतन्त्रता के नाम की कोई वस्तु हो ही नही सकती बयोकि 
इनसे अ्रव्यवस्था और भराजकता फल जाएगी! अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
जैकबसन और मेसाचुसट्स के अभियोग (78००७80॥ 78. '४8&8५०॥४५०६६७) में पूर्ण 
भ्धिकारों की प्राप्ति तथा उपभोग के विपय में यह निर्णय किया था कि पूर्णो अधिकारों 
की प्राप्ति तथा उपभोग, राष्ट्र की सुरक्षा, झान्ति, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था तथा 
संदाचार की आझ्रावश्यकताश्ों को देखते हुए देश का शासन सेंभालने वाली शवित के 
निर्णय के झनुसार होगे । प्रश्न उठता है व्यक्ति और समाज के हिंतो का जब परस्पर 
टकराव होता है श्रौर इनके हितों मे सुलफात्र करना पडता है, किन्‍्ही मामलों में 
सामज के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तियों के अधिकारों के स्वच्छन्द उपभोग पर 
प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है। दूसरी ओर समाज के हित के लिए जो सामाजिक नियस्त्रण 
लगाया गया है उस पर रोक लगानी पड़ेगी जिससे इसका व्यक्तिगत अधिकार औौर 
स्वतन्त्रता के विरुद्ध दुर्पयोग न हो सके । 

साधारणत: प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजी जीवन अपनी इच्छानुसार चलाने 
की, इच्छानुसार अभिव्यक्त करने, भ्रमण करने, कोई भी व्यवसाय करने की और 
सारे कार्य जो भो वह कानूनी रूप से कर सकता है, बिना किसी प्रन्य व्यक्ति के हस्त- 
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क्षेप, के पूर्ण स्वतन्त्रता से कर सकता है। यदि कोई उपद्रवी व्यवित्र किसी अन्य व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता में बाघा डाले, और यदि उसकी सम्पत्ति अ्रथवा वस्तुम्रों को चोर-डाकू 
छीन ले जाएँ तो स्वतन्त्रता का क्या मूल्य रह जाएगा। इसलिए समाज को अपनी 
शक्ति का प्रयोग करने का भ्रधिकार प्रयने पास रखना होता है जिसे वह स्वतन्त्रता 
की रक्षा कर सफे, और कानून तोडने वालों को पकड़ सके, उनकी तलाशी ले सके, 
कंद कर सके और दण्ड दे सके । यदि इन अधिकारों का उचित रूप से प्रयोग हो तो 
ये स्वयं ही स्वतन्धवा की रक्षा करते हैं। किन्तु इनका वास्तव में दुश्पयोग भी किया 
जा सकता है । पुलिस बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दे, 
उसकी सम्पत्ति की साघारण-सी बात पर तज्ञाशी ले डाले, भूछे श्रभियोग मे फेंसा दे; 
कानून से बाहर भूठे भ्रभियोगों में डालकर दण्ड दे सकती है । संविधान द्वारा मौलिक 
अ्रधिकारों की धोपणा का भ्राशय है कि व्यक्तिगत स्वतस्तता और सामाजिक नियलण 
में संतुलन स्थापित रहे | (6०एशक्षा 78. 880 ० छकिवेधाड साल 980 
80फ/००० 0०४४६ 27) 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बोस (०४९४०७ 8039) ने रामप्िह गौर 
दिल्‍ली राज्य के मुकदमे में यह विचार प्रकट किया कि “मुझे संसद्‌ और कार्य मण्डल 
के इस भ्रधिकार पर कि वे व्यक्ति की स्वतस्त्रता पर प्रतितन्व लगायें, सत्देह नही है। 
मैं पूर्ण सहमत हू' कि संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार सम्पूर्ण नहीं हैं। 
वे सीमित हैं | कद्दी-कही तो स्वयं संविधान में सीमा नियुक्त की है। प्रत्य स्थानों पर 
संसद्‌ को प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार दिये गए हैं प्रौर इस प्रकार कार्यमण्डल को 
इन्हें क्रियात्मक रूप देने का भ्रधिकार प्राप्त हो जाता है। किन्तु प्रत्येक भवस्या में 
भ्रधिकार ही 'मौलिक' रहते हैं 'प्रतिबन्‍्ध' नही भौर इस न्यायालय का तथा देश के 
झन्य न्यायालयों का यह कतंव्य है कि वे इन झधिकारों की जागरूकता से रक्षा कर 
यह हमारा कतव्य प्रौर विशेषाधिकार है कि 'मधिकार' जिम्हें मौलिक होना चाहिए 
मौलिक ही रहें और हम इसका ध्यान रखें कि ससद्‌ और कार्य मण्डल दोनों ही किर्ही 
विशेष स्वतस्त्रताप्रों पर प्रतिबन्ध लथाते समय, संविधान द्वारा निर्धारित सीमा का 
उल्लंधन न करें। कार्य मण्डल के विषय में इस बात का ध्यान रखें कि यह संस दरार 
दिए गए अधिकारों से आगे न बढ़े। हम यहाँ इसलिए पदस्थ हैँ कि हम 4 
की जनता की स्वतन्त्रता की झश्षुण्णता की रक्षा करें, जो अब उन्हें प्राप्त हुई है कई 
जिसे प्राप्त करने की उनके हृदय में गुुगों से लालसा थी, इसका हम उन्हें किक 
विश्वास दिलाते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि वे स्वतन्त्रताएँ संसद्‌ अथवा कार्य 
के किसी भी काय॑ द्वारा छिन्न-भिन्‍्त अथवा नष्ट न ही जाएँ।” , ध 

पातंजलि शास्त्री के सतानुसार, “संविधान में सबसे पहले मौलिक वा 
की घोषणा होना और इन अधिकारों में संसद के हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध नह क्री 
न्यायमण्डल द्वारा पुनविचार की संवैधानिक व्यवस्था करके की रह प्रकार 
व्यवस्था करना, मेरे विचार से एक स्पष्ट बलपूर्णो विदेशक है कि ये भ। 
के साधारण कानूनों से सर्वोपरि हैं। 


मूल भ्रधिकार झौर निदेशक तत्त्व दर०्शू 


अवध करार दिए गए कानून (,598 7808 ध्य#< ७/४४)---संविधान के 
१२ से ३५ तक अनुच्छेद मुल अधिकारों के विपय मे हैं। अनुच्छेद १३ यह व्यवस्था 
करता है कि भारतीय प्रदेश मे २६ जनवरी, १६५० को लागू वे सब कानून श्रवैध 
हो जाएंगे जो भाग ३ की व्यवस्थाओ्रो से मेल नही खाते। भारत सरकार भारत की 
संसद्‌ तथा राज्य विधान-मंडल कोई ऐसा कानून नही बनाएँगे जो मूल अधिकारों को 
कम करें झ्रथवा समाप्त करें। अनुच्छेद १३ के प्रतिकुल बनाया कानून अपनी प्रति- 
कूलता की सीमा तक अवैध होगा। भारतीय न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल 
अधिकारों की रक्षा ग्रत्यधिक सजगता से कर रहे है । उन्होने अनेक कानूनों को अवैध 
घोषित किया है। सबसे प्रमुख ७०7०४ ४. 80४09 ०7 खे१7७४४ अभियोग था। 
इस झभियोग में उच्चतम न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम (70₹०॥ध9७ 
7060०॥४०४ 8०७), १६५० की धारा १४ को इस आधार पर प्रवैध घोषित कर 
दिया क्योंकि वह अनुच्छेद २२ द्वारा दिए गए मूल अधिकार को समाप्त करती थी। 
80906 ०९ %([96788 ए. [है०छ के अभियोग में मुख्य न्यायाधीश पातञज्जलि 
शास्त्री ने यह कहा कि “हम यह निर्देश करना उचित समभते है, जिसकी प्रायः 
उपेक्षा कर दी जाती है कि हमारे संविधान में कानूनों को संविधान के भ्रमुरूप रखने 
के लिए न्यायिक पुनविचार (वण्वांमंध 70ए०७) का स्पष्ट उपबन्ध है। यह बात 
अमेरिका के विपरीत है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने विधायी अ्रधिनियमों (]08ज4४ए० 
,४०॥७) के पुर्नाविचार की विस्तृत शक्तियाँ पाँचवें और चौदहवें संशोधनों के 'उचित 
भ्रक्रिया' (7०० 97०००७४) वाले खण्ड के अधीन प्राप्त कर ली है । यदि तब इस देश 
के न्यायालयों को ऐसे महत्त्ववूणं झौर कठिन कार्य को पूर्ण करना पड़ता है, तो वह 
धर्म-युद्ध करमे वाले की भावना से विधायी प्राधिकार (]०४ंड४७ए९ ४०७0० लं'छ) 
पर हमला करने की इच्छा से नहीं है, वल्कि वह संविधान द्वारा सौपे गए कर्तव्यों को 
यूरा करने के लिए भ्रावश्यक है । यह मूल प्रधिकारों के बारे में विशेष रूप से सत्य है 
जिनके लिए यह न्यायालय को चेतन रहने के लिए एक सन्तरी का काम दिया गया 
है। यद्यपि न्यायालय झ्ामतौर से न्‍्य|यिक निर्णयों को झ्रधिक महत्त्व देता है तथापि 
वह किसी संदिग्ध कानून (#फ्र0ण४४०१ 8४80०५०) की दैधता को प्नन्तिम रूपसे 
मिश्चित करने के अपने कतंव्य को नही त्याग सकता । हमने यह स्पष्ट संकेत इसलिए 
करने का साहस किया है क्‍योंकि कुछ क्षेत्रों में यह खुकाव दिया गया है कि नई प्रणाली 
में देश में न्यायालय विधानमंडलों से झंगड़ने पर तुले हुए हैं।”' हु 
(१) समानत्ता (24०श६६४ ७०७०४७ 7.६७)--अनुच्छेद १४ यह व्यवस्था करता 
है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्त को कानून के सामने समानता या कानून के 
समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नही किया जायेगा | यह धारा समस्त व्यक्तियों 
को, चाहे वे नागरिक है या नही, कानून के सामने समानता की गारन्टी देती है । नाय- 
रिकों के एक बर्ये तथा दूसरे वर्ग या नागरिकों तथा विदेशियों मे गलत पक्षपात के 
लिए स्थान नही है। किन्तु इसका यह भी भर्थ नही है कि उचित विभेद नहीं किया जा 


द्०्घ्‌ भारतीय संविधान 


सकता । सरकार निश्चित रूप से श्रमीर और गरीब में विभेद करके भ्रमीर पर कर 
लगा सकती है और गरीब को कर-मुक्त कर रुकती है। 


न्यायाधीश दीक्षित के अनुसार कानून के सामने समानता का अर्थ मनुष्यों 
की पूर्ण समानता नहीं है, लेकिन स्वयं-सिद्ध मान लिया गया है कि किसी व्यक्ति को 
जन्म या जातिगत, विश्वास (धर्म) के श्राघार पर कोई विश्येप भ्रधिकार प्राप्त नही 
होंगे। समान संरक्षण का तात्पय यह है कि स्वयं कानूनों के प्रशासन में मनमाना भेद- 
भाव (क्र त४००)आां॥४४ंण)) नही होना चाहिए । 


राज्य मे विशेष वर्गों - सैनिकों, डाक्टरों या वकीलॉ--के लिए विशेष काबूनो 
की व्यवस्था करने मात्र से कानून के सामने समानता के सिद्धान्त का हनन नहीं होता। 
ऐसे कानून सामान्य जनता पर लागू नहीं होते किन्तु केवल विश्वेर्प वर्ग के लोगों पर 
ही लागू होते है। लेकिन इन कानूनों को लागू करने मे तथा सामान्य कानून को लागू 
करने में मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद-भाव नही किया जाता। काहून क्के सामने 
समानता का सिद्धान्त राज्य द्वारा अधिनियमित (०9०४०००) किसी कादून' की वंधता 
के बारे में कमड़े का विषय नहीं बनता | वास्तव में यह प्रश्न तो उसके लागू करने 
के समय उपस्थित होता है । ' ४ 

कातूनों के समान संरक्षण की व्यवस्था करने वाले अनुच्छेद १४ में भेद-भाव 
किसी व्यक्ति या वर्ग के विरुद्ध या किसी व्यवित या वर्ग के प्रति पक्षपात्‌ करने क्के प्रतिपेध 
(7०४0४०४) का समावेश है । कानूनों का समान संरक्षण कायूनों के समान संर- 
क्षण की प्रतिन्ना है। इसका तात्पय है कि प्रदत्त विशेष भ्रधिकारों (एपग्रीच्ठक 
०००थ८००१) तथा आरोपित दायित्वों (00॥9०8 970703०१) वी मान परिस्थितियां 
श्रौर दशाओं में कानून को तोड़ने वाले व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार: क्या 
जायेगा | यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग से.भेद-भाव करने वाले तथा 
विरोधी काबून (॥089]० 36880०7) बनाने से रोकता है । 


कानूनों के समान संरक्षण की गारन्दी 'वर्ग-कानुन (लेणध वहुंडा॥00४) ७ 
रोकती है लेकिय वर्गीकरण को नहीं रोकती जो विभेद (पी##700रं०४) के को 
कारणों (१०9७०7७00 ७४४७) पर भाधारित हो। इसकी यही माँग है कि ऐसे ता 
श्रस्तर्गत थाने वाले सव व्यक्तियों के साथ समान प्रदत्त विशेषाधिकार तथा भारोपित 
दायित्वों की समान परिस्थितियों तथा भवस्थापरों में एकसा व्यवहार किया क 
गरितीय बारीकी तथा पूर्ण समानता की प्रावश्यकता नहीं है मौरजोस्यकि 
करण को चुनौती देता है, उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि महू स्यामीचित दि 
पर आधारित नही है। वर्गीकरण किसी सिद्धान्त पर होना चाहिए जिसका वॉर्धि 
उद्देश्य से कुछ न कुछ सम्बन्ध हो । ; ध 

च्द्यवि 'कादून के सामने समानता' (०्यूण्डोंफ एशग 89) धोर का 
का समान संरक्षण (्वृए्थ फ़ा०+०लागा तर 00 १5फ55) पदायत्तियों वा यो के धरे 
के लिए कानूनी समानता की स्थिति (58४०५) प्राप्त करना है, तयापि दोटो है 


मूल झ्धिरार शोर निदेशक तत्त्व द्र्ण्छ 


में पर्याप्त भन्‍्तर है । पहली पदावलि एक नकारात्मक विचार है जिसमें किसी व्यक्ति 
के पक्ष में विज्ञेप भ्रधिकारों का ग्रभाव घ्वनित है, जबकि पिछला पद अधिक विधेया- 
त्मक (9०अंत४०) विचार है जिसमें समान परिस्थितियों मे व्यवहार की समानता 
धघ्वनित है । दोनों मे मुख्य वात समान न्याय है। कानून के सामने समानता का अर्थ 
पूर्ण समानता (3७३०॥६७ €्यृण्शा/9) नही है, जो कि भोतिक रूप से गसम्भव हैं । 
इसका प्रय॑ जन्म, जाति तथा किसी ग्न्य कारण से प्राप्त विशेषाधिकार को अ्रस्वीकार 
करना हूँ तथा समस्त व्यक्तियों तथा वर्गों के द्वारा देश के कानून का समान झूपसे 
पालन करना हैं । 

(२) भेद-माव न हो (१४० 7050तं्वांग४४००)--अनुच्छेंद १५ में यह व्यवस्था 
हैं कि राज्य घ॒म्म, मूलवंश, जाति, लिग, जन्म-स्थान भ्रथवा इनमें से किसी के आधार पर 
किसी नागरिक के साथ भेद-भाव नही करेगा । केवल धमं, मूलवंश, जाति, लिग, जन्म- 
स्थान भ्रयवा इनमें से किसी के ग्राघार पर किसी नागरिक पर दुकानों, सार्वजनिक 
भोजनालयों, झ्रामोद-प्रमोद के स्थानों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, तथा झ्न्यः 
सार्वजनिक समामम के स्थानों के प्रयोग पर, जिनको पूर्णतः झथवा भांशिक रूप से 
राज्य के घन से निभित किपा गया हो अथवा सावंजनिक प्रयोग के लिए सौपा गया 
हो, कोई निर्योग्यवा (030807779), दायित्व (#50घ/६७), श्रतिबन्ध तथा शर्ते लागू 
नहीं की जा सकती। किन्तु राज्य महिलाओं तथा बच्चों के हित के लिए कोई भी विशेष 
प्रबन्ध कर सकता है अथवा पिछड़े मागरिकों को ऊँचा उठाने के लिए श्ौर श्रनुसूचित 
जातियों तथा ग्रनुसूचित कवीलों के सामाजिक तथा शैक्षणिक विक्रास के लिए कोई: 
भी पग उठा सकता है । किसी होटल का प्रबन्ध अनुच्छेद १५ के अनुधार दण्ड का भागी 
होगा यदि वह रंग भेद के ग्राघार पर किसी नागरिक का होटल में प्रवेश निषिद्ध करता 
है । इसके अतिरिक्त, यदि कोई तालाब, सडक भ्रथवा स्नान घाट किसी की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति हो तो जनता को उनके प्रयोग की झाज्ञा देने से इनकार किया जा सकता है । 
इसी प्रकार वह कानून अवैध नही होगा जिसके द्वारा राज्यकोप से निर्मित किसी सरो- 
बर का प्रयोग कोढ़ियों के लिए निषिद्ध किया जाय 

(३) झ्वसर की समानता (24०४॥६४ ० 097०%ए7४७)--भनुच्छेद १६ के 
अनुसार प्रत्येक नागरिक को राज्य में नौकरी करने, श्राजीविका कमाने तथा पद ग्रहण 
करने का समान अधिकार प्राप्त हैं । किसी नागरिक की केवल धरम, मूलवंश, जाति, 
लिंग, वंश, जन्म-स्थान अथवा निवास स्थान अथवा इनमें से किसी एक के झ्राधार पर 
राज्य पद के लिए अपात्र (77०800०) नही ठहराया जा सकता । परन्तु सरकार ऐसी , 
पिछड़ी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर सकती है जिनका, राज्य की रसम्मति में, 
नोकरी मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है । धर्म, मूलवंश, जाति, तिग अथवा जन्म-स्थान 
के कारण किसी भी नागरिक के साथ भेद-भाव के वर्ताव का निषेध किया गया हूँ । 

राज्याधीन नौकरियों में सव के लिए समान अवसर का विश्वास दिलाया गया हूँ। 
किन्तु किसी 'क' भाग के राज्य अथवा उसके अत्तगंत किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी 
के अ्रधीन पदों के सम्बन्ध में संसद उस राज्य में नियुक्ति के लिए झ्ावास सम्बन्धी 
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> 
आवश्यकताएँ पूरा करने का कानून पारित कर सकती हैँ । राज्य को नौकरियों में कु 
स्थान ऐसे झनुन्नत वर्गों के लिए रक्षित करने का भ्रशिकार दिया गया गया है मिनका 
राज्य की सम्मति में नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हैं। किस्तु किसी काबून 
के द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती हैं कि किसी घामिक या साम्प्रदायिक संस्या के 
चद भ्रथवा उसको प्रवस्य परिपदु की सदस्यता उस धर्म या सम्प्रदाय के सदस्यों के 
लिए सुरक्षित रहेगी। ग्रगुच्छेद ३३५ गह व्यवस्था' करता हैं कि भनुमूचित आातियों 
तथा अनुसूचित कवीलों के सदस्यों के अ्रधिकारों पर विधार किया जायेगा, किन्तु संघ 
अथवा राज्य से सम्बन्धित पदो पर नियुवत्त करते समय अश्ासकीय दक्षता को स्पिर 
रखने फा ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद ३३६ यह व्यवस्था करता हैँ कि संविधान 
आरम्भ होने की दो वर्ष की भ्रवधि में केन्द्रीय रेलवे, कस्टम, डाक तथा तार-विभागों 
मे ऐग्लो-इण्डियन जाति के सदस्यों की नियुक्तियाँ उसी श्राधार पर की जाएँगी जैती 
कि १५ झगस्त, १६४७ के ठोक पहले की जाती थी। संविधान झारम्भ होने के दस 
यप पश्चातू सब प्रकार का रक्षित करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा ऐलयोड- 
उगयाण) ए. 8800 ० 07०6७ के अभियोग में , उच्चतम न्यायालय ने यह निर्शंय 
दिया कि मद्रास सरकार का साम्प्रदायिक राजकीय ग्रादेश ((०णएणार्श 9.0.) 

शून्य तथा अवैध है क्योकि उस में हरिजनों तथा पिछड़े हुए हिन्दुओं के लिए रथ 
सुरक्षित करने के भ्रतिरिवत, जिसक स्वीकृति प्रनुच्छेद १६ के सण्ड (४) में दी गई 
है, मुस्लिमों, ईसाइयों, भव्राह्मण हिन्दू तथा ब्राह्मण आदि जातियों के लिए भी स्थान 

निश्चित किए गए ये जो कि संविधान के अनुच्चेद १६ के प्रतिकूल हैं। (कै 39 
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(४) पस्पृषषपता का ब्त्त (800०॥6079 ए7(०प्लाब्णा।)--अतुच्चेद १७ 
अह व्यवस्था करता है कि भस्पृश्यता का प्रन्त किया जाता हैं और किसी भी रूप में इस 
का भाचरण निपिद्ध है। अस्पृश्यता के कारण किसी को किसी भी कार्य के लिए 
यो श्रसमर्थ हराकर भाषरण करना विधि द्वारा दण्डनीय अपराध होगा ) महीकय 

गाँधी जो महान सामाजिक क्रान्ति करना चाहते थे उसपर संविधान के इस अनुच्छेद 
कानूनी छाप लगा दी हूँ । नी 
प्रस्पृष्यता (प्रपराष) अधिनियम [00#०एकश्फाए एफ (एालाव्क) 4ैका 
घारा ३ यह व्यवस्था करती हैं कि यदि भस्पृश्यता के आधार परे कोई व्यक्ति किसी 
व्यवित को सावंजनिक पुजा के ऐसे स्थान में प्रवेश करने से रोकता है जो उस व्यवित रत 
धर्म को मानने वाले या उसी घामिक सम्प्रदाय या उसके किसी भाग से सम्बन्ध ए 
वाले किसी व्यवित के लिए खुला हो या धूजा करने या प्रार्यता करने या सार्वजनिक पूजा 
के स्थान पर किसी घामिक कृत्य को पूरा करने के लिए या किसी घाट, पवित्र डे मा 


तालाब, जलघारा या भरने में नहाने या जल को उसी विधि से प्रयोग करने 8 


हो, जिस प्रकार से या जिस विधि से उसी धर्म को मानते वाले या उसी धाम 
या उसके किसी भाग से सम्बन्ध रखते वाले के किसी प्रन्‍्य व्यक्ति को आज्नी गा | 
उसे छः मास की कैद या ५०० झपये तक जुर्माना या दोनो का दण्ड दिया जा संकगा 


मूल अधिकार और निदेशक तत्त्व दृ०६ 


धारा ८ के झनुसार यदि कोई व्यक्ति अ्रस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति 
को किसी दुकान, सार्वजनिक जलपान-गुह, होटल या सार्वजनिक झ्रामोद-प्रमोद के स्थान 
धर जाने से, या सार्वजनिक जलपान-गृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुस्ाफिरखाने में 
रखे हुए बर्तनों और वस्तुओं का प्रयोग क रने से रोकता है जो कि साधारण जनता या 
किसी धर्म को मानने वाले, उसी धामिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले लोगो या 
उनके किसी भाग के प्रयोग करने के लिए रखी गई हो या किसी धन्धे या काम, व्यापार, 
चाएिज्य को करने से या किसी नदी झारा (३४०७०४), भरने, कुएँ, वालाब, स्नान-धाट 
इमशान भूमि, सड़क, रास्ते आदि के प्रयोग करने या पहुँचने में बाधा डाले जबकि 
जनता के दूसरे लोग या उसी धर्म को मानने वाले श्रन्य लोगो को उसके प्रयोग या उस 
तक पहुँचने का अधिकार हो, या पुर्णंतः या अश्तः राज्य कोष से स्थापित या सामान्य 
जनता के उपयोग के लिए समर्वित किसी खैराती स्थान का श्रयोग करने था वहाँ पहुँचने 
या किसी खैराती ट्रस्ट के श्रधीन प्राप्त होने वाले लाभो का उपयोग करने से रोके, 
जिसको सामान्य जनता या उसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए स्थापित किया जाय, 
या सावंजनिक यातायात के साधनो का प्रयोग करने से रोके या किसी क्षेत्र मे रहने के 
मकान को बनाने, प्राप्त करने या कब्जा करने से रोके, या किप्ती धर्मशाला, सराय का 
या मुसाफिरखाने का प्रयोग करने से रोके, जो सामान्य जनता के लिए खुला हो या 
किसी धामिक या सामाजिक हृत्य को पूर्ण करने या गहने और बढ़िया कपडे पहनने 
से रोके तो उसे ६ मास की कौद या ५०० रु० तक जुर्मावे या दोनों का दण्ड दिया जा 
सकता हैं । 
यही दण्ड धारा ५ में उस व्यक्ति के लिए रखा गया है जो किसी व्यक्ति को 
अस्पृथ्यता के प्राधार पर किसी अस्पताल, डिसपैन्सरी, शिक्षा-सस्था या सम्बद्ध होस्दल 
मे प्रवेश करने से रोके या उपर्युक्त संस्थाओ्रों में से किसी में से किसी में प्रविष्ट व्यवित्त के 
साथ व्यवहार करने में भेद-भाव से काम ले । 
धारा ६ के भ्रनुसार यदि कोई ब्यवित छूतछात के आधार पर किसी व्यवित को 
उसी स्थान और समय पर तथा उन्ही शर्तों पर सामान बेचने या काम करने से इनकार 
करे, जिन पर सामान साधारण लोगों को बेचा जाता है या उनका काम किया जाता 
है, तो उसे छः मास की कैद या ५०० रु० तक जुमने का या दोनों का दण्ड दिया जा 
सकता है। 
यही दण्ड घारा ७ के द्वारा उस व्यक्ति के लिए नियुकतत किया गया है जो 
किसी व्यक्ति को उत अधिकारों का उपयोग करने से रोकता है जो उसे छृतछात के मिट 
जाने के कारण मिले हैं, या किसी ऐसे श्रधिकार के उपयोग करने में बाघा डालता है, 
पोड़ा पहुँचाता है, तंग करता है (४०7०५) या रुकावट डालता, या डलवाता है या ऐसे 
अधिकार का प्रयोग करने पर पीड़ा पहुँचाता है, तंग करता है या बॉयकाट करता या 
मौखिक या लिखित छाब्दों या संकेतों या प्रकट प्रदर्शन या अन्य किसी प्रकार से छूतछात 
को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्तित या श्रेणी या समान्य जनता को उत्तेजित 
करता है। हु 
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धारा 5 के भ्रनुसार यदि धारा ६ के प्रनुसार दण्डित अपराधी के पास कानून 
के आधीन उस व्यापार, वाणिज्य, काम या नौकरी का लाइसेन्स हो जिसके सम्बन्ध में 
अपराध किया गया है तो न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि एक निश्चिचत समय के 
लिए उसका लाइसेन्स कैन्सिल या निलम्बित (8५५०९०१७०) रहेगा। 


धारा ९ के श्रनुसार यदि किसी सावंजनिक पुजा स्थान का 'ट्स्टी' या मैनेजर 
जिसे सरकार की ओर से भूमि या आधिक सहायता मिलती हो, इस भ्रधिनियम के 
अधीन दण्डित हो जाय और अ्रपील या पुनविचार में उसे अपराध-मुब्त नहीं किया 
जाता तो सरकार अनुदान की सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग कौ नित्नम्बित करने 
का झ्रादेश दे सकती है । 

धारा १० विद्वित करती है कि किसी अ्रपैराध को करने के लिए उकसाने 
(०४४(०घ०॥४) का दण्ड भी वही है जो स्वयं अपराध करने का । धारा ११ के भन्तर्गंत 
एक ही अपराध को बार-बार करने पर अधिक दण्ड की व्यवस्था की गई है । 


धारा १४ के अनुसार यदि श्रपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी होतो 
उन व्यवितयों में से प्रत्येक भ्पराधी समझा जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया 
जाएगा श्रौर उसे दण्ड दिया जाएगा जो कि अपराध किये जाने के समय उसका इंचाज 
था तथा कम्पनी के प्रति कम्पनी के संचालक के लिए जिम्मेदार था। किन्तु उस व्यक्ति 
की दण्ड नही दिया जा सकेगा जो यह सिद्ध कर दे कि प्रपराध उसके ज्ञान (0०ए॥०0१०) 
के विना किया गया या उसने अपराध को रोकने के लिए अ्रपने पूरा प्रभाव का प्रयोग 
किया। जहाँ कही इस अधिनियम के श्रधीन अभ्रपराघ किसी संचालक (ए7/एलण) 
या मंनैजर, सचिव (8०27०४759) या किसी अन्य भ्रधिकारी की श्रनुमति से किया गया 
हो, वहाँ उसे भी अपराधी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा 
सकेगा और दण्डित भी किया जा सकेगा । कर * 


धारा “१५ के अनुसार इस श्रधिनियम के अधीन प्रत्येक श्रपराध संगैय 
(००१०४००0०।९) है भोर ऐसे प्रत्येक श्रपराध में, न्यायालय की स्वीकृति 2 सका 
समभौता हो सकता हूँ । धारा १६ के अनुसार इस झधिनियम के उपवन्ध, कसी 
लामू कानून या रीति-रिवाज या: किसी न्यायालय का प्राधिकरण (ए७॥०7) के 
श्रादेश या डिक्री या ऐसे ही किसी काबून के भ्रपीन प्रभावी होने वाले 0588 
(॥/7एएशा।) में कोई बात इस झधिनियम के उपबन्धों से श्रसंगत होने के मावर्ज 
लागू होगें। * ु हि 

(५) उपाधियों को समाप्ति (8० 7४४00)--भनुच्छेद १८ के भवुगार पं 
सेना भौर विद्या की उपाधियों के भतिरिवत [अन्य उपाधियाँ नहीं देवा। कोई ऐ 
व्यवित भी जो भारत का नागरिक नही है, परस्तु भारत में राज्याधीन नौकरी 2 
राष्ट्रपति वी घनुमति के विना विदेशी सरवार की नौकरी या पद स्वीवार सह न 
सकता। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों वी उपाधियाँ स्वीवार गद्दी क्र के 
इस व्ययस्था का उद्देश्य नागरिकों की समानता को हृढ़ करना है । समाज के सागूट्टि 
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हित में जनता में बनावटी ऊँचे-नीचे पदो को हटाना चाहिए। अमेरिका के संविधान 
में इसी प्रकार की व्यवस्था ,इस प्रकार है--“संयुकत राज्य कुलीनता (7०७॥09) 
की उपाधि नही देगा; और उसके झधीन लाभ के पद पर कार्य करने वाला कोई व्यकिति 
काँग्रेस की स्वीकृति के बिन! किसी राजा, राजकुमार अथवा विदेशी राज्य से कोई 
मेंठ, राशि, पद अथवा उपाधि प्राप्त नही करेगा ।” राज्य ऐसी कार्यवाहियाँ नहीं 

करेगा जो जनता में कृत्रिम भेद उत्पन्न करें। 


(६) भाप ओर प्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ([7९००००४ ०६ 8906० छापे 

छिडए7०8अं०१) -- संविधान में उन्‍्मीसवाँ अनुच्छेद सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके अमुसार 
सभी नागरिको को भाषण देने और विचार प्रकट करने, बिना हथियारों के शान्ति से 
(एकत्रित होने, सस्था या संघ बनाने, भारत की सीमा में सवंत्र वे-रोक-टोक घूमने, 
भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग मे निवास करने और बस जाने, सम्पत्ति के क्रय- 
विक्रय करने तथा रखने तथा, कोई व्यवसाय अथवा धन्धा अपनाने का (अधिकार 
होगा । ये भ्रधिकार बिना प्रतिवनन्‍्ध नहीं है, इन पर कुछ प्रतिवन्ध हैं, विचार प्रकद 
करने तथा बोलने की स्वतत्ता का अधि कार उस कानून के ग्रधिकार-क्षेत्र को कम 
नही करता जो (#) राज्य की सुरक्षा, (7) विदेशी राष्ट्रों से मित्रता के सम्बन्ध, 
(॥0) सावंजनिक शान्ति, (ए) शिप्टता या नैतिकता, (४) न्यायालयों में भवमान 
(ए०7/०ए७6४ ०६ 0०४०४), (९7) मानहानि, तथा (शा) अपराध करने के लिए भड़काने 
आदि पर उचित प्रतिबन्ध लगाता है । सार्वजनिक व्यवस्था के हिंत के लिए शान्ति- 
थू्वेक इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार नौकरी, व्यवसाय, धन्धा 
अथवा व्यापार करने वालों पर श्रावश्यक व्यावसाथिक (एए०४अं०5७)) या शिल्पिक 
योग्यता की रोक लगा सकती है। स्वतन्त्रतापूर्वक भारत में घूमने पर साधारण जनता 
वा जनजातियों (8०४००००० ''लं७०४) के हित में रोक लगाई जा सकती है। इसी 
प्रकार भारत के किसी स्थान पर बसने, सम्पत्ति की खरीद और बेच प्रथवा रखने पर 
रोक लगाई जा सकती है ! जहाँ त्क सभा या ग्रूतियनों को बनाने का श्रधिकार है, 
यह उस लागू कानून के क्षेत्र पर कोई अवसर नही डालता जो सावंजनिक व्यवस्था तथा 
मैतिकता के हित मे उचित प्रतिबत्ध लगाए। यही बात इसी उद्देश्य के नए कानून 
१र भी लागू होती है । 

,  चिस्तामणि विपरीत मथ्य प्रदेश राज्य के झभियोग में सर्वोच्च न्यायालय ने 
कहा कि “विधानमण्डल द्वारा यह निश्चित करना कि उचित प्रतिबन्ध क्या है, अ्रन्तिम 
या उपसंहार (००४०॑परअं४०) नही है। यह इस न्यायालय के निरीक्षण का विपय है। 
मौलिक अधिकारो के विषय में सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रत्याशुत मौलिक 
अधिकारो की देखभाल तथा रक्षा करता है भौर झपने कत्तंब्यों को पूरा करते समय 
उसे विधान-मण्डल द्वारा पास किये गये भ्रधिनियम को भर्वंध घोषित करने की शक्ति 
है, यदि वह संविधान द्वारा प्रत्याभूत स्वतन्धताओो का हनन करता है।” एक प्रभावी 
जाँच (शी००सं० ६०४४) को निरूपित करना सम्भव नही है जिसके भाधार पर कोई 
व्यक्ति किसी प्रतिबन्ध को न्‍्यायोचित झयवा न्याय के झोचित्य से शुत्य बताने में 
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समर्थ हो सके । समस्त परिचारक (६६७४०४४६) परिस्थितियों पर विचार करा 
चाहिए। कोई भी प्रतिवन्ध के वास्तविक विषय, उसके लागू करने का ढंग प्रथवा उसको 
प्रयोग में लावे की विधि से प्रयक्‌ नहीं कर सकृता। सर्वोच्च न्यायालय को पुनः दोह- 
राते हुए “कथित तोड़े हुए (॥॥2778०५) अधिकार के गुण, लगाए गए प्रतिबन्ध का 
श्रस्तहित उद्देंदय, उसके द्वारा रोके जाने वाली बुराइयों की सीमा तथा प्ावश्यकता, 
प्रतिबन्ध की विपमता (५४४97०9०7४०७), उस समय की उपस्थित परिस्थितियों 
का समावेश न्यायिक निरंय में होना चाहिए।” हरेक दोप लगाए गए व्यवस्थापत 
(४720५५७) को औचित्य की कसौटी पर जाँचना पड़ेगा और सव पर लागू होने वाले 
स्वीकृत झादश्श भ्यवा औचित्य का सामान्य आदर्श निश्चित नहीं किया जा सकता। 


उचित प्रतिवन्‍्ध पद सूचित करता है कि किसी व्यक्ति पर किसी अधिकार 
का प्रयोग करने के विषय में लगाए गए प्रतिवन्‍्ध मनमाने नहीं होने चाहिएँ या उससे 
अधिक नही होने चाहिएँ जितने जनता के हित में आवश्यक हैं । जो कानून मनमाने 
रूप से या अत्यधिक रूप से भ्रविकार का अतिक्रमण करता है (7778063) वह 
श्रौधित्य की कक्नीौटी पर खरा नहीं उतर सकता और यदि वह प्रत्याभ्वृत स्वतस्त्रतां 
और धारा १६ द्वारा मान्य सामाजिक नियन्त्रए (5००७! ०००४:०) के बीच में उचित 
संतुलन स्थापित नहीं करता, तो उसमे झौचित्य की कमी रहती है| वह कामून या 
झादेश न्यायोचित नही ठहराया जा सकता जो सामान्य झप से प्राप्त वस्तुओं के व्यापार 
की व्यवस्था करने (उ०8णॉ३४४४) के विपय में कार्यकारिणी को स्वेच्चाचारी तथा 
अनियन्तरित शवित प्रदान करे। प्रतिबन्धों के झौचित्य को निश्चित करने में व्यापार 
की प्रकृति (४७०००) तथा व्यापार में उपस्थित दण्ाओं का ध्याव रखता चाहिए । 
ये बातें प्रत्येक व्यापार मे बदलती रहती हैं झौर कोई स्थिर नियम नहीं बनाया जा 
सकता । प्रत्येक नागरिक का किसी कानूनी व्यापार या काम को करने का प्रधिकार 
उन उचित शर्तों (००००४४०४७) का विषय है जो देश का शासन चलाने वाला प्राधि- 
कारी देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति, व्यवस्था वथा समाज की नैतिकता के लिए 
आवश्यक सममके। के 
(७) कानू नो रक्षण (?7०(०८६०० ० .७४)--धारा २० के झतुसार, ढ्सि 
व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दण्डित नहीं किया जा सकता जब तक कि 
उसने भ्रपराध करने के समय किसी चालू काबून को न तोड़ा हो, श्रौर उसे उत्तर प्रधिक 
सज़ा नही दी जा सकती है जो उस झपराध के समय चाछू कानून के प्रधीन दी जा 
सकती हो । किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक बार ही मुकदमा बलावा 
जा सकता है भौर एक से भ्रधिक वार दण्ड नहीं दिया जा सकता और न किसी प्रप- 
राध में किसी भ्रपराधी व्यक्ति को स्वयं अपने विदद्ध यवाही देने के लिए हा 0280 
जाएगा । यह घारा वीती हुई बातों की जाँच के लिए काबून बनाने (2: 2 
ह्हटांशंडभणा) तथा उनको कार्यान्वित करने का निषेष करती है । | 
प्र भ्ौर दहिर स्वापीनता का संरक्षण (सं्ठा।६ ६० प/0 शाण्वे 77007) 


--धारा २१ व्यवस्था करती है कि किसी व्यवित को झपने पाए प्रयवा शारीरिक 
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स्वाधीनता से कानून द्वारा स्थापित विधि को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित न किया 
जाएगा.। इस धारा की विक्ष्ृत व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने ए० के० गोपालन 
विपरीत मद्रास राज्य, के अभियोग में की है। इस अभियोग में गोपालन ने सर्वोच्च 
न्यायालय देः सम्मुख बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण ग्रावेदन (७७०७४ ए6:ए०७) इस आधार पर 
दिया कि सुरक्षा नजरबन्दी (?/०ए०॥४४४० 00७०0) अधिनियम १६५० अवेध 
झ्रौर हानिकर (£7090७४४०) है श्रौर इस कारण उस कानून के भ्रधीन उसकी बन्दी 
कानून के विरुद्ध है । सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से निर्णय किया कि सुरक्षा नजर- 
बनन्‍्दी प्रधिनिवम कानून का वैथ अंग है श्ौर इस कारण प्रार्थी के आवेदन को स्वी- 
कृत नही किया जा सकता। किन्तु यह सर्वंसम्मत्ति से निश्चित किया गया कि इस 
अधिनियम का सेक्शन १४ अवैध और गैर-कानूनी था क्‍योंकि वह बन्दी के न्‍्यायिक 
प्रक्रिया के द्वारा न्यायालय से झ्रावेदन करने के अधिकार को छीनता भ्रथवा समाप्त 
करता था । जस्टिस दास! ने कहा---”श्रतः मुझे यह प्रवीत होता है कि इस झ्रधि- 
नियम का सैक्शन १४उस सीमा तक धारा १३ (२) के झनुसार प्रवैध है जहाँ तक_ 

वह बन्दी को न्यायालय के सम्मुख अपनी बन्दी के कारणों को प्रकट करने से रीकता 
* हैऔर संविधान के भाव ३ के प्रतुहूप नहीं है।” यह भी स्थिर किया गया कि “कानून 
द्वारा निश्चित कार्य करने की रीति" [छ70०0वेप्7७ ७छीश08ै॥९त. 99 )89) का 
तात्पर्य “कानुन की उचित विधि” (6४७ 97०००७७ ० !89) नही है जैसा कि भ्रमेरिका 
में है। पृथक्‌ फौजदारी कानून के क्षेत्र में धारा २१ किसी उचित कार्य के विरुद्ध किसी 
संरक्षण की व्याख्या नही करती । वहाँ पर विधि प्रभुत्व (,०टंड589० 80७8-०४) 
होता है भौर न्यायिक पुनविचार (उ7एकांलंण 7०शाॉ०४) के लिए स्थान नही होता । 
सर्वोच्च न्यायाधीश कानिया का कथन है कि “कानून द्वारा निश्चित कार्य करने की 
रीति” को स्वीकार करने से संविधान ने कानून को निश्चित करने के सम्बन्ध में 
व्यवस्थापिका को पूर्ण अधिकार दिए थे ।” परिणाम यह था कि गिरफ्तार, दण्ड तथा 
नजरबन्द करने के सम्बन्ध में कोई कानून कितना ही कठोर तथा निर्दंय होता लेकिन 
भारत के न्यायालय जनता के लिए कुछ नही कर सकते थे । न्यायालय यह भी घोषित 
नही कर सकते थे कि किसी विषय से सम्बन्धित कोई विश्वेष कानून अच्छा था या 
बुरा । वे कानून के झचित्य तथा अनौचित्य के विषय में भी निर्णय नहीं कर 
सकते थे । 


घारा २१ अमेरिका के संविधान की इसी प्रकार की “उचित विधि (पंप७ 
97००७४४) उपवाक्य (०8०७०) से अत्यधिक भिन्‍न है। जब कि अमेरिका का संविधान 
कानूनी व्यवहार तथा पृथक्‌ सत्ता (7००४१ए) 800 8००४:७धरधए० ) की उचित 
विधि दोनों की ही प्राप्ति करता है, वहाँ धारा २१ केवल कानूनी व्यवहार की उचित 
विधि का ही प्रतिपादन करती है। एस० एन० मुखर्जी के अनुसार “संविधान निर्माता 
इस पक्ष के नहीं थे कि स्यायपालिका को कानून पर केवल इस आधार पर सन्देह करने 
का अधिकार नही होना चाहिए कि वह व्यवस्थापिका के क्षेत्र के बाहर है। प्रत्युत इस 
आधार पर भू कि कानून व्यक्ति के श्राण तथा दंहिक स्त्राधीनता से सम्बन्धित मौलिक 
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अधिकारों का उल्लघंन करता है और उन्होंने व्यवस्थापिका की इच्छा के ऊपर न्याय" 
बालिका सत्ता के निर्णय को रखने के स्थान पर इस मौलिक अधिकार को संतद्‌ को 


अमेरिका में, निर्विवादरप से सुप्रीम कोर्ट को राज व्यवस्थापनों (80(6 
80७६४५७७) की वेघता को निश्चित करने और काँग्रेस के धिनियमों की संवैधानिकतां 
को स्थापित करने को अधिकार प्राप्त है। इस स्थिति को भनेक संघर्षों के पश्चाद्‌ 
गआराप्त किया गया है। एक विद्वानू लेखक का मत है कि सुप्रीमकोर्ट की काँग्रेस के 
अधिनियमों की संवैधानिकता को निश्चित करने की शर्वित गुस्बद (झा) की महत्व 
धूर्ण प्रस्तर (४०ए-४६०१०) है, जो कि हमारी व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वाधीनता 


सरह गिर जाएगा । सम्भवतः यही कारण है कि सवा सौ वर्ष तक सैद्धान्तिक आलो- 
ब्बनां (एषपींल्घो €ंध्रभंशण) का भयकर तूफान सर्वोच्च न्यायालय (ह९भ॑ $पीणणाणे, 
थर ऐसी गइवड़ डालता रहा कि जिसकी तेजी के काएण झनेक अवसरों पर गए+ 
राज्य का भ्रस्तित्व भी खतरे में पड़ गया ५ 


मो) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (एक३०्एणे मपणव००)- धार रे के भरदुपतार 
कोई व्यक्ति जो बन्दी बनाया गया है, ऐसे बन्दी बनाएं जाने के कारणों से जितना जह्दी 
हो सके उतनी जल्दी, अवगत कराए गए 'िना हवालात में नहीं रहा जायेगा भौर 
ने अपनी पसन्द के वकील से सलाह करने तथा बचाव कराने के प्रधिकार से वंचित 
रखा जाएगा । प्रत्येक व्यक्त जो बल्दी बनाया गया है भौर हवालात में बरद विया 
गया है हवालात केस्‍्थान में मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक मात्रा के लिए 

समय को छोड़ कर ऐसे बन्दीकरएण से २४ घंटे के समय में नजदीक-रोन्तेनदीर 
मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तेया ऐसा के गई व्यक्तित उर्व्ते समय की भव 

से भागे दण्डाधिकारी (अ०ट्टॉ४०४०) की भझाज्ञा के बिना में बन्दी नहीं र्सां 
जाएगा । इस घारा की उक्त ब्यवस्थाएँ उस व्य वित्त पर लागू नहीं ही 

समय धात्रु विदेशी (०) है भपवा जो नजरवन्दी के कानूनों के प्राधीन बन्दी बनाया 
गया हो । इसके झतिरिवत नंज सवन्द बारने बाला कोई काश हिसी स्यक्तिं री तीन 
महीने से भ्धिक समय के लिए बन्दी बनाए इसने फो प्रापिरत (हए(॥०४%७) हद 


चुके हैं भववा लियुक्त होने पी मोग्यता रफते हैं. मिलकर परामशदाती 9 
मी भरवर्धि 


हैं। जब कोई ब्यववित नशरबन्दी कादत क्के (दिए गए किसी ब्रादेश बन 
बन्दी बनाया जाता है तय प्रादेश देते वाला प्राधिशरी शीध ही उमर स्यवित मो ः 
कारणों से यद आदेश दिया गया है, उसको बताएगा देश 

* अम्यायेदत (एणुपप्खवलांणा) करने के लिए झीमादिशीश 


मूल झ्धिकार भ्रोर निवेशक तत्त्व घ्१्५्‌ 


किसी कारण से झ्राज्ञा देने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्य (/४९०४४) को प्रकट 
करना आवश्यक नही होगा जिनका प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध 
सममभता है। संसद्‌ कानून द्वारा निश्चित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन 
ओर किस प्रकार भ्यवा भ्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति की नजरवन्दी को कानूनी 
बनाने वाले कानून के श्रधीन तीन महीने से अ्रधिक समय के लिए परामशंदाता 
प्रधिकरण की राय प्राप्त किये बिना बन्दी रखा जा सकेगा। वह यह भी नियुक्त कर 
सकती है कि ऐसा व्यक्ति भ्रधिक-से-अधिक कितने समय के लिए नज़रवन्द कियाजा 
सकेगा। संसद्‌ उस विधि को भी निश्चित कर सकेगी जिसका पालन १रामशंदाता 
अधिकरण जाँच करते समय भश्रनुसरण करेगा । 
धारा २२ द्वारा नियुक्त नजरबन्दी (?7०एशाधप्रं४० ]960ा४०४) के विषय 
में कुछ सामान्य विचार रखे जा सकते है। सब से पहली वस्तु यह है कि नजरवन्दी 
केवल युद्ध श्रथवा सकटकाल मे ही प्रयोग मे नही लायी जा सकती, प्रत्युत शान्ति काल 
में भी इसका व्यवहार होता है । दूसरी बात यह है कि साधारण तौर से परामर्शदाता 
मण्डल (36एं8०८४ 80076) के विचारों से अवगत हुए विना किसी को नजरबन्द 
नहीं किया जाता । इस मण्डल का क्षेत्राधिकारी झ्रावश्यक है। यदि कोई मामला 
परामअंदाता मडल के पास भेजा गया हो और उसका विचार यह हो कि उसे तीन 
मास से अधिक समय के लिए बन्दी बनाने का कोई कारण नही है तो उस व्यक्ति को 
छोडना पड़ता है। भारतीय कानून इस विपय मे अग्रेजी कानून से भिन्न है, वहाँ 
पर गृहमन्त्री के लिए वन्दी को मुक्त करना अनिवार्य नही चाहे परामर्शदाता मण्डल 
जैसी सिफारिश भी करे। राज्य के विरुद्ध अपराध अधिनियम सन्‌ १६३६ (0क्‍ीशा0००७४ 
अहवग90 (80 80000 2०४) के झ्राधीन झआयरिश कानून ने बिना मुकदमा चलाए 
बन्दी (१७श।४००) का विधान किया लेकिन कानून के झ्राधीन जाँच आयोग 
(ए०ग्रा्राब्शंणा ० वग्रावापंएए) का अधिकार अनिवार्य था। प्रत्येक बन्‍्दी अपने सामले 
की जाँच के लिए जाँच आयोग से प्रार्थना कर सकता था। ध्यान रखने योग्य एक 
अन्य बात यह है कि ससद्‌ की झवित पर किसी ऐसे कानून को पास करने पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं था जो नज़रवन्दी के बहुत से मामलो में परामशंदाता मंडल को अना- 
वश्यक समझता था । ऐसी घटना वास्तव में नजरबन्दी अधिनियम सन्‌ १६५० के 
भ्रधीन घढित हई। संसद्‌ू को किसी भी श्रेणी के अधिकतम काल को निश्चित 
करने का अधिकार दिया गया था, न्यायपालिका को सच्चाई की जाँच या नजरबन्द 
बनाने वाले अधिकारी द्वारा बताए गए बन्दी के कारणो की जाँच करने की शक्ति 
नही थी। हि 
+ दण्ड देने वाली सजा (?प्रपंधए० ॥06थ70०7) तथा नज़रेंबन्दी (?70एशा- 
धंए७ 0९७7४०७) में अन्तर किया जा सकता है। दण्ड देने वाली सज्ञा का उद्देश्य 
व्यवित को उस कार्य के लिए दण्ड देता है, जो कुछ उसने किया है। दूसरी ओर नजर- 
बन्दी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को केवल किसी विशेष प्रकार से किसी कार्म 'को करने * 
से रोकना ही नही, प्रत्युत किसी विश्येप लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकना है। सर्वोच्च 
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न्यायालय के न्यायाधीशों के शब्दों मे, “किसी व्यक्त को दण्ड देने वाज़ी सजा के 
लिए उस समय बन्दी बनाया जाता है जबकि उस पर ग्रपराध करते पर मुकदमा 
चलाया जा चुका हो और उसका भ्रपराघ किसी उचित न्यायालय में सिद्ध हो चुका हो 
“लेकिन मजरबन्दी दंड देने वाली साझा ने होकर भपराघ का पूर्व विचार सम्बन्धी 
(97९८७ए००ा०७४५) उपाय है। इसका उद्ूं इय किसी व्यक्ति को दण्ड देता नहीं है किन्तु 
अपराध करने से रोकना है। कोई भपराध छिद्ध नहीं किया जाता भ्रौर न कोई चार्ज 
लगाया जाता है भर सन्देह या उचित सम्भावना को ही भौचित्य (]ए५४१०४४०७) 
माना जाता है, प्रापराधिक दण्ड (ध्यंफ्रंगश ०००४४८४०७) नही जो केवल कावूनी 
प्रमाण पर दिया जा सकता है। 


(९) शोपण के विरुद्ध श्रधिकार ([:7०९४०७ 8६५56 डए/णॉ४/००)--- 
घार २३ के भनुसार, मनुष्यों की खरीद और बेच भ्रौर वेट वेगार तथा इसी प्रकार का 
और कोई जयर्दस्ती लिया हुद्या श्रम गैर-कानूनी करार दिया जाता है श्ौर इस 
व्यवस्था ([70४78०७) का कोई भी उल्लंघन कानुनत दण्डनीय अपराध होगा। इस 
घारा की किसी बात से, राज्य को लोकहित के लिए मजबूरन सेवा लागू करने में 
रुकावट न होगी । ऐसी सेवा लागू करने मे केवल धर्म, मूलर्वश (7४००) जाति या वर्ग या 
इनमें से किसी के भ्राधार पर राज्य कोई अन्तर नहीं करेगा । इस विषय पर अमेरिका 
की संविधानीय व्यवस्था इस प्रकार है--"संयुक्त राज्यो मे दासता श्ौर मजवूरन 
मौकरी (आएणेएपप्याठ' 8००४४०००) सिवाय उसके कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को 
कानूनन अपराधी ठहरा कर सजा दी गई हो, और किसी स्थान पर अन्य क्षेत्राधिकारों 
के प्रधीन रहते हुये; अस्तित्व नही होगा ।” हि 

धारा २४ के अनुसार चौदह वर्ष से कम श्रायु वाले किसी वालक को झिसी 
कारखाने प्रधवा खान मे नौकर न रखा जाएगा और न किसी संकटमय नौकरी में 
लगाया जाएगा। 

(१०) धर्म-स्वतन्त्रय का प्रधिकार (#7००0००८ ० पलह्ए0)--धारा २५ 
निमुकत करती है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के ग्रीन रहते हुए 
सभी व्यक्तियों को भन्‍व-करण की स्वतन्धता (!पष्थ्वेणा। रण एठ्प्रश्लंणा००) तथा 
धर्म को आडादी से मानने, पालन करने, तथा प्रचार करने का समान अ्रंधिकार होगा । 
लेकिन इस धारा की कोई बात किसी ऐसे “मौजुदा कानून को लागू करने के प्रततर 
अथवा राज्य के लिए किसी ऐसे कादून के बनाने में झकावट न डालेगी जो धार्मिक 
आचरण से भिले हुए किसी झाधिक (०००४००४ं००) वित्तीय (80870), .राज- 
मैतिक अथवा अन्य किसा प्रकार के धर्म-निरपेक्ष (उल्ण्पॉअ०) कार्यों से सम्बद्ध हो, 


सामाजिक कल्याण और सुधार के दिपय में हो, अथवा हिन्द्रयों ० 34 
प्रकार की घामिक संस्थाओं को हिन्दुप्ं के » झौर वि? ।' 
हो. । तुलबार (पाए) पहनना,तथा हम का - धर्म, हु 
सममझाजाएगा।, . , 7" कै 


घारा २६ नियुवत करती हैं कि ह श 


कु 
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के झधीन रहते हुए हर एक धामिक फिर्के अथवा उसके किसी विभाग को धामिक 
संस्था तथा अनाथालय स्थापित करने तथा उनका प्रबन्ध करमे का अधिकार होगा, 
अपने धामिक कायों सम्बन्धी विययों के प्रबन्ध करने का, चल या अचल सम्पत्ति को 
बनामे और रखने का, और उस सम्पत्ति को काबून के अनुसार प्रशासित करने का 
अधिकार होगा । धारा २७ के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ऐसे करो को देने के लिए 
मजदूर नही किया जाएगा जिनकी झाय किसी विशेष धर्म अथवा धामिक फिरके कीं 
उन्नति या पोपण मे खर्च करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो । 
धारा २८ के अनुसार, किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई घामिक शिक्षा मन दी 
जाएगी । लेकिन यह धारा उस शिक्षा-सस्था पर लागू न होगी जिसका प्रवस्थ सरकार 
करती है, किन्तु जो किसी ऐसे दाव अथवा न्यास (77०७७) के अ्रभीन बनी हो और 
जिसके अनुसार उस सस्या में धामिक शिक्षा देना आवश्यक हो | राज्य द्वारा मास्य 
अथवा झनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षा सस्था में पढ़ने वाले किसो व्यक्ति को ऐसी 
संस्था मे या उसके साथ लगे हुए किसी स्थान मे की जाने वाली घामिक उपासता में 
भाग लेने के लिए मजबूर नही किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति मे या यदि 
अवयस्क (१॥007) हो तो उसके सरक्षक ने, इसके लिए अपनी सम्मति न दे दी हो । 
यह ध्यान देने योग्य है कि धारा २८ निजी संस्थाओं के विषय में कुछ भी नहीं 
कहती । 
धर्म केवल ईश्वरवादात्मक नही है । भारतवर्ष में वौद्ध धर्म भौर जैन मत 
जैसे प्रसिद्ध मत हैं जो भगवान के अस्तित्व में ग्रथवा किसी सर्वज्ञ-शक्ति में विश्वास 
मही करते । कोई भी धर्म किन्ही विश्वेष विश्वासों और सिद्धास्तों पर ग्यधारित होता 
है, भौर उसके मानने वाले उन विश्वासों और सिद्धान्तों पर अपने आत्मिक कल्याण 
के लिए आ्रास्था रखते है। लेकिन यह कहना कि धर्म का मामला केवल धामिक 
विश्वास और धामिक झास्था ही है, ठीक नही । एक धर्म केवल विश्वास, सिद्धान्त 
अ्रथवा धारणा ही नही है, इसकी बाहरी अ्रभिव्यक्ति कार्यों द्वारा भी होती हैं॥ मवि- 
धान की धारा २५ धार्मिक विश्वास के आधार पर किये गये कार्यो को धर्म का एक 
अंग मानकर संरक्षण प्रदान करती है। धामिक मामलो और घामिक सम्पत्ति के प्रबन्ध 
के मामलों के बीच का भेद बडा ही सूक्ष्म प्रतीत होगा; किल्‍्तु सन्देद्ध के श्रवसर पर 
न्यायालय को चाहिए कि साधारण ज्ञान के हृष्टिकोश से लेकर वास्तविक ग्रावश्यक- 
ताभो का विचार करते हुए निर्णय करे । 

(११) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (एणाणिवे खापे एव णाओ।) 
शिपष्ठ।3)--धारा २६ की झनुसार, भारत के राज्य-क्षेत्र (८०77/०5) झयवा उसके 
किसी भाग के रहने वाले नागरिकों के किसी विभाग को, जिसको, भपनी विशेष 
भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का भ्रधिकार होगा । किसी सरवगरी 
या सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्था से श्रवेश से किसी भी नागरिक को वेवल धर्म, 
मूलवंश्, जाति, भाषा, अयवा इनमे से किसी के भाधार पर इनकार ने किया जाएगा । 
सर्वोच्च न्यायालय ने मद्गास राज्य विपरीत चम्पाकम के भ्रभियोग में यह निर्णय दिया 


६१८ भारतोय संविधान 


कि साम्प्रदायिक सरकारी श्राज्ञा (00छाफ्रण्याण 6, 0.) का वर्गीकरण संविधान के 
विपरीत है श्रौर धारा २६ के अंतगंत स्वीकृत किए हुए नागरिक अधिकारों का स्पष्ट 
उल्लंघन है (१६५१ सर्वोच्च न्यायालय २२६) । 

घारा ३० के अनुसार, घ॒र्मे था भाषा पर बने झत्पर्ंल्यक वर्गों को प्रपनी 
रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थाथना और उनका प्रबन्ध करते का अधिकार होगा । 
सरकार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में इस आधार पर कोई ग्रस्तर नहीं करेगी 
कि वह धर्म या भाषा पर बसे किसी भ्त्पयंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है। 

(१२) सम्पत्ति का अधिकार (क्ल8)8 40 उथ०एश७छ)--घारा ३१, रैक 
और ३१-सख का सम्बन्ध सम्पत्ति से है। उसके अनुसार, कोई व्यक्ति कादुन के प्राधिकार 
(धपाणयं(5ः ० 59) के बिना अपनी सम्पत्ति से बेंचित नहीं किया जाएगा। कोई 
सम्पत्ति सावेजनिक प्रयोजन के लिए कानून द्वारा तव तक अजित नहीं की जाएगी 
जब तक वह कानून अजित सम्पत्ति के लिये श्रतिकर (०००७क४०४०४) की व्यवस्था 
न करता हो या प्रतिकर की राहि को नियत न कर दे या उन सिद्धास्तों का उल्लेख 
न कर दे जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है भौर दिया आना हैं। ऐसे काबून को 
न्यायालय में इस झाधार पर विवाद का विपय नहीं बनाया जा सकता कि कागूत 
द्वारा मिश्चिचत प्रतिकर उचित नही है। यदि काबून सम्पत्ति के स्वामित्व के परिवर्तन 
(पश्तार्भलः 06 ०ए0०आा) या दक्षल अधिकार को राज्य या राज्य के अपने या 
नियनस्त्रित मिगम को देने की व्यवस्था नही करता ती इसे भतिवार्य रूप से संम्पति 
को प्राप्त करना या कब्जा करना नहीं समझा जा सकता चाहे इससे किसी व्यवित 
की सम्पत्ति छित ही क्यों न जाए। राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाया यथा ऐसा की! 
कानून उस समय तक प्र भावी नही होगा जब तक कि उसी कानून को राष्ट्रपति के 
विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसकी धनुमति न मिल गई हो। यदि इप 
संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के विधान-मंडल के सामने किसी विचारार्ष 
विधेयक को, ऐसे विधान-मंडल द्वारा स्वीवार किए जाने के पक्चावू राष्ट्रपति के विचार 
के लिये रक्षित किया जाता है तथा उसकी भ्नुमति मिल जाती है, तो उस काइते प्र 
किसी स्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती । उस फादून के उपब्धों को कोई 
बात प्रभावित नहीं करेगी जिसवे राज्य कोई कर लगाने या जुर्माना वशूत_ करते वा 
जन-स्वास्प्य की उन्नति के लिए या जीवन या सम्पत्ति को भय से रोकने के लिए या 
शरणार्थी सम्पत्ति (०ए४००९७ छ्ाणशआा3) के बारे में भारत सरकार तेषा किसी धर्म 
सरकार के साथ हुए समझौते को पूरा करने के लिये पास करें। 

राज्य द्वारा किसी जायदाद या उसके अधिकारों को प्राप्त करने हर उसके 
प्रधिकारों को समाप्त या रूपान्तरित करने [०वीगीव०ध०)) या सार्वजनिक हत पा 
सम्पत्ति का सुप्रबस्ध करे के लिए राज्य द्वारा किसी सम्पत्ति का कुछ सीमित एम 
के लिए प्रबन्ध भपने हाथ में लेने या दो या दो से भ्रधिक विम्मों 3 आए । 
को सावेजमिक हित या किसी नियम के सुप्रबन्ध के: लिए मिलाने या मैतेजिय एजेस्ट्स, 


सचियों (हल्ला), सजाचियों, मेनेजिय डाइरेक्टरों, डाइलटटों या ठिंगमों के 


हक 


मूत्र भ्रधिकार शौर निदेशक तत्त्व ६१६ 


प्रनेजरों या उनके हिस्सेदारों के वोट देने के अधिकारों को समाप्त करने का रूपान्तर 
करने या खनिज पदार्थ या पैट्रोल आ्रादि से सम्बन्ध रखने वाले किसी समभौते, लीज 
या लाइसेन्स के कारण प्राप्त अधिकारों को समाप्त करने या बदलने या समपंण करने 
की व्यवस्था करने वाला कानून इस श्राधार पर निरथ्थंक (ए०ंत ) होगा क्योकि वह 
धारा १४, १६ या ३१ द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करता है या छीमता है। 
किन्तु यदि किसी राज्य का विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो इस धारा की 
व्यवस्थाएं उस समय तक लागू नही होंगी जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के 
लिए सुरक्षित्‌ रखा गया हो और राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार कर लिया हो | 
अनुसूची नौ मे उल्लिखित कोई भ्रधिनियम्र या व्यवस्था (7०४फ&४०४) अरवेध 
नहीं समझा जाएगा या इस श्राथार पर निरयेंक नही हो जाएगा कि अमुक भ्रधिनियम 
या व्यवस्था सविधान भाग ३ की व्यवस्थाओं के कारण प्राप्त अधिकारों को समाप्त 
करता है या कम करता है या सविधान के विपरीत है । इसके विपरीत किसी न्यायालय 
या ट्रिब्यूनल के निर्णय डिक्री, या आदेश के न होने पर बताए हुए कानूनों तथा 
व्यवस्थाओ में प्रत्येक, समर्थ विधान मण्डलों के द्वारा उसको वापिस लेने या सशोधित 
करने की शक्ति के विषय होते हुए लागू रहेगा । 
सम्पत्ति के श्रधिकार की व्यवस्था को १६५१ और १९५५ के क्रमश प्रथम 
भ्रौर चतुर्थ संशोधनों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है । प्रथम सशोधन में धारा 
३१-भ्र और ३ १-व देश में जमीदारी की प्रथा को समाप्त करने के लिए राज्यो द्वारा 
पारित कानूनों को वैधता प्रदान करने के लिए बढ़ा दी गई थी। १६५१ के संशोधन 
करने पर भी भारत सरकार को यह झनुभव हुआ कि गणतम्त्र के लक्ष्य को प्राप्त 
करने में अभी कठिनाइयाँ है । परिणामत* चतुर्थ सशोधन किया ग्रया जो अ्रप्रैल ' 
१६५४ में लागू हुआ । इस पर बहुत झ्रलोचना हुई कि सरकार को सम्पत्ति के विषय 
में इस प्रकार विचारहीनता से कार्य नही करना चाहिए। यह तक॑ रखा गया कि 
9४४6 #7० 9४० के सिद्धान्त के श्रनुसार उचित मुआवजे की व्यवस्था को इन संशोधनो 
द्वारा पूर्णात: समाप्त कर दिया गया है। ये सशोधन सविधान की धारा १६ में 
व्यवस्थापित भ्रधिकारों को नष्ट कर देते है। ये सशोधन स्वतन्त्रता और सम्पत्ति की 
भ्रक्षृण्णता के सिद्धान्त को भूठा करते है। उन सत्ताधारियों में जिनका विश्वास 
केवल जनता का मत दान (४०६७) प्राप्त करना है और नियमित प्रगति में नही है, 
देश की सत्ता को केन्द्रित कर देना देश के श्राथिक ढाँचे को बुरी तरह हिला देगा और 
इससे;देश मे निर्धनंता समान रूप से फेल जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति को पण्डित 
जी (जवाहरलाल नेहरू) नही चाहते थे। न्यायालय द्वारा मुभावजे के भौचित्य के निर्णय 
को न होने देना इस केन्द्रित सत्तां पर सब रोक हटा लेता 
ग्लैडहिल (७96%7) के मतानुसार, “हमारा यह विचार है कि मूलरूप से 
संविधान संवोपरि है, विधानमंडल नहीं । मौलिक भधिकारो के उल्लेख का आशय 
यह है कि विधान मंडल में अस्थाई बहुमत अपनी सता का दुरुपयोग नकर सके । 
मोलिक अधिकारों को, सामाजिक सुधार के लिए वनाए कानुनो का मार्ग सरल 


करने के लिए ड्स क्षत कर देना, थि जबकि नवीत संविधान की 
स्पादी पूरी तरह सूखी नहीं थी, एक अ्रमाण कर 
बड़ी-बडी ह्ठी की जमीदारी को ऋएके उन्हें छोटे-छोंदे दवा 5 हो में बाँट देना 
कोई सुख्य सद्धान्त की न होकर काँग्रेस के खार-मंच्र की एक तहता है। 
स॒ विषय आदेश के सिंदान्त ॥ इस मामले है, धारा श्ध्वं 
30 8) श्रौर ३५ (890) कं है जिनके की नीति ईस प्रकार 
क्वियान्वित होनी चार्दिए कि देश के द्तिक साधनों का स्वार्मित्व भौर ल्यल्ण ईे 
प्रकार ; जिससे सर्वसाधारण की कल्याण झ्राथिक 
परिणाम राष्द्र-बने और उत्पादन के साधन ईर्से प्रकार एक स्थान पर न केंसिित 
जाएँ जिससे सर्वेमाधारण का ञ्र ॥ घारा ४८ ग्राज्यी ख्ती-बाड़ी 
दी व्यवस्था आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली क्के अनुधार करनी । ईमानदारी के साथ 
यह कहीं कता है कि पार्र झ्श्ब (3-8) इन पद्धान्तों की प्राप्ति 
की दिक्षा में कोई प्रगतिशील कार्य नहीं हैं । 
«विधान में घारा रन (अ-छ) के विरुद्ध वी 
नही है। में इसके ढारा जड़ पर कुंठाराधीएं गया हैं कि 
संविधान को देश का सर्वोपिरि होना चाहिए मे लीन तथा 
(तकाल की क्रिया को के लिए सं नहीं होना बाहिंए। परदे 
बहुसंस्यक दल हारा. अधिकारों से खिल एक प्रमाएँ स्थापित 
कर. दिया यों है. जिसके दारा बहुमत झपनी नीति की शर्वित से ठोस सकेगा 


(एपएवेशएशाईको छह गे चुछ्वी&, ??- १07-9)' मानने 
(0. 4. जुसझप्रथा08ली अर) के मतानुसार। “सरकार ठीरा जे 
गए, हैं वे जमीदारों भौर झुजारों तथा क्यों के प्रवन्‍धकों 

को निंषदाने के लिए भावईयक है स्वर्गीय पर्णिडर्त जवाहरलार्ल 
बिना मुझ्ावजे के को से लेने का उनका नहीं भर वे 
से सोच भी नहीं ए विधेषक 


यह बात भी उल्लेखनीय हैं कक संविधान घाराधों का के 
पमाजिक भोर आाधिक पररिं: ठनों को शॉर्शित तरीकों से लागीं है नि 
इस बात की व्यवस्था की गई है (के सरकार को इसे की मालिक 
को प्रोत्साहन देना चाहिए (जससे सर्वे कल्याण ही शा ड 

आधधिक भौर राजनीतिक हाष्ट्रीय जीवन के सब पेज मन हो+ म 
आऔतिक साधनों और नियस्त्रण का वे प्रकार मा क 
साधारण के हिंत के , गाय झ्राधिक व्यवस्था पप्डूघन भौर गा आध 

न केन्द्रित में हों इनसे ता की हारति हो वीन | ५३ 


मूल अधिकार शोर दिदेशक तत्त्व इ्२१ 


(१३) संवंधानिक उपचारों के अधिकार (एगाक्लाधपरा०्ण थे फैक्ाल्त०४३)-- 
धारा ३२ संविधान के भाग ३ मे रखे गए मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय को उचित कार्यवाहियों के द्वारा प्रार्थना करने के अधिकार की 
गारण्टी देती है। मौत्िक अ्रधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 
ऐसे निर्देश ((४४००६०४७), या ग्रादेश (वध) अथवा लेख जिनके अन्तर्गत बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण ( सग0ध्बड 00क्रए3), परमादेश (अध्करपे&क्रप४), प्रतिषिध (7णां- 
एंधं०9), ग्रधिकार पृच्छा (९४० ज&7्ता०) और उत्प्रेपण (0४:४०७४) की तरह 
के लेख भी भामिल है, जो भी ठीक हो, निकालने की झक्ति होगी। संसद्‌ कानून 
द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओ्रों के भीतर 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी झयवा किसी शक्ति का प्रयोग 
करने की शक्ति दे सकेगी। इस घारा के अन्तर्गत दिये गए अधिकार उन अ्रवस्थाओं 
के अ्रतिरिकत अनुलम्बित (5ए७थआठ) नहीं किए जाएँगे जिनका उल्लेख संविधान 
में किसी अन्य स्थान पर किया गया है। धारा ३५६ व्यवस्था करती है कि जहाँ कहीं 
भी झ्रापात की उद्घोपणा [97०थ०ए्१०४४०४ ० 2:8०६४७००४) लागू हो, राष्ट्रपति 
भ्रा्षा द्वारा घोषित कर सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 
न्यायालय से प्रार्थना करते का झ्रधिकार और न्यायालयों में उनको लागू कराने से 
सन्न्धित समस्त कार्यवाही उस समय तक अनुलम्वित रहेगी जब तक झापात की 
उद्घोषणा लागू रहेगी अयवा कम समय के लिए जैसा कि झ्राज्ञा में तिश्चित किया 
जाए। ऐसा आदेश भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र मे ्रथवा उसके किसी भाग पर लागू 
हो सकेगा । 


.डॉ० भ्रम्वेदकर के अनुसार, घारा ३२ ”सविधान का हृदय एवं आत्मा है ।! 
मौलिक अधिकारों की उद्घोषणा (700९ग्रथाॉंग ् कप्रापबाशाशावो वर्न्टा(8) 
का महत्त्व कम हो जाता है यदि उनको लायू करने के लिए प्रभावी न्यायिक उपायों 
की व्यवस्था न हो। इंग्लैंड में, देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण 
विशेषाधिकार लेखो (एथ०४०४४७ ऊ7४६४) के द्वारा किया जाता है जिनकी श्रो० 
डायसी ने “अंग्रेजी संविधान के किले” (६३७ ७णे छत: 06 08० काहाशी एगर्ना- 
!प्रतंणा) कहा है । 

लेख (१एप/७) --बन्दी प्रत्यक्षीकरश (प्ं॥००४४ 007०७)--धारा ३४ में 
संविधान हारा ग्रिनाए गए विभिन्‍न लेखों का वर्णन दिया गया है तथा उनका प्रयोग 
केबल सर्वोच्च न्यायालय ही नही करता- वल्कि उच्च न्यायालय भी करता है। बन्दो 
प्रध्यक्षीकरए लेख अंग्रेजो और भमरीकियों की स्वतन्त्रता दाग आधार-स्तम्म (ल्पयाथ- 
#णा6) है। किसी भी आदमी को गैर-कानूनी ढंग से कंद होने पर छुटकारा दिलाने 
के लिए यह लेख उपयोगी होता है, चाहे वन्दी (१०६८७प०४) का सम्बन्ध फ्रौनदारो 
से हो या माल से । यदि सरकार किसी झादमी को भ्रवधानिक रीति से कैद करे, 
प्रन्यायपूर्वक सजा दे, किसी बच्चे, पत्नी, पागल तथा दास को प्रन्यागपूर्द क त्पा 
अवेधानिक रीति से रोके तद यह लेख सरकार द्वारा पीडित व्य्वित वा सहायक होता 


+ 


घर भारतीय संविधान 


है। यह उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है जिम्ते अन्यायपूर्वक प्रत्यरपण वारप्ट 
(फिडताम्पाभ०७ फणएथ05) के अधीन रोका गया हो या किसी व्यक्ति को प्रवैधानिक 
रीति से श्रथवा बिना किसी उचित न्याय के कारण रोका गया हो। यह ध्यान रखें 
कि कानून व्यक्ति स्व॒तन्तता के उल्लंघन का द्वेपी है तथा न्यायालयों मे भ्रव॑ ध की दियों 
को छोड़ने में श्रपने अधिकारों का उपयोग किया है 


बन्दी-प्त्यक्षीकरण लेख की विधि मह है कि कोई व्यक्ति जिसका कैदी से 
सम्वन्ध हो, बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवेदन दे सकता है किन्तु एक प्रजनवी तथा वालस्दीयर 
ऐसा नहीं कर सकता। ग्रावेदन-पत्र के साथ बन्दी का शयप-पत्र हो जिसमें सम्बन्धित 
तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन हो जिनमें पहली हृष्टि में (फरंप्र& 84०) 
गह दिखाई दे कि कैद ग्ैर-कानूनी है।यह न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है 
किवह व्यक्ति को बताकर रोकने वाले को सूचना दे भ्रयवा बन्दी को उपस्थित करने 
की सीघी आज्ञा दे ! साधारणत- प्रथम विधि प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे मामलों में 
जिनेमे न्यायालय को यह स्पष्ट हो जाए कि यदि नोटिस दिया गया तो गैर-कानूनी रूप 
में वन्दी बनाएं गये व्यक्ति को न्यायालय के भ्रधिकार-क्षेत्र से बाहर हटा दिया जायेगा 
तब न्यायालय को उचित आजा देसे में घब्॒राना नहीं चाहिए। चाहे वह भाशा एक 
त्तरफी (०७-०४४४०) ही क्‍यों न हो। लेख एक विशेष दिन के लिए उपयोगी होता है 
तथा उस दिन बह व्यक्ति जिसके विरुद्ध लेख जारी किया गया है या वो बन्दी को 
हपस्थित करता है अथवा लेख के भ्रादेश् के प्नुसार कारण बताती है। यदि बर 
न्यायालय में उपस्थित किया जाता हैतब्‌ प्रावेदन की सुनवाई के समय बन्दी की रक्षा 
न्यायालय के विवेक (१३००४४००) तथा आदेश के अनुसार की जाती है। यदि 
न्यायालय इस परिणाम पर पहुँचता है कि बन्दी बनाएं रखते का कोई कारण नहीं है 
तब यह उस व्यन्ति को एक अधिकारी की देख-रेख में उस स्थान पर जाने की आशा 
दे सकता है, जहाँ वह व्यक्ति चाहे । 

परमादेश (५४४४६ ० 3[890800५)--परमादेश बुराई को दूर करने का एक 
असाधारण मकर है। परमादेश एक हक अफसर की आज्ञा होती है जिसके द्वारा 
चह किसी व्यवित नियम (००८७०थमं०ा) अथवा निम्न अदालत को किसी खास है 
करने की श्राज्ञा देता है जिसका वन झाजा-पत्र में किया जाता है तथा जो हर 
दपतर से सम्बन्ध रखते है ठथा सा्वेजनिक कात्तीब्य (एप्क० पेणऊ) के संमाव कक 
हैं । यह लेख सार्वजनिक कत्तंब्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। गली 
देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, किसी का अधिकार नहीं।' किन्तु न्या' 
उदार-हष्टि से कार्य करते है तथा वांछनीय होने पर परमादेश देते है । है 

उख्ेपण लेख (जर्धर्ण एक्रप्नगण्म)--उत्मे पण कला शाब्दिक श्र 29 
प्रमुख भौर पूर्ण रूप से मुचित । उच्च अदालत किसी छोटी मदालत को 02 दशा 
जेज कर उप्तसे किसी मामले के रिकाई को सांगती है जो कि उसके पास हर ड़ रे 
होता है। ऐसा. प्रादेश न्याय को वेगवान करने के लिए दिया जाता है कप दा 
सकता है कि तिम्न न्यायालय उस मामले को नियटाने में समर्य मं हो। ऐसी भार 


२. 


पूल अधिकार धझोौर निदेशर तत्त्व श्र्रे 


सावंजनिक संस्थाप्रों के विरुद्ध भी दोजा सकती है जिनको कुछ मामलों मे लगभग 
न्यायिक निर्णय (एतंलंध! 0०शंअं०्त5) करने होते हैं। उत्प्रेपयय लेख और प्रतिपेघ 
में प्रन्तर है। प्रतिपेष लेस को कार्य व्यवहार के उपालम्भ की प्रथम स्थिति में लाया 
जा सकता है। इसमें मुक्तीकरण की अपेक्षा निरोधन की भावना अधिक है। 


प्रतिषेष लेख (१४४०४ ०९ एगणश॑ंणा)--प्रतिपेष लेख उच्च न्यायालय 
किसो निम्न न्यायालय की किसी मामले की सुनवाई रोकने के उद्देश्य से देता है जिस 
कारण संत्र से बाहर जाना झथवा कानून का उल्लंघन होता है। यदि कोई 
न्यायाधीय प्थवा पार्टी प्रतिषेष लेख की उपेक्षा करके किसी झ्भियोग को सुनती है 
सब उसके विरुद्ध न्यायालय की मानहानि का झभियोग लगाया जा सकता है। प्रतियेध 
लेस जारी करते समय न्यायालय को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके झतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय--क्षे त्र की ग्रनुपस्थिति या झाधिवय (०८८८६७) को दूर करने का 
हो सकता है। ऐसी भ्राज्ञा प्रन्यायिक सावंजनिक संस्थाझों (707-ुंप्पाल0! फफ्छी।0 
४००6४) को भी उन मामलो के विपय में दी जा सकती है जिनमे ये संस्थाएँ लगभग 
स्याग्रिक निणंय करें। 
भ्रधिकार पृच्छा लेस (४४४४ ० ९४०-१४४४४॥४०)--किसी व्यक्ति से किसी 
थद पर रहने के भ्रधिकार की जाँच करने के उद्देश्य से भ्रधिकार-पृच्छा लेख जारी 
किया जाता है तथा उससे माँग की जाती है कि वह उस प्राधिकार (४४धा०घं५छ) 
को उपस्थित करे जिसके कारण वह पदाधिकारी बना है। ऐसा आदेश देना विवेक 
'पर निर्भर है, श्रधिकार नही। निम्न थर्ते ऐसी श्राज्ञा देने से पूर्व पूरी होनी चाहिएऐं-- 
() वह पद जिसके विषय में लेख जारी करना है किसी राज्याज्ञा पग्रथवा चार्टर 
द्वारा स्थापित किया गया है। 
(॥) पदाधिकारी के कर्तंव्य पूर्राझ्पेण सार्वजनिक भ्रथवा लगभग साबें- 
जनिक हो । 
(४॥) पद स्थायी हो अ्र्याव्‌ इसका बृत्तिभोगी (7रए्ण्ण००॥) किसी की 
इच्छानुसार न हटाया जा सके । 
(57) बह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अभियोग लगाया जाए वास्तविक भर्थ में उस 
'पद पर नियुक्त हो । 
(९) आर्थी यह सिद्ध करे कि उस पद में हित है जिसके विरुद्ध श्रधिकार- 
धृच्छा लेख जारी करना है। 
धारा ३५ के झनुसार संसद्‌ को यह अधिकार होगा कि यह संविधान के भाग 
तीन के अनुसार दण्डनीय ठहराए गए कार्यो के सम्बन्ध में दण्ड विधानों की सृष्टि 
कर सके। सविधान के झारम्भ मे जितना झीघ्न हो सकेगा उतना शीघ्र संसद्‌ उपर्युगत 
कार्यो के लिए दण्ड निश्चित करने के लिए नियम बनाएगी। 
जब संविधान ,सभा (0०7४परपणा+ 4४8०9) प्राधारभूत प्रधिकारों 
अन्तरिम विवरण्ििका (६०००४) पर वाद-विवाद कर रही थी तबश्री से 
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(5).धारा-४६ के अनुसार, राज्य जनता के कमजोर विभागों और विशेषकर 
अनुसूचित जातियो तथा झादिम जातियों के शिक्षा तथा प्र्थ-सम्बन्धी हिों की बहुत 
सावधानी से उन्‍्त्रति करेया और सामाजिक भ्रन्याय तथा सब प्रकार के शौपरा में 
उनका बचाव करेया । 

(९) घारा ४७ व्यवस्था करती हैं कि राज्य का यह आवश्यक कर्तव्य होगा कि 
वह जनता के खाद्य-पदार्थ, जीवन-स्तर तथा जन-स्वास्थ्य को ऊँचा उठाए! यह सब 
तरदे को नशीली बस्तुओ्रों के प्रयोग को भी रोकने का प्रयत्न करेगा जिनसे स्वास्थ्य को 
हानि पहुंचती है । 

(१०) धारा ४८ के अनुसार, राज्य कृषि तथा पशु-पालन को आधुनिक और 
वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा तथा विश्येष रूप से गायो और बछ्चड़ो तथा 
प्रन्य दूध देने वाले भर दूध न देने वाले जानवरों की नस्ल के परीक्षण श्ौर सुधारने 
के लिए तथा उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। ४ 

(११) धारा ४९ के अनुसार, राज्य उस प्रत्येक ऐतिहासिक भवन, स्मारक 
या स्थार्न था चीज़ को यथास्थिति को विगाड़ने, नष्ट करने, हटाये जाने, बेचने भ्रथवा 
नियत से रक्षा करेगा जिसे संसद्‌ राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करे । - 

( १९) २) घारा ५० के श्रनुसार, राज्य सावंजनिक हित में कार्यपालिका से 
न्यायपालिकी की प्ृथक्‌ करने का प्रयास करेगा। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 
प्रत्येक राज्य मे इस दिशा में कुछ ठोस पग उठाए जा रहे हैं । 

(१३) घारा ५१ उद्घोषित करती है कि राज्य ग्रन्तर्ाष्ट्रीय थ्ान्ति भौर 
सुरक्षा की उन्नति, राष्ट्रों के बीच न्याय श्रौर श्रादरशीय सम्बन्धों को बनाएं रखने, 
संगठित लोगों से व्यवहार करते समय अन्तर्राष्ट्रीय संधि-बन्धनों के अति अवर बढाने 
और अन्तर्राष्ट्रीय कगडों को मध्यस्थ द्वारा तय करने को प्रोत्साहित करेया 

भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार और राज्य भरकारों ने राष्ट्रीय नीति गे आदेश- 
सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लए कक 

राज्यों मे 'जमीदारी उन्मूलन” सम्बन्धी कानून लागू किए गये । इसी उद्देशम को 
भ्राष्ति के लिए १९५० में 'गाँव सभा कानून! बनाया गया । अनेक राज्यों द्वारा 
किरायादार कानूनों का लागू करना भी इन आदेश-सिद्धान्तों का परिषरालत था। 
१९४२ का श्राविडेण्ट फण्ड कान, १६५१ का बालक-मजदरी कानून, (६५१का 
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राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों में मौलिक अन्तर है । मौलिक श्रधिकार न्याय पर निर्भर 
करते है जबकि निदेशक तत्त्वों की ऐसी स्थिति नहीं । यदि किसी के मौलिक अ्रधि कार 
को चीना जाए तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालस में जाकर अपना 
अधिकार प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि सरकार किसी निदेशक तत्त्व का उल्लंघन 
करती है तो कोई भी न्यायालय पीड़ित की सहायता नही कर सकता, जैसे यदि राज्य 
निःश्ुल्क तथा पनिवायं शिक्षा प्रारम्भ नहीं करता, तो कोई न्यायालय जनता की सहा>- 
यता नहीं कर सकता । परन्तु यदि किसी को गँर-कानूनी तौर से कैद किया गया है 
तब वह उचित न्यायालय से अपने छुटकारे की प्राथंना कर सकता है । 


मद्रास राज्य विपरीत चम्पकाम दौराइ राजन के अभियोग से भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय ने ये विचार प्रकट किए--“राज्य-मीति के निदेशक तत्त्व जिनको स्पष्ट रूप 
से न्यायालयों के द्वारा लागू न किया जाने वाले वनाया गया है, तीसरे भाग की 
व्यवस्थाओ को कुचल नही सकते जो कि अन्य व्यवस्थाओ्रों के होते हुए भी स्पप्ट रूप 
से धारा ३२ के झ्रघीत उचित लेखों (%7(5), आदेशों या निदेश्वनों के द्वारा लागू 
कराने के योग्य वनाए गए हैं । मौलिक अधिकारों का प्रध्याय पवित्र है श्ौर भाग 
३ में उचित घारा में नियुक्त सीमा के अलावा किसी विधायी या प्रशासनिक भधि- 
नियम, या श्रादेश के द्वारा कम किए जाने योग्य नही है । राज्य-नीति के निदेशक 
तत्त्वों को मौलिक अ्रधिकारों के अ्रध्याय के अनुरूप तथा सहायक बनाना होगा "****५ 
यही ठीक मार्ग है जिससे भाग ३ और ४ की व्यवस्थाप्रों को समभना होगा। किन्तु 
जहाँ तक मूल अधिकारो का उल्लंधन भाग ३ की व्यवम्थाओं द्वारा नियुक्त सीमा तक 
नही होता वहाँ तक भाग ४ में रखे गए राज्य-नीति के निदेशक तत्त्वों के श्रनुसार राज्य 
के कार्य करने मे श्रापत्ति नही हो सकती लेकिन संविधान की ्रन्य व्यवस्थाग्रों के 
भ्राधीन राज्य पर लगाए गए प्रतिबन्ध (!प्णं/४७४०॥७) झौर विधायी तथा कार्यकारी 
(दश्ट्टांगंडध0० - श्राव ०एथव्यम्४० ) झक्तियाँ पुन' श्राश्चित (४प्रंट८) हैं ।” डा० 
अम्बेदकर के अनुसार-- “निदेशक तत्त्व झ्रान्नापत्रो ([75फप्रणशाएं ० व४घ०।णग)) 
के समान है जो कि महा-राज्यपाल तथा भारत और उपनिवेश्ञों के राज्यपालों को 
सन्‌ १९३५ के अधिनियम के प्रधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा जादी किये जाते थे। 
निदेशक तत्त्व आज्ञापत्रों का दूसरा नाम है। क्‍झन्तर केवल यह है कि वे विधान- 
मण्डलीं और कार्यकारिएी को दिये गए निर्देश हैं। मेरे विचार में ऐसी वस्तु स्वागत 
करने योग्य है। जहाँ कही भी धान्ति, व्यवस्था भौर भ्रच्छी सरकार के लिए सामान्य 
दाब्दो में शवित स्वीकार की जाए, वहाँ यह भी झावश्यक है कि उसके प्रयोग को 
व्यवस्थित करने के लिए ग्रानाएँ (75फफ्लां०प३) साथ हों ।” दी० एन० राय के 
झनुसार, “राज्य-्नीति के निदेशक तत्व राज्य प्धिकारियों के लिए नैतिक भादशों 
* के रूप मे हैं भौर सामान्य प्रालोचना यहू है कि संविधान में तिक भादशों का घर नहीं 
है। लेकिन उनका घैक्षणिक मूल्य है भोर भधिवाश प्राघुनिक संविधान इस प्रशापर के 
सामान्य सिद्धान्तो को प्रस्वापित झवश््य करते हैं।वे शाज्ञापत्रों के तुन्य हैं... 
हम भारतीय संविधान से परिचित हैं; केवल, महा-राज्ययात था रामग्यवाल शो | 
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के स्थान पर, वे राज्य प्राधिकारियों, विधान-मण्डलों का प्रशासन (?5९९ए४४७) को 
निवेदित किए गए हैं ।/ 


श्रालोचना (08पलंडाण--आलोचकों का मत है कि राज्य की नीति के 
निदेशक तत्त्व व्यर्थ हैं; क्योकि वे लागू नहीं कराए जा सकते । अच्छा होता यदि उन्हें 
छोड़ दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त इन निदेशक तत्वो में बहुतन्सी बातें हैं । कुछ 
तत्तों की बुद्धिमत्ता के सम्बन्ध में तो बहुत कुछ स्वस्थ मतभेद है। निदेशक तत्व ऐसे 
निरिचत एवं हमेशा चलने वाले सिद्धान्त नहीं हैं, जो काल और देश के अनुतार नहीं 
बदलते । इन निदेशक सिद्धान्तों को सविधान में इसलिए रखा गया है कि जिससे श्रद्धाचु 
जनता को आसानी से सन्तुष्ट किया जा सके । इसके भ्रतिरिकत यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि सूची में सब युगो के निदेशक सिद्धात्तों को रखा गया है। उनकी 
व्यावहारिकता हथा हृढ़ता (30णएपे॥९७७) पर भी सन्देह किया ना सकता हैं। 
आलोचकों का मत है कि “नश्ाबन्दी' के प्रयोग से आय में होने वाली कमी का प्रयोग 
शिक्षा आदि सार्वजनिक महत्व के कार्यो के लिए किया जा सकता था । नश्ावन्दी 
एक महूँगी असफलता है। गैर-कानूनी तौर से शराब बनाना और तमीली चीजो को 
बेचने की प्रथा अधिक यढ़ गई है और बढ़ रही है । अ्रफसरों को अप्द करने का साहमम 
किया जाता है ताकि गैर-कानूनी धधा चलता रहे। नशेबाजों को वहूत ही गस्दे स्थानों 
पर बनी हानि पहुँचाने वाली नशीली चीजों का प्रयोग करना पढ़ता है । किसी स्व" 
तस्त्र राष्दू के लिए ऐसे सिद्धास्तों को स्वीकार करना अच्छा दिखाई नहीं देता । यहँ 
» तब तो किसी की समझ में था सकता है कि कोई ऊँची सरकार भ्रधीत सरकार की है 
तत्वों पर चलमे को कहे किन्तु किसी सावसौम राष्ट्र के लिए इनकी कोई जरूरत महसूतत 
नही होती । इसकी भी कोई गारन्दी नहीं है कि इन सिद्धास्तों करा तब भी पाला 
किया जाएगा जब देश की दशा बदल जाएगी। इसे तत्त्वों का कम भय 
राजनीतिक दर्शन (एणेपरव्श फ्रामी०व्को) है, व्यावहारिक राजनीति नहीं कोई 
आदमी केवल शब्दों से ही सब्र नहीं कर सफठा। यह केवल भच्छे शब्दों मे ऊँचे 
विचारों का कथन मात्र है। संबंधानिक भावोचक के तिए उनका महत्व बदुत 


कम है। 


मूल श्रधिकार भरी २ निदेशफ त्तत्त्व दर 


कबल ऐसी पवित्र उद्घोषणाएं मात्र हैं, जिनके पीछे कोई कानूनी मान्यता नही है । 
लैकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कानूनी शक्ति न होने पर भी वे किसी लाभ के 
मही हैं । इस भाग को रखने का असली कारण तथा विचार यह है कि संविधान के 
अनुसार झनेक दलीय सरकारो के बदलने में यह सम्भव है कि शासक दल भ्राथिक 
लोकत्तन्त्र (०९००४०ए०ं० चैथा००७०५) के आदेश को सामने न रखते हुए जो कि 
संविधान की भावना है, झपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को किसी-ब-किसी 
कारण लादने का प्रयास करें। सरकार चाहे किसी दल की हो उसे 'आजा-पत्र 
(पारश्णप्रथा। गा [78४7ए०४४०४७) निदेशक तत्त्वों का आदर करना ही होगा । बह 
उनकी ओरोर से आँखें नही मूंद सकती । यह ठीक होते हुए भी कि उसे न्यायालय दण्ड 
नही दे सकते, यह निश्चित है कि उसे आने वाले चुनावों में जनता के न्यायालय में 
उत्तर देना पड़ेगा ।” 

एम० सी० सीतलवाद के झनुसार, यद्यपि राज्य-नीति के निदेशक तत्त्व "कोई 
कानूनी अधिकार की रचना और सर्वधानिक उपायो की व्यवस्था नहीं करते, 
सथापि वे 'आाज्ञा-पत्र' श्रथवा सामान्य सिफारिश से लगते है, जो सध के समस्त प्राधि- 
कारियों (४०४४००४०७) को सविधान द्वारा निर्माण की जाने वाली नयी सामाजिक 
और आधिक व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों की याद दिलाती है। राज्य की नीति के 
निदेशक सिद्धान्त कानूनी रूप से लागू न होते हुए भी न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तम्भ 
(४०४०० [880) है । कानूनों का अर्थ लगाने के समय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालय की दुष्टि इन्ही तत्त्वों की ओर जाती है जिनसे सविधान के बनाने वाले की 
सच्ची भावनाओ्रों का पता चलता हैं।ये निदेशक तत्त्व संविधान की श्रस्तावना 
(?:६०००४)०) का विस्तृत्त रूप हैं, जिनका लक्ष्य जनता को न्याय, बराबरी तथा भाई- 
चारा देना है|” 


प्रोफेसर के० सी० ब्हीआअर (४. 0. १४४९७४७) के अनुसार, “भारतीय संविधान 
उदार संविधान है । खुले रूप मे इस घोषणा को करने वाले राष्ट्र मे आजकल कुछ 
बातें पराक्रम युक्त हैं कि उन्होने अपनी सरकार को अपने समस्त नागरिकों को न्याम, 
स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारा प्राप्त करमे के लिए भ्रस्थापित किया है। यद्यवि 
इन शब्दों मे उन्‍्नीसवी सदी की गंध पाई जाती है तयापि आजकल उनको पुनः 
स्थापित करने की श्रावश्यकता है। सम्भवत: ब्रिटिश्ष विद्यार्थी यह अनुभव करेंगे कि 
संविध।न में अत्यधिक अमूर्त भ्रधिकारी (४७४४:७०४ ए8/8) को स्वीकार किया गया 
है, क्योकि, आयरिश संविधान के समान, भारतीय संविधान जनता को विभिन्‍न 
प्रकार के अधिकारों और विशेष सुविधाओं (एफचशा०४०४) की प्रत्याभूति क रता है । 


ह “व्यावहारिक बुद्धि वाले ब्रिटिश निरीक्षक को निर्दोष बतलाने में सम्भक्तः 
ऋठिनाई राज्य-नीति के निदेशक तत्त्वों वाला बड़ा अध्याय है । क्योंकि इन तत्वों को 
न्यायालग्र लागू नही करा सकते, इसलिए इनका मूल्य उत्देश्यों तथा भावनाओं के 
घोषणा-पत्र से "कुछ अ्रधिक नहीं है। अधिकारों की घोषणा और राज्यनजोति के 
निदेशक तत्त्वों के विषय में भारतीय संविधान परिपद्‌ ने' रप्टू-मण्डल के अन्य सदस्यों 


कक हत+ ः 


धर भारतीय संविधान 


के स्थान पर, वे राज्य प्राधिकारियों, विधान-मुण्डलों या प्रश्मासत (5०८४०) को 
निवेदित किए गए हैं ।” 


झालोचना (एपक्तलंडाा)--आलोचकों का मत है कि राज्य की नीति के 
निदेशक तत्त्व व्यर्थ है ; क्योक्ति वे लागू नहीं कराए जा सकते । अच्छा होता यदि उन्हें 
छोड़ दिया जा सकता । इसके भ्रतिरिवत इन निदेशक तत्वों में बहुत-सी बातें हैं । कुछ 
तत्वों की बृद्धिमत्ता के सम्बन्ध में तो बहुत कुछ स्वस्थ मतभेद है! निदेशक तत्व ऐमे 
निश्चित एवं हमेशा चलने वाले सिद्धान्त नहीं हैं, जो काल भौर देश के अनुसार नही ' 
बदलते । इन निदेशक सिद्धान्तों को संविधान में इसलिए रखा गया है कि जिससे शरद्धाशु 
जनता की आसानी से सन्तुष्ट किया जा सके ! इसके अतिरिवत यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि सूची में सब युयों के निदेशक सिद्धास्तों को रखा गया हैं) उनकी 
व्यायहारिकता तथा हृढता (800707999) पर भी सन्देह किया जा सकेता हैं। 
आलोचकों का मत है कि 'नक्ावन्दी' के अयोग से थ्राय में होने वाली कसी का प्रयोग 
शिक्षा आदि सार्वजविक महत्व के कार्यों के लिए किया जा सकता था । नशावत्दी 
एक महँगी प्सफलता है। गैर-कानूनी तौर से शराव बनाना भौर नशीली चीजों को 
बैचने की प्रथा भ्रधिक बढ़ गई है और बढ़ रही है । अफ़सरों को भप्द करने का साहस 
किया जाता है ताकि गैर-कानूनी घधा चलता रहे। नगेवाज्ों को वहुत ही गर्दे स्थानों 
पर बनी हाति पहुँचाने वाली नद्ीली चीजों का प्रयोग करना पढ़ता है। किसी स्व- 
सन्त्र राप्दू के लिए ऐसे मिद्धान्तों को स्वीकार करता अच्छा दिखाई नही देता | यह 
/ तब ती किसी की सभक में था सकता है कि कोई ऊँची सरकार अपीन सरकार की ऐसे 
तत्त्वों पर चलने को कहे किन्तु किसी सा्वभौम राष्ट्र के लिए इनकी कोई जरूरत महत्व 
नहीं होती । इसकी भी कोई गारन्टी नहीं है कि इन सिद्धान्तों कु तब भी पालन 
किया जाएगा जब देश की दशा बदल जाएगी। इतने तत्वों का भ्रधिक भाग 
राजनीतिक दर्शन (70०७ 90०5०) है; ब्यावह्वारिक साजनीति नहीं कोई 
आदमी कैवल शब्दों से ही सब्र नही कर सकता । यह केवल अच्छे शब्दा में ऊंचे 
विचारों का कथन मात्र है। संवेधानिक भ्रलोचक के लिए उनका महत्त्व बहुत 
कम है। 
इस कढु आलोचना के होते हुए भी यह कहा जाता है कि साज्य-्नीति के 
ये मिरदेशक तत्त्व संविधान की धारा ३७ के अनुसार “सरकार चलाने के मौलिक 
आदक है” ? श्र यह सरकार का कत्तेव्य होया कि कानून बताते समय इन 
आधार माने । निर्दितत योजना के अनुसार निदेशक तत्त्वी के उल्तेंपर्म में जनता में 
बेचैनी पैदा होगी। यदि धारा समाझ्रों मे जनता के प्रतिनिधि इन तत्वों को पूरा करते 
की कोलिश नही करते तब वे दोवारा चुने जाने की भाषा नहीं कर सकते । जो 27 
इनको ध्राघारः मानकर न चलेगी उसे अपना रास्ता देखता पड़ेगा! राषवाचार्म के 
अनुसार “यह झापत्ति की जा सकती है किये प्ोछे और वेमायने हैं का तय 
संविधान मे उनको स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी; क्योकि ये मिक्स तो 
न किसी के अधिकार को मानते हैं भौर म किसी का करत व्य नि्िचंत करते हैं, ये एे 


मूल अधिकार झो निदेशक तत्त्व द्र्र््‌ 


केवल ऐसी पवित्र उद्धोपणाएँ मात्र है, जिनके पीछे कोई कानूनी मान्यता नही है । 
लेकिन यह नही कहा जा सकता कि कानूनी शर्व्ति न होने पर भी वे किसी लाभ के 
नही हैं । इस भाग को रखने का असली कारण तथा विचार यह है कि संविधान के 
झनुसार भ्रनेक दलीय सरकारो के बदलने में यह सम्भव है कि शासक दल आधिक 
जोकतन्त्र (०००४०एा८ त७7४०००७०७) के आदर्श को सामने न रखते हुए जो कि 
संविधान की भावना है, भ्पनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को किसी-न-किसी 
कारण लादवमे का प्रयास करे। सरकार चाहे किसी दल़ की हो उसे “शाज्ञा-पत्रँ 
(प्र4पपा०7 ए' 778077८०४७) निदेशक तत्त्वो का श्रादर करना ही हीगा। वह 
उनकी ओर से आँखें नही मूंद सकती । यह ठीक होते हुए भी कि उसे न्यायालय दण्ड 
नही दे सकते, यह निश्चित है कि उसे आने वाले चुनावों में जनता के न्यायालय में 
उत्तर देना पड़ेगा ।” 

एम० सो० सीतलवाद के अनुसार, यद्यपि राज्य-नीति के निदेशक तत्त्व “कोई 
कानूनी श्रधिकार की रचना और सर्वधानिक उपायो की व्यवस्था नहीं करते, 
तथापि बे 'प्राज्ञा-पत्र' अथवा सामान्य सिफारिश से लगते हैं, जो सध के समस्त प्राधि- 
कारियों (#एक०एंध्रं०3) को सविधान द्वारा निर्माण की जाने वाती नयी सामाजिक 
और आशिक व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तो की याद दिलाती है। राज्य की तीति के 
निदेशक सिद्धान्त कानूनी रूप से लागू न होते हुए भी न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तम्भ 
(7०००० उंह॥0) हैं। काबूनों का अर्थ लगाने के समय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च 
न्यायालय की दृष्टि इन्ही तत्त्वों की ओर जाती है जिनसे संविधान के बताने वाले की 
सच्ची भावनाथों का पता चलता है।ये निदेशक तत्त्व संविधान की श्रस्तावना 
(?7९४७0॥०) का विस्तृत रूप हैं, जिनका लक्ष्य जनता को न्याय, बराबरी तथा भाई- 
चारा देना है ।” 


प्रोफेसर के० सी० व्हीअर (&. 0. १४॥४७७:७) के अनुसार, “भारतीय संविधान 

उदार सविधान है। खुले रूप मे इस घोषणा को करने वाले राष्ट्र में श्राजजल कुछ 
बातें पराक्रम युक्त है कि उन्होने अ्रपनी सरकार को अपने समस्त नागरिको को न्याय, 
स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारा प्राप्त करने के लिए भप्रस्थापित किया है। यथपि 
इन शब्दों में उन्‍्तीसची सदी की गध पाई जाती है तथापि आ्राजकल उनको पुनः 
स्थापित करने की आवव्यकता है। सम्भवत्तः ब्रिटिश विद्यार्थी यह प्रनुमव करेंगे कि 
संविधान में झत्यधिक अमूर्स अधिकारो (808098० ं8॥08) को स्वीकार किया गया 
है, क्योकि, आयरिश संविधान के समान, भारतीय संविधान जनता को विभिन्‍न 
प्रकार के अधिकारो भर विश्वेष सुविधाओं (४४०००७) की प्रत्याभूति करता है । 

पु "व्यावह्मरिक बुद्धि वाले ब्रिटिश निरीक्षक को निर्दोष बतलाने में सम्मवतः 
कठिनाई राज्य-नीनि के निदेशक तत्त्वों वाला बड़ा प्रध्याय है । क्योंकि इन तत्वों को 
स्यायालय लागू नही करा सकते, इसलिए इनका मूल्य उद्देश्यों तथा भावनायों के 
धोपणा-पत्र से कुछ अधिक नहीं है। अधिकारों की घोपणा झौर राग्यनोति ” 
निदेशक तत्वों के विधय में भारतीय संविधान परिपद्‌ ने राष्ट्र-मण्डल के अन्य क्र 


3४०७ यु के 
4 


प्रष्याय ४२ ३ 
भारत का एए्फति 
च्पफफय, ०७ 7४४५) 


पे का चुनाव (००० ०२०4० 4)-.. भरत कप राष्ट्रपति राज 
गा अ्रध्षान है। उसका जनाब एक ऐसे निः गा (खव्वपणा (०६००) के 


पवेस्य करते है संसद के है पैदेनो के छुसे "ना राज्यों की विधान 

पभाओं के पदस्थ होते है; पप्डरपक्ति के इनक में 
मिन्मे- भन्ने राज्यो का प्रति त्व(ः 4१४०७९०६७६३७, |) ९७)8) से 
होगा । राज्यों बे आपस में एक गगाध्ध्णा्) 7 समर राज्यों श्र से 
मे बराबरी आप्त की) जाएगी | 

राज्यों के अ्पस मे एक: तथा भर कद के 
अआप्त करने के लिए चेंसद्‌ तथा के राज्य की विधान सभा अत्येक निर्वाचित 
सदस्य इस जैनाव में ने मत देने का हकदार है, उनकी. पेल्‍्या नीचे /॥ अकार 
हारा निश्चित की जाएगी... 

(क) कि पज्य की विधान २... ह उतने परत 


(भागफ़ल 
चुने हुए सदस्यों के ऊँत संस्था है भार 


॥ (लि) यदि एक हजार के ॥ टररितो को लेके के बाद शेष पांच सोसेकम 
अत्येक सदस्य के मतों के) फ्ैंस्या मे एक और 


जोड़ दिया जाए; 
(ग, के पत्येक हैए सदस्य के २० कर वही. होगी जो उप- 
(क) तथा (ल) के राज्य नकषान सभाओं के रहत्यों के लिए वियत 
अम्पूरां मत सं क), ससद के दोनों सदनों के सदस्यों की ऊँच संख्या ५ भाग देने 
९, जिस: से अधिक मिन्‍ने का एक ग्रिना जाएगा तथा भ्रत्य मिन्‍्नों की और 
ने नही दिय। ऐ हु ५ के 
कित संविधान | पराना की किक के सम्बन्ध क। 7 
थी. मी जन; ०,5४९, ५४७ है । मान लिया वम्वई ब्ब्र 
के निर्वाचित सदर ०5 है ( एक सदस्य 0248: 


थे पे सद 7 बी १8 लाख जनता का 
अतिनिषित्व %रवा है) , ऐस्ले निर्वाक्ति सदस्य के राष्ट्रवत्ति के निर्वाचन 
५ जानने के लिए हमे २०,६४६, ५४५ (जनसंख्या) को २०८ गिल 
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निर्वाचित सदस्यों को पूर्ण संल्या है) से भाग देना होगा झौर फिर सब्धि को १,००० 
से भाग देना होगा । इस उदाहरण में लब्धि १,००,२३६ है। इसलिए प्रत्येक सदस्य को 
१००,२२६/१००० अर्थात्‌ १०० मत डालने का अधिकार होगा । (२३६ का कोई 
ध्यान नही किया क्योकि वह ५०० से कम है)” । 


* (२) पुनः बीकानेर की जनसंख्या १,.२६२,६३८ है। मान लिया बीकानेर 
विधानमणष्डल के निर्वाचित सदस्यों को सस्या १३० है (भर्यात्‌ एक सदस्य लगभग 
दस हजार जनसंस्या का प्रतिनिधि है) । भ्रव उपयुक्त विधि के प्नुसार यदि हम 
१,२६२, ६३८ (प्र्थात्‌ जनसंख्या) को १३० (अर्थात्‌ निर्वाचित सदस्यों को संख्या) 
से भाग देते हैं तो लब्धि €६,४५ भ्राती है। भ्रतएव बीकानेर विधान-मण्डल का 
प्रत्येक सदस्य ६,६४५/१००० श्रर्थात्‌ १० वोट डालने का अधिकारी होगा (शेष 
&४५ को जो कि ५०० से अधिक है १,००० के समान गिना गया) ।” पुनः "यदि 
राज्यों के विधान-मण्डलो के सदस्यों के मतों की पूर्ण संख्या उपयुक्त गणना के 
अनुसार ७४,६४० हो और ससद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सख्या 
७५० हो, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्य के मतो की सख्या 
निकालने के लिए हमे ७४,६४० को ७५० से भाग देना होगा। इस प्रकार से ऐसे 


अत्येक सदस्य की मत संख्या "2५० --६६- ३ अर्थात्‌ १०० होगी (3३ भिन्‍न को 
७५० २५ २५ 


आधे से भ्धिक होने के कारण १ मान लिया जायगा) ।” 

१६५२,का राष्ट्रपति श्रीर उपराष्ट्रपति-चुनाव कानून भारतवर्ष के राष्ट्रपति 
और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी कुछ मामलो का नियन्त्रण करता है । घुनाव 
आयोग कुन्द्रीय सरकार से सलाह लेकर एक-चुनाव श्रधिकारी (४०४ए:शां०४ 0097), 
जिसका कार्यालय नई दिल्‍ली में होता है, निम्रुक्त करता है। भ्रत्येक उप-चुनाव प्रधि- 
कारी चुनाव सम्बन्धी सारे कार्य क रने के योग्य होता है । चुनाव भायोग प्रत्येक घुनाव 
के लिए मतोनयन (४०एां॥०४४००) की, मनौनयन के लिए विश्वास-घन (80००४५5) 
अनोनयन वापिस लेने की और मत-दान की प्रन्तिम तिधियों की घोषणा करता है। , 


संविधान द्वारा घोषित शर्तों को पूरा करने वाला,कोई भी. व्यक्ति शाप्ट्रपति 
और उपराष्ट्पति के पदों के लिए खड़ा हो सकता है । प्रत्येक प्रत्याशी का मनोनयन 
एक पूर्व निर्धारित पत्र पर, उसके द्वारा स्वीकृत व्यवित द्वारा प्रस्तावित तथा भ्रन्य एक 
अ्यवित द्वारा समर्थन प्राप्त करने पर होता है । प्रत्याशी को , नाम वापिस लेने की भी 
व्यवस्था है । यदि किसी प्रत्याशी की मत-दान से पहले ही मृत्यु हो जाए तो चुनाव 
अधिकारी का यह ,कर्त्त व्य है कि वह इस बात को तुरन्त ही चुनाव भायोग ,को सूचित 
करे, चुनावों को स्थग्रित कर दे तथा सारी कार्यवाही नये सिरे से पुनः झ्रारम्भ हो, 
- मानो नया चुनाव हो रहा हो । यदि केवल एक. ही व्यक्ति का मनोनयन हो तो उसे 
निर्वाचित घोषित किया जाए। यदि चुनाव लड़ा जाए तो निर्धारित नियमानुसार मत- 
दान करा कर चुनाव अधिकारी की देख-रेस मे मत-गणना करके परिणाम घोषित 
किया जाए। चुनाव अधिकारी का यह कत्तंब्य है कि वह चुनाव झायोग, केन्द्रीय सर 


द्शे४ भारतीय संविधान 


कार की सूचित करे और केन्रीय सरकार परिणाम को सरकारी घोपसा-पत्र में 
प्रकाशित करे । ॥ रे ४ 


सर्वोच्च स्यायासय के समक्ष चुनाव-याचिका (४००४४०७ ८६४०४) ले जाने की 
व्यवस्था है। प्रार्थी इस बात पर याचिका अस्तुत कर सकता है कि विर्वाचित ब्यक्ति 
का चुनाव अवैध है, भ्रथवा वह स्वयं ग्रधवा अन्य कोई व्यक्ति घुना गया है ! मुकदमे 
को सुनवाई के पश्चात्‌ सर्वोच्च न्यायालय चुनाव-याचिका को रहू, या तिर्बाधित 
व्यक्ति के घुनाव को अवैध और प्रार्यी तथा झन्य किसी ध्यक्ति को निर्वाचित घोषित 
कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी पक्ष पर खर्चा ढाल सकता है। किसी 
व्यवित के चुनाव को अर्वंध ठहराने के लिए झधारों का भी उल्लेस किया गया है। 
अपना निरेय घोषित करने के पश्चात्‌ सर्वोच्च न्यायालय का यह करत्तेंव्य है कि वह 
केदत्रीय सरकार को श्रपना निर्णय सूचित करे । | * है 


राष्ट्रपति के चुनाव की रीति के मामले में बहुत से सुझाव रखे गए थे। कुछ 
सदस्य राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव चाहते थे । यह कहा गया था कि वह रीति जन- 
तन्त्र के अनुसार थी तथा राष्ट्रपति जमता की प्रत्यक्ष (37००४) इच्चा से घुना जाता 
चाहिए ।* एक भ्रन्य सुझाव यह था कि राष्ट्रपति को संसद्‌-सदस्य चुनें। किन्तु यहँ 
सुझाव नहीं माना गया क्योकि ऐसा करने से राष्ट्रपति संसद्‌ के बहुमत दल कै हाप 
का खिलौना बन जाता और उसकी स्वतन्वता तथा सम्मान के सष्द होते का डर बचा 
रहता । इन कारणों से राज्य-विधान सभाग्नों के सदस्यों को भी विर्वाचिकारा में 
शामिल किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव झनुषाती प्रेतिनिधित्व पद्धति ' (िक्रणन 
प्रणाडों ह0ए7९४8७7/9४07) के भनुसार इफहरे-संक्रमणीय मत (झ7हो० 7पक्रार्शथ- 
8०० ४०६०) द्वारा होता है तथा ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त रीति (860०8 फशाण) 
से होता है! हु हर 
सष्टूपति का हटाया जाना (स०४४०४४ ० है४अंत०06)--राष्ट्रपति पझपने 
बंद पर पाँच वर्ष तक रहता है, परन्तु वह उपराप्ट्रपति (४क्‍06 ए0अंदेकप) के नाम 
अपने दल्तक्षतरी के साथ लेख द्वारा झपना पद छोड़ सकेगा भथवा संविधान का उल्लंघन 
करने पर उसे महामियोग (क्‍0908०॥77070) द्वौरा हटाया जो सक्रेगा । उपराष्ट्रपति 
के नाम से भेजे गए त्याग-पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के भ्रष्यक्ष (शिल्‍क्फैश 
० 7,0£ 88008) को तुरन्त दी जाएगी ॥ कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर हट 
अथवा रह धुका है, उस पद के लिए दोबारा धुना जा सकेगा । संविधान ६ सा 
करने के लिए जब शप्ट्रपति पर महाभियोग चलावा हो तब संसद का रा सः 5 
दोषारोपण (०/ष्ट)) कर सकता है। ऐसा दोपारोपणश तंब तक नई क्या आन 
जब तक कि ऐसे दोषारोपण करने का भारम्भ किसी ऐसे प्रस्ताव में भ हो जो गत पर 
कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के वाद छाया गया है, जिस 


मन्दरी शोर बैडिनेट का 
ह- इस सुसाव रू। बड़ा दोष यह या कि उत्तसे राष्ट्रददि अषान सन्त झार ३४ 


5 विरोधी बस जाठा । इउम्तका परियाम मत्यवरोष (व९९८०८४) दोता ! 





भारत का राष्ट्रपति द््ड्प्‌ 


उस सदन के कम-से-क्म १/४ सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस प्रस्ताव पर विचार करने 
का सुझाव दिया है। ऐसा प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम 
दो-तिद्दाई बहुमत द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए | जब संसद्‌ का एक सदन इस प्रकार 
दोपारोपण कर चुके तब दूसरा सदन उस दोपारोपण की जाँच-पड़ताल करता या कराता 
है तथा राष्ट्रपति को इस जाँच के समय उपस्थित होने का अ्ववा भ्रपना प्रतिनिधित्व 
कराने का भ्रधिकार होता है। यदि जाँच करने के बाद राष्ट्रपति के विशद्ध किए गए 
दोपारोपण की सिद्धि का ऐलान करने वाला प्रस्ताव दोपारोपण की जाँच करने था 
कराने वाले सदन के कुल सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है 
तो ऐसे प्रस्ताव का भ्रसर उसके पास होने की तारीख से राष्ट्रपति को झपने पद से 
हटाया जाना होगा। राष्ट्रपति की वदावधि के समाप्त होने से खाली जगह' को भरने 
के लिए भ्रवधि समाप्त होने से पहले से चुनाव कर लिया जाएगा । यदि राष्ट्रपति 
का पद भरने, इस्तीफा देने या हटाए जाने भ्यवा भश्रन्य कारण से खाली हो तब खाली 
जगह को भरने के लिए चुनाव पद के खाली होने की तारीस के बाद जल्दी-से- 
जल्दी भौर हर हालत में ६ महीने बीतने से पहले किया जाएगा तथा नया राष्ट्रपति 
अपने प्रद की शपथ लेने की तारीख से पाँच बर्ष की पूरी प्रवधि के लिए पद पर रहने 
का हकदार होगा । 
राष्ट्रपति को योग्यताएँ (88 ९००४४॥०७४४४००७)---कोई प्रादमी राष्ट्रपति पद 
का पाप्न न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, पैतीस वर्ष की उम्र 
पूरी न कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता न रखता हो। कोई 
भादमी जो भारत सरकार के ग्रधीन भ्रथवा क्सी राज्य की सरकार के भ्रधीन झथवा 
उन दोनो सरकारों में से किसी की देख-रेख मे किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी 
(०४४०घ४७) के भ्रधीन किसी लाभ के पद पह फार्य करता हो, राष्ट्रपति चुना जाने 
के योग्य न होगा । राष्ट्रपति न तो संसद्‌ के किसी सदन का श्ौर न किसी राज्य के 
विधानमण्डल के सदव का सदस्य होगा तथा यद्वि संसद्‌ के किसी सदन का अ्रथवा 
फकिसी राज्य के विधानमण्डल के सदन का सदस्य राष्ट्रपति चुना जाए तो यह समझक्का 
जाएगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह राष्ट्रपति के नाते स्थान प्राप्त करने की 
सारीख से खाली कर दी है। राष्ट्रपति श्रन्य कोई लाभ का पद भ्राप्त नहीं करेगा॥ 
उसे बिना किराया दिए सरकारी मकान के प्रयोग का हक होगा । उसे दूसरे भक्तों के 
अलावा १०,००० रु० मासिक वेतन मिलेया। राष्ट्रवति के चेतन' तथा भंत्तोे उसके 
कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते । उसे भारत के सर्वोच्च स्यायाधीज्ञ 'के सामने 
अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। है 
राष्ट्रपति की पदावधि (7०777०)--राष्ट्रपति.पाँच ब॒र्ष के लिए चुना जाता 
है और दूसरी बार के लिए भी दोबारा चुना जा सकता है! लेकिन यह संदेहास्पद 
(००७४४) है कि क्या वह तीसरी बार भी चुना जा सकता है या नहीं। , -« ,* , 
संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति को दस हजार रुपया मासिक वेतन मिलेगा - 
परन्तु डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद केवल २३ हजार रुपया ही लेते थे, अधिक नही । 
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न्यायिक अक्तियाँ (7एकल७ 20फ%छा5)--राष्ट्रपति को भ्रत्यधिक शक्तियाँ 
दी गई हैं। उसे न्याय करने, कानून बनाने, प्रशासन करते (०:०८ध|१7०) तये। धर 
सम्बन्धी (#४४००७/) क्षेत्रों में झक्तियाँ प्राप्त है। वह सजा को माफ, कुछ दिनों के 
लिए रोक (श्कुप०7०), कुछ दिनों के लिए दाल (7०७०४४८) श्रथवा कम कर सकता 
है। राष्ट्रपति फौजी प्रदालत द्वारा दी गई सजा या मौत की सजा को कुछ पमय 
के लिए स्वग्रित (#जु)भा6), क्षमा (००७४), भ्रथवा अदल-बदन्न (०००) कर 
सकता है। उसकी में शवितियाँ उन मामलों में भी लागू हैं जिनमें कि' सजा किसी ऐसे 
कानून को तोड़ने के विरुद्ध अपराय के लिए दी गई हो जिसका सम्बन्ध कैक्रीय सरकार 
से सम्बन्धित किसी मामले से हो । राष्ट्रपति की इस दावित 'की कोई बात संघ को 
हृथियारबन्द फौजों के किसी भ्रफसर की फौजी अदालत द्वारा दी गई सजा की आना 
को कुछ दिनों के लिए रीक, क्षमा अयव। भ्दल-वदल या कम करने की कानून द्वार 
दी गई शत पर अस्तर नहीं डालेगी। इस शक्ति का राज्यों के गेवन रों, राजरमुर्सो 
की मृत्यु-दण्ड में कमी करने, अदल-बदल करने, कुछ दिनो के लिए रोकने तथा मार्क 


करने के प्रधिकांरों पर कोई अ्रसर नहीं पड़ेया । ; $ 

१६५५ है १६५७ वक राष्ट्रपति ने इस आधिकार का अयोग रूरके कीई 
२०० दण्डित कैदियों की क्षमा-याचना स्वीकार की । १६५७ में २०० क्षमान्यावना- 
पत्र भेजे गए श्रौर इनमें से केवल ८० की स्वीकृति प्रदाव की गई। इससे एक वर्ष 
पुर्व॑ १६२ क्षमा-याचना-पत्रों में से ६८ को दया भागी ठहराया गया । १६५५ में १६६ 
में से ४५ को क्षमा-याचतरा प्राप्त हुई । दस 

विधायिनी शक्तियाँ (.०हांग&870, ?०ए७:४)---राष्ट्रपति फो, विधायिती 
दशवितियाँ बहुत अधिक हैं। वह समय-समय पर संसद के सदनों , को उसे स्थान सा 
उस सम्रय पर बुलाता है जबकि वह ठीक समझे किन्तु उनके एक सभ्र (3०8०४) की 
अ्राखिरी, बैठक गौर दूसरे सत्र की पहली बैठक के बीच में ६. महीने से अर रिय का 
अन्तर नहीं हो सकता. राष्ट्रपति समय-समय पर सदमनों या अत्येक सदन को बिना 
तोड़े कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है और लोक सभा की भंग कर है 
'टाष्ट्रपति,संसद्‌, के किसी सदन को अथवा एक स्थान पर इकद्ठे हुए दोलें सदनों को 
सम्बोधित कर सकता है और (उस उद्देश्य के लिए सदस्यों से उपस्वित होने की माँग 
कर सकता है। वह संदेद्‌ के प्रत्येक सदन को सम्देदा मेज सकता है भौर जि सदत 
को इस प्रकार सन्देश भेजा गयां हो वह सदत उस सन्देश, द्वारा सुसाए गए, मामले के 
सहूलियत के अनुसार शीघक्रता से विधार'करेगा। लोकधमा के साधासण हक न 
बाद सत्र (505०7) के आरम्भ में तथा अत्येक वर्ष के अ्यम, सत्र में. राष्ट्रपति सम 
के दोनों एकत्रित सदनों को सम्बोधित करेया श्रौर उनके बुताने का कारए सा 
संधद्‌ के दोनों सदनों -में पांस किये जाने के बाद विषेयक (४).को 233 
पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। कोई विधेयक उस समय तक वैपदुन वृति की 
सकता जब तक राष्ट्रपति उस्ते मंजूर न कर ले । जब किसी विधेयक को 680 
मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो वह उस विधेयक को मंजूर कर सकता है 
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उसकी मंजूरी रोक सकता है श्रौर यदि वह घन विधेयक (7707०४ 9॥॥) न हो तो वह 
उस विधेयक को श्रपने सन्देश के साथ दुबारा विचारने के लिए सदनों को लौदा भी 
सकता है। यदि कोई विधेयक ससद्‌ को दुबारा विचार करने के लिए लौटाया जाए 
तो उस सदन का कत्तंव्य उस सन्देश पर विचार करना होगा। यदि संसद्‌ के दोनों 
सदन उस विधेयक को कुछ घटा-बढ़ी के साथ अथवा ज्यों-का-त्थो ही दुबारा पास करें 
तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को मजुर करना ही पड़ता है । 

संविधान की घारा ३ व्यवस्था करती है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना 
ससद्‌ मे कोई ऐसा विधेयक नहीं लाया जा सकता जिसका उद्देश्य नए राज्यों का बनाना, 
हिस्सों की भ्रदला-बदली, मौजूदा राज्यो की सीमा या नामो को बदलना हो । 
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राष्ट्रपति संसर्‌ में उद्घाटन भाषण देने जा रहे दें । 


यदि कौई विधेयक एक सदन में पास हो चुका हो और दूसरे सदन मे भेज दिया 
* गया हो और दूसरा सदन उसे नामंजुर करता है प्रथवा विधेयक मे किए जाते, वाली 
अदल-बदल पर दोनों सदनों की पूरी तरह राय न मिलती हो तो राष्ट्रपति दोनो सदनो 
की संयुक्त बैठक (०४६ #६धंण8) में बैठकर विचार करने शौर मत देने के लिए बुलाने 
की सूचना, सन्देश या लोक-अधिसूचना (/प०ण॥० 7०४9०७४०४) द्वारा देगा । रप्ट्रपति 
सदनो को बुलाने की विज्ञप्ति (0४॥०७8०४) को तारीख के बाद किसी भी_समय दोनो 
सदनो की इकट्ठी बैठक बुला सकता है। और यदि वह ऐसा करता है, तो दोनों 
उसके मुताबिक बैठक में भाग लेंगे। श््ः 


बनी 


दर्द भारतीप संविधान 


घारा १२३ के झनुसार, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान 
(ह०ध9॥०४०४) हो जाए कि तुरस्त कार्यवाही करने के लिए उसे मजबूर करने वाते 
हालात्त पैदा हो गए हैं तो वह ऐसे प्रध्यादेशों (0:व088०08) को जारी कर सकेगा 
जो उसे हालात के अनुसार ठीक मालुम हों । ऐसे अ्रव्यादेश का वही बल भौर भसर 
होगा जो संसद्‌ के कानून का होता है । किन्तु प्रत्येक ऐसा श्रध्यादेश संप्तद्‌ के दोनों 
सदनों के सामने रखा जाएगा तथा संसद के दोबारा इकट्ठा होने से छः सप्ताह सत्म 
होने पर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश उस हालत में भी बेकार हो जायेगा 
यदि संसद्‌ के दोनों सदन उसकी समाप्ति का प्रस्ताव पास करें । राष्ट्रपति गरध्यादेश 
को किसी समय लौटा सकता है! 
है सुझाव दिया जाता है कि एक संसदीय समिति बनाई जाएं थ्रौर किसी 
भी पअध्यादेथ को किम करने से पहने राष्ट्रपति इस समिति से झ्निवार्य रूप से सलाह 
करे। किन्तु वैधानिक पण्डितों का यह मत है कि दस अकार की व्यवस्था बिना 
संविधान में संशोधन किए नहीं की जा सकती । पुतरच, झापत्ति के समय राष्ट्र के 
हित के लिये गोपनीयता (8००००५) रखनी पड़ती है। इस सव के होने पर भी एक 
परिपादी चलाई जा सकती है कि किसी भी श्रध्यादेश को प्रप्तारित करने से पहले 
राष्ट्रपति अतिवायें रूप से संसद्‌ सदस्यों की एक छोटी समित्तिं से सवाह ले । इससे 
गएतन्त्रीम रंग झा जाएगी और कार्यमण्डल की स्वायत्त झर्ित के विरुद्ध जनता की 
दुर्भावना भी दूर हो जाएगा। | पे 
अंडेमान और तिकोबार द्वीपसमूह के लिए राष्ट्रपति को नियम प्रसारित करने 
का ग्रधिकार है ! वे नियम संसद्‌ हमर पारित कातुनों जैसी ही शक्ति रखते हैं। ५ 
वित्तीय शक्तियाँ [सिक्राशशलंद्र 2०5०४) --राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों 
के बारे में संविधान व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में 
संसद्‌ के दीनों सदतों के सामने भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय-व्यम के 
अन्दाजे का ब्यौरा रखवाएगा । 'वाविक वित्त-विवर्ण ( 2पशाएशे खपाक्याणंध 
8(&६०ए्रथा।) में रस्से गए खर्चे के अनुमान [ ०४थ।80/०8 ) अलग-अलग ग्राव और 
व्यय की विभिन्‍न मदों को प्रकट करेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना क्षिती 
अनुदान या सद्वायवा की माँग ने की जाएगी। राष्ट्रपति,को पूरक (मम 
अपर (क4वध्रण्मश्) या प्रधिकाई- (०्बट्शए#०7०) अ्रनुदानों की माँग के कप 
अधिकार है। उस्त अ्दल-वदल के अस्ताव के लिए विफ्रारिय की जरूरत नह है है 
किसी कर को कम करे या समाप्त करे । जी , रे हे 
राष्ट्रपति का कत्त व्य है कि वह वारधिक वित्त-विव रण आरत ) # 
हिसाव से सम्बन्ध रखने वाली “भारत के महालेखा परीक्षक (20000 कर 
एतत७) की रिपोर्ट", 'वित्त आयोग (सपपृंएघ0७ €0पपपमां3अं०7) की सिफा रा 
तथा उस पर को गई "कार्यवाही की रिपोर्ट, संघीय सेवा झायोग [० हे कर्मी 
86₹एए०७ 00रफ्रांडड०१) की वापिक रिपोर्ट' झोर वे 'कारश' जिनकी बज ४! हि 
समय श्रायोग की सिफारियों पर अमल न किया गया हो; संसद के सामने रखवात ! 
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भारत का फुटकल धन कोष इसी के हाथ मे है। इस कोष से वह, संसद द्वारा 
स्वीकृत होने के समय तक, धन दे सकता है । आयकर में राज्यों के भाग का निर्णय 
भी वही करता है। जुट-निर्यात-कर की एवज़ में वह किन्‍्ही राज्यों को वापिक सहा- 
यता की धन-रोशि का निर्णय करता है। वह समय-समय पर वित्त आयोग नियुक्त 
करके केद्ध ग्रौर राज्यों के वित्त-सम्बन्धी मामलों मे इसकी स्विफारिशों को कार्ये- 
परिणत भी करता है। 

कार्यवालिका शवितयाँ ([25००एध४० 20५९:४)--नये सविधान की धारा ५३ 
यह व्यवस्था करती है किसंघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और वह 
इसका प्रयोग संविधान के भ्रनुसार या तो स्वयं या अपने अ्रधीनस्थ (प्०0:०08/०) 
श्रफसरो के द्वारा कर सकता है । संघ के रक्ष--बलो (700/00०0 707००७) की सर्वोच्च 
कांड राष्ट्रपति को प्राप्त होगी लेकिन उसका प्रयोग कानून के गनुसार किया जाएगा। 


घारा ७४ यह व्यवस्था करती है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों को ठीक प्रकार 
से करने भे सहायता तथा सलाह देने के लिए एक संत्रिपरिवर्‌ (008! रण 
आफांआ०७ ) होगी जिसका प्रधान प्रधान मन्‍्त्री (एक्‍9 'शांड/७) भी होगा। 
मन्स्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, भ्रौर यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी 
न्यायालय में जाँच न की जाएगी । राष्ट्रपति प्रधान मन्‍्त्री को निमुक्ता करेगाओौर 
दूसरे मस्त्रियो की नियुक्षित प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श पर करेया। मल्त्री अपने पद पर 
राष्ट्रपति के कृपा-काल तक रहेंगे। राष्ट्रपति मन्त्रियों को पद पर नियुक्त होते के 
समय पद तया गोपनीयता की शपथ दिलायेगा। राष्ट्रपदि भारत के महान्यायवादी की 
नियुक्तित करेगा । महान्यायवादी राष्ट्रपति के कृपा-काल तक अपने पद पर बना रहेगा 
और उन भत्तों तथा वेतन को प्राप्त करेगा जिनको राष्ट्रपति नियत करेगा । 
धारा ७७ के अनुसार भारत सरकार की सब कायंपालिका कार्यवाही 
(००००प४४४७ ४०४०४) राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम पर 
नियम आदि के अनुस्तार भली प्रकार से दिये गये प्रादेश तथा प्रन्य पत्रों (800- 
श7०॥0७) का प्रमाणीकरण उस प्रकार से किया जाएगा जेसा राष्ट्रपति द्वारा बनाये 
जाने वाले नियमों मे बताया गया होगा वथा इस प्रकार की आशा जिसे अमाण के 
रूप मे स्वीकार किया गया हो या लेख की मान्यता पर आपत्ति (०७९० ॥7“प००४४४००) 
' इस कारण न की जाएगी कि वह टाप्ट्रपति द्वारा नियम ग्रादि के श्नुसार 
भली प्रकार से दिया गया आदेश नही है । भारत सरकार का कार्य अधिक आसानी 
से किए जाने के लिए तथा मन्त्रियों मे काम के बेंटवारे के लिए राष्ट्रपति नियम बना 
सकता है । _ 
धारा ७५ के अनुसार, प्रधान मन्त्री का कृत व्य राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन 
के मामले से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रिमण्डल के उन निर्णायों और कानून के प्रस्तावों 
से जानकारी कराना है जिनके विषय में राष्ट्रपति की इच्छा हो। यदि राष्ट्रपति की 
इच्छा हो तो प्रधान मन्‍्त्री मन्त्रिमण्डल के सामने उस मामले को रखेगा जिस पर किसी 
मत्त्री ने तो निर्ंय किया हो लेकित मम्त्रिमण्डन ने विवार ने किया हो । 


घ््स्द भारतीय संविधान 


घारा १२३ के अनुसार, मंदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधात 
(&धधभ०धणा) हो जाए कि तुरत्त कार्यवाही करने के लिए उसे मजबूर करने वाने 
हालात पैदा हो गए हैं तो वह ऐसे भ्रध्यादेशों (074475॥००8) को जारी कर सकैया 
जो उसे हालात के भनुप्तार ठीक मालूम हों। ऐसे अ्रध्यादेश का वही बल भौर प्रस॒र 
होगा जो संसद्‌ के कानून का होता है । किन्तु प्रत्येक देसा प्रध्यादेश संसद्‌ के दोनों 
सदनों के सामने रखा जाएगा तथा संसद के दोबारा इकट्ठा होने से छः सप्ताह सत्म 
होने पर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। परध्यादेश उस हालत में भी वैकार हो जायेगा 
यदि संसद्‌ के दोनों सदन उत्तरी समाप्ति का श्रस्ताव पास करें । राष्ट्रपति प्रध्यदिश 
को किसी समय लौदा सकता है । 

यह्‌ /0९:* दिया जाता है कि एक संसदीय समिति बनाई जाए और किसी 
भी अध्यादेश को किंगू करने से पहले राष्ट्रपति इस समिति से स्‍्रतिवा् हप्र से सलाह 
करे। किन्तु वैधानिक पण्डितों का यह मत है कि दस प्रकार की व्यवस्था बिता 
संविधान में संशोधन किए नहीं की जा सकती । पुतश्च, भाषत्ति के समय रा के 
हिंत के लिये गोपनीयता (8००7००५) रक्षती पड़ती है। इस सब के होते पर भी एक 
परिपादी चलाई जा सकती है कि किसी भी अध्यादेश को प्रसारित करने से पहले 
राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संसद्‌ सदस्यों वी एक छोटी समिति से सलाह ते । इससे 
गणतन्त्रीय रंग भा जाएगी श्ौर कार्येमण्डल को स्वायत्त द्ाकति के विरुद्ध जता की 
दुर्भोवना भी दूर हो जाएगा। छा 

प्ंडेमान श्रौर निकोबार द्ीपसमह के लिए राष्ट्रपति की तियम प्रसारित करें 
का अधिकार है। वे नियम संतद्‌ द्वारा पारित कानूनों जैसी ही क्षवित रखते है) हे 

वित्तीय शक्तियाँ िधा00 थक 0०४०४) ““ राष्ट्रपति की वित्तीय शर्वितयों 
के बारे में संविधान व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में 
संसद के दोनों सदतों के सामे भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राय-्यय 
अन्दाजे का ब्यौरा रखबाएंगा । 'वाविक वित-विवरण' ( डया/आका ह> 
8६4/०07०१६) में रे गए खर्चे के झनुमान ( ०8र्र्य०(७४१ ) 40 ३४8१8 हे 
डयय की विभिन्‍न मदों को प्रकट करेंगे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना शा 
अनुदान या सहायता की माँग ने की जाएगी। राष्ट्रयति.को पूरक (#्शगाआ 
अपर (तवांध०्वक) या अधिकाई (०:०९ए७४०४४) अनुदातों, की माँग ही है 
अधिकार है। उप्त गदस-वइल के प्रध्ाव के लिए सिकारिश कीबहरत तह ईद 
किसी क्र कौ कम करे या समाप्त करे।. .#- दि 
*.. राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि बह 'वाधपिक वित्त 
दिखा से सम्बन्ध रखने वाली 'भारत के महालेखा परीक्षक (वपवाणा कप 
उता&] को रिपोर्ट, वित्त आयोग ([सिईबए९० ए०्म्णंड्भंण)े क्र मा हि 
तथा उन पर की गई “कार्यवाही की रिपोर्ट संबीव सेवा आयोग शिभणा हि 
इल्कररं०० ऐ०्कामांब्मंणा) की वाधिक रिपोर्ट” भौर वे कारण जिनकी वजह के 
समय आयोग की सिफारिशों पर भ्मल न किया गया हो, संतद्‌ के सामने र/ 


विवर्द/ भारत सरकार हे 


भारत का राष्ट्रपति ६३६ 


भारत का फुटकल धन कोप इसी के हाथ में है। इस कोप से वह, ससद्‌ द्वारा 
स्वीकृत होने के समय तक, धन दे सकता है । आयकर मे राज्यों के भाग का निर्णय 
भी बही करता है। जूट-निर्यात-कर की एवज में वह किन्‍्ही राज्यों की वापिक सहा- 
यता की घन-राशि का निर्णय करता है। वह समय-समय पर वित्त आयोग नियुक्त 
करके केन्द्र और राज्यों के वित्त-सम्वन्धी मामतों मे इसकी विफारिशों को कार्य- 
परिणत भी करता है। 

कार्यप्रालिका शक्तियाँ ([50००/स्‍४० 0फ९:४8)--नये सविधान की धारा ५३ 
यह व्यवस्था करती है किसंघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और वह 
इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ (570070०७8०) 
प्रफसरो के द्वारा कर सकता है। सघ के रक्ष।-बलों (0७०००७ ०7००४) की सर्वोच्च 
कममांड राष्ट्रपति को प्राप्त होगी लेकिन उसका प्रयोग कातून के अनुसार किया जाएगा। 


घारा ७४ यह व्यवस्या करती है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यो को ठीक प्रकार 
से करने में सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिपर्‌ (00णाली ०६ 
0) 0 / ) होगी जिसका प्रधान प्रधान मन्‍्त्री (00098 फां3००) भी होगा । 
सम्त्रियो ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, भर यदि दी तो क्या दी, इस भ्रश्न की किसी 
न्यायालय में जाँच नकी जाएगी । राष्ट्रपति प्रधान मस्त्री को नियुक्रत करेगाओऔौद 
दुसरे मस्त्रियों की नियुक्त प्रधान मस्ठ्री के परामर्श पर करेगा। सन्नी अपने पद पर 
राष्ट्रपति के क्ृपा-काल तक रहेंगे। राष्ट्रपति मन्त्रियों को पद पर नियुक्त होने के 
समय पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलायेगा। राष्ट्रपठि भारत के महान्यायवादी की 
नियुवित करेगा । महान्यायवादी राष्ट्रपति के कृपा-काल तक अपने पद पर बना रहेगा 
झौर उन भत्तों तथा वेतन को प्राप्त करेगा जिनको राष्ट्रपति नियत करेगा । 
धारा ७७ के अनुसार भारत सरकार की सब कार्यपालिका कार्यवाही 
(०:९०्प्न॑ए० ५०४०४) राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम पर 
नियम आदि के अनुसार भली प्रकार से दिये गये श्रादेश तथा अन्य पत्रों (0387- 
70९08) का प्रमाणीकरण उस प्रकार से क्रिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा बनाये 
जाने वाले नियमों मे बताया ग़या होगा तथा इस प्रकार की आाल्ञा जिसे प्रमाए के 
रूप में स्वीकार किया गया ही या लेख की मान्यता १र झापत्ति (०७॥९९ [0 पुए०४४००) 
' इस कारण न की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियम आदि के भ्रनुसार 
भल्ी प्रकार से दिया गया आदेश नही है। भारत सरकार का कार्ये अधिक आसानी 
से किए जाने के लिए तथा मन्त्रियों मे काम के बेटवारे के लिए राष्ट्रपति नियम वना 
सकता है । 
धारा ७८ के झनुसार, प्रघान मन्‍्त्री का कर्तव्य राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन 
के मामले से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रिमण्डल के उन निर्णयो और काबुन के प्रस्तावों 
से जानकारी कराना है जिनके विषय में रप्ट्रपति की इच्छा हो। बेदि दाप्ट्रपति की 
इच्छा हो तो प्रधान मन्त्री मस्त्रिमण्डल के सामने उस मामते को रखेगा जिस पर किसी 
मम्त्री ने तो निणेय किया हो लेकित मस्त्रिमण्डव ने विवार न किया हो। 


६३८ भआरंतोय संविधान 
धारा १२३ के अनुसार, यदि किसी' समय राष्ट्रपति को यह समाधान 
(४४/४६७०४०७) हो जाए कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे मजबूर करने वाले 
हालात पैदा हो गए है तो वह ऐसे प्रध्यादेशों (074॥87०७७) “को जारी कर सकेगा 
जो उसे हालात के अनुसार ठीक मालूम हों । ऐसे अध्यादेश का वही बल और प्रसर 
होगा जो संसद्‌ के कानून का होता है । किन्तु प्रत्येक ऐसा श्रध्यादेश संसद्‌ के दोनों 
सदनों के सामने रखा जाएगा तथा संसद के दोबारा इकट्ठा होने से छः सप्ताह खत्म 
होने पर श्रध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश उस हालत में भी बेकार हो जायेगा 
यदि संसद्‌ के दोनों सदन उसकी समात्ति का प्रस्ताव पास करें । राष्ट्रपति भ्रध्यादेश 
को किसी समय लौटा सकता है। ५ 
यह्‌ ++९*म दिया जाता है कि एक संसदीय समिति बनाई जाएं और किसी 
भी अध्यादेश को कैंगू करने से पहने राष्ट्रपति इस समिति से झनिवाय रूप से सलाह 
करे। किन्तु वैधानिक पण्डितों का यह मत है कि इस प्रकार की व्यवस्था विमा 
संविधान मे संशोधन किए नही की जा सकती । पुनश्च, झापत्ति के समय राष्ट्र के 
हित के लिये गोपनीयता (3००:००५) रक्षमी पड़ती है। इस सब के होने पर भी एक 
परिपाटी चलाई जा सकती है कि किसी भी अध्यादेश को प्रसारित करने से पहले 
राष्ट्रपति भ्रनिवार्य रूप से संसद्‌ सदस्यों की एक छोटी समिति से सलाह ले । इससे 
गरतस्त्रीय रंग आ जाएगी और कार्यमण्डस की स्वायत्त शुक्ति के विरुद्ध जनता की 
दुर्भावना भी दूर हो जाएगा। ;! 
अंडेमान ग्रौर निकोबार द्वीपसमूह के लिए राष्ट्रपति को नियम प्रसारित करने 
का अधिकार है। वे नियम संसद्‌ द्वारा पारित कानूनों जैसी ही शक्ति रखते है। 
वित्तीप शक्तियाँ (एफरण्छथंड। 0०%००४) --राष्ट्रपति की वित्तीय झक्तियो 
के बारे में संविधान व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर के बारे में 
संसद्‌ के दोनों सदनों के सामसे भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय-व्यय के 
अन्दाजे का ब्यौरा रखबाएंगा । 'वापिक वित्त-विवरण/ ( गाए शिब्यार्णश 
808/०००॥) मे रखे गए खर्चे के अनुमान ( ०४४४:08६७8 ) मिल ग्राय श्रौर॒ 
व्यय की विभिस्न मदों को प्रकट करेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी 
अनुदान या सहायता की माँग न की जाएगी। रा्ट्रपति,कों पूरक (गाए 2 
अपर (260०७) या अधिकाई (०६००७४०घ७!) श्रनुदानों की माँय का हे 
अधिकार है। उप्त अदल-वदल के प्रस्ताव के लिए सिफारिश को जेहूरत नही है जो 
किसी कर को कम करे या समाप्त करे । कक क 
2. राष्ट्रपति का कत्त व्य है कि वह 'वापिक वित्त-विवरण' गत बल ४ 
. हिसाव से सम्बन्ध रखने वाली भारत के महालेखा परीभक नल मा उ का 
पत्ता) की रिपोर्टर, 'वित्त ग्रायोग (फप्रांबा०० (०गंडं०ग) की सिफा| र्श 
तथा उन पर की गई “कार्यवाही की रिपोर्ट', 'संधीय सेवा झ्रायोग (एपॉंणव एप०॥० 
छिलतणा०6 एम्माण्ांडझंणण) की वाधिक रिपोर्ट और वे कारण" जिनकी वजह से किसी 
समय आयोग की सिफारिशों पर प्रमल न किया गया हो, संसद्‌ के सामने रखवाये। 
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भारत का फुटकल घन कोप इसी के हाथ में है। इस कोप से वह, संसद्‌ द्वारा 
स्वीकृत होने के समय तक, धन दे सकता है । आयकर में राज्यों के भाग का निर्णय 
भी वही करता है। जूट-निर्यात-कर की एवज में वह किन्‍्हीं राज्यों की वाधिक सहा- 
यता की घन-राशि का निणंय करता है।वह समयन्‍्समय पर वित्त आयोग नियुक्त 
करके केन्द्र भर राज्यों के वित-सम्बन्धी मामलों मे इसकी सिफारिशों को कार्य- 
परिणत भी करता है। 

कार्य पालिका शवितयाँ ((5०००४४४७ 7007९:8)--नये संविधान की धारा ४३ 
गह व्यवस्था करती है किसंघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और वह 
इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने श्रधीनस्य (3प00:प०४७६७) 
भ्रफसरो के द्वारा कर सकता है। सध के रक्ष-बलों (00/07०७ ॥707००५) की सर्वोच्च 
कमोड राष्ट्रपति को प्राप्त होगी लेकिन उसका प्रयोग कानून के मनुसार किया जाएगा। 


धारा ७४ यह व्यवस्था करती है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों को ठीक प्रकार 
से करने में सहायता तथा सलाह देने के लिए एक भत्रिपरिपरु (0०0घ्ाली ० 
ै।ए०४ ) होगी जिसका प्रधान प्रधान मन्‍्त्री (ए(गं79 'वीं78८००) भी होगा । 
मन्न्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रइन की किसी 
न्यायालय में जाँच न की जाएगी । राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री को नियुक्त करेगा ओर 
दूसरे मन्त्रियों की नियुकित प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श पर करेगा। भन्‍्त्री अपने पद पर 
राष्ट्रपति के कृपा-काल तक रहेंगे। राष्ट्रपति मन्त्रियों को पद पर नियुक्त होते के 
समय पद तया गोपनीयता की शपथ दिलायेगा। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की 
नियुक्ति करेगा । महान्यायवादी राष्ट्रपति के कपा-काल तक अपने पद पर बना रहेगा 
और उन भत्तों तया वेतन को प्राप्त करेगा जिनको राष्ट्रपति नियत करेगा । 
धारा ७७ के ग्रनुसार भारत सरकार की सव कार्यपालिका कार्यवाही 
(०४०८४५४४७ ४०४०४) राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम पर 
नियम आदि के अनुसार भली प्रकार से दिये गये ग्रादेश तथा अन्य पत्रों (॥%70- 
20०73) का प्रमाणीकरण उस प्रकार से किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा बनाये 
जाने वाले नियमों में बताया गया होगा तथा इस प्रकार की गझ्राज्ञा जिसे प्रमाएं के 
रूप में स्त्रीकार किया गया हो या लेख की मान्यता पर आपत्ति (०७॥|6० 7“वुप०७४४०४) 
* इस कारण न की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियम श्रादि के झनुसार 
भली प्रकार से दिया गया भ्रादेश नहीं है। भारत सरकार का कार्य अधिक आसानी 
से किए जाने के लिए तथा मन्त्रियों मे काम के ,बैंटवारे के लिए राष्ट्रपति मियम बना 
सकता है । 
धारा ७८ के झनुसार, प्रधान भन्‍्त्री का कर्त्त॑व्य राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन 
के मामले से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रिमण्डल के उन निर्णोयों और कानून के प्रस्तावों 
से जानकारी कराना है जिनके विषय में राष्ट्रपति को इच्छा हो । यदि राष्ट्रपति की 
इच्छा हो तो प्रधान मन्त्री मन्म्रिमण्डल के सामने उस मामले को रखेगा जिस पर किसी 
मनन्‍्त्री ने तो निर्णेय किया हो लेकित मन्व्रिमण्डव ने विवार न किया हो । 


५34 मारत्ोय संविधान + 


राष्ट्रपति राज्यों -के राज्यपालों (७०४००7०४) की नियुक्ति करता है वह 
राज्यों के राजप्रमुखों का श्रनुमोदव करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 
उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों, वित्त प्रायोग के सदस्यों, लोक सेवा श्रायोग के सभा- 
पत्ति तथा सदस्यो, जल के बेंटवारे में रुकावटों (४7७7/०7७7००) की जाँच करने वाले 
आयोग (0००७/॥३अ०४), पिछड़ी जातियों तथा कवीलों के लिए स्पेशल ऑफ़ीसर, अनु- 
सूचित क्षेत्रों (8०७०१०)०९ 85०७७) के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए झ्लायोग 
और पिछड़ी जातियों की दशा की जाँच करने वाले श्रायोग की नियुक्ति करता है । 


विशेष परिस्थितियो मे राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय 
तथा उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों, केन्द्रीय तथा राज्यों के सेवा झायोगों के ग्रध्यक्षों 
और सदस्यों को पदच्युत कर सकता है| कि 

उसे संसद्‌ के दोनों सदनों के एकत्रित भ्रधिवेशन, सर्वोच्च न्यायालय के पंदा- 
धिकारियों झौर कमंचारियों की नियुकित और अखिल भारतवर्षीय सेवाप्रों की भर्ती 
सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है । 

महालेखा-परीक्षक (8प०४०-0७०/७७।) इत्यादि द्वारा खाते के पत्र तथा 
कार्य-विधि इत्यादि सम्बन्धी नियम जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय बनाता है, के लिए राष्ट्रपति 
की स्वीकृति की आवश्यकता है । * 

राष्ट्रपति, देश का प्रमुख होने के नाते, देश से राजद्वृत तथा झन्य पदाधि- 
कारियों को भेजता है तथा दूसरे देशों के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार करता है । 

भारत के राष्ट्रपति को युद्ध, शान्ति और सन्वि करने का अधिकार है अथवा 
नही; इस विषय में एक सत नही है। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह अधिकार 
ससद्‌ का है, राष्ट्रपति का नही | इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि संविधान मे यह 
ग्रधिकार स्पप्ट रूप से राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, 8 इन बातो का उल्लेख 
उस सूची में आता है जिसमें केन्द्रीय संसद्‌ के कार्यों और विभागों का वहन है। धारा 
२४६ के अनुसार, केन्द्र के कार्यों के विषय में कानून बनाने का 02600 
को है। इसका यह अर्थ हुआ कि युद्ध, शान्ति, सन्धि या विदेशी मामले का के न्‍ 
कानून केवल संसद्‌ ही वना सकती, है, किन्तु इसका यह भय नहीं हा युद्ध, था दि 
अथवा सन्धि सम्बन्धी अधिकार संसद को प्राप्त हैं। विदेशी माम” की हक च 
की प्रगति, विचार-विमर्श, तथा सन्धियों का करना राष्ट्रपति, का अधिकार 233 पं 
संसद्‌ इनका पूर्ण प्रबन्ध ज़्ही कर पाती | पुनश्च, कार्यमण्डल अपनी हर पबर, 
द्वारा इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि युद्ध अवश्यम्भावी 3) के या 
ससद्‌ के पास और कोई चारा ही न रह जाए। सम्धियाँ प्रौर शात्ति करने के नि 
में भी यही बात लागू होती है। 

राष्ट्रपति को राज्यों के कार्य का एकीकरण 
मिमंत्रण का भ्रधिकार है! केन्द्रीय सरकार “को राज्य 
अधिकार है । सैनिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व के यातायात 


(००-ग्ांगधंगा), निर्देश और 
ज्यो को उचित शआादेश देने का 
और प्रसार सम्बन्धी निर्माण 


भारत का राष्ट्रपति ध्डः 


और देख-भाल के आदेश केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को दे सकती है'। राज्य की 
सीमा में रेलो की रक्षा के लिए भी आदेश दिये जा सकते हैं। नीति की तालमेल 
ओर राज्यों के झगड़ो को निपटाने के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति एक अन्तर्‌-राज्य सलाह 
परिषद्‌ की नियुक्ति कर सकता है) 

5 धारा २३९ के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय प्रदेश का शासन, राष्ट्रपति अपने द्वारा 
नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को छूते हुए 
केन्द्रीय प्रदेश के शासन के लिए उस राज्य के राज्यपाल को प्रशासक नियुक्‍त्त कर 
संकृता है । वह अण्डेमान, निकोबार, लकादिव, मिनिकाय और अभ्मीनदिव द्वीप-समूहो 
की शान्ति, प्रगति भौर सुशासन के लिए अधिनियम बना सकता है। इस प्रकार का 
अधिनियम भले ही संसद्‌ द्वारा बनाये गये अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए बनाये 
गये किसी भी कानून को रद्द करे, झथवा सशोधन कर दे। 

संनिक शक्तियाँ (४४॥६४79 70४०७४)--यह सत्य है कि राष्ट्रपति देश के 
रक्षा-बलों ([0७00०७ 07००७) का सर्वोच्च सेनापत्ति है लेकिन राष्ट्रपति सैनिक 
शक्तियों का प्रयोग संसद्‌ द्वारा निश्चित रीति के झनुसार करता है। ससद्‌ सेनाओ' 
में भर्ती, ट्रेनिग, देख-भाल, नियन्त्रण तथा नौकरी के लिए कानून बना सकती है। 
संसद्‌ कानून बना कर युद्ध-घोपणा करने और शात्ति की बातचीत करने की रीति 
निश्चित कर सकती है। राष्ट्रपति ससद्‌ की मंजूरी के बिना या मजूरी के पहले के' 
ज्ञान (0 शयणं0४५४०॥ ०6 ४७ 8०7०४०॥) के बिना न युद्ध का ऐलान कर सकता 
है और न सेनाग्रो को आ्राज्ञा दे सकता है। यह स्पष्ट है कि इस विषय मे अमेरिका के: 
राष्ट्रपति की स्थिति भारत के राष्ट्रपति की स्थिति से संत्रेया भिन्‍न है । 

राजनधिक शब्ितियाँ (0790ए&४० 2०४००७) --राष्ट्रपति की राजनमिक 
शक्तियाँ भी बहुत अधिक हैं। उनमे वे सब मामले आते है जिनके द्वारा संघ (एत्रांठण) 
दूसरे देशो से सम्बन्ध स्थिर करता है। किन्तु इन मामलों की वित्तीय शक्तियाँ 

(9707०७] ०४९४४) संसद्‌ को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति तथा मन्‍्त्री दूसरे देशों 

से समभौतो भौर इकरारनामों की बातचीत कर सकते हैं लेकिन उनको मज़ुर करना” 
या नामंजूर करना संसद्‌ का कार्य है । राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने देश का 
प्रतिनिधित्व करता है । वह विदेशों मे राजदूत नियुक्त करता है भौर उन देशों के 

प्रतिनिधियों का स्वागत करता है जिनको संघ की संसद ने मान्यता दी है । 

राष्ट्रपति को संकटकालीन दवितियाँ (वि्रछाहुथाएए 00765 ० एकसशं-- 
१०॥४)--संविधान का भाग १८ राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों से सम्बन्ध रणता 
है। सविधान तीन प्रकार के संकटों का जिक्र करता है-- 

(१) झ्रांतरिक गड़बड़ से उत्पन्त संकट । 

(२) युद्ध से उत्पन्न संकट । 

(३) संविधान का उल्लंघन और वित्तीय संकट । 

(१) युद्ध या झन्दरुनी अश्यान्ति के दारे मे घाया ३५२ व्यवस्था बरती है निः 


इड० भारतोय संविधान: 


राष्ट्रपति राज्यों -के राज्यपालों (४०ए०८7००४) की नियुक्षित करता है। बह 
राज्यों के राजप्रमुखों का भ्रनुमोदन करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, 
उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों, वित्त झायोग के सदस्यों, लोक सेवा झ्योग के सभा- 
पत्िि तथा सदस्यों, जल के बेंटवारे में र्कावढों (7/०४७॥०४०९) की जाँच करने वाले 
आयोग (0070ण्वां5आं०४), पिछड़ी जातियों तथा कबीलों के लिए स्पेशल झॉफी सर, भ्रतु- 
सूचित क्षेत्रों (8०७॥०१४०५ 87००७) के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए श्रायोग 
और पिछड़ी जातियो की दशा की जाँच करने वाले आयोग की नियुक्ति.करता है॥ 


विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधी थ्र, सर्वोच्च न्यायालय 
तथा उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों, केन्द्रीय तथा राज्यों के सेवा श्रायोगो के प्ध्यक्षों 
और सदस्यों को पदच्युत कर सकता है | 

उसे संसद्‌ के दोनों सदनों के एकश्रित भ्रधियेशन, सर्वोच्च न्यायालय के पदा- 
धिकारियो श्र कमंचारियो की नियुवित और अखिल भारतवर्षीय सेवाप्नों की भर्ती 
सम्बन्धी नियम बनाने का भ्रधिकार है । 

महालेखा-परीक्षक (॥प्र000-0०॥००४)) इत्यादि द्वारा खाते के पत्र तथा 
कार्य-विधि इत्यादि सम्बन्धी नियम जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय बनाता है, के लिए राष्ट्रपति 
की स्वीकृति की झ्ावश्यकता है । 

राष्ट्रपति, देश का प्रमुख होने के नाते, देश से राजदूत तथा भ्रन्य पदाधि- 
कारियो को भेजता है तया दूसरे देशों के राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार करता है । 

भारत के राष्ट्रपति को युद्ध, घान्ति भर सन्धि करने का अधिकार है प्रववा 
नहीं; इस विषय में एक मत नहीं है। इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह अधिकार 
संसद्‌ का है, राष्ट्रपति का नहीं । इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि सविधान में यह 
अधिकार स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, किन्तु इन बातों का उल्लेख 
उस सूची में आ्ाता है जिसमें केन्द्रीय संसद्‌ के कार्यों श्रौर विभागों का वर्णन है। धारा 
२४६ के अनुसार, केसद्र के कार्यों के विषय में कानून बनाने का 3 2 जी 
को है। इसका यह अर्थ हुआ कि युद्ध, धान्ति, सन्धि या विदेशों मामलों का 05 
कानून केवल ससद्‌ ही वना सकती है, किन्तु _इसका यह भय नही 8 युद्ध, शान्ति 
श्रथवा सन्धि सम्बन्धी ग्रधिकार ससदू को प्राप्त हैं) विदेशी मामझों की नित्य्रति _ 
की प्रगति, विचार-विमर्श, तथा सन्धियों का करना राष्ट्रपति का अधिकार का 
संसद्‌ इनका पूर्णो प्रबन्ध नही कर पाती पुनश्च, कार्यमण्डल अपनी दैनिक ह और 
द्वारा इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्त कर दे कि युद्ध ग्रवश्यम्भावी हो जाए कि 
संसद्‌ के पासुऔर कोई चारा ही न रह जाए। सन्धियाँ भर शान्ति करने के विषय 
में भी यही वात लागू होती है। 

राष्ट्रपति को राज्यों के काये का एकीकरण (० 
नियंत्रण का श्रधिकार है। केसतद्रीय सरकार 'को राज्यो हा 
अधिकार है । सैनिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व के यातायात और प्रसार सम्बन 


०-णरमीगभांग्म)+ निर्देश और 
को उचित भादेश देने का 
धो निर्माण 


भारत का राष्ट्रपति दर 


और देस-भाल के आदेश केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को दे सकती है! राज्य की 
सीमा मे रेलो की रक्षा के लिए भी आदेश दिये जा सकते हैं। नीति की तालमेल 
और राज्यों के ऋगड़ों को निपटाने के सम्वन्ध में राष्ट्रपति एक अन्तर्‌-राज्य सलाह 
परिपद्‌ की नियुक्ति कर सकता है। 


घारा २३९ के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय प्रदेश का शासन, राष्ट्रपति अपने द्वारा 
नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को छूते हुए 
केन्द्रीय प्रदेश के शासन के लिए उस राज्य के राज्यपाल को प्रशासक नियुक्त कर 
सकता है! बह अण्डेमान, निकोबार, लकादिव, मिनिक्राय और अ्रमीनदिव द्वीप-समूहो 
की शान्ति, प्रगति और सुशासन के लिए अधिनियम बना सकता है। इस प्रकार का 
अधिनियम भले ही संसद्‌ द्वारा बनाये गये अथवा केन्द्रशास्ित प्रदेशों के लिए बनाये 
गये किसी भी कानू न को रद्द करे, भ्रथवा संशोवन कर दे । 
संनिक शक्तियाँ (धाप9 7०४०४)--यह सत्य है कि राष्ट्रपति देश के' 
रक्षा-बलों ([00000०6 [707००७) का सर्वोच्च सेनापति है लेकिन राष्ट्रपति सैनिक 
शक्तियों का प्रयोग संसद्‌ द्वारा निश्चित रीति के अनुसार करता है। ससद्‌ सेनाओ' 
में भर्ती, ट्रेनिंग, देख-भाल, नियन्त्रण तथा नौकरी के लिए कानूत बना सकती है । 
संसद्‌ कानून बना कर युद्ध-छोपणा करने और शान्ति की बातचीत करने की रीति 
निश्चित कर सकती है। राष्ट्रपति संसद्‌ की मजूरी के बिना या मंजूरी के पहले के 
ज्ञान [गा आरे्ए४४४0] एत 0० 8६0००) के विना न युद्ध का ऐलान कर सकता 
है और न सेनाग्नो को आज्ञा दे सकता है। यह स्पष्ट है कि इस विषय मे अमेरिका केः 
राष्ट्रपति की स्थिति भारत के राष्ट्रपति की स्थिति से सर्वथा भिन्‍न है। 
राजनपिक शक्तियाँ (0क्‍9070&४० ?०४०:४)--राष्ट्रपति की राजनयिक 
शाक्तियाँ भी बहुत अ्रधिक हैं। उनमें वे सब मामले झ्ाते हैं जिनके द्वारा संघ (07४०४) 
दूसरे देशों से सम्बन्ध स्थिर करता है। किन्तु इन मामलों की वित्तीय शक्तियाँ 
(वगध्णलंध ए0ज७:७) संसद्‌ को प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति तथा मन्‍्त्री दूसरे देशों" 
से समझौतो और इकरारनामों की बातचीत कर सकते हैं लेकिन उनको मंजूर करना' 
या नामजुर करना संसद्‌ का कार्य है । राष्ट्रपति अत्तर्राष्ट्रीय मामलों मे अपने देश का 
प्रतिनिधित्व करता है । वह विदेशों. मे राजदूत नियुक्त करता है और उन देशों के 
प्रतिनिधियों का स्वागत करता है जिनको संघ की संसद्‌ ने मान्यता दी है । 
राष्ट्रपति फी संकटकालीन शक्तियाँ (7छलाट्टृआाएए 90फए68 ० 0अं- 
१७४४)--सविघान का भाग १८ राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियो से सम्बन्ध रखता 
है। संविधान तीन प्रकार के संकटों का जिक़़ करता है-- 
(१) आंतरिक गड़बड़ से उत्पन्त संकट । 
(२) युद्ध से उत्पन्न संकट । 
(३) संविधान का उल्लंघन और वित्तीय संकट। 
(१) युद्ध या अन्दरूनी अश्ान्ति के बारे मे घारा ३५२ व्यवस्था करती है किए 


हे भारतोय संविधान 


के कारण भप है सो बट घं६४) को युद्ध, बाहरी हमले या प्रन्दरनी;गढ़गढ़ 
म रण भय है तो वह ऐलान द्वारा उसकी घोषणा कर सकता है । ऐसी घोषणा को 
याद में की गई दूसरी थि क॒ता 
के गई दूसरी घोषणा से सम्राप्त किया जा सकता है। उसे संसद्‌ के प्रत्येक 
मल सामने रखा जाएगा । ऐसी घोषणा दो मास के समाप्त होने पर लागू नही 
ब का तक कि सह दोनों सदन इस समय के समाप्त [होने से पहले हो उसके 
2 ९8 स्ताव पास न करें। यदि ऐसी कोई घोवणा उस समय निकाली गई है जब 
ही जाती शमी ही चुकी है या लोकसभा निश्चित किए यए दो खत के चर भंग 
है भ्रौर राज्यसभा घोपणा के पक्ष में प्रस्ताव पास कर देती है, लेकित लोझ- 
सभा उस समय के समाप्त होने से पूर्व कोई प्रस्ताव पास नहीं करती है तो घोषणा 
उस तारीख से, जिसमें लोकसभा दुवारा चुनी जाकर प्रथम बार बैठती है, तीत दिन 
के समाप्त होने के वाद चालू न रहेगी जब तक कि उत्रत तीस दिन के समाप्त होने से 
'हले घोषणा के पक्ष में लोकसभा प्रस्ताव पास नही कर देती। यदि राष्ट्रपति को 
यह विश्वास हो जाए कि संकट उत्पन्न होने का यहुत भ्रधिक भय है तो वह वास्तव में 
युद्ध या बाहरी हमला या भन्दरूनी गड़बड़ न होने पर भी संकटकाल की घोषणा कर 
सकता है। 
धारा ३५३ संकटकाल की धोपणा के प्रभावों के विपय में है । पहला प्रभाव 
“यह होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का फैलाव किसी राज्य को इस बारे में 
निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य प्रपनी कार्यपालिका दावित का किस प्रकार प्रयोग 
करे। दूसरा प्रभाव यह है कि किसी विपय के बारे में काबुन बनाने को संसद्‌ की शक्ति 
के प्रधीन ऐसे कानून बनाने की शवित भी होगी, जो उस विषय के बारे में संघ या संघ 
के प्रफसरों तथा भधिकारियों को शक्तियाँ या कत्तेव्य सौंपती हो या शक्तियों के दिये 
जाने भौर कर्तव्यों के सौंपे जाने का भ्धिकार देती हो चाहे किर वह विषय संघ सूची 
(ए7०४ 7/8+) में न हो । धारा ३५४ के झनुसार, संकटकाल की घोषणा के काल 
में राष्ट्रपति भाज्ञा द्वारा निर्देश दे सफेगा कि इस सविधान की]घारा २६८ से २७६ तक 
की सभी या कुछ व्यवस्थाएँ (97०शं»००४) काम में नहीं भायेंगी मधवा ऐसे भपवादों 
(०:८७०४०१७) या रूप-मेदो (7४००0&80०78) के प्रधीन प्रयोग की जाएँगी जिनको 
व्वह उचित समके। इस प्रकार की प्रत्येक भाज्ञा संसद्‌ के सामने लाई जाएगी। घारा 
३५४ के ग्रनुसार बाहरी हमले और अन्दरूनी गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना 
तथा प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाप्रों के भनुसार चलाई जाये, यह 
, चैखभाल करनो संघ का कर्तव्य होगा। ४ 2! ५ 
संकटकाल की घोषणा का एक अन्य प्रभाव यह 
१६ में दी गई अनेक प्रकार की स्वतन्त्रताएँ कुछ समय के 
ल्यायालय तथा उच्च न्यायालय को भी बीच में झ्ाने की 
२६ में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन विधान सभा 
(२) दूसरे प्रकार का संकट उस समय पैदा होता है जबकि किसी राज्य का 


होगा कि संविधान की धारा 
लिए रुक जाएँगी। सर्वोच्च 
शक्ति नही होगी चाहे पारा 
करे या कार्यपालिका । 
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संवैधानिक तनन्‍्त्र (००॥श।जणांणाब गाबणाताणर) टूट जाता है। धारा ३५५ यह 
स्पष्ट कर देती है कि बाहरी हमले और अन्दरूनी गड़बड़ से प्रत्येक राज्य की रक्षा 
करना तया प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक व्यवस्थाम्रों के मनुसार चलाई जाय 
यह अच्छी तरह देखना संघ का कत्तंव्य होगा । कोई आइचर्य नहीं कि धारा ३५६ 
व्यवस्था करती है कि यदि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से रिपोर्ट मिलने पर या 
किसी भ्रस्य प्रकार के राष्ट्रपति को विश्वास हो जाने पर ऐसी हालत पैदा हो गई 
है कि जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के पनुसार नहीं चलाया जा सकता तो 
राष्ट्रपति घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कुछ काम, जैसी हालत हो, 
राज्यपाल था राजप्रमुख को प्राप्त शवितियाँ श्रपने हाथ में ले सकेगा। वह घोषणा कर 
सकेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियाँ ससद्‌ के प्राधिकार (&एशि०्मॉक्) के 
द्वारा या ग्रधीन काम मे लाई जाएँगी । वह ऐसी प्रासगिक (77५ं0०7/७)) तथा भ्नुवर्ती 
(००7३०५४०४४४४।) व्यवस्थाएँ कर सकेगा जोकि राष्ट्रपति की घोपणा को 
लागू करने के लिए झ्रावश्यक या वाछनीय दिखाई देंगी। लेकिन राष्ट्रपति को 
यह ग्रधिकार न होगा कि वह उच्च न्यायालय की किसी शक्ति को अश्रपने हाथ में 
ले या उच्च न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाली किसी व्यवस्था को स्थगित कर दे । किसी 
ऐसी घोषणा को दूसरी धोषणा के द्वारा रद किया जा सकता है । इस घारा के अधीन 
प्रत्येक ऐसी घोषणा संसद्‌ के दोनो सदनो के सामने रखी जाएगी और दो मास बीतने 
पर समाप्त हो जाएगी यदि उस समय से पूर्व संसद्‌ के दोनों सदन उसे पास करके 
उसका झनुमोदन न करें । यदि कोई ऐसी घोषणा उस समय निकाली गई है, जबकि 
लोकसभा भंग हो या दो महीने के अन्दर भग हो जाए झौर राज्य सभा घोषणा के 
समर्थन में प्रस्ताव पास कर दे लेकिन लोकसभा उस समय के समाप्त होने से पूर्व 
कोई प्रस्ताव पास नही करती है तो घोषणा उस तारीख से, जिसमें लोकसभा दोबारा 
चुनी जाकर प्रथम बार बैठती है, तीस दिन के समाप्त होने के बाद चालू न रहेगी 
जब तक कि तीस दिन के समाप्त होने से पहले लोकसभा घोषणा के समर्थन में 
प्रस्ताव पास न कर दे । ऐसी घोषणा ६ मास के वाद समाप्त हो जाती है। संकट 
काल का समय एक वार मे ६ मास बढ़ाया जा सकता है शौर अधिक से अ्रध्रिक ३ 
वर्ष तके । 
घारा ३५७ के ग्रनुसार, संकटकाल की घोषणा के बाद राज्य के विधान- 
मण्डल की शकितियाँ संसद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या अधीन काम में लाई जाएँगी 
लेकिन संसद्‌ यह शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है और उसको अधिकार दे सकती 
है कि वह उन शजितियों को किसी को भी सौप सकता है जिसको वह उचित समझे। 
जब लोकसभा की बैठक न हो रही हो तब व्यय के लिए संसद्‌ की मंजूरी न मिलने 
तक राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि (0०78०॥8४(०१ 77४००) से व्यय करने की आज्ञा 
दे सकता है । 


धारा ३५८ के झनुसार, जब संकटकाल की घोषणा लागू हो तब घारा १६ 
के द्वारा नागरिकों को दिए गये अधिकारों पर रोक लगाने के भ्रधिकार सरकार को 


श्डि४ड भारतीय संविधान 


प्राप्त है। धारा ३१६ के भनुसार, संकटकाल की घोषणा के दौरान में राष्ट्रपति प्रादेश 
के द्वारा ऐलान कर सकता है कि संविधान के भाग ३ मे, दिए गए मौलिक श्रधिकारों 
को लागू कराने हक किसो न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार संकटकाल 
मा कम समय के लिए स्थगित रहेगा । ऐसा आदेश सारे भारत या उसके किसी भाग 
पर सागू हो सकता है। ऐसे प्रत्येक भ्रादेश को संसद्‌ के दोनों सदनो, के सामने रखा 
जाना चाहिए। 2 है. 
इस प्रकार की आपत्ति १६५९ में पंजाब में झाई थी। मुख्यमस्त्री ने १६ जून 
१६५४१ को प्रपना स्याग-पत्र दिया और २० जून, १६५१ को राज्य में राष्ट्रपति का 
आसन स्थापित हो गया। राष्ट्रपति के घोषणु-पत्र में भादेश था कि पंजाव सरकार के 
सारे कार्य राष्ट्रपति ने भपने हाप में ले लिए हैं। एक श्र श्राज्ञा द्वारा सारे भ्रधिकार 
राज्यपाल फो दे दिये गये जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा । पंजाब 
की मन्व्रिन्परिपद्‌ को भ्रनुलम्बित कर दिया गया । यह घोषणा केवल दो मास के लिए 
थी किन्तु संसद ने अपने प्रस्तावों द्वारा इसे दो वार बढ़ाया । मई १६५२ में यह आाभा 
आपिस ले ली गई। 

५ भा, १६५३ में एक इसी प्रकार की प्ाज्ञा पटियाला, पूर्वी पंजाव राज्य संघ 
के लिए असारित की गई थी । राजप्रमुख को केद्धीय संरकार' की देख-रेख झौर 
नियन्त्रण में दासन करने के लिए भ्रधिकृत कर दिया गया। जब राज्य में काबून झौर 
व्यवस्था स्थापित हुई भौर प्रदेश में राजनैतिक स्थिरता स्थापित हो गई तो यह श्रागा 
चापिस ले ली गई। ४ 2 

भावनकोर-कोचीन में भी राजनैतिक श्रस्थिरता के का रण राष्ट्रपति का शासन 
हो गया था। उसी वर्ष दिसम्बर मास में केरल में भी राष्ट्रपति का शासन स्थावित हुआ 
था। इसकी झ्राधारशिला थी राज्य-पुनर्गठन की समस्या। रो 

नवम्बर १६५४ में प्रांध-प्रदेश में संवंधानिक झापत्ति उपस्थित हुई । टी० 
प्रकाशम-मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया। विरोधी-पक्ष ने राज्यपाल से ,सरकार 
बनाने के लिए प्रस्ताव किया। भ्रांध प्रदेश में यह धारणा थी कि इस समस्या को 
सुलभाने का एक उपाय नये छुनाव कराना है।' राज्यपाल ने विरोधी-पक्ष को मन्त्र 
मण्डल बनाने के लिये बुलाने से इन्कार कर दिया । प्रकाशम भ्रौर उसके साथी नये 
चुनायों के प्रन्त तक कामचलाऊ सरकार बनाने के लिए राजी नहीं हुए ॥ परिछामतः 
राधष्ट्रवति में राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया । लोकसभा ने राष्ट्रपति की आज्ञा 
का समयेन किया । यह प्रस्ताव किया यया कि अप्रकाशम मन्प्रिमण्डल के त्याग-्पत्र 
के कारण हुई आपत्ति का एकमात्र उपयुक्त संवंधानिक हल यही है। , | ॥£.#॥# 

* ३६ जुलाई, १६५६ को साप्ट्पति के केरत राज्य की बागडोर को अपने हाथों 
में ले लिया था । उस समय साम्यवादियों के शासन के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था। 
चरिस्थितियाँ विगव चुकी थी । भ्रतः राष्ट्रपति को कदम उठाना ही पडा । साम्यवादियों 
जे तो राष्ट्रपति को इस हस्तक्षेप का खण्डन किया किन्तु राष्ट्र के अन्य राजन॑तिक द्ल्लों 


हू 
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डारा राष्ट्रपति के इस हस्तक्ष प की प्रशंसा की गई, क्योकि सरकार ने उचित समय पर 
पत्र उठा कर प्रदेश को अराजकता से बचा लिया था। 


बी० पी० मेनन (ए. ए. १०४०) के अनुसार, “यदि केन्द्रीय सरकार इस 
दिशा में पग न उठाती तो केरल के लोग स्वयं ही साम्यवांदी सरकार को केरल से 
खदेड़ देते | उनके प्रत्याचार और भयभीत करने की नीति ने समस्या को और श्रधिक 
जटिल बना दिया है। राष्ट्पति के हस्तक्षेप के समय केरल प्रदेश में कोई भी ऐसी 
सरकार न थी जिसे क्रियात्मक सरकार कहा जा सकता | किसी असास्यवादी के लुट 
जाने, मिट जाने, प्राक़्मण किए जाने, गुण्डों द्वारा आहत होने पर भी पुलिस कोई पग 
न उठाती थी। यहाँ तक कि न्यायालयों को भी नपुंसक बना दिया गया था। लोगों के 
समक्ष दो ही बातें रखी गई--या तो वे साम्यवादियों की इस प्रराजकता को 
स्वोकार फर लें या फिर मौलिक अ्रधिकारों की रक्षा चाहें। लोगों ने दूसरा मार्ग ही 
अहण किया ।/ 

(३) वित्तीय संकट (एघचलंदां फऋष्णण्ठणा८टए) के विषय में धारा ३६० 
उयवस्था करती है कि यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसे हालात पैदा हो गए 
है।कि जिससे भारत झयवा उसके किसी भाग की झाथिक स्थिरता (४०४७॥५5) 
संकट भे है तो वह इसकी घोषणा कर सकता है। ऐसी धोषणा को दूसरी घोपणा 
द्वारा रह भी किया जा सकता है । यदि संसद्‌ के दोनों सदन उसका अनुमोदन 
(७7०7०२०) न करें तो यह घोषणा दो मास के बाद समाप्त भी हो जाती है । वित्तीय 
संकट के दौरान में सघ की कार्यपालिका श्क्ति किसी राज्य को कुछ ऐसे निश्चित 
वित्तीय नियमों (960५४) 7णे७७) का पालन करने के बारे में निर्देश देने तक बढ़ 
जाती है जिनको उस कार्य के लिए आवश्यक और उचित समका जाएं । ऐसे निर्देश 
में राज्य की भौकरी करने वाले नौकरों के सभी या कुछ वर्गों के वेतनों झौर भत्तों में 
कमी चाहने वाली व्यवस्याएँ भी शामिल हो सकती हैं। वह राज्यों के विधानमण्डलों 
द्वारा घन विधेयक (०४००9 ४५॥3) या साधारण विधेयक पास किये जाने के बाद 
उन्हें श्र पने विचार के लिए रक्षित (7०७००४०) करने की झाज्ञा दे सकता है। राष्ट्रपति 
को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों |के साथ संघ के कार्यों में 
लगे हुए व्यक्तियों के सभी या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिए भ्राज्ञा 
देने का अधिकार होता है । 

राष्ट्रपति की स्थिति (2०अंत॑णा ० 2?:०अंत००४)--स विधान में राष्ट्रपति 
की क्या स्थिति है, इस पर बहुत भ्रधिक विचार किया गया है । कानूनी विचार रखने 
वालों का कहना है कि राष्ट्रपति, यदि वह चाहे तो निरंवुश' (७०४०८०७४६) 'शासक 

बन सकता है । वे घारा ५३ की ओर संकेत करते हैं जो कि इस प्रकार है “संघ की 
कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होगी और वह इसका भ्रयोग या तो स्वय॑या 
अपने प्रधीनस्थ प्रफेसरों के हारा करेया ।” लखनऊ विश्वविद्यालय के डां० बी० एम० 
दर्मा के अनुसार, “यह राष्ट्रपति को खुली छूद देती है कि यदि राष्ट्रपति चाहे, तो 

वह नाममोत्र का शासक न होकर असली शासक बन सकता है।” इसी प्रकार घारा 
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७३ व्यवस्था करती है क़ि “राष्ट्रपति को भ्रपने कामों को पुरा करने में सरह्दायता प्रौर 
सलाह देने के लिए मन्द्रिपरिपद्‌ (000ण! ण॑ 0वत्रा॥छ७) होगी ।” इस विषय पर 
डा० डी० एन० बनर्जी का कहना है कि “जरूरी बात यह है कि क्या धारा ७४ के 
अनुसार राष्ट्रपति सभी हान्नतों में कानूनी रूप में मन्शिमिण्डल की सलाह मानने के 
लिए बाध्य है'"'मेरा विचार है कि वह बाध्य नही है" 


लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इस काठूनी विचार को नहीं मारते । यह 
कहा जाता है कि केन्द्र मे संसदीय प्रशानी (फ8ज्ीड्रणाक्रा> ७-7) होने के कारण 
किसी निरंकुश राष्ट्रपति के लिए कोई स्थान नही है। राष्ट्रपति को भी वही भूमिका 
अदा करनी है जो कि इगलैंड के राजा को करनी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में प्रनेक भ्रमि- 
समप (०००४७॥४४०॥७) स्थिर किए जाने की गुंजाइश है। डा० अ्रम्बेदकर के अनुसार, 
जो संविधान संविदा समिति के सभापत्ति और भारत सरकार के कानून मन्‍्त्री थे, 
“राष्ट्रपति की स्थिति इंगलेड के राजा की तरह हैं । वह राज्य का प्रमुख है, ,कार्य- 
पालिका का नही। वह राष्ट्‌ का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं । साधारण 
रूप से वह मस्त्रियों के परामर्श को मानने के लिए वेंघा है । वह उनकी इच्छाग्रों के 
विपरीत कुछ नही कर सकता भोर न ही उनकी इच्छाप्रों के बिना कुछ कर सकता 
है // इसी प्रकार का विचार डा० राजैद्ध प्रसाद ने इन शब्दों मे प्रकट किया है 
“विघान में ऐसी कोई बात नही है, जिसके कारण राष्ट्रपत्ति मन्न्रिमण्डल की सलाह को 
भानने के लिए बेचा हो ) यह ग्राशा की जाती है कि जैसे इंग्लैंड का राजा हमेशा भपते 
सन्त्रियों की सलाह की मानता है वैसा ही रिवाज इस देश में छुरू किया जायगा भौर 
राष्ट्रपति सब बादों मे केवल नाममाव का शासक रहेगा ।” 


एम० सी० सीतलवाद, ने भारत के राष्ट्रपति के विषय में कहां है कि “कोई 

भी व्यक्ति दा० जैनिंग्ज के युनाईटेड किगडम में राजा शोर अधिराज्यों (700फांग्रां0:8) 
में गवर्न र-जनरल की स्थिति के सम्बन्ध मे विचारों का. ध्यान कर सकता है णी कि 
काफी ह॒द तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर लागू होते हैं। सलाह से किया गया 
कार्य रस्‍्मी या भपने भाप किया हुप्ता (णि/त७0 07 ६ए४०:४०७४०) नही, होता। राजा 
या गवरते र-जनरल उकसाया जा सकता है भौर कभी-कभी राजा या गवर्नरूजवरत भी 
उकसाते का कार्य (9०780७०४०४) कर सकते हैं। वास्तव में, इंगलैड में गैररस्मी तौर 
पर राजा से सलाह लेने का रिवाज है ताकि बह अपने विचारों को रस्सी तौर से सलाह 
लिए जाने पर कार्रवाही (3०४०७) रह करने या ठाले बिना ही बता दे । अन्त में वह 
सलाएह को या तो स्वीकार कर लेता है या, कोई रास्ता निकाव चेता है लेकिन उसके 
विचारों की कदर की जानी चाहिए । वह उस सलाह की सूरत बदल स्रकता है जो 
कि उसे मिलती है । संविधान की माँग है कि अधानमन्त्री राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल के 
निर्णयों से जानकारी कराए झौर वे समी सूचनाएँ दे जिनकी वह चाहे और यदि राष्ट्र- 
वि की इच्छा हो तो उसको मम्विमण्डल के सामने रख सकता है जिस पर किसी मस्त्री 

ने मिर्णय किया हो, लेकिन मन्वरिमण्डल ने विचार से किया हो। प्रधान मन्‍्त्री जो कि 

मम्ध्रि-परपद्‌ का रूप होता है, को एक ओर मन्तरि-परिषद्‌ को झौर दुसरो ओर राष्ट्रपति 


भारत का राष्ट्रपति द्द्डछ 


को मिलाने वाली कड़ी समझा जाता है। ये वे साधन दिखाई देते है जिनके द्वारा राष्ट्र- 
पति प्रेरणा देने का कार्य कर सकता है। समय के साथ स्वस्थ अभिसमय बनेंगे जिनके 
द्वारा वह उतने प्रभाव का प्रयोग कर सकेगा जो कि भारत संघ के अध्यक्ष को जायज 
तोर पर मिलना चाहिए।” 


एन० अरुणाचलमु के अनुसार, “यह कहना समय से पूर्व होगा कि राष्ट्रपति 
के निजी विचारों का मन्त्रिमण्डल पर क्‍या असर पड़ेगा किन्तु शक्तिशाली व्यक्ति दाप्ट्र- 
पति के पद पर होता हुप्रा आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से अभिप्तमय 
(९०णाएथा०४) बना सकता है । झास्ट्रेलिया तथा कनाडा के संविधान उन मामलों को 
अलग-अलग बताते हैं, जिनमे गवनंर-जनरल को अपने मिजी विवारों के अनुसार 
कार्य करना था तथा जिनको मन्त्रिमण्डल की सलाह से करना था। लेकिन ऐसे 
अ्रभिसमय (००7ए७॥भं०॥७) बन गये हैं कि गवनं र-जनरल चाहे कनाडा का हो या 
आस्ट्रेलिया का, सदा अपने मम्त्रिमण्डल की सलाह से ही काम करते हैं ।” 


स्वर्गीय प्रधान मनन्‍्त्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “हमने अपने राष्ट्रपति को 
कोई वास्तविक शक्ति नही दी है लेकिन हमने उसके पद को महान्‌ प्राधिकारी और 
आ्रादरणीय बना दिया है |”! 

यह धारणा करना कि भारत का राष्ट्रपति केवल झ्ौपचारिक श्रमुख है, गलत 
है। कुछ ग्रधिकार ऐसे है जिनका प्रयोग वह सविधान में बिना हस्तक्षेप किये सरलता 
से कर सकता है। वह किसी को भी प्रधान मस्त्री चुन सकता है। यह भी सत्य है कि 
संसद्‌ में किसी दल का पूर्ण बहुमत होने पर उसके पास कोई भौर चारा नहीं रह 
जाता। किन्तु यदि ऐसा न हो और किसी विशेष दल का बहुमत न हो तो राष्ट्रपति 
अपनी इच्छानुसार प्रधान मन्त्री नियुक्त कर,सकता है। 

संविधान में इस बात की व्यवस्या है कि प्रधान मन्‍्त्री कर्तव्य रूप से, मन्त्रि- 
परिषद्‌ के सारे निर्णय ही नहीं भपितु देश के शासन-सम्बन्ध मामले तथा विधान- 
मण्डल के विचाराधीन प्रस्तावों की भी सूचना राष्ट्रपति को देगा । इस प्रकार राष्ट्रपति 
राष्ट्र के सारे मामलों से परिचित रहता है भौर राप्ट्‌ का निष्पक्ष प्रमुख होने के नाते 
अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से झाने वाले सुझावों पर 
मन्त्रि-परिषद्‌ उसके विद्याल भनुभव का महत्त्व समझ कर विचार करती है। 

राष्ट्रपति को लोकसभा को समाप्त करने का भी अधिकार है! किन्तु यह उसे 
प्रधान मन्त्री की सलाह पर करना पड़ता है । विश्वेष ग्रवस्था में यदि वह यह समझे 
कि इस प्रकार की कार्यवाही उचित नहीं तो वह इस प्रकार के सुभाव को अस्वीकार 
भी कर सकता है। 
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भ्रमेरिका के राष्ट्रपति से चुलना (008ल्‍ं5०॥ ध्यफि शैपवल्पेट्या शिफ्य- 
वे७५)--भारत के राष्ट्रपति की अमेरिका के राष्ट्रपति से ठुलना करना _वाछनीय है । 
यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति भ्रध्यक्षात्मक सरकार का प्रमुख 
होने के कारण सच्चा शासक है । इसलिए उसे सरकार की सारी शक्षित प्राप्त है? 
उसके मन्‍्त्री उसके सेक्र ट्री या सहायक हैं ) वह उनकी सलाह के बिना भी कार्य कर 
सकता हैं। वह उन्हें वरखास्त भी कर सकता है । फल यह है कि सभी सरकारी शक्तियाँ 
उसे नाम मात्र न होकर सच्चे रूप में प्राप्त हैं । श्रमेरिकन राष्ट्रपति राष्ट्र का नेता है । 
उसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है भौर वह उसके सामने ही सीधे तौर पर 
जिम्मेदार है । प्रो० लास्की के प्रनुसार, “प्रभेरिकन राष्ट्रपत्ति सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता 
श्रौर भक्ति का प्रतीक है ! जब त्तक वह पदासीन है तब तक उसके समान शक्तिशाली 
राष्टू भर में कोई नहीं ! उसकी तुलना में मम्त्रिसण्डल की श्रावाज अपना अस्तित्व तक 
नही रखती या यों कहे कि उसकी विद्यमानता में उसके मस्त्रिमण्डल की आवाज़ एक 
ऐसी फुसफुसाहट मात्र है, जिसे कभी तो सुना जाता है श्रौर कभी उसकी उपेक्षा कर 
दी जाती है।" “सर्वोच्च-न्यायाल्य का कोई भी निरंय उसकी नीति के प्रतिकृल माना 
जाता है । काँग्रेस की पराजय उसकी प्र त्तिप्ठा के लिए घातक है । भ्रवधि से पुर्व॑ काँग्रेस 
के निर्वाचन उसकी नीति के भवुत्कृप्ट होने का प्रमाण है। कोई भी इन बातों को 
उसके मस्त्रिमण्डल पर पडने वाले प्रभाव की हृष्टि से नही सोचता । लेकिन भारत के 
राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति नही है। जनता उसका चुनाव सीबी तौर से नहीं करती । 
उसका अप्रत्यक्ष चुनाव उसकी स्थिति को कमजोर करता है । इसके अतिरिक्त भारत 
के प्रधान मन्‍्त्री का भारत की राजनीति में अत्यधिक प्रभाव है। बही राष्ट्र का नेता 
होता है श्र मार्ग-दर्शन के लिए जनता की आ्राँखें केवल उसी की ओर लगी होती है । 
इससे भारत्त का राष्ट्रपति पीछे रह जाता है। भारत के राष्ट्रपति से आशा की जाती 
है कि वह सदा अपने मन्त्रियों की सलाह पर काम करेगा | 

भारत का राष्ट्रपति इंगलैड के राजा से अ्रधिक मिलता है। कारण देखने के 
लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। दोनों देशों में संसदीय सरकारें है और दोनों 
व्यक्ति दोनों देशों मे केवल नाम मात्र के शासक हैं। इसमें कोई झाश्चर्य नहीं कि यदि 
उनको कोई झसली दाज़ित प्राप्त नही है ! 

यह कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बनने का साहस नही 
कर सकता । उस्ते भ्रपने मस्त्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना ही पड़ता है। यदि 
बह झाने मन्त्रियो के परामर्श के विपरीत कार्य करता है और उनका संसद्‌ में बहुमत 
है, तो वे इस्तीफा देने को मजबूर होगे। क्योकि इस्तीफा देने वाले मन्त्रियों का ससदु 
में बहुमत होता है, इसलिए कोई दूसरा मन्त्रिमण्डल बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता । 
फल मह होता है कि राष्ट्रपत्ति को ऐसे हालात का सामना करना पडता हैं जिसमें राज्य 
के कार्य को अच्छी प्रकार चलाना कठिन. होता है। कोई राष्ट्रपति ऐसा संवैधानिक 
गतिरोघ (व०बता०्वप) पैदा नही करेगा जिसमें दोनों ' पक्ष अपनी बातों पर बड़े रहे 
और समभौते या निपटारे का कोई रास्ता दीख न पड़े। उसे अच्छी तरह पता होता 


भारत का राष्ट्रपति, देह 


है कि संसद्‌ उस पर महाभियोग चला सकती है। महाभियोग्र -के रूप में उसके सिर 
पर लटकती हुई डैमोक्‍्लीज की तलवार किसी भी राष्ट्रपति की इच्छाओो को दवा 
देगी। लेकिन ग्रालोचकों का मत है कि कपटी राष्ट्रपति अपनी तानाशाही कायम 
करने में सफऩ् हो सकता है। वह संकटकाय में संसद्‌ को नहीं वुलाएगा। वह 
मन्त्रियों को धरसास्त कर उनको नियुक्त कर सकता है जो पूरी तरह उसके अधीन 
हों। संकटकाल में उस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता और सकटकाल के 
समाप्त होने के पहले वह सारी संवैधानिक मशीनरी को पूरी तरह तोड़ सकता है 
और इस प्रकार महाभियोग चलाए जाने के श्रवसरों को समाप्त कर देता है। यह 
कहा जाता है कि ऐसी हालत जमनी में हुई जबकि हिटलर मे वाइमर सविधान के 
भ्रधीन भ्पनी हिटदलरशाही वायम वी । ऐसा ही सन्‌ १८५२ में नेपोलियन तृतीय ने 
किया । इससे इन्कार नही किया जाता कि ऐसी सम्भावनाएँ हैं लेकिन झ्राशा की 
जाती है कि हमारी ससदीय विचारों की शिक्षा हमें इन सव कठिनाइयों पर विजय 
पाने मे सहायता देगी । 
भारत का उप-राष्ट्रपति (४४००-९८४५०॥६ ०६ 708)--भारत के राष्ट्रपति 
के भ्रतिरिक्त सविधान में उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई है। वह राज्य सभा 
का पदेन (75-0व४०) सभापति होता है और किसी लाभ के पद पर कार्य नही 
करेगा। किन्तु जब उप-राष्द्रपति राष्ट्रपति के नाते काम करता है तब वह राज्य 
सभा के सभापति पद के कत्तेब्यों को न करेगा श्रौर उसे राज्य सभा के सभापति को 
दिए जागे वाले किसी वेतन या भत्ते का कोई हक न होगा । 
राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाए जाने या किसी ग्रन्य कारण से 
खाली हुए स्थान में उप-राष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 
जिस तारीख को नया राष्ट्रपति अपने पद को सम्भाले। जब राष्ट्रपति गैर-हाजिरी, 
बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना काम करने योग्य न हो, तब उप-राष्ट्रपति 
उसके कामों को उस तारीख तक पूरा करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्स ब्यों 
को फिर से सम्भाले। उप-राष्ट्रपति को, जबकि बह राष्ट्पति के नाते कार्य करता है, 
राष्ट्रपति की सव शक्तियाँ तथा सुविधाएँ प्राप्त होगी और ऐसे वेत्तन, भत्ते तथा 
विशेषाधिकारों (9४ ध्!०४०७) का हक होगा जिन्हे संसर्‌ कानून द्वारा निश्चित करे। 
उप-राष्ट्रपति का चुनाव समवेत (]णं॥४) संसद के दोनों सदनों के सदस्य 
अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक़मणीय मत द्वारा करेंगे श्रौर ऐसे 
चुनाव में मतदान गुप्त पत्र (8०००८७ ७०)|०६) द्वारा होगा । 
उप-राष्ट्रपति न तो ससद्‌ के किसी सदन का और न किसी राज्य के विधान- 
मण्डल का सदस्य होगा तथा यदि संसद्‌ के किसी सदन का अथवा राज्य के विधान- 
मण्डल के सदन का सदस्य उप-राष्ट्रपति चुना जाए तो यह समझा जाएंगा कि उसने 
उस सदनु का अपना स्थान उप-राष्ट्रपति के नाम से पद पाने की तारीख से साली 
आर दिया है। 
कोई व्यक्ति उप-राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता जब तक कि वह भारत का **$ 





६५० भारतीय संविधान 


सामरिक न हो, पैतीस वर्ष की झायु घुरी नकर चुका हो; तथा राज्य सभा के लिए 
सदस्य चुने जाने का की योग्यता न रखता हो। कोई व्यक्ति उपनराष्ट्रपति नहीं बने 
सकता यदि बह भारत सरकार के श्रथवा किसी राज्य सरकार के झ्राधीत भ्रथवा इन 
दोनों सरकारों में से किसो से मियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन 
कोई लाभ का पद घारण किए हुए है। 

उप-राष्ट्रपति अपने पद को पाने की तारीख से पाँच वर्ष तक अपने पद पर 
रहेगा । परन्तु धपन्रा्टुपति, राष्ट्रपति के नाम अपने हस्ताक्षर के साथ लेख द्वारा 
अपना पद त्याग सकेगा। उप-राष्ट्रपति राज्य-सभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा श्रपने पद 
से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत ने पास किया हो 
तथा जिससे लोक सभा सहमत हुई हो । किन्तु ऐसा कोई भी प्रस्ताव उस समय तक 
पास नहीं किया जा सकता जब तक उसको सूचना कम-से-कम चौदह दिन पहले ने 
दे दी गई हो । 3प-राष्ट्रपति अपने पद पर भपनी भ्रवधि समाप्त होने के बाद भी उस 
सप्रय तक रहेगा जब तक कि नया उप-राष्ट्रपति अपने पद को प्राप्त करे । अत्येक 
उप-राष्ट्रपति अपना पद पाते से पूर्व भपने पद की शपथ या प्रतिशान करेगा । 
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अध्याय ४३ 


प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिमएडल 
(एशाधड5 शाहाइफरः खैर 0&ए07२८7) 


नवीत संविधान की धारा ५३ व्यवस्था करती है कि संघ की कार्यपालिका 
शकवित राष्ट्रपति को प्राप्त होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के झनुसार या 
तो स्वयं या भ्रपने भ्रघीनस्थ झफसरों द्वारा करेगा ।घारा ७४ करे प्रनुसार, राष्ट्र 
पति को अपने कामों को ठीक से पूरा करने में 'सहायता तथा सलाह देने के लिए एक 
सन्ध्रिपरिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान, प्रधान मन्त्री होगा। मन्सध्रियों ने राष्ट्रपति को 
कोई सलाह दी, भ्रौर यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच न की 
जायेगी। स्‍गली घारा व्यवस्था करती है कि प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा 
तथा भ्रन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से करेगा। मस्त्री 
राष्ट्रपति के कृपाकाल में अपने पद पर रहेंगे। मन्त्रिपरिपद्‌ सामूहिक रूप से लोक- 
सभा के प्रति जिम्मेदार होगी । किसी मन्‍्त्री के अपने पद पर काम छुरू करने से पूर्व 
राष्ट्रपति उसे उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलायेगा | कोई मन्‍्त्रो जो लगा- 
तार छः मास तक मंसद्‌ के किसी सदन का सदस्य न रहे, छः मास बीतने पर सन्त्री 
ने रहेगा । मन्त्रियों के वेतत तथा भत्ते ऐसे होगे जैसे समय-समय पर ससद्‌ कानून 
बनाकर तय करे झौर जब तक ससद्‌ इस प्रकार तथ न करे तब तकः उन्हें सविधान 
की दूसरी अनुसूची (8०॥०0४)०) में बताये गये वेतन तथा भत्ते मिलेंगे । 
घारा ७८ के अनुसार, प्रधान मन्त्री का कत्तंव्य होगा कि बह राष्ट्रपति को 
भन्त्रिपरिषद्‌ के निर्णयो तथा नये कानूनों के मसविदों से जानकारी करवाये, उसे 
इनके धारे में वह जानकारी करवाये जो राष्ट्रपति माँगे तथा राष्ट्रपति की इच्छा होने 
पर उस मामले को मन्न्रिपरिषद्‌ के सामने विचार के लिए लाये, जिस पर किसी मन्‍्त्री 
ने निर्णय किया हो और मन्त्रिपरिषद्‌ ने उस पर विचार न किया हो । 
धारा ७७ के अनुसार, भारत सरकार को सब कार्यपरालिका कार्यवाही राष्टू- 
वति के नाम से की हुई कही जाएगी। राष्ट्रपति भरत सरकार का कार्य भ्रधिक 
सुविधा से किए जाने के लिए तथा भन्त्रियो मे उस काम के बेंदवारे के लिए नियम 
बनायेगा। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि मन्निपरिषद्‌ के सदस्य तीन प्रकार के हैं। 
पहली सूची में मन्त्रिमण्डल के सदस्य झाते हैं । दूसरी सूची में राज-मन्त्री (जैगशांडल्यठ 
०६ 8६80०) और तीसरी में उपमस्त्री (/0०ए9प/5 )पां४८०७०७४) । कादून मन्त्रियों की 
पदवी और दर्ज के भन्तर को मानता है । मन्त्री-वेतन (संशोधन) अधिनियम १६५० 
व्यवस्था करता है कि “मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक सन्‍्त्री को ३०००) र० प्रतिमास वेतन 


श्ध्र भारतोय संविधान 


तथा ५००) २० प्रति मास व्यय के लिए भत्ता, प्रत्येक राज्य मन्त्री को ३०००) झ० 
तथा उपमन्‍्भी को २०००) २० मासिक वेतन मिलेगा ।7 


यह जान लेना आवश्यक प्रतीत्त होता है कि उपमन्‍्धत्री और साधारण मस्ती 
सन्त्रिमण्डलीय अधिवेशन में तव तक भाग नहीं लेते जब तक कि उन्हें विशेष रूप से 
आमस्कित न किया जाये। साधारण मन्‍्त्री की स्थिति उपसन्त्री से अधिक महत्त्वपूर्ण 
और हृढ होती है । वह तो दल की एक सहायक शक्ति के रूप में कार्य करता है भौर 
जब उसका प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तथ उसे मन्त्रिमंडल के मन्त्री के उच्च पद 
पर भ्रासीन किया जा सकता है । वह किसी भी विसाग के दैनिक कार्यक्रम का संचालन 
कर सकता है। यहाँ तक कि उसे किसी भी विभाग का अ्रध्यक्ष बनाया जा सकता 
है। उपमन्त्री भ्पने मस्ती के लिए कार्य करता है और उसकी अनुपस्थित में उसका 
कार्य-सम्पादन करता रहता है। यद्यपि भम्पूर्ण कार्य मन्‍्त्री झौर उपमस्ती मे ठीक 
प्रकार से विभवत रहता है तथापि मन्त्री अपने विभाग के कार्य के लिए प्रधान मन्‍्त्री 
के प्रति उत्तरदायी रहता है। 


मन्त्रिमण्डलीउ उत्तरदाधित्व कौ विशेषताएँ (0॥80000७78४०७ 0६ छताइ- 
0५१०] ए0४७०ाआ॥॥09)---केन्द्र का ससदीय ढाँचा अंग्रेजी पद्धति से मिलता है गौर 
संघीय सन्त्रिमण्डल की दशा ब्रिटिश मल्श्रिमडल के समान है। मन्द्री संसद केः सदस्य 
होते हैं प्रौर इसलिए संसद्‌ के जरिये जनता के प्रति जिम्मेदार है। 


(१) धारा समा के प्रति जिम्मेदारों (7९8४ए०॥४०॥६9 ४० १ल्‍८ह्वांशेकणा०)-- 
मन्‍्त्री अपने-अपने विभागों के हर एक काम के लिए संसद के प्रति जिम्मेदार होते 
है। ससद्‌ के सदस्य उनसे प्रइन तथा पूरक प्रश्न पुछसकते हैं। वें अविश्वास या 
निन्‍दा का प्रस्ताव पास कर सकते है।वें सदन मे मन्त्रियों द्वारा रखे गए बजट या 
किसी कानून को रह कर सकते हैं। वे मन्सत्रियो को वेतनों भौर भत्तों के बारे में 
प्रतीक कटौती प्रस्ताव पास करके यह बता सकते है कि मन्त्रियों को सदत का विश्वास 
प्राप्त नही है। इन सब उपायों के द्वारा मन्त्रियों को घारा सभा के प्रति जिम्मेदार 
बनाया जाता है । घारा ७५ साफ तौर से व्यवस्था करती है कि मन्त्रिपरिपद्‌ सामू- 
हिंक रूप से लोक सभा के प्रति जिम्मेदार होगी न कि राज्य सभा के प्रति। यदि एक 
मस्त्री हार जाये तो सब मन्‍्त्री पद त्यागने को मजबूर होते हैं बयोकि इसका अर्थ सारी 
मस्सत्रिपरिषद्‌ में अविश्वास होना होता है ।लिकिन इसका यह झर्य नही है कि किसी 
एक मस्त्री की अन्दाजे की गलती (ला ० 780०7) या क्षुप्रबन्ध के तिए सारे 
सम्सप्रिमंडल को उत्तरदायी वनाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई मन्बी कोई 
गलत काम करता हुआ पाया जाता है तो सारे मन्त्रिमण्डल के बजाए उस मन्‍्त्री को 
ही त्याग-पत्र देने को मजबुर किया जाता है ॥ + 
कोई मन्नी ऐसा सार्वजनिक भाषण नहीं देता जो सरकार की घोषित नीति 
के विरुद्ध हो । इसी प्रकार कोई मस्त्री ऐसा बयान नहीं देता जिससे कि अपने साथियों . 
५ सलोह के बिना सरकार किसी बात के लिए वाध्य हो जाएं । 





प्रधान मन्त्री तथा सन्त्रिमण्डल श्श्रे 


. जब लोक सभा में कोई मन्‍्त्री हार जाये तो वह पद त्यागने से इन्कार कर 
सकता है झौर राष्ट्रपति से लोइसभा को भंग करने की प्रार्थना कर सकता है। 
साथारण तौर से प्रधान मन्त्री द्वारा ऐसी प्रार्यना किये जाने पर राष्ट्रपति प्रधान 
मन्त्री की बात को मानेगा । यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा तो उससे एक राज- 
नीतिक गतिरोध (५९४१॥०८८) उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो कि बहुत कम बांछ- 
मीय हैं । यदि प्रधान मन्त्री को सलाह पर लोक सभा को भग कर दिया जाए और 
नए चुनाव हों तो वही मन्सत्रिमण्डल बना रहता है यदि उसे बहुमत मिल जाए। 
उसे पद त्यागना चाहिए यदि वह बहुमत, प्राप्त करते में श्रसफन हो जाता है। 
उसे उस पार्टी के लिए स्थान खाली करना चाहिए जिसे नए चुनावों में बहुमत प्राप्त 
हुग्ना है। 

(२) जहाँ तक मन्त्रियों का राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व ([7०8ए०ाश्र- 
एंकर ६० ८0०70) का प्रश्न है, केवल यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधान मन्‍्त्री 
को नियुक्त करेगा भौर प्रध्यन मन्त्री की सलाह से अन्य मन्स्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
द्वारा की जाएगी | इसके भतिरिक्त मन्त्री राष्ट्रपति के कृपा-काल तक अपने पद पर 
रहेंगे | दूसरे शब्दों मे राप्ट्रति, जब उसकी इच्छा हो, मन्श्रियों को कार्य से हटा सकता 
है। लेकिन यह भ्राशा की जा सकती है कि ऐसी घटना कभी नही होगी । यदि भारत 
को केन्द्र मे संसदीय सरकार रखनी है तो कोई राप्टुपति किसी एक मल्त्री या सव 
मन्त्रियों को बरखास्त करने का सिवाय प्रधान मन्त्री की सलाह के साहस नही करेगा । 
यदि राष्ट्रपति इसके विपरीत कार्य करता है, तो वह अपने लिए मुसीबत पैदा करता 
है। संसद्‌ उस पर सविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चला सकती है श्रौर उसे 
अपने काम के लिए भ्पने भ्रापको कोसना पड़ेगा । राष्ट्रपति द्वारा निरंकुश शक्तियों के 
प्रयोग के लिए बहुत कम क्षेत्र है। 

(३) जहाँ तक मन्त्रियों के कानूनी उत्तरदायित्व (7,08७ ९४७०7अं/ं।ड ) 
का सम्बन्ध है, संविधान विशेष रूप से यह व्यवस्था नही करता कि राष्ट्रपति सदा ही 
मम्त्रियों की सलाह पर चलेगा । इंगलंड मे राजा की कोई आज्ञा उस समय तक 
कामूनी नही मानी जाती जब तक कि उसपर किसी मन्‍्त्री के हस्ताक्षर न हों, 
लेकिन भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नही है। धारा ७७ (२) व्यवस्था 
करती है कि राष्ट्रपति के नाम से दिए हुए भ्रौर जारी किए हुए आदेश तथा ग्रन्य कायजों 
का प्रमाणीकररण (७८४४०॥४४८४/४०४) उस ढंग से किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा 
बनाए जाने वाले नियमो मे बताया गया हो तथा इस प्रकार प्रमाशित आदेश या कागज 
की मान्यता (रथठ9) पर एतराज इस कारण न किया जाएगा कि वह राष्दू- 
पति द्वारा दिया या जारी किया श्रादेश या पत्र नही है । घारा ३६१ व्यवस्था 
करती है कि भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यो के ' लिए जिम्मेदार होगी । 

कहा जाता है कि कानू नी उत्तरदायित्व का सिद्धान्त भारत में इंगलेंड के भुकाबले 
में अधिक छोटा है । हि | 
संघीय मन्त्रिमण्डल फी स्थिति (?०अंध्ष०्ण रह एजंग एब्णांए७) --प्रशासन 


रञ् 
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में संघीय भन्त्रिमण्डल की स्थिति के बारे में कुछ विचार करना बांछनीय है। संधीय 
मम्त्रिमण्डल देश की सामान्य नीति (ह०आशएं ए००७) का सीच समझ कर निर्णय 
करता है। वह देश की विदेश-नीति को तय करता है । वह तय करता है कि विदेशों 
के साथ क्या-क्या सम्बन्ध हों । बह तय करता है कि भारत किन देझ्ों से निकट के 
सम्बन्ध वनाए भौर किनसे शक्ति को मापे । यह फेसला करता है कि कौन-कौन से 
टैक्स लगाए जाएँ भोर कोन-कौन से हटाएं जाएँ। वह यह भी तय करता है कि 
राष्ट्रीय श्राथ को किस तरह सर्चे किया जाये । वह वजट पर पूरा-पुरा अधिकार रखता 
हैं वयोकि संसद में घत्र विधेयक को सिवाय मस्त्री के भौर कोई सदस्य उपस्थित नहीं 
कर सकता । 

सन्त्रिमण्डल कानू न बनाने के कार्य को भी नियन्त्रित करता है। प्रमुख विधेयको 
में से ग्रधिकतर मन्दध्रियों के द्वारा संसद्‌ में लाए जाते हैं । गैर-सरकारी सदस्यों के 
विधेयको का मन्ध्रिमण्डल के विरोध के होते हुए पास होना नामुमकिन है। वे रह हो 
जाएँगे यदि मन्त्रिमण्डल उनका विरोध करता है । 


मन्त्रिमइल का देश की सारी प्रशासकीय मशीनरी पर नियन्त्रण होता है। 
क्योकि मन्‍्त्री सरकार के विभिन्‍न भागों के इंचा्ज (7०४7४8०) होते हैं । मन्त्री केवल 
अपनी इच्छा के विधेयकों को पास ही नही करा लेते वल्किउनको उप्मी प्रकार से - 
लागू भी करा सकते हैं जिस प्रकार से वे लाग, करना चाहे । 


संक्षेप्र में मन्त्रिमंडल वह घुरी (४०४) है, जिसके कारों प्रोर प्रशासक्रीय 
मशीनरी चवकर काटती है | उसका विधायी (!०8४०6४०) और कार्यपालिका 
(०5००४४४९) क्षेत्रों मे बहुत अधिक असर है । बह देश श्नौर विदेश में महत्त्वपूर्ण 
नियुक्तियाँ करता है । हम यह कहकर अन्त कर सकते है कि भारत में संघीय मन्त्रिन 
मंडल की वही स्थिति है जो इंगलैंड में ब्रिटिश मम्त्रिमंडल की है। 

मन्त्रिमंडल (00007०0) के स्रदस्यों की संख्या कई बातों पर निर्भर करती 
है। प्रधान मंत्री मंत्रिमं इल के बनाने में विलकुल स्वाधीन नही। अपने दल के हिताद 
उसे कई ऐसे लोग मन्स्रिमंडल मे मिलाने पड़ते हैं, जिन्हें वह नहीं चाहता | उसे अपने दल 
का हिंत भ्रपनी इच्छाभों और ग्रनिच्छाम्रों से ऊपर रखना पड़ता है 5 प्रधान मस्त्री 
को गह मालूम होता है कि यदि वह अपने देख के मुझ्य दर्याव को खुश न 
रखेगा तो उसका दल कमजोर पड जाएगा और झक्‍न्त में उसकी हार हो जाएगी । 
डूसलिए मम्सत्रिमंडल को बनाते समय प्रधान भन्‍्त्री को झअमेका बातों का ध्यान 
रखना पड़ता है। ; है 

भारत के कैन्द्रीय मंडल की संख्या २५ के लगभग रही है। यह संह्या हि हा 
अधिक है और न ही न्यून । यद्यपि समय-समय पर॑ मन्त्रियों के विभागों में 22004 
की गई है तथापि वे बिना सोच-विचार के की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि 
तब्दीलियाँ कभी एक स्वार्थ और कभी दूसरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गईं । ५ झ्ब्र 
भी ऐसा अनुभव किया जाता है कि वर्तमान अवस्था को सुधारने के ' लिए कुछ किया 


६५६ मारतोय संविधान 7 * 


वीम मस्ती इसके सदस्य है । कविनेट का संक्रौटरी हो योजना आयोग का मँक्रोंटरी 
है । एच० एम० पटेल ने ठीक ही कहा है कि योजना झ्रायोग कैद्रीय सरकार के 
मत्तियों के कार्यों में हस्ताक्षे प कर रहा है। ए० के० चन्दा का यह मत है कि योजना 
आयोग का शक्तिशाली होना उत्तरदायी सरकार के मियम के अ्रनुकुल नही है। 

झालोचकों का कहना है कि )ए८४ं०्परं 00एटॉ0फुण०+ 00प्रशथों प्रवैधा- 
मिक रूप में कई मस्त्रियों के विभागों में हस्तक्षेप कर रही है। इसका कारण ,यह है 
कि प्रधान मस्त्री और राज्यों के मुख्य मस्यी इसके सदस्य हैं। परिणामस्वरूप केद्रीय 
कैबिनेंद श्र राज्य सरकारी की गवित कम्र हो रही है। प्रत्येक सस्ती भ्रपने विभाय 
के लिए विधान समा के सम्मुख उत्तरदायी है किन्तु उसको वह नीति लागू करनी 
पड़ती है, जिसका निर्शेय योजना आयोग ग्ौर पिद्याणाण 00एश०फणएश॥ एक्ालों 
ने किया हो। यह अत्यन्त ग्रावश्यक है कि इस समस्या की जाँय-पड़ताल ठीक तरीके 
से की जाए और कोई सन्तोषजनक रास्ता निकाला जाए, जिससे देश फी वैधानिक 
संध्याओं को हानि न पहुँचे । 

भारत का प्रधान अन्‍्दी (शिवकाल जेफ8॥०  उंशवां॥)--यह पहले हो 
कहा जा चुका है कि भारत के प्रयाव मस्ती की स्थिति देश में बहुत दृढ़ है । बहू 
मस्व्रिसण्डल का प्म्ख सदस्य होता है। यह सत्य है कि राप्ट्रपति प्रधान मश्भी की 
नियुक्तित करता है, डिन्तु ग्रामतीर से राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सम्विसंडल 
बनाने के लिए बुलाता है। वह भ्रपनी हेसी उड़वाएगा यदि वह इसके विपरीत परम 
उठाता है। कारण यह है कि राष्ट्रपति को केवल उत्त व्यवित को प्रधान मच्यी बनाना 
चाहिए जो लोक सभा के बहुमत दल का नेता हों। उसकी निजी पसन्‍्द तथा 
नापसन्दगी का अश्न नहीं है । किन्तु यदि लोक सभा में बहुत से दल हों तथा उनमें सेः 
किसी का रपप्ट बहुमत ने हो, तब राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को बुला सकता 
है जो उसके विचार मे मन्न्रिमण्डल बना सके । उसका चुनाव ठीक भी हो सकता है 
प्रौर गलच भी ! उसका बुना हुआ्ला व्यक्ति भस्प्रिमंडल बनाने में असफल भी ही 
सकता है । लेकिन असली वात यह है कि ऐसी दशा मे वह अपनी इच्छा से ही बुलावा 
भेजता है। मर पु 

संविधान में यह विशेष रुपसे व्यवस्था की ययी है कि “राष्ट्ररति अधान 
सन्‍्मी की सलाह से मस्वियों को तियुकत करेगा । दुसरे शब्दों में राष्ट्रपति श्रपनों इच्छा 
के लोगो को प्रधान मन्‍्त्री पर नहीं द्वेंस सकता । प्रधान मस्ती अपने साथियों को 
स्वय चुनता है। वह अधान मत्त्री का सब्बिमेंडल है ते कि राष्टृपषतिं का) हे कैसी 
भी मन्त्री मे पद छोडने को कह सकता है। यह ठोक है कि अधान मस्ती अपनी' 
मडली को इच्छा के अनुसार एलट सकता है?” (#9णीी० कं कुडगंर बड़. 
हरॉ०७१७४) । जब प्रधान मन्त्री त्पाय-पत्र देता है तो वह सारे मन्त्रिमंडल का ही स्यागपश्न 
हीता है । यदि किसी अधान मन्‍्भी और सन्‍्मी के विज्ञार मे मिलते हो तव मन्त्री को 
प्रधाम मस्त्री के विचारों को मानना पड़ता है। प्रधान ससखों उसका स्पपिन्पन्र माँग 
सकता है । यदि बह देसा नहीं करता तो बह उसे बरघास्त करा सा “है? वह 
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पुरामे मन्त्रिमंडल का इस्तीफा देकर नया मन्त्रिमडल वना सकता है जिसमें वह किसी 
भी साथी को छोड़ सकता है। 

पन्भुखम्‌ चेट्टी, जान मथाई, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, के० सी० नियोगी, एच० 
सी० भाभा, मोहनलाल सक्सेना, वी० वी० गिरी तथा सी० डी० देशमुख को त्याग- 
पत्र देना पडा क्योकि उन्होंने प्रधान मन्त्री का विश्वास खो दिया था । 

यह सत्य है कि प्रधान मन्त्री जिसे चाहे अपने मन्त्रिमण्डल मे ले सकता है और 
जिसे चाहे छोड़ भी सकता है । इस विपय में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है। किन्तु मन्त्रि- 
मडल बनाते समय प्रधान मन्त्री को अनेक बातो का ध्यान रखना पडता है । इसे देश 
के भौगोलिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना पडता है। वह सारे मन्त्री उत्तर या दक्षिण 
भारत से नही ले सकता । उसे अनेक राज्यों से अपने मन्त्री लेने पड़ते हैं जिससे देश 
का कोई भाग छ्षिकाग्रत न करे कि उसे प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उसे अनेक धर्मों, 
श्रमिको, व्यवसायों, औद्योगिक, खेती-बाड़ी, ग्राथिक और व्यापारिक मामलों का ध्यान 
रखना पड़ता है। उसे महिलाभों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ता है । कुछ मन्त्री युवा 
और कुछ वयोवृद्ध होने चाहिएँ, जिससे उसके युवक अनुयायियों को शिकायत न रह 
जाए। उसे अनुसूचित जातियों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। वह ग्रामीण औौर 
नागरिक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखता है। यह सब करते हुए उसे इस बात का 
ध्यान रखना पड़ता है कि विरोधी-तत्त्व एकत्रित न हो जाएँ जो एक साथ चल ही 
न सकें । देश के विभिन्‍न तत्त्वो को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए उसे सबसे महत््व- 
पूरा बात, अर्थात्‌ उसके मन्त्रिगण अपने कार्य में दक्ष और चतुर हों, नही भूलती। 

प्रधान मन्‍्त्री सर्वोच्च है । यह कहना भूला पैदा करने वाली बात है विर वह 
बरावर वालों मे से एक है। यह कथन अ्रधिक ठीक है कि वह सितारों के बीच में 
चन्द्रमा है। मन्त्रिमण्डल की बैठको का सभापति है | बैठक में विचार ढिगे जाने 
वाले मामलों की सूची उसकी सलाह से तय की जाती है। डा० प्रम्बेदकर ने प्रधान 
मन्त्री के बारे में कहा है कि “निद्िचत रूप से मिली-जुली जिम्मेदारी के कानूनी वन्‍्धन 
नही हैं। मेरे विचार में मिली-जुली जिम्मेदारी को लागू करने के दो सिद्धान्त हैं ॥ 
उनमे से एक सिद्धान्त यह है कि यदि प्रधान मस्त्री की इच्छा न हो तो किसी मन्‍्त्री 
को नामजद (॥०7आ७०७) नही करना चाहिए।” 

प्रधान मन्‍्त्री मस्त्रिमण्डल का सचालक है। यह वह व्यक्ति है जो सब जगह 
छाया रहता है। विलाशक वह मेता है, लेकिन इसका यह प्र्थ नहींकि वह चाँच 
(805४) है। अन्‍य मन्त्रियों से व्यवहार करते समय यह स्वेच्छाचारी या के की 
भांति व्यवहार नही करता। मन्‍्त्री सन्देशा ले जाने वाले छोकरो की तरह नहीं होते । 
प्रधान मन्‍्त्री उनसे श्रपने साथियों जैसा व्यवहार करता है। प्रधान मन्‍्ती तथा धन्य 
मन्थियों में कोई वर्ग का अन्तर नही, झन्तर है तो केवल इतना कि एक छोटा है तो 
दूसरा वड़ा। इस स्थान पर भारत के प्रधान मल्त्री तथा प्रमेरिका के टाप्ट्रपति 
अन्तर है। अमेरिका के राष्ट्रपति के मस्त्रिमण्डल के सदस्य उसके सेयक होते हैं 

वह भ्रासानी से उनकी बातों को प्रनसुनी कर सकता है। वह उन्हें ७मध्त 
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सकता है। किन्तु भारत का मन्‍्त्री ऐसा नहीं कर सकता | वह यह नहीं भूलता 
कि उसकी अपनी शक्ति दूसरे मन्त्रियों की इच्छा द्वारा दिये गये सहयोग पर निर्भर 
है, जो उसके साथी होते है। बह सदा झ्पनी नीति बनाते समय उनके विचारों की 
कदर करता है। ४ 


प्रधान मन्त्रो राष्ट्रपति भौर मन्मिमण्डल को मिलाने वाली कड़ी है। प्रधान 
मन्‍्त्री ही दाष्ट्रपति को मस्त्रिमण्डल के निर्णेयों से जानकारी कराता है तथा संघीय 
मामलों मे वह जानकारी देता है जिसे राष्ट्रपति चाहे। वह राष्ट्रपति के विचारों को 
मन्प्रिमण्डल तक पहुँचाता है । 

संसद्‌ में प्रधान मन्‍्त्री सरकार की साधारण नीति का प्रमुख वक्ता होता है। 
यह देश भौर विदेश की नीति को तय करता है। वह संसद में प्रत्येक मन्‍्त्री की 
सहायता करता है। 

यह स्वीकार करना पडता है कि प्रधान मन्त्री राष्टु का नेता होता है। वह 
राष्ट्र को रास्ता दिखाता है। घुनावों के समय वह चुनाव घोषणा-पत्र (80०0०१३ 
'धता/०७0) तैयार करता है, जिसके झ्राधार पर घुनाव सड़ा जाता है। पिछले चुनावों 
में जनता ने यह साफ तौर से कहा था कि वह पं० नेहरू को वोट दे रही है, काँग्रेस 
को नहीं। इससे यह साफ है कि चुनावों में जनता या तो भ्रघान मन्त्री वी नीति का 
समर्थन करती है या विरोध । यह भी कहा जा सकता है कि घुनाव में प्रधान मन्‍्त्री 
का ही चुनाव होता है । ९ 

पिछले चुनावों के भ्रवसर पर नारा “काँग्रेस को वोट देना नेहरू के हाथो को 
मजबूत बनाना” था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का काँग्रेस पर पूर्ण नियन्त्रद था 
प्रौर कांग्रेस के भन्‍्य नेताप्रों से उनकी इच्छा के सम्मुख भुक जाने की झ्राशा की जाती 
थी। श्री कै० भ्रार० श्रीनिवास झरायंगर के शब्दों में, “जब वह किसी सभा में पहुंचते 
हैं, चाहे वह प्रवर समिति (80००४ 0०७7४६४००) की हो था जनसभा, तब एकन्सा 
ही प्रभाव पड़ता है। सब शाँखें उतकी ओर मुड़ जाती है और सब हाथ जुड़ 
जाते है भौर सथ बड़े प्रवल प्रेम से स्वागत करते हैं जैसे कि पहले से ही निश्चित 
किया हुमा सुर.(97९०7ऐक्षंत्र०्प ६४१०) हो, झौर तीब्र उत्कंठा से उनकी हरकतों को 
देखते थे और उनके शब्दों भौर वातचीत को समभने के लिए जोर देते थे। पुरुष 
कठिनाई से साँस लेते थे शौर नारियाँ लगभग खो जाती थी ।” 

* इत्तना सब कहने पर भी यह कहना जरूरी है कि प्रधान मन्त्री की स्थिति 
उसके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। पं० जवाहरलाल नेहरू के समान व्यक्ति 
सब पर छाये रहते हैं लेकिन साधारण व्यक्ति पर उसके साथियों तथा राष्ट्रपति हा 
असर होता है । 5 


मय 
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भारतीय संसद्‌ 
(?48र,8/४8घ7 09 पएरए॥8) 


भारत के नए संविधान के अधीत संघीय विधानमण्डल को भारतीय संसदू 
के नाम से पुकारा गया है। यह राष्ट्रपति 'और दो सदनों से मिलकर बनी है 
जिनके नाम राज्य सभा (0०ण्गाल। ण॑ 8080४) तथा लोक सभा (प्लर००७९ ० (० 
76०७०) है। 

राज्य समा (0०प्राथं] ०६ 8६80०३)--ध्वारा ८० के अनुसार राज्य सभा २४० 
सदस्यों की है। इनमें से २३८ सदस्य निर्वाचित है और १२ मनोनीत (ग०फांकल्व) । 
इनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों में से होता है जो कि साहित्य, विज्ञान 
कला अथवा समाज-्सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव श्राप्व किये हों ! 
इस स्थानों का बेंटवारा विभिन्‍न राज्यों के वीच संविधान के चौथे श्षेद्ययूत के अनु 
सार होता है। है 

राज्य सभा के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार में बुछ योग्यवाएँ होनी 
झावश्यक है। वह भारत का नागरिक हो और उसकी झायु ठीठ वर्ष से कम ने हो । 
उसमे वे सब योग्यताएँ भी हों जो संसद्‌ कानून वनाकर ठय करें । वह व्यक्ति राज्य 
सभा का सदस्य नहीं वन सकता जो भारत सरकार या डिसी राज्य सरकार के भ्रधीन 
किर्सी लाभ के पद पर है, पागल है या उसे दिवालिया बोपिद कद दिया गया है या 
फिर भारत का नागरिक न रहे, या अपनी इच्छा से देश की नागरिवता 
को स्वीकार कर ले, या उसे संसद्‌ द्वारा या उसके डिदी ठादून के श्रधीन अयोग्य 

ग्रोपित कर दिया जाए । 

राज्य सभा स्थायी सदन (एथए्घ57£८: £८८म्ट है। यह सदत मंग्र हर 
किय्रा जा सकता। इसके सदस्य ६ दर्ष के लिए देते काने है लेकिन सस्ू्न 
सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। व्यय २०१ में ऐेगी कई दिदियों 
वर्णन है जिनके कारण कोई सदस्य ब्रतता स्कद खासी करता यो 
संसद के दोनों सदनों का सदस्य बृद रिए्ा 
खाली करना पड़ता है। यदि कोई ग्रादर्नः 
लिया जाए तो उसे या तो समंदर 













धर 
ड़ 
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संसद्‌ के किसी सदन का कोई सदस्य बिना आराज्ञा ६० दिनू से अधिक गेरहाजिर रहे 
तो सदन उसके स्थान को खाली घोषित कर सकता है। मु 

राज्य सभा के अधिकारियों (08०७४ ० 2४७ 8909॥0) का वर्णन किया 
जा सकता है। ये अधिकारी राज्य सभा के सभापति ((#क्०००४४७) तथा उप-सभापति 
है। धारा ८६ व्यवस्था करती है,कि भारत.का उपनराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन 
सभापति (४४-०१०४० 0॥8४0080) होगा । उप-सभापत्ति को राज्य सभा के सदस्य 
ही चुनते है। उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है यदि वह सदन का सदस्य ने रहे । वह 
अपने श्राप कभी भी अपना इस्तीफा दे सकता है। राज्य सभा अपने साधारण बहुमत 
से प्रस्शाव पास करके उसे हटा सकती है । किन्तु ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए १४ 
दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। सभापति की गैरहाजिरी मे उप-सभाषति ही 
सारे काम पूरे करता है। लेकिन सभापति या उप-सभापति उस बैठक का सभापति 
नही होता जबकि सदन उसको हटाने के प्रस्ताव पर बहस करे। उप-राष्ट्रपति को 
उस समय बहस में भाग लेने का भ्रधिकार है जबकि सदन उप-सभापति को. 
उसके स्थान से हटाने के बारे मे विचार कर रहा हो लेकिन उसे मत देने का अधिकार 
नही है। >, - 
राज्य सभा की श्वितयाँ झौर कार्य (९०७०४ 87वें एएज०7०१७) विधायिनी, 
वित्तीय (#7थगर्थं७), प्रशासनिक, संवैधानिक इत्यादि हैं। धन विधेयकों (१०७७9 
9॥]3) के ग्रतिरिकत अन्य सव विधेयक राज्य सभा में मारम्भ किये जा सकते हैं 
और कोई विधेयक उस समय तक कानून नही बनते जब तक कि राज्य सभा उन्हें 
पास न कर दे । लोक सभा की स्वीकृति ही पर्याप्त नहीं है। राज्य सभा लोक सभा 
द्वारा पास किए गए विधेयक को रद कर सकती है। लोक सभा द्वारा पास किये गए 
विधेयक को राज्य सभा सशोधित कर सकती है झौर यदि लोक ,सभा संझोधन को 
स्वीकार नहीं करती तो गत्यवरोध (9००४०!०८८) पैदा हो जाता है जिसे दू र करने के 
लिए आरत के राष्ट्रपति दोनो सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते है | राज्य सभा को 
लोक सभा के साथ काफी हद तक समान विधायी शत्तियाँ श्राप्त है किल्‍्तु ग्रस्त में 
कम सदस्य-संख्या होने के कारण राज्य सभा को लोक सभा के सामने. भुकना पड़ता 
है । वह किसी विधेयर्क' को कानून बनाने में ६ मास की देरी कर सकती है लेकिन 
उसे स्थायी रूप से समाप्त नही कर सकती | - . ., :/ - 
५ , वित्तीय क्षेत्र मे राज्य सभा की स्थिति दुर्बल है। कोई घन विवेयक राज्य 
सभा मे पुर.स्थापित भही हो सकता । जब लोक सभा किसी धन विधेयक को पारस कर 
देती है तो उसे राज्य सभा को अपनी सिफारिश करने के लिए भेजा जाता हैं औौर 
अह उसे; अधिक-से-अरधिक १४ दिन तक रोक सकती है। लोक सभा को यह अधिकार 
है कि वह राज्य सभा की सिफारिशों को स्वीकार करे या प्रस्वीकार । यदि लोक सभा 
राज्य सभा की सिफारिशों को रहू कर देती है.तो घन विवेयक उसी रूप में प्राम हो 
जाता है जिस रूप मे आरम्भ में लोक सभा ने पास किया घा। रे 
संविधान व्यवस्था करता है कि मस्त्री केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं 
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और इसलिए राज्य सभा में किसी मन्त्रमण्डल के हार जाने का कोई परिणाम नहीं 
होता । विन्‍्तु राज्य सभा के सदस्य झनेक प्रकार से अपना प्रभाव काम मे ला सकते 
हैँ। वे सरकार की भूवो भर ग्राज्ञा-पत्रों की श्रालोचना कर सकते है और उसके 


जो दल शलीनीफशा।।+ इ चण८:..2 
९.226% +“+६ है / 225६ 






कु हाफ ए इइटएए 
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त 


इारा उसकी झ्रपमानित कर सकते है । राज्य के महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार करने 
के लिए स्थगन प्रस्ताव (20]०फा/था 770809) लाये जा सकते है। विभिन्‍न 
विभागों के इचार्ज मन्त्रियो से प्रश्न तथा पूरक प्रइन पूछे जा सकते है। मन्त्रियों को 
राज्य सभा में अपने पक्ष का समर्थन करने की आज्ञा है चाहे वे उसके सदस्य न हो। 

जहाँ तक राज्य सभा के संवंधानिक कार्यों का सम्बन्ध है, संविधान में संभोवन 
करने का प्रस्ताव राज्य सभा मे पुर.स्थापित हो सकता है और यदि लोकमभा ने उसे 


४.८7 
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पास कर दिया हो तो भी उसका राज्य सभा मे स्वीकृत किया जाना अनिवार्य हैं। यदि 
संवैधानिक संशोधन के प्रदन पर राज्य सभा और लोक सभा में, गतिरोध (१6४००८४) 
हो जाय तो दोनो सदनों के संयुक्त भ्रधिवेशन में उसे दूर किया जा सकता है। 


राज्य सभा के कुछ विविध कार्यो का उल्लेख किया जा सकता है! राज्य सभा 
के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अ्रधिकार है । राष्ट्रपति 
को श्रभियोजित करने का प्रस्ताव राज्य समा में प्रस्तुत किया जा सकता है श्रीर उसे 
उस सदत की सम्पूर्ण सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत किया जाना 
झरावश्यक है। यदि अ्भियोग (३४७७९७०॥7९४४) करने की कार्यवाही लोक सभा में 
श्रारम्भ होती है, तो दोषी की जाँच राज्य सभा या उसके द्वारा वियुक्त द्िव्युनल 
करता है! अभियोग के विषयों में राज्य सभा को लोक सभा के तुल्य शकित प्राप्त है। 
भारत के उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य करते 
है ! उसे भ्रपने पद से हटाया जा सकता है यदि राज्य सभा वैसा करने का प्रस्ताव 
पास करे और लोक सभा उससे सहमत हो | सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद्‌ के दोनों सदनो में प्रस्ताव पास होना 
आवश्यक है। राज्य सभा प्रस्ताव कर सकती है कि राज्य सूची से सम्बन्धित भ्रमुक 
विषय राष्ट्रीय महत्त्व का है। इसके बाद संसद्‌ उस विषय पर कानून बना सकती है। 
किन्तु ऐसे प्रस्ताव का प्रभाव केवल एक वर्ष तक रहता है। संकट के समय को दो 
मास से अधिक के लिए बढाने के लिए राज्य सभा की स्वीकृति झ्रावदयक है । 
प्रो० जतीन्द्र रंजन ने राज्य सभा के विषय में कहा है कि “यह अमेरिका की 
सैनिट की तरह भवितशाली प्तभा नहीं है श्रौर न ही यह इंगलंड के हाऊस श्रॉफ लाई स 
की भाँति ढीली सभा है! जापान की प्रणाली की भाँति एकाधिकार (४०४०) हमारे 
संविधान में नही है। इसे केवल ठोस पुनविचार के अधिकार दिये गये है, विधान पर 
समान अधिकार नही । वास्तव में इसे इससे भ्रधिक चाहिए भीहैनही, वर्योकि गणातस्त्र 
में बहुमत ही श्रन्ततः शक्तिशाली होता है । राज्य सभा संत्तार का सर्वेश्षेष्ठ ड्वितीय 
सदन ही नही अपितु झाघुनिक गणातस्त्र के ढाँचे में सबसे प्रधिक शक्षित में सन्दुलित 
प्रौर सही फबदे वाला सदन है तथा गणातन्त्र के द्वितीय सदन के कार्य श्रेष्ठ तरीके 
से पूरा करने वाला सदन है ।” 
लोक समा (0०४० ० ६06 7१०००४०)--संविधान के १६५६ में हुए सातवें 
संशोधन द्वारा संशोधित घाराओं ८! और ८२ के अनुसार, लोकसभा के ग्रधिक-से- 
अधिक ५०० सदस्य होंगे। वे राज्यी के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मत विधि द्वारा 
मिर्वाचित होंगे । प्रण्कि-से-प्रधिक २० सदस्य सघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को "उस विधि 
से ग्रहण करेंगे जों कि संसद्‌ अधिनियम बनाकर व्यवस्थित करे । हर राज्य को 
सदस्य स्थान इस प्रकार से निर्धारित होंगे कि राज्य की जनपंख्या तथा उसकी निर्धारित 
सदस्य-संख्या का अनुपात जहाँ तक सम्भव हो सके हर राज्य के लिए एकन्सा ही। 
हर राज्य को इस विधि से निर्वाचन-क्षेत्रो मे वाट जाएगा कि हर निवर्चिन-सत्र की 
जनस्या तथा उसे दिष्ट तिर्वाचन-संख्या का अनुपात जहाँ तक सम्भव हो सारे राज्य 
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भर में एक-सा हो । हर बार जन-गणना की समाप्ति पर राज्यों से लोक सभा के लिए 
प्रतिनिधि संख्या का निर्धारण तथा राज्यो का निर्वाचत-क्षेत्रों में विभाजन ससद्‌ द्वारा 
अधिनियम के श्रन्तमंत नियत अधिकारी हारा तथा उसी प्रकार नियत विधि से पुतर- 
व्यवस्थित होगे । यह पुनर्व्यवस्था लोक सभा पर उस समय तक कार्यान्वित नहीं होगी, 
जब तक कि तत्कालीन सदन विस्न॑जित नही हो जाता । 

निम्न तालिका में राज्य पुनर्यंझन अधिनियम, १९५६ के अनुसार राज्यों के 
नाम, लोक सभा में हर एक राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या और हर राज्य की विधान 
सभा में सदस्म-संख्या बाताई गई है-+. है 





गा ' सभा में विधान सभा 
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!. २०५ र्‌ 
नए संविधान में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व (००७फणाएों ७००४००४०) की 

छोड़ दिया गया है किन्तु इसमें बीस वर्ष (१६५०-७०) तक के लिए विधड़ी जातियों 
तथा झादिम जातियों के लिए कुछ सीटों को रिजर्व रखा हैं। यदि एंग्लो-इंडियनों को 
सापारण चुनाव में उचित स्थान व मिर्ले तो राष्ट्रपति "३ ननूच्छ७] 
को लोकसभा के लिए तामजद (9०0॥/४०6०) कर सकता है। संविधान में घब बयहुकों 
को वोट देने का हक दिया गया है। १९५२ के शुरू में हुए-.चुदावों में लगभग १६८ 


करोड़ प्यत्ियों ने लोकसभा के चुनावों में भाग लिया।, चुनावों के उद्देश्य ते राज्यों 
/े, निर्वाचन क्षेत्रों (६शमा०रंशे व्णाइपप्थालं०७) में बाँदा जाठा है। 
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धारा ३२६ के अनुसार संसद्‌ और राज्यों की विधान सभा्रों के चुनाव वयस्क 
मतदान के आधार पर होने चाहियें | इसका भ्रर्थ यह है कि प्रत्येक, व्यक्ति जो भारत 
का नागरिक है भर जो निर्धारित तिथि को २१ वर्ष से कम श्रायु का नही है ग्रथवा 
जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार अथवा किसी अन्य कानुन के अनुसार निवास, 
पागलपन, अपराध, गैर-कानुती कार्य करने इत्यादि के ग्राघार पर अयोग्य धोषित नहीं 
कर दिया गया है, उसे इस प्रकार के चुनाव के लिए मतदाता माना जाए। 


१६५१-४२ के ध्रथम सार्वजनिक चुनावों के लिए १ भा, १६५० को प्रथम 
मतदाता सूची तैयार करने की अन्तिम तिथि घोषित की गई थी। योग्यता की अवधि 
१ मार्च, १९४७ से ३१ दिसम्बर, १६४६ तक थी । भविष्य में योग्यता की तिथि जिस 
वर्ष मतदाता-सूची बनाई जायगी उसकी पहली मार्च होगी भ्रौर योग्यता की प्रवंधि 
उस वर्ष से ठीक पहले का ग्रुजरा हुआ वर्ष होगा। 

लोक सभा के लिए केवल वही व्यवित चुना जायेगा जो भारत का नागरिक 
होगा। उसकी आयु २५ वर्ष की होनी चाहिएं। उसमें संसद्‌ द्वारा निर्धारित प्रश्य 
सोग्यताएँ भी होनी चाहिए । । 

कोई भी व्यक्ति संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता शझौर उसे दो 
में से एक स्थान छोड़ना पड़ेगा । कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा झौर 
संसद का सदस्य नही हो सकता । यदि संसद्‌ के किसा सदन [का कोई सदस्य, सदन 
की झाज्ञा बिना इसके अधिवेशन से ६० दिन भ्रनुपस्थित , रहेगा तो वह सदन उसके 
स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इस ६० दिन की भ्रवधि की गराना में यदि 
वह संदन निरन्तर चार दिन तक किसी कारण से नही बैठा अथवा काम रुके ,गया ती 
यह अवधि नही गिनी जाएगी । | है 

यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य की सरकार अ्रथवा केन्द्रीय सरकार के भ्रधिकृत 
किसी पद पर वेतनभोगी है, यदि वह पागल है अ्रथवा किसी उपयुकत' न्‍्यामालम ने 
उसे ऐसा माना हो, या वह झभियोगग्रस्त दिवालिया है, था भारत का नागरिक नहीं 
है या उसने स्वयमेव किसी विदेशी राज्य की मागरिकता प्राप्त कर ली, है या किसी 
विदेशी राष्ट्र के श्रत्ि वफादार है अथवा वह संसद द्वारा बनाये ग्रये क्रिसी कान के 
झनुसार श्रयोग्य ठहराया गया हो तो वह व्यक्तित संसद्‌ की सदस्यता के लिए चुने जाने 
के लिए श्रयोग्य होगा । 

लोक सभा की अवधि पाँच वर्ष है यदि वह इससे पहले भंग न की णाय। पाँच 
साल बीतने पर लोक सभा अपने झाप भंग हो जाएगी। किन्तु यदि संकटकाल की 
घोषणा लागू हो तो संसद्‌ एक बार में लोकसभा की झवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा 
सकती है और किसी भी दशा में संकटकाल की घोषणा के समाप्त होने के ६ मांस 

बाद से अधिक के लिंए नही बढाई जायेगी । 

लोक समा की शवितियाँ शौर कार्य (207०8 874 ऑणाशांगाड ण 7०% 

8898०)--घन विधेयक केवल लोक सभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्य सभा में 
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नहीं । वास्तव में लोक सभा का धन विधे यकों पर पूर्ण नियन्त्रण होता है वे राज्य 
समा की केवल भपनी सिफारिश करने के लिए भेजे जाते है जिनको स्वीकार करने 
के लिए लोक सभा बाध्य नहीं है। राज्य सभा को अपनों सिफारिश करने के लिए 
१४ दिन दिए जते हैं । 
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सामान्य विधेयक लोक सभा में पुरःस्यापित किए जो सकते हैं। किसी भी 
विधेयक के कानून बसे से पहले उसका छोक सभा में वास किया जाना अविवार्य 
है ! यदि कोई विधेयक राज्य सभा में पुरःस्यापित किया गया हो तो भी उत्तका लोक 
सभा में वास होता आवश्यक है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो झौर उसे पारत्वरिक 
विधार-विनिमय के द्वारा दुरम किया जा सके तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त दोनों सदनों की सं 


बैठक 'डूला सकते हैं। सकते हैं। चूंकि छोक सभा के सदस्यों की संस्याँ राज्य सभा के . . 
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की संख्या से दुगुनी होती है इस लिए संयुक्त बैठक में लोक सभा की विजय होनी 
१०३४ है। यह स्पप्ट है कि कानून बनाने के सम्बन्ध में लोक सभा की स्थिति प्रधिक 
ऊँची है। 


लाक सभा कार्येप्रालिका का नियन्त्रण करती है। केन्द्रीय मस्म्रिमण्डल सामू- 
हिक रूप में लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। उसे उसका विश्वास खोले पर त्यामपत्र 
देना पड़ता है। लोक सभा के सदस्य प्रश्न भौर पूरक प्रइन पूछ सकते हैं तथा स्थगन 
प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं! लोक सभा में सरकार की विभिन्‍न भूलों श्रौर कार्यों 
(०एं$भंणा घाव ००घणां3अं०ा) की आनोचना की जा सकती है ।मह कार्य विश्षेष- 
कर बजट पर बहस करते समय किया जाता है। सदस्यों की सरकार के विभिल्त 
विभागों की झ्रलोचना करने का पूर्ण श्रवसर मिलता है । मत्त्रियों को भपनी नीति 
सदस्यों को समझाने भौर संतुष्ट करने के लिए विवश किया जाता है ! लोक सभा में 
भविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है झौर उसके पास होने पर मस्तरि- 
मण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है । 


लोक सभा के सदस्यों का राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी हाथ है । लोक सभा 
शौर राज्य सभा के संयुक्त भ्रधिवेशन में गणराज्य का उप-राष्ट्रपति चुना जाता है। 


लोक सभा सविधान के संशोधन में भाग लेती है। संविधान का संशोधत 
करने वाला विधेयक लोक सभा में पुर.स्थापित किया जा सकता है झौर वहाँ पर सदन 
की सम्पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देते वाले सदस्यों के दो- 
तिहाई बहुमत से पास होता चाहिए। यदि लोक सभा और राज्य सभा में मतभेद हो 
तो दोनों की संयुवत बैठक बुलाई जा सकती है और लोक सभा के मत की विजय 
उसकी सदस्य संण्या अधिक होने के कारण होनी स्वाभाविक है । 
राष्ट्रपति को झंभियोजित (7०9०४०॥) करने का प्रस्ताव लोक सभा शौर राज्य 
सभा दोनों कर सकती है। यदि राज्य सभा दोपारोपण करती है तो उसकी जाँच 
लोक सभा करती है श्र इसी प्रकार इसके विपरीत। यदि राज्य सभा उपनराष्टरपति 
को हटाने का प्रस्ताव करे तो उस घर लोक सभा की स्वीकृति भी आवश्यक है । किस्तु 
लोक सभा उप-राष्ट्रपति को हटाने का अस्ताव पास नही कर सकती । यदि संकट काल 
की विभिन्‍न घोषणाम्रों को जारी रखने का विचार हो तो उत पर लोक सभा की स्वीकृति 
प्रावशयक है। यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 
दुव्येबहार या अ्सामथ्ये के आधार पर हटाने का विचार हो तो- उसके लिए राज्य सभा 
और लोक सभा में २१३ बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत होना आवश्यक है । 
अध्यक्ष (59०»:०:)--लोक सभा के अधिकारियों का वर्णन किया जा सकता 
है । वे भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (0०एए५७ 896क६८०) हैं। दोनों श्रधिकाश्यों का 
चुनाव लोक सभा के सदस्य अपने मे से करते है। लोक सभा का अ्रध्यक्ष मा उपाध्यक्ष 
भदि लोक सभा का सदस्य नही रहता तो वहः अपना * पद छोड देता है। वह अपना 
इस्तीफा भी दे सकटा है । लोक सभा अपने साधारण: बहुमत से प्रस्ताव पास करके भी 
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उनको हटा सकती है, किन्तु ऐसे प्रस्ताव के लिए १४ दिन का नोटिस देना श्रावश्यक 
होता है। जब लोकसभा भंग हो जाये तो अध्यक्ष अपना पद उसी समय खाली नहीं 
करता | वह नई संसद्‌ की प्रथम बैठक तक अध्यक्ष बना रहता है। उपाध्यक्ष अ्रध्यक्ष 
की भ्रनुपस्थिति में भ्रध्यक्ष के कार्यों को पूरा करता है। अध्यक्ष झौर उपाध्यक्ष दोनों 
उस बैठक की अध्यक्षता नही कर सकते जिसमे उनको उनके पद से हटाने के सम्बन्ध 
में विचार किया जा रहा हो। लोक सभा के परामर्झ से राष्ट्रपति संसद्‌ के सचिवालय 
(8०८००७४०४४) के नौकरों की भर्तो और सेवा की शर्तें तय करने के कानून बना 
सकता है। 
श्रध्यक्ष को दाक्तियाँ (207७8 ०६ 89000०7)--जहाँ तक भ्रध्यक्ष की शक्तियों 
का प्रश्न है, उसकी स्थिति इगलेड के स्पीकर की-सी है ! यदि उसके विछद्ध कोई 
प्रस्ताव विचाराथीन नही है तो वह लोक सभा के प्र॑त्येक अधिवेशन की अध्यक्षता कर 
सकता है। सदन के नेता से सलाह करके वह राष्ट्पति के संदेश से सम्बन्धित मामलों 
पर बहस की ग्राज्ञा देता है श्रौर 'धन्यवाद' के प्रस्ताव में सशोधन किस प्रकार किए 
जाएँ इस विपय में तरीका भी बताता है। वह सर्देश पर भाषणों की ग्रवधि भी 
नियुक्त करता है। वह सदन की कायंवाही के क्रम का निरंय भी करता है । वह 
प्रस्तावों और प्रश्नों की स्वीकृति के विषय में भी निर्णाय करता है। वह इस प्रकार 
के प्रस्तावों और प्रश्नों की स्वीकृति नहीं देता, जिनसे लोकसभा के कार्यक्रम मे बाधा 
पड़ती हो । बिना उसकी इच्छा के कोई भी “कामरोको' श्रस्ताव अथवा विधेयक प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता। यदि वह आाज्ञा दे भी दे तो वह प्रस्ताव पर बहस का समय 
नियुक्त कर सकता है । वह सरकारी विशृष्ति में किसी भी विधेयक को प्रकाशित करने 
की आ्राज्ञा दे सकता है। वह्‌ निर्वाचित-समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है । 
उसे इस बात का ध्यान रखना पडता है कि समय पर कार्यवाही समाप्त हो जाए भ्रौर 
इस झ्राशय से वह झआाय-व्यय लेखा पर भाषणों का समय नियुक्त कर देता है। कोई 
भी सदस्य उसकी स्वीकृति के बिना सदन में भाषण नही दे सकता | यदि कोई सदस्य 
अयुक्तियुक्त भाषण दे तो वह उसे रोक सकता है! यदि कोई सदस्य झ्ाज्ञा-प्राक्षेप 
(7०॥६ ०६ ०7१७०) उठाये तो उस पर व्यवस्था देना अध्यक्ष का ही कार्य है भौर 
उसकी दी गई व्यवस्था पुर्ण और अन्तिम तथा सम्पूर्ण सदन पर बाध्य होती है। 
कोई सदस्य उसकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकता। यह उसका कर्तव्य है कि 
वह सदन में अनुशासन रखे। वह किसी ऐसे सदस्य को जो कार्यवाही में गडबड़ पैदा 
करता हो, चेतावनी दे सकता है।यददि कोई सदस्य चेतावनी के बाद भी उसकी 
अवहेलना करता है तो वह उसे अनुलम्बित कर सकता है.। वह सदन के कार्यक्रम 
को स्थगित कर सकता है । श्रध्यक्ष ही सदन में बाहर के लोगीं के प्रवेश का नियन्त्रण 
करता है। वह उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए भी कह सकता है। अध्यक्ष ही इस ' 
बात का निरंय करता है कि कौनसा विधेयक वित्त विधेयक है भोरु कौनसा नही | 
इस विषय में उसका निर्णय अ्रन्तिम होता है। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के 
अथवा राज्य सभा के पास भेजते समय अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर करके इस बात की 
साक्षी देता है कि प्रस्तुत विधेयक को सदन ने स्वीकार किया है । 
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प्रध्यक्ष लोक सभा के सदस्यों के विजेषा धिकारों का संरक्षक है। येदि कार्य- 
प्ण्डल भ्रथवा किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा किसी सदस्य के विशेषाधिकार पर प्राक्षेप 
हुआ हो तो वह इस विषय में उचित कार्यवाही के लिए वलपूर्वक कह सकता है। 
अध्यक्ष लोक सभा का मुख्य नेता होता है शौर झौपचारिक भवसरों पर वह इसका 
प्रतिनिधित्व भी करता है ।वह्‌ राष्ट्रपति झौर लोक सभा के सदस्यों में संचार 
(५०एग्रधाणगां८४०१) का माध्यम है । 
श्रष्यक्ष का यह कत्तेव्य है कि यह सदन की कार्यवाही पर्याप्त गणपूर्ति 
(१००:७7४) होने पर ही चलाये | यदि उसे पता लगे कि गरणपूर्ति कम है तो वह सदन 
की कार्यवाही तब तक रोक दे जव तऊ पर्याप्त गणपूर्ति न हो जाए। 
यदि किसी समस्या पर निर्णय लेना हो भौर सरकारी पक्ष और विरोबी पक्ष 
में मतभेद हो, तो प्रध्यक्ष इसे सदन में मतदान के लिए रख सकता है। विरोधी प्रौर 
पक्षी सूरतो में प्राप्त हुए मतों की गएना के पश्चातु वह निर्णयों वी घोषणा करता है। 
सम मतदान की अ्रवस्था में भ्रध्यक्ष भपना निर्णायक मत (०४४४०४ ००) 
देता है | 
इस बात का निर्णय भी भ्रध्यक्ष करता है कि संसद्‌ का भ्रधिवेशन कब आरम्भ 
हो, कितने दिन चले श्रौर इसको बैठक किस-किस दिन हों। बह स्वतन्त्र सदस्यों के 
प्रस्तावों पर बहस के लिए दिन नियुक्त करता है भर प्रध्यक्षों की समिति की नियुक्ति 
भी करता है। 3 
यदि वह समके कि कोई वाक्य झयवा भाषण का ग्रंश पेचीद।, प्रश्लील, 
प्रपमामजनक श्रौर झससदीय है तो उन्हें सदन की कार्यवाही में लिखे जाने से मना 
कर सकता है। ;' रे 
जब प्रध्यक्ष भापण के लिए सड़ा हो तो प्रन्य सब को बैठ जाना पड़ता है। 
और उसके भाषस के दौरान वे सदन भवन को छोड़ नही सकते | थे 
अध्यक्ष की स्थिति के विषय में इंगलैेड की परिपरादी का प्रनुसरण (कया 
गया है । भारतीय संसद्‌-श्रध्यक्ष ने अ्रधिकाधिक निष्पक्ष रहने का प्रयत्न किया है। 
यही स्वर्गीय मावलंकर, श्री अनन्तशयनम्‌ भ्रायंगर ने किया भौर अ्रव श्री हुकमर्सिह 
कर रहे है। उन्होने अपने दल की बैठकों में भाग लेना बन्द कर दिया है। | 
इस प्रकार निष्पक्ष रहने पर भी १८ दिसम्बर, १६५४ को श्री मावलंकर के 
विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव रख दिया गया था! भ्रधान मन्‍्त्री मेहर ने इसकी निन्दा 
की थी और विरोधी पक्ष को इसका जिम्मेदार ठहराया था । लोक सभा के ५० सदस्यों 
ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था किन्तु उद्घोषमत (एण॑०० ४०६०) के कारण वह 
गिर गया। अध्यक्ष के विरुद्ध मुख्य शिकायत यह थी कि वह सरकार द्वारा अस्व॒ुत 
तथ्यों को अधिक मान्यता देता है। किन्तु इसकी भूमिका में ग्रध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत 
काम-रोको प्रस्तावों की अस्वीकृति थी । उसने ८5९ काम-रोको प्रस्तावों में से केवल 


एक को ही स्वीकार किया था । 
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#8) ने प्रध्यक्ष की स्थिति का इन शब्दों मे व्णेन किया है--“भारतीय अध्यक्ष श्राज 
राजनेतिक ग्रखाड़े से पूरांतें: बाहर नही है जैसा कि इंगलेड का अ्रध्यक्ष होता है। 
वर्तेमान अवस्था में अ्रध्यक्ष को राजनीति-कुशल होना ही चाहिए यद्यपि उसका राज- 
नैतिक क्रिया-कलाप अत्यन्त सूक्ष्म होगा, वह अपने दल का सदस्य बना रह सकता है 
किन्तु दल के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता, विश्वेषतः जिन प्रस्तावों के संसद्‌ के 
सम्मुख विचार के लिये आने की सम्भावना हो। सूक्ष्म रूप से उसे प्रचार श्रथवा 
व्याख्यानों में भाग नही लेना चाहिए जिससे उसकी अश्रघ्यक्ष की पदवी सन्देह-जनक हो 
जाय ओर यह दुर्भावना उत्पन्न हो कि अध्यक्ष दल-विद्येप का पक्ष करता है। 

लोकसभा के सैक्र ट्री एम० एन० कौल के अनुसार, “अध्यक्ष मे लोक सभा 
के सामूहिक विचारों को जानने की अद्भू त शक्ति होनी चाहिए। लोक सभा का बाता- 
चरण सदा बदलता रहता है और अध्यक्ष को एक स्थिति से लगाव हो जाये तब वह 
अपने आप को समय की गति से बाहर पायेगा। अ्रध्यक्ष को श्रपनी स्थिति को हढ़ 
रखने के लिए निरन्तर सावधानी की जरूरत होती है, वह सरकार या सदस्य को सदन 
के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने की आज्ञा नहीं दे सकता । अध्यक्ष लोक सभा 
का प्रतीक होता है । वह छान-बीन करने वाले सवालों मे रुकावट डालता है। वह 
लोक सभा के सदस्यों के भ्रधिकारों तथा सुविधाश्रों की देख-भाल करता है तथा लोक सभा 
की इज्जत को मिट्टी में नही मिलने देता । साधारण रूप से वह लोक सभा की अध्यक्षता 
तथा देख-भाल करता है भौर विवाद का कन्ट्रोल करता है। संकटकाल में वह बहुत 
आवश्यक शवित वन जाता है। अध्यक्ष के दो काम बडे दुःख देने वाले होते हैं-- 
पहला प्रदनो, संशोधनों तथा प्रस्तावों को स्वीकार करना तथा दूसरा कार्यविधि का 
दृढतापूर्वक पालन करना | भ्रध्यक्ष इस वात का ध्यान रखता है कि सम्पूर्ण कार्य 
निश्चित विधि के अनुसार किया जाये। यदि अध्यक्ष किसी प्रश्न को रह कर दे तो 
उसका फैसला प्राखिरी होता है मौर उस पर सदन में विवाद नहीं हो सकता। भ्रध्यक्ष 
का काम यह देखना है कि कार्यवाही कार्य विधि के अनुसार चलाई जाये। उस काम में 
हरेक सदस्य को उसकी सहायता करनी चाहिए । ये सब साधारण (2०४7७) चार्ते 
दिखाई देती हैं लेकिन संकटकाल में भ्रध्यक्ष की शवित श्रौर उसका संसद पर प्रभाव 
एकत्रित हो जाता है ( 

संसद्‌ फे दोनों सदनों का सम्बन्ध (]पिले80०8 90६४७ण॥ ६७० सिर 505 
० ए0गांधगा००५)--संसद्‌ के दोनों सदनों से सम्बन्ध रखने वाली संविधान की 
व्यवस्थाड्रों को सरसरी निगाह से देखने से ही पता चनता है कि दोनों सदनों के प्रधि- 
कार समान नही हैं। वे बरावरी के स्वर पर नही हैं । भलग-प्रतय मदो के प्रधीन उनके 
आपसी सम्बन्धों पर विचार करना आवश्यक है । 

(१) घन विधेयकों (१०४०४ 709) के सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से बताया 
गया है कि घन-विधेयक केवल लोक सभा में ही लाये जा सकते हैं। जब लोक सभा 
किसी धन विधेयक को पास कर देती है तो उसे राज्य सभा को सिफारिश करने के सिए 
भेजा जाता है। राज्य सभा को प्रष्त होने के १४ दिन देः घन्दर ध्रपनी सिफारिशें फरडे 
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लोक सभा को लौटाना होता है। लोक सभा राज्य सभा को किसी या सभी सिफारिशों 
को स्वीकार और रह कर सकती है। यदि लोक सभा राज्य सभा के किसी संशोधन को 
स्वीकार कर लेती है तो घन विधेयक उन संशोघनों के साथ पास किया हुआ समझा 
जाता है। यदि लोक सभा राज्य सभा की सुझायी गई सिफारिशी को नही मानती तो 
विधेयक को उसी रूप में पास समझा जाता है जिस रूप में पहली “वार लोक सभा ने 
उसे पास किया था। यदि लोक सभा से किसी धंन विधेयक को पास करके राज्य सभा 
में भेजा जाता है लेकिन वह घन विधेयक १४ दिन के भ्न्दर लोक सभा को 'नहीं 
लौदाया जाता तो १४ दिन बीतने के बाद यह मान लिया जाता है कि धन विधेयक दोनों 
सदनों में उसी रूप में पास हो गया जैसा कि लोक सभा नेयास किया। उपर के वरोन 
से यह स्पष्ट है कि धन विधेयको के सम्बन्ध में राज्य सभा कौन तो उनको आरम्भ 
करने को शक्ति प्राप्त है ग्रोर ने वह उन्हे अपनी इच्छा के अ्रनुसार साँचे मे ढाल सकती 
है । राज्य सभा धन विधेयक को केवल १४ दित तक कानून बनने से रोक सकती है, 
इससे भ्रधिक वह कुछ नही कर सकती। यह ध्यान देने की बात है कि लाडं-सभा भी धन 
विधेयकों के सम्बन्ध में शक्तिह्ीन है लेकिन उसे विचार करने के लिये १४ दिन-के स्थांत 
पर एक मास मिलता है । / 

(२) साधारण विधेयकों (709थ7007७४ ७॥8) के सम्बन्ध में दोनों सदनों 
की शक्तियाँ बरावर हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत 

/ किया जा सकता है।यदि किसी विधेयक को कानून का रूप लेना है तो उसे दोनों 
संदनों में पास होना चाहिए। लोक सभा को राज्य सभा को हटाने की शवित नहीं है। 
यह स्पष्ट है कि इस मामले मे राज्य सभा को ठोस शकितियाँ प्राप्त है । 

(३) घारा १०८ यह व्यवस्था करी है कि यदि किसी विधेयक के सदन में 
पास होने तथा दूसरे सदन को पहुँचने के बाद दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक रद्द कर 
दिया जाता है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम हूप 
से भ्रसहमत (08७६7९७) हो चुके हैं या विधेयक को मिलने की त्तारीस फे बिता इसको 
पास किए, दूसरे सदन को ६ मास से अधिक गुजर चुके हैं, तो सप्ट्रपति गला 
(7०४/9) द्वारा दोनों सदतों की संयुक्त बैठक करने के लिए दोनों सदनों क्री बुलाने 
की इच्छा प्रकट कर सकता है। ऐसी सृचना सन्देश या लोक-प्रधिसूचना द्वारा दी जा 
सकती है यदि राष्ट्रपति दोनों सदनो की संयुक्त बैठक करने के लिए सूचना दे चुका 
हो, तो कोई सदन विधेयक पर भागे कार्यवाही न करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति किसी , 
समय सदनों को प्रधिसूचना में बताये गये कार्य के लिये संयुवत बैठक करने के लिए 
बुलायेगा | यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संझोधनों सहित, जिनकी संयुक्त 
बंठक में स्वोकार कर लिया गया है, दोनो सदनों के मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से 
पास हो जाता है, ती उसे दोनों सदनो से पास किया हुमा समझा जायेगा। दोनों सदरतों 
की संयुक्त बैठक करने के लिए युलावा देने की राष्ट्रपति को भ्धिसूचना है थाद, 
यथपि लोक समा भग हो चुकी हो तो भी संगुप्त बैठक हो सकेगी तथा उसमें य 
पास हो सकेगा । यह साफ है कि संयुवत बैठक में लोक सभा की ही विजय होगी; 
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क्योंकि उसकी संख्या भ्रधिक है। ऐसा मालूम होता है कि इन व्यवस्थाओों को भ्रास्ट्रे- 
लिया के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम सन्‌ १६३५ से लिया गया है। यह 
ध्यान देने योग्य दात है कि भारत की राज्य सभा इंगलेंड के हाऊस झाफ लाइज 
को नाई अप्रधान या गोश स्थान नहीं रखती। इसका स्थान लोक सभा से भी 
क्ेचा है। 

_ (४) कार्यपालिका पर नियन्त्रण (00ाफणे छा ६8० 50८०४४०) रखने 
के बारे में भी लोक सभा की रिथति अधिक मजबूत है। कारण स्पष्ट है। संविधान 
के भनुसार मन्त्र संगुबत रुप से केगल लोक सभा के प्रति ही उत्तरदायी हैं भौर दीनों 
सदनों के नहीं। लेकिन यह भी सच है कि राज्य समा के कुछ सदस्य मन्धि-परियद्‌ के 
सदस्य हो सकते हैं और झसल में वे श्री लाल बहादुर शास्त्री के मन्विमण्डल मे हैं भो । 
राज्य सभा में मन्द्ियी से प्रश्न पूछने में कोई रोक नही है। सरकार की नौति की निन्‍्दा 
करने के लिए प्रस्ताव पास किया जा सकता है) इस प्रकार, राज्य सभा कई ढंग 
से सरकार को प्रभावित कर सकती है, किन्तु वह लोक सभा की तरह सरकार को 
पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती । यह विश्वेपाधिकार केबल लोक सभा 
को ही प्राप्त है 


लोक सभा और राज्य सभा में राजनैतिक दलों की स्थिति समान है । दोनों 
सदनों का सामाजिक गठन भी एक जैसा है। यह नही कहा जा सकता कि राज्य 
सभा के सदस्य लोक सभा के सदस्यों से अधिक वयोवृद्ध और अनुभवी हैं। दोनों 
सदनो को कार्य-अणाली भी बिलकुल एक ही है | किस्तु इसका भ्राकार लोक समासे 
छोटा है भौर क.्य-भार भी कमर है । इसके सदस्यों को विचार करने की अधिक 
स्वतन्वता है । राज्य सभा ने स्वतन्त्र सदस्यों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये 
ढाई घंटे प्रतिदिन के भतिरिक्त शुक्रवार का सारा दिन इस कार्य के लिए रखा है। 
राज्य सभा एक प्रभावशाली पुनविचार सदन के रूप में श्रसफल् रही है। १६५४ के 
घुनावो के परचातु लोक सभा ने २५ विधेयक स्वीकार किये और राज्प सभा ने इन 
विधेयकों में से केवल एक पर संशोघन किया है । दूसरे भधिवेशन मे १६ विधेयक लोक 
सभा ने पारित किये और राज्य सभा ने इसमें एक का भी संशोधन नही किया । तीमरे 
अधिवेशन में लोक सभा द्वारा स्वीकृत २६ विधेयकों पर राज्य सभा से केवल एक ही 
संशोपन किया । चौथे प्रधिविशव मे लोक सभा द्वारा पारित ४ विधेयकों में से एक का 
भी संशोधन नही किया । पाँचवें अधिवेशन में लोक सभा द्वाय स्वीकृत १५ विधेयको 
मेसे केवल एक का ही संभोधत किया है ॥ राज्य सभा द्वारा किये गए तीनों संज्षीषन 
लोक सभा ने मान लिये / 
भारत सरकार की राज्य सभा में उत्तरोत्तर भ्रधिक संख्या में विधेयक प्रस्तुत 
करने की प्रवृत्ति रही है। १९५२ के प्रथम चुनावों के दाद सरवार ने राज्य सभा में 
चार विधेयक, दूसरे स्धिवेशन में तीन, तीसरे भौर चौये भ्रधिवेशनों मे प्रत्येक मे 
ग्यारह विधेण्क और पाँचवें प्रधिवेदशन में पाठ विधेयक प्रस्तुत किए। कानून की हृष्टि 
में राज, समा की स्थिति दृढ़ होने पर भी इसने लोक सभा का अतिद्वस्दी बढ़ने का 
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अयास्त किया है। किन्तु लोक सभा में राज्य सभा की इस अ्रनधिकार चेष्टा के विष्द्ध 
घोर प्रतिक्रिया हुई है। ह 


२९ ध्नेल, १९५३ को राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा पारित आग्रकर 
(संथोधन) विधेयक १६५२ [[900796 प्र (80००१ ००४५) छा, 7952] बिचा- 
रार्थ लिया। लोक सभा के ग्रध्यक्ष ने इस विधेयक को वित्त-विधेयक (४०७०७ काता) 
प्रमाणित किया था । राज्य सभा के विचार से यह विधेयक वित्त विधेयक नहीं था । 
राज्य सभा के नेता विधि मन्‍्त्री ([.8७ शत४६श) श्री विश्वास ने कहा कि वदि यहू 
स्पष्ट रूप से कह दिया जाय कि लोक सभा के भ्रध्यक्ष ने पूर्ण भौर निष्पक्ष निँय के 
पश्चात्‌ यह प्रमाशित किया हैं तो राज्य सभा को इस विधेयक के विषय में पर 
विश्वास हो जाएगा । यह मासला लोक सभा में उठाया गया भर यह समझा यया कि 
विधि-मन्‍्त्री के ये शब्द लोक सभा के अध्यक्ष के सम्मान के लिए गुक्तिमुवत् तथा स्याय- 
पूरे 5 है! यह भी आदेश दिया कि जब इस मामले पर लोक सभा विचार 
करे तो विधि सन्‍्त्री भी उपस्थित हो । राज्य सभा ने यह प्रस्तावित किया क्षि "सदन 
के नेता को भ्रादेश दिया जाता है कि वह किसी भी पद के भ्रन्तर्गत लोक सभा में उक्त 
अवसर पर उपस्थित न हो |” विधि मन्‍त्री लोक सभा मे उपध्यित थे, जिसे समय 
उपाध्यक्ष ने राज्य सभा के अध्यक्ष का यह सन्देश पढ़कर सुनाया कि “यह किसी की 
भी इच्छा नहीं थी, सदन के नेता की तो बिलकुल भी यह इच्चा नही थी कि ध्रध्यक् 
के सम्मान भर निष्पक्षता पर किसी भी प्रकार का सन्देह किया जाए । इस सदन में 
हमें यह चिन्ता है कि हम पूर्सा श्षवित से अध्यक्ष और दुसरे सदन के सम्मान श्ौर 
विशेषाधिकार की रक्षा करें। हम उनसे भाशा करते है कि वे हमारे सम्माव भौर 
विशेषाधिकारों का संरक्षण करेंग्रे ।” विधि मनी से भी इस ववहब्य का समर्थन किया 
और उपाध्याक्ष ने भी इस बात पर अधिक जोर देना उचित नहीं समझा | किस्तु लोक 
सभा के सदस्यों ने विधि मन्‍्त्री को किए गए आदेश की चच की कि “बहू लोक सभा 
में उपस्थित न हों ।” इस पर फगड़ा हुआ । इस बात को जोरदार शब्दों में कहा गया 
कि मन्विगण लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रतः राज्य सभा को इस प्रकार का 
अस्ताव भेजने का अधिकार नही था। परिणामत: विधि मन्‍्त्री को लोक समा के सदस्यों 
से क्षमा माँगनी पड़ी भौर प्रधान मन्त्री को लोक सभा के सदस्यों से प्रार्थना करती 
पड़ी कि वे भामले को छोड़ दें । इस प्रकार यह दिवाद समाप्त हुआ 
जनवरी, १६५३ में राज्य सभा ने लोक सभा को एक संयुक्त सार्वजनिक लेखा- 
समिति [079 एग्॥७ &९०णा३६४ (०४५००) बनाने की सलाह दो भौर प्रस्ताव 
किया कि सार्वजनिक लेा-समिति (एए७॥० 3०८०ए७ा५४ (०६९०) के १५ सदस्यों 
७ सदस्य राज्य सभा के सम्मिलित कर लिये जायें। लोकसभा की वियम 
समिति (६००४ (७:007४९७) ने इस सुझाव पर विचार किया और वह इस निर्णय 
पर पहुँची कि संयुबत समिति भ्रथवा पृथक्‌ राज्य सभा वी समिति, सार्वजनिक लेखा 
पर संविधान के सिद्धान्तों के विश्द्ध होगी भोर इस कारण यह मुझाव भ्रमान्‍्य हैं। 
वित्तीय मामलों में लोक समा विशेषतः उत्तरदायी है भ्ौर यह स्थिति राज्य सभा की हि 
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नहीं हैं! । अ्धिक-से-अधिक इस बात की छूट दी जा सकती है कि राज्य सभा 'सा्व- 
जन्तिक लेखा-समिति” नही अपितु एक अस्थाई समिति (4० #०० 0०घाष््ं॥००) बना 
सकती है जो इसे वित्तीय मामलों पर सलाह दे सके । जब यह मामला लोक सभा 
में विचारा्थ आया तो प्रधान मन्त्री ने एक प्रस्ताव रखा कि राज्य सभा लोक सभा की 
सार्वजनिक लेखा-समिति में भाग लेने के लिए अपने सात सदस्य भेजे । इस प्रस्ताव 
की काँग्रेस के सदस्यो ने बड़ी झ्रालोचना की और मामला थोड़े दिनो के लिए छोड़ 
दिया गया । यह प्रस्ताव अन्त में दिप्तम्वर १६९५३ में स्वीकार कर लिया गया झौर 
राज्य सभा ने इस समिति में १६५४ में भाग लिया। 

संयुक्त समितियाँ (उ०६ 0००४७४४९९७) बनाने के सम्बन्ध में कुछ कठिना- 

इयाँ रही हैं। दिसम्बर १६५३ में राज्य सभा की भ्रोर से एक संयुक्त समिति बनाने 
का सुझाव दिया गया जिसके कारण लोक सभा के सदस्यों ने अपना अपमान समभझा। 
“संविधान को उलटा जा रहा है, 'प्रसम्य व्यवहार है! इत्यादि कठोर वाबयों का 
प्रयोग किया गया और मामले को रोक देना पड़ा। प्रधान मन्‍्त्री ने पुनः हस्तक्षेप 
किया और झपील की कि लोक सभा के सदस्य सुझाव को मान लें । भ्रन्त में सुझाव 
स्वीकार कर लिया गया । 

१६५४ मे प्रसिद्ध वकील श्री एन० सी० चटर्जी जो तत्कालीन लोक सभा 
के सदस्य थे, मे एक सार्वजनिक मीटिंग में कहा कि “यह उच्च सदन जिसे एक 
वयोवृद्धों की सभा माना जाना चाहिये, छोकरों की टोली की तरह व्यवहार कर 
रहा प्रतीत होता है ।” मामला राज्य सभा में उठाया गया और सचिव को तथ्य का 
पता लगाने के लिये कहां गया । सचिव ने चटर्जी को लिखा कि क्‍या यह तथ्य सत्य 
है? लोक सभा में सचिव के पत्र के औचित्य के विषय मे प्रश्न उठाया गया । लोक सभा 
के अ्रध्यक्ष ने कहा कि यह्‌ पत्र एक शआ्राक्षेप की तरह हूँ । भतः बह दोनों सदनों की 
संयुक्त विशेषाधिकार समिति को सौंपने के पक्ष मे हैं। राज्य सभा ने इसे स्त्रीकार 
किया । अन्त में यह मामला समाप्त हो गया । 

संसद की शक्तियाँ (205७७ ० ९६7०90००४०)--भारत के सुप्रीम कोर्ट 
के शब्दों में, “भारत के संविधान ने संसद्‌ को उचित स्थानों तथा श्ननुसूचियों में 
बताए गए विपयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया हूँ श्रौर कुछ दूसरी थाराप्रों 
के भ्रधीन, खास कर मौलिक अधिकारों से 0/म्बन्ध रखने वाले भाग हे के प्रपोन 
उसके अधिकारों और शाक्तियो को कम किया हैं । इसमे कोई संदेह नहीं कि इन 
प्रतिवन्‍्धों तथा कण्ट्रोलों को मानते हुए उन मामलों के सम्बन्ध में जिन पर इसको 
कानून बनाने का अधिकार है, संस्द्‌ सर्वोच्च है ग्लर इसको दावितर्याँ भरपूर हैं ।* 

* (१) भारत की ससद्‌ को उस विपय पर कानून बनाने का अधिकार हूँ जो 
संघ सूची (ए्शणा 7/8६) झोर समवर्ती सूची (0०४०८एए०ए६ 2.5) में रसे गए हैं । 
संघ सूची मे ९७ और समवर्ती सूची में ४७ विषय हैं । संघ भूची के प्रमुप विषय «. - 
को प्रतिरक्षा (00०7००), नौ, स्थल तथा विमान वत्त ('०प्श, उपाय छापे 
क०००) तथा संघ के कोई झन्य सदस्त्र बल (37००० 07००७), छावनी क्षेत्रों 
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परिसतीमन (१०४४0 ००), वौ, स्थल भौर विभानवल को कार्यदालाएँ (फण)ेओणुएड, * 
इस्तास्त्र, अग्स्यस्थ, मुद्धोपफ६रण झौर विस्फोटक (67708, होाश्याएएड, वैशक्राएपॉन 
(07, 3शणवते 75छा०छ४९७), प्रणुशवित (8६०णॉ० प्राथह9), केन्द्रीय गुप्त वार्ता शौर 
अ्रनुसन्धान विभाग (एल) फ्णाल्षएण ० १:%लीएसा९0० शाएे पाए९४8ि0४०मो+ 
व्यक्तियों का निवारक निरोध (?70एणास्त२० 9लछाभ्नठण), विदेशी कार्य, राजवमिक 
(एफ़ञाण्णशाण), वाशिज्यन्दूतक तथा व्यापारिक प्रतिनिधित्व (एणाश्णैग शापे 
बृष३१० उर९७7९३०ा४॥०॥), संयुक्त राष्ट्रसघ, संघ-सूचना संघटन (एआंणा दाणिए॥8- 
धंण् 0ू0गंग्वांणण, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनके फैसलों को 
लायू करना, विदेशों से संधि तथा समभौते करना भौर उन सन्धियों तथा समभौतों 
को लागू कराना, मुद्ध भौर शान्ति, विदेशी छ्ेत्रधिकार (फिलंट्ठा उच्चांबशा लगा 
मागरिकता, प्रत्यपण (85090॥90), प्रासपोर्ट- भौर बीसा, रेलें, सड़कें, समुद्रों 
(रह 8029) पर किये गए अपराध, जहाजरानी भोर जहाज़ी यात्रा, लाइट हाउसेण, 
पोर्ट, वायुपध (&7७8३७), विमान पौर/या जहाजराती, डाक, तार, टेलीफोन, वायर- 
लैस और ग्रॉडकास्टिंग, राष्ट्रीय कर्जा, मुद्ठा (व्ययू्णा०१३) विदेशी कर्जा, रिजर्य बेक 
पधाफ इन्डिया, भस्तर्राज्यीय ब्रपार दे किंग, विदेशों से व्यापार, बीमा, श्रेष्ठि-घत्वर मौर 
वादा बाजार (9१००६ छेडलघघा2०७), एकस्व (?0४०१६४), पभ्राविष्कार झौर रूपांफत 
(9०अं80), हॉपीराइट, ढ्रे डमार्के, पण्यचिन्ह (30ण४॥४९॥8० 35म७), बाद भौर 
नाप, टकधाल, जन-गणना, संघीय लोक सेवा भाषोग (20० 8७7ए॥०७ (074 
हं०४), विधानमण्डलो के चुनाव, संघ तथा राज्यों की दिाव की जाँच, सुप्रीम बोर्द 
और हाई कोर्ट, भन्तर्राज्य प्रद्रजन (पर्ह्ठाब४णा); झादि, भादि हैं। 
(२) समवर्ती सूची में प्रमुख विषय फोजदारी कानून भोौर विधि [70०0० 
१07०), विवाह भौर वलाक, दिवाला भौर दोधाध्षमता (59 ण्टा०३) स्पा भोौर 
न्यांसी (४४08६ गत (/७2८०७), लिविल मादून, ग्राधिक तथा सामाजिक योजना, 
स्थापारिक भौर प्ौद्योपिक एकापिकार (007रशटाप्० धार पराित्राक कैणिणा० 
]03), व्यापार यूनियन, औद्योगिक ध्ौर श्रमिक झगड़े, स्रामाजिफ गुरशा, नौकरी 
बेब) री, मजदूरों की ट्रेनिंग, कागूनी, डाउ्टरी भौर भन्य पम्धे, मूल्य निमस्‍्तरण, बॉरसाते, 
दिजसी, समाचारपत्र, पुस्तफें भौर छापाणाने झादि हैं। 
उपयंकन यरशोन रे प्रपट है कि घरयधिक महत्वपूर्ण विषय बेस शो शिये गए 
हैं भौर इगसिए उस छोत में कानून बनाने के बारे में धंसद बहुत पझधिफ पक्तियों शा 
प्रयोग कर सकती है । मदि किसी विधात मण्डल गा कावून रिमी संघीय कोदूते मे 
भस ने खाता को यह भदनी प्रतिवूलता वी सीमा तड़ गे र-कादूनी होरवाहै। 
(३) संविधान स्यवस्था करता है दि कुछ मामलों में गंगर्‌ उन 22% 
औ फालूस यना सरती है जो राज्यों को दिये यए हैं ! घाय २४५ के धठुगार, तर 4 
डाश्य सूषी के रिसी दिपय पर पाठुन बसा सपती है यदि राज्य समा धरने डे 5 
हा मत देते बाते सपस्यों वी दो-सिर्टाई से धपिक महयां द्वारा बर्ताव पाग रस 
चोधागा करे हि घमुझः दियय राष्ट्रीय हिंए का है। धारा २५० के प्रदुगार, गेश्टायत 


न 


विरुद्ध अविश्वास का अस्ताव पास करे ! इसी प्रकार संसद के सदस्य मन्त्रियों से प्रइन 
तथा पूरक प्रदन पूछ सकते हैं। संसद्‌ मन्त्रियों के विधेयकों को रहू कर सकती है । 
लोक सभा सन्त्रिमंडल में श्रपना प्रविश्वास प्रकट करने के लिए किसी विद्ेप मन्धालय 
के प्रमुदानों या बजट के सम्बन्ध में प्रतीक कटौती का प्रस्ताव पास कर सकती हूँ । 
स्थगन प्रस्ताव (१0]०घ7०॥९७॥ ॥00099) भी सरकार की झालोचना करने के लिए 
लाये जा सकते है । 
प्रत्येक दिन की बैठक का पहला घण्टा लोक सभा में संसद्‌ के सदस्यों द्वारा 
भिल्ल-भिन्‍्न सचिवालयों के मन्त्रियों से प्रश्व पूछते के लिए नियुक्त होता है। 
पृथक्‌यृथक्‌ सचिवालयों के प्रश्नों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ दिन नियुक्त हैं। सारे 
सचिवालयों के तीन समूह बना दिए गये हैं भौर प्रत्येक समृह के सचिवालयों को 
एक विशेष दिन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता हैं | विदेश मन्‍्तालय, वैज्ञानिक भनुर्सधान, 
व्यापार श्रौर उद्योग, पूर्ति, श्रम, विधि और पुनर्वास एक समूह में हैं। कृषि, संचार, 
खाद्य, रेलवे, यातायात, निर्माण, खान भौर विद्युतू-शक्ति दूसरे समूह में तथा वित्त, 
स्वास्थ्य, गृह, प्रसार तीसरे समूह मे हैं । 
प्रत्येक प्रइन के लिए पूर्व नियुक्त सूचना देनी पड़ठी है । इसका कारण यह है 
कि सूचना संप्रह करने के लिए समय लगता है । किन्दीं  आपधारों पर कुछ प्रश्नों को 
अस्वीकार कर दिया जाता है। कोई भी प्रश्व जिसकी सूचना उपलब्ध साहित्य में 
प्राप्त हो सकती हो स्वीकार नहीं किया जाता। प्रश्न किसी मजिस्ट्ू ८ या न्यायाधीश 
के व्यवहार के विपय में नही उठाया जा सकता । हि ८ 
मंत्री से परछे गए प्रश्नों का उचित उत्तर देना उसका कर्तव्य है। यदि वह 
प्रदव का उत्तर न दे सके तो सदस्य पूरक प्रश्न पूछ कर सूचना ग्रहण कर सकता है । 
किसी प्रश्न के उत्तरके लिए कुछ दिनों की सूचना देनी पड़ती है किन्तु पूरक प्रो 
के लिए कोई यूचना नहीं देनी पड़ती । किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए | कितने ही 
पूरक प्रइन पूछे जाते हैं । कक 
एक मस्त्री यह कहकर कि 'यह सर्वसाधारण की भलाई में नही है कि प्रश्न 
का उत्तर दिया जाए' प्रदम का उत्तर देने से इनकार कर सकता है ) किन्तु इस हर 
का उत्तर सारे प्रइ्नों के लिए नही दिया जा सकता । ऐसा कभी-कभी वहुत ही विशेष 
प्रश्नों के लिए कहा जाता है । हि न 
साधारणुतः प्रदनों के पूछने का तात्पयं सर्वश्षाघारण के महत्त्व की बातों के 
विपय में सूचना ग्रहए करना होता है। लेकिन कभी सत्ताघारी दल की स्यूवतापरों 
को नंगा करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं । कार्य मण्डल की स्वेच्छाचारिता पर 
प्रश्नों द्वारा सरकार की प्रालोचहा ही रोक लगा सकती है। इसमें झाश्चर्म नहीं 
कि प्रदन विभिन्‍न मस्त्रालयों की कार्यवाही पर फॉकी हुई प्रकाश किरण (8ल्काण- 
संह॥४) है। किसी भी सदस्य के साध्यम से श्श्न कराकर सरकार द्वारा की गई परुढ़ियों 
" घर जनता का ध्यान केलित करने का नागरिकों के वास बहुमूल्य साधत है। 


भारतीय संसद द्छ७ 


संसद्‌ में प्रस्ताव (0०४०प४०॥५) प्रस्तुत करना भी संसद्‌ पर नियन्त्रण 
करने का एंक साधन है। प्रश्नों की तरह प्रस्ताव प्रतिदिन नहीं रखे जा सकते + 
झावश्यक झौर पूर्व महत्व (77०४9) प्राप्त किए बिना कोई भी श्रस्ताव भ्रस्तुत 
नही किया जा सकता । भ्रस्ताव पेश करने की इच्छा करने वाले सभी सदस्यो को 
यह भ्रवंसर प्राप्त नहीं होता। पुनश्च, प्रस्ताव का भ्राशय किसी विषय पर सूचना 
प्राप्त करना नहीं वल्कि सरकार को एक विशिष्ट कार्य-प्रदाली अपनाने का सुझाव 
देना होता है । किसी प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस पर संशोधन प्रस्तावित किए 
जा सकते है। यदि सरकार के विरोध पर भी कोई प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो 
यह समझा जायेगा कि सरकार का सदन में झ्रावश्यक बहुमत नही है और इमे 
त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । प्रस्ताव की वबहम सरकार के लिए एक 
“परेशानी का कारण होता है । 

प्रशन-समय के तुरन्त वाद में “'काम-रोको” प्रस्ताव (40]०एफ्रशला५ 
४०४०४७) रखे जाते है। ऐसा उस समय होता है जब प्रश्नों शौर पूरक प्रश्नों के 
उत्तर सन्‍्तोपजनक नही होते। इस प्रकार के प्रस्ताव किसी तात्कालिक घटना पर 
भी हो जाते है। इसका भ्राश्यय देश की किसी महत्त्वपूर्ण समस्या पर विचार करना 
भी हो सकता है। यदि काम-रोको अस्ताव झावश्यक समस्या पर न हो, या वह देश 
के लिए महत्त्वपूर्ण न हो भथवा संघ के कार्यों से सम्बन्धित न हो, तो इसे भ्रस्वी- 
कार भी कर दिया जाता हैं। यदि श्रध्यक्ष किसी “काम-रोको/! प्रस्ताव की श्राज्ञा दे 
देतो इस पर उस दिन को बैठक के उत्तराद्ध के समय बहस होती है। यदि यह 
प्रस्ताव सरकार के विरोध करने पर भी स्वीकार हो जाता है तो इसे सरकार के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है और इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। बहुघा 
सरकार इन प्रस्तावों को बातों मे दाल देती है। प्रस्ताव के लिए दी गई ग्रवधि में 
इस पर मतदान नहीं होने देती। सरकार या तो अ्रपने बहुमत से हरा देती है या इस 
बात का झाश्वासन देकर सुलका लेती है कि शिक्रायत को हटा दिया जायेगा । 


संसद्‌ शासन को वहस (0609/७) के द्वारा नियंत्रित करती है । परिपाटी 
यह है कि विरोधी पक्ष का नेता प्रधान-मन्त्नी से देश के महत्त्वपूर्ण मामले पर बहस 
करने के लिए कहता हूँ। प्रधान-मस्त्री इस कार्य के लिए समय नियुक्त करता है + 
परिणामतः सरकार को अपनी नीति की ध्याख्या करके इसकी पुष्टि करनी होती हैं । 
कभी-कभी सरकार भ्रगुम्मा बनती है भौर वहस के लिए एक दिन निगुवत्त किया 
जाता है| इससे सरकार की इच्छा उत्त विषय में जनमत को शक्ति तोलने की भर 
संसद्‌ की अपनी नीति का समथथेन कराने की होती है ।ऐसा नेहरू की निलिप्त 
सहयोग की विदेश नीति का समर्थन कराने के लिए कई बार हुमा है। ऐसे भवसरों 
वर विरोधी पक्ष को सरकार की फेमजोरियाँ प्रकट करने का मौका मिल जाता है 
और कभी-कभी इसे किसी विशेष दिशा में संचालन करने का सुझाव दिया जाता 
है। बहस के इस को देखकर सरकार द्वारा भपनी नीति मे हेर-फेर करने की बड़ी 
भारी सम्भावना रहती है। 


मारतोय संविधान 


बे 
व 
गा 


यह स्पष्ट है कि भारत की संसद्‌ को कानून बनाने, ग्र्थ तया प्रशासन-सैदर में 
पर्याप्त शक्षितियाँ प्राप्त हैं । देश की ससद्‌ सदस्यों की इच्छा के भनुसार चलाई जानी 
चाहिए जो कि राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं भौर इसलिए उनमे यह भाशा की जाती है दि 
चे जानें कि जनता सरकार से क्या चाहती है। 

विधायी विधि [८3507 ?:0८०१ए७--धारा १०७ से १३१ का 
सम्बन्ध कानून बनाने से है और उनमें ससद्‌ में विधेयक के पास करने का वर्जन है। 
विधेयदः घन विधेषक (४००५४ 8) या साधारण विधेयक (00579 09) 
ही सइते हैं ॥ साधारण विधेयक दोनो सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा' 
सकता है । विन्‍्तु कोई साधारण विधेयक तब तक पास नहीं समझा जाता जब तक 
दोनों सदन उसे पास ने कर दें । दोनों सदनों मे मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों 
की समुकत बैठक बुला सकता है । यदि विधेयक संग्वत बैठक में बहुमत से पास हो 
जाये तो यह मान लिया जाता है कि दोनों सदनों ने उसे विचार कर पास कर दिपा 
है। इसके याद विधेषक राष्ट्रपति के पास स्वीकार करने के लिए भेजा जाता है। 
राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है, उसे स्वीकार फरने से इनकार भी कर सकता 
है, स्वीकार करने में देर भी फर सकता है भ्यवा संसद को दोबारा विधार फरने के 
लिए लौटा सझता है । यदि विधेयक दोबारा विदार करने के लिए संसद को सौटाश 
जाता है भौर संसद्‌ उसे वैसा ही या संशोधन के साथ दोवारा पाग कर देती है तब 
राष्ट्रपति ऐे पास कोई शबद्ित नही कि उसे स्वीकार से करे। उसका 'बीढो' (४७०) 
थूर्ण ने होकर केवल कुछ समय के ठालने के लिए (ह५४/७०७॥१०८५) है । यह प्रश्ण किया 
जा सरुता है कि उस समय क्या होगा जबकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को रवीहार 
या प्रस्वीकार विए बिना रोफ से ) इस मामते में संविधान कुछ सही कहता । संविधान 
केवल यदी फहनता है कि या तो राष्ट्रपति उठे स्वीकार करने का ऐलान करेगा या उसे 
रहू करेगा या दोदारा विधार के लिए संसद को सौटाएगा। राष्ट्रपति हिसी विषेयक 
को स्वीकार करने या रह करने के लिए यंधा नदी है। राष्ट्रपति देर करने शो इस 
भ्राघार पर टीक फह सइला है कि संसद के बाहर जनता में अकत श्राोतत हैं। 
हिस्नु मदि भारत में जनवरत्री सरकार को स्थिर रखना हैतो राष्ट्रपति गो सभी 
मामतों में सम्तरिम्दत को परामर्श मानना चाहिए ।ठगे विधेषा की रोडने या 
संसद को दोबारा विधार करने के लिए लौटाने के सामने में मग्विगश व की गराह 
से काम करना भाहिए। यह भजीरन्या लगया है कि जो मम्विमंदइत विपेदक यो 
समर में; पाग कराता है वही राष्ट्रवति गो उसे 'बीदो' करने भी संवाद देगा हि | 
इगलेड के राजा पा प्रनुभव प्रकट करता है हि दिदपरों दो सदियों में मोटो का 
प्रयोग सों किया गमा। यही डाल भारत पर भी सागर हो सारती है । सापाएशा 
पिनार रह है कि देश में कादून बगाने के बारे में राष्ट्रवविडा कप बेदप धो: 
आारिक यात है घौर झगये व्यक्तिगत निरय फे लिए रपान गहीं है! 

संगद्‌ के द्वारा मगाह शाह नियम दोगों शदनों भी सात शायेरियि री 
ब्थाररघा बरतने है। प्रदेफ वियेयर पो गायन बतते से बहने द्रिद इन मी दावि 





भारतोय ससद द्छह 


स्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसकी तीन रीडिये (॥4०७४०४785) होती हैं । पहली 
रीडिग, दूसरी . रीडिय, प्रवर समिति की स्थिति, प्रतिविदद काल (8690+ 8602०) 
और तीपरी रीडिंग ही पाँच स्थितियों (६७४०७) के नाम से पुकारी जाती है। 

(१) प्रथम वाचन (प8॥ ६७७४०ए४)--इस स्थिति में विधेयक सर में 
पुर:स्थापित किया जाता है और भारत के गजट मे प्रकाशित किया जाता है। सामान्य 
विधेयक को कोई भी सदस्य एक मास का नोटिस देने के वाद पुर.स्थापित कर सकता 
है । नोटिस के साथ विधेयक का मूल, उसके उद्देश्यो भर कारणों, विवरण, आ्रावर्ती 
(7०९पफश४ं०४) तथा अनावर्ती (7०7-०००्परणंणटठ), ध्येय को प्रकट करने वाले अ्रनुत्नोधक 
(१४९7०70०:४7वप्राए०) तथा राष्ट्रपति की आराज्ञा (यदि उसकी आवश्यकता हो) नत्यी 
होनी चाहिए। राष्टुपति की आज्ञा उन विधेयकों के बारे में आवश्यक होती है जिनका 
उद्देश्य “कया 'ख भाग के राज्यों की सीमा में हेर-फेर करना या उनका पुनर्गठन 

, करना तथा संविधान आरम्भ होने के १५ वर्ष के पग्रन्दर भारत के सर्वोच्च न्यायालय, 
उच्च न्यायालयों तथा विधेयकों की सरकारी भाषा को बदलना हो । सदस्य विधेयक 
को प्रस्तुत करने से पूर्व सदन की श्राज्ञा माँगता है। उसे विधेयक का शीप॑क पढ़ना * 
पड़ता है ।, यदि विधेयक के पुर.स्थापन का विरोध किया जाता है तो भ्रध्यक्ष प्रस्तावक 
और विरोधी को व्यास्यात्मक (०5एछा3घ७०:४) भाषण देने की भ्राज्ञा दे सकता है । 
मत लिए जाते हैं प्रौर यदि बहुमत उसके पक्ष में हो तो उसे पुरःस्थापित समझ लिया 
जाता है। पुरस्थापित होने के पश्चात्‌ विधेयक 'गजढ झ्रॉफ इंडिया' में प्रकाशित 
किया जाता है।. + 

4(२) द्वितीय .बाचन (8०००४० ०३०४४) --प्रस्तावक तीन विकल्पों में से 
किसी एक को भ्रपता सकेता है। वह प्रस्ताव कर सकता है कि सदन सुरव्त ही या 
भ्रन्य किसी निश्चित तिथि पर जो प्रस्ताव में बताई गई हो, विधेयक १र विचार करे । 
वह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए। अन्तिम रूप 
से वह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक्र को उसकी वाछ्चनीयता या अन्य प्रकार के 
विचार जानने के लिए प्रसारित किया जाए । बहुत हीं कम अवसरों पर विधेयक 
पर तुरन्त ही उस समय विच.र किया. जाता है जबकि विधेयक प्रत्यन्त आवश्यक या 
अविवादास्पद (3००-०००७७०४०:»ं०)) हो । विवादस्पद विपयों से सम्बन्धित विधेयक 
उस विपय पर जनमत लेते के लिए प्रसारित किए जाते है। साथारख विधि विधेयक 
को प्रवर समिति को सौंगना है। द्वितीय वाचन में विधेयक से सम्बद्ध सिद्धान्तो पर 

सदन के सदस्य विचार-विमर्श करते हैं। उस के समर्थक उसके लाभों श्नौर विरोधी 
हानियों या कमियों , पर प्रकाश डालते हैं। विधेयक की व्यवस्थाओं पर-विस्तृत विचार 
नही किया जाता। संशोधन उपध्यित करने का अवसर नही होता । सम्पूर्ण विवेयक 
पर विचार किया जाता है । 

(३) घमिति स्थिति (0०४७७ 5/82०)--यदि विधेयक के भ्राधारभूत 
सिद्धान्त ([ए०त»०थ्याक्ष3) स्वीकृत हो जाएँ तो विधेयक्र की तृतीय स्थिति ग्राती है 
जिसे समिति स्थिति कहते हैं। विधेयक साधारण रूप से एक प्रवर समिति के. 


६८० भारतीय संविधान 


किया जाता है जिसमें अन्य सदस्यों के भ्रतिरित विधेयक का इन्चाजे भौर पदेव 
सदस्य भर्थाव्‌ विधि-मन्जी ([.5७ १क्वां+००) शामिल होते हैं। समिति के अध्यक्ष 
को स्पीकर मनोनीत करता है। यदि उपाध्यक्ष (0०979 87०४४९7) किसी समिति 
का संदस््य ही, तो उसे ही चेयरमैन नियुक्त करना पड़ता है । समिति स्थिति में 
विधेयक पर धारानुसार विचार किया जाता है। सब प्रकार की सूचना एकत्रित की 
जाती है। विधेयक के गुणों और दोषों का श्रालोचनात्मक प्रध्ययन किया जाता है । 
प्रवर समिति उसमे इच्छानुसार परिवर्तेन कर सकती है 
(४) प्रतिवेदन स्थिति (009076 8058०) --समिति स्थिति के बाद प्रतिवेदन 
स्थिति ग्राती है। समिति के सदस्यों को प्रतिवेदन में श्रपने विचार प्रकट करने की वर्ण 
स्वतग्ञता होती है । प्रत्येक सदस्य पृथक्‌ प्रतिवेदन लिख सकता है यदि उसकी इच्छा 
हो। साधारण रूप से एक बहुमत का प्रतिवेदन होता है भर दूसरा अल्पमत का । 
सदन के सचिव का कर्तव्य समिति के प्रतिवेदन भौर उसको संक्षिप्त कार्यवाही को « 
प्रकाशित करना है। जब प्रतिवेदन सदन में उपस्यित कर दिया जाता है, तब विधेयक 
का प्रस्तावक यह प्रस्ताव कर सकता है कि प्रवर समिति के द्वारा उपस्यित विधेयक 
पर विचार किया जाए था उपस्थित विधेयक को आदेशों (0500०४०78) या बिना 
आदेशों के साथ प्रवर समिति को वापत्त भेजा जाए, था उपस्थित विधेयक को जनता 
के विचार जानने के लिए प्रसारित यए पुनः प्रसारित किया जाए ॥ यदि सदन प्रवर्र 
समिति द्वारा उपस्थित विधेयक पर विचार करने के लिए तैयार हो जाता है तो 


विधेषक पर 87४ +नकक ० कब 22-772 0528 विचार-विर ता है भर सदस्षों को संशे न 
करने की छूट होती है। यह अध्यक्ष पर निर्भर गो को प्रस्तुत 


करने कौमोज्ञी दे था न दे। यदि बहुत भ्रधिक संशोषन हों तो वह निर्णय कर 
सकता है कि किन संशोधनों पर विचार हो श्रौर किन पर न हो। प्रत्येक धारा एर 
मत लिए जाते हैं या कई धाराप्रों पर एक साथ विचार किया जा सकता है शौर उन 
सदके लिए एक बार ही मत ले लिया जाता है १ * 

(५) तृतोपष बाचन (7७४0 ९०००7 5६)--जबे विधेयक पर इस प्रकार 
विचार कर लिया जाता है तब यह पाँचवीं स्थिति--तृतीय वाचन--में भाषा है। 
सम्पूर्ण विभेयक के पक्ष या विपक्ष में तक उपस्थित किए जाते हैं। इस स्थिति में 
केवल मौखिक संशोधनों की ही छूट होती है। मदि सदत के उपस्थित झौर मत देंने 
याले सदस्य उस विधेयक को बहुमत से पास कर देते हैं तो विधेयक सदन के द्वारा 
स्वीकृत हो जाता है) यह सब कुछ हो चुकने के बादे लोक सभा में भ्रध्यक्ष भोर राज्य 
सभा में चेयरमैन को उसे प्रमाणित करना पड़ता है । प्रमाणित करने का काय सदन 
का सचिव (8०००४४:७) भी कर सकता है। हे हु 

जब विधेयक एक सदन में स्वीकृत हो जाता है तव उसे दूसरे सदन में भैजा 
जाता है। प्रदम सदन की प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। जब विधेयक दोनों 
सदसों में पास हो जाता है तव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है.। मदि 
दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसके लिए संयुक्त बैठक का विधान है। दा्ट्रपति 


भारतोय संसद्‌ द्रव 


विधेयक को स्वीकोर कर सकता है या उसे सिफारिशों के साथ पुनविधार के लिए 
लौटा सकता है । किन्तु यह स्वीकार किया जा सकता है कि दोनों सदर्नों मे विधेयक 
के पास हो जाने के बाद राष्दुपति विधेयक को निषेध (५०४०) करने का साहस नही 
कर सकता क्योंकि भारत में जनतस्त्रीय सरकार है और राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों 
पर अभपनी इच्छा लादसे का साहस नहीं करेगा। 


कमेंटी व्यवस्या (00007४/०० 8980७0)--संसद्‌ के दोनों सदनों की कानून 
बनाने के लिए कई कमेटियाँ है। केवल लोक सभा की एक दर्जन से भी झधिक 
कमेटियाँ हैं। उन कमेटियों के विभिन्‍न नाम हैं। एक सदन में श्रनेक सिलेवट कमेटियाँ 
(8७००४ 0077४४९९७) होती हैं। उनकी संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि 
कितने विधेयक सिलैक्ट कमेटी को सौंपे गए हैं। सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष को लोकसभा 
का स्पीकर मनोनीत करता है। यदि डिप्टी स्पीकर किसी सिलेक्ट कमेटी का सदस्य 
होता है तो वह उसका अ्रध्यक्ष भी होता है। यदि कोई मन्त्री किसी सिलेक्ट कमेटी 
का सदस्य नहीं भी होता तो भी वह कमेटी के कार्य में भाग ले सकता है, परन्तु उसे 
मत देने का भ्रधिकार नहीं होता । यह भी हो सकता है कि जब सदन श्रपना कार्य 
कर रहा हो उस समय भी कोई सिलेक्ट कमेदी प्रथक्‌ रूप से भ्रपना कार्य कर रही 
हो। सिलेक्ट कमैटी के सामने गवाह भ्रपनी शहादत दे सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी को 
सदन के सम्मुख भ्रपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है। 0०ए/६६०० 0व एलंजी९ह०8 
फपशंग08ड5 औपरां307ए 0०4०० तथा 0००9 0 ए:ए४0० /0ा0०९४ 
छ8॥3 ४70 0७४०]४६४०४७ अ्रपने-अपने कार्य करती है । 


एए७॥0० 4००००४५७ 00777700००७ का यह्‌ कत्तंव्य है कि वह इस बात की 
जाँच-पड़ताल करें कि जो रुपये संसद्‌ ने सरकार के विभिन्‍न विभागों के लिए पास 
किए थे वे उसी प्रकार से व्यय किए गए हैं या नहीं। इस कमेटी का कत्तंव्य है कि 
जहाँ-जहाँ इसे त्रुंटियाँ दिखाई दें, उनकी रिपोर्ट वह संसद को करे ताकि उसके कान 
खीचे जा सके झौर भविष्य में गलती की सम्भावना न रहे । 


एछप्रा०8 00४०७ का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सदन का कार्य 
नियमों के भ्रनुसार होता है या नहीं ! इस कमेटी का भ्रध्यक्ष स्पीकर महोदय होता 
है। यह कमेटी कार्य-प्रणाली का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है । 

0क्ागरां।[080 ता छ०एथथग्शाल्य 58877870०65 का यह कत्तेंव्य है कि बह 
इस बात को देखे कि विभिन्‍न मन्त्रियों ने सदन के सामने जो प्रतिज्ञाएँ की थी या 
वचन दिये थे या विश्वास दिलाए थे, उन्होंने उन्हें पुरा किया है या नही । यह कमेटी 
इस बात पर जोर ' देती है कि जो कोई वचन दिया जाए वह दो मास के पभन्दर पूरा 
किया जाए। यदि कोई मन्‍्त्री ऐसा नहीं करता तो उसे कमेटी के सामने उत्तर देना 
पड़ता है। यह कमेटी बहुत ग्रच्छा कार्य कर रही है ! 

00णक्रा+(6७ ०७ डिफ्रकंगर॥६० उब्डांगबतत के १५ सदस्य होते हैं भौर 
उन्हें स्पीकर मनोनीत करता है। उसका अध्यक्ष भी उसी द्वारा मनोनीत होता है। 


द्परे आर्तीय संविधान 


इस कमेंटी का यह कत्तेव्य है कि वह देखे कि जो कान या रूँल किसी काून के 
अन्तर्गत बनाएं गए है बया वे कीडूल के अनुसार हैं भा नहीं । अनेक कर्तव्य 
हैं। उन सब का उद्दे ४! 
बालिका कोई ऐसा रूल तो नही बनाती (जिसका,अधिकार कान उसेन दिया गया हो) 
0 0 403 (०७॥४५६७० का यह कर्तव्य है कि वह बजट की पूरी तरहसे 
जाँच-पड़ताल करे। ईसे कमेटी को करते व्य है कि वह ईस बात को देखे कि जितने प्पये 
सिस्न-भिन्‍्न मस्त्रियों ने बजट में माँगे हैं, उनकी आवश्यकता भी है या नही, वें उचित 
भी हैंया नहीं । यह कमेटी ईरस बात की सिफारिश कर सकती हैं किक 
कम खर्चे किए जाएँ, और कहाँ अधिक । 4० 2 है हे 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि काजून बबाने में कमेटियो 
अत्यन्त सहायक हैं। उनके बना संसद की कार्य ही नहीं चल सकता। यर्दि कार्य 
चले भी तो बहुत थोडा कार्य संस कमेटियों के बिता कर सकती है ॥- संसार, में सभी 
विधान सभाश्रों का कार्य इतना बढ़ गया है. कि वे वहुत सी कमेटियों के दिनो भपना 
कार्य सम्पन्न ही नहीं कर पाती। पु तेव्य है 
सरकार की प्रत्येक बात में हाँ में हाँन पमलाएँ , भौर देश की भलाई-को सदा 
सामने रखें । ्ा अत 
धन विधेयक (फॉ०००, आए)--धुन विधेयर्क की परिभाषा धाय ११० में 
की गई है । उसके भनुसतार, कोई विधेयक धर्म विधेयक,समभा जाएगा, बेरदि उसमें 
निम्नलिखित विपयों मे से सभी आथवा किसी एऐवी- से सम्बन्ध रखने बाली व्यवे 
(एए०रंश्ं०१७) हैं-- 7 न 
(१) कर लगाना, कर हटाना, कर में कमी करना, क़र्‌ में उलद-फेर करना, 
अथवा काबून बनाता । नर है 4 किफरक 
२) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने; या गारण्दी देने या भारत , सरकार 
द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले किन्‍्ही वित्तीय आभारों (कशाेंधे 08०१) 
से सम्बन्ध रुखने वाले कादूत के संशोधन का काले बनाना । है 
(३) भारत की संखित निधि या धारक निधि, (लव्पक्राहकाण) ही 
में या उसमे से निकालना । रा 
(४) भारत की संचित राशि से घन का उपयोग (शा एप 
(3) किसी व्यय को आर की संचित निर्षि पर भारत व्यय पोरिय करना 
का देह विसी मद की रादि को बी क ५9 न 
आरत की संचित लिधि के. _या भारत, के लोक लेसे (एक्ो० हप्पणप 
ते सा 


गएका के अध्य घन प्राप्त करता दाग ऐसे घन की रशा या: शर्च , करनी मी: 


(७) उपसण्द ९ै से ६तक मे बताएं गये विषयों में पसंगिक (एरथंतैशा।४' 


लक 


मारतोय संसद्‌ इ्घर 


! यह घ्यान देने योग्य बात है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक 
नही माता जाएया कि वह जुर्माना या श्राथिक सख्ा देने, फीस लेने या लाइसेस्सों के 
लिए फीस देने की व्यवस्था करता है या इस कारण किसी स्थानीय प्राधिकारी (0०० 
मजा) या निकाय (9०0५) द्वारा स्थानीय कार्यो के लिए किसी कर को लगाने, 
हटाने, कमी करने, या बदलने की व्यवस्था की जाएं। यदि यह प्रइत उठता है कि 
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का फैसला 
अन्तिम होगा । 


धन विधेयक केवल लोक सभा में ही पहले लाया जा सकता है, राज्य सभा 
में नहीं । जब धन विधेयक लोक सभा में पास हो जाता है तब बह राज्य सभा को 
१४ दिन के भन्दर भपनी सिफारिश करने के लिए भेजा जाता है! यह जरूरी नही है 
कि तोक सभा राज्य सभा को सिफारिशों को माने । यदि लोक सभा राज्य सभा की 
घिश्ारियों को मानने से इन्कार करती है तो विधेयक भपनी भसली शक्ल मे ही पास 
हो जाता है। यदि लोक सभा राज्य सभा की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो 
विधेयक संशोधन के साथ पास हो जाता है। यदि राज्य सभा विधेयक को १४ दिन 
में नहीं लौटाती तव विधेयक अपने मूल रूप में हो पास हो जाता है । स्पष्ट रूप से, 
राज्य समा का धन विभेषकों पर कोई कल्दोल नहीं है । 


अ्रध्यादेश (0:च007020)--राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा भध्यादेश क॑ द्वारा 
कानून बनाने की रीति का भी वर्णन किया जा सकता है। घारा १२३ के भगुप्तार, 
मदि किसी समय राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि एक दम कार्यवाही करने के 
लिए मजधूर करने वाले हालात बतंमान हैं तो वह ऐसे भ्रष्यादेश जारी कर सकेगा जो 
उन हालात में ठीक हों । ऐसे भध्यादेश की वही झक्ति तथा प्रभाव होगा जो संसद के 
कानून का होता है। किल्तु प्रत्येक ऐसा प्रष्यादेश ससद के दोनों सदनों के सामने रखा 
जाएगा तथा संसद के दोबारा बैठक शुरू करने से छः सप्ताह की समाप्ति एर समाप्त 
हो जाएगा। भ्रष्यादेश उस समय भी समाप्त हो जाएगा यदि संसद्‌ उक्त समय से 
थृवे भ्रध्यादेश के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर देगी । राष्ट्रपति उसे किसी भी समय लौटा 
सकता है। 

घारा २१३ राज्यपाल को अधिकार देती है कि यदि उसे किसो समय यह 
विश्वास हो जाएं कि एकदम कार्यवाही करने के लिए उसे मजबूर करने वाले हालात 
पैदा हो गए है तो वह ऐसे प्रादेश जारी कर सकता है, जो उसे उस समय ठीक मालूम 
हो । लेकिन राष्ट्रपति की आज्ञा के बिता राज्यपाल कोई ऐसा प्रध्यादेश जारी नहीं 
करेगा | यदि वैसे ही उपवन्ध रखने वाले विधेयक को विधानमंइल में लाने के लिए 
राष्ट्रपति की पूर्व मूंजुरी की आवश्यकता; या वैसे ही उपबन्ध रखने वाले विभेधक को 
राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना वह जरूरी समझता या वैसे हो उपवन्ध रखने 
चाले राज्य के विधानमंडल का भ्रधिनियम तब तक अमान्‍्य (४४ंंत) होता है जब 
तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे जाने पर.उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल 
जाती है। घारा २१३ के अधीन जारी किए यये भ्रध्यादेश का वही बल तथा प्रभाव 


ददड ९ भारतीय संविधान 


होगा जो राज्य विधानमंडछ द्वारा पारित तथा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत कानून का 
होता है । ऐसा प्रत्येक भ्रध्यादेश राज्य विधानमंडल के सामने रखा जायेगा प्रोर यदि 
उसकी मियाद पहले समाप्त नही होती तो राज्य वियानमंडल की ढुबाय बैठकों भारम्भ 
करने के छः सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगी ।इसके अलावा राज्यपाल प्रध्यादेश को 
किसी भी समय लौटा सकता है । हि 


वित्तीय विधि ([98लंछ 2000000४०)--भारतीय संसद्‌ की वित्तीय विधि 
ब्रिटिश संसद्‌ की वित्तीय विधि के अनुसार है।घारा ११२ निश्चित करती है कि 
राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार 
का उस वर्ष के लिए श्रनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा रखवायेगा ! व्यय बी मददों 
में भारत को संचित निधि पर भारित व्यय तथा भारत की संचित निधि से हिये 
जाने वाले प्रन्य व्ययों को पूरा करने के लिये आवश्यक घन अलग-मलग दिखाया 
जायेगा । राजस्व (ए707०७७०) मद .पर होने दाले खर्चे का प्न्य ख्चों से भेद 
किया जायेगा । 


'मंखित निधि' नाम का शब्द ब्रिटिश संवैधानिक व्यवहार से लिया गया है। 
इसका तात्पय है कि सघ की सारी निधियों की एक सामान्य निधि बना दी गई है 
जिसमें सारे राजस्वों को जमा किया जाता है भौर जिसमें से सारा,सामात्य व्यय किया 
जाता है। निधि का उद्देश्य खजाने तथा संसद्‌ को संघ के सारे राजस्वों के साथ 
सम्बन्ध रखने के योग्य बनाने का है बजाय इसके कि किसी खास कर को किंसी 
खास खर्चे के लिए निश्चितत कर दिया जाये। धारा ११२ (३) के भवुसार, नीचे के 
खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित खर्चे होगे : ५ 

(१) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ तथा भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित सच । 

(२) राज्य परिषद्‌ के सभापति भर उपत्षभापति तथा लोक सभा के भष्यक्ष 
और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते 0) आर 

(३) ऐसे ऋण-भार (5००६-०४४०४०७) जिनकी जिम्मेदारी - भारत सरकार 
वर है, तथा ब्याज, इवने वाली निधि का भार [झएसीए४ #िएाए (आष्ः8०0) भौर 
मोचन भार (००6ए9४०४) भी होंगे । 

(४) मारत के नियस्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (00797णॉँघ' खत 
का पाल हे ्व9) को दिये जाने चाले वेतन, भत्ते भ्ौर सेवा-वृत्तियाँ 4 

(५) भारत के सर्वोच्च न्‍्यायालय, संघीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों 
के स्थायाधीशों को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते संथा सेवा-वृत्तियाँ। - 

(६) किसी न्यायालय या स्वेच्छाचारी स्यायात्षय (सर्मठश प्राण) 
के फँसले, डिग्री अधवा पुरस्कार को सन्तुष्ट करने के लिए चाहा'गया धन । 

(७) संविधान भ्रयवा संसद्‌ द्वारा, कानून ढारा धोषित किया हुमा इस प्रकार 
सभारितखचे। | है 0 कर, 

यह कहा जा सकता है कि भारत को संचित निधि पर भारित खर्चो को ससद' 


भारतीय संसद द््प्शू 


के फैसले के लिए नही रखा जाएगा। परनल्तु संसर्‌ का कोई सा भी सदन इस खर्चे के 
पनुमान पर बहस करने में पूर्ण रूप से स्वतन्व्र है। दूसरे प्रकार के खर्चे लोक सभा 
को अनुदानों की माँगों की तरह भेजे जायेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश के विना किसी 
भी झनुदान की माँग मे की जायेगी । 

ज़ब लोक सभा द्वारा अनुदान दिए गए हों तव एक विधेयक लोक सभा द्वारा 
किए गए भनुदानों के लिए अ्रभीष्ट समस्त घन के विनियोग (89एए०एॉ४४/०७) के 
लिये पेश किया जायेगा । इस प्रकार किए गए किसी अनुदान के धन में हेर-फेर 
करने का भ्रथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने का प्रभाव रसने वाला सशोधन का 
विधेयक ससद्‌ के किसी सदन मे प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। यदि स्वायत्तीकरण 
प्रधिनियम (8997०%ए0908 8००) से प्रमाणित किया गया घन काफी नही है तो 
राष्ट्रपति संसद्‌ के सामने उस खर्चे की अनुमानित राशि वो दिखाने वाला दूसरा 
ब्यौरा रखेगा। 

लोक सभा को, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए भ्रनुमानित खर्चे के बारे 
में किसी झनुदान को स्वायत्तीकरए अधिनियम को पास होने के लिए पड़े रहने तक 
पेशगी देने की तथा ऐसे अनुदान के लिए मत लेने और ऐसे खर्चे के सम्बन्ध में इस 
प्रधिनियम के पास करने की, भारत के स्रोतों पर अ्रप्रत्याशित माँग की पूर्ति के 
लिए अनुदान करने की श्र अ्रपवादानुदान (०४००ए४४०७शे 87070) करने की 
शक्ति होगी। 

संसद्‌ किसी संशोधन प्रथवा किसी धन विधेयक के बारे में पहल नहीं कर 
सकती है। संसद्‌ू किसी कर को खत्म करने ग्रयवा कम करने के लिए प्रस्ताव पास 
कर सकती है । कोई भी विधेयक, जो भारत की संचित निधि मे खर्चे किए जाने से 
सम्बन्ध रखता हो, संसद्‌ के किसी भी सदन द्वारा पास नही किया जा सकेगा जब 
तक कि राष्ट्रपति इसके विचार के लिए सिफारिश न करे । 


भारत में संसदीय गणतन्त्र 
(2973 ाब79 70९0006४४९१ बस 79949) 

भारत में गशतम्त्र राज्य है जहाँ विधान सभा कार्यपालिका (25००४४४४०) के 
प्रति उत्तरदायी है। प्रदन पैदा होता है वया संसदीय गणतन्त्र राज्य भारत में सफल 
रहा है ? 

संसदीय संस्थाओं के सफल होने के लिए कुछ झनुकूल अवस्थाप्रों का होना 
जहूरी है। सवसे जरूरी इसके लिए जनता की मनोभावनाएँ हैं। परो० लास्की के 
कथनानुसार सरकार के जरूरी कार्यों के प्रति जनता की सहानुभूति प्रावश्यक है । इसमें 
इतनी एकता होनी चाहिए कि सरकार बदलने का विचार सिवाए इने-गिने लोगों के 
राष्टु इस भोर ध्यान न दे। जनता कया यह विश्वास होना चाहिए कि सिवाए विधान 
के अनुसार वे सरकार को नही बदल सकते । संसदीय राज्य केवल वही सफल हो सकता 
है जहाँ जनता का विश्वास विधान के अन्तर्गत कार्य करते का हो। जनता इसके लिए 


श्र्ण६ भारती प संविधान 


तैयार हो कि दूसरा दल भले जीत जाए लेकिन विधान ने टूटे । लोगों में सहन व 
समभीता करने की आ्रादत होनी चाहिए। सरकार को बहुसंख्यक ही चलाएँगे लेकिन 
उन्हे अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए । बहुमत यदि भ्रत्पमत पर प्रत्याचार 
करेगा तो इसका परिणाम गशतन्त्र का विनाश होगा। अ्ल्पमत को भी चाहिए कि वह 
बहुमत के राज्याधिक्रार को स्वीकार करे | 


यह ठोक है कि ऊपर की सब बातें हमारे देश में नही पाई जाती लेकिन यह 
आनना पड़ेगा कि उनमें से बहुत सी बातें और पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। दो 
सार्वजनिक चुनाव (०श्ष ल००४णा४) जो देश में हो चुके हैं वे इसका प्रमाण हैं 
कि संसदीय गछतन्त्र राज्य यहाँ सफल रहा है। कुछ भूलें भी हुई हों लेकिन सब मिल" 
मिला कर अच्छा रहा है। 
ग्रह भी कहा जाता है कि संसदीय प्रणाली को सफल बदाने के लिए एक विशेष 
प्रकार के सामाजिक वातावरण का होना बहुत जरूरी है। यह ठोक है कि देश में काबूती 
अमन है। नवेदा की धाटी में कुछ डाकू जहूर हैं लेकिन वे देश के एक छोटे फोने में 
है। इसके अलावा देश में कानून का दोर-दौरा है। कांग्रेस सरकार बहुमत में होते कै 
कारण बहुत मज़बूत है इसलिए देश में शान्ति रखने में सहायता मिलती है । 
संसदीय प्रदाली के लिए उन्मत शिक्षा-क्रार्यक्रम भी जरूरी हैं। इससे बनता 
को अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त करने का भ्रवसर मिलता है। विचारों को दबाता 
प्रजातस्त्र के लिए आत्मघातक है । सरकार का शिक्षा कार्यक्रम पर कोई नियन्‍्थण मही 
होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के कार्यों में इसे कम से कम दखल देना चाहिएं। 
सुयोग्यतम व्यक्तियों को शिक्षा कार्यक्रम की प्रोर भ्राकपित करना चाहिए जिससे देश को 
उनके ज्ञान, नेतृत्व व मार्गं-दर्शन से लाभ मिले । 


वाणी की स्वतन्थता भी संसदीय संस्यामों के लिए भावश्यक है। जनता को 
अपने झ्रांतरिक विचारों को व्यक्त करने का मवसर मिलना चाहिए। यह आपए देने सै 
गा पत्रिकाओं में लिसने से हो सकता है। इन मौलिक भ्रधिकारों पर कुछ दकावर्टे री 
गई हैं परन्तु उनका अभिप्राय जनता की स्वतस्त्रवा की रक्षा करना है न कि उसमें 
शंकावट डालना है। लेख लिक्षता (270०७) भारत में वास्तविक रूप में स्वृतस्त् है।इस 
पर बहुत रकावर्दे नहीं हैं ॥यह देश का एक बहुपुल्य धन है। भारत में प्रत्त बढुंत 
ताकतवर है और सरकार प्रायः इसकी भालोचनाप्रों से प्राशकित रहती हैं । 


संसदीय गणतंत्र के लिए एक भौर जरूरी घर्ते यह है कि साम्प्रदायिक भावना ६0॥ 
छोड़ कर राष्ट्र, की भावना हो ! जनता राष्ट्रीयदा की भावना से सीची हुई हो लियमे 
राज्य, भाषा, धर्म व जाति-पाँति के विचार यहाँ न परदेप से । यह ठोक है कि चुत 
सी ध्रपकेदीय प्क्तियाँ (ए७शोण्डिण 07००) देश में काम करती हैं मोर दम पम, 
भाषा, सम्प्रदाम ये इलाके के छोटे विचारों से दबे रहते हैं। इसका घमिभाय यह नही 
कि देश में राष्ट्रीयया रय भाव है। हो सकता है यह इतनी दृढ ने हो जितनी हम 
चाहते हैं। सेकित जिस तरह सोगों ते सरकार को हु दुभी का भआू दर-नउम्धर ईर में 


ऋषहोेद सह ध्च्छ 


जदाद दिया उद्ये दोइ रापुपला जो मारना रखने दाहो को छौरड होना 












चाउन्द्रत को दोगरें गिर रहो हैं। दरार दे 


है घोर रसे दापजूनी जुर्म दना दिया 
झोर बहुत रु रूरदा है परन्तु हम सामाडिश 
हैँ इसमें कोई संरेह नहों। लोगों की परोरो के कर 
मानता नहीं है परन्तु इत्देज ब्यक्ति को प्रादोडिस्ा के साइन देने शा पुरा-पूरा 
प्रदत्त किया जा रहा है। बत़गावा क्‍्लाक्स्प मन्ते इस झोर तेजी से दइने में सुझापट 
बने परलतु प्रन्तर में इन रुष्टावऱों को पार करके जनता में शापिक विप्मता रू 
डननूचन हो जाएगा। 











गह भी कहा जाता है कि सस्दीय प्रणाती को सफल बनाने के लिए कुछ राज- 
नैतिक संस्पाधों का होता जरूरी है। सबसे पहनती जरूरत इस बात यो है कि मजशूत 
राजनैतिक दल हों । यह मानना पड़ेया कि इंडियन नैशनल काँग्रेस एकः मज़बूत पोलो- 
टिक पार्डी है। भारतीय कम्पुनिस्ट पार्टी का दूसरा स्पान है। जनसंप्र का भी प्रभाव 
है। संसदीय संस्पाप्तो के सफनतापूर्दक काम करने के लिए जरूरो है कि विधान सभा 
में एक दृढ़ विरोधी दल हो। यह विरोधी दल बहुत लाभदायक होता है। एसरा वहा 
डोना ही सरकार को सर्देव सतर्क बनाए रखता है। यही फारण है कि दंगे मे 
विरोधी दल के मेता को राष्ट्रकोप से वेतन मिलता है । भारतीय पद्धति की इसलिए 
आलोचना की जातो है कि यहाँ कोई दुढ विरोधी दल नही है क्योंकि इंडियन मेशनत 
कांग्रेस का केन्द्र व राज्यों में बहुमत है । इस भारो बहुमत के कारण व मव-मानी 
करती है; इस प्रकार वह जनमत फी अ्वहेलना भी करतो है। एस धर भी 
परिणाम इतना दुरा नहीं होता जितनी झाशा को जाती है। काँग्रेस पार्टी के सरस्य 
सर्देंद अपने दल की झालोचना करने के लिए तंयार रहते है भोर इससे व्यपहार 
में कोई भाषत्ति भी नहीं होती। इस प्रकार ये विरोधी दस का भी कार्य करते 
हैं। भारत के नेताप्नों का देश प्रेम ही भारतीय विधान के जन्मदाताप्रों हारा 
स्थापित की हुई ससदीय संस्थाप्रों को कलंकित न होने देगा। इसके साप-साथ 
प्रबर, निप्पक्ष श्रौर निर्मल जनसेवाएं (ऐए७॥७ 867रा०८३) भी संसदीम गणतंष 
को सफल बताने के लिए जरूरी हैँ । यह मानना होगा कि इनमें से बहुत सी 
बातें देश मे पाई जाती हैं। सरकारी कर्मचारो बहुधा लोक सेवा भायोगों द्वारा भुभे 
जाते हैं और सदुव्यवहार तक पदारूढ रहते हैं। सरकारी नौररों की तनशाहे भणे ही 
बहुत ऊँची न हों लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं हो सफती क्योकि दूसरों को 
उनसे ज्यादा नहीं 'मिलता। मंत्रियों को प्रशासनकी देनिक करिशमों मे ७ 
करेना चाहिए । सरकारी कर्मचारियों को भरने निजी साभ के तिए राग 
के लिए काम नही करता चाहिए। 


है 


हद भारतीय संविधान 


संसदीय गणतंत्र के लिए न्यायाधीशों का भी स्व॒तन्त होना जरूरी है। न्याया- 
धीशय किसी के अधीन नहीं होने चाहिएं। उनकी नौकरी प्रशासकों की मर्जी पर निर्भर 
नही होवी चाहिए। उनकी तनखाहें और भत्ते भी प्रशासको (०४००ए४०) की मर्जी 
पर नही मिलने चाहिएँ। हमारे देश में भी स्याय विभाग (४०००१) स्वतन्त्र है; 
विश्वेपतया सुप्रीम कोर्द व हाई कोर्ट के जज। सरकार को चाहिए कि पदपूत्ति के 
पर्चातू जजो को नौकरी नही देती चाहिए । सर फजल श्रली सुप्रीमकोर्ट के जज रहे, 
उन्हें फिर राज्यपाल बना दिया गया। श्री चागला वम्बई हाईकोर्ट के मुस्य न्यायाधीश 
थे उसके बाद उन्हें राजदूत बना कर भ्रमरीका भेज दिया गया। बहाँ से उनकी इंगलैंड 
में नियुक्ति हुई। तत्पश्चात्‌ उनको केन्द्र में शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है । श्री जे० 
एल० कपूर को तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने से पहले ही ला कमीशन का चेयरमैन 
बना दिया गया था । यह प्रथा न्याय विभाव (रण्क्ांणंधाज) की स्वतन्त्रता के विचार के 
विरुद्ध है। 

संसदीय प्रणाली के लिए स्वस्थ प्रात्म-झासकीय स्थानीम संस्थाओं का होता 
भी जरूरी है। पहले ती सरकार का स्थानीय संस्याओ्रों पर कड़ा नियन्मण होता था 
परन्तु अत्र उन्हें सब प्रकार से स्वतस्त्र बनाने का प्रयत्न हो रहा है । इन संत्त्याम्रों की 
कुछ कठिनाइयाँ ये है--प्राथिक न्यूनता, जमता कौ प्रपने कार्यों के श्रति उदासीनता, 
कर्म चारियो में घूसखो री झौर परस्पर द्वंध । यह हे की बात है कि सरकार ने ग्राम 
पंचायतो को उन्नत करने के लिए विशेष घ्यान दिया है। ४ 

संसदीय गणतंत्र यह भी माँग करता है कि विधान के भअन्तर्यंत राज्य का एक 
मुखिया (स०००) भी होना चाहिए। राज्यपाल का राज्य के शासन मे प्रवेश, नही 
होना चाहिए। उसे केवल एक प्रतीक होना चाहिएं।... है ॥ 

यह भी मांग की जाती है कि'संसदीय गणराज्य के लिए संसद में एक निष्पक्ष 
समापति होना चाहिए ।यह स्वीकार करने में किसी को भ्रापत्ति न होगी कि श्री 
मावलंकर जय संसद के श्रध्यक्ष (89८85७) थे ती सदैव तटस्थ रहे भौर अपनी पार्टी 
की बैठकों में भी नही जाते थे ।' उनके बाद थ्री भ्रायंगर व श्री हुकम्तिह ने भी उनका 
भ्रनुकरण किया है। इस भोर एकान्त का स्तर जितना ऊँचा इंग्लैंड में स्थापित हुआ है 
वहाँ तक हम नही पहुँच सके । - 


>+.. डचडडडर्डल्व पल्बठांपट्टूड 


(ऋकाबक, 4. हे, २+॥.. ६ पि्तोंक्का 4ैक्ग्रागिंगरा्वव0, 
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| 4002 आठ 3९९०पर/४४ (00फगरभ((९० वह िती&. 
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प्रध्याप ४५ 


भारत का सर्वोच्च न्यायालय 
(5छफघाथरड ए0एणए' गा व्रए07#) 


न्यायपालिका (ठएतालंछाऊु) का संघीय संविधान में वढ़ा महत्वपूर्ण स्पान 
होता है। इसका कारण यह है कि संघीय संविधान में वेनद्रीय सरकार भौर सदस्य 
भ्रदेशो की सरकारों के बीच प्रधिकारों का बेंटवारा होता हैं प्रौर एकलटूसरे के कार्य 
स्षत्ष पर हस्तक्षेप फरने के भवरार भाते रहते हैं। भारत का संविधान संघीय 
सरकार की व्यास्या फरता है भौर इस कारण सर्वोच्च स्पायालय भौर प्रादेशिक 
उच्च न्यायालयों का महत्व स्वयमेय प्रत्यधिक हो जाता है। 


सर्वोच्च ग्यापालप का संगठन (0णणाण्ड्रंधंणा रण किएफात्या० 0०४0-०८ 
धारा १२४ यह व्यवस्था करती है कि भारत फा एक सर्वोच्च स्पायातय दो, जिसमें 
एक महान्यायाध्यक्ष (000 उच्४४००) 'भौर प्रपिक-से-प्रधिक सात की संख्या तक 
दूसरे न्‍्यागाध्यक्ष हो । ससद्‌ के कानून द्वारा स्यायाधीक्ञों को संख्या बढ़ाने की व्यवस्था 
की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक स्पायाधीश को राष्ट्रपति सर्वोच्च भ्यायालय तथा 
राज्यो के उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से सलाह करने के बाद नियुक्त करेगा 
जिनको वह जरूरी समभेगा । प्रत्येक न्यामाधीश ६५ वर्ष की भ्रामु होने तक भरने 
पद पर रहेगा । चीफ जस्टिस की निमुक्तित के मामले के भल्ावा प्रत्येक मामले में 
भारत के चीफ जस्टिस से सलाह प्रवश्य लो जाएगी। रोई न्यायाधीश राष्ट्रपति के 
नाम प्रपने हस्ताक्षर तथा लेख द्वारा अपने पद को छोड सकता है! उसे भ्पने पद 
से हटाया भी जा सकता है। सर्वोच्च स्यायालय का कोई स्यामाधीश भपने पद 

तब तक नही हटाया जायेगा जब तक कि प्रमाणित डुब्य॑बहार (ए080०॥०४४००)- 
असमय्यता (009०० ५७) के लिए उसे हटाये जाने के लिए प्रत्येक सदन की समस्त 
सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित भौर मतदाताओं के कम-से-कम दो 
तिहाई के बहुमत हारा पास समावेदन (#व47०8७) राष्ट्रपति के सामते संसद ये 
प्रध्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने भादेश न दिया हो। संसद 
कामून द्वारा 'एड्रस' के रखें जाने तथा न्यायाधीश के दुव्यवहार या असमर्येता की 
छानदीन तथा सिद्ध करने की विधि (7०००ते०००) को तय कर सकैगी। 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कोई 
श्रादमी तब तर्क योग्य न माना जायेगा जब तक कि वह आरत का सागरिक न, हो 
तथा किसी उच्च स्पामालय का अथवा दो न्यायालयों का लगातार वम-सेन्कम 
पाँच वर्ष तक स्यायाधीय व रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय का भथवा ऐसे 
यो या दो से अधि. स्यायाबयों का, लगातार कम-से-कम दस वर्ष तक वकील नेरह 





भारत फा सर्वोच्च न्यापालय ६६९ 


चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में कुशल विधिवेत्ता' (7घत७६ ) न हो । 


« कोई झ्ादमी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाबीश्ष केलाते काम कर चुका 
हो, भारत के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी (हप्रणा०्त/४ ) के सामने 
चकालत या काम ने करेगा। सर्वोच्च स्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये 
जायेंगे जैसे कि दूसरी श्रमुसूची (800०00 8थाल्तपा०) मे दिये गये है। उनके प्रनुतार 
भारत के चीफ जस्टिस को ५,००० २० मामिक वेतन मिलता है। दूसरे जजो को 
४,००० 8० वेतन प्रतिमास मिलता है । लेकिन यदि किसी आदमी को, सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय का सदस्य बनने के समय, भारत सरकार की या उसकी यूव॑दर्ती (070080०९४३०७) 
सरकारों में से किसी की,या राज्य की सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों मे से 
किसी की पूर्व सेवा के बारे मे कोई पेंशन मिलती हो तो सर्वोच्च न्यायालय में' 
सेवा के बारे में उसके वेतन में से पेशन की राशि घटा दी जायेगी। सर्वोच्च न्‍्याया< 
लग , के प्रत्येक न्यायाधीश को दिना किराया दिये सरकारी मकाद के उपयोग काः 
भ्रधिकार होगा! सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्‍्यायाधीक्ष भारत के भीतर -झपने 
कारत्तव्य पाणन में की गई यात्रा मे किये गए खर्चे को पूरा करने के लिए ऐसे उचित 
भत्ते पायेगा तथा यात्रा के बारे में उसे ऐसी सुविधाएँ दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति 
समय-समय पर निश्चित करेगा। परन्तु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों, भत्तों 
और अनुपस्थित्ति छुट्टी (/९४४० ० ४७७०॥०७) या पेंशन के बारे में उसके विश्वेषा- 
घिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके हितों के विरुद्ध परिवर्तन नही किया जायेगा $ 
सर्वोच्च न्यागालय के न्यायाधीशों की भ्रनुपस्थिति छूट्टी (जिसके प्रन्दर छुट्टी सम्बन्धी, 
भत्ते भी हैं) तथा पेंशन के बारे में अधिकार उन व्यवस्थाओं के अनुसार होगे, जो 
इस संविधान के झारम्भ से ठीक पहले संघीय कोर्ट के न्यायाघीशों की प्राप्त थे । 

! जब भारत, के चीफ जस्टिस का पद खाली ही था जब चीफ ज़स्टिस, गैर- 
हाजिरी या किन्‍्ही प्न्‍्य कारणों से पद के कार्यों को न निभा सके तब न्यायालय 
के दूसरे स्मायाधीजों मे ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस काम के लिये नियुवत,करे, उस 
पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा । . 

नया संविधान 'एडहॉक' (८४ #००) न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई विधि 
(४०४2 ६:०००९४:०) की व्यवस्था करता है। धारा १२७ के अनुसार, यदि किसी 
समय सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों को चालू रखने-के लिए उस न्यायालय के स्याया- 
थीघ्ों का 'कोरम' पूरा न हो तो राष्ट्रपति की, पूर्व, अनुमति से तथा सम्बन्ध रखने 
वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके भारत का चीफ जध्टिस 
किसी उच्च न्यायाक्षय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्याया- 
धीद् के पद पर कार्य करने को योग्यता रखता हो, न्यायालयों की बैठकों में भाग सेने 
की लिखित प्रार्थना कर सकेगा । इस प्रकार नामोद्िष्ट_ (0९अंह०७६८०) न्यायाधीश का 





१० इस अकार कोई कानून का प्रशध्याएक (ए/०टि३०) मी सर्वोच्च म्यायातय का. 
न्यायपीश नियुक्त हो सकता है 


इ्ध्र भारतीय संविधान 


कत्तंव्य होगा कि श्रपने पद के भ्न्य कत्तेब्यों को प्राथमिकता (फर्तणव५) देकर सर्वोच्च 
न्यायालय की बैठकों में उस समय, तथा उस समय के लिए उपस्थित हो जिसके 
लिए उसकी उपस्थिति की जरूरत है भौर जब वह इस प्रकार से बैठकों में भाग 
से तब उसको सर्वोच्च न्यायात्रय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ झौर 
विशेषाधिकार प्राप्त होगे। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्यों को 
मिभागेगा । ० * 

घारा १२८ के अनुसार, भारत का चीफ जस्टिस किसी भी समय राष्ट्रपति 
की पूर्व सलाह से किसी व्यक्षित से, जो सर्वोच्च न्यायालय या संघीय व्यागालम के 
न्यायाघीद के पद पर कार्य कर चुका हो, सर्वोच्च न्यायालय मे न्यायाधीश के रूप में 
बैठने और कार्य करने की प्राथंना कर सकेगा। उस झ्रादमी को जिससे .इस तरह 
प्राथंता की जाती है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में ऐसे भत्तों का जंसे 
कि राष्ट्रपति भादेश द्वारा तय करे तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के भी क्षेत्रा- 
घिकारों, शक्तियों भर विशेषाधिकारों का भ्रधिकार प्राप्त होगा। किन्तु, बेह 
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा। इसके अलावा, इस काम के लिए 
रिठायर्ड न्यायाधीश की आज्ञा होता भी आवश्यक है! किसी व्यक्तित को उसकी 
इच्छाओं के विपरीत कार्य करने के लिए मजबूर नही किया जा सकता । ' 

धारा १३० व्यवस्था करती है कि सर्वोच्च स्पायालय दिल्ली में या ऐसी दूसरी 
जगह या जगहों में बैठेगा जिन्हें भारत का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की राये से समय 
समय पर निर्धारित करेगा ।' ह है 


घारा ११६ के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय भभिलेख न्यायालय (0०७४ रण 
ए०००४०) होगा तथा उसे अपनी मान-हानि के लिए सजा देने की शक्ति को मिलाकर 
ऐसे न्यायालयों की सभी शव्ियाँ प्राप्त होंगी । प्रचलित अर्थों में भभिलेख न्यायालय 
उस छेँची भ्रदालत (5००४०: ०००7४) को कहते हैं, जिसके फँसले भौर त्यागिक विधि 
(ण्वाजंध एः०००१०००) हमेशा के लिए याद रखने योग्य हों ।' इंत रिकार्डों का 
प्रामाणिक मूल्य (०शं०००४७८७ ६७७०) होता है भौर'उन पर सन्देह नहीं किया जा 
सकता जब वे किसी न्यायालय के सामने रखे जाएँ । है ; 

सर्वोच्च न्यायातय क्षी दाक्ितियोँ (20एरश७ एई 80फ़ाश॥७ 0०७५)--सर 
अस्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार, “भारत में सर्वोच्च न्‍्यायात्य को दुनिया 
के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा, श्रधिक श्रधिकार प्राप्त हैं ।” सर्वोच्च 
न्‍्यायालय की शक्तियों पर तीन क्षीेकों के श्रपीन विचार किया जा सकता हैं -- 
आरम्मिक, भपीलीय तथा परामशंदायी (0महंग, 8ए.लीडऑ० खाते 4पेशडणर) 

(१ ) झारम्मिक क्षेत्राषिकार (07800 वछांडठ0०7)--सर्वोच्चि न्याया 
लय का भारम्भिक क्षेत्राभिकार भारत सरकार तथा एक या पक्‍्रधिक राज्यों के बीच 





६+ बकाया बम को निगटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भपनी रैयई् हैदराबाद और 
गर में को) 


्् 


भारत का सर्वोच्च स्यावालय दर्द्ट्रे 


या एक ओर भारत सरकार झौर किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या 
एक से अधिक राज्यों के वोच या दो या दो से अधिक राज्यो के बीच के किसी विवाद 
में होगा | यदि भौर जहाँ तक उस विवाद से ऐसा कोई भ्रइन उलभा हुमा है [चाहे 
सो कानून का चाहे तथ्य (०७) का] जिस पर किसी काबूनो श्रधिकार का मौजूद 
रहना या विस्तार निर्भर है; किन्तु आरम्भिक क्षेत्राधिकार में वे विवाद नहीं आ्रायेंगे 
जिसमें भाग 'ख में से कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, 
करार, इकरार, वचनवन्ध (००९०४०००॥६), सनद या दूसरे उसी तरह के पत्र के उप 
अन्यों से पैदा हुआ हो जो इस संविधान के झारम्भ होने से पहले लिखा गया हो। वे 
विवाद भी इसके प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में नहीं भ्रायेंगे, जिसमें कोई राज्य एक पक्ष 
है, यदि वह विवाद किसा ऐसी संधि, करार, इकरार, वचन-वन्ध, सनद या अश्रन्य 
लिखित पत्र की किसी व्यवस्था से पैदा हुआ हो जो व्यवस्था करती है कि वैसा 
क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर लागू न होगा । 

धारा ३२ सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक झधिकारों को लागू कराने के लिए 
निदेश, ग्रादेश या वन्दी प्रत्यक्षीकरए' (8७०७४ 0070७), परमादेश (१४8908797७), 
प्रतिषेध (9००), भझषिकार पृच्छा (6४० 7०/४४०), उल्मेपण (0#- 
#कद्वा ३), लेखों (एस४) मे से किसी एक को जो भी ठोक हो, निकालते को 
शत देती है । 

(२) भ्रपोनोय क्षेप्राधिकार (6990०7|०७ उपर्रं8ता०४०१)--सर्वोच्च न्‍्याया- 
लग के भ्रपीलीय के प्राधिकार फो तीन शीपंकों अर्थात्‌ संवेघानिक, दीवानी भौर फ़ोजदारी 
अभियोगों के प्रधीत रखा जा सकता है । 

(क) संवेधानिक भभियोग (0०४४४६४४००४ 0७४०७)--धारा १३२ के 
अनुसार, यदि उच्च न्यायालय यह तसदीक कर दे कि मामला संविधान के ग्र्थ 
सगाने के घसली प्रइन से सम्बन्ध रखता है तो भारत क्षेत्र के किसी उच्च न्यागाज्य के 
फैसले, डिग्री था भ्रन्तिम भादेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जायेगी, चाहे 
उसका सम्बन्ध दीवानी, फौजदारी या दूसरो कार्यवाहियों के बारे में ही क्यों न ही । 
जहाँ उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र देना नामंजुर कर दिया हो वहाँ सर्वोच्च 
न्यायालय यह विश्वास होने पर भी कि किसी मामले में संदिधान का भर्थ लगाने 

' का असली प्रदन उपस्थित है, स्वयं भ्पील की विशेष भाज्ञा दे सकता है। जहाँ ऐसा 
प्रमाण-पत्र या ऐसी स्वीकृति दे दी गई हो वहाँ मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी भप्रश्व 
के गलत फ 200] के झ्राघार पर, तथा सर्वोच्च न्यायालय की इजाजत से किसी भन्‍्य 
आधार पर न्यायालय में भपील कर सकेगा । 

(ण) दौवानी भ्रभियोग (ऐश! 0०४०)--घारा १३३ के भनुसार, भारत 
राज्य स्षेत्र (:था८००७) के किसी उच्च न्यायालय (पांह्ा/ 0००४) की दीवानी 
कार्यवाही के किसी फैसले, डिग्री या झन्तिम भादेश की अपील सर्वोच्चि न्यायालय में 
होगी, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि विवाद विषय (हप्रशृ००६ फ्ाबतिल 
(४९ त&9५६७) का मूल्य या राशिगत न्यायालय में बीस हजार रुपये या ऐसी भन्‍्य 


श्ध्ड पर ।मारतोय, संविधान .- 


राशि (5००) से, जो इस. बारे में संसद कानून वनाकर निर्णय करे, से, कम त थी 
और श्रपील मे उससे कम नही है; या निर्णय, डिग्री या श्रन्तिम श्रादेश में उतनी राधि 
या मूल्य की जायदाद से सम्बन्ध रखने वाला कोई दावा या प्रइन प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप 
में [46०४7 ०० उ0व॥००४५) विवाद का विषय है; या मामला सर्वोच्च न्यायालय 
में श्रपील करने लायक है। जहाँ अ्रपील किये हुए निर्णय, डिग्री या, अन्तिम प्रादेश 
किसी नीचे के न्‍्यायालय के फ़ैसले को ठीक बनाता है, वहाँ उच्च न्यायालय को यह 
भी प्रमाणित करना होगा कि श्रपील में कोई विश्ेप ,कानूनी प्रश्म (8एऑंशापं ४ 
4००४४४०॥ ०६9) मौजूद है । केवल तव ही झुपील की भाज्ञा दी ,ज़ाती है। इसके 
अलावा उच्च न्यायात्रय के एक न्यायाधीश के फंसले, डिग्री या « प्रन्तिम प्रादेश की 
अ्रपील सर्वोच्च न्यायालय में न होगी जब तक संत्द्‌ कानून द्वारा कोई और 
व्यवस्था न करे । 3 

(घ) फौजदारी श्रतियोग (0एंट्ांएण 0४5०४)-->घारा "१३४ के अनुसार, 
भरत राज्य-क्षेत्र (०:४४०%७) में किसी उच्च न्यायालय के किसी :फ़ौजदारी के 
मामले में दिये हुए निणंय, डिग्री, श्रन्तिम आदेश था सजा की प्राज्ञा की सर्वोच्च 
न्यायालय में प्रपील होगी यदि उच्च न्यायालय ने अ्रपील मे से. झिसी भ्रपराघी आदमी 
को छोड़ने को श्राज्ञा को उलट दिया है भ्रौर उसको मौत की ,सज़ा दी है; या उच्च 
न्यायालय ने अपने श्रधीन न्यायालय से किसी मामले की जाँच करने के लिए ग्रपने 
पास मेंगा लिया है या ऐसी जाँच में श्रपराधी ठहराया है और ,मौत्‌ की सजा दी है 
या उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला सर्वोच्च स्यायात्य में;अ्रपील ,किये 
जाने लायक है । संसद्‌ कादून द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमात्रों (ाक४०७) के 
प्रधीन जिनका वर्णन कानून मे किया जाय, सर्वोच्च ल्‍्यायालय [लग को भारत -राज्य-क्षेत्र 
के किसी उच्च न्यायालय के फ़ौजंदारी में दिये गए किसी निर्णय, 'डिग्री या प्रम्तिम 
श्रोदेश या सज्ञा की श्राज्ञा की भ्रपील लेने और सुनने की और भी शक्ति दे सकती है ! 

प्रीतम सिंह और सरकार के मुकदमे. मे यह निरंय हुआ था कि साधारणतः 
सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी, के मुकदमों में ग्रपील करने की विशेष श्राज्ञा नहीं देगा 
जब तक कि यह सिद्ध न किया जाय कि पंभृतपूर्व तथा विशेष परिस्थिति उत्न्न हो गई 
है, वास्तविक रूप से घोर श्रन्याय हुआ है भोर विचारणीय मुकंदमे में पर्याध्त 
गम्भीर हालात हैं जिनके कारण निर्णय के. विरुद्ध की गई अपील पर पुनविधार 
प्रत्यावश्यक हो गया है; जबकि झभियोग पक्ष की .दृत्या -की कहानी जो स्‌ असम्भव 
है और न भ्रविद्वसनीय, पाँच साक्षियों ने समर्पित की है। इन साक्षियों में मृंत व्यक्त 
की माता भी सम्मिलित है झोर इनकी गवाहियाँ अ्रशवत होने प्रर भी न्याय सभा 
और नीचे के दो न्यायालयों में प्रभावशाली रही हैं। इन _ न्यायालयों ने इनकी विश्वस- 
नीयता को मानते हुए इस मुकदमे के' कुछ बड़े तथ्यों को मंहत्त्व दिया दी उनके 
विचार से पडुयन्‍्त्र रचने के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । इसलिये यह (व॑सिद्ध भौर 
प्लिद्धास्तों के विद्द्ध होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने को एक तीसरा तथ्य-न्यायालय 
(0००७ ० 49०0) बना डाले और साक्षियों को दुवारा दोलकर प्रभम न्यायाधीश 


] 


भारत का सर्वोच्च स्थायालय ॥ 345 


और प्रादेशिक उच्च न्यायालय द्वारा मिणेय के विरुद्ध निर्णय पर पहुँचते है । यह 
घारणा बिलकुल अमान्य है कि अपील विश्ेष झाज्ञा द्वारा स्वीकार हुई है. मारा 
मुकदमा नवीन हो गया ओर प्रार्थी सारे तथ्यों को चुनौती दे सकृता है और वे सारे 
दोष दिखाए, जो कि प्रादेशिक उच्च न्यायालय (साठ) 007४) में बताएं जा सकते 
ये। इस न्यायालय के सामने केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जा सकता है 
जो कि प्रथम भ्रवस्था मे जब कि अपील प्रस्तुत की जाए, उपयुवत हो। एक ही मुकदमे 
की दो अवधियों में भिन्‍न-भिन्‍न मान (8६कव0०70) आधारित करना नितान्त अयुक्ति- 
युक्त होगा । है 
(३) परामशंदायों क्षेत्राधिकार (809900ए णाए5व०४००)--धघारा १४३ 
के भ्रमुसार यदि, किसी समय राष्ट्रपति को विश्वास हो कि कानून या तथ्य का 
कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ्आ है या उसके उठने का डर है, जो इस प्रकार श्ौर ऐसे 
सावंजनिक महत्त्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानना अच्छा है, 
तो वह उस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने के लिए सौंप सकेगा तथा 
वह न्यायालय, उवित सुनवाई के बाद, राष्द्ूपति को उस पर अझ्पनी राय दे सकेया। 
राष्ट्रपति घारा १३१ में किसी बात के होते हुए भी, उस धारा मे बताए गए प्रकार 
के विवाद की सर्वोच्च न्यायालय को राय देने के लिए सौप सकेगा तथा सर्वोच्च* 
न्यायालय उचित सुनवाई के बाद राष्ट्रपति को श्रपनी राय देगा।, किन्तु स्मरण रहे 
कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय को मानने के लिए मजबूर नही है.।इस 
विपय पर लाई हैलडेन (7.०४ सक्वत७०) ने ये विचार प्रकट किये हैं--/इसके 
प्रधीन प्रश्न किए जा सकते हैं, जिनका सन्‍्तोपजनक उत्तर देना नामुमकिन है; बिना 
असली तथ्यी के सम्बन्ध या श्रसंग (7०श7०३०७) के किसी अमूत्ता॑ रूप (४0880 
०४०) में न्यायालय के द्वारा सिद्धान्तों को स्थिर किए जाने से केवल मुकदमा चलाने 
वाले हितों को ही ठेस नहीं पहुँचती वरन्‌ उन ठीक तथ्यों की पहले से जाँच किए. 
बिना जिन पर कि उसे लागू करना है, किसी सिद्धान्त की ठीक तरह झोर निडरता 
से परिभाषा करना व्यावहारिक रूप से नाम्रुमकिन भी हो जाता है! इसलिए, यह्‌ 
घटित हो चुका है कि मौजुदा प्रकार के मामलों में वहुधा माननीय न्यायाधीश ने उन 
सब प्रदनों का उत्तर देने में प्रसमर्थता प्रनुभव की है जो उनसे किए गए भौर अपने 
उत्तरों को.सीमित और सम्भालकर देना आवश्यक समझा है” यह उल्लेखनीय है कि 
भारत सरकार के १६३५ के कानूच (6०एश/॥णरथाई ण दावा 4०६, 985) में 
धारा २१३ मे इस प्रकार की व्यवस्था थी। न्यायमण्डल समिति कानून, १८३४ 
(गण्कालंत्रा 000्र0०७ 4० ० 834) में भी ऐसा ही विधान था। किन्‍्छु 
अमेरिका में ऐसी परिपादी नहीं है। इतिहास बताता है कि प्रघान वाशिंगटन ने 
प्रस्तावित सन्धि के विषय में अनेक प्रइन पूछे लेकिन न्‍्यायाघीजञों ने उस समय तक 
उत्तर देने से इनकार कर दिया, जब तक कि वे भ्रइ्न न्यायालय के सम्मुख अ्भियोग 
के रूप मे प्रस्तुत न हो । भ्रमेरिका के श्रनेक राज्यों ने अपने संविधान में सर्वोच्च 
न्यायालय को सम्मति देने के अधिकार दिए हैं । इन मामलों में उनके विधानमण्डल 


६९६ मारतोय संविधान 


का शासक अपने राज्य के सर्वोच्च स्थायालय से सलाह ले सकता है। कोतलोरेडो 
राज्य (000:56० 8६8/०) को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति कहीं भी 
लागू नहीं होती । - 
गारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार का कार्य करना चाहिए अपवा 
नहीं, इस विषय में बड़ा मतभेद है। इस विपय में दो विचारधाराएँ हैं। एक के 
अनुसार, देय के सर्वोच्च न्‍्यायात्य को तत्कालीन कार्यमण्डल की "सलाहकार संस्या 
बनाना भनुचित है । कानून के प्रश्नों पर, जब तक ये न्यायालय के सम्मुख वास्तविक 
मुकहृर्मों के रूप में नही भ्राते, तब तक न्यायालय का इन पर सम्म्रति प्रकट करना 
डीक नहीं । यदि न्यायालय काल्पनिक प्रश्नों पर अपनी सम्मति प्रकट करता है तो 
भविष्य में सुकदृमों का निरोय भ्रतिप्त नही रह पाता । यह विचार प्रिवी फॉसिल 
के न्‍्यायाघीध ने भोन्टेरियो के महान्यायवादी झौर कनाडा के .महास्यायवादी के 
मुकहमों में प्रकट किए थे । * ह 
दूसरी विचारधारा के भनुसार सम्मति देने में कोई हानि नही है। इस प्रकार 
की व्यवस्था से कुछ विज्ेप लाभ है । कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई कानून भनेक 
वर्षों श्रचलित रहा किन्तु मुकहमों के निर्णय में स्यायालय से इसे श्रवैध घोषित कर 
दिया ॥ इससे लाखों व्यक्तियों के प्रधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ा। न्यायालय के 
निर्णय के घनुसार उन्हें प्रादेश हुआ कि सारे विछले मामलों पर पुनविचारें किया 
जाए ॥ इसलिए यह घारणा उपयुक्त प्रतीत होती है कि यदि 'देश के सर्वोच्च 
न्यायालय की सम्मतति संसद द्वारा कानून बनाने के पहले ही ले ली जाती, तो बध्यर्ष 
हानिकारक कानूनों से जनता की रक्षा हो सकती । * 4 हि 
थहाँ पर वरदाचारी (ए7त8०४४४«४) समिति की उस रिपोर्ट का उल्लेख 
करना ठीक होगा जो भारत की संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी ॥ रिपोर्ट 
में कहा गया था, “न्यायश्ञास्त्रियो और राजनीतिक पण्डितो में इस ग्रइन पर बेंड़ा 
मतमेंद है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के प्रमुख कानून सम्बन्धी जटिल प्रइवों पर 
सलाह दे या न दे $ विरोधी मत होने के भतिरिकत वत्तंमान विधान की घारा २६३ 
के झनुसार संघीय न्यायालय की सम्मति देने का कार्य सोया यया है। हम बिरोय 
और पक्ष के त्कों पर ग्मम्भीरता से विचार करने के पदचात्‌ इस निर्णय पर पहुँचे हैं 
कि नए संविधान में भी इस व्यवस्था को रहने देना सर्वांगीरा रूप से ठीक ही होगा। 
यह साने लिया जाना चाहिये कि इस व्यवस्था का प्रयोग शायद ही कभी करना पड़े। 
जैसा कि हमने प्रस्तावना की है कि न्यायालय में दस या ग्यारह न्यायाधीश हों, झौर 
सम्मति सर्वंसम्मति से ही दी जाए तो इसकी सलाह को हम श्रेष्ठ श्रधिकारपूर्ण कह 
सकेंगे। इस धकार की व्यवस्था हमारे विचार से न्यायालय में होनी चाहिए ।” 
दध्टरपति ने सर्वीक््म म्यायालय से दिल्‍ली-कातून ऐक्ट (थम 7.59 2०४) 
में दिघान सभा के विषय में पूछा था । सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के महान्यायवादी 
भौर प्रादेशिक स्यायवादियों को बुलाकर पुरी संख्या में बैठकर विचार किया झौर तब 
निर्खय दिया । दप्ट्पति ने केरल शिक्षा विधेयक को भी सर्वोच्च न्‍्यायालय के पास 
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सम्मृति के लिए भेजा । अन्य विषयों के भ्रतिकित, यह भी प्रश्न पूछा गया था कि 
क्या के रल शिक्षा कादून की व्यवस्था संविधान को किसी धारा, विशेषतः तीसरे भाग 
में व्यवस्थित मौलिक प्रधिकारों पर तो ग्राक्षेप नही करती । मई, १६४८ में सर्वोच्च 
न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। स्यायालय के मतानुस्तार केरल शिक्षा विधेयक की 
थारा ३ (५) जिसके अनुसार नए स्कूलों के खोलने और उच्च शिक्षा की श्रेष्टियाँ 
चढ़ाने की व्यवस्था है संविधान की धारा ३ (५) का उल्लघन करती है जहाँ तक 
एऐंलो-इंडियनों का सम्बन्ध है । अन्य अल्पसंख्यकों की शिक्षा-सस्थाओं के विषय में, 
धारा ३ (५) इस प्रकार की संस्थाओं को घारा १४ और १५ के अन्तगमंत नियन्ध्रित 
करती है, और सरकार इन शिक्षा-सस्थाओ्रो का प्रबन्ध अपने हाथो में लेने का 
अधिकार देती है । यह व्यवस्या संविधान की धारा ३० (१) का उल्लधन करती है । 
धारा ३ (५) के अनुसार, विधेयक के कानून बन जाने के पश्चात्‌ नए स्कूलों को 
धारा २० के भ्रधिकार में रखती, जिसके भ्रनुसार सरकारी और श्रन्य सारे प्रायमरिक 
स्कूलों में फीस नही ली जाएगी, संविधान को धारा ३० का उल्लघन करती है। 
धारा ३ (५) भौर १५ भेद-भाव नहीं करती, इसलिए सविधान की धारा १४ पर 
श्राक्षेप नहीं करती--जिसके झनुसार सर्वेसाधारण को कानून के समक्ष सब को 
समान रक्षा मिलती है । विधेयक की धारा ३२ जिसके प्रनुत्तार न्यायावयों से भस्थायी 
रोक अथवा भन्तरिम भझाज्ञा देने का ग्रधिकार छीन लिया गया है, संविधान की धारा 
२२६ के श्रन्तगंत है। 

(४) श्रपील फो विशेष झाज्ञा देने को शक्ति (89००७ ॥,08ए४० ६० #9- 
ए९७)--धारा १३६ के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय भ्पनी बुद्धि से भारत राज्य क्षेत्र के 
किसी न्यायालय या ट्विब्यूनल द्वारा किसी झगड़े या विषय में दिए हुए किसी निरणंय, 
डिग्री, अ्रन्तिम श्रादेश, सजा की झ्ाज्ञा या आदेश की श्रपील के लिए विशेष प्राज्ञा दे 
सकेगा । शस्त्र बलों (877०0 90०:००४) से सम्बन्ध रखने वाले किसी कामून के द्वारा 
कायम या किसी न्यायालय या ट्िब्यूनल द्वारा किए गए किसी निर्णय, डिग्री, सजा की 
आज्ञा या भ्रादेश पर यह धारा लागू नही होगी । ययपि धारा १३६ सर्वोच्च न्‍्याया- 
लण को अपील करने की विशेष भ्राज्ञ देने की शवित देती है तो भी यह निश्चित - 
किया जा चुका है कि स्यायालय इन शबितियों का प्रयोग बहुत कम श्लौर केवल उन 
मामलों में करेगा जहाँ कि विशेष हालात मौजूद हों। 

१६४७० के प्रीतमर्सिह और राज्य के मुकदमे में (एशध४ण 508॥ ए- 800$9) 
सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि संविधान की घारा १३६ को पूदंगत 
धाराओं के साथ झध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो विशाल स्वाधिकार 
इस न्यायालय को दिये गए है,वे बहुत कम झोर अशृतपूर्व भामत्रों में ही प्रयोग 
किये जाने चाहिए । इस घारा के अनुसार, जहाँ तक सम्भव हो सके, बहुत से मामले 
जो हमारे सामने पेश किए जाते हैं उनमें अपील की विश्लेप भ्राज्ञा देते समय मान- 
दण्ड रखा जाएं। इस घारा के भनुसार, हम दीवानी, फ़ोजदारी, झ्राय-कर, प्रि-सदस्य 
न्यायालय शाखा (7प्म०००४) तथा भन्य मामलों में विशेष भाज्ा (87००४ १0७४४०) 
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दे सकते हैं। जो सर्वश्नाघारणा मानदण्ड (8#70870) हमारे विचार से इन 
परिस्थितियों में स्थिर किया जा सकता है वह यह है कि जिन मुकह्मों में महत्त्वपूर् 
और विशेष हालात हों उन्हें ही श्रपील की विश्येप श्राज्ञा दी जाए। फोजदारी के 
भामलों में श्रपील की विशेष भाज्ञा देने के विपय में प्रिवी काउन्सिल ने समय-समय 
पर सिद्धान्त स्थापित करने का प्रयत्न किया है। संघ-न्यायालय ने इन सिद्धान्तों की 
पुनःस्मृति १६५० के कपिलदेव बनाम सम्राट मुकदमे में की है। हमारे लिए इतना 
कहना हो पर्याप्त होगा कि हम इनको कठोरता से पालन करने के लिए बाध्य नही 
हैं क्योंकि वैधानिक और प्रशासनिक कारण जिन्हें प्रिवी काउन्सिल महत्त्व देवी थी, 
हमारे लिए महत्त्वपुर्णो मही हैं। तथापि इनमें से कुछ सिद्धान्त बहुत से मुकद्मों मे 
एक ठोस श्राघार का निर्देशन करते हैं जिसके भनुसार हम विशेष भाज्ञा दे सकते हैं। 
साधारणत: यह न्यायालय उस समय तक अ्रपील करने की विशेष भाज्ञा .नहीं देगा, 
जब तक यह सिद्ध नही किया जाएगा कि अभूतपूर्व तथा विशेष परिस्थितियाँ उस 
मुकदमे में हैं, तथा वास्तविक झौर गम्भीर अन्याय हुआ है भर विचारणीय मुकदमे में 
गम्भीर तथ्य हैं जिनके कारण निर्णय पर पुनविचार करना पग्रावश्यक है। इसमें कोई 
भाश्चय नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपील करने की विशेष 'पराज्ा प्रभूतपूर्व मामलों 
में ही दी है। यह बड़ी मनोरंजक बात है कि भ्रपील की प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 

, ध्राम तौर पर अस्वीकार कर दी जाती है। मुकदमे वाले इस बात को नहीं सममते 
कि उनकी प्रार्थना के स्वीकार होने की बहुत कम प्राशा रह गई है । 

(५) परुनरवलोकन की दादित (205७ ० 86झा०४)--धारा १३७ के परतु- 
सार, संसद्‌ द्वारा बनाये गये किसी कानून की व्यवस्थाओं के या धारा १४५ के प्रधीन 
बनाए गये किसी कानून के प्रधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को भ्रपने दर सुनाए 
गए निर्णय या दिए गए भादेश पर पुनरवलोकन करने का भ्रधिकार होगा । यह शविति 
यरू० एस० ए० के सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है । हि हु 

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बुद्धि (लेणक्ष._्वव्णशा। ० रएंडकी९- 
छ००)--धारा १३८ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि के बारे में है। इसके 
पनुसार, संघ सूची (एण्ंणा .30) के विषयों में से किसी के वारे में सर्वोच्च न्यायालय 
को ऐसे क्षेत्राधिकार भर शक्तियाँ प्राप्त होगी जैसे संसद्‌ कावून बना कर तय करेगी । 
यदि संसद्‌ त़््याथालय के लिए ऐसे क्षेत्राधिकार और दावितयों के प्रयोग की काबुन हारा 
व्यवस्था करे तो किसी विषय के वारे में सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे भौर क्षेत्राधिकार 
तथा शवितर्याँ होंगी जिन्हें भारत सरकार श्रौर किसी राज्य की सरकार विशेष कंयार 
द्वारा सौंपे । घारा १३६ के झनुसार, संसद्‌ कादून द्वारा सर्वोच्च स्थायालय को धारा 
३२ में बताये गए कार्यों से भिन्‍न कार्यों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या लैस जिनमें 
बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेझ, प्रतिषेष, प्रधिक्र-पृच्छा भौर उत्ेपए के प्रकार कै 
लेख भी हैं, या इनमें से किसी को भी जारी करने की दवित दे सकठी है । पा बताया 
जा चुका है कि धारा ३२ का सम्दन्ध संविधान के भाग ३ में लियुक्त किये गये मौलिक 
भणिकारों पर लागू करने से है। धारा १४० के भनुसार संसद कानूव द्वारा सर्वोच्च 


भारत फा सर्वोच्च न्यापालय ६६६ 


* न्यायालय को ऐसी पूरक शक्ितियाँ (8पफ[मंथशलाशा+ ए०ए०४) दे सकेगी जैसी कि 
उस न्यायालय को इस संविधान के द्वारा या भ्रधीन दिये गए क्षेत्राधिकार के अधिक 
भच्छी तरह प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए झ्रावश्यक या वांछनीय मासूम हों 
झोर इस संविधान की व्यवस्था्रों में से किसी के खिलाफ न हो । 

विदिध व्यवस्याएँ ()शाउ०शाक्शाल्णा8 200झांअं०घ४)--भारत राज्य्क्षेत्र में 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया हुआ कानून सभी न्यायालयों पर लागू होगा। 


धारा १४२ के प्रनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिग्री या श्रादेश दे सकेगा 
जैसा कि उसके सामने पाए हुए किसी मुकदमे या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए 
भ्रावश्यक हो । इस प्रकार दी हुई डिग्री या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र में सभी जगहीं पर 
लागू होगा। संसद्‌ द्वारा इस बारे में पास किए गए किसी कानून की शर्तों के अधीन 
रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को भारत के सारे राज्य-क्षेत्र के बारे में किसी श्रादमी को 
हाजिर कराने, किन्ही दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने या किसी भ्रपमान (००ा- 
(०ए७/) की जाँच कराने या सजा देने के लिए कोई श्रादेश देने की पूरी झोर प्रत्येक 
शवित होगी । भारत राज्य-क्षेत्र के सब प्रशासकीय तथा न्यायिक प्राधिकांर सर्वोच्च 
न्यायालय की सहायता करेंगे / 

धारा १४४ के प्रनुस्तार, सर्वोच्च स्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति की 
स्वीकृति से न्यायालय की कार्य-प्रणाली और व्यवहार (77४०४०७ ७7१ 97००७077०) 
को साधारण रूप से पूरा करने के लिए कानून बना सकेगा जिसमे कार्यवाहियों को 
रोकने, जामिन की मंजूरी तथा तुच्छ या तंग करने वाली (धएण०७७ छा ए०ड४ईं- 
०४७) झपीलों की निपटाने के नियम भी हैं । 

सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय खुले न्यायालय के सिवाय नहीं सुनायेगा । कोई 
निर्णय या राय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई में भाग लेने वाले न्‍्याया- 
धीशों के बहुमत की सहमति के बिता न दी जायेगी। किन्तु कोई न्यायाधीश अपना 
भिन्‍न निर्णय या राय दे सकता है । 

' धारा १४६ के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अफसरों शोर नौकरों को 
नियुक्तियाँ भारत का चीफ जस्टिस या उसके द्वारा नियुक्त उस न्यायालय का दूसरा 
न्यायाधीश या भ्रफसर करेगा । लेकिन राष्ट्रपति नियम द्वारा यह श्रपेक्षा कर सकेगा 
कि कुछ हालात में किसी ऐसे व्यवित को जो पहले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं 
है न्‍्यायातय से सम्बस्ध रखने वाले किसी पद पर संघ लोक सेवा झायोग (एंणा 
एपफम५ 89९०७ 0०प्पाणांडशं००) से सलाह किये बिना नियुक्त न किया जायेगा । 
सर्वोच्च न्यायालय के भ्रफसरों तथा सेवकों की सेवा की झर्तें ऐसी होंगी जैसी कि भारत 
का चीफ जस्टिस नियम वनाकर नियुक्त करे लेकिन ऐसे नियमों का राष्ट्रपति द्वारा 
मंजूर किया जाना जरूरी है । सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय (8केवांधरंडाबक्रए० 
€डए०7४९७), जिनमे उस न्यायालय के झफसरों और सेवकों को दिये जाने वाले 
सभी वेतन, भत्ते और पैशनें भी है, भारत की संचित निधि पर भारिव (एकधय्ट०6) 


होंगे। ' ऐ 


७०० भारतीय संविधान 


सर्वोच्च न्यायालय संविधान की श्रन्तिम व्याख्या करने बाला व्याख्याता 
(7॥०:०7०४७) है। उसे यह घोषित करना पड़ता है कि किसी विज्येप घारा का क्या 
प्र है भ्रौर कया नहीं । यद्यवि उच्च न्यायालयों को भी संविधान की धाराम्रों का प्र्य 
लगाने का भ्रधिकार है तथापि वह संविधान की व्यास्या करने की भ्रन्तिम प्रदालेत 
है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून फो वैध या प्रवैध (प्यएक शोश्ड ० एक 
ह703) धोषित कर सकता है । > उ 2 

कुछ मामलों पर न्यायालय विचार नही कर सकता भौर उनमे से कुछ इस 
प्रकार हैं-- 

(१) उन कानूनों में जिनमें व्यक्तियों को पकड़ाने, कैद करने और मौत की सजा 
देने की प्रणाली व्यवस्थित की गई हो, सर्वोच्च न्यायालय या भौर न्यायालय हस्तकप 
नही कर सकता | किन्तु यदि इन कानूनों में कोई व्यवस्था संविधान के विरुद्ध हो तो 
इन्हें सर्वोच्च न्यायालय झौर अन्य न्यायालय भ्रवैध घोषित कर सकते हैं । 

(२) सरकार द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति के मुप्रावजे सम्बन्धी किसी भी 
कानून को सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य कोई न्यायालय इस झ्राघार पर चुनौती नहीं 
दे सकता कि मुझ्रावजा प्रन्यायपूर्ण, भनुपयुक्त या भ्रनुचित है। कलून में व्यवस्थित 
मुभावजा प्रन्तिम होगा । ः 

(३) सर्वोच्च स्यायालय और प्रन्य न्यायालयों के क्षेत्र से परे कुछ चुनाव 
सम्बन्धी मामले भी हैं। क्षेत्रों के पुर्गठन भौर सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के 
सम्बन्ध में पारित कानून सर्वोच्च न्यायालय झौर भ्रन्य न्यायालयों की प्रधिकार सीमा 

से बाहर हैं।  । 
सर्वोच्च न्यायालय को स्वतन्त्र बनाने की पूरी-यूरी कोशिश की गई है। जज 
अच्छे व्यवहार के समय तक (वष्धंण8 80०१ ०७७४४ ०४७४) झपने पद पर रहते हैं, 
राष्ट्रपति के कृपाकाल (/०७४॥:७) में नहीं। उनको हटाने का तरीका बड़ा कर्ठिंत 
है। इंगलैड का झनुभव यह है कि कोई जज भसल मैं हटाया नहीं जा सकता। यही 
बात उनके वेतन और भत्तों के बारे में भी है । उनके वेतन तेथा भत्ते उनकी नौकरी 
के काल में कम नही किये जा सकते । उनके वेतन अ्रमतापेक्षी (0०-ए०ं४०7०) है। 
इससे सर्वोच्च न्यायालय को पूरी स्वतन्त्रता (जैसी भ्रमेरिका में है) मिलती है सुप्रीम 
कोर्ट तथा निम्न न्‍्यायाज्यों के जज भअच्छे व्यवहार के काल में अपने पद पर रहेंगे 
उनके वेतन तथा भत्ते उनके कार्यकाल में कम नही किए जायेंगे ।” 

श्री एम० सी० सीतलवाद मे जनवरी सन्‌ १६४० में सर्वोच्च व्याध्ाा न 
उद्घाटन पर यह विचार प्रकट किया था--“इस न्यायालय के लेख (हम) के 
भारत के रहने वालों पर लागू होंगे। श्रसल मे .यह ठीक है कि इस न्यायालय हैं 
क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ भपने स्वभाव सथा विस्तार मे किसी शाप्ट्रमण्डलीय देश 
भ्रथवा अमेरिका की छुलना में श्रधिक है। मौलिक अधिकारों पर कौत-सी इकावट 
ठीक है इसके लिए दिमाग और समझ की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय की यह 


ग्र 


छ०ण्र भारतीय संविधान , 


अवध या असंवैधानिक नहीं किये जा सकते | विधानमण्डल प्रपने क्षेत्र में सर्बशवितमान 
है | न्यायालय को इस वात्त से कोई सम्बन्ध नहीं कि कानून प्रच्छा है याबुरा) 
भारतोय संविधान में न्‍्यायमण्डल की नहीं अपितु विधानमण्डल की उच्चता पर जीर 
दिया गया है । 
प्रमेरिका के संविधान के इस वाबय "070 छा0०८४ड ० ]09' कातून की 
परिपाटी” ने भरमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को ऊँचे प्रासत पर स्थित कर दिया हैं। 
विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत कोई भी कानून भल्े हो पृरतः विधान के झनुकूल हो 
किन्तु यदि यह कानून की परिपाटी' को पूरा नही करता तो इसे अश्रमेरिका का 
सर्वोच्च न्यायालय श्रवैध घोषित कर सकता है। इस वाक्य 7000 ००९४४ ० [६७ 
का श्रर्य है प्राकृतिक न्याय का मानदण्ड (5४7रतंबाते३ ० 'कपायों उए३8००) ता 
व्वास्तविक बुराई या भलाई” (फ्ीथ्यणा। ह००व708 ० ७५०४099), यदि कोई 
कानून अनुचित हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय श्रवेध घोषित, कर सकता हैं। इंस कारए 
अमेरिका मे न्‍्याथ की महानता है। प्रमेरिका के सर्वोच्चि न्यायालय के स्यायाघीश बहु- 
मत से किसी भी कानून को ग्रवेध घोषित कर सकते हैं । 
इन दो न्यायालयों में एक और भी प्रन्तर है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 
पास सम्मति देने का (2वेश्घ3०:9) श्रविकारु/क्षेत्र हैजों भ्रमेरिका में नहीं हैं। प्रमे- 
रिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य मण्डल को सलाह देना अस्वीकार कर दिया, किन्तु 
भारतवर्ष में सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्स॑व्य है कि यदि सरकार उससे सम्मति” 
माँगे तो उसे भ्पनी राय देनी पड़ेगी। भारत प्रधिनियम, १६३४ में यह अधिकार 
सध न्यायालय को दिया गया था । ि 
सर्वोच्च भ्यागलय की कार्य-प्रशाली (श/णांधा।ड़' णी 0. 8िणुएशा९ 
0०0५)--पिछले झ्ाठ बर्षों की कार्यत्रिधि से प्रकट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्या- 
याधीशो ने सम्मान, निष्पक्षता भौर स्वतन्त्रता से कार्य किया है। उन्होने अपने को 
कार्य-मण्डल के प्रधीनस्थ नही माता है। जब कभी भी अ्रवसर भाया है सर्वोच्च न्याया" 
लय ने फाये मण्डल की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है । इसने कई 
राज्यो की सरकारो द्वारा मजरबन्द व्यकितियों को मुक्ति दिलाई प्रौर सम्बन्धित 
पदाधिकारियों की विन्‍्दा करने में भी यह नही चुका। इसने कार्य मण्डल की स्वेच्छा- 
चारिता पर रोक लगाने का भरसक प्रयत्न किया है। किम्तु जब कभी भी ल्‍्यायातत 
मे कार्य मण्डल के विरुद्ध कार्यवाही की है; बड़े संयम से काम किया है । इसने झपनी 
आलोचना को अनरगेल नही, अ्रपितु न्यायिक बनाया है। यह सत्य है कि सर्वोच्च स्याया- 
लय ने श्रपना कर्तव्य बिया भय, बिना पक्षपात और बिना दुर्भावता के निभाया है ) 
सर्वोच्च स्यायालय जनता के भौलिक अधिकारों का संरक्षके है। इसने प्रपवा 
कार्य प्रशंसनीय रीति से किया है। सविधान के तत्त्व के भ्रनुसार जनता की स्वतस्त्रता 
का संरक्षण करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किए गए हैं। ; 
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षण का कार्य भी किया है। पनेक भव- 


सरो पर इसे केख्रीय भीर राज्य सरकारों द्वारा लागू मधिनियमों को ग्रवैध (१7० 


मारत का सर्वोच्च न्‍्याधालय छण्३े 


आशा) घोषित करने पर बाध्य होना पड़ा है। यह प्रसिद्ध है कि राज्यो द्वारा लागु 
किए गए जमीदारी उम्मूलन बगनूनों को मारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-कानूनी 
घोषित किया था । परिणामत. कार्य मण्डल घबरा गया । निर्णय को चुनौती नही दी गई, 
ढिन्तु राज्यों द्वारा लागू कानूनों को नियमित करने के लिए संविधान में सशोधन कर 
दिया गया। इस विपय में सरकार का व्यवहार प्रधान मस्त्री के इन शब्दों से स्पष्ट 
होता है कि "हम भपने न्यायाघीशों का भादर करते हैं किन्तु हम किसी भी कानूनी 
हेर-फेर, कानुनन न्यायाधीश को जो हमारे मार्ग में झ्राये सहन नहीं करेंगे'''भन्त मे, 
इस प्रकार के सामाजिक सुघार में स्यायालयों को विधानमण्डल मे हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए ।” यह ध्यान रखने योग्य वात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कादूनों को 
अयवा उनके झुछ पंशों को भ्रवंध घोषित किया वयोकति वे संविधान की व्यवस्था मे 
रोड़ा भटकाते थे, लेकिन यहू नहीं समझा जा सकता कि कभी भी इसने तीसरा विधान 
सदन दनने य प्रपत्त किया हो । इसने चत्तंप्रान पाूनों की व्यास्प+ करने के बहाने, 
नये कानून बनाने का प्रयत्न नहीं किया। सर्वोच्च न्‍्यायालय के न्यायाधीश ने बहुघा 
यही कहा कि हमारा कार्य सविधान की व्याख्या करना है, प्रपनी ओर से इसमे कुछ 
चढ़ाना नहीं है। जब कोई कानून संविधान की व्यवस्था से टकराता है तो वे इसे 
प्रवेध घोषित कर देते हैं, किन्तु जब संविधान में सर्वो्च न्यायालय के निर्णय के 
भनुमार संशोधन होजाता है भ्रोर कानून वैध हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय 
उसे प्रबंध घोषित करने से इनकार कर देता है। यह श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायापीशों को ही है कि वे विधान-निर्माता नही घने झौर निरन्तर तथा विशेष 
परिस्थितियों में भी संविधान के व्याख्याता ही रहे हैं। 


सर्वोच्च न्‍्यायासय को राष्ट्र-हितो, राज्यों के हित्तो औ्रौर जनसाधारण के हितों 
को व्यक्ति के हितों से मिलाप कराने का कार्य सौंपा ग्याथा और यह कार्य इसने 
बड़ी शान से किया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० राजेद्ध प्रसाद के शब्दों में, सर्वोच्च 
न्यायालय और प्रादेशिक उच्च न्यायालय को विधान-निर्मातामं द्वारा बनाये यए कानूनों 
की चैधता पर भ्राक्ष प लगाने वाले महत्त्वपूर्णा मुकहमों के निर्णय का कार्य दिया गया। 
सरकार के कार्यों को चुनौती दी गई भोर सरकार के विरुद्ध मौलिक प्रधिकारों की 
रक्षा की माँग की गई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बधाई के पात्र हैं कि 
वे ग़रकार के विरुद्ध नि्णुय देते हुए भिभके नहीं । 

श्रतैग्जेंड्रोविच (8०ूणात०फां०४) के मतानुसार, “संविधान सभा के 
वाद-विवादों से पता चलता है कि संविधान के निर्माता एक संधीय प्रणाली के राष्ट्र 
में न्‍्यायमण्डल के अधिकारों के महत्त्व को भली प्रकार जानते हुए, न्याय द्वारा पुन- 
विचार की सीमा यथासाध्य कठोरता से निर्धारित करने के लिए अत्यन्त उत्युक थे । 
संविधान के दौरान में न्यायाघीश और विधानमण्डल का मामला स्वोपरि महत्त्व का 
बने गया था | विधान सभा को यह डर था कि यह न्यायालय एक तोसरा विधान 
सदन बनकर सत्ताघारी एक ही दल कांग्रेस ने राष्ट्र के तीनों अंगों में अधिकारों के बंटवारे 
के विषय में जैसी व्यवस्था की है, उसे उ्नट-पलट देगा। इसके कारण न्यायाघीशयों के 


छ्ण्ड मारतोय संविधान 


अधिकारों में क्रमथ: कमी कर दी गई है जो विधान के मसविदा तैयार करने के समय 
विपुलता से इसे दिए गए थे। संविधान सभा के एक सदस्य के दाद्धों में, 'कानून की 
परिपाटी” (09० ए7०९७३३ ०६ )9७9) वाक्य इस विवाद में सर्वप्रथम बलिवेदी पर 
चढा । घारा २१ से इस वाक्य के निकाल दिये जाने के कारगा न्यायालयों से, भारत 
सुरक्षा नजरबन्दी कानून (?7०एशाधर० 70007ध07 4०0) जैसे 'कानून की परि- 
पादी' के विरुद्ध, कानूनों को अवैध घोषित करने वाले” विशद भ्रधिकार छिन गये । 
न्यायाधीशों मे संविधान के निर्माताओं की इच्छा का सम्मान किया | सरकार को, जो 
कानून श्रोर व्यवस्था बनाये रखने के लिए चिन्तित थी, नजरवन्दी कानून के श्रधिकार 
का उपभोग करने दिया । उन्होंने धारा २१ की संवैधानिक ' व्याख्या न करके शाब्दिक 
व्याख्या की। यद्यपि उन्होंने श्रपनो इच्छा के विरुद्ध धारा २१ की 'सविधानकी 
भावना! (89995 ०६ 00789६0४४0४) में व्याख्या नही की तथापि दूसरी शोर घारा 
२२ को मनचाहे रूप से बदलमे न देकर जो थोड़ा-बहुत परिपादी (/70००पण०) की 
आड़ में नजरबन्दी का बचाव कर सकते थे, किया । परिणामतः अल्पसंस्यक विरोध- 
पक्ष के प्तिरिक्त कभी भी धारा २१ भ्ौर २२ के संशझोघन का मामला नही उठा । 
(0०कऋपणा०ाे 0०एश०फफलथा। 99 7909. 9. 25) 
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श्रध्याय 4६ 


ह लक... कि. 
संध तथा राज्या के सम्बन्ध 
- (पष्ठा.8770प5 फऋष्दा'श5छार एाठफ 0० 0 ए$) 
भारतीय संविधान के ग्यारहवें भाग में सब तथा राज्यों के सम्बन्धों के वारे 
में व्यवस्था की गई है। सम्वन्धों को ठीक तरह से समझने के लिये यह बाछदनीय है 
कि संविधान के उन उपबन्धों की ओर निर्देश किया जाय जो राज्यपाल, श्रल्तिल 
भारतीय सेवाएँ, केन्द्रीय श्रनुदान तथा संकटकालीन उपवन्धों से सम्बन्ध रखते हैं ॥ 
संविधान की सातवी अनुमूची (86ए०7५। 5००१०) में त्तीन सूचियाँ अर्थात्‌ संघ 
सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियाँ (00॥०ए:००॥६ ॥,88) दी गई है। सघ सूची 
में ६७, राज्य सूची में ६६, तथा सभवर्ती सूची मे ४७ विपय है । 
,... कानूनी सम्बन्ध (]0888876 एश«७४०१७]--कानून बनाने के सम्बन्ध में, 
संघ सरकार संघ सूची में दिये गए मामलो पर कानून बना सकती है।यह उन 
“मामलों वर भी कानून बना सकती है जो समवर्ती सूची में दिए गए है, किन्तु राज्य 
भी उन मामलों पर कानून बनाने की भक्ति रखते हैं। साफ त्तौर पर समवर्ती सूची: 
के किसी मामले पर संसद द्वारा पास किए गए कानून राज्य विधानमण्डल द्वारा पास 
किये गए कानूनों के मुकाबले में ऊंची सत्ता रखते हैं | भ्रवशिष्ट (ए०अंतेण्का) 
शक्तियाँ भी सबको दी गई हैं। 
हे संघ सूची तथा समवर्ती सूची में कहे गए मामलों पर अपनी दाक्तियों का 
प्रयोग करने के भलावा संघीय सरकार उन मामलों पर भी कानून बना सकती है 
जो राज्य सूची में दिये गए हैं। घारा २४६ के झनुसार यदि राज्य सभा ने उपस्थित 
प्रौर मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से भ्रधिक संख्या के द्वारा समर्थित प्रस्ताव” 
से ऐलान कियो है कि राष्ट्रीय हित में यह जरूरी है कि संसद्‌ राज्य सूची में गिनाए 
गए और उस संकल्प में कहे गए किसी विपय के बारे मे कानून बनाए तो जब तक 
वह संकल्प लागू है संसद्‌ के लिए उस विषय के बारे में समस्त भारत श्रथवा उसके 
किसी हिस्से के लिए कानून बनाना कानून के मुताबिक होगा । इस पकार पास' 
किया हुआ्ना संकल्प एक साल से ज्यादा समय तक वैध नहीं रह सकता, किन्तु दूसरे 
वर्ष के लिए दूसरा संकल्प पास किया जा सकता है । ऐसे विषय में संसद्‌ द्वारा बनाया 
गया कानू न संकल्प का समय खत्म होने के छ. महीने दाद खत्म हो जायेगा । 
घारा २५० के अनुसार संसद्‌ को जब तक संकटकालीन घोषणा प्रचलन में 
है, भारत के किसी हिस्से या सारे भारत के लिए राज्य सूची में दिए गए विपयों के 
ऊपर कानून बनाने को द्वाक्ति होगी | ऐसे विषय में संस्द्‌ द्वारा बनाया गया कानून 
घोषणा के प्रचलन की समाप्ति के छः महीने के बाद खत्म हो जाएगा । 


७०६ भारतीय संविधान 


धारा २५१ के अनुसार, इस संविधान की धारा २४६ भौर २५० के प्रन्तर्गंत 
संसद द्वारा पास किए गए कानून के -खिलाफ यदि राज्य विधानमण्डल द्वारा पाप 
किया गया कोई कानून है तो राज्य विधानमण्डल का वह कानून विरद्धता (यक्कृप्डन ' 
20709) वी सीमा तक प्रचलन में नही रहेगा। 
धारा २५२ के श्रमुसार, यदि किम्ही दो या दो से प्रधिक राज्यों के विधान- 
मण्डलों को यह वांछनीय प्रतीत ही कि उन विषयों में से (जिनके बारे में संसद्‌ को 
उन राज्यों के बारे में कानून बनाने की शक्ति नही है) किसी विपय की व्यवस्था 
शेसे राज्यों के लिए संसद्‌ कानून द्वारा करे तथा यदि. उन राज्यों के विधानमण्डलों 
के सब सदनों मे उसके लिये संकल्पों को पास किया है तो उस विषय का उसी के 
आुताबिक व्यवस्था करने के लिए कानूच पास करना ससद्‌ के लिये कानून होगा । इस 
तरह पास किया गया कोई कानून ऐसे राज्यो को लागू होगा तथा किसी दूसरे राज्य 
को, जो उसके वाद भपने विधानमण्डल के सदन प्रथवा सदनों में से हरेक ते उसके 
लिए पास किए गए संकल्प द्वारा उसको मन्‍्जूर करे, लागू होगा। संसद्‌ द्वारा इस 
तरह पास किया गया भघिनियम संसद्‌ के प्रधिनियम से ही संशोधित या वापस लिया 
जा सकता है, किसी विधानमण्डल के कानून द्वारा नही । 
घारा २५३ के भनुसार, संसद्‌ को किसी दूसरे देश या देशों के साथ की हुई 
सन्धि, करार या भ्रभिसमय (००४४९८०४४०॥) श्रथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
(ए।णणवंव्घध 00900९0००), सभा (४४१००५४०७) या किसी दूसरी संस्था में 
किए गए किसी फैसले का पालन करने के लिए सारे भारत प्रथवा उसके किसी हिस्से 
ने लिए कानून बनाने की श्षक्ति है। 
घारा २५४ के अनुसार यदि किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाये गए 
कानून की कोई व्यवस्था संसद्‌ द्वारा बनाये गए किसी कामून की किसी व्यवस्था के 
“विरुद्ध है तो संसद्‌ द्वारा बनाया गया कानून वैघ होगा भौर राज्य विधानमण्डल द्वारा 
चनाया गया कानून विरोध की सीमा तक अवैध होगा। जहाँ भाग कया भाग 'ख 
“शाज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाएं गये कानून में (जो समवर्ती सूची में गिते गये 
-विषयो में से एक के बारे में है) कोई ऐसी व्यवस्था निहित हो जो संसद्‌ द्वारा पहले 
जनाए गए कानून के भ्रथवा उस विषय के बारे में - किसी मौजूदा कानून के खिलाफ 
है तो ऐसे राज्य के विधानमण्डल द्वारा उस तरह बनाया गया कानून उस राज्य में 
चध होगा यदि उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित किया गया है और उस 
'पर उसकी भन्‍्जूरी मिल चुकी है । किस्तु, कोई क्षवित संसद्‌ को राज्य के विधानमण्डल 
द्वारा इस प्रकार बनाये गए कानून को जोड़ने, सुधारने, बदलने अभ्रथवा तोड़ने से न 
रोक सकेगी । मै 
घारा २५५ के अनुप्तार, भारतीय संसद्‌ अथवा किसी राज्य की विधान 
सभा द्वारा पारित कोई श्रधिनियम इसलिए कानून के विरुद्ध नहीं समझा जायेगा 
* अयोकि उसको संविधान के झनुसार कोई ग्रनुमति नही दी गई।, ऐसा तभी हो सकता 
है कि जबकि राज्यपाल या राष्ट्रपति ते उस भ्रधिनियम की अ्रनुमति देदीहो। 


संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध छ०७ 


प्रशासन सम्बन्ध (#तमांप्रांएप्रछतए७ छ००४४०७)--संध तथा राज्यों के 
सम्बन्ध में घारा २५६ के अनुसार हरेक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार 
प्रयोग होगा, कि जिससे ससद्‌ द्वारा बनाए गए कानूनों का तथा किन्‍्हीं मौजूदा 
कानूनों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पाऊन निश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत 
सरकार को उस भकसद के लिए जरूरी दिखाई दे । 
धारा २५७ के अनुसार, हरेक राज्य की कार्यपालिका शवित का इस तरह 
प्रयोग होगा कि जिससे संघ की कार्यंपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई भ्ड़चन या 
छिलाफ भसर न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ित का विस्तार किसी राज्य को 
ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस मकसद के लिए जरूरी 
दिखाई दे। संघ की कार्यपालिका शर्त का विस्तार राज्य को किसी ऐसे संचार 
साधनों (70078 ०६ ०००णए७गा०४४०7) के बनाने और बनाएं रखने के लिए निर्देश 
देने तक भी विस्तृत होगा, जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व (7000:00०) का 
होना उस निर्देश में घोषित किया गया हो | संसद्‌ को किन्ही राजपथों (]ह0४०58) 
या जल-पषों (%७८००४७७५४४) को राष्ट्रीय राज-पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने 
की दकित प्राप्त है । संघ सरकार नौ-बल (7७ए४)), स्थल-बल (7४॥४॥७79) तथा 
विमान-वल फैकिट्रियों से सम्बन्धित अपने कार्यों का भाय मानकर संचार साधनों को 
बनाए रख सकती है। संध कार्यपालिका किसी राज्य को राज्य के भक्‍त्तर्मत रेलों की 
रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्देश दे सकती है। भारत सरकार 
राज्य को उपयुक्त कर्तव्यों को पूरा करने में हुए प्रधिक खर्च के लिए मुप्रावजा देगी। 
धारा २४८ के झनुसार, किसो राज्य की सरकार की सलाह से राष्ट्रपति, उस 
सरकार को या उसके अफसरों को ऐसे किसी मामले से सम्बन्ध रखने वाले काम, 
जिन पर संघ की कार्थपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्तों के साथ या बिना शर्ते सौंप 
सकेगा। सम्बन्ध रखने वाले राज्य को भारत सरकार द्वारा पश्रधिक ख्चों के लिए 
मुभ्रावज़ा दिया जायेगा । 
धारा २५८ 'झ' १६५६ में सातवें संशोधनानुसार मिलाई गई। इसके भनुस्तार 
किसी राज्य को राज्यपाल भारतीय सरकार की झनुमति द्वारा किसी भी रूप से कोई 
भी ऐसा कार्य, जिस पर राज्य की व्यवस्थापिका (०६०००४६०) शक्ति लागू होती हो, 
उस सरकार था सरकार के कर्मचारियों को सौंप सकता है । 
धारा २६१ के अनुसार समस्त भारत में केन्द्रीय या प्रांतीय जनसम्वन्धी 
कार्यो, अभिलेखों तथा न्याय को पूर्ण महत्त्व तथा आश्वासन भ्रदान किया जाएगा | 
संसद द्वारा निर्मित नियम ही इस बात का निरणेय देंगे कि किन परिस्थितियों मे इन 
कार्यों, प्रभिलेखों प्रौर इस क्रम का कैसा प्रभाव पड़िगा। भारतवर्ष के किसी भी कोने 
में सिविल न्यायालयों के भ्नन्तिम निर्णय या प्रादेश लागू किए जाएँगे । 
धारा २६२ के भनुसार, संसद्‌ कानून द्वारा किसी अन्तर्राज्य के नदी, या नदी- 
थाटी के जत्ों के प्रयोग, वेंटवारे, या कन्द्रोल ,के घारे में किसी भागड़े या फरियाद के 


०८ भारतोय संविधान 


न्याय के फँसले के लिए व्यवस्था कर सकेगी। संसद व्यवस्था कर सकेगी कि मे तो 
हाईकोर्ट श्रौर न कोई दूसरी भ्रदालत ऐसे किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्रा- 
पघिकार (7०लं४०३४८धं००) का प्रयोग करेगी । 

घारा २६३ के प्रनुत्तार, यदि किसी च्मय राष्ट्रपति को यह महय्ूत् हो कि 
अन्तर्राज्य-परिपद्‌ ([707-890806 0०ए्रशलं।) की स्थापना से लोक- हिंों (9009॥6 
॥7(»६४५) पी सिद्धि होगी, जिस पर राज्यों के बीच जो भगड़े खड़े हो चुके हों 
उनकी जाँच करने भ्रौर उन पर सलाह देने या ऐसे किसी मामले प्र सिफारिश करने, 
और खास तौर से उस विपय के बारे में नीति प्रौर कार्यवाही के श्रधिकतर भच्छे 
समन्वय (००-००॥६४४०४) के लिए सिफारिश करने की जिम्मेदारी हो तो राष्ट्रपति 
के लिए यह कानून होगा कि वह ऐसी १रिपद्‌ की स्थापना करे तथा उसके द्वारा किये 
जाने वाले कत्तंव्य के स्वरूप (7४:ण७०) को भौर उसके संगठन झौर कार्य -प्रणाली को 
ययान करे। हि 
झाषधिक सम्बन्ध (77धणलं0] ऐै/७४009)--नय्रे संविधान के भ्रन्तगेंत संघ 
तथा राज्यों के बीच प्राय के स्रोतों को उसी प्रकार बाँटा गया है जिस प्रकार भारत 
सरकार झधिमियम १६३५ के झाधीन वाँटा गया था। जबकि कुछ कर पूरी तरह से 
संघ को दिए गए हैं भौर कुछ दूसरे प्रकार के फर राज्यों को पूरी तरह से दे दिए गए 
हैं। उसी प्रकार कुछ कर (८७४) ऐसे भी हैं जिनको संघ” सरकार लगाती है ौरे 
संघ सरकार इकट्ठा करती है। कुछ ऐसे कर हैं, जिनको संघ सरकार लगाती है ग्रौर 
इकट्ठा करती है, किन्तु ये राज्यों को दिए जाते हैं । कुछ विपयों मे, संघ सरकार को 
राज्यों को सहायता के रूम में भनुदान (छप्पप/नंग्र-भंते) देना होता है।.. ० 

तटकर (०प४/००), निगम कर (००००४४४० £+०) व्यक्तियों तथा कम्प- 
नियों के सम्पत्ति पावने के पूंजी मुल्य कर (६8568 07 ९कए:थ एथ]99 ०ीं 88888 
66 फतेसंतेएशेड ध्वते ००णाएभ्गां०3), आयकर पर अधिभार (इण्पशाशह्र० 0० 
7770070०-/०2), संघ सूची से सम्बन्ध रकतने वाले विषयों के शुल्क, धराब, झफीम तथा 
दूसरी दवाइयों को छोड़कर तम्बाकू तथा प्रन्य दूसरी चीजों के उत्पादन (भारत में) 
धर उत्पादन कर संध सरकार को दिए गए हैं। पु 

भूमिकर, कृषि भूमि पर उत्तराधिकार कर (७०००७३अं०४ तेणाक), भूमि तपा 
मकानों पर कर, खनिज कर, ग्रफीम तथा भारतीय दवाप्नों पर कर, विजली के उप- 
भोग (००णा्ण्ण््/००) तथा बिक्री पर कर, चुगी, सड़क या नहर द्वारा झानें वाने 
मुसाफिरों पर कर, यान (रणं००७) कर, व्यवसाय कर, व्यापार तथा मनोरंजन कर, 
बिक्री कर झादि राज्यों को सौंपे गए हैं।.. 

धारा २६६ के भ्रनुसार, निम्न करों को भारत सरकार लगाती है भौर इकट्ठा 
करती है परन्तु ये राज्यों को सोंपे जाते हैं 

(१) कृषि-भूमि से दूसरी सम्पत्ति के उत्तराधिफार के बारे में शुल्क । 

(२) कृषि-भूमि से दूसटी सम्पत्ति के बारे में जागीर कर (००४४४० 2०)। 
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(३) रेल, समुद्र या वायु से ले जाई जाने वाली बस्तुएँ तथा यात्रियों पर 
सीमाकर (+लफ्ंगथे ६४७) । 
(४) रेल-भाडों झौर वस्तु-भाड़ों (72803) पर कर । 
(५) स्ठाक एक्सचेज्ज (४६०७: €हथाओाह९७) और वायदा बाजारों के सौदो 
धर मुद्राक-शुल्क (8७779 ८४६५) के अलावा दूसरे कर । 
(६) समाचारपन्नों के क्रय-विक्रय तथा उनमे छपने वाले विज्ञापनों (8एएल- 
४8७३०) पर कर 
घारा २७० व्यवस्था करती है कि कृषि आय के अलावा दूसरे आयकरो 
(70076 (४5) को भारत सरकार लगायेगी भर इकट्ठा करेगी, संघ तथा राज्यों 
के बीच बाँटेगी । 
, _. धारा, २७१ के झनुसार, धारा २६६ भौर २७० में किसी बात के होते हुए 
भी संसद्‌ उन धाराप्रों में कहे गये शुल्कों या करों में से किसो की भी किसी समय 
संघ के प्रयोजनों  (छप7७9०७०७) के लिए झ्रधिभार (४ए््णा४४०) द्वारा बढ़ोतरी 
कर सकेगी श्रौर ऐसे किसी अधिभार को सारी आमदनी भारत की संधित निधि का 
हिस्सा होगी। | 
धारा २७२ के भनुसार, संघ सूची में कही गई दवाइयों से सम्बन्ध रखने 
थाली भौर प्रसाधन सामग्री (६०७४) पर उत्पादन शुल्क के झलावा संघ-उत्पादन- 
शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाये तथा इकट्ठे किए जायेंगे, किन्तु यदि संसद कानून 
द्वारा यह व्यवस्था करे तो शुल्क लगाने वाला कादून जिन राज्यों पर लागू होता हो, 
उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क की ठीक प्रूरी प्रामदती के 
यथा किसी हिस्से . के बराबर रकम दी जायेगी और उन रकमों को उन राज्यों के बीच 
कानून द्वारा बनाये गए बेंटवारे के नियमों के मुताबिक बाँटा जायेगा । 
घारा २७३ के भ्रनुसार जूट याजूट से बनी हुई चीजों पर निर्यात शुल्क 
(०५८०४ १४५४७) के बदले झसम, बिहार, उड़ीधा तया पश्चिमी बंग्राल के राज्य 
अनुदान प्राप्त करेंगे । 
धारा २७५ के प्नुसार, ऐसी राशियाँ, जो संसद्‌ कानून द्वारा निश्चित मरे, 
उन राज्यों के राजस्वों (7०४००००७) के सहायक प्रनुदान के रूप में हर साल भारत 
की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के बारे में संसद यह तय करे कि उन्हें 
सहायता की जरूरत है । इस प्रकार भलग-प्रलग राज्यों के लिए भलग-प्रलग राशियाँ 
हो जायेंगी। परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक पस्‍नुदान के रूप में भारत की 
संघित निधि में से वैसी पूंजी तथा दुवारा यद होने वालो राधियाँ दी जायेंगी जँसी 
कि उस राज्य को उन विकास यगोजनापों के खर्चों के उठाने मे समर्थ बनाने के लिए 
जरूरी हों, जो उस राज्य के प्रन्तगंत भनुमूचित प्रादिम जातियों (8क०ठण॒ल्व 
"प४४७०७) के कल्याण की उन्नति करने के उद्देश्य से या उस राज्य के भन्तर्गंत प्रनु- 
सूचित क्षेत्रों (8००१णॉ०० ४7८७७) के शासन-स्तर को उस राज्य झे बाकी छांत्रों 
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के प्रदासन-र्तर तक उन्नत करने के मकसद से उस राज्य में भारत सरकार की मंजूरी 
(प्पशु०४ण) से हाथ में ली हों। यदि भ्रसम सरकार भारत सरकार की प्रनुमति 
से किसी विकास योजना को अपने झ्नत्तगंत भनुसूथित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को 
उठाने के घ्येय से लेती है तब भारत सरकार को असम राज्य को उस ध्येय के लिए 
मुझ्रावजा देना पढ़ेया । 
घारा २७६ के पनृसार, किसी राज्य के विधानमण्डल का ऐसे करों के 
सम्बन्ध में कोई कानून, जो उस राज्य या किसी नगरपालिका, जिला-मण्डलरी 
(70907०0 90070) , स्थानीय मण्डली (7,0८७) 90७70), या उसमें दूसरे स्पानीय 
प्रफंसर के हित साधन मो लिए वृत्तियों (०्क्णंण्णव्य/3), व्यापारों, धाजीविकाग्रों 
(97०९७अं०॥8) या भौकरियों के बारे में लागू होता है, इस प्राघार पर गैर-कानूनी वे 
होगा कि यह भाय पर कर है। राज्य को या उसमें किसी नगरपालिका, जिला-मण्डली, 
स्थानोय मण्डली थ्रा दूधरे स्थानीय प्रक्र को किसी एक व्यक्त, के बारे में धृत्तियों,' 
व्यापारों, भाजीविकामों भोर मौकरियों पर करों के द्वारा दी जाने वाली सारी राशि दो 
सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा महोगी। वृत्तियों, व्यापारों, प्राजीविकाप्रों भौर 
नौकरियों पर कर के बारे में कानून वनाने की राज्य विधानंमण्डल *ी शर्त का यहे 
मतलब न लगाया जायेगा कि वृत्तियों, व्यापारों, प्राजीविकाग्रों भोर नौकरियों से 
उत्पल्‍्न या बढ़ी हुई भाय पर करों के बारे में कानूम बनाने को संसद्‌ की शक्ति किसी 
तरह सीमित कर दी गई है। हु 
घारा २७७ फे भनूसार, जो कर, शुल्क, उपकर (००७३९) या फीस, २६ 
जनवरी, १६५० से पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा, प्रयवा किसी वेगरपालिका 
या किस्ती दूमरे स्थानीय प्रफसर या संत्या (9०03) द्वारा उस्त राज्य, नगर, जिला 
अथवा दूसरे किसी स्थानीय क्षेत्र के मठलव के लिए कानून लग्राये जा रहे थे, वे कर, 
शुल्क, उपकर या फीस संघ सूची में होने पर भी लगाये 'जाते रहेगे तथा उन्हीं मत- 
लबों के लिए काम में लाये जा सर्कगे जब 'सक संसद कानूव द्वारा इसके खिलाफ 
व्यवस्था न करे । ण 
चालोचना (0संभंलआत) --संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध को तय करेने बाते 
संविधान की ध्यवस्थाम्रों की कई प्रकार की भ्रान्‍्नोचना की गई है घुरू में डा० जैनिस्स 
(07. उ०७००४४४४) के विचारों की झोर संकेत किया जा सकता है | डा० ज॑निंग्ज ने 
धारा २५३ की झालौचना की है, जो कि संघ संधद्‌ को किसी सन्धि, समभोता, प्रभि* 
समय या “किसी फैसले को जो अम्तर्साष्ट्रीय सम्मेलन, संस्या 'या किसी संघ ने किया 
हो, लागू करने के लिए कॉमून बनाने को ग्राजा देती है । वह बाते हैं कि घारा साफ 
तौर से सम्मेलनो, संस्थाओं भौर दूसरे संधों (जो कि सरकारों का प्रतिविधित्व करें) 
की ओर इशारा नहीं करती, और पहली दृष्टि भे यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, 
विश्वविद्यालयों या ट्रेड यूनियनों पर ही लागू हुई मालूम होती है! संगठन को प्लि्फ 
सलाह देने का ही अधिकार “हो सकता है ।” उनको ही उद्धुत करते हुए “यदि यही 
डीक व्याख्या है, संघीय सरकार विश्वविद्यालय की शिक्षा को हस्तगत कर लेगी केवल 
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इस कारण कि भारत के प्रन्तर-विश्वविद्यायय अधिकरण (णिाथनप्रॉस्सओ 
7०0० ० प्गवा॥) के साधारण फंसले को लागू करना है, क्‍योंकि यह संस्था 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था है वयोंकि इसमें वर्मा तथा लंका के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। 
किसी के भ्रनुसार कमिन फार्म (एणर्मंणगण) भौर चतुर्थ प्रन्तर्राष्ट्रीय (8००५७ 
पाहण्याणतं०ा४) भी अन्तर्राष्ट्रीय संघ है । यह राज्यों के श्रधिकार पर चौकाने बाला 
ग्राक्रमण है, जो एक धारा के भ्रन्त में कुछ शब्द जोड़ने की बजह से पैदा हो गया है । 
क्यीकि हरेक कोई इसकी सच्चाई में शंका करता है।” डा० जैनिग्ज मे २५६ ओर 
२५७ धाराओं की भी प्रालोचना की है । उसके झनुसार "वे धाराएं कम मूल्य रखती 
हुईं माथुम होती हैं । यह कल्पना कठिन नहीं है कि केन्द्रीय काँग्रेस सरकार तथा 
राज्य की किसी दूसदे दल की सरकार में झगड़ा हो। यद्यपि प्रथम की खोज की जानी 
चाहिए, किसी राज्य के विपरीत परमादेश (१४४09709) प्राप्त करना सम्भव होगा 
जिसने किसी निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है| लेकिन क्या राज्य सरकार 
की प्रदालत को मानहानि करने के कारण जेल भेजने का प्रस्ताव किया जाता है? 
शायद राज्यपाल के लिए यह उपाय होगा कि वह मन्त्रिमण्डल को पदच्युत कर दे। 
यद्यपि घारा २५६ झौर २५७ जैसी धाराप्रों की व्यवस्थाप्रो के न होने पर भी यह हो 
सकता. था, जैसा कि आस्ट्रेलिया ने दिखाया है । इसके भलावा सन्त्रियों को पदच्युत 
करने का पसर निर्वाचकों की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे श्राने वाले चुनावों मे 
किसी को भी शासक ने बनायें जो कि सभी मामलों में जरूरी है ।” 
डॉ० जतिग्य ने घारा २६३ के सम्बन्ध में कहा है कि "संविधान पर लिखित 
एक भ्र्वाचीन पुस्तक में परिपद्‌ के श्रनुसंधान सम्बन्धी तथा मन्‍्त्रणा सम्बन्धी कार्यों 
के बिंवरण के पश्चात्‌ लिखा गया है कि इस प्रकार की परिपद्‌ प्रास्तों के पारस्परिक 
विशेधों को धान्त करने में भी महत्त्वपूर्ण भाग लेगी। बहुधा संविधान सम्बन्धी 
वकील झ्ाशावादी नहीं होता ) कारण स्पष्ट है कि वह केवल संविधान का ही प्रध्यपन 
नहीं करता चरन्‌ उन लोगों का भी श्रध्ययन करता है जो कि संविधान के निर्माता 
है | यदि यह कहा जाएं कि यह पद्धति संसार के किसी ग्रन्य देश में सफल नहीं हुई 
अतः भारत में भी सफल नहीं हो सकती तो यह एक भारी भूल और झपने निराशा- 
बाद का परिचय देना होगा ) अ्रधान मन्‍्त्री भौर प्रान्तीय उच्च सन्त्रियों को बैठक कभी 
सार्थक और कभी तिरथेंक होती है किन्तु जातीय मामलो से सम्बन्धित मन्त्रियों तथा 
कर्मचारियों की बैठक से सहयोग की सम्भावना हो सकती है। इसके लिए संविधान 
के किसी झ्रादेश की आवश्यकता नहीं होती । घारा २६३ को ब्वर्याक्षर (फट्क्ते 
7०6०7) की सेश्ा भी दी जा सकती है ।” 
वित्तीय व्यवस्थाबों (शिक्षाणंवरो एः०एंअंगाओ) के बारे में डॉ० जैनिस्त कहते 
है कि “दूसरी जगहों के झनुभव ते वताया है कि इस तरह की व्यवस्थाएं' झवसर १० 
या कुछ ही वर्षों के बाद असन्तोषजनक सावित होती हैं। भारत की तरह का मज- 
बूत तरीका जल्दी ही भ्रच्छी तरह से बागम न करने वाला साथित हो सकता है प्रसल 
में संविधान सभा ने माफ करने योग्य विनय से, घारा २८० में वित्त आयोग की 
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व्यवस्था दो वर्ष मे, तथा याद में हरेक पाँचवें यर्ष करने का उल्लेख किया है। हालाँकि 
मामूली तौर से इन बातों को भागोग तय नहीं करता, लेकिन योटों की गम्भीर सम- 
स्था है | भ्रायोग प्रस्ताव करता है, राजनीतिश उसका विरोध करते हैं भौर राज- 
नीतिश्न वोटों पर मिर्भर करते हैं । इसका कोई रायूत सही कि भारत में इसके विप्दीत 
कया किया जायेगा।” 
अन्य भालोचकफो का फहना है कि यद्यवि मामूली तौर पर केन्द्र राज्यों को 
निर्देश दे सकता है जिरासे येन्द्रीय कामून ठोक तरह से लागू किए जाएं, इसको इन्हें 
केबल प्रशासकीय इफाई नहीं बना देना चाहिए। राज्यों को भ्रपने राजनीतिक कार्यों, 
साधनों तथा जरूरतों के लिए भपनी प्रामदनी को बढ़ाने की झाजशा होनी चाहिए । 
राज्यों को स्वतन्त्रता देने के स्थान पर केन्द्र भपनी राय राज्यों पर सागू कराने की 
कोशिध करता है । संघ तथा राज्यों के प्रधिकारियों का सम्मेलन एक नियन्त्रित 
कार्य बन गया है । मुख्य मन्सत्रियों, राज्यपालों, वित्त-मन्त्रियों प्रादि की बैठकों होती ही 
रहती हैं। यह कहा जाता है कि केस्द्रीय स्कूल के मास्टर, प्रचार मन्त्री तथा टेवनी- 
कल विशेषज्ञ बन गए हैं। इनके भलावा योजना भ्रायोग (28077 0शशफाउडंणा), 
जिसकी व्यवस्था न संविधान ने ही भ्ौर न संरादु के किसी कानून ने ही की, राज्यों पर 
काफी कन्ट्रोत रसता है। सिद्धान्ततः यह फूँस के बने पुतले (80्शाण+) की छाया है 
किन्तु व्यावहारिक रूप में "ऐसे छोटे साये ने संसार में कही भी इतने बढ़े पदार्थ 
(8४७४७६७॥०९3) का प्रतिनिधित्व नही किया।” गोजना प्रायोग सन्ध्रिमण्डल से भी 
ऊँचा हो गया है। यह सारे महत्त्वपूर्ण फैसलो को करता है तथा केद्वीय मस्ती उनको 
केवल रजिस्टर करते हैं। राज्यों के मस्त्रिमण्डल केन्द्र के फैसलों को लागू करने वाले 
कार्यकर्ता बन गए हैं । यह सुझाया गया है कि योजना भायोग केवल समन्वय (००- 
००१0०पंग8ठ) कराने वाली संस्था हो तथा योजना के आरम्भ को राज्यों को करने 
दे । यह राज्यों को प्रपनी सेवाएँ सौप दे कि यह उनकी कठिनाइयों को हल करेगा। 
राज्य मन्त्रिभण्डलों को केन्द्रीय फैसलों को स्वतन्प्र रूप से मान्यता देने वाला बना 
दिया जाए तथा उसका काम सिफं पैसे का इन्तजाम करना (विधानमण्डलों को स्वीकार 
करना) और झधिकारियों को काम बाँटना रह जाए, यह वांछनीय नही है। 
आलोचक धारा ३५६ के प्रयोग के विवय पर भी झापत्ति करते हैं। यह सत्य 
है कि केन्द्र का कत्तंव्य राज्यों में संविधान को लागू करना है लेकिन संविधान की यह 
भावना है कि राज्य के वोटर भ्रपनी सरकार चुनने में स्वतन्त्र हों। केन्द्र को सिर्फ 
आपएिर में ही हस्तक्षेप करना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल तथा पेप्सू के राजप्रमुख को 
दूसरा मन्विमण्डल (27860 गंणाईध69) बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। 
मद्रास में १६५१ में काँग्रेस मन्त्रिमण्डल बनाने में श्री प्रकाश, तथा ट्रावनकोर-कोचीन 
में विघान सभा को राजप्रमुस द्वारा भंग किए जाने के कार्यों की भी मालोचना की जाती 
है । यह कहा जाता है कि उन्होने दूसरा मन्स्रिमण्डल बनाने के विषय में सोचा भी नही। 
सविधान की माँग है कि उन्हें वैसा नही करना चाहिए था जैसा कि उन्होने किया । 
मगड़ों का निपटारा (8०#००७९४४ ० ॥)89००४)--संविधान में केन्द्रीय 


* संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध ७१३ 


सरकार तथा राज्यों के मध्य एवं राज्यों के पारस्परिक झंगड़ो को सुलभामे को 
व्यवस्था की गई है। ऐसे भगड़ों का निणुंय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार 
दिया गया हैं। धारा २५७ में लिखा हैं कि यदि कोई झगड़ा भारत सरकार और 
क्रिस्ी राज्य की सरकार के मध्य हो तो उसका निएँय ऐसा भध्यस्थ करेगा जिसे 
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य स्थायाधीश ने ही मनोनीत किया हो । उसका निर्णय दोनों पार्थियों 
को मानना पड़ेगा । घारा २६३ में एक 97-500० 00णार्थी! की व्यवस्था की गई 
है। उसका कत्त॑व्य राज्यों के मध्य ऋणड़ों को निपटाना है। १९५६ के ० 
फ९णए्रथ्तांडडत०ा 8० ने भारत में ५ प्रादेशिक कौसिले (2ण/७ 00०7०) 
स्थापित की॥। उन कौसिलो का यह कर्तंव्य है कि वे विभिन्‍न राज्यो के झगड़ो को 
निपदाएं तथा एक राज्य के कार्य को दूसरे राज्य के कार्य से सम्बद्ध करें । 
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अप्पाप ४७ 


राज्यपाल तथा उसके मन्‍्त्री 
(०0 एष्टारए:707 #छए पाड #ै।हा 57775] 


राग्पपास (60:८४०7)--प्रस्तावित संविधान में निर्वाधित राग्यपात (ते- 
(लांए० 0०४८ता० पी व्यपस्पा वी गई थी, परन्तु इस ध्यवरया गी कड़ी भालोषना 
की गई थी। भालोषफों से कहा था फि यदि मस्त्री तथा राग्पपात दोनों ही जनता 
द्वारा सीधे चुने गए तथ प्रत्येड राज्य में संपैधानिफक स्‍झ्वरोप मी दशा (णाएएप- 
(049) (८०8१००४) होने की हर तरह की सम्मावना होगी । कार स्पष्ट था। जब 
राज्यपाल भौर मन्त्री दोनो हो जमता को एईच्छा का प्रतिनिधित्व करते, तव॒राश्यपास 
तथा मल्त्रो दोनो में से फोई भी फिसी मामसे में प्रात्म-मर्पण मेः म्िए तैयार न होता। 
भ्रापिरकार यह निश्चित शिया गया हि राग्य का राज्यपाल राष्ट्रपत्ति द्वारा नियुक्त 
होना चाहिये। किन्तु नियुक्ति के पूर्य राज्य के मुझुय मस्मी से परामर्श किया जा सकता 
है। राज्यपात राष्ट्रपति द्वारा श्रभीष्ट गाल तक हो झपने पद पर रह सकेगा, विस्धु 
यह राष्ट्रपति को सम्योधित करके प्रपना स्याग-पन्‍्र दे सकता है। सापारणतः राज्य- 
पाल प्रपने पद पर पाँच यर्ष तक रहेगा। वह उस समय तक पपने पद पर रहता है, जब 
तक कि उसका उत्तराधिकारी उराका पद ग्रहरा करता है । 

ऐसी परिफादी (००मए्लाधंगा) घायू की या रही है कि एक राज्य के राज्यपातत 
को साधारण रूप से दूसरे राज्य से लिया जाए। इस परिपाटी का उल्लंघन केवल उस 
समय किया गया जब डढॉ० मुरार्जी को पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 
साधारणतया भवकाणप्राप्त न्यायाधीशों, भरनलों, सोकरेवकों तथा राजनंतिक नेताप्रो 
को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है । बहुत से राज्यपाल वे लोग थे जिनका कांग्रिस के 
साथ पहसे ही से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 

धारा १५३ यह व्यवस्था करती है कि कोई व्यकित उस समय तक राज्यपाल 
नहीं दन सकता जब तक वह भारत का नायरिक न हो और उसकी उम्र ३५ वर्ष से 


कम हो । 
घारा १५८ के भ्रनुसार, राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य 
विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा भौर यदि संसद या विधानमण्डल का कोई सदस्य 
राज्यपाल निमुवत्त किया जाए तब उसके पद ग्रहण करने के समय से वह उस सदन 
का सदस्य नहीं रहेगा | वह अपने वागर्येकाल में किसी दूसरे लाभ के पद पर नियुक्त 
हीं किया जा सकता। उसे बिना किराया दिए सरकारी राजभवन को इस्तेमाल में 
लाने का हक होगा तथा उसके वेतन, भत्ते सथा विद्येपाधिकार उसके कार्य-काल में 
कम नहीं किए जा सकते | प्रत्येक राज्यपाल उच्च न्यायात्य के मुख्य न्यायाधीश के 
सामने अपने पद की शपथ लेगा या निश्चय करेगा। 


राज्यपाल तथा उसके भन्त्री छ्श्ष 


पारा १६० व्यवस्था करती है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के लिए 
ऐसे आराकस्मिक कार्य के लिए व्यवस्था, जेंसा वह उचित समझे, कर सकता है। जिन 
पं वर्णन अध्याय २ भाग ६ भारतीय संविधान में नहों किया गया है। 
स्थविक दाक्तियाँ (उप्रपोण्ंत ऐ०एश४ड)--धारा १६१ के अनुसार, जिस 
मामले पर राज्य की कार्यपपालिका की शबित का विस्तार है उस मामले से सम्बन्धित 
किसी कानून के खिलाफ किसी जुर्म के लिए सावित हुए किस्ी व्यक्ति के दण्ड को 
माफ, कुछ काल के लिए स्थग्रित (थत्ञा०२०), विलम्बित (०8७) अथवा कम 
करने, या परिहार (8०श०७००) करने की या दण्ड के हुबम की परिहार, या कम करने 
की, राज्यपाल को शक्ति होगी ! 
बम्बई उच्च न्यायालय के डिविद्न बैच ने मार्च, १६६० में कमाण्डर 
नानावती को प्रेम भगवानदास आहुजा की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास का 
दण्ड दिया । उच्च न्यायालय ने एक लेख (कडा७) जारी किया कि नानावती को, 
जो उस समय नौसेना की अभिरक्षा में था, हिरासत में ले लिया जाय। लेकिन श्रधि- 
पत्र (फ्छ790/) कार्यान्वित किये बगैर ही लौटा दिया गया क्योकि बस्वई के राज्य- 
पाल ने संविधान की धारा १६१ के भ्रधीन आजा जारी कर दी जिसके प्रनुसार दण्ड 
को स्थगित कर दिया गया तथा नानावती को सर्वोच्च न्यायालय में कौ जाने वाली 
प्रार्थना के निर्णय देने तक नौसेना की श्रभिरक्षा में हो रखने की भाजा भी दी गई । 
प्रश्न यह था कि राज्यपाल की कार्यवाही वैधानिक थी या नहीं। बम्बई के उच्च 
न्यायालय के फुल वैछच मे निर्णय किया कि राज्यपाल के दण्ड स्थगित कर देने की 
प्राज्ञा पुर्णतः वैधानिक तथा विधि श्रनुसार थी । 
केरल उच्च स्यायालय के न्यायाधीश थ्री संकरण ने विद्रोहियों की भीड़ 
पर पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी के अभियोग की जाँच करते हुए क्षमा प्रदाता 
पेथा दण्ड को स्थून करने बाली झक्तियों पर सीमा लगाने की बात कही थी। उनके 
प्रनुार प्रांतीय सरकारों से शक्तियाँ छीन ली जानी चाहिए । यह बात राष्ट्रपति 
पर छोड़ देनी चाहिए कि बह क्षमा प्रदान करने की झवित का कहाँ तक प्रयोग करता 
' है। न्यायाधीश ने ग्रत १० वर्षो में इस शवित का स्वच्छदता से प्रयोग करने वाली 
सरकारों का हवाला दिया । यह स्वच्छन्द प्रयोग एक प्रकार का नियमित पक्षपात है । 
इस प्रकार की स्थिति दण्ड के प्रभाव को ही विनष्ट कर देती है । इस प्रकार की 
प्रथा इस बात की द्योतक है. कि कोई भी विशेष राजनीतिक दल बलशाली होने पर 
क्षमा प्राप्त कर सकेगा। कुछ झ्ालोचकों का मत है कि यदि संविधान में यह परि- 
वत्तेन लाया भी गया तो भी यह बुराई झ्रामूल नप्ट नहीं की जा सकेगी। चिरस्थायी 
नीति केवल एक ही हो सकती है सौर वह यह कि न्याय को राजनीतिक दबाव से मुक्त 
कर दिया जाय और क्षमान्याचना केवल उसी ददा में स्वीकार की जाय जबकि 
नियम की भावता का कण्ठ दवोच लिया गया हो। इस प्रकार के तद्ष्य की प्राप्ति 
संवैधानिक समझौते के आधार पर की जा सकती है । 
कार्यथालिका शक्तियाँ (360प्रप४० एऐएफ७:8)--धारा १४५४ व्यवस्था करती 


७१६ भारतीय संविधान 


है कि राज्य की कार्यपालिका झक्ति राज्यपाल (6०एशएण) में निहित होगी तथा वह 
इसका प्रयोग इस संविधान के मुताबिक या तो अपने श्राप या अपने नीचे के श्रफसरों 
के द्वारा करेगा । 


प्र धारा १६३ के अनुसार, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके ब्राधीव 

ज्यपाल से यह आद्या की जाती है कि वह अपने कामों श्रथवा उनमें से किसी 
को अपनी बुद्धि से करे, उन बातो को छोड़ कर राज्यपाल के अपने कायों को करने मे 
सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रि-परिपद्‌ की नियुवित करेगा जिसका प्रधान 
मुख्य मन्त्री (00र्त 'ध्रां॥००) होगा। यदि कोई प्रदव उठता है कि कोई मामला 
ऐसा है या नही कि जिसके बारे मे, इस संविधान के द्वारा या श्राधीन राज्यपाल से 
ग्राशा की गई है कि वह अपनी बुद्धि से कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक से 
किया हुआ निश्चय आखिरी होगा तथा राज्यपाल द्वारा किए गए निश्चय पर इस 
कारण से कोई आपत्ति न की जायेगी कि उसे अपने विवेक से कार्य करना थायाने 
करना चाहिए था । क्या भस्त्रियों मे राज्यपाल को कोई सलाह दी, भौर यदि दी तो 
क्या दी, इस प्रइन पर किसी भ्रदालत में जाँच नही की जायेगी । 

धारा १६४ के श्रनुसार, मुख्य मत्त्री दी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और दूसरे 
मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह से करेगा । राज्यपाल की इच्छा 
के अन्तर्गत मन्‍्भी अपने पद पर रह सकेंगे । यद्यपि वास्तविक व्यवहार में वे झपने पद 
पर उस समय तक रह सकेंगे जब तक कि उनको विधानमण्डल के निचले सदन का 
विश्वास प्राप्त है। 

धारा १६६ के अनुसार, किसी राज्य की सरकार की,सारी कार्यपालिका कार्य- 
वाही राज्यपाल के नाम से की हुई समझी जायेगी । राज्यपाल के नाम से दो गई 
आज्ञाओं भौर दूसरे लेखों (780घा00॥(5) को उसी तरह से सही क्या जायेगा जो 
राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में कहे गये हों तथा इस तरह सही किए गए 
आदेश या लिखित पर सन्देह इस बात पर न किया जायेगा कि वह राज्यपाल हारा 
दिया गया आदेश लिखित नहीं है। राज्य की सरकार का केमम अधिक सहूलियत 
से किये जाने के लिए और जहाँ तक वह काम ऐसा काम नहीं है. जिसके बारे मे « 
इस सविधान के द्वारा या श्राधीन जरूरी है कि राज्यपाल अपने विवेक से काम करे 
बहाँ तक उक्त काम के बेंटवारे के लिये राज्यपाल नियम बतायेगा । 

धारा १६७ व्यवस्था करवी है कि प्रत्येक राज्य के प्रमुख मन्‍्त्री का, राज्य 
कार्यों के प्रशासन के बारे में मस्त्रिप्परिषदु के सारे निश्चय झोर कानून बनाने के लिए 
प्रस्तावों (77०ए०४थ७) को राज्यपाल को पहुँचाने का, राज्य-कार्यों के प्रशासव के 
बारे में तथा फानून बनाने के लिए प्रस्तावों के बारे में जिस जानकारी को राज्यपाल 
मँगावे, उसको देने का तथा किसी विषय की, जिस पर अलग-अलग मन्त्रियों ने निश्चय 
कर लिया हो, किन्तु मन्स्रिग्परिपद्‌ ने विचार ने किया हो, राज्यपाल के चाहने पर 
परिषद्‌ के सामने विचार के लिए रखने का कर्तेंव्य होगा। 


हाज्यपाल तथा उसके मन्‍्त्रो ७१७ 


के विधाधिनी शवितियाँ ([.व्ट्रांशघाए० 0०५९७) --धारा २१३ राज्यपाल को 
भधिवार देती है कि राज्यपाल उस समग्र अध्यादेश प्रचलित कर सकता है जब विधान 
' सभा के सधिवेशन न हो रहा हो । इसके भनुसार, यदि किसी समय राज्यपाल को 
मह यकीन हो जाए कि ऐसा समय झा गया है कि उसे तुरन्त कदम उठाना चाहिए, 
वह परिस्थिति के मुताबिक श्रध्यादेश प्रचलित कर सकेता है। किन्तु राज्यपाल ऐसा 
प्रध्यादेश राष्ट्रपति की भंजुरी के बिना प्रचलित नही करेगा यदि उन्ही व्यवस्था से 
युवत् विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी पहले लेनी जरूरी हो या उन व्यवस्थाश्ों 
से युक्त विधेयक को राष्ट्रपति ने रह कर दिया हो, उस राज्य के विधानमण्डल का 
कानून गैर-कानू नी करार दे दिया गया हो, उसे राष्ट्रपति की मज़ूरी के लिए रोक लिया 
गया हो। धारा २१३ के अनुसार, प्रचलित किए गए अ्रध्यदेश की वही शक्ति होगी 
जो उस राज्य के विधानमण्डल के कानून की हो । ऐसा हरेक प्रघ्यादेश राज्य, विधान- 
मण्दल के श्रधिवेशन (४९७»०॥) में रखा जाएगा, नहीं तो अधिवेशन शुरू होने के ६ 
हफ्ते के वाद 'वह अध्यादेश श्रपने आप खत्म हो जाएगा । विधानमण्डल इससे पहले 
भी प्रस्ताव पास करके अध्यादेश को समय से पहले भी खत्म कर सकता है। इसके 
प्रलावा राज्यपाल कभी भी श्रध्यादेश को लौटा सकता है । 
आलोचकों का कहना है कि अध्यादेश प्रचलित करना जनतनन्‍्त्र की रीतियों के 
खिलाफ हैँ भौर खास तौर पर उस समय जब व्यवस्थापिकाएँ किसी भी तरह से समय 
की हानि किए बगेर, जब कोई सच्ची जरूरत उठ खड़ी हो, बुलाई जा सकती है। ग्रतः 
मौशूदा भुकाव को हरेक कीमत पर रोका जाना चाहिए । 
घारा १७४ के अनुसार, राज्यपाल विधानमण्डल के सदन या सदनों को ऐसे 
स्थान तथा ऐसे समय पर, जिसे वह ठीक समझे, बुलाएगा परन्तु एक अधिवेशन की 
आखिरी बैठक तथा अगले अधिवेशन की तियत तारीख के बीच ६ महीने का फर्क नही 
होगा । राज्यपाल समय-समय पर किसी भी सदन को स्थगित या विधान सभा को 
भग कर सकता है। 
घारा १७५ के अनुसार, राज्यपाल विधान सभा अथवा दोनों सदनों को सम्बो- 
धित कर सकता है और उसके लिए सदस्यों की हाजिरी की श्राशा कर सकता है। वह 
* किसी भी सदन अथवा सदमों को संदेश भेज सकता है जो कि उस विधेयक के बारे में 
हो सकता है, जिस पर सदन को विचार करना है या किसी कार्य के बारे में सम्बन्ध 
रखने वाले सदन को उस संदेश पर विचार करना होगा। 
घारा १७६ व्यवस्था करती है कि आम थ्रुनावों के बाद पहले भभिवेशन और 
हरेक साल के शुरू मे होने वाली दोनों सदनों की पहली बैठक की झुरूप्रात राज्यपाल 
के भाषण से शुरू होगी। राज्यपाल दोनों सदनों की मिली-जुली वेठक भी बुला सकता 
है भौर विधानमण्डल को चुलाने का कारण भी बतलावेगा । 
विधानमण्डल का पास किया गया हरेक कानून राज्यपाल के पास मंजुरी के 
लिए भेजा जायेगा। राज्यपाल उसे मंजूर करने के लिए मजबूर नहीं है। वह उसे 
मंजुर या नामजुर कर सकता है या उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है । 


१८ भारतीय संविधान 


बह विधेमक को फिर से विचार करने के लिए अपने संदेश के साय विधानमण्टल को 
लीटा सकता है। राज्यपाल विधेयक में कुछ संशोधनों का श्रस्ताव भी कर सकता है । 
भौर विधानमण्डल का यह फर्ज है क्ि.वह उस पर तुरन्त ही बिना किसी वि्म्ध के 
विचार करे। किन्तु यदि विधानमण्डल फिर से विचार करने के बाद भी उस विधेयक 
को उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में मंजूर कर ले भौर राज्यपाल के पास भेजे, 
तब राज्यफ्रात् को उसे मंजूर करना ही होगा । वह ऐसे श्रवसर पर उत्ते नामंजूर नहीं 
कर सकता। किन्तु यदि राज्यपाल के सयाल में उस विधेयक से उच्च न्यायालय की 
इवितियों को सतरा हो जो कि उसे संविधान ने दी हैं तो वह उत्त विधेयक को राष्ट्रपति 
की मंजूरी के लिए रोक सकता है । राष्ट्रपति उसे मंजुर कर सकता है या भ्रपने संदेश 
के साथ राज्यपाल को विध्ानमण्डल को फिर से विचार करने के लिए लौटाने के लिए 
श्रादेश दे सकता है। राज्य विधानमण्डलों को उस सन्देश पर छः मद्दीने फे भनन्‍्दर विचार 
करना चाहिए। 
धारा २०२ के भनुसार, राज्यपाल हरेक वित्तीय वर्ष (8997रथंश ३००५०) के बारे 

में राज्य विधानमण्डल के सदन भ्रयवा सदनों के सामने उस राज्य की उस साल के 
लिए भ्रनुमानित भ्रामदनी भौर सर्चो का ब्योरा रखेगा। कोई भी प्रमुदानों की माँग 
राज्यपाल की सिफारिशों के भलावा नही की जायेगी। घारा २०४ के अन्तर्गत, राज्य- 
पाल पूरक (हएए.ल्ताशाण)'), भ्रतिरिकत (वर्वंतांध॑ं०7०) या प्रधिक पनुदानों की 
माँग राज्य विधानमण्डल से कर सकता है । 

राज्यपालों की स्थिति ([20आंध०॥ ण॑ 4०ए०एाण४)--संविषान के भ्रन्तर्गत 
राज्यपालों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। सुनीलकुमार बोस विप- 
रीत अमुख सचिव, प्रश्चिमी बगाल के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फ्रसला दिया था 
कि “संविधान के मुताबिक राज्यपाल मन्त्रियों की सलाह से ही काम करते है। 
आरत सरकार अधिनियम १९३५ में यह बात भिन्‍न थी। राज्यपाल कुछ काम अपने 
विवेक से कर सकता था श्र्थाद्‌ मन्त्रियों से सलाह लिए बगैर वह अपनी व्यक्तिगत 
साम्यं (रवाधंवेप७) ०१७५४) के मुताबिक भी कार्ये कर सकता था श्रर्थाव्‌ वह 
अपने मन्त्रियों से सलाह तो लेता है परन्तु उतकी सलाह को मानने के लिए मजबूर 
नहीं था। नए संविधान के मुताबिक श्रपनी स्षामर्थ्य तथा विवेक से काम करने के 
अधिकार राज्यपाल से ले लिए गए है। ग्रतः राज्यपाल को मन्द्रियों की सलाह से काम 
करना चाहिए । महान्यायवादी ने इस बँधानिक स्थिति की व्याख्या की है भौर हम 
इस विचार को स्वीकार करते है /” दि 

श्री एच० पी० मोदी, जो पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, ने भपवी स्थिति 
का बयान इन झाब्दों में किया है: “यह बताए जाने पर कि मुझे वैधानिक स्थिति क्के 
अमुप्तार कार्य करना है, राज्यपाल को बहुत ही कम काम करना पड़ता है । इसलिए 
इस तरह का काम मेरी जिन्दगी मे, जैसी कि मैं बिता चुका हूं, ध्वूरो तरह से मुर्किल 
से ही होता है.। इसलिए मैंने काम पैदा करने के लिए कोशिश की और झपने लिए 
तथा अपने कर्म चोरियी के लिए बहुत-सा काम पैदा किया । , 


ध 


राज्यपाल तया उसके भन्त्री ७१६ 


मैने किसी भी फाइल को बिना पड़े उस पर दस्तखत नही किए । झगर मैं 
किसी मामले को समझ न पाता या किसी भामले पर व्याख्या कौ जरूरत होती, तव 
'पन्तजी के सौजन्य से मैं सर्देद हो विभागीय सचिव [00900 छत 8९00छक) 
को बुलाने में समयं होता था । वे विभागीय अध्यक्ष इस प्रकार हैं--मुख्य सचिव 
(एपंथ 8०००४०5१), विभिन्‍न विभागों के व्यक्तिगत सचिव भौर विभागीय अध्यक्ष ! 
मैं यह बात जानता हू कि दूसरे राज्यों मे यह रिवाज न तो लागू है और न मान्य ही, 
किन्तु में इसके लिए, (जो बहुत से कामों में से एक है) पत्तजी (2०४४) का आभारी 
हू । उन्होंने कभी ग्रापत्ति और सम्देह नही किया। मैंने व्यापारी होने के नाते, व्यापारी 
देंगे से ही सोचा कि भन्त्रियों को परेशान करना ठीक नहीं था जो पहले ही प्रधिक 
कामसे दबे हुए ये और मेरे पास चुलाने पर केवल इसलिए पति कि में राज्यपाल 
हूं। इसलिए व्यवितगत सचिवों और विभागीय प्रध्यक्षों को बुलाते समय मैंने 
कहा--'क्यों न में ऐसे मामलों में उनसे अपने झ्राप प्रुछताछ करूँ जो मुझे सीधे बता 
सकते हैं! (” 
श्रीप्रकाश (88 एलश55७)। भूतपूर्व राज्यपाल, ने प्वनी स्थिति का वर्णन 
इन शब्दों में किया है “मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे बिन्दुओ से चिन्हित लाइन पर 
उस्तसत सिफफ वेधानिक राज्यपाल के नाते करने हैं। किस्तु मैंने अपने श्रापको “निरंकुश' 
(६०४०००४४) पाया क्योंकि घटना ऐसी हुई कि कार्यमुक्त होकर जाने वाले मुख्य 
मन्‍्ची वे मुझे: कोई परामर्श नहीं दिया और नये मुख्य भन्त्री ने अपना स्थान ग्रहण 
नहों किया था। मैं नहीं जानता कि श्री अम्यर ने ऐसी हालत को कभी सोचा भी है 
या नही । यदि वह मुझे यकीन दिला सर्क कि जो कुछ मैंने किया, ठीक था तो इससे 
मुझे बहुत झाराम मिलेगा।” 
मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल स्व०.श्री पट्टामि सीतारमैया के अनुसार, 
“राज्यपाल का फर्ज मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन, दावत देने के 
अलावा कुछ नही है।' अ्रपने बारे में बतलाते हुए उन्होंने कहा कि “मेरा सब से 
पहला काम मेहमानों श्रौर बुलाएं गए लोगों की लिस्ट ठीक करना है । कभी-कभी वे 
पाते हैं कि पत्ति-पत्नियों को अलग-प्रलग बुलाया गया है। यदि पति और पतली को 
बुलाया गया तो बच्चो को शरारत करने की वजह से छोड़ दिया गया। भोजन तथा 
दावत के मेहमनों में भी फर्क रहता था। यह कहा गया कि वाक्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति 
को भेजनी होती है किन्तु मनोर॑जन के भ्रतिरितत और कुछ था ही नही जो रिपोर्ट में 
लिखकर भेजा जाता 7” 
जब श्री गिरि (905) उत्तर भदेश के राज्यपाल बने तो उन्होंने यह घोषणा की 
वे अ्रपने मन्त्रियों के केवल परामशंदाताही होगे, इससे अधिक कुछ नहीं। डा० 
सम्पूर्णानन्‍द, जो कि इस राज्य के मुख्य मन्‍्नी थे, का यह विचार था कि मन्त्री महोदय 
ही राज्यपाल को परामशें दे सकते ये, किन्तु राज्यपाल मन्वियों को नहीं । श्री गिरि 
का उत्तर यह था कि यह श्रावश्यक नही कि राज्यपाल सदा सोता ही रहे । वह कुछ 
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कार्य भी कर सकता था यद्यपि उसको अपना कार्य सावधानी से करना चाहिए ताकि 
कोई बुरा न मनाए। ह 

दी० पी० मेनन (९. 2. #०॥०७) के मतानुसार, राज्यपाल के अभ्धिकार 
केवल नाममात्र है ! सब को उससे मिलने का अधिकार है। एक प्रतिध्ठित राज्यप्रात ने 
उसे बताया कि उसका कार्य एक होटल के मालिक के समान था । उसको शासन का 
कोई ज्ञान न या और न ही उससे कोई सम्बन्ध । श्री मेनन का अपना अनुभव उड़ीसा 
राज्य में भिन्‍न था। प्रधान मम्त्रो को चाहिए था कि वह कई वर्ष पूर्व राज्यपालों 
को ऐसा सन्देश भेजता कि वे अपने ब्यर्थ के ठाठ-बाठ को छोड़कर राज्य के कार्य मे 
हाथ बंटाएँ । ः 

मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री पाटस्कर के श्रनुसार, उन्हें दलीय तथा निर्वाचन 
सम्बन्धी बैठकों को छोड़कर किसी भी सावंजनिक अ्रथवा राजनीतिक समारोह में भाग 
लेने का अधिकार प्राप्त है। इस कथन से तात्पयं यह है कि वे स्वेच्चापूर्वक ग्रधवा 
निमन्त्रित किए जाने पर किसी भी राजनीतिक दल की सभा में भाग ले सकते हैं। 
राज्यपाल के कत्तेध्यों श्रौर कार्यों के सम्बन्ध में पुराने विचारों का आमुल उच्छेदन 
करना होगा। आ्राधुनिक युग में राज्यपाल राज्य का पालक होने के साथ-साथ उत्तका 
रक्षक भी है । इस नाते उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि बह हर बात की सुने, देखे 
और निरीक्षण करे । उसका यह कत्तंव्य है कि वह राजकीय दल के भ्रतिरिकत राष्ट्र के 

अन्य राजनीतिक दलो को भी मन्त्रणा दे। 

प्रधान मनन्‍्त्री नेहरू के अनुसार, राज्यपाल विभिन्न दलों भर समरहों का संयोजक 
और जनता की दृष्दि से महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। वह तनाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण 
भाग लेने वाला राज्य का महत्त्वपूर्ण श्रंग है। यद्यपि वह स्पप्ट रूप से सरकार के 
कार्य मे हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो भी उसकी मन्‍्त्रणा हर समय घुलम रहती है । 
उसे क्रिसी समय यदि संविधान का अतिक्रमण होते दीखता है तो बह राष्ट्रपति को 
इस बात की सूचना दे सकता है । यह ठीक है कि साधारण रूप से विर्णय सरकार 
के होते है तो भी सरकार को चाहिए कि वह राज्यपाल के” साथ निकटतम सम्बन्ध 
स्थापित किए रहे श्रौर नियमानुसार उत्तते समय-समय पर मन्ग्रणा प्राप्त कर। 
भूतकाल में राज्यपाल और मुख्य मस्त्री में प्रत्येक प्रकार का सम्बन्ध रहा है। कमी 
तो वे एक-दूसरे के भ्रत्यधिक निकट रहे हैं भौर कभी बात इसके सदा विपरीत शी 
है। एक प्रसिद्ध व्यक्त अल्प समय के लिए राज्यपाल के पद पर रहने के पश्चात्‌ यहें 
अनुभव कर सका कि राज्यपाल का कार्य व्यवहार कितने महृत्त्वका है। किन्तु यहे 
सभी कुछ राज्यपार्ल के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। 2७ 

उत्तर प्रदेश में जुलाई १९६३ में जब वन मंत्री झलगूराय शास्त्री के त्याग-्यत 
वर मुख्य मंत्री श्री चद्धभातु गुप्त से तनाव हो गया तो उस्त समय राज्यप्रा्न विश्वताथ 
दास ने एक महत्त्वपूर्ण काम किया। यध्वि मुख्यमंत्री ने श्री द्लास्त्री से तत्काल त्यागपत् 
देने के लिए कहा तथापि श्री द्यास्त्री ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और राज्यपात 
ने भी उसे ऐसा करने के लिए विवश्य नही किया। राज्यपाल को नई दिल्‍ली से दुलावी 


कि! 
राज्यपाल तथा उसके भन्‍त्रों छ्र्‌ 


पाने पर वे यहाँ भ्राए भौर केनद्ध से एक दी विचार-विमर्श किया । भ्रन्त में भरी शास्त्री 
से त्याय-पत्र ' दिलवाने में सफल हुए। 

ऐसा कहा जाता है कि कुछ राज्यों में राज्यपाल के दौरे के प्रोग्राम पर भी 
कड़ा उन्‍्द्रोल रहता है। ऐसा सासुस पड़ता है कि राज्यपाल एक बड़े शून्य (87७७५ 
धंज्)थ) की तरह काम कर रहे हैं जितना कि संविधान परिपद्‌ में भी नहीं सोचा 
था। राज्यपाल तथा मुझ्य भन्‍त्रो की समानुप्रातिक शक्ति इस बात पर निर्भर है कि 
मुख्य मन्‍्त्री का केन् में कितना प्रभाव है 


धारा १६३ (१) का हवाला बताता है कि यह आशा नही की जा सकती कि 
राज्यपाल हमेशा मन्त्रियों की सलाह पर काम करेगा । यह बात सास तौर पर तय की 
गई है कि मम्ध्रियों की परिषद्‌ राज्यपाल के कार्यों में सलाह तथा सहायता देगी 
सिवाय उन मामलों के जिनमें राज्यपाल संविधान के अनुसार भ्रपनी समझ से काम 
करेगा। साधारण परिस्थितियों (४०४४७) ००॥०४०॥४) में राज्यपाल को अधिक 
विवेकी शक्तियाँ प्राप्त नही है। किन्तु अश्सम का राज्यपाल कुछ कबीलों के क्षेत्र 
तथा सीमान्त क्षेत्रों (४७७) &7००5 शावे [॒फणाधलः प४७०७) के प्रशासन में विवेक 
से काम करेगा। इस व्यवस्था का कारण यह है कि वहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति के 
एजेल्ट की तरह काम करता है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्य मस्त्री के घुनाव में 
विवेक से काम करेगा ।इस शक्ति का तव तक कोई भहत्त्व नहीं रहता जब कि 
विधान सभा में एक दल का साफ तौर से बहुमत हो ओर कोई दूसरा दल सरकार ने 
बना सकता हो, ऐसी हालत में राज्यपाल को बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने 
के लिए बुलाना पडता है। राज्यपाल अपने विवेक से विधान सभा को भंग भी कर 
सकता है तथा राष्ट्रपति को वैधानिक यन्त्र के नाकामयाव होने की खबर भी देता है । 


यदि किसी समय राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेन्ट की तरह काम करे, तब वह 
अ्रपने मस्त्रियों की सलाह के मुताबिक काम नहीं करेगा । यह केवल सकट-काल में 
ऐसा करता है । संक्रट-काल तीन प्रकार का होता है। पहला संकट तब होता हैँ जब 
देश अथवा उसके किसी भाग पर बाहरी हमले का खतरा हो या कोई पअन्दरूमी 
गड़बड़ी हो। दूसर। संकड तद आता है जब किसी राज्य का शासन संविधान के 
भुताविक न चल सके और राष्ट्रपति उस राज्य के काम को सम्भाल लें। ऐसे समय 
में मन्त्री हटा दिए जाते है और विधान सभा से कुछ नही पूछा जाता। सारे बोझ 
को राष्ट्रपति उठाता है भौर राज्यपाल उसके एजेन्ट की तरह काम करता है । यह 
साफ है कि ऐसे समय में राज्यपाल ही सब कुछ होता है। मन्निमण्डल का कोई स्थान 
नहीं होता । तीसरे प्रकार का सकट त्तद पैदा होता है जब भारत की साख अथवा 
प्राथिक हृढता (#8ग्रंशरंगे #0०कं६छ ० ण्यां। ०६ 709) को खतरा हो । 


श्री दुर्गादास बसु के मतानुसार, केवल भ्रासाम के राज्यपाल को ही स्वाधिकार 
को प्रयोग करने की छूट है। उनके झनुसार, घारा १६३ के शब्द राज्यपाल को 
स्वाधिकार का भ्रयोग करने को एक स्वंसाधारण छूट देते प्रतीत होते हैं, किन्तु यह 
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एक शाब्दिक हेर-फेर है। किन्तु सभी राज्यों में इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती 
है कि राज्यपालों को अपने स्वाधिकार का श्रयोग करना पड़े । इस प्रकार की परिस्यिति 
उस समय उपस्थित होती है जब राज्यपाल को केन्द्र के आदेशानुसार उस नीति का 
पालन करना पड़ता है जो राज्य सरकार को रचिकर नहीं होती। इस प्रकार कीं 
वरिस्थिति मे राज्यपाल और मन्त्रिमण्डल में तनाव हो जाता है भौर राज्यपाल को बड़ी 
नीति से इस प्रकार की परिस्थिति को सम्भालना पड़ता है । 


भूतपूर्व राज्यपाल श्री आर० आर० दिवाकर का विचार है कि राज्यपाल 
व्यर्थ मे नही है और ऐसा नहीं कह सकते कि उससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नही 
होता। सबसे बड़ा कार्य उसका यह है कि वह किसी एक व्यक्षित या दल का अ्रत्रिनिधि 
मे होकर राज्य की निराकार सत्ता का श्रतितिधित्व करता है श्रौर सब दल समान 
रूप से उससे मेल-जोल रस सकते हैं। उसका किसी दल व पार्टी से लगाव नही होना 
चाहिए । जब विधान की सामान्य गति में कोई बाधा झ्रा जाए तो उस समय उसका 
महत्त्व प्रगट होता है। वह तत्काल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि का रूप धारण करता है भर 
जब तक अवस्था सुधर नहीं जाती, शाप्तव को अपने हाथों मे लेकर उसे चलाता है। 
पिछले कुछ वर्षो में ऐसी श्रापतित घटनाएँ केरल, उड़ीसा इत्यादि में घटी जबकि राज्य- 
याल ने तए चुनाव होने तक शासन को सम्भाला। यदि इस पद पर नियुक्त व्यक्ति 
जनता की सेवा करना चाहता है श्र कर्मपरायुण है तो राजनीति व शासन के क्षेत्रों 
के बाहर भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। राज्यपाल सरकारी कार्यों 
के श्रतिरिक्त समाज के कत्याण व सस्कृति सम्बन्धी कार्य भी सुचारु रूप से कर सकता 
है, क्योंकि सब राज्यों का श्राधार जनकल्थाण है इसलिए प्रत्येक राज्य में समाज के 
हित के लिए सरकारी व गैर-सरकारी संत्याओं द्वारा कार्य किए जा सकते है। लोक 
हितकारी राज्य में ऐसे कार्यो का होना स्वाभाविक है। बाल समितियाँ, महिंला परिषद्‌, 
ईंड क्रास सोसाइटी, साहित्यिक व दूसरी कला सम्बन्धी समितियाँ, धर्माथे श्रोपधालय, 
शारीरिक व सांस्कृतिक मण्डल, भ्रध्ययन व गवेपणा संघ इनके कुछ उदाहरण हैं । यदि 
राज्यपाल इन क्षेत्रों में रचि दिखाना चाहे तो इसके लिए उसके पास विशेष खुविधाएं 
है। वह राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी है और उसका मुखिया है। प्रायः वह्‌ वयोबूद 
व अनुभवी व्यक्ति होता है और सब उत्तका आदर व मान करते है। वह राज्य में सबने 
अधिक बैतन प्राप्त करता है! उसके पास सारे राज्यों में प्रावे-जाने और संगठन करने 
की जितनी सुविधाएँ है वह किसी दूसरे को श्राप्त नही हैं। राज्य का मुख्य मत्त्री व 
दूसरे अधिकारी भी इन क्षेत्रों में अधिक रुसि व समय देंगे यदि राज्यपाल उन्हे प्रोत्सा- 
हिंत करेगा। यदि राज्यपाल और मुख्य मन्त्री में परस्पर सहयोग की भावता हैं और 
लोक कल्याण के हेतु राज्यपाल का लाभ उठाने की प्रबल इच्छा है तो वहुत से धुर्भ 
कार्यों का श्री गरोझ किया जा सकता है ओर स्थायी लाभ उठाया जा सकता है । 
इसके विपरीत राजमवन यदि एक निर्जन स्थान बना हुआ है और राज्यपाल जनता 
के दीवन में प्रवेश नही कर पाता तो इससे भ्रधिक दुर्भाग्य क्या हो सकता है 4 राज्य- 
वाल चाहे किसी दूसरे इलाके व श्रांत से क्‍यों न भाया हो, जनता से एकता पेंदा करना 
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उसका कर्तेव्य है । वर्योकि उसे यहाँ पाँच वर्ष रहना है इसलिए उसे बहाँ की भाषा 
जाननी चाहिए, उनकी भावनाप्नों को भाँपना चाहिए झौर उनका भला करने का 
प्रयत्न करना चाहिए। मुख्य मन्‍्त्री व जनता को भी चाहिए कि वे राज्यपाल के प्रति 
प्रात्मी यता की भावनाएँ बढाएँ और उसे सरकारी कारोबार करने के अलावा जन सेवा 
का भ्रवेध्तर दें) राज्यपाल के पद को केवल विधान के अनुकूल बनाने का यह एकमात्र 
तरीका ही नही बल्कि लाभदायक बनाने का भी है। 


आचार्य कृपलानी के कथनानुसार “'स्व॒राज्य मे राज्यपालों का अब वही स्थान 
है जो उनके पहले शाही गवर्न रो का था। प्रायः बड़े शहरों में जहाँ स्थान की कमी होती 
है इनके रहने का मकान एक मुरब्या मील घेरे रहता है ) गाँधी जी ने कहा था कि स्व॒राज्य 
में यह भवन गरीबों के लिए भ्रस्वताल बना दिए जाएँगे। लेकिन श्रव वे बूढे, थके व 
चुनाव में हारे हुए राजनीतिज्ञों के लिए भ्रारामगाहे बना दी गई है। यह सरकारी भवत 
भव विदेशों से झाने वाले सब प्रकार के अतिथियों के लिए होटल बन गए हैं।” 
राज्य-मन्त्रियों को स्थित्ति (00400 ० 80006 )ापां॥०८०)--संविधान 
की धारा १६३ के भनुसार जिन वातों मे इस संविधान द्वारा या इसके झाधीन राज्य- 
पाल से यह भाजश्ञा की जाती है कि वह भ्रपने कामों प्रथवा उनमे से किसी को अपनी 
समझ से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कामो के करने में सहायता 
तथा सलाह देने के लिए एक मन्निपरिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान भुरुष मन्त्री होगा । 
यदि कीई प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है या नही कि जिसके बारे में, इस 
संविधान के द्वारा या ग्राधीन राज्यपाल से झ्राशा की जाती है कि वह भ्रपती समझ 
से कार्य करे तो राज्यपाल बग भ्रपनी समझ से किया हुआ निश्चय आखिरी होगा तथा 
राज्यपाल द्वारा की गई किसी वात की वैधता (रथंता५9) पर इस कारण से कोई 
इंका न की जाएगी कि उसे भ्रपनो सम से काम करना या न करना चाहिए था। 
मन्त्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और दी तो कया दी, इस प्रइन पर किसी भी 
अदालत में जाँच नही की जाएगी । 
घारा १६४ व्यवस्था करती है कि मुख्य मन्‍्त्री की नियुक्त राज्यपाल करेगा 
तथा द्वुप्तरे मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मस्त्री की सलाह से करेगा और राज्य- 
पाल की इच्छा के समय में मन्धरी श्रपने पद पर रह सकेंगे। परन्तु उड़ीसा, बिहार 
भौर मध्य प्रदेश के राज्यों में आदिमजातियों कीमलाई के लिए एक मन्त्री इंचार्य 
होगा भौर जो साथ-साथ अनुसूचित जातियो झौर पिछड़े हुए वर्गों (इल४१पोव्त 
प्रशछ७छ छावे 98०४फ5कावे ए5556७) की भलाई या किसी दूसरे बंगम का भी इंचार्ज 
हो सकेगा । मस्त्रि-परिपदु राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी 
(०्ण००५४९)३ १९४७०/शं००) होगी । किसी मन्पत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले 
राज्यपाल उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा । कोई मन्त्री जो लगातार 
छः महीने तक के समय तक राज्य के विधान मण्डल का मेम्बर न रहा हो, उस समय 
के खत्म होने पर मन्त्री न रहेगा । मन्सत्रियों के वेतव तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय- 
समय पर उत्त राज्य का विधानमण्डल कानून द्वारा तय करे। 


छर४ भारतीय संविधान 


... धारा १६७ के भ्नुसार, हरेक राज्य के मुख्य मस्ती का, राज्य-कायों के प्रशासन 
के सम्बन्ध से मन्ध्रि-परिपद्‌ के सारे फैसले तथा कानून बनाने के लिए प्रस्तावों को 
राज्यपाल को पहुँचाने का, राज्य-कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा कानून बनाने के 
प्रस्तावों के वारे में, जिस जानकारी को राज्यपाल मेंगावे, उसको देने का, तथा किसी 
मामले को, जिस पर मन्‍्त्री ने निश्चय कर लिया हो, किल्तु मन्त्रि-परिषद्‌ ने विचार 
नही किया हो, राज्यपाल के माँगने पर परिषद्‌ के सामने विचार के लिए रखने का 
फर्ज होगा । 
मुरय सन्‍्त्रो को स्थिति (?०अंध्०० ० एकांत शाप्रंअ४)--एक राज्य के मुख्य 
मस्त्री की वही स्थिति होती है जो प्रघान मन्ती की केन्द्र में | वह सत्ताघादी दल का नेता 
होता है । राज्यपाल उसे ही भम्प्रिमंडल बनाने के लिए निमन्वरण देता है वर्योकि उसे 
बहुमत-दल का समर्थन प्राप्त होता है। राज्यपाल उस्ते श्रौर बह भन्त्रियों को चुनता 
है। जब मुख्य मन्त्री त्यागपत्र देता हैउस समय सारे मन्थ्रियों को त्यागपत्र देता 
वड़ता है। भ्रपने मन्त्रिमण्डल से किसी भी मन्‍्त्री को निकालने तथा लेने का उसे पूर्ण 
श्रधिकार है । किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल उसकी सिफारिश से मन्धी नियुक्त 
करता है प्रथवा निकालता है। वह मन्त्रि-परिपद्‌ का भ्रध्यक्ष होता है और यदि वह 
विरोध फरेतो कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता । किन्तु यह श्राशा की जाती है 
कि बह झपने सहकारियों क॑ विचारों को, जिनके कारण उसे सत्ता प्राप्त हुई है, 
श्रवश्य घ्यात में रसेगा। मुख्य मन्‍्त्री को यहे नहीं भूलना चाहिए कि वह एक खिलाड़ियों 
के दल के नेता (09४89) की वरह है, तानाशाह नहीं है । नेता की शवित अपने 
दल के संदस्यो के समर्थन पर विभर होती है भौर दल की शक्ति उनके नेता पर 
निर्भर है। 
वह राज्य की विधान सभा का नेता होता है। श्रपने दल के बहुमत पर उसे 
घिश्वास होता है कि वह जो विधेयक चाहे पारित करा लेगा। वह राज्य सरकार की 
नीति का मिर्माण करता है प्रौर विधान सभा उस नीति का समर्थन करती है | वह 
सज्य सरकार की नीति के विपय में विधान समा के प्रति उत्तरदायी है । भले ही 
किसी भी मन्त्री से प्रश्त या पूरक प्रश्न पूछे जाएँ, किन्तु मुख्य सन्त्री--जो भी मस्ती 
श्रालोचना से बस्त हो--उसकी सहायता करता है मन्त्रिमण्डल उसका दल है और उसे 
इसके सदस्यों की सहायता करनी चाहिए । राज्य के सारे विभागों में ताल-मेल रखने 
श्रौर साथारण प्रवन्ध के अधिकार मुख्य मन्‍्त्री को प्राप्त होते हैं। यदि मस्त्रियों में 
मतभेद होता है वो उसे इसका विशेंय करना पड़ता है । उसका निर्णय अन्तिम होता हैं 
और जो उसे न माने उसे मन्विमण्डल छोड़ना पड़ता है । राज्य सरकार वी वह मुल्य 
बवता है और उसके वक्‍वव्य और आश्वासन अ्रंधिकारपूर्ण होते हैं। , 
उसे विशाल अधिकार प्राप्त हैं। यह सत्य है कि जैसे राज्य-सेवा-्आायोग 
(8000० एप्रॉजॉ० 8ल्‍८सं०७ 00फणांड्डांग्य), का प्रभाव बढ़ता है, वैसे ही मुख्य मन्त्र 
का प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन तथ्य यहें है कि उसे वर्तमान पर 
बड़े अधिकार प्राप्त हैं। बहुत-सी नियुक्तियाँ इस प्रकाद की होती हैं जिनमे सेवा 
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प्रायोग की सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं होती । ऐसा विश्षेषतः छोटी नौकरियों 
में होता है लेकिन मुख्य न्‍्यायवादी तथा सेवा झायोग के श्रष्यक्ष और सदस्यो की 
नियुक्ति में उसका हाथ होता है। 

मुख्य मन्‍त्री राज्यपाल और भन्त्रि-्परिपदु के बीच को कड़ी है। मुझ्य मम्प्री 
की भनुमति के बिना कोई भी मन्‍्त्री राज्यपाल से नहीं मिल सकता। राज्य के प्रशा- 
सन के विपय में कोई भी सूचना यदि राज्यपाल माँगे तो अपने मन्त्रि-परिषद्‌ के निर्णोयों 
की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमन्त्री का कर््तं व्य है। 

कार्य रूप से मुख्य मन्‍्त्री ही राज्य का वास्तविक शासक है; केवल यही 
व्यक्ति ही शासन संभालने वाला है । भुख्य मन्त्री की वास्तविक स्थिति उमके व्यक्तित्व 
ओर उसके दल के समर्थन पर निर्भर होती है। यह काँग्रेस की मुख्य कार्यकारिणी में 
मुख्य मन्त्री की पहुँच पर भी निर्भर होती है । 

राज्यपाल ओर मन्त्री (७०ए७४0०७ थ्यत जैण/श७)--कुछ सामान्य विचार 
मन्प्रिमण्डल, राज्यपात तथा विधानमण्डल के वारे में रखे जा सकते हैं| राज्यपाल 
अंहुमत् दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाता है। पदि विधान सभा में 
बहुत से दल हैं श्रौर किसी पार्टी का साफ तौर पर बहुमत नही है तब राज्यपात 
अपने विवेक से किसी दल के नेता को बुलाकर सरकार बनाने की पश्राज्ञा दे सऊता 
है। किल्तु यदि एक पार्टी का साफ तौर से बहुमत हो तव उसके हाथ यंपे होते हैं। 
ऐसी हालत में राज्यपाल को बहुमत दल के नेता को बुलाना ही पड़ता है। राज्यपाल 
मन्त्रियों को विभाग (907४०॥०) बॉटने में विवेक से कार्य नहीं कर सकता । यह काम 
मुख्य मन्‍्त्रो का है कि वह देखे कि उसके साथी किस तरह टीम के नाते कायम कर सकते 
हैं। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मुझ्य मन्‍्त्री पद थोष सकता है 
जिसे मुख्य मन्‍्त्री न चाहे १इस बात को नामंजूर नहीं किया जा सकता कि मन्त्री 
अपने काम के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायों हैं कि राज्यपाल के प्रति । 
यह निश्चय है कि यदि राज्यों में ससदीय संस्थाओं को कामयाव बनाना है तो राज्य- 
पात़ों को रोजमर्स के कामों में टांग नहीं भड़ानी चाहिये। यदि मस्त्री गलतियाँ करते 
हैं तो उन्हें गलती करके सीखने का मौका मिलना चाहिये । 

यह पहले ही बताया जा चुका है कि सिर्फ संकटकाल से ही मम्त्रिमप्टस भी 
सलाह की लापरवाहो की जा सकती है । यह उपबन्ध मिर्फ देश थी भगाई के लिए 
रखा गया है। यह सच है कि संकट समय में मस्त्री सत्म हो जाते है प्ौर सरबार को 
राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा चलाता है विनतु यह नहीं भूवता चाहिएंकि सरटबे 
समय भी राष्ट्रपति मस्त्रियों की सलाह से गगम करता है। दूसरे झब्दे में, राग्य रा 
इन्तजाम संकट-काल में भी जनता के नुमाइन्शें के जरिये घलाया जाता हैं हाजांरि ये 
संप संसद में बैठते हैं । 

मन्धी तथा विधानमण्डल (3मंहनशा$ हापे #ड्रोंशेबए7७)- जरा शश 
गन्वियों का राज्य विधानमण्डत से सम्बन्ध है, इसमे विधय में संदिघान में निष्चिए 
रूप से कहा सया है कि मन्त्रियों मा चुनाप विधानमब्दत हे मेग्दगों में से विया 
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जायेगा और बे उसके प्रति ही उत्तरदायी होगे । घांरा १६४ के अनुप्तार मस्त्री सामूहिक 
रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यदि किसी मन्त्री की विधान सभा में 
हार होती है, तब सब को इस्तीफा देना चाहिए ॥ इसका फल यह होता है कि वे एक 
दुसरे की मदद करते है ! मेम्बर मन्त्रियों से प्रश्न, पूरक प्रइन पूछकर उनकी गलतियों 
को जाहिर कर सकते है, श्र इस तरह उन पर कप्ट्रोल रखते हैं। स्थगन तथा 
श्रविष्वास के प्रस्ताव भी लाये जा सकते हैं। बजट में प्रतीक कटौती (६०४०४ ०४४) 
का प्रस्ताव रखा जा सकता है । मन्त्रिमण्डल के किसी भी विधेयक को नामंजुर किया 
जा सकता है। यह इसी यात की भोर इशारा है कि विधानमण्डल मे मस्त्रियों का 
बहुमत नहीं है । 
जब कोई मन्विमण्डल विधान सभा में हार जाता है तब मुख्य मन्त्री राज्यपात' 
को विधान सभा को भंग करने वेः लिए कह सकता है । झ्राम तौर पर, राज्यपाल मुख्य 
मस्यी की प्रार्थंधा को मज़ुर कर लेता है । यदि सत्ताधारी दल (07 एकश) 
चुनावों में बहुमत प्राप्त करता है तव मन्त्रिमण्दल बना रहता है। यदि निर्वाचकगण 
मन्ध्रिमण्डल में श्रथता विश्वास प्रकट नहीं करते भर भ्रपनी नाराजगी को खिलाफ 
वोट देकर व्यक्त करते है तब मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल का मुकाबला किए बगैर ही 
व्यागपत्र दे देता है । 
राज्य महाधिवकता (30:70०0०-फशाथाव् /ण' (8० 80000)--संविधान की * 
धारा १६४ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुवत होने की योग्यता रखने 
वाज़े व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिववत्ता नियुक्त करेगा। 
एक हाईकोर्ट के जज की योग्यताएँ यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 
गौर उसे भारत में दस वर्द सक न्यायिक पद पर काम किया हुआ होता चाहिए। 
महाधिवकता का फर्म होगा कि वह उस राज्य की सरकार को ऐसे कादून सम्बन्धी 
मामलों पर सलाह दे तथा ऐसे दूसरे कामूनी कामों का पालन करे जो राज्यपाल उसे, 
समय-समय पर, भेजे या सौपे तथा उन कामों को करने के, जो का संविधान 
अथवा उस समय लागू कानून द्वारा या भ्राधीन दिये गये हो। महाविवनता पवार 
वाल के अ्रभीष्ट काल तक ही पद पर रहेगा और राज्यपाल द्वारा दय परासरिश्रमिक 
(एथशाशब्घंणा) पायेगा। 
$मड्ड्टथ्ड(च्ते 8९३9985 
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' राज्य विधानमण्डल 
(5.्र८पष्ठ 2८०ाड,.87 78४58) 


, धारा १६८ के भनुसार कुछ राज्यों में द्वितदनी विधानमण्डल होंगे तथा कुछ 
अन्य राज्यों में केवल एक ही सदन होगा। इस प्रकार श्रान्न्न प्रदेश, बिहार, भद्रास, 
महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश तया परिचमी बंगाल में राज्य विधान 
मष्डल के दो सदन है झौर दूसरे राज्यों में केवल एक ही सदन है । जहाँ राज्य में दो 
सदन हैं, उनको विघान सभा तथा विधान परियद्‌ के नाम से जाना जाता है । जहाँ 
कैदल एक ही मदन है वहाँ पर उसे विधान सभा की संज्ञा दी गई है। 

धारा १६६ राज्यों में विधान परिपदों को हटाने झथवा स्थापित करने की 
व्यवस्था करती है। इसके अनुसार, संसद्‌ किसी राज्य में से विधान परिषद्‌ को तोड़ने 
प्रमवा स्थापित करने के लिए कानून वनाकर व्यवस्था कर सकती है, यदि इस कार्य 
के लिए राज्य विधान समा अ्रपने सम्पूर्ण सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मद 
देने वाले सदस्यों के ३ बहुमत से ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पास करे । 

घनावर (0००७०आं(००)--जहाँ तक राज्य विधान सभा्रों को बनावट का 
प्रश्न है धारा १७० के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव 
(०४९०६ 0००४०) से होगा । चुनाव इस प्रकार से किए जाते है कि एक सदस्य 
७५,००० जनसंख्या से ग्रधिक को प्रतिनिधित्व करे । विधान सभा के सदस्यों की कुल 
संख्या भ्रधिक से ग्रधिक ५०० और कम से कम ६० है। 

विधान परिपद्‌ की बनावट के विषय में घारा १७१ व्यवस्था करती है कि 
परिषद्‌ की संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या के ई से श्रधिक नहीं होगी किन्तु 
कभी भी उसके सदस्यों की संख्या ४० से कम न होगी | उसके सदस्यों का चुनाव इस 
प्रकार से किया जाएगा-- ;क्‍ 

(१) कुल संख्या का $ नगरपालिकाओं, जिला वोर्डों तथा श्रन्य स्थानीय 
संस्थाओं, जिनको संसद्‌ निश्चित करे, के निर्वाचकगरों में से छुने जायेंगे। 

(२) लगभग 4५६ भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यवितियों से मिल 
कर बने हुए निर्वाचकमण्डलों द्वारा चुन जायेगा, जो भारतीय क्षेत्र के किसी विश्य- 
विद्यालय के- कंम-से-कम तीन वर्ष से स्नातक हैं अथवा, जो कम-से-कम तीन बर्ष से 

' ऐसी योग्यताओ को धारण किए हुए हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कादून के 
द्वारा या वैसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की योग्यताशों के बराबर स्वीकार की 


गई हों। 52.5 
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(३) लगभग दहन भाग, ऐसे व्यवितयों से मिलकर बने निर्वाचकमण्डलों द्वारा 
चुना जायेगा, जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालामों से नीचे के स्तर की (]0फ० 
0 ४४0॥6%00) ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम-से-कम तीन वर्ष से लगे 
हुए है जैसा कि ससद्‌ द्वारा बनाए गए कानुन के द्वारा या भाघीन स्वीकार की जायें। 

(४) लगभग है भाग, राज्य की विधान राभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों 
में से चुना जायगा, जो सभा के सदस्य नहीं हैं । औ 

(१) शेप सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत (ए७००४००४८८) होगे ! मनोनीत 
महानुभाव, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता प्रान्दोतन (0०-णुथधंए० १०४० 
ए्णथा।) तथा सामाजिक सेवा में निषुण होने चाहिऐं।.... - 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज्य पुनर्गठन भधिनियम, १६५६ द्वारा मध्य 
प्रदेश के राज्य के लिए विधान परिषद्‌ की व्यवस्था की गई भौर इस तरह जिद 
राज्यों में विधान परिपदें हैं उनकी संस्या बढ़कर भाठ हो गई । बाद में आ्रान्प्र प्रदेश 
की विधान सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा उस राज्य के लिए विधान परिषद्‌ की स्थापना 
करने की स्िफ़ारिश की । संविधान के सातवें संशोधन द्वारा राज्य विधान परिषद्‌ की 
सदस्य संख्या की झधिकतम सीमा राज्य विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-चौथाई 
से बढाकर एक-तिहाई कर दी गई । संसद्‌ के कुछ सदस्यों भोर कुछ राज्य, सरकारों 
हारा यह भ्रावेदन किया गया कि विधान सभाग्रो की तुला में विधान परियदों को 
गरा-शक्ति बहुत थोड़ी है, इसलिए इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा बढ़ाना चाहिए। इस 
प्रकार के प्रस्ताव वम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब तेया उत्तर प्रदेश के विधाव 
सण्डलों मे पास किये गए । 6 दे 

इन परिस्थितियों के भन्तर्गंत भारतीय संसदु ने विधान... परिवद्‌ अधिनियम, 

१६४७, पास किया और ८ सितम्बर, १६५७ को उन्हें इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 
मिल गई । यह धधिनियम प्रान्ध्र अदेश के लिए विधान परिषद्‌ की स्थापदा करता 
है और 'शेष 'राज्यों में विधान परिषदों की गणा-शर्वित बढ़ाने को व्यवस्था करता है। 
पहले विधान परिषद्‌ की यण-झक्ति का जनसंख्या या विधान सभा की गरा-शवित से 
कोई सम्बन्ध' नहीं था। नये अधिनियम द्वारा भ्रत्मेक विधांन परिषद्‌ को गए-शवित 
गत विधान सभा की गण-शक्ति की लग्रभग ३०% है। केवल उत्तर प्रदेश और वम्बई 
मे, जहाँ कि सबसे बढ़ी विधान सभाएँ हैं और पंजाब में जहाँ कि सबसे छोटी विधान 
सभा है, ऐसा अनुपात नहीं है।. [0 ५7 कम... + +2 बाज 
अधिनियम येहे व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति के भादेश द्वारा नियत तिथि से 
आर प्रदेश के लिए ६० सदस्यो की एक विधान परिषद्‌ होगी । बिहार की विधात 
बरियद्‌ की कुल सदस्य-संख्या ७२ से बढ़ाकर ६६ कर दी जाएगी । वम्बई की विधान 
परिषद्‌ की कुल सदस्य-संख्या बढ़ाकर १०८ कर «दी जाएगी। ,भष्य प्रदेश की विधान 
परिषद्‌. को कुल सदस्य-संख्या ७२ से बढ़ाकर ६० कर दो ,जाएंगी ।/ मद्रास की विधान 
चरियदु की कुल सदस्य-संख्या ५० से बढ़ाकर ६३ कर दी जाएंगी। मेंमूर की,विधान 
थरिषद्‌ की कुल सदस्य-संख्या बढ़ाकर ६३ कर दी जाएगी | प्रंजाब की विधान 
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परिषद्‌ की - कुल सदस्य-संस्या बढ़ाकर ५१ कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की विधान 
परिषद्‌ की छुल सदस्य-संस्या ७२ से बढ़ाकर १०८ कर दी जाएगी। पश्चिमी बंगाल 
को विधान परिषद्‌ की कुस सदस्य-संस्या ५१ से बढ़ाकर ७५ कर दी जाएगी। 


निम्न तालिका में विभिन्‍न राज्यों में विधान परिपदों की पर्तमान स्थिति 


दिसाई गई है 
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« प्रवधि (ए७॥४:००)--राज्य विधानमण्डलो की स्‍वधि के विषय में, घाया १७२ 
व्यवस्था करती है कि प्रत्येक राज्य सभा पहली बैठक से नियुक्त होने की तिथि से ५ 
वर्ष तक कार्य कर सकती है इससे प्रधिक नहीं । पांच वर्ष के समाप्त होते ही विधान 
सभा भंग हो जाती है । किन्तु विधान सभा को पहले भी भंग किया जा सकता है। 
संप्तद्‌ एक बार में विधान सभा की अवधि कानून बनाकर एक वर्ष के लिए बढ़ा "सकती 
है तथा संकट काल के समाप्त होने के ६ मास बाद तक के लिए बढ़ाई जा. सकती है। 
राज्य विधान, परियदु स्थायी (एशग्ाथ्याथा५) संस्था है। इसे मंग नही किया जा सकता, 
किन्तु इसके ३ सदस्य हर दूसरे वर्ष अलग हो जाते हैं। दा: «: हे 

राज्य विधानमण्डलों की संदस्पता की योग्यतामों के विषय में धारा १७३ 
व्यवस्था करती है कि राज्य विधानंमण्डल का सदस्य वह व्यक्ति वन सकता है जो 
भारत का नागरिक हो तथा उंसकी अीयु विधान सभा के लिए' २५_वर्ष' से कम तथा 
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विधान परिषद्‌ के लिए ३० वर्ष से कम न हो, तथा उन योग्यताओं को रखता हो जो 
समय-समय पर निश्चित की जायें। * * 


धारा १७४ के अनुसार, राज्यपाल विधानमण्डल के किसो सदन अथवा दोनों 
संदनों की बैठकें उस स्थान तथा उस समय पर बुलाएगा, जहाँ श्रौर जिस समय वह 
उचित समभेगा | किन्तु दो अधिवेशनों की अन्तिम तथा प्रथम बैठक में ६ मास से 
अभ्रधिक का श्रन्तर नही डाला जा सकता है ! राज्यपाल समय-समय पर किसी या दोनों 
सदनों को स्थग्रित कर सकृता है भ्रयवा विधान सभा को भंग कर सकता है । 


घारा १७५ व्यवस्था करती है कि , राज्यपाल विधान सभा को, भ्रथवा राज्य 
विधान मण्डल के साथ इकटूढे “दोनों सदनों को सम्बोधित (#त०7८४७) कर सकेगा 
तथा इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की प्रंपेक्षा (7०१०००) कर सकेगा। वह 
विधानमण्डल के किसी भ्रथवा दोनों. सदनों.को विचार किए जाने वाले विधेयक प्रथवा 
और किसी विपय पर सन्देश भेज सकता है। सदन, जिसको सन्देश भेजा गया है, 
सन्देश पर अपनी सुविधानुसार विचार करेगा। 


घारा १७६ व्यवस्था करती है कि झ्ाम चुनावों के पश्चात्‌ प्रथम भ्रधिवेशन 
के प्रथम दिन तथा प्रति वर्ष के प्रथम भ्रधिवेशन के प्रथम दिन राज्यपाल विधान सभा 
अथवा दोनों सदनो को संयुक्त रूप से सम्बोधित करेगा भौर राज्य विधानमण्डल के 
बुलाने के कारणों पर प्रकाश डालेगा । 


धारा १७७ के अनुसार, राज्य के प्रत्येक मम्त्री तथा महाधिवक्ता (4670०७॥७ 
0०/९:४) की भ्रधिकार होगा कि वह राज्य की विधान सभा मे बोले तथा दुसरे 
प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान भण्डल की किसी समिति में, 
जिसमे उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दुसरे प्रकार से कार्मे- 
वाहियों में भाग ले, किन्तु इस धारा के आधार पर उसको मत देने का अधिकार 
न होगा। 

राज्य के विधानमण्डल के पदाधिकारी (09078 ०8086 7.छहांग4७7०)--- 
प्रत्येक विधान सभा को एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष रखना होगा। भ्रष्यक्ष प्रथवा 
उपाध्यक्ष विधान सभा का सदस्य भी होता है। यदि किसी प्रकार वह विधान सभा 
का सदस्य बनना “न चाहे तो उसे झपना पद छोड़ना पड़ता है । वह भ्रपना पद किसी 
भी समय छोड़ ' सकता है तथा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव प्रास करने 
वर भी हटाया जा सकता है । ऐसे प्रस्तावों को पास करने के लिए १४ दिन की अवधि 
का नोटिस अनिवाय है । जब कंभी विधान सभा भंग हो जाती है भौर नई विधानसभा 
की प्रथम बैठफ नही होती तब तक वह अपने पद पर रहता है । अध्यक्ष की प्रनुपत्थिति 
में उसके कत्तेंव्यो का पालन उपाध्यक्ष करेगा ।' जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होगा तब 

भी समस्त-कार्य उपाध्यक्ष को ही करने होगे। जब,अध्यक्ष को हटाने के अ्स्ताव पर 
विवाद होगा उसमे उसे भाग लेने का अधिकार है। उस समय उसे वोट देने का भी 
- भ्र्तिकार/ है, परन्तु बराबर मत होने पर धह भझपना मत नहीं दे सकता॥; 
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राज्य विधान परिषद्‌ का एक सभापति तया एक उपसभापतति होता है। 
परिषद्‌ को सदस्यता से पृथए होने पर वे भ्रपना पद छोड़ देते हैं। वे स्वेच्छा से अपना 
पद त्याग सकते हैं। विधान परिषद्‌ प्रपती कुल संस्या के बहुमत से प्रस्ताव पास करके 
भी उन्हें हटा सकती है। प्रध्यक्ष (8फल्‍ता:००) की भाँति इसके लिए भी १४ दिन का 
नोटिस मिलना प्रावश्यक है। सभापति की अनुपस्थिति झथवा पद के रिक्त होने पर 
उपसभापति सभापति का प्रासन ग्रहरा करेगा । जब उममें से किसी को हटाने के प्रस्ताव 
१र विचार होता है तव वह सभापति के झासन पर नही बैठ सकता, किन्तु विवाद में 
भाग ले सरता है। समान मत (४७) होने पर उसे मत देने का अधिकार नहीं है । 

सदस्यों की भ्रपोग्यताएँ (0ब्वृ0चीवणांगा+ ० शध्याएश४)--धारा १६० 
के ग्रनुसार, फोई सदस्य दोनों सदनो का सदस्य नही रह सकता । यदि कोई व्यक्ति 
दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है तव उसप्ते किसी एक सदन की सदस्यता से पृथक्‌ 
होना पड़ता है। यदि कोई सदस्य भारत सरकार पञ्रयवा किमी राज्य सरकार के 
भाधीन किसी लाभ के पद को स्वीकार करता है तव घारा १६१ के भ्रनु सार वह किसी 
सदन का सदस्य नही बन सकता । किन्तु यह धारा उन पदों पर लागू नहीं होती 
जिनको विधानमण्डल ने 'लाभ के पद! स्वीकार न किया हो। यदि सदस्य पागल, 
दिवालिया हो जाए, भारत की नागरिकता छोड़ दे प्रथवा किसी देश की भागरिकता 
स्वीकार कर ले भ्रयया किसी विदेशी राज्य के प्रति भविति की शपथ ले ले और संसद 
उसको अयोग्य घोषित कर दे, तव वह विधानमण्डल का सदस्य नही रह सकता । 
कोई भी सदस्य शपथ लिए बिना विधानमण्डल की बैठक में भाग नही ले सकता । यदि 
कोई भ्रयोग्य घोषित हुप्रा सदस्य प्रथवा शपय न लेकर भाग लेने वाला सदस्य 
अथवा कोई प्रन्य व्यवित विधान मण्डल के कार्य में भाग लेता है, तब धारा १६३ के 
अनुसार उसे दण्ड दिया जा सकता है। 

विधानमण्डल फे सदस्यों के विशेषाधिकार (एघंजञो०2०8 ० शा) --+ 
धारा १६४ के प्रनुसार प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल में भाषण की स्वतन्त्रता होगी । 
सदन प्रथवा बैठक में दिए गए भाषण के आधार पर मुकदमा नही चलाया जाएगा। 
यदि सदन कोई भाषणा, कार्यवाही भश्रथवा कोई और बात प्रकाशित करता है, उसके 
लिए किसी संदस्य को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। सदस्यों तथा कमेटी 
के सदस्यों की शवितयाँ, विशेषाधिकार तथा सुविधाएं [समय-समय पर विधानमण्डल 
निश्चित करेगा और जब तक वगनून पास न हो तब तक ब्विटेन के हाउस झॉफ कामन्स 
के सदस्यों को मिलने वलि थधिकार, शक्तियाँ तथा सुविधाएँ प्राप्त होंगी । विधान- 
मण्डल समय-समय पर सदस्यों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करेगा । 

विधापी विधि (.८हां४5४ए४० 70:०००१००)--धन विधेयक केवल विधान सभा 
में हो आरम्भ किये जा सकते हैं। विधान सभा में पास होने पर विधेयक विधान- 
परिषद्‌ मे अपनी सिफारिशें करने के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद्‌ विधेयक 
आप्त होने की १४ दिन की अवधि में झ्पनी सिफारिश करेगी। विधान सभा परिषद्‌ 
की सिफारिशों को रह कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, कुछ को स्वीकार तथा दु 
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भ्रत्य को अस्वीकार कर सकती है।“यदि विधान सभा परिषद्‌ की कुछ सिफारिशों को 
स्वीकार कर लेती है तव विधेयक संशोधित रूप में पास होता है । यदि विधान समा 
परियपद्‌ की सिफारिशों को नामंजुर करती है तव विधेयक मूल रूप (०्संष्ठागशे 
0०) में ही पास हुआ समझ लिया जाता है। यदि घन विधेयक १४ दिन में समा 
को वापस नहीं मिलता तब भी विधेयक को दोनों सदनों से उस रूप में पास हुआ 
समभ लिया जाता है जिस रूप में विधान सभा ने पास किया था । 

घारा १६६ के अनुसार, घन विधेयक वह विधेयक है जो निम्न विषयो में से 
किसी एक अथवा सब विषयों से सम्बन्धित हो :-- ५ ४ 

(१) किसी कर को लगाना, कम करना, बढ़ाना, हटाना ! * 

(२) ऋण देना भ्रथवा सरकार द्वारा गारस्टी करना प्रथवा किसी आाधिक 
जिम्मेदारी को लेने श्रथवा निभाने के लिए कानून बनाना झथवा संशोधन करना । 

(३) संचित निधि तथा श्राकस्मिक निधि की रक्षा तथा उक्त कोषों में धन 
जमा करना झयवा निकालना । 

(४) राज्य सचित निधि से व्यय के लिए राशियाँ स्वीकार करना ! 

(५) किसी खर्च को सचित निधि पर डालना श्रथवा किसी मद की राशि 
को बढ़ाना । ह 

(६) राज्य सचित निधि के लिए धन वमूल करना, सार्वजनिक कोष (7?00॥० 
४०००००५) के लिए धन एकत्रित करना तथा कोप की रक्षा करना । 

(७) कोई विधेयक सिफ्फे इस वजह से धन विधेयक नही बनेगा, क्योकि उसमें 
जुर्माना करने, श्राथिक दण्ड देने श्रथवा लाइसेन्स झथवा सेवाओं की फीस देने का इल्त- 
जाम किया गया है ! यदि इस पर झगड़ा खड़ा हो कि कोई खास विवेयक धन विधेयक 
है या नहीं तो विधान सभा के अध्यक्ष का फैसला भाखिरी होगा । विधेयक तभी कानून 
बनता है जब राज्यपाल उस पर अपने दस्तखत कर दे । 

घन विधेयकों के अलावा, दूसरे विधेयक विधानमण्डल के किसी भी सदन में 
शुरू किये जा सकते हैं | यदि कोई विधेयक किसी सदन में पड़ा रहे भौर सदन स्थगित 
हो जाए, तब भी विधेयक खत्म नही होता। यदि ,किसी विधेयक पर विधान परिषद्‌ 
में विचार हो छुका हो श्रोर विधान सभा भंग हो जाए तब भी विधेयक खत्म नहीं 
होता है। किन्तु विधान समा में पड़ा विधेयक समाप्व हो जायेया । 

यदि किसी विधेयक को विधान सभा ने मंजूर करके विधान प्ररिषद्‌ को भेजा 
हो भौर उसे विधान परिषद्‌ रह कर दे भ्रथवा उसे ३ मास व्यतीत हो जाएँ न 
विधेयक ऐसे संशोधनों स्रहित पास किया जाए जो विधान सभा को मंजूर न हों, तव 
विधान सभा विधेयक को संशोधनों के साथ भधवा सूल रूप में ही फिर पास कर 
सकती है भौर फिर से विघान परिषद्‌ को भेज सकती है। जब कोई विधेयक दुवारा 
विधान परिषद्‌ को भेजा जाता है तव यह मान जिया जाता है कि विधेयक उस ह4 
में दोनों में मंजूर हो गया है जैसा कि विधान समा ने दुबारा पास क्रिया या, चाहे 
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परिषद्‌ विधेयक को नामंजूर करे या कुछ सश्नोथनों के साथ मंजूर करे या ३ भास 
तक विचार करके न लौटावे । 


जब कोई विधेयक राज्य विधान मण्डल द्वारा मंजुर हो जाता है तब राज्यपाल 
इसे स्वीकार भ्रथवा भ्रस्वीकार कर सकता है भ्रथवा उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 
रोक सकता है। राज्यपाल को यह हक है कि बह श्रपनी सिफारिशों के साथ विधेयक 
को फ़िर विचार करने के लिए व्यवस्थापिका को लौटा दे। जब इस प्रकार विधेयक 
लौटाया जाता है,' विधानमण्डल उस पर विचार करता है तथा पास करके राज्यपाल 
की मंजूरी के लिए भेजता है। जब विधेयक दूसरी वार राज्यपाल को भेजा जाता है 
तब बह अपनी मंजूरी को रोक नहीं सकता। 

जब विधेयक को राष्ट्रपति की मजूरी के लिए रोका जाता है तब राष्ट्रपति 
ऐलान करता है कि वह उसे मज़ूर करता है या नही। राष्ट्रपति राज्यपाल को फिर 
से विचार करने के सन्देश के साथ लौटा सकता है । ऐंसी हालत मे व्यवस्थापिका का 

* मेह काम होगा कि उस बिल पर विचार करे तथा राष्ट्रपति के पास मजूरी को भेजे 


राज्य विधान-परिषद्‌ फी स्थिति (?0अआंध्र०० ०६॥,6हंशर४ा५४० 000०))-- 
राज्य विधान परिषद्‌ के बारे में जो व्यवस्थाएँ (7०४7०॥७) है उमका झ्ालोचना- 
त्मक भ्रध्ययन करने से पता चलता है कि परिपदें: बहुत कमजोर हैं। वे केवल दुसरे 
सदन नहीं हैं वल्कि गौर भी हैं। उनका विधेयकों पर कोई कन्द्रोल नहीं हैं। वे केवल 
१४ दिन तक विधेयक को रोक सकती है। विधान सभा विधान परिषद्‌ की सिफारिशों 
को मानने के लिए मजबूर नही है। इंगलेड मे लार्ड सभा को बजट पर विचार करने 
के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। भारत की वित्वान परियदें लॉर्ड सभा से 
भी कमजोर हैं जो कि अपनी कमजोरी के लिए मशहूर है । हा 

घन विधेयकों को छोड़कर दूसरे विधेयकों में भी विधान सभाएँ प॑रिषदो के 
निर्णयों को कुचलने की दक्तियाँ रखती हैं।यह सच है कि साधारण बिल शुरू मे 
किसी भी सदन में लाये जा सकते है परन्तु इसका मतलब यह कभी नहीं होता कि 
बिलो के निवर्तन (१४59०७०)) में परिषद्‌ को वराबर भ्रधिकार मिले हैं ! यदि विधान 
सभा किसी बिल को पास करके विधान परिषद्‌ को भेजती है और विधान परिषद्‌ 
उसे नामंजूर कर देती है, किन्तु विधान सभा दुबारा पास करके उसी बिल को विधान 
परिषद्‌ को भेजे, तव चाहे परिषद्‌ उसे मंजूर करे या नासंयूर, बिल को राज्यपाल के 
पास भेज दिया जाता है! ऐ 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विधान परियदें सिर्फ 'सनाह देने वाली 
संस्थाएं” हैं। वे लोकप्रिय विधान सभाझों द्वारा मंजुर किए हुए विलो के रास्ते में रोडे 
बनकर नही झा सकतीं । यह याद रखें कि इमरलैंड मे साघारण विद को लॉ सभा 
के निषेधाधिकार (५०६० ९०४०) को वेकार-करने के लिए तीन बार पास होना पड़ता 
है किन्तु भारत में यदि विधान सभा किसी बिल को दो बार पास कर दे तव वह 
कानून बन जाता है, फ़िर इस बात की चिन्ता नहीं को छाती कि विधान परिषद्‌ उससे 


जल 
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सहमत है या नहीं । इसके अलावा इंगलैंड में, पहले अधिवेशन में दूसरी रीडिग तथा 
तीसरे अधिवेशन में तीसरी रीडिग के बीच में एक वर्ष का अन्तर होना अनिवार्य 
है, किन्तु भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। इस देश में यह समय मुश्किल से ४ महीने 
है। इसका नतीजा यह है कि परिषदें देरी करने में भी समर्थ नहीं है। मामजद, सदस्यों 
की हाजिरी तथा अप्रत्यक्ष चुनाव (040०७ ०।००४०४) परिपदों को झौर भी कमजोर 
बनाते हैं । हि # है 
राज्य विधानमण्डलों को दक्तियाँ (?०फ्रध्ाड ते 9६80० ॥,९टवांअशप्रा०8)-- 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि राज्य विधानमण्डल राज्य-सूची मे -दिए गए मामलों 
पर कानून बना सकते है। यह केवल उनका अपना क्षेत्र है। प्रभावी विषय जैसे सावें- 
जनिक सुरक्षा, पुलिस, न्याय, प्रशासन, काराग्रह, सुधार-स्थाम, स्थानीय,स्वश्यूसन, , 
जन-स्वास्थ्य तथा सफाई, तीर्थ-यात्रा, कृषि, सचार, शिक्षा पुस्तकालय, वन, मछनी 
पकड़ना, बाजार और मेले, सट्टा और ज्ञुआ, भादि राज्यों को प्राप्त हैं। 


किन्तु इस सूची के अतिरिक्त राज्यों को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून 
बनाने का अधिकार भ्राप्त है। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय नागरिक तथा फौजदारी 
विधि (0ए7॥ ६७१ 0पंएश ए7००७१४००), नज रबन्दी, विवाह तथा सम्बन्ध-विच्छेद, 
सम्पत्ति परिवर्तन, ठेके, न्याय के खिलाफ नीलामी, दिवालियापन, ट्रस्ट (न्यास) और 
टृस्टी, न्यायालय की मान-हानि, आवारागर्दी, खाद्य-पदार्थों में मिलावट, व्यापार संघ, 
उद्योग तथा श्रम के भगड़े, बेरोजगारी तथा काम-धन्धा, डाक्टरी तथा दूसरे व्यवसाय, 
आधिक तथा सामाणिक योजना, वस्तु-नियन्त्रणा, कारखाने, बिजली, समाचार-पत्र, 
पुस्तक तथा मुद्रशालय (एशंग्रपंगह 7०836) ग्रादि है । यह सच है कि जिस विषय 
पर संघ संसद्‌ कानून बनाती है उस विषय पर राज्य विधानमण्डल कानून नहीं बना 
सकता | किन्तु यदि विधानमण्डल मे समवर्ती विषयों पर कानून बना दिया है और संघ 
संसद्‌ भी उस पर कानून बना देती है, ऐंप्ती दशा में राज्य कानून उस सीमा तक 
गैर-कानू नी होगा जहाँ तक यह सध के कानून ,से मेल नही खाता । किन्तु यदि राज्य 
कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया हो झौर राष्ट्रपति ने उसे मंजूर 
कर-लिया हो तव यही लाग्रू रहेगा । है 
राज्य विधानमण्डल की झवितयों पर ये कुछ प्रतिबन्ध (॥ए६७005) 
लगाए गए हैं : कक दि 
(१) राज्य के कुछ कानून गैर-कानूनी होंगे यदि उनको राष्ट्रपति के पास 
भेजकर मंजूर नही कराया जाता। वे भूमि पाने (धारा ३१) से सम्बन्धित होते हैं। 
जन-समुदाय के लिए जरूरी चीजों की विक्री तथा खरीद पर लगाए जाने वाले टैक्सो 
के कानून भी इसके (घारा २८६) धन्तर्गत झाते हैं। यही प्रतिबन्ध समवर्ती विषयों 
के कानूनों पर लागू होता है, यदि वे संसद्‌ के कानू न के विपरीत होते हैं-7धारा २५४। 
के (२) जब राष्ट्रपति यह ऐलान कर दे कि राज्य में बैघानिक शासन-्तस्त्र * 
(0००धधपरपुगाण] ["पा०) नाकामयाब हो गया है, तव वह राज्य के लिए कानून 
बसा सकता है । राज्य व्यवस्थापिका प्रंनुलम्बित (5एश००४०) कर दी जाती है । 
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पे (३) राज्य सभा अपने २/३ बहुमत से प्रत्दाव पास करके ऐलान कर सकती 
दे क्षि प्रमुक विषय पर संसद्‌ कानून बना सकती है, क्योंकि देश के हितों के लिए 
ऐसा करना आवश्यक है। संघ संसद्‌ उन विषयों पर कानून बना सकती है। किन्तु 
ये कामून स्थायी नहीं होते । 

(४) कुछ बिलों को विधानमण्दल में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति 
सेना जरूरी होता है। ऐसी जरूरत उन बिलों .के लिए होतो है जो जनता की मलाई 
के लिए व्यापार, वाणिज्य तथा एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ व्यापार करने पर 
रुकावट पैदा करें । * 

(५) धारा २५० के भ्रदुत्तार सकट-काल को घोषणा होने पर सघ समद्‌ मारे 
देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। 

राज्यें में दुसरे सदन की समस्या (?एालिए ण ०००१ छाछगरफि गे 
8७0०) --दीघकाल से भारत में यह विवाद चलता प्रा रहा है कि राज्यों में दूसरा 


सदन होना चाहिए या नही । जब भारत सरकार मधिनियम १९३४५ पास हो रहा था, 
तव इस सवाल पर चहुत ज्यादा बहस हुई। उसके बाद भी इस विपय पर यःस जारी 
है । देश के विद्वानों ने सर्वसम्मत फैसला नहीं दिया है। नए संविधान मे भी दूसरे 
मदन के स्थापित करने तथा हटाने की व्यवस्पामों के बनाने का यही मतलब है कि 
प्रभो तक दूसरे सदन फायदेमन्द हैं. भषवा नहीं, यह नि ये नहीं हुमा है, विस्दु दूसरे 
सदन के लाम तथा हानियों पर विचार किया जा सकता है। 

(१) दूसरे सदन के समयेकों का कपत है कि निचले सदन पर प्रवराोध थी 
जरूरत है। उनका कहना है. कि भारत में उनकी उपयोगिता भौर भी बढ़ गई है, 
बयोकि करोड़ों श्रपछित लोगों को वोट का प्रधिकार दिया गया है। यदि प्रजावसत्र को 
प्रपठित लोगों की चपलता से रोकना है, तब दूसरे सदन रयावित करने चाहिएँ ताहि 
डन पर अवरोध हो सके। “निम्न सदत को सारी शकित देने का वामतपन बर्बादी 
की प्रोर ले जाएगा। यह दावित उनको सौपनी चाहिए नो शिक्षित हैं घोर एड मे 
निर्भय कर सकते हैं।" वरिपद्‌ के कुथ सदस्य विशेष होंगे, कुछ रनातरों (हाकतीप- 
2६०३) के प्रतिनिधि होंगे। यह प्राशा की जातो है कि विधान परिपरदों में परणे प्र 
हे लोग होंगे, जिनका प्रयोग देश-हित में किया जा सता है 8 

(२) दूसरा लाभ यह है कि ये धीघ्र व्ययस्थापन (08५ टट॑4५४४) 
की रोते हैं। “एक रादन कठोर एक-पक्तीय छुपा भावुझ हो सदयाहै | दि दों 
सदन हों, तब एक सदन दादा पास किए हुए कायूल में दूसरा सश्न बधियाँ निरार 
सकता है। इसका फत यह होगा डि कानून बनने से पूर्व उस पर पर्योच तप हमर 
दियार किया जा सकेगा" 

ः (३) दूसरे सदस का उपयोग प्रत्य॑स॑स्थशों को प्रतिनिधि देते बे विए भी 
बेद्ा जा सरता है तथा व्यापारियों एवं दुसरे प्रादिश वर्षों (ल्‍त्वमत्लयोल वष्थ्यूर) 
को अतिनिपित्त मिल सकता है॥ फल यह होगा हि उससे हितों शा भी संरक्षर हू 


७३६ भारतीय संविधान , 


जाएगा । ऐसा तव नहीं हो सकता जब कि एक लोकतन्त्रीम सदन्‌-हो। श्ल्पसंख्यकों 
की गिनती इतनी कम हो सकती है कि उनको सम्भवतः प्रतिनिधित्व भी न मिल सके । 


(४) दूसरे सदन के समर्थकों का कथन है कि .दुसरा सदन हानिकारक नहीं 
है। ये गतिरोध उत्पन्न नहीं कर सकते, चाहे ये विधानसभा के पास किए हुए बिल 
को रद्द कर दें। ये केवल विधान सभा की सलाह देते है और यह विधान सभा का फर्ज 
है कि उस सलाह को माने भ्रथवा रह कर दे। - 3६ 

(५) यदि कुछ ऐसे व्यक्ति है जो समाज के हित-चिन्तक हैं, किल्तु चुनाव 
लड़ता नही चाहते, उनकी सेवाओ्रों का उपयोग उनको दूसरे सदन में स्थान देकर किया 
जा सकता है। 5 


दूसरी ओर दुसरे सदन के आलोचकों का मत है कि दूसरे सदन को स्थापित 
करना बेकार है, क्योकि वह झक्तिशाली नही है। विधान परिपद्‌ की शकित प्रत्यधिक 
सीमित है। वे विधान सभाश्रो पर स्वस्थ अवरोष (॥०५9७ ०४००८) भी नही बन' 
सकते । इसका नतीजा यह है कि कोई बिल्र अच्छा है या बुरा है, यदि विधानसभा 
चाहे तो वह अवश्य पास होगा । परिषदों को ऐसे श्रधिकार नही हैं कि वे विल को 
इतने समय तक रोक सकें कि जनता उन पर भली प्रकार विचार कर ले । . विधान 
सभा किसी बिल को दुबारा पास करके विधान परिपद्‌ के निषेधांधिकार को प्रमात्य 
कर सकती है। परिपद्‌ धन विधेयक को केवल १४ दिन के लिए रोक सकती है। 
इसके अतिरिक्त संसार का अनुभव है कि दूसरे सदन श्रतिक्रियावादी (728०अं०ग७ ३) 
होते हैं। उच्च सदन के सदस्यों का भ्रपने हित साधन मे लगे रहने के कारण जनता मे 
अच्छा प्रभाव नही होगा । वे प्रगतिशील कानूनों के मार्ग में श्रवरोधक बन सकते है 
जिनको उनके प्रतिनिधि विधान सभा मे लाते है। यह कहा जाता है कि दूसरे सदन के 
बनाये रखने मे धन का अपव्यय होता है । बहुत-्सा घन बचाया जा सकता है जो विधान 
परिषदों के चुनावो मे खर्च होता है। िषक थ हक 

प्रादेशिक कमेडियाँ (72०8ांगाड। 00घ7४/००७)--संविधान को धारा. ३७१ 
में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति श्रांध प्रदेश तथा पंजाब के राज्यों के लिए. 
प्रादेशिक कमेटियाँ स्थापित करे । प्रादेशिक कमेटियों का उद्देश्य प्रादेशिक भापाझों की 
रक्षा करना है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधान ,सभाओ के 
नियमों में परिवत्त न कर सके । वह राज्यपाल को प्रादेशिक कमेटी के ठीक तरह काम 
करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है । इस घारा के श्रनुसार राष्ट्रपति ने पंजाब झौद 
आंध्र प्रदेश के लिए पृथक्‌-पृथक झार्डर जारी किए हैं । | हि 

पंजाव प्रादेशिक कमेटी-आर्डर (0:व८7) १६५७ में जारी किया गया। ईक 
श्रार्डर के भ्रनुसार पंजाब विधाव सभा की दो प्रादेशिक कमेटियाँ बनाई गई हैं । एक 
कमेटी तो पंजाबी प्रदेश के लिए है और दूसरी हिन्दी प्रदेश के लिए । मुख्य मन्त्र झौर 
स्पीकर किसी भी प्रादेशिक कमेटी के सदस्य नहीं हैं। हिन्दी प्रदेश में कौंगढ़ा, झिमला, 
करनाल, रोहतक, गुड़गाँवाँ, हिसार, भ्रम्वाला इत्यादि झिले हैं। पंजाबी प्रदेश में 


छरे८ भारतोय संविधान 


कमेटी दूसरी प्रादेशिक 'कप्तेटी से कह सकती है कि दोनों प्रादेशिक -कमेटियों की एक 
सम्मिलित उपसमिति बनाई जाये। दूसरी प्रादेशिक कमेटी हां भी कर सकती 
और न भी । ह 
आंध्र प्रदेश प्रादेशिक कमेटी झ्रॉडेर, १६५८ में जारी किया गया। इस झाँडेंर 
में तैलड्भाना प्रदेश के लिए कमेटी दनाने की व्यवस्था की गई है। मुख्य भन्‍्ती भौर 
स्पीकर इस प्रादेशिक कमेटी के सदस्य नही हैं । प्रत्येक मन्‍्त्री को प्रादेशिक कमेटी मे 
ओलनमे का श्रधिकार है, परन्तु [दोट देने का अधिकार केवल उस मन्त्री को है जो उस 
अदेश से निर्वाचित किया गया है। गा] 
प्रादेशिक कमेटी को उत सभी विषयों पर भ्रधिकार है, जोकि सूची में लिए 
गए हैं। वे विषय निम्नलिखित हैं :--स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, 
स्थानीय भ्रस्पताल, प्राइमरी श्ौर सैकण्डरी शिक्षा, नशाबन्दी, जमीनों का बेचना, लघु 
उद्योग-धन्धे, मष्डियाँ, मेले, कोओपरेटिव सोसाइटियाँ, झ्राथिक योजनाएं इत्यादि । 
क्षेत्रीय समितियों का बड़ा उद्देश्य क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना है। पंजाब में 
जिन इलाकों में सिख भारी संख्या में हूँ उनका उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना है। 
क्षेत्रीय योजना एक समभौता है। पं० गोविन्द वह्लभ पंत ने लोक सभा में कहा था 
“यह एक भली सुचारु स्वस्थ योजना है जिससे जनता में श्रौर उसके सब श्रंगो में भी 
परस्पर प्रेम, एकत्ता, कल्याएं व विकास को भावनाएं उत्पन्न होगी ।” जब मास्टर तारा 
सिह ने छ्लेध्रीय योजना को स्वीकार किया तो उन्होंने माना कि यह आपस में एक 
समभीता है। उनके विचार में यह योजना "सब कुछ है भौर कुछ भी नहीं । यह सब कुछ 
होगी यदि हम सिवखों के भ्रन्दर से घृषा, तनाव व भय दूर करने में सफल हो झौर 
हिन्दुओं के अन्दर भी यह भाव न घुसने दें । लेकिन यह कुछ भी नहीं होगी यदि हम 
हिन्दुओं व सिव्ों के विगड़े हुए सम्बन्धों में सुधार नही ला सकते ४” * 
क्षेत्रीय योजबा के समालोचक इसमें कुछ दोष बताते है। इस योजना के 
अनुसार राज्य विधान सभा के अधिकार क्षेत्रों में बेंटवारा हो जाता है परन्तु शासन को 
दो हिस्सों में बॉटना भ्रसम्भव है । क्षेत्रीय सीमाग्रों का देश की उन्‍तति पर बुश अभाव 
पढ़ना अनिवार्य है। क्षेत्रीय समितियों और विधान सभा का प्रतिदन्दी बनने कीं 
सम्भावना है और यह भ्रच्छा नहीं । प्रो० वहीरे के अनुसार “एक समिति के विचार में 
ही यह निहित है कि बहू एक ऐसी संस्था है जो किसी प्रकार से या किसी हृद तक उस 
व्यक्ति या संस्था के प्रति अन्त में उत्तरदायी या भधीन है जिसने उसे वनाया भौर शवित 
य कर्तव्य सौंपा है। समिति फे विचार मे यह निहित है कि उसे सत्ता किसी ने प्रदान की 
है या वह किसी पर इसके लिए निर्भर है; उसका भपना स्वर्तत्र कोई आधार नहीं है । 
बह किसी दुसरे को भोर से या दूसरे के प्रति उत्तरदायी वन कर कार्य करती है। दोशीय 
योजना राज्यपाल के लिए भी कठिनाई पैदा कर सकती है । संसदीय सरकार का राज्य- 
मुझ्चिया होने के माते राज्यपाल को मंत्रियों की मंत्रद्या के झनुसार चलना होता है। ऐसा 
भी हो सकता है कि कभी-कभी गवदेर बेग फैसला इलाकाई मामलों पर कविनिट के 
खिलाफ हो। यह भच्छा मे होगा ।/ मे 


राज्य विधानमणष्डल ज्बे६ 


सरकार के विचार मे तो क्षेत्रीय समितियाँ पंजाब में ठोक काम कर रही है। 
लेकिन झकाली उससे संतुप्ट नही हैं। उन्होंने फिर पंजाबी सूबे की माँग की है। सरकार 
क्षेत्रीय समितियों के भधिकार-क्षेत्रो को बढ़ा कर सिवखो की माँग पुरा करने के लिए 
तैयार है, लेकिन ऐसा मालुम पड़ता है सिकख इसको न मानेंगे । ऐसा जान पड़ता है 
पंजाब में यह इलाकाई कमेटियो की स्कीम कामयाब नही रही। 
$प्रष्ठ०5८९त ६९००० 
अचकका००, 4, 77... ६ ऐड्नोडए०णपबाज ?70००प५76 क्‍9 [्तेंछ, 


श्रध्याय ४९ 


राज्य न्यायपालिका 
(प्रथप्रछ ए॒णणाठा4एर) 


उच्च न्यायालय (780 0007४)--सविधान की धारा २१४ से २३७ तक 
का सम्बन्ध राज्य न्यायपालिका से है। घारा २१४ के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक 
“उच्च न्यायालय होगा । धारा २१४ के श्रनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख 
ज्यायालय (00४:६ ०४ 2०८०:०) होगा तथा उसे अपने अपमान के लिए सजा देने की 
“शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सब श्क्तियाँ प्राप्त होगी । 
प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे दूसरे न्यायाधीशों से मिल 
-कर बनेगा, जिन्हे राष्ट्रपति समय-समय पर नियुवत करना झ्ावईंयक समके । परन्तु इस 
अ्रकार नियुक्त न्यायाधीश उस्त अधिकतम संख्या से प्रधिक न होगे जिसे राष्ट्रपति समय- 
समय पर उस म्यायालय के बारे मे श्रादेश द्वारा नियत करेगा ! 
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर भर मुद्रा (8८४]) के साथ 'वारण्ट” (भ्रधिपत्र) द्वारा 
उच्च न्यायालय के अत्येक न्यायाधीश को भारत के चीफ जस्टिस, उस राज्य के टाज्य- 
वाल, मुख्य न्यायाधीश को छोडकर भ्रन्य न्यायाधीश की नियुकति की दशा में उस 
राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुवत करेगा। जज ६२ वर्ष की झ्रायु 
होने तक अपने पद पर रह सकता है। किन्तु वह अपने हस्ताक्षर भौर लेख के द्वारा 
राष्ट्रपति को अपना त्याग-पन्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के म्थायाधीश के हटाने 
की रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है | किसी 
स्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये 
जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के किसी दुसरे न्यायालय को तबादला कर दिए 
जाने पर खाली कर दिया जांयगा | 
कोई भी व्यकवित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नही बनाया जा सकता, जब तक 
कि वह भारत का नाग्ररिक न हो और दस वर्ष तक भारत में किसी न्याय सम्बन्धी पदवी 
पर आ्रासीन न रहा हो अथवा दस वर्ष तक प्रथम श्रनुयूची के झन्तर्गंत किसी प्रान्त के 
उच्च न्यायालय में वकालत न कर चुका हो या इसी प्रकार की दों न्यायालयों में वकालत 
न कर चुका हो ! 
धारा २१९ के झनुसार, कोई व्यक्ति जो किसी राज्य में उच्च न्यायालय का 
ज्यायाधीश नियुक्त किया ग्रया है, राज्यपाल के सामने अपने पद की शपथ या प्रति- 
ज्ञान (080 ० भीजिया&॑ं०ए) करेया भ्रौर उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 
संशोधित घारा २२० के झनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने २६ जनवरी, १९५० 
के बाद किसी हाईकोर्ट को जजी की है तो उसे भपनी हाईकोर्ट में वकालत करने की 
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धारा २२१ के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन 
दिए जायेंगे जैसे कि दूसरी भनुसूची (६०४०१॥४७०) में दिए गए हैं । अनुसूची के प्रनुसार, 
भाग, क' के राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ३,५०० रु० मासिक 
वेतन मिलता है । मुख्य न्यायाधीशों को ४,००० रु० मिलता है। उच्च न्यायालय का 
अत्येक न्यायाधीश भारत के भीतर अपने कत्तंव्य-पालन में की गई यात्रा मे किए मए 
खरे को पूरा करने के लिए ऐसे उचित भत्ते पायेगा तथा यात्रा-सम्बन्धी उसे ऐसी 
सुविधाएं दी जाएँगी जँसी कि राष्ट्रपति समय-समय पर निश्चित करेगा। किसी 
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रनुपस्यिति की छुट्टी (889७ ०६ &03०४००) 
(जसमे छुट्टी के भत्ते भी है) भौर पेंशन के घारे मे ग्रधिकार उन व्यवस्थाप्रों के अनु- 
सार होगे जो कि संविधान लागू होने के ठीक पहले उस प्रान्त के उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों पर लागू थे, लेकिन संसद्‌ कानून बनाकर उसको बदल भी सकती है, परन्तु 
किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उसकी अनुपस्थिति, छुट्टी या पेशन के 
उसके अधिकारों में उसकी नियुक्षित के बाद उसके हितीं के विपरीत परिवर्तन क्रिया 
जाएगा 
'हाई कोर्ट के जजों के लिए पैशन का “प्रबंध किया गया है पौर उसके 

लिए एक क्रम भो निश्चित है। जो जज भारतीय सिवल सविस के सदस्य है उनके 
लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिन जजों को चोट लग जाती है या उप्के 
कारण उनकी मौत हो जाती है उस हालत में उन्हें ज्यादा पेंशन दी जाती 
है। सालाना पैशन”“'भ्रौर बखझीश (हाम्कपं५7) भी विधवाशों को श्रौर 
चच्चों को केवल सालाना पेंशन दी जाती है। जजों के दो वर्ग हैं । पहला चीफ 
जस्टिस और दूसरे जजों के लिए है । सालाना पेंशन मिला कर चीफ जस्टिस के लिए 
२०,००० २० से ज्यादा “नहीं होनी चाहिए भौर हाई कोर्ट के दूसरे जजों के लिए 

१६,००० रु० से श्रधिक नही होनी चाहिए । भ्रगर कोई जज पैशन का हकदार 'ने भी 
ही तो भी २६-१-६० के बाद रिटायर होने वाले जज को ६००० २० सालाना पैंशने' 
मिलेगी इसका कारण यह है कि नए विधान के अनुसार हाई कोर्ट का कोई जज 
रिटायर होने के बाद कानूनी पेशा झखतियार नहीं कर सकतः । 

> राष्ट्रपति , भारतीय मुख्य न्यायाधीश (0७6 उघ्डधं०० ० 77क9) के परामशे 
से जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में भेज सकता है। जब एक 'जज को इस, 
तरह तबदील किया जाता है तो जितना समय वह दूसरी हाई फोर्ट में काम करता है 

उसे अपने वेतन के अतिरिक्त क्षतिपुरक भत्ता मिलता है। यह भत्ता पालियामैंट द्वारा 

कानून बना कर दिया जाता है और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, राष्ट्रपति ऐसा 
'भत्ता निश्चित कर देता है । 

जब एक हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की जगह साली होती है या जब कोई 
चीफ जस्टिस प्गना काम नही कर सकता तो याप्ट्रपति हाई कोर्ट के दूसरे घजो में से 
एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीज्ञ नियुक्त करता है | 
धारा २२४ के भनुसार, यदि कार्य के बढने के कारण पिछला काम इफ्ट्टा 
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़ँ; 

हो जाने- से ,हाई# कोर्ट, के जजों की संख्या बढ़ाने की झावश्यकता हो तो राष्ट्रपति 
ऐसे जज दो वर्ष तक के लिए -मनोनीत कर सकता है.। थदि हाई कोर्ट का कोई जज 
अपना कार्य न कर सके तो राष्ट्रपति उसके स्थान पर नया जज सगा सकता है। 

घारा २२४क में यह व्यवस्था की गई है कि हाई कोर्ट का चौफ जस्टिस 
राष्ट्रपति की अनुमति ले कर किसी व्यक्ति को, जो पहले उस न्यायालय में या 
किसी दूसरे उसी तरह के न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य कर'* चुका ' हो, उस' 
राज्य के उच्च न्यायालय में बंठने श्रौर न्यायाधीश का कार्य करने के लिए कह 
सकता है । ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार' पद निर्वाह करते समय राष्ट्रपति द्वारा 
निध्चित किया हुम्ना वेतना मिलेगा । यद्यपि उसे अधिकार इत्यादि सब होंगे तथापि 
वह उस न्यायालय का न्यायाधीश न समका जाएगा। 

लॉ कामीशन (7.,0४ए ए०एणांडआ्ञ०४) 'का ऐसा विचार है कि जजों को नियुक्त 
करने की वर्तमान पद्धत्ति अ्रसंतोपजनक है । कमीशन ने यह चेतावनी दी है कि यदिः 
न्यायाधीशों का चुनाव केवल योग्यता के आधार पर न किया गया तो देश को 
बहुत हानि होगी । कमीशन ने यह सिफारिश को है कि हाई कोर्ट के न्यायाघीशों 
को वहाँ के चीफ जस्टिस की पस्लिफ़ारिश पर ही नियुक्त करता चाहिए। यदि ठीक 
समभा जाए ती भारत के चीफ जस्टिस की अनुमति भी ली जा सकती है। न्‍्याया- 
धीशों को सम्पूर्ण देश से चुनवा चाहिए ने कि किसी-एक राज्य से । किसी न्याया- 
धीश को तब तक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस न बनाया जाये जब तक कि वह 
अपने आप को उस» कार्य के लिए योग्य सिद्ध न कर दे । कमीशन ने यह भी सिफा- 
रिश की है कि हाई कोर्ट के जजों को रिटायर करने की ग्लायु ६० वर्षे की बजाये' 
६५ वर्ष होनों चाहिए। श्रवकाश-प्राप्ति के बाद हाई कोर्ट के किसी जज को 
बकालत करने की प्राज्ञा न दी जानी चाहिए भौर न ही उसको कोई नौकरी सरकार 
में दी जानी चाहिए । केवल इसी प्रकार से ही वे निष्पक्ष हो कर भपने कार्य को कर 
सकते हैं । पु 
हाई ' कोर्ट के भ्धिफार (0७४ ण॑ प्रा) 0००१७)--घारा २२५ के 
अ्रनुसार, हाई कोर्टों के वही भ्रधिकार होंगे जोकि २६ जनवरी, १६५० से पूर्व उसके 
थे। जो प्रतिवन्ध उनके प्रधिकारों पर मान्न के मुकदमों के सम्बन्ध में ये, वे सये 
स्विषान में दूर कर दिए यये हैं । 

३६ जनवरी, १६५० से पूर्व कलकत्ता, मद्रास श्ौर बम्बई के द्वाई को्टों के 
निम्नलिखित भधिकार थे :-- 

जहाँ तक उनके प्रारम्भिक क्षेत्रधिकार का सम्बन्ध है वे उन सब मुकदमों 
को सुन सकते थे जो कि उनके होत्र मे पैदा हुए हों। वे उन मुकदमो को भी धुत 
राकते थे छो कि उन न्यायालयों ने सुने हो जो कि उनके प्रधीन थे। दीवानी प्रौर 
फौजदारी- मुकदमों मे ये भ्रपीर्ले भी सुनते थे। ईसाइयों के विवाह सम्दस्थी 
मुकदमे भी ये सुन सकते थे। दीवालिए केः मुकदमे भी वे सुनते थे। वे कई प्रकार 
के लेंस (पूा76)-भी जारी- कर सकते थे। हाई को्ों को केवत भ्रपील के भधिगार 
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ही व थे बल्कि वे अपने अ्रधीन न्यायालयों के निर्णयों की जाँच-पड़ताल भी कर 
सकते ये। नए विधान में कई पुरानी पावन्दियाँ दूर कर दो गई है । 

घारा २२६ के अनुसार, प्रत्येक हाई कोर्ट को कई प्रकार के लेख (एप) 
जारी करने का अधिकार दिया गया है। उन लेखों के नाम मिकय४ 0०छए5, 
अंभापंबाप8, 070००, 0५० एब्य्श्ा० और 0०कांणवएं हैं। ये लेख न 
केवल मौलिक श्रुधिकारों की रक्षा के लिए ही जारी किये जा सक्ञते हैं वह्कि ग्रन्य 
कार्यों के लिए भी । ऐसी ही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान की धारा ३२ में 
की गई है । हे 

(३) धारा २२७ अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार मे स्थित 
न्यायालयों औौर ट्रिब्यूननों की निगरानी करेगा। उच्च स्यायालय ऐसे न्यायालयों से 
विवरण पत्न (7०४८४॥४) माँग सरेगा । ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रशाली और कार्य- 
वाहियों को निबटाने के लिए साधारण नियम बना और जारी कर सकेगा तथा उन 
ढंगों को नियुक्त कर सकेगा जिनके अनुसार न्यायालयों के पदाधिकारी पुस्तकों, इन्द- 
राजों तथा हिसाब को रखें। उच्च न्यायालय ऐसे स्यायालयों के शषेरिफों, बलों भ्रौर 
पदाधिकारियों, न्‍्यायवादियों (५४४०८४०9७७), भ्रधिवक्ताग्रों (80ए००४४७७) झौर वकीलों 
की फीसों को नियुक्त कर सकेगा । उच्च न्यायालय के द्वारा ऊपर बताई गई शक्तियों 
का प्रयोग करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेना आवश्यक होगा। सशस्त्र बलो 
(477000 ४७:7००७) से सम्बन्ध रखने वाले किसी कानून के झ्राधीन या द्वारा बने 
किसी न्यायालय या ड्विब्युवल की निगरानी करने का भ्रधिकार उच्च न्यायालय को नही 
होगा । 
« जब घारा २२७ के भाधार पर प्रार्यनापत्र दिया जाता है तब हाई कोर्ट को 
यह अधिकार नहीं कि वह प्रपना निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पर थोप सके। इस 
घारा का उहं श्य फेवल यह है. कि हाई कोर्ट भ्रपनी तसल्‍ली कर सके कि उसके प्राधीन 
न्यायालय ने कानून के. झनुसार भौर अपनो शक्ति के भीतर ही निर्णय दिया है 
इसके भ्तिरिक्त हाईकोर्ट धारा २२७ के झ्राधार पर मुकदमे के दोषों भयवा गुणों 
की जाँच-पड़ताल नहीं कर सकती। यह शक्ित हाई कोर्ट को इसलिए प्रदान नहीं वी 
गई कि वह भ्रपने भाधीन न्यायालयों के निर्णयों मे गलतियाँ निकाले। यदि कोई 
न्यायालय बिलकुल कानून के विपरीत निर्णय देता है तो हाई कोर्ट उममे दस्तभेर 
कर सकता है। यदि कोई ऐसी काठून को बात खड़ी हो जाती हैं, जिपका सर्वे 
साधारण पर प्रभाव हो, वहाँ भी हाईकोर्ट घारा २२७ के प्राधीन दृस्तर्शेप कर 
सकता है। 
घारा २९७ के प्रनुमार, यदि उच्च न्यायालय को विश्वास ह्दो जाए ड्िः गे 
आपीन न्यायालय में विचाराधोन क्रिसी मामले को इस सवियान या प्र्ध करने शो 
प्रपे्षा है प्रौर किसो मामले को निपटाने के लिए उसका निर्णय होना जरूरी हैं तो 
वह उस मामले बे झपने पास मेंगा लेगा तथा या तो मामसे को स्वर्द विपटा सरेगा 
या उस झातूनी प्रशत को खुलसाएगा और झपते विर्भेय की बारी के साप उसी स्थायागप 


छडड भारतीय संविधान 


को लौटाएगा। उस न्यायालय का कतंव्य होगा कि उच्च न्यायालय के निणंय के अझनु- 
"(२ ही अपना निर्एय दे । है हु के 
घारा २२६ के अनुसार, उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों तथा सेवकों की 
नियुकतियाँ न्यायालय का मुरुय न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त उस न्यायालय का 
कोई न्यायाधीश या प्रदाधिकारी करेगा। किन्तु राज्य का राज्यपाल ऐसा नियम बना 
सकेगा कि कुछ भ्रवस्थाग्रों में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले न्यायालय में लगा हुमा 
नही है, न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले किसी पद पर राज्य लोक सेवा झ्ायोग 
(8080० एप 86ल्‍ए०० (०णणांडअं०ण) से परामर्श किए बिना नियुक्त न किया 
जाएंगा। उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों श्रौर सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी 
जैसी कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय का ऐसा कोई न्यायाधीश 
या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधीश ने उस कार्य पर लगाया हो, नियम द्वारा 
निरिचत करे । वैतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का राज्य 
के राज्यपाल द्वारा मंजूर किया जाना जरूरी है। उच्च न्यायालय के भ्शासकीय खर्चे 
राज्म की संचित निधि पर भारित होते हैं। 
धारा २३० के प्रनुसार, संसद्‌ कानून द्वारा किसी उच्च स्यायातय के क्षेत्रा- 
धिकार को बढ़ा सकती हैया पहली भनुसूची में बताए गए किसी राज्य मे से उसके 
क्षेत्राधिकार को कम कर सकती है। हे 
धारा २३१ किसी राज्य में स्थित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को राज्य 
के बाहर बढ़ाने वाले कानू नो के बारे मे विधानमण्डलों पर प्रतिवन्ध लगाती है । 
जिला जज (0४700 7४०४०)--घारा २३३ के भनुसार, किसी राज्य मे 
जिला जज नियुक्त होने वाले व्यवित की नियुक्ति तथा उसकी पदस्यापना भौर वृद्धि 
उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य का राज्यपाल करेगा। कोई व्यक्ति जो संघ 
या राज्य फी सेवा में पहले से नहीं लगा हुम्ला है, तभी जिला जज नियुवत हो सकेगा 
जव कि वह सात से अधिक वर्षों तक झ्धिवक्‍ता या वकील रह चुका हो भौर उसकी 
नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो । ः ह 
घारा २३४ के मनुसार, जिला जजों के लावा दूसरे व्यक्तियों की राज्य की 
न्यायिक सेवा (7प्रतालंड! 3००5००) मे नियुक्ति राज्यपाल राज्य लोक सेवा प्रायोग 
और उच्च न्यायालय से सलाह करने के बाद करेगा जो उस राज्य के सम्बन्ध में 


क्षेध्राधिकार का प्रयोग करता हो । 

उच्च न्यायालयों फा नियन्त्रण (0००५० ० झ्ाह्ठाए 0077४)--पारा २३५ 
के भनुसार, जिता न्यायालयों तथा उसझे झावीन न्यायालयों फा नियन्त्रण (जिला जज 
के पद से नीचे किसी पद पर काम करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों 
को लगाना, तरजकी भौर घुट्टी देने को मिलाकर) उच्च स्यायालय को भ्ाप्त होगा । 
किन्तु इस पारा को किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जाएगा कि मानो वहू किसी 
शखेसे स्यरित ये उसके भपीय के प्रधिकार को छीवती है या उच्च स्थायालय को 


ब्यवहार करे । 
धारा रहे७ के अनुसार, राज्यपाल सार्वेजनिक अधिसूचना (९फण० गण 
कथा क्लदेश दें सकेगा कि इसके पूर्व गामी ([मथ्हभंणड) उपबन्ध तर्थों 


उनके भाधीन बनाए, गए कोई नियम ऐसी तारीख से ज्ञो कि वह उस बारे में 
के म्जिस्ट्रेों जे ऐसे अपवाद 


झूप-मेदों (छह्व्गशणिणार जाते फाक्वेंधील्केणा) द्वीन रहकर च् 
>से कि वे राज्य यक 


अधिसूचना मे हो, वे लागू होंगे को स्थारसिक सेवा में हे 
व्यक्तियों के बारे में लागू होते है 
विधि आयोग (.0७ 09880 ) स्थामाषी' झों सम्बन्ध मे बहुत से 
हीचे दिए गए. सुझाव दिए युवक सता ब्ञाग की और 
[दत करने के लिए एुक अखिल द्ीय न्‍या' सेवा (ही चुष्॒के& उप में 
87४०) स्थापित करनी चार्दिए और राज्यो स्याथिक सेवा के बहली श्रेणी क्के 
प्रतिशत द्वारा भरे जाने चाहिएँ ६ इस सर्विस दीय प्रशासती 
शेबा (. # 0") बी नाई अर्खिल द्वीय॒ प्रतिय जाते चा्दिए 
इसके उम्मीदवार रे हर्ष के बीच (वि स्‍्तातक होते शवाहिएँ ६ उनके 
[लए कम से करे दो परीक्षा-पत्र के दो होने चार्दिएं। (लिए, वकालत 
कर छुकने की $ नहीं होनी चाहिए इनके सब राज्यों जले एक जैसे 
होने चाहिए । ते" अकेले नौकरी मरे नही होती चाहिए। नौकरी 
दूरे होने दी भ४ ६ होनी चार्दि बकरी करने के रो को 
में फिए्से पैकरी करने की ई' श होनी चार्दिए 
, ला कमीशन की भी सिफॉर्टिए, की हैं। मे स्टेट्स की 
तरह फीस नाममा बाहिए ६ कह मर्द जाता है व दोवाती स4 बालो 
पर फौजदारी मुकदर्म का रखे होना हिए। ग्लड में है दिमाग 
का खर्चे सब टेवर्स होने चार्टि शत प्रतिलिपियाँ, 
इत्यादि लेने के लिए कौ नहीं होती चार [0 
ला कमीशन मे मुन नी पर जोर दिं है इंगलेंड की 
तरह इमंदाद देने की ६ [सफारिश की है। ईस सुझाव दिया हैंगिं बकीलों को 
चाहिए कि अपनी खुशी करने के ि बढ़ें । ला पीर ने यह भे 
सिफारिश है कि जिन श्॒यों के पर्स बवील करने की ताक नहीं है. झन्हें 
अैशन कोर्ट में पेश होते ववत सजा होते से पहे आपिरी झपील सुनते समय 
सरकार फी आपने खर्च पर वकील स्खे देना चार्दिए जस भादमी बी दर 
झे ज्यादा की जापदाद नही, वर कं बनवार मुगदी दायर के सके भौर उठी 
बचाव भी कर हाई कोर्टों के जियम ऐएे होते चाहिए जिनमे हाई 
कोर्ट व नीची झदालतों को के लिए वकील ऋख देने वेग अधिकार हो। 


ड्ड६ भारतीय संविधान - 


यह मानना पड़ेगा कि मुकदमे निपटाने के लिए भी बहुत समय लगता है। 
“न्याय देर से मिलने का मतलब है न मिलना ॥” मुकदमों का फैसला देर से होने के 
बहुत से कारण हैं जैसे भ्रावादी का बढ़ना और उसके कारए मुकहमेवाजी, ऐसे कानूनो 
को भारी तादाद जिनसे मुकदमे अदालतों में दायर किए जा सकते हैं, ऐसी दरखास्तें 
जिनसे बुनियादी हकूक लागू होते हैं, ऐसी दरश्षास्तें जिनसे परवाने जारी करने के लिए 
प्रार्थना की जाती है। ऐसा सुभाया जाता है कि अपीलों का लेना कम कर दिया जाए 
जिससे अदालतों का काम कम हो जाए। यह भी सुभाव है कि प्रशासकीय न्यायालय 
( 406गपरंड0६४४ए७ प'प०७०४४५). बना देने से अदालतों का काम कम हो जायगा। 
इससे मालुम पड़ता है कि काम को कम करने का एक मात्र तरीका यह है कि जजों 
की संख्या बढ़ाई जाए । वे ही काम को कम कर सकते हैं और उसे बढ़े से रोक सकते 
है । श्रपीलों वी संख्या को कम करना ठीक नहीं । उससे अन्याय की सम्भावना है। 
इससे जज भी लापरवाह हो सकते हैं और प्रगर अपीलें भी न हो सके तो फिर इन्साफ 
मिलने के लिए कोई बचाव न होगा और यह कदाचित्‌ न होता चाहिए । एक समय 
सरकार प्रशासकीय न्यायालय बनाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मालुम होता 
है ग्रव उसका ऐसा विचार नही है। उतप्तका कारण यह विश्वास था कि लोगों को मापूली 
प्रदालतों में ज्यादा इन्साफ मिलेगा । 


5पड8€5प्त एत्वतांघट्ट5 


(स्‍कऊाउब्रांधछ करा स्‍240 ४ 6 0ए०ाज्रष्रा।ण्य ० व्रत, एण., वा, फ. 2895- 
244., 

उ45, #., खक्इद्राग्रबंकव ? 7४० तण्रल्ंशाए $0 व)0५ (878 955, बएणाा, 
छ79. 42.6). है 

4४०, 7, &, : ऐिल्शंण्ए ण 4तणांधांडधए४० 4०४ंणग कए परत 
ए०म४०७$ (878 960, 3००४०»), 99. 207-73). 

खिक्आवशत्क्का, ४ 7॥0 0०7००७४ णी॑ &करमागंऑरकाए6 4.8७ (सैवीग, 
]9857, उ०णाएरे, ए9- 8-54, 58:63). 

उस्‍90, ऊ, 8४86 ६ 8006 ए70एंथा3 शींल्टंगठ् ०ए गप्रव॑लरेंत्रो 88 


(#08 १953, उ०एणण एए. 9-0, 77-9). 0 अर 
एशकाग्रबोेट्शोफद्ावत, मे, 5 फिण० ० धध० उचवांलंबाए प्रवेश (० 0ण506प/गा, 
(ठ॥ 960, 7णाणथ, 99. 5-8). 


प्रध्याय ५० 


हि ( 
राज्या का पुनर्गठन 
(एह४005#जरा54प705 09 इप५97%5) 


स्वतस्त्र होने से पूर्व भारत में राज्य बड़ी संख्या में थे । इनमें से कुछ बड़े थे 
और कुछ छोटे थे। इन में प्रगति का भिन्न-भिन्न स्तर या । इन पर भारत सरकार की 
सावंभौमता उसके राजनीतिक विभाग के द्वारा प्रयुक्त होती थी। भारतीय राजाप्रों 
को देश में राजनैतिक चेतना का बढ़ना पसन्द नहीं था वर्योकि उन्हें इस वात का 
अत्यधिक भय था कि भारत से ब्रिटिश शासन के समाप्त होते ही उन्हें भी राष्ट्रीयता 
जड़ से उखाड़ देगी । जब बटलर कमेटी स्थापित की गई तो इस लोगों की झोर से 
काउन (070७४) के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। यह 
कहा गया कि भारतीय राजाग्रों का भारत सरकार से कोई सम्बन्ध नही है वल्कि उनका 
इंगलण्ड की ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । अतः भारत सरकार अधिनियम 
१६३४, द्वारा भारतीय राज्यों के भारत संघ में सम्मिलन की व्याख्या कर दी गई। 
परन्तु द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने के कारण इसका कोई फल ने निकला। भारतीय 
राजाओं से प्रधिक-से-अधिक सहायता लेने के लिए भारत सरकार ने उन्हें यह झारवा- 
सन दिया कि उनकी स्वीकृति के विना भारत के राष्ट्रवादी तत्त्वों से कोई समभौता 


नहीं किया जाएगा । यह परिस्थिति द्वितीय महायुद्ध के सारे काल में रही और १६४६ 


के मन्व्रिमण्डल नियोग (05000९$ 33»०॥) के आने तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 

मन्त्रिमण्डल नियोग योजना ने राज्यों की समस्याम्रों का सविस्तार प्रध्ययन न 
किया। “संविधान सभा (007६ए०॥४ 49३००) में राज्यों का प्रतिनिधित्व 
कितना होगा ? उनके प्रतिनिधि किस स्तर पर सविधान सभा में सम्मिलित होंगे ? 
इन राज्यों की स्थिति आयामी संघ में क्या होगी ?” ये तथा दूसरे प्रश्न राजाग्रों 
के तथा संविधान सभा व भारत के मुख्य राजनीतिक दलों के बीच में बातचीत द्वारा 
भविष्य में सुलझाये जाने के लिए छोड़ दिए गए थे। संविधान सभा द्वारा राज्यों से 
बातचीत करने के लिए स्थापित कमेटी तथा राजाझो की विनिमय समिति के बीच 
बातचीत द्वारा राज्यों के प्रतिनिधि चुनने की विधि, विभिन्‍न राज्यों के प्रतिभिधि 
संख्या का निर्धारण भोर उनके संविधान सभा में सम्मिलित होने से सम्बन्धित दूसरे 
विषयों के बारे में प्रबन्ध तय हो गया। इस समझौते के अनुसार विभिन्‍न राज्यों के 
प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में सदस्यता ग्रहण की । 

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७, द्वारा यह व्यवस्था की 
“ब्रिटिश सम्राद्‌ का झाधिपत्य भारतीय राज्यों पर से समाप्त हुआ तथा 
ही वे तमाम सन्धियाँ और सममौते, जो कि उस तिथि को झपना ४. 
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समाप्त हुए ।” इस व्यवस्था के कारण भारतीय राज्य बिल्कुल स्वाधीन हो गये और 
भारत सरकार व पाकिस्तान सरकार को पिछली भारत सरकार के अधिकार व 
प्राधिकार प्राप्त नही हुए । अधिनियम द्वारा राज्यो की समस्या को सुलकाने की कोई 
प्रथत्व नहीं था बल्कि यह समस्या नए अधिराज्यो पर ही छोड़ दी गई थी। अधिनियम 
बनाने वालों को सम्भवतः इस बात का ध्यान नहीं था कि भारतीय राज्य इस प्रकार 
स्वाधीन हो जाएँगे और भारत की एकता को छिस्न-भिन्‍न करेंगे । इंगलैण्ड के महात्याय- 
बादी (49 ०0१०5-पथाथं र॑ पहोध्याते ) सर हार्दले शाँक्रास ने संसद्‌ में मत 
प्रकट किया कि “हम राज्यों को पन्द्रह अगस्त को अलग अन्तर्राष्ट्रीय सत्ताओ्ों के रूप 
में मान्यता देने की प्रस्थापना नही कर रहे है।” इंगलैंण्ड के प्रधान मस्त्री श्री ऐंटली ने 
भी यह विचार प्रकट किया कि “हमारे सम्बन्धों का एक पक्ष यह है कि उन्हें (राज्यों 
को) अखिल भारत के समान कोई अन्तर्सा्ट्रीय मान्यता नहीं दी गई है। इन सम्धियों 
और समभौतो की समाप्ति के साथ ही राज्य दोबारा स्वाधीन हो जाएँगे। पर वें 
भौगोलिक भारत के भाग है तथा उनके शासक व वहाँ की जनता में भी उतनी ही 
तीम्र देश-भक्ति की भावना है जितनी कि ब्रिटिश भारत के वासियों मे ॥ इसलिए मैं 
सोचता हूँ कि यह दुर्भाग्य होगा यदि साम्राज्य के सावंभौमिक सम्बन्ध विच्छेद के 
कारण मे शैष भारत से कट कर पृथक्‌ रह जाएं। उनके वर्तमान सम्बन्धों के विच्छेदन 
के फलस्वरूप इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्त होना झावश्यक नहीं | वस्तुतः अभी 
कई राज्यों ने नये श्रधिराज्यो के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा प्रकढ की 
है भर कुछ ने भारत की सविधान सभा मे प्रतिनिधित्व किया है। साआज्य सरकार 
को यह श्राशा है कि यथेष्ट काल तक सारे राज्य ब्रिटिश्वि राष्ट्रमण्डल के एक या 
दूसरे भ्रधिराज्य में उपयुक्त स्थान ग्रहण कर लेंगे ॥2 

इससे पहले कि हम इस विचार पर करें कि ३० जून की योजना के पश्चात्‌ 
काँग्रेस द्वारा किस प्रकार राज्यों की समस्या का समाधान किया गया, बह उचित ही 
होगा कि कांग्रेस की १९४७ से पहले की नीति पर हृष्टि डालें। काँग्रेस के १९३५८ के 
हरिपुरा के भ्रधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पास हुआ--- 

“काँग्रेस सारे राज्यों में वैसी ही राजनीतिक, सामाजिक भर आधिक स्वतन्त्रता 
की इच्छुक है जैसी कि शेष भारत में, और वह राज्यों को भारत का ऐसा भ्रविभाजनीय 
भाग मानती है जो,कि प्ृथक्‌ नहीं हो “सकता (ूर्स स्वराज्य, जो कि काँग्रेस का घ्येय 
है; राज्यो समेत समस्त भारत के लिए है वयो कि स्वाधीनता में भी भारत की सम्पूर्णता 
और एकता उसी भ्रकार से होनी चाहिए जैसी कि पराधीनता मे थी। काँग्रेस को उसी 
प्रकार का संघ स्वीकार होगा जिसमें कि राज्य स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में सम्मिलित 
हों तथा शेष भारत के समान ही लोकतान्विक स्वतन्त्रता उन्हें भी प्राप्त हो । इसलिए 
कांग्रेस, राज्यों में उत्तरदायी सरकार तथा पूर्ण वागरिक स्वतन्त्रता के पक्ष में है. तथा 
'इनमें बहुत से राज्यों के घन्दर वर्तमान विधड़ी हुई दब्या तथा स्वतन्त्रता का पूर्ण तिदय 
प्रौर नगर-स्वतस्प्रता का हनन झादि जो परिस्थितियों हैं, उनकी निन्‍्दा करती है।” * 


कट 
/! 
4 
] 


राज्यों का पुवर्गठन छ्ड६ 
इस नमी नीति का परिणाम यह हुआ कि राज्यो और प्रदेशों में स्वतस्त्रता 
आन्दोलन का श्रीयणेश हुआ 

१६ जून, १६४७ को झखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने भारतीय राज्यों के 
लिए नीति निर्धारित की ! जो राजा तव तक संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए ये 
उन्हें ऐसा करने का आमंत्रण दिया गया कि वे भी “ऐसे स्वतत्त्र भारत का सा्वधानिक 
ढाँचा बनाने में सहयोग दें जिसमें कि संध की दुसरी इकाइयों की भांति राज्य भी 
समान श्र स्वायत्-च्नासित सम्भागी होगे!” काँग्रेस ने राज्यों पर जोर डाला कि वे 
उत्तरदायी सरकार की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो “जिससे वह भारत में तीव्रता से 
परिवत्तित होती परिस्थिति के साथ रह सर्क झौर साथ-ही-साथ प्रपनी जनता में भांति 
तेथा भात्म-निर्म रता उत्पन करें ।” काँग्रेस ने राज्यो के स्वाधीन होने के दावे को 
प्रस्वीकार कर दिया । काँग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया था--"अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी किसी भी भारत के राज्य को यह अधिकार नहीं दे सकती कि वह श्रपने 
को स्वतस्त्र पोषित करे भ्रोर क्षेय भारत से पृथक्‌ हो जाएं। यह भारतीय इतिहास के 
प्रत्यक्ष मार्ग भौर आज की भारतीय जनता के आदर्भों के विपरीत होगा ।” 

“अखिल भारतीय काँग्रेस कप्तेटी को विश्वास है कि राज्यों के शासक वर्त मान 
परिस्थिति को पृरेतया सममभेंगे और अपनी जनता के साथ पुरा सहयोग देकर भारतीय 
संघ में जनतांभिक इकाइयों के रूप में सम्मिलित हो जायेंगे श्रौर इस प्रकार वे भ्रपनी 
जनता तथा समस्त भारत के ध्येय की पूत्ति मे भाग लेगे। 

“यह कमेदी बल्लिटिश सरकार द्वारा प्रतिपादित तथा प्रचारित प्रभुता के 
सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करतो। और यदि उसे स्वीकार कर भी लिया जाए तो 
प्रभुता के विष्छेशन का परिणाम बड़ा ही सीमित होगा । प्रभुता के विच्छेदन से राज्यों 
और सरकार के बीच वर्तमान प्राधिकारों तथा दायित्वों श्रौर अधिकारों पर किसी 
भाँति भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकतता। अधिकारों तथा दायित्वों को पृथक ही 
देखा जाएगा और मे पारस्परिक सहमति से ही नवीकृत भ्रथवा परिवर्तित हो सकते हैं। 
अम्रुता के विच्चेदन से भारत सरकार भर राज्यो के बीच का सम्बत्य समाप्त नहीं हो 
जाता । विच्छेदन का परिणाम राज्यों की स्वाधीनता नहीं। १३९ भई के ज्ञापन के 

अन्तर अधों के दृष्टिकोण और १६ मई, १६४६ के दृष्टिकोण से तथा आज के संसार 
की जनता के स्वसान्य अधिकारों के प्रमाण से भी यह स्पष्ट है कि राज्यों की जनता 
का अपने से सम्बन्धित कोई निर्णय करने मे प्रधाव प्थिकार है । यह मानी हुई बात 
है कि प्रभुत्व शक्ति का वास जनता में है। श्रत. यदि प्रभुता के विच्छेदत का परिणाम 
साज्नाज्य और राज्यो के सम्बन्धों की समाप्ति है तो जनता के स्वाभाविक अधिकारों 
१२ कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ सकता /” 

इस अवप्तर पर श्री जवाहरलाल नेहृःः ने कहा कि राज्यों को स्वाधीनता के 
लिए दावा ठहस्ता ही नहीं क्योकि स्वतन्त्रता किसी, राज्य घोषणा द्वारा ही नही विर्धा- 
रित होती बल्कि भौलिक रूप से, दुसरे राज्यों न्‍की मान्यता प्राप्ति से होती है। ब्रिटिश 
साम्राज्य की प्रभुता के विच्छेदन से भारतीय राज्य स्वाधीन नहीं हुए । उसके कयना- 
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नुसार, “भारत सरकार में भी एक प्रकार की प्रभुता झन्त:स्थित है जिसका कभी 
विच्छेदन नहीं हो सकता । भारत के प्रधान राष्ट्र में यह भ्रन्तःस्थित प्रभुता मौगोलिक, 
ऐतिहासिक तथा सुरक्षा आदि कारणों से अवश्य रहनी चाहिए भौर इन्ही कारणों पे 
इसका उद्गम उस समय हुआ जबकि ब्रिटिश सत्ता का भारत पर श्राधिपत्य स्थापित 
हुआ।' श्री नेहरू ने स्पष्ट किया कि राज्यों के सामने केवल दो विकल्प हैं या तो वे 
भारत सघ मे सम्मिलित होकर सामान्य तथा स्वतस्त्र भागीदार बन जाएँ या फिर वे 
भारत संघ की प्रभुता को मान लें क्योकि वे यून्य में नही रह सकते। “इस परिस्थिति 
में तीसरा मार्ग कोई नही था । तीसरे मार्ग से अ्रभिप्राय स्वाघीनता तथा विदेशी सत्ता 
से विशेष सम्बन्ध है।” श्री नेहरू ने यह भी स्पप्ट कर दिया कि भारत संघ किसी 
अभुता का इच्छुक नही है। वह भारतीय राज्यो को विदेशी सत्ताभों के साथ मनमाने, 
समभीते करने की किसी कीमत पर भी श्राज्ञा नही दे सकता । “हम भारत में किसी 
राज्य में कोई ऐसी वाती नहीं होने दे सकते जिसके कारण मौलिक रूप से सुरक्षा व्यवस्था 
के सम्बन्ध में या विदेशी सत्ता से मेल-जोल के सम्बन्ध में भारत की सुरक्षा पर कुप्रमाव 
पड़ता हो ।” नेहरू ने भ्रन्त में यह चेतावनी दी -- “मैं यह कहना चाहता हूँ ग्ौर दूसरे 
देशों को बताना चाहता हूँ कि हम भारत के किसी राज्य की स्वतन्त्रता की मान्यता 
नही देंगे श्रौर किसी विदेशी सत्ता द्वारा इस प्रकार की स्वतन्त्रता की मान्यता को हम 
अमैश्रिक कार्य समभेंगे।” 
राज्यों का प्रवेशन (8०0००७अंणा ० 9६8008) --काँग्रेसत भारतीय राज्यों की 
समस्या को सन्‍्तोपजनक रूप से सुलफा पाई श्र इसका सेहरा सरदार पटेल, लाई 
माउण्टवेटन तथा श्री वी० पी० सेनन के सिर पर है। सरदार पटेल के सुझाव अनुसार 
राज्य मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई तथा वह स्वय इसके मुख्य बने । एक प्रवेश लेख्य 
[#धग्राशा क 0 .4०००७5अ००) तैयार किया गया श्रौर यह राजाओं को भी स्वीकार 
था। उन्हें भारतीय संध को केवल सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध तथा बातायात के विषय 
सॉंपने थे। ,टूसरे विपयों में उनकी स्वाधीनता का पूरा-पूरा विचार रखा जाना था। 
सरदार पटेल ने राजाओं को महू स्पष्ट कर दिया कि काँग्रेस की इस वात की बिलकुल 
इच्छा नही कि वह राज्यों के परेन्रू कारोबार में दखल दे। उसने भारतीय राजाग्रों 
की देशभवित को प्राह्मान करते हुए कहा--“हम इस समय भारतीय इतिहास के 
भदृत्त्वपूर्ण स्तर पर हैं । एक साथ यत्न करके हम देश को महत्ता के नवीन स्तर पर ले 
जा सकते हैं । परन्तु एकता की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर नयी कठिनाइयाँ भी पड 
सकती हैं। मैं आ्राद्वा करता, हूँ कि भारतीय राजा इस बात ' को ध्यान में रखेंगे कि 
सार्वजनिक हित के लिए सहयोग न देने पर बड़े और छोटे सबकी भ्राजकता तथा 
श्रव्यवस्था के कारणा तबाही होगी। झगर हम साधारण कार्य करने मे भी एकत्रित 
सही हो सकते तो यह तबाही अवश्य होगी। यह न हो कि झागामी नसलें हमें कौसे 
कि झवसर प्राप्त होने पर भी हमने उनका एक एक-दूसरे के लाभ के लिए उपयोग न 
किया। हमें चाहिए कि हम अपने पीछे पारस्परिक लामदायक सम्बन्ध छोड़ने का 
औय प्राप्त करें जिससे कि इस पवित्र भूमि को संसार के राष्ट्रों में उचित स्थान प्राप्त 
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मुसलमान शासक ने पाकिस्तान में प्रवेश कर दिया। राज्य के लोगों ने शासक के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया । हर स्थान पर गड़बड़ फेल गई। परिस्थिति इतनी विगड़ 
गयी कि शासक का जीवन भी सुरक्षित नहीं था और वह पाकिस्तान को भाग गया। 
राज्य के मुसलमान दीवान को & नवम्बर, १६४७ को भारत सरकार को प्रामन्वरित 
करने के लिए विवश होना पड़ा जिससे कि वह व्यवस्था की पुनर्स्थापता का प्रवन्ध 
करे। फरवरी, १६४८ में राज्य में परिपृच्छा (7णव्थापप्रण) हुई जो कि पूर्णतया 
भारत मे प्रवेश के पक्ष में थी। राज्य के प्रतिनिधियों ने झपने आपको काठियावाड़ 
संघ में समावेश करने का तिश्वय किया और यह समावेशन २० जनवरी, १६४६ को 
हुमा । 


हैदराबाद (859०८०७७०)--जहाँ तक हैदरावाद का सम्बन्ध है यह भारत- 
वर्ष का सबसे बड़ा राज्य था। इसका क्षेत्रफल ८२,३१३ वर्गमील था तथा जनसंख्या 
१८६ लाख थी। इसकी जनसंख्या का अधिकांश (८६%) हिन्दू था पर इसका शासक 
मुसलमान था । यह राज्य भारत संघ के बीचों-बीच था तथा चारीं ग्ोर से भारत 
द्वारा घिरा हुआ था । भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम को भी इस बात का 
निमन्त्रण दिया कि उनका राज्य १५ अगस्त, १६४७ से पहले-पहले भारत संघ में 
प्रवेश कर जाए। पर निजाम के ऊपर रजाकारों भौर इतिहाद-उल्‌-मुसलमीन-- 
जिनका नेता कासिम रिज़वी था--का नियन्त्रण था। फलस्वरूप निमस्त्रेण अस्वीकार 
कर दिया गया। परन्तु निजाम ने भारत सरकार के साथ २६ नवम्बर, १६४७ को विराम 
सन्धि की । लाड्ड माउण्टवेटन द्वारा हैदरावाद को समस्या का हल द्वेढने का हर प्रकार 
से प्रयत्त किया गया, पर असफल रहा। निमाम विवेक की बात सुनने को तैयार 
नही था। पाकिस्तान की सहायता से निजाम ने एक सेना एकत्रित करने का प्रयल 
* किया जिससे कि वह्‌ भारत के साथ लड़ाई कर सके । परिणाम यह हुप्रा कि भारतें 
सरकार ने राज्य के विरुद्ध पुलिस-कार्यवाही करने का विश्चय कर लिया। पुलिस 
कार्यवाही १३ सितम्बर, १६४८ को झारम्भ हुई झौर ३ दिन के झन्दर ही निजाम ने 
प्रात्मसमर्पए कर दिया। निजाम को पदच्युत नहीं किया गया पर राज्य को कुछ काल 
के लिए सैनिक प्रशासन के अन्तर्गत कर दिया ग्या। १ नवम्बर, १६४८ को हैदराबाद 
» ने भारतीय संघ में प्रवेश कर लिया। बाद में राज्य के क्‍न्दर एक जनतांशिक सरकार 
बनायी गयी भर निज्ञाम उसका सांवधानिक अधिपति वना । 
फडमी र ॒(7:०0थएण४)--जहाँ तक कश्मीर का सम्बन्ध है इसका क्षेत्रकत 
६४,४७१ वर्गेमील तथा इसकी जनसंख्या ४४ लाख है | इसकी जनसेल्या का तीन+ 
चौथाई मुसलमान ये झौर छोप हिन्दू, सिक्स तथा बौद्ध थे। राज्य का घासक हिन्दू पी 
लाई माउपण्टवेटन की सलाह के विपरीत १५ झगस्त, १६४७ से.पहले उसने पा 
डोमीनियन में प्रवेश नही किया । ल॥र्ड माउण्टनब्रेटब मे महारानी की यह ला पा 
कि “वरिपृच्छा (एशलिश्यवेपाण), जनमत संग्रह, चुनाव द्वारा या यदि ये ना 
अबव्यावहारिक हों तो भ्रतिनिधि जलसों द्वारा ही झपनी जनता की इच्छा जा ठ्ते 
प्रयत्न किए बिना” किसी भी डोमीनियन मे प्रविष्द नहोंतवा चाहिए। उन्होंदे उ' 
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यह विश्वास दिलाया कि यदि वह पाकिस्तान में प्रवेश करेगा तो भारत सरकार इसे 
प्रमेत्रिक कार्य नही समकेगी । इतने पर भी महाराजा ने कोई निश्चय ने किया। पर 
पाकिस्तान के साथ उसने विराम संधि वास्तव में कर भी डाली ।इसके बावजूद 
पाकिस्तान द्वारा झावश्यक पदार्थों कौ पूर्ति बन्द कर दी गई और पाकिस्तान ने १५ 
अगस्त, १६९४७ के एक दम बाद ही राज्य के विरुद्ध सीमा आक्रमण प्रारम्भ कर दिये । 
जब कवायली, जिनकी पाकिस्तान सहायता करता था, श्रीनगर पर कब्जा करने लगे तो 
महाराजा ने भारत सरकार से सहायता के लिए प्रार्थना की तथा २६ अ्वतूबर, १६४७ 
को प्रवेशन लेख्य पर हस्ताक्षर कर दिये। 

कश्मीर की समस्या अभी तक उलभी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 
अब भी कदमीर विवाद का विषय है। इस समस्या को सुलझाने के लिए भ्राज तक 
किए गए सारे प्रयत्त विफल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की नेशनल कार्फेंस व कश्मीर 
की संविधान सभा दोनों ने भारत मे प्रवेशन के पक्ष मे अपने निर्णय की घोषणा कर 
दी है। राज्य में लोकतान्त्रिक सरकार की स्थापना कर दी गई है तथा युवराज कर्णसिह 
इस सरकार के सांवैधानिक झ्धिपति है। 


राज्यों का समेकन तया लोकुतन्त्रण (7(९ट4५४०७ 80 007700७0 8007 
० 80॥९8)--राज्यों के प्रवेश से राज्यों की समस्या का केवल आंशिक समाधान 
हुआ। राज्य की जनता मे भ्रभो भी वेचैनी थी तथा वह भी प्रशासन में भाग लेने की 
इच्छा को लिए हुए थी। भारत सरकार उसकी इस इच्छा-पूर्ति के पक्ष में थी। भार: 
तीय राज्यो के प्रशासन को नवीकरण करने की प्रावश्यकता थी। भ्रतः भारतीय राज्यों 
के समेकन, लोकतन्त्रण तथा भ्राघुनिकीकरण का कार्य एक साथ किया गया, समेकन 
करने के लिए छोटे राज्यों का पड़ौसी प्रदेशों या राज्यों मे समावेश करने या उनको 
मिलाकर संघ बनाकर बड़ी राजनीतिक इकाइयाँ बनाने की आवश्यकता थी जिससे कि 
कुछ स्थिर और परिमाणात्मक इकाइयाँ बन जातीं । समेकन के साथ “समस्त भारत के 
लिए ऐसे केन्द्र की स्थापना जो कि ग्रखिल भारतीय कार्य की झावश्यकता वाले विपयों 
में प्रदेशों और राज्यों सव मे एकसार प्रदक्षता से काम कर सके” यह प्रइन भी सम्ब- 
न्यित था। राज्यों के बारे मे जो कच्चा चिट्ठा (० 2०७०7) छापा गया उसके 
दाब्दों के अ्रनुसार “भआ्रादर्श यह है कि देश" के सारे तत्वों का स्वतन्त्र, सुसंगठित और 
लोकतांत्रिक भारत के रूप में समेकन किया जाए ।” 

(१) जहाँ तक कि सबसे छोटे राज्यों का पड़ोसो प्रदेशों या राज्यों में समावेश 
का सम्बन्ध है, उड़ीसा भौर छत्तीसगढ़ के राज्यों का सर्वेश्रथम समावेश हुआ । ये राज्य 
संख्या में ३६ थे तथा इनकी जनसंख्या ७० लास थी झौर क्षेत्रफल ५६,००० वर्गमील 
था। व्यक्तिगव रूप मेये राज्य आधुनिक प्रशासन विधि के लिए बहुत छोटे थे । इनके 

“समावेश की बातचीत १४ भौर १५ दिसम्बर, १६४७ को सरदार पटेल मे की। समा- 
वेशन को व्यवस्था के अनुसार शासक राजाओों ने डोमीनियन सरकार को “पपतने 
* राज्यों के झ्रभिशासन के तथा उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण व झसम्बन्धित रूप में प्राधिकार 
अधिकार क्षेत्र और सत्ता” का समपेण किया झौर एक जनवरी, १६४८ को प्रशासन का 
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हस्तान्तरण करना . स्वीकार कर लिया । १ जनवरी, १६४८ को ये. राज्य उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश के भाग बन गए। १६ दिसम्बर, १६४७ की सरदार पटेल ने इस प्रकार 
कहा---/यह हर एक को स्पष्ट होना चाहिए कि लोकतन्त्र श्रौर लोकतांत्रिक संस्थाएँ 
भी वहीं प्रदक्षता से कार्य कर सकती हैं जहाँ कि वे इकाइयाँ--जिन पर कि ये कार्यान्वित 
हों--पर्याप्त स्वतन्त्रता में स्थित रह सकें। जहाँ पर कि परिमाण में छोटे होने के 
फलस्वरूप, इसकी स्थिति के प्रथवत्व के कारण, पड़ौसी प्रदेश या बड़ा राज्य जो भी 
स्वायत्तशासी क्षेत्र हो उसके साथ सामान्य जीवन के सारे आ्राथिक विपयीं का सम्बन्ध न 
होने के कारण, उसकी झाथिक सम्भाव्यताशों को बढ़ाने के लिए. पर्याप्त साधन न होने 
के कारण, वहाँ की जनता के पिछड़ेपन के कारण या स्वायत्त प्रशासन का भार उठने 
की ही अयोग्यता के कारण कोई राज्य श्राधुनिक पद्धति की सरकार स्थापित करने में 
श्रसमर्थ हो, वहाँ स्पष्ट और अविवादास्पद रूप से लोकतन्त्र और समेकन की आवश्य- 
कता होती है ।” हमे भारतीय महाराजाओं का इस बात के लिए अ्भिवादन करना 
पड़ता है कि उन्होने प्रसन्‍नता से और स्वेच्छा से भ्रपती अधिकार-सत्ताशों का समर्पण 
कर दिया। 


इससे अ्रगला समावेशन दक्षिण के राज्यो का था जिनकी संख्या १७ थी। मार्च, 
१६४८ में उनका बम्बई में समावेश कर दिया गया। कोल्हापुर का बाद में समावेश 
हुआ । इस प्रकार वम्बई प्रेज़ीडेस्सी में १०,८६० वर्गेमील क्षेत्र और २७ लाख जनस्तस्या 
का समावेश हुआझ्ला | जून, १६४८ में गुजरात के २८६ राज्य वम्बई प्रेशीडेस्सी में 
समाविष्ट हुए । इन राज्यो का क्षे चफल १७,६८०,बर्ग मील था श्रौर जनसंख्या २७ लोख 
थी । मई, १६४६ में बड़ोदा का बम्बई श्रेजीडेन्सी में समावेश हुआ। इसका क्षेत्रफत 
८,२२६ वंगेमील और जनसंख्या ३० लाख थी । पंजाब के कुछ छोटे-छोटे राज्य, मद्ार्त 
के बगनपत्ली पुदकोट्टी और सन्दूर, पश्चिमी -वंगाल का कुच-बिहार, आसाम के खासी 
पर्वत राज्य, और उत्तर प्रदेश के टिहरी-गढवाल, बनारस और रामपुर के राज्य १९४८ 
और १९४९ मे पास वाले प्रदेशों में समाविष्ठ किये गये । ; 

प्रायः सारे राज्यों के साथ समावेशन समझौते की एक जैसी शर्ते थी । समा” 
वैशित राज्य जिस प्रदेश में मिलाये गये वे उसका ही भाग वन गये । समावेश्चित राज्यों 
की जनता को प्रादेशिक विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व दे दिया गया। दूसरे भारतीय 
प्रदेशों की भाँति ही भारतीय सरकार अधिनियम १६३५, (संशोधित) ईन पर भी 
लागू हुआ । लि 
(२) राज्यों के समेकन का एक और रूप राज्यों का फेस्॑र अशासित क्षेत्रों में 
छएुकीकरण ([007छ०ॉंहडधंगा ग 886९3 ॥70 एशाफथए 4वाणाँंग्रॉंडशाथ्पे 2 ) 
था। हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, बिलासपुर, भोपाल, भिपुरा और मणिपुर हिनापस 
दिपय में ऐसा किया यमा ! पूर्वी पंजाब के २१ राज्यों का एकीकरण करके हिंमा 
श्रदेश का संघ बनाया गया । इन राज्यों का क्षेत्रफल १०,६०० वर्गमील और जनसंस्या 
१० लाख थी।, इस' संघ का प्रतिष्ठापन १५ अग्रैस, १९४८ को हुं। बुन्देलखण्ड 
ओर , भागेतखण्ड के ३५ राज्यों का एकीकररा करके विन्ध्य प्रदेश बनाया गयां। ईग 
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राज्यों का क्षेत्रटल २४,६०० वर्गमील और जनसल्या ३६ लाख थी। राज्य संघ विन्ध्य 
अदेश का एक उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल सहित प्रतिष्ठापन अप्रैल १९४८ में हुआ। पर 
बाद में भारतीय सरकार द्वारा इसकी सरकार हस्तगत कर ली गई। कच्छ को, 
जिसका क्षेत्रफल १७,२४६ वर्गमील और जनसंख्या ५ लास थो, मई १६४८ मे चीफ 
कमिश्नर का प्रदेश बना दिया गया । पंजाब में बिलासपुर राज्य को १२ भ्रक्तूबर, 
१६४८ को भारतीय सरकार ने ले लिया। भोपाल राज्य को भारतीय सरकार ने 
१ जून, १६४६ को लिया। त्रिपुरा का राज्य भारत सरकार द्वारा १५ अवतुबर, 
१६४६ को लिया गया। 

(३) समेकन का एक और रूप राज्य संघों का प्रतिष्ठापन (एए्ाइ४ंणा ० 
508/0 00॥009) था। इन सो की स्थापना इनकी,जनता के “भौगोलिक, भाषा सम्बन्धी, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक” सम्बन्धों को ध्यान मे रखकर की गई। इनके झासक 
राजप्रमुख बने । 

१५ फरवरी, १६४८ को काठियावाड के सयुकत राज्यो (सौराष्ट्र) का प्रतिप्ठा- 
पन हुप्रा। इस संघ में २२२ राज्य, जागीरें अथवा ताल्लुके थे। इसका क्षेत्रफल 
२१,४११ वर्ग था झौर जनसंख्या ४१ लास थी। इसके महत्वपूर्ण राज्य मवांनयर 
धोर भावनगर थे। प्रतिज्ञा-पत्र के अनुसार राज्यों ने अपने क्षेत्रों का सयोगन और 
समेकन एक ऐसे राज्य के रूप मे करना स्वीकर कर लिया था जिसके कि कार्याग, 
विधानांग झौर न्यायांग सामान्य हो। झासको की परिषद्‌, जिसके प्रधानमण्डल मे 
पाँच सदस्य हों, बनानी थी । शासको द्वारा प्रधानमण्डल के प्रधान झौर उप-प्रघान 
का चुनाव होना था। प्रधान को संघ का राजप्रमुख बतना था ) सारी कार्य कारी 
शक्ति राजप्रमुख के हाथों में सौपी गई पर उसकी सहायता झौर सलाह के लिए मन्त्रि- 
परिषद्‌ थी । दुसरे अर्थों में उसे एंक सांवैधानिक भ्रधिपति के रूप में कार्य करना था । 
प्रतिज्ञा-पत्र द्वारा शासकों की राज-वृत्ति भी निश्चित कर दी गई थी, उनकी निजी 
सम्पत्ति, निजी प्रधिकारों और प्रवेशन भ्रधिकारों की भी रक्षा की गई। 

१८ मार्च, १६४८ को संयुक्त राज्य मत्स्य की स्थापना हुई ।इसमें भलवर, 
भरतपुर भ्रादि सम्मिलित थे । ४ अप्रैल, १६४८ को विध्य प्रदेश संघ बना । ग्वालियर, 
इन्दौर श्रौर मालवा अथवा मध्य भारत के संयुक्त राज्य की स्थापता २८ मई, १६४८ 
को हुई। इसकी जनसंख्या ८० लाख और क्षेत्रफल ४६,७१० वगेमील। पटियाला 
और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (पंप्सू) की स्थापना २० अगस्त, १६४८ को हुई। इसमें 
पटियाला, नाभा, कपूरथला झादि सात बड़े राज्य सम्मिलित ये। इसका क्षेत्रफल 
१०,६६६ बर्गेमील और जनसंख्या ३५४ लाख थी । राजस्थान संयुक्त राज्य की स्थापना 
तीन अवस्थाओं में हुई । प्रथम राजस्थान संयुक्त राज्य की स्थापना १८ झप्रेल, १६४८ 
को हुई। इसमें मेवाड़ भौर राजपूताने के ६ छोटे राज्य सम्मिलित भे। राज्य मे 
जयपुर, जोघपुर, जैसलमेर झौर बीकानेर को मिलाकर उसकी पुनः रचना हुई) १५ 
मई, १६४६ को राजस्थान में मत्स्य संयुक्त राज्य सम्मिलित किया गया । १ जुलाई,. 
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१६४६ को ट्रावनकोर-फोचीन संयुवत राज्य का निर्माण हुआ। इसक!ः कुल क्षेत्रफल 
&१५५ वर्गमीत था श्रौर जनसंख्या ६३ लाख थी । 
इस प्रकार समेकन का कार्य देशवासियों की भप्रसन्‍नता झौर इच्छा अमनुस्तार 
“किया गया । 
भारतीय राजाप्रों के प्राधिपत्य में रियासतों में एकतम्त्रात्मक सरकारे थी । 
जनता को राज्यों के प्रशासन में किचित्‌ मात्र भी अधिकार प्राप्त नहीं था, राजा जो 
चाहते थे, करते थे। शासक राजाओं की निजी श्राय और राजस्व में कोई भेद नही 
किया जाता था। | 
पर भारत की स्वतन्त्रता और राज्यों के समेकन के बाद इस प्रकार की स्थिति 
नहीं रह सकती थी। राज्यो की जनता भ्रश्चासन में भाग लेना चाहती थी भौर भारत 
सरकार को उनके साथ पूरी सहानुभूति थी। श्रतः इसमे कोई हैँ रादी की बात नही 
कि जब राज्यों का प्रदेश्षों में समावेश हो गया तो उन राज्यों की जनता को भी 
सम्बन्धित राज्यी की जनता की समता आप्त हो गई | जब भारत सरकार ने कैख- 
श्रशासित क्षेत्रों की रचना की तो इन राज्यों की जनता को भी प्रशासन में सम्मिलित 
कर लिया गया । णहाँ-जहां राज्यो के संघ बने, वहां-बहाँ सम्पूर्ण उत्तरदायी सरकार 
बनाई गईं । यह बात ठीक है कि जो लोग केद्ध-प्रशासित क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें अपने 
प्रशासन पर पूर्णतया नियन्त्रण नहीं है पर दूसरे भारतीय राज्यों की जनता के लिए 
वूर्णतया उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गईं । राज्यों में विधानांग की स्थापना ,की 
गईं श्रौर उत्तरदायी मन्व्रिमण्डल उनको दिए गए। राजप्रमुखों को राज्यों का सांविधा- 
मिक भ्धिपति बनाया गया । 
राष्य पुनर्मदन श्रायोग (866९8 फि९०णह्ृ्पांडयधंणा 00077 8४०॥)-- 
चिरकाल से यह माँग की जा रही थी कि भारत के प्रदेशों का भाषाओं के झ्राघार पर 
'पुनर्मंदन होना चाहिए। यह कहा जाता था कि तत्कालीन प्रदेश ब्रिटिश सरकार द्वारा 
किसी वैज्ञानिक भ्राघार पर नही बनाए ग्रए थे । समय-समय पर झावश्यकता के अनुसार 
इनकी रचना की गई थी। १६४४८ में भाषा सम्बन्धी प्रदेश समिति (उ/7877560 
ए7०चंग्र००3 000प४६९०), गिते दार समिति (7087 0००४६६९९) कहा जाता था, 
की स्थापना की गई कि वह इस विषय में खोज करे। समित्ति मे अस्ताव के विश्द्ध 
रिपोर्ट पेश की | समिति का विचार था कि राष्ट्रवाद और उपराष्ट्रवाद दोनों इस 
अकार की भावात्मक भनुशृतियाँ है जिनमें से एक का विकास एक-दुसरे के हाथ द्वारा 
होता है । दार समिति की तजवीजों पर विचार के लिए एक समिति विठाई ग्ई। 
इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डा० पट्टाभि सीतारामय्या थे। 
आमन्भ्र में भ्रीरामुलू के देहान्त के कारण परिस्यिति बहुत तवावपुरं हो गई थी भत्तः 
भारत सरकार ने न्यायपत्ति वांचु को इस वियय के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते 
के लिए नियत किया । इन परिस्थितियों मे भ्रान््ष में पहला भाषा सम्बन्धी राज्य 
स्थापित हुआ। इससे भाषा सम्बन्धी रोज्यो के विचार के समर्थकी का साहस बढ़ा 
ओर आखिरकार भ्रधान मस्त्री पं» नेहरू ने २२ दिसम्बर, १६४३ को संतदु में यह 
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वक्तव्य दिया कि भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर “विपयात्मक भोर 
फिष्पक्ष रूप से” विचार करने के लिए एक भ्रायोग की स्थापना की जायेगो "जिससे 
कि हर एक निर्वाचक इकाई के लोगों का झौर सामूहिक रूप से सारे राष्ट्र का हित 
हो ।” भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गृह मंत्रालय के पन्तर्गत एक प्रायोग की 
स्थापना हुई। श्री फ़ल्नलप्नली झायोग के प्रध्यक्ष नियत किए गए । इसके शेप दो सदम्य 
'पं० हृदयनाथ कु जरू झीर सरदार के० एम० परणिक्कर ये। 


उपरिलिखित भ्रस्ताव के पैरा ७ में लिखा है -“प्रायोग समस्या की परिस्थि- 
तियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वतंमान स्थिति श्ौर सारे महत्त्वपूर्ण तया सम्दस्पित 
तत्त्तों का इस पर प्रभाव झ्रादि इन सब बातों के बारे में छानवीन फरेगा। बह 
पुनगंठन के सम्बन्ध की किसी तजवीज़ पर भी विचार करने के लिए स्वाधीन है। 
सरकार यह शभ्राश्ा करती है कि पहले तो झ्ायोग तफसीलों में नही जाएगा बल्कि 
समस्या के हल को नियन्ध्रित करने वाले भोटे सिद्धान्तों के बारे में झपनो सिक्रारिशें 
देगा'**** एक क्षेत्र की भाषा भर वहाँ की संस्कृति का बड़ा महत्त्व होता है क्योकि 
ये वहाँ के सामान्य रहन-सहन के ढंग का प्रतिनिधित्व परते हैं। राज्यों के पुनर्गठन ये 
बारे में विचार करते समय भौर भी महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं जिनका ध्यान रसना पड़ेगा। 
सर्वप्रथम भावश्यक व ध्यान-योग्य बात भारत की सुरक्षा भौर एकता का बघाव प्रौर 
उनकी वृद्धि है। वित्तीय, प्राधिक भौर प्रशासनात्मक बातें भी उतनी ही महृत्त्यपूर्ण है, 
हर एक राज्य के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सारे राष्ट्र के लिए। भारत प्रयनी 
झधिक, सांस्कृतिक झौर नैतिक उन्नति के लिए एक बड़ी व्यवश्यित योजना पर 
कटिवद्ध है, भ्रौर जो-जो परिवर्तन इग राष्ट्रीय योजना फो सफल रूप से पार्य रुप में 
परिणत होने मे बाधा डालते हैं, वे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक हैं । 

३० सितम्बर, १६५५ को प्ायोग मे भपनी रिपोर्ट भारत सरदार गो प्रस्युत 
कर दी भौर १० भपतूवर, १६५५ को यह प्रपाध्ित कर दी ययी । ध्रायोग मे मिप्रा- 
रिश की कि भारत संघ में वर्तमान २७ येः स्थान पर १६ राज्य होने घाहिएं घोर २ 

केन्द द्वारा प्रशासित क्षेत्र होने घाहिएँ। जिन राज्यों का सोप दोना था ये पावएवोर 
कौदीन, मैसूर, बुगं, भौराप्ट्र, कच्छ, मध्य भारत, भोगात, दिख्प्य प्रदेश, पंप्यू, 
हिमाचल प्रदेश, प्रजमेर पर त्रिपुरा थे। एु८ भयरयापों मे पूरा राग्य घोर हुए एढ- 
अ्याप्ों मे गेयल कुछ भाग वा पढ़ौसी राज्य प्रषवा राग्यों में ममावेश होता दा । 
चैष्मू भोर हिमाचल प्रदेश पंजाब के भाग बन गए। घायोग की सिपःरिश दे पनुयार 
१६ राज्यों के माम दस प्रफार पे--मद्रास, केरत, बनटित, टैइरादाए, धारस, दरार, 
विद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, रिहार, परिषिसों बदन, एामार, 
चष्टीमा भौर जम्मू-रइमीर । दि सी, मणिपुर घोर प्र्देमान दे निरोशर बे ८ दक्माटित 
क्षेत्र पोषित दिए गए। सारे 'य' भाग हे राज्यों यो समाप हर दिया बडा । “है घोर 
“से राज्यों के घन्तर को समाप्य कर दिया पद । 

भागषोग मे राजप्रमुणों शो स्पदरया को भी झमाण बाते की गिर!एिएण इः। 
शल्पपंस्यक भाषा-मा विययों के लिए विशेष सं रक्षणों जी स्परग्दा को देरी । इनरए 
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ए्श्प भारतीय संविधान 


को प्राथमिक शिक्षा-स्तर मे अपनी मातृ-मापा में प्रशिक्षण का प्रधिकार दिया गया ॥ 
आयोग ने कुछ श्रलिल भारतीय सेवाझ्नी के अर्थातु भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य- 
सेवा के राष्ट्रीय एकता भौर अच्छे प्रशासन के दृष्टिकोण से पुनर्गठन की सिफारिश 

भी की, तथा इसो ध्येय को लेकर झायोग ने यह सिफारिश की कि सामात्य नियम के 
रूप में अखिल भारतीय सेवाओ्रो की नई भरती का ५० प्रतिशत सम्बन्धित राज्य 
के बाहर से होना चाहिए और केन्द्र व राज्यों में नियमित तब्दीलियों की व्यवस्था 
होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों के न्यायाघीज्ञों में से कम-से-कम एक-तिहाई राज्य के 
बाहर के होने चाहिए जिससे प्रशासन में विश्वास उत्पन्न हो भौर क्षेत्रवादी संकुचित 
भुकावों को रोका जा सके। श्रायोग ने हिन्दी को छोड़कर दुसरी भारतीय भाषाओं 
के शिक्षण को प्रोत्साहन देने की ग्रावश्यकता पर चल दिया । उसने यह भी सिफारिश 
की कि श्रागामी कुछ काल तक हिन्दी की और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को भी सरकारों 

और शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए ग्रहण करने केः पश्चात्‌ भो प्रंग्रेजी को विश्वविद्यालयों: 
और उच्च शिक्षा की सस्थाओं में महत्त्वपूर्णा स्थान पर झारूढ रखना चाहिए । 


इस श्रायोग की सिफारिशों के विरुद्ध बड़ा संघर्ष हुआ । सम्बन्धित दलों मे देश 
के अन्दर एक अ्रव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्य किया । महाराष्ट्रियों ने 
बम्बई नगर के बारे में बड़ा शोर किया ।॥ काँग्रेस हाई कमाण्ड ने धोपणा की कि बह 
आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन करने को दैयार है, यदि तमाम सम्बन्धित दल 
किसी विकल्प को स्वीकार कर लें। लम्बे-चौड़े विचार-विनिमय हुए भर प्रायोग की 
स्रिफारिशों में कई परिवर्तन हुए पर बम्बई नगर की समस्या से सब घबरा उठे | उस' 
समय भी जबकि राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद को भेजा गया महाराष्ट्रवासी बिलकुल 
असन्तुष्ट ये। परन्तु जब यह विधेयक लोकसभा मे विचाराधीन था तो समिति के कारण 
यहू निर्णय हो गया कि महाराष्ट्र शोर सौराप्ट्र के सारे क्षेत्रों को मिलाकर द्विभाषी 
बम्बई राज्य की स्थापना की जाये और इसकी राजघानी वम्बई हो। यह विधेयक 
लोकसभा और राज्य सभा दोनों सभाओं द्वारा पारित हुआ श्रौर ३१ श्रगस्त, १६५६ 
को राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी ग्रनुमति दे दी। 


राज्य पुनर्गठन भधिनियमर, १६५६ (800०8 ॥१९०7६कआांड४0०७ 8०0 950)- 
इस ऐक्ट के द्वारा पुराने आंध्र प्रदेश में कुछ इलाके मिला कर भ्रांध प्रदेश का नया 
राज्य बनाया गया। हैदराबाद के राज्य से बहुत सा इलाका लिया गया। कुछ इलाके 
मद्रास राज्य से मिलाएं गए। पहले टूवनकोर कोचीन राज्य के इलाकों से केरल का 
नया राज्य बनाया गया | एक नया तीसरे वर्ग का राज्य लकादीव, मिनिकाय औद 
अमीन दिवी द्वीपों के नाम से बनाया गया। कुछ इलाके हैदराबाद, मद्रास, बस्वे और 
कुर्गे से लेकर मैसूर के पुराते राज्य मे मिला दिए गए । मौजूदा बम्बई सौराष्ट्र भर कच्छ 
के राज्यों में हैदराबाद और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके मिला कर नया बम्बई राज्य 
बनाया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश, वि्ध्यप्रदेश, भोपाल भौर कुछ इलाका राजस्थान 
में लेकर मध्यप्रदेश का नया राज्य बनाया गया। अजमेर राजस्थान में मिला दिया 
गया । पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों का संध पंजाब राज्य में मिला दिया यया ! 


"राज्यों का पुनर्गठन ७५६ 


संविधान की पहली अनुसूची (8ल्‍४०१०७) को सुघारा गया । 'क! वर्ग के १३ राज्य 
प्रांध प्रदेश, आसाम, विहार, वम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, 
राजस्थान, उत्तर-प्रदेश भर पश्चिमी वगाल बनाए गए  'ख' वर्ग का एक राज्य श्रौर 
पाँच केस्द्रीय इलाके दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुरा, त्रिपुरा और लका दिव, मिनि-- 
काय और अ्भीन दिव दीप बनाए गए ! 
भारत को पाँच क्षेत्रों में वाँटना था और पत्वेक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीक 
परिषद्‌ वननी थी। उत्तरीय क्षेत्र मे पजाव, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इत्यादि 
होने थे । केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश थे। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, परिचमी 
बंगाल, उडीसा, श्रासाम, मनीउुर और त्रिपुरा थे। परिचिमी क्षेत्र मे बम्बई भ्ौर मैसूर 
के राज्य थे। दक्षिणी क्षेत्र मे श्राध् प्रदेश, मद्रास और केरल थे । प्रत्येक क्षेत्रीय १रिपदू 
में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय मन्त्र, ्रत्येक राज्य वा भुस्य मन्त्री और दो” 
: अन्ती होने थे। प्रत्येक परिपद्‌ मे केन्द्रीय मंत्री उसका अध्यक्ष बनता और राज्यों के 
मुख्य मन्त्री घारी-बारी उपाध्यक्ष एक-एक साल के लिए बनते । हर एक परिषद की 
सहायता के लिए कुछ सलाहकार भी होते। परियद्‌ की बैठकों की तिथि अध्यक्ष 
द्वारा नियत की जाती थी। ये बैठकों परिषद्‌ के क्षेत्र के राज्यों में बारी-बारी की 
जाती । सब निर्णय बहुमत से किए जाते। बराबर वोटों की भ्रवस्था में भ्रध्यक्ष 
* झपने निर्णायक मत का निर्वाह करता। प्रत्येक वेठक की कार्यवाही केंद्रीय 
* सरकार व सम्बन्धित राज्य सरकार को भेजनी होती थी। प्रत्येक परियद्‌ के प.स कार्य- 
कर्ताओं का एक कार्यालय होता था जिसमे एक सचिव, एक संगुक्त सचिव, व दूसरे 
” कार्यकर्ता, जिन्हे अध्यक्ष जरूरी समझे, रखे जाते थे । राज्यों के मुख्य सचिव, जिनका 
प्रतिनिधित्व भी इन परिपदों मे होना था, वे बारौ-बारी एक-एक साल के लिए इनके 
* सचिव बनते । इन परिपदों के कार्यालय परियद्‌ की इच्छा के झनुसार क्षेत्र में यहाँ वे” 
' चाहते, स्थापित करते,। केन्द्रीय सरकार इन कार्यालियों का सारा खर्चे वर्दाइत करती 
क्षेत्रीय परिषद्‌ परामशदात्री संस्था का काम देती और जिन राज्यों,के प्रतिनिधि परि- 
पद्‌ भे होते ,उन सब मामलों पर जिनमें सब राज्यों की रुचि होती, विचार-विमर्श 
“ करती। परिपद्‌ केन्द्रीय व राज्य सरकारों को ऐसे मामलों की सूचना देती थी 
$ जिनमें उनको कुछ कार्यवाही करनी होती ॥ झार्थिक, सामाजिक, भाषाई सीमा, योजना, 
अल्पसंड्या सम्बन्धी -रगड़ो व अन्तर-प्रदेशीय यातायात के मामलों पर विचार-विमर्छझ 
कर सकती थी और अपने सुझाव भी भेज सकती थी। क्षेत्रीय परिपदों की सम्मिलित 
बैठक भी हो सकती थी ।. - 30 5 रण 
, कैच्द्रीय सरकार ने एक परिसीमन आयोग (फलाफॉॉंणा एग्फण्मंडआणा) 
बनाना था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को झपने पदाधिकार से इसका एक सदस्य चनना 
था, दो और सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुवत किए जाने थे । केन्द्रीय सरकार इन 
सदस्यों में से किसी एक को उसका प्रध्यक्ष बनाती ॥ आवादी के आधार पर कमीशन 
आध् प्रदेश, वम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मंसूर, पंजाब और राजस्थान में धनुसूचित, 
जातियों [इलास्कशाश्वे (४४४०३ प्रश्॑००5) के लिए लोफ समा में ,झौर राज्य विधाद' 


यड३० भारतोय संविधान 
्यमायं में प्रतिनिधियों री संस्या निर्धारित करता। इस आयोग को संसद्‌ व विधान 
“खमाओं के निर्वाचन छक्के मे जिनमें प्रत्येक नए राज्य को बॉँटा जाना था, प्रत्येक 
निर्दाचन क्षेत्र में सदस्यों टी भझौर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित 
करनी थी । प्रत्येक नए रा नई? ए० एस० व श्राई० पी० एस० का राज्य सेवा 
चर्ये (8६469 0७१४०) बना सी। इन दोनों वर्गों की मौलिक बनावट व संख्या का 
ईनर्यारण केन्द्र सरकार 6 होना था । 

सीसरे वर्ग के रन परकारों के ऐक्ट १६५१ को पहली तवस्बर १६३६ मे 
व्यदख दिया गया। प्रत्येक राज्य के लिव लोक सभा व विधान सभाप्नो में कितने-कितने 
स्यदस्थ मियत किये गए, उ विवरण राज्य पुनर्गठन झधिनियम १६३६ की तीसरी 


आनुसूधी में मिलता है । 
* संधीष क्षेत्र (एप वशयं(0४०)-- १६४५६ में संशोधित संविधान के भाग ८ 
उह यह व्यवस्था की गई है प्रत्येक संघीय क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति, जहाँ तक वे उचित 


आममेंगे एक प्रशासक द्वारी ये जिसे वे नियुक्त करेंगे झौर उचित पद संज्ञा (वध्शंह- 
्‌7«8००) देंगे । राष्ट्रपति चाहे तो वे एक राज्यपाल को साथ के संघीय क्षेत्र का प्रशासक 
“हनयुक्त कर दे भ्रौर उस न में वह राज्यपाल अशभासक के रूप में उस संघीय क्षेत्र 
<के लिए भ्रपने मंत्रिमंडल से “ते कार्य करेगा। राष्ट्रपति सधीय क्षेत्र प्रंडमान, निको- 
आ्वार द्वीपों और लकादिव, मिनिकाय झौर अ्रमिनदिव द्वीपों की शान्ति, प्रगति व 
सुशासन के लिए नियम व ते हैं। मौजुदा कातून या संसद्‌ के प्रधिनियम, जो 
'पडेसी संधीय क्षेत्र में पहले होते हों, उनको राष्ट्रपति द्वारा दिए हुए निर्देश निमू ल 
ज्कूर सकते हैं या चदल से हैं। जब राष्ट्रपति उन्हें लागू करेंगे तो उनमे वही चल 
जटीशा जो संसंद के किसी ग्रीनियम का उस सघीय क्षेत्र पर होता है। 
अंधीय क्षेत्र प्रशास “नियम १६६३ संसद द्वारा पारित हुम्रा भौर उसे १० 
ज्यई, १६६३ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इससे संघीय क्षेत्रों में विधान सभाग्रों 
नये व्यवस्था की गई है। रे विधान सभा के सदस्यों की संख्या ३० से कम झौर ४० 
से स्यादा नहीं होनी चाहिए । तीन से अधिक सदस्य मनोनीत नही किए जाने चाहिएँ । 
-झस्य का जीवन तीन वर्ष हब । एक भ्रध्यक्ष भौर एक उपनप्रध्यक्ष की व्यवस्था की गई 
टी ६ संघीय क्षेत्र के प्रशासव हा विधान सभा को सदेश भेजने और सम्बोधन करने का 
- अधिरूर है । प्रत्येक मी / के में बोल व भाग ले सकता है । संविधान की 
-साववीं 'घनुसूची में दी' हु राज्य सूची व समवर्ती सूची (88886 ]96 धार एगाणाप- 
६ था २४६), जिनका सम्बन्ध लए इलाको से है उसके अनुसार संधीम क्षेत्र की 
* विधान “सभा सारे' क्षेत्र २ लिए या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती 
डे । यदि संघीय क्षेत्र की अर कर कोई कानुन डा जो संभद्‌ द्वारा' बनाए 
न्द्भुए 7 शि काजून का तेघ करती है, तो उस हाचत विधान सभा का कातून 
की लग ओर लीन कानुत ही सिद्ध होगा। नीचे दिए हुए विषयों पर कोई 
पदेवेयक या संशोधन विधान सभा मे विना प्रश्ासक की पहले स्वीकृति लिए प्रस्तुत न 
“छिया जा सकेगा; 


राज्यों का पु4गंठन ७६१ 


(१) न्याय यायुक्‍त के न्यायालय को झायोजित व संगठित करना । 
(२) न्याय भायुक्‍त के न्यायालय को सविधान की सातवी अनुमूची में दी हुई 
शणज्य सूची व समवर्ती सूची के प्रनुसार नियत करना । 
यदि कोई विधेयक या संशोधन नीचे दिए हुए विषयों के सम्बन्ध में होगा तो 
यह बिना प्रशासकर पी स्वीकृति के विधान सभा मे पेश नहीं किया जा सकेगा : 
कूर सगाना, उतारना, बन्द, तवदील था स्थिर करना, ऐसे कानून का जिसमे 
संघीय क्षेत्र की सरकार के पहले या होने वाले वित्तीय आभारों (778एलंछ ०छ- 
80००७) का संभोधन, संघीय क्षेत्र की सचित निधि (00:50विबाव्व 7०१) में से 
घन का व्यय करना, किसी सर्च को संघीय क्षेत्र की सचित निधि में डालना, या ऐसे 
क्रिसी खर्च को वढाना या सचित निधि में किसी रकम को जमा करना, खर्च करना 
या सुरक्षित रखना । 
जब विधान सभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है तो उसे प्रशाप्षक के 
सम्मुज़ रखा जाएगा णो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेता है । 
राष्ट्रपति उसे स्वीकार या प्रस्वीकार करते हैं या उस पर पुन. विचार करने 
के लिए विधान सभा को लौटा देते हैं । 
राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर सघीम इलाके के प्रत्येक वर्ष के सर्च वे झामदनी 
का तखमीना विधान सभा के सामने रखता प्रशासक का कत्तेंग्य होता है । 
प्रत्येक संघीय क्षेत्र के लिए एक मन्त्रिमंडल झौर एक मुख्य मन्त्री की व्यवस्था 
की गई है जो प्रशासक को उसके कत्तंव्य-पालय में सहायता करने के लिए मंत्रणा 
देता है। यह मत्रणा प्रशासक को केवल उन विषयों के सम्बन्ध में होती है जिनमे 
विधान सभा को विधेयक बनाने का भ्रधिकार है, दूसरे न्याय या श्र्ध न्याय सम्बन्धी 
कतंव्य, जिनका पालन प्रश्मासक के विवेक पर निर्भर है, उनमें मन्व्रिमण्डल की मन्त्रणा 
का प्रवेश नही होता। जब कभी प्रशासक व मन्त्रिमण्डल में मतभेद होता है तो प्रशासक 
उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा कराता है भौर उस निर्णय के अनुसार कार्य किया जाता 
है। राष्ट्रपति मुख्य मन्त्री को नियुक्त करता है झौर मन्त्रिमंडल की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा मुख्य मन्‍्त्री की मंत्रणा के अनुसार होती है। मन्‍्त्री राष्ट्रपति की 
प्रसन्नता तक पद धारण करता है। विधान सभा के प्रति मन्त्रिमण्डल की सामूहिक 
जिम्मेवारी है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते विधान सभा द्वारा नियत किए जाते हैं ।' 
प्रशासक और उसके मन्त्रिमंडल को समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा दिए हुए 
आदिशों का पालन करना होता है । 
यदि किसी अवस्था में संघीय क्षेत्र में वैधानिक यंत्र क्रियाहीन हो जाए तो उस 
अवस्था के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है । टू 
राज्यों को पुनर्गठित करने का भ्राघार--राज्यो को पुनर्गेठित करते समय कुछ 
मोलिक विचार हमें ध्यान में रखने चाहिएँ । सब से पहले देश की एकता का ध्यान होना 
चाहिए । ऐसी कोई योजना, जिससे खेंचातानी व तनाव की सम्भावना हो, उसे रह कर 
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देना चाहिए ! श्रपकेम्द्रीय शवितयों को राष्ट्र की एफता के रास्ते में खड़े नही होने देना 
चाहिए । प्रादेशिक व भाषाई जनून को दूर करना होगा । ऐसे भ्रवसर मिलने चाहिएँ 
जिससे प्रत्येक दल में मेधा का संचार हो। इसी तरह राज्यों को फिर से रंगढित फरते 
समय भ्राधिक भ्रावश्यकतामों का ध्यान रखना चाहिए । प्रत्येक राज्य में आत्मनि्भ रता 
व विकास के लिए उचित ग्राधिक साधन होने चाहिएँ। भात्मनिर्भर इफाइयाँ होनी 
चाहिए ताकि भपने साधनों हारा वे अपना व्यय निकाल सकें। केस्रीय सरकार पर 
श्राथिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए ! 
पुनगंठन का मुझय उद्देंदय प्रशासकीय सुविधा होठी चाहिए । पुनर्गठन से 
व्यापार व उद्योग मे सुविधा होनी चाहिए । इलाके बाँठते समय लोगों के विचारो का 
ध्यान रसना चाहिए। इसका भ्रभिप्राय यह नहीं कि प्रत्येक प्ंग को भ्रपना स्थान घुनते 
का प्रधिकार दिया जाएगा । भारतीय संघ के भंगों के लिए श्रपने लिए स्थान निश्चित 
करने का सबाल ही नहीं उठता । 
राज्यों को फिर से गठित करते समय हमे यह कदाथित्‌ न भूलना होगा कि 
प्रत्येक राज्य का उचित इलाका होना चाहिए। छोटे राज्यों के पक्षपात्रियों के विचार 
में जनता प्रशासन के निकट रहती है।जनता को भ्रपनी जरूरतों भौर सरकार को 
उनकी समस्याओ्रों से सामीप्य प्राप्त होता है। लोग भौर उनके नुमाइन्दे भाषस में जुड़े 
हुए होते हैं। सामुदायिक योजनाम्ों के लिए जन सहयोग ध्रधिक रहता है । धोटे राज्यों 
के प्रतिवादियों के विचार में छोटे राज्य योजना कार्यों भें बाधा होते हैं। जन सहयोग 
राज्य के इलाके व भ्राचादी पर निर्मर नहीं है। छोटे राज्यों में खर्च अधिक भौर भांय 
कम होती है । यह भी कहा णाता है कि प्रशासन में सफलता राज्य के छोटे होने पर 
निर्मर नहीं है। भनुभव से देखा गया है कि बड़े राज्यों में प्रशासन सब से प्रच्छा है। 
भाषाई राज्यो के पक्षपातियों के विचार मे राज्यों को भाषाप्रों के भाधार पर 
गठित करने मे ही लाभ है । उनके विचार में भाषाई राज्यों में संयुक्त (00700०४(५) 
राज्य की प्रपैक्षा गणतन्त्॒ राज्य भधिक सफल रहेगा। भाषाई राज्य में सामाजिक एकता 
होगी जो गशतनन्‍्व के लिए परम आवेश्यक है। इसके बिता अवस्था घिकट रहती है। 
जहाँ जनता में एकता नहीं, वहाँ गणतन्त्र प्रण्णाली परनुक्ुल नहीं रहती । झनेकता की 
अवस्था में राज्य में पक्षपात, पश्रमाद भौर एक दल के द्वारा दूसरे का भदित होने की 
सम्मावना है पक्षपात रहित शवित को योग्यता के झाधार पर व्यय करने के स्थान पर 
एक दल के हित मे व्यय किया जाता है । भाधामरो के भाधार पर राज्यों का पुनर्गठन 
करने से भाषामों का भी विकास होगा । भारेत जैसे संघ (०००७७ एंडआाएए) में यह 
स्पष्ट है कि इसके भंग केवल प्रशासन की सुविधा के लिए ही आपस में नहीं जीई 
दिए गए। संध के पंगो में भी एकता भावश्यक है, यदि संध को चिरंजीवी होना है। गहे 
एकता केवल तब सम्भव है जब राज्यों का संगठन प्रत्येक राज्य में एक भाषा के आधार 
पर किया जाए, क्योंकि भाषा द्वारा ही मनुष्य अपने विचारो व भावों को व्यक्त करता 
है झोर भाषा के द्वारा एकता का ग्रंचार होता है। भाषा ही राज्यों के पुनर्गठन को 
आधार होनी चाहिए। हे है ः 
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यह भी कहा जाता है कि शासन क्षेत्रीय भापा में चलाना चाहिए। बहुत भाषाएँ 
शाप्तन को कमजोर य निकम्मा करती हैं। यदि विधान सभा में सदस्यो की अच्छी संख्या 
सभा की कार्यवाही को भाषा की भिन्‍नतता के कारण न समभ सके तो विचार-विमर्श 
कठिन हो जाता है। जनता की सहानुभूति पर शासन की सफल्नता निर्भर है और वह 
सब प्राप्त होगी जब लोग एक ही भाषा को लिसेंगे और बोलेंगे। क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षण 
में भी सहायता कर सकती हैं। भाषाई राज्यों की माँग केवल सांस्कृतिक उद्धार के लिए 
नहीं है। उसे भिन्‍न-भिन्‍न भाषा बोलने वाले दलों के लिए राजनैतिक व आर्थिक न्याय 
भी दिलाना होगा । बहुभाषाई राज्यों मे राज़न॑तिक नेतृत्व व शासकीय सत्ता उस दल 
के हाथो में रहती है जिन्हें भाषा के ग्राधार पर बहुमत प्राप्त है श्रौर इस प्रकार भाषाई 
प्रल्पमत वाले पीड़ित रहते हैं। परिणाम यह होता है कि परस्पर प्रेम व सहयोग जो 
गणतन्त्र को सफल बनाने के लिए परमावश्यक हैं, उनका लोप हो जाता है । 
संयुक्त राज्य तब सम्भव है जब भिन्न-भिन्न भाषाई दलों को भिन्‍न-भिन्‍ने 
राज्यों में विवरित कार दिया जाए। तथ्य यह है कि कुछ इलाकों में कुछ भाषाप्रों का 
प्रभाव है। संयुक्त राज्यों मे भाषाई भेद ने सारे शासन को दूषित कर दिया है । ऊँचे 
शासकीय पद प्रवल भाषाई दलों द्वारा सम्भाल लिए गए है भौर नियुवित व प्रगति में 
धासकीय शुद्धि व निष्पक्षता का क्‍प्रभाव हो गया है। पहले ही भ्रधिकांश राज्य एक भाषा 
के प्राधार पर बने हुए है, इसलिए यह कहना कि भाषाई राज्यो को बनाना कष्टप्रद और 
राष्ट्रीय एकता में बाघा बनेगा, निर्थंक है। 
भाषाई राज्यों के विरोधियों का कहना है कि भाषाई राज्यों का सबसे पहला 
दृष्परिणाम यह होगा कि जितने दल हैं उतने राष्ट्र श्रपनी भाषा व जाति का प्रहकार 
लिए पैदा हो जाएँगे। विधान सभा शाप्ट्रों की सभा का रूप लेगी। राजनैतिक ग्रवज्ञा को 
जन्म देगी । भाषाई राज्य केन्द्र और राज्य सरकारों में प्रावश्धक झासकीय सम्बन्धों के 
लिए घातक है। यदि प्रत्येक राज्य भ्रपनी-अपनी भापा को सरकारी भाषा का स्तर दे दे 
तो केन्द्र को उतनी भाषाओं में पत्र-व्यवहार करना होगा, जितने राज्य हैं। प्रत्येक राज्य 
में स्थायालय वहाँ की हाईकोर्ट समेत राज्य की भाषा में काम करेंगे। क्योकि हाईकोर्ट 
की श्रपील सुप्रीमकोर्ट में की जाती है, इसलिए सुप्रीमकोर्ट के जजो को भी उतनी 
भाषाएँ सीखनी होगी, जितने राज्य हैं। यह झ्सम्भव होगा। एकता के स्थान पर देश 
का बेंटवारा हो जाएगा । 
लेखा परीक्षा (8०००४०४ भात 2००प४६) की हृष्ठि से भी भाषाई राज्य 
उचित नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर लेखा परीक्षा में समानता व समन्वय लाने 
में कठिनाई होगी। यह्‌ कठिनाई वहुभाषाई राज्य में यद्यपि बिलकुल दूर न होगी, त्तो 
कम जरूर होगी । 
एक और कठिनाई यह होगी कि एक-भाषाई राज्यों का बनाना भी सर्देव 
सम्भव न होगा। कितना भी प्रयत्न इस झोर किया जाए, तो भी पूर्णूपेण एक- 
भाषाई राज्य बनाने में सफलता इसलिए म होगी वयोकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें 
। 
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एक से ज्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं । हम लोगों को एक स्थान पंर स्थिर रहने के 
लिए भी नही कह सकते है । ऐसा मर करेंगे तो इससे देश की अवनेति होगी। 

एक भाषा का सिद्धान्त ही निमूल है, क्योकि इससे लोगों के एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाने में बाघा होगी । इससे मानसिक उन्नति भी;४ंघ जाएगी । इससे भ्रखिल 
भारतीय नेतृत्व का भी विकास न होगा। फिर भाषाई राज्य में यह भावना व्याप्त 
रहती है कि उस राज्य का सारा इलाका उनकी मिलकियत है। इससे उस भाषाई 
राज्य के श्रन्दर अल्पसंख्यक और उसके बाहर के लोग सम्भवतः पराये समझे जाएँ। 
इसका परिशाम यह भीहो सकता है कि पूर्ण स्वराज्य की माँग की जाने लगे । कुछ 
राज्यों में ऐसा देखने में भी श्राया कि अपने राज्य की स्वतन्त्रता के लिए शिक्षा द्वारा 
ऐसी भावनाओं को हृढ करने की चेप्टा की गई। प्रभावशाली भाषाई दल की प्रशंसा 
में गीत सिल्लाए गए। उनकी भूतपूर्व सफलताओं के सम्बन्ध में अतिशयोवितयों का 
उल्लेख किया गया । बहुधा राज्यों में इनके कारण झसहयोग होना स्वाभाविक है । 
इसलिए राज्यों का भाषाप्रों के श्राघार पर पुनर्गठन देश के हिंत के विरुद्ध है। 


अध्याय ५१ 
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(?एड्रतद 5६४ ए7/655) 


धारा ३१३ व्यवस्था करती है कि जब तक इस संविधान के आ्राधीन भ्न्फ 
व्यवस्था नहीं दी जाती तथ तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले सब लाझु 
काबून (जों किसी ऐसी लोक-सेवा या पद को, जो इस संविधान के झरारम्म के 
बाद अ्रखित्र भारतीय सेवा के या संघ या राज्य के श्राधीन सेवा या पद के रूप में बद्े 
रहते है ) लागू हों, यहाँ तक लागू रहेंगे जहाँ तक कि वे इस संविधान की ब्यक- 
स्थाप्नों के संगत हो। जब तक विधानमण्डल कोई झधिनियम बनाकर अन्य व्यवस्था 
करें तब तक राष्ट्रपति भ्रथवा राज्यपाल सार्वजनिक सेवा की शर्तों और भर्ती कै- 
नियम बनाने में समर्थ होगे। 

घारा ३१० के श्रनुसार, प्रत्येक व्यक्षित जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा (0४००८) 
या नागरिक सेवा (09) 8079००) या झसिलर भारतीय सेवा (#॥ ॥707& 2223 प 
का सदस्य है भ्रयवा संघ के आधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद भगत्रा किछी 
नागरिक पद (0ज्ा ९०४४) पर नियुक्त है, राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर रह' 
सकता है तथा बह प्रत्येक व्यक्षित जो राज्य की नागरिक सेवा का सदस्य है अपदा' 
शज्य के भ्राघीन किसी नागरिक पद को धारण करता है, राज्य के राज्यपाल यः 
राजप्रमुख की इच्छा के प्रन्तर्गत पद घारण करता है। इस बात के होते हुए भी कि 
संध या राज्य के श्राधीन नागरिक पद को घारण करने वाला कोई व्यवित राष्ट्रपढि' 
प्रधवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुस की इच्छा के भ्रन्तगंत पद धारण करठा स्जि 
और संविदा (००४०४००), जिसके प्रन्तगंत कोई व्यकिति, जो प्रतिरक्षा-सेवा यःः 
भखदिल-भारतीय सेवा अथवा संघ था राज्य की नागरिक सेवा का सदस्य (फशफँष्यों 
नहीं है, ऐसे किसी पद को घारण करने के लिएं इस संविधान के भाषीन निमुक्क' 
होता है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल था राजप्रमुख विशेष योग्यता "रखने वाले किसी 
व्यवित की सेवा को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी समझें तो करार किए हुए कादः 
के समय के खत्म होने से पहले उस पद को खत्म कर दिंया जाता है अथवा उससे उछः 
पद को खाली करने को कहा जाता है। किन्तु पद छोड़ने वाले को समय से पुर्दे धद्च" 
छोड़ने के लिए मुप्नावजा दिया जावेगा । य घ है कि 

घारा ३११ के झनुसार, जो व्यवित संघ की नागरिक सेवा या प्खिल भार 
तीय सेवा था राज्य वी नागरिक सेवा का सदस्य है, अगवा संघ के या राज्य के झापीर' 
नागरिक पद को घारण करता है, वह भपनी नियुक्ति करने वाली शक्ति (१०७४०७७)' 
से निचली शवित द्वारा पदच्युत नही किया जायेगा भ्रववा पद से हठाया नहीं जाएगा £« 


७६६ मारतेय संविधान 


इस प्रकार कोई व्यवित तब तक परदच्चुत नहीं किया जायेगा, ग्रथवा पद से हटाया 
चही जाएगा, श्रथवा प्रास्थिति (एश४0 में कम नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके , 
“बारे में की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर मे दे 
दिया गया हो। परन्तु यह घारा उस जगह लागू न होगी जहाँ पर किसी व्यक्त को 
ऐसे श्राचार के झ्राघार पर पदच्युत किया गया या हठाया गण या प्रास्यिति मे कम 
किया गया है जिसके लिए उस पर दोप फौजदारी न्यायालय में क्षणाया गया हो, या 
जहाँ किसी व्यवित् को पदच्युत करने था पद से हटाने या प्रास्थिति कम करने की 
आवित रखने वाले प्राधिकारी (४:४४०४६४) का समाघान हो जाता है कि किसी कारण 
से, जो उस्र प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध (ए०००ए१०व पक जा्ंशएछ) किया जाएगा, यदि 
व्यवहार में उचित नहीं है कि उस व्यवित को कारण दिखाने का भवसर दिया जाए; 
अयवा जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल को विश्वास हो जाएं कि यदि उस व्यक्षि को 
झेसा भ्रवसर दिया जाएं तो राज्य की सुरक्षा के हिंत में यह श्रच्छा नही होगा। यदि 
कोई प्रइन पैदा होता है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसा कारण दिखाने का मौका देता 
उचित रूप से व्यावहारिक (97०४०१०८०)) है भयवा नही तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत 
करने या पद से हटाने या उसकी ग्रास्थिति कम करने की शवित वाले प्राधिकारी का 
उम्र पर फैसला भ्राखिरी होगा ) ५2 
सविधान की घारा ३३६ के अनुसार संविधान के लागू होने के पदचात्‌ प्रथम 
दो वर्षों में आज्रुल-मारतीय सदस्यों की रेलवे, सीमा-शुल्क (0090००७), डाक-तार 
६2०४६॥ ४06 'धर्हप्ण्ए) विभागों में जियुवितर्यां उसी भ्रकार होगी, जिस प्रकार 
२४ प्रगसस्‍्त १६४७ से पूर्व हुमा करती थी १ प्रत्येक श्रांगामी दो वर्षों में उतत जाति 
के उबत विभागों मे सुरक्षित स्थान दस प्रतिशत कमर कर दिये जाएँगे। संविधान के 
लागू होने के दस वर्ष बाद भर्थातू १६६० में इस प्रकार के झारक्षण समाप्त 4 
दिये जाएंगे। किन्तु आज्भल-मारतीय यदि योग्यता में ग्रन्य जातियों के सदस्यों की! 
अप्रेक्षा अधिक योग्य हैं तो उन्हे सन्षिप्त स्थानों से भधिक स्थान भी प्राप्त हो सकेंगे । 
लोक सेवा श्रायोग (९णेगे० $60708 ए०फाएंध्श०॥9)--घोरा इ१५में 
व्यवस्था की गई है. कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक. राज्य के लिए. 
शुक लोक सेवा आयोग होगा । .दो वा अधिक राज्य यह ऋार कर सकेंगे कि राज्यों 
के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा -आयोग,,होगा तथा उस उद्देश्य का प्रस्ताव 
(7०४०७ ०॥) उन राज्यो में से अत्येक.के विधानमंण्डलों हारा पास कंर दिया जाता है. 
सो संसद्‌-उन राज्यों की जरूरतो को पूरा करने के लिए कानून द्वारा संयुक्त लोक सदा 
आगोग (3०७४ एच७४० 8०एशं९० ए०फं5अंणा) की नियुक्ति की व्यवस्था कर 
सकेगी ! :यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ के लोक सेवा प्रायोग से 
झुसा करने की प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति की मंजूरी से वह उस राज्य की सभी या कुछ 
झुक आवश्यकताओं की पूछ्ति के लिए काम करना मंजूर कर सकेगा। - 
« “ सबिधान की धारा ३१६ के प्रमुसार, लीक सेवा आयोग के प्ध्यक्ष झौर अग्य 
सदस्यों की नियुक्ति मदि वह संघ झायोग (एपां०० (०एशामब्यंगण) या संयुक्त प्रायोग 
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(7०४६ ए०्जाएर5आं०॥) है तो राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य ग्रायोग है तो, 
राज्य फे राज्यपाल या राजप्रमुस द्वारा की जाएगी । परल्तु प्रत्येक लोक सेवा झायोग 
के सदस्यों में से ग्राधे के सगभग ऐसे व्यक्ति होगे जो अपनी-भ्रपनी नियुक्तियों की त्तारीख 
चर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अवीन दस वर्ष तक नौकरी कर चुके 
हों। लोक सेवा प्ामोग का सदस्य, भ्रपने पद प्राप्त करने की तारीख से छः वर्ष की 
प्रवंधि ((९४७) तक, भथवा यदि वह संघ भ्रायोग है तो पैसठ वर्ष की भायु के प्राप्त होने 
तक तथा यदि वह राज्य भ्रायोग या संयुक्त झ्रायोग है तो, साठ वर्ष की श्रायु को प्राप्त 
होने हुफ झपने पद पर रह सबे गा। लोक सेवा प्रायोग का कोई भी सदस्य भ्रपने पद से 
पूर्व ही इस्तीफा दे सकता है। वह झपने पद से हटाया भी जा सकेता है। रिटायर 
(ए९४7०ग०ा) होने के पश्चादु लोफ सेवा आयोग का कोई भी सदस्य उस पद पर 
फिर से नियुक्त होने के योग्यं नही होगा । 
धारा ३१७ के झनुसार, लोक सेवा श्रायोग का सभापति या भय कोई सदस्य 
अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण के भ्राधार पर दी गई आज्ञा पर ही हटाया 
जाएगा, जो कि उच्चतम न्यायालय (8प्रण्नण/७ (०४४) से राष्ट्रपति द्वारा निर्देश 
किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा की गई जाँच तथा प्रतिवेदन के पश्चात्‌ सभापति या 
किसी ऐसे सदस्य को ऐसे झ्राघार पर हटा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति प्रथवा 
राज्यपाल या राजप्रमुख सभापति या भन्‍्य किसी सदस्य को जाँच के समय के लिए 
पद से अलग कर सकेगा। लोक सेवा भायोग के सभापति (थेध्येणग७0)) या किसी श्रन्य 
सदस्य को राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है यदि सभापति या श्रन्य कोई सदस्य कानून 
द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या भ्रपनी नौकरी के समय में भ्रपने पद के 
कत्तेथ्यों से बाहर कोई वैत्तनिक नौकरी (क्र्ंत स्याफॉ०9णाथा) करता है अथवा 
राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक कमजोरी के कारण अपने पद पर रहने में 
प्रसमर्थ है। यदि लोक सेवा आयोग का सभापति या भ्रन्य कोई सदस्य भारत सरकार 
के था राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार की ओर से किए गए किसी संविदे या 
फरार (००४४७६०६ 07 बहा००ख्ा) में सयुक्त कम्पनी (#0०0007%६९0 ००ण एकड़) 
के सदस्य के नाते तथा उसके ग्रन्य सदस्यों के साथ-साथ के अलावा किसी प्रकार से भी 
सम्बन्धित ये पश्षपाती (0००००+९० ०७ 77:००४४०त) है या हो जाता है अथवा किसी 
प्रदार से उस ज्ञाभ से उत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि (ग्रणैपा७०४५७) में भाग लेता 
है तो वह दुराचररा का भ्रपराधी समझा जायेगा । * 
धारा ३१८ के अनुसार, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राजप्रमुख कानून (ए6808- 
धं०७) द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवाओं की शर्तों को तय कर 
सकेंगे; तथा झायोग के ग्रधिकारी सदस्यों (7थ्यप्र०थड ० 0४०७ #»ग) की संख्या तथा 
नकी सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएँ (70००७) कर सकेंगे । परन्तु लोक 
सेवा श्रायोग के संदस्य की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उनकी नियुक्ति (श०एणं॥- 
2009) के बाद श्रलाभकारी (क&&0४०॥(०४९००७) परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 
... घारा ३१६ यह व्यवस्था करती है कि संघ लोक सेवा झ्रायोग का सभापति, 
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प्पने पद पर न रहने पर; भारत सरकार या किसी राज्य की: सरकार के श्रधीन किसी 
भी नियुक्ति या नौकरी के लिए अयोग्य (४०९00) होगा। “राज्य के लोक सेवा 
आयोग का सभापति संघ लोक सेवा आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में 
अथवा किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग कें सभापति के रूप में नियुक्त होने के 
योग्य होगा । परन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी 
अन्य नौकरी के लिए भ्रधिकारी न होगा। हि 


लोक सेवा ब्रायोगों के कार्य (एपा०प्रणाड 0 एप्रण0 8छ-ए0७ (०0फ्ॉउ- 
श००85)-- लोक सेवा ग्रायोगों के कर्तंब्यों के बारे में घारा ३२० व्यवस्था करती है कि 
संघ तथा राज्य के लोक सेवा झायोगों का कर्त्तव्य होगा कि क्रमद्ाः संघ की सेवाओं 
तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओ्रों का संचालन (००पंप० 
९5५॥०४७६०१७$) करें। यदि संघ लोक सेवा भ्रायोग से कोई दो था अधिक राज्य ऐसा 
करने के लिए ग्रार्थना करें तो उसका कत्तंब्य होगा कि ऐसी किनन्‍्ही सेवाओ्रों के लिए 
जिनके लिए, विश्लेप योग्यता वाले सदस्य जरूरी हैं, मिली-जुली भर्ती की योजनाप्ों 
को बनाने तथा चलाने के लिए उन राज्यों की सहायता करे | संध तथा राज्य लोक 
सेवा आयोगों से निम्नलिखित पर परामर्श लिया जाएगा :-- 

(१) भसैनिक सेवाओं (शंध्या 8७४६१०७४) मे और श्रसैनिक पदो के लिए भर्ती 
की रीतियों (7०४॥००७) से सम्बन्धित विपय ॥ 

(२) भम्नैनिक सेवाओं झौर पदों पर नियुक्त करने के, तथा एक सेवा से दूसरी 
सेवा में पदोन्‍्नति ([7०ए॥०४०॥४) श्रौर बदली करने (ईश्याअलिए) के, तथा सदस्यों की 
ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति श्रथवा बदली की उपयुक्तता (४०४४७॥७') के थारे में 
अनुसरण (#0॥०४४०) किये जाने वाले सिद्धान्त ! 

(३) ऐसे व्यक्ति, जो भारत सरकार श्रथवा किसी राज्य की सरकार की 
प्रसैनिक हैसियत (लत्तो ८०७) से सेवा कर रहे हैं, श्रसर डालने वाले भनुशासन 
विपयो (8)5शएशय३ 2००४३) से जो भ्रम्यावेदन या याचिवाश्ों (ए0छणाधेड ० 
४०५४० ७) से सम्बद्ध हैं उनके साथ सभी ऐसे धनुशासन विपय ( 

(४) 'ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन या भारत-सम्राद्‌ (४०४० 50 7904) के अधीन या देशी राग्य की सरकार 
के अधीन भर्सैनिक हैसियत से कार्य कर रहा है या कर चुका है, भगवा बैते व्यक्ति फै 
सम्बन्ध में किया गया जो कोई दावा है कि झपने कर्तव्य-्पालन में किए गए; या दिए 
जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उसके घिलाफ चलाई गई किन्ही कानूनी फार्यवाहियों 

(हुआ वा०००ल्‍ताण[७) में जो सर्चा उसे भपनी हिफायत के लिए करना 2० हे 

परिस्थिति के अनुसार (१8 ६४० ८७४० ग्रा०७ ७०) भारत या राज्य की संचित निधि 
(ए०्कशगोकिमल्ठ फ्थ्या0) में से दिया जाना चाहिए', उपरोक्त प्रबार के दावे 

(५) भारत सरकार या किसी राज्य की सरदार या समआद के प्रधीन प्रववा 
किसी देशी राज्य की सरकार के भषीन प्रसैनिफ हैसियत से सेवा करते समय डिसी 
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व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में सेवा-वृत्ति (07०१७) पुरस्कार दिये जाने के दावे 
तथा ऐसी दी जानेवाली राशि (७४४०ण५) वया हो, इस प्रकार के प्रइन। 

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा इसको भेजे गये किसी ऐसे विपय पर परामशे 
देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा । यथास्थिति राष्ट्रपति श्रथवा राज्यपाल 
उन'विषयों का उल्लेख (5९०३०) करने वाले विनियम (7०४०४॥४०॥४) वना सकेगा, 
जिनमें साधारणतया भ्रथवा विश्येप रूप से लोक सेवा श्रायोग का परामर्श लिया जाना 
झावश्यक ने होगा । परन्तु राष्ट्रपति, राज्यपाल भ्रथवा राजप्रमुख द्वारा बनाए गए ऐसे 
समस्त विनियम (ए९४णं०४०१७) परिस्थिति के अ्रनुसार ससद्‌ के प्रत्येक सदन, अथवा 
राज्य के विधानमण्डल के सामने चौंदह दिन से कम की अवधि से पूर्व ही रखे जाएंगे। ये 
विनियम ऐसे सुधारों के श्रधीन होगे जैसे कि संसद्‌ के दोनो सदन झथवा राज्य विधान- 
अष्डल उस सन्न (8०580) में करे, जिसमे कि वे इस प्रकार रक्‍्खे गए हो | 

किसी भी जन-सेवा-आयोग (?एछण॥० 80006 (०ए७णा४ं5शंणा) द्वारा मंत्रणा 
नहीं ली जावेगी जहाँ तक कि धारा १६ (४) धारा ३३५ की व्यवस्था भौर उन्हें 
कार्यान्वित करने का भ्रदन है। धारा १६ (४) के अनुसार यदि किसी प्रातीय सरकार को 
सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के प्रति भ्रस्याय होता नजर श्राता है तो उसे यह 
भ्रधिकार है कि वह दलित वग्गे के व्यक्तियों के लिए स्थान सुरक्षित कर सके | घारा ३३५ 
के पग्रनुसार केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारो से सम्बन्धित नौकरियों को वितरित करते समय 
शासन में कार्यक्षमता का ध्यान रखते हुए दलित वर्ग प्रोर पिछड़ी जातियों के भ्धिकारों 
को भी ध्यान मे रसा गया है । 

घारा ३२१ के अनुसार, संसद्‌ भ्रथवा राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाया गया 
कोई अधिनियम' (७०) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा प्रायोग द्वारा 
संघ भ्रथवा राज्य की सेवाप्नों के बारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी (००फों 
वण।0759) अशथ्वर्वां कानून द्वारा बनाई गई समुक्त सस्या (००७०7४/० ७००७) 
भथवा किसी सार्वजनिक संस्था (फपंआ० $706७४००) की सेवाझों के बारे में 
सहायक कर्तव्यों (बठ8प्त०घढों ०००४७) के प्रयोग के लिये व्यवस्था कर 
सकेगा । 
/ धारा ३२२ व्यवस्था फरती है कि संघ के, या राज्य के, लोक सेवा प्रायोग 
च्यय जिसके पन्तर्म त प्रायोग के सदस्यों तथा अधिकारी सदस्यों (छ्ण०ट८० ० (0 
४0) को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते भर सेवाचूत्तियाँ भी हैं, परिस्विति के 
अनुसार भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर पड़ेंगे । 

धारा ३२३ व्यवस्था करती है कि संघ लोक सेवा भायोग का कर्तव्य होगा 
कि राष्ट्रपति को भ्रायोग द्वारा किए गए काम के बारे में प्रतिवर्ष भूचित करे, तथा 
ऐसी सूचना के मिलने पर राष्ट्रपति उस सूचना की प्रतिलिपि (०णु७) संसद के 
प्रत्येक सदन के सामते रसदाएगा । वह इस बात को भी स्पष्ट करेगा कि 
किन हिस्सों पर सरकार द्वारा कार्य किया गया है भौर किन हिस्सों पर 
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नहीं किया गया है। यही वात संयुक्त भ्रायोग, या राज्य लोक सेवा भायोग के विषय 
में है। उनके विषय में सूचना राज्य विधानमण्डल के सामने रखी जाएगी । 


अप्रेल १६५१ से भ्रप्नेल १६५८ की झवधि एर संघीय सावेजतिक भायोग की 
दूसरी भोर तीसरी रिपोर्ट से पता चलता है कि भ्रायोग को सरकार के कामों की 
निन्‍दा करनी पड़ी है। यह बताया गया कि कई मामलों में सरकार ने भ्ायोग की 
सिफारिक्षों को नही माना । इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण माना गया है। श्रायोग ने 
सरकार की इस भनोवृत्ति पर प्रतिवन्‍्ध लगाने की झ्रावश्यकता पर बल दिया है । 
आयोग ने यह भी सिफारिश कौ थी कि एक कानून बनाया जाय जिसके अनुसार 
किसी भी राज्य कर्मचारी को तत्र तक भ्रवकाश वेतन (फशाक्षंणा) प्राप्त न हो जब 
तक कि वह एक प्रमार-पत्र न दिखाये कि उसकी नियुवित आयोग द्वारा हुई थी।, 
आयोग ने अपने द्वारा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की नियुनित में की गई देरी के विपय में 
भी आलोचना की है। यह उल्लेखनीय है कि एक बार फरवरी १६४१ में परिणाम 
चोषित हुए किन्तु सितम्बर १६५१ तक जब दूसरी प्रतियोगिता हुई, उत्तीर्श व्यक्तियों 
को नियुक्त नहीं किया गया। परिणामतः सफल उम्मीदवारों को पुनः इस डर से 
परीक्षा मे बैठना पड़ा कि वही वे छोड न दिये जाएं। आयोग ने यह सिफारिश की 
है कि झ्रायोग द्वारा. परिणाम घोषित करने छे पदचात्‌ सरकार को रित स्थातों में 
मियुशितियाँ करने में देर नहीं करनी चाहिए । 


आयोग ने भनुपयुकत रोति से भ्रस्थामी मिगुवतियाँ करने की भप्रालोचना की 

है। यह सुझाव दिया गया था कि एक दर्ष से भ्रधिक भ्स्थायी नियुक्ति न की जाए 
और मदि की जाए तो इस सम्बन्ध मे भ्रायोग की अनुमति ले लो जाए। प्रायोग के 
शब्दों में अधिकार का यह भ्रनुचित उपयोग है कि भ्रस्थायी नियुवितियाँ की जाए झोर 
इस विपय में जनता की ओर से बड़ी शिकायतें हैं । ४: 
भ्रगस्त, १६४८ में भारत सरकार के राज्य सरकार मंत्रालय के भूतपूर्े 
परामददाता श्री बी० पी० मेनन ने एक सभा में भाषण देते हुए सरकारी सैवाप्रों के 
सम्बन्ध में कुछ बातें कही । जब अ्रगस्त, १६४७ में देश को सत्ता प्राप्त हुई ती उस 
समय भारतीय सिविल सर्विस में सदस्यों की सं|्या लगभग ११५० थी। देश का 
चदवारा होने से जब अंग्रेज झफसर घर लौट यए और मुसलमान अभ्रफसर पाकिस्तान 
चने गए तो इस झाहिनी चौखद में कमजोरी झा गई। कुछ भ्रंग्रेज श्रफसरों ते दि 
ठहरना मान लिया। उस, समय सब अधिकारियों की संडया मिला कर ४५० के 
ज्यादा न थी । लगभग वही अवस्था भारतीय पोलिस साविस की भी थी। पक रे 
दिनों मे कोई भर्ती नहीं की गई लेकिन एक भच्छी वात ग्रह थी कि केक व राज 
में हमारी निचलो सेवाएं भ्रच्छी थीं। सिवाएं वंयाल वे पंजाब के और पध्रांशिक रुप 

में उत्तर प्रदेश के उनकी संख्या मे विद्येप कमी ने थी ) ; हि 

भारतीय घिविल सविस के अफसरों की थोड़ी संख्या में से भी रा से विदेश 

सुंत्रालय मे राजदुत वन कर चले गए ।.कुछ अफसरों को रियासत्रों के मिलने के वाद 


् 


सावेजनिक सेवाएँ ७७९ 


राज्य सरकारों में नियुक्त कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि बहुत थोड़े 
भारतीय सिविल सविस के श्रफसर राज्य सरढारों व केन्द्र में बच गए। राजनीतिज्न, 
जिन्‍्होने सत्ता सम्हाली थी, वे इनके प्रति श्राशकित रहते थे झौर इनको भी उससे 
भ्रच्चा व्यवद्वार मिलने में शका बनी रहतो थी । 


सरदार पढेल का यह विचार था कि रियासतो का मामला सीधा हो जाते 
पर वे शासन फो दृढ़ बनाने पर भ्रपना ध्यान केन्द्रित करेंगे । यदि वे दो तीन साल 
भोर जी जाते तो यह सेहरा भी इनके सिर होता। सरदार पटेल भी बिना सोचे- 
समभे सब उद्योगों का राष्ट्रीयररण न चाहते थे । वे कहते थे कि यदि कोई उद्योग 
जनता द्वारा सफलतापुर्वक चलाया जा रहा है तो उसे सरकार के सम्भालने का 
कोई अ्रभिप्राय नहीं क्यों कि सरकार के पास त्ती इतने भ्रादमी भी नही जो उन्हें 
सम्हाल सके । 


श्री बी० पी० मेनन ने यह भी कहा कि देश मे श्रभी त्क भारतीय सेवाप्नों 
में भर्ती करने के लिए भ्रच्छी सामग्री है। पिछले दस सालों में हमारी शिक्षण नीति 
ठीक न होने के कारण हमें उचित श्रादमी नही मिल सके | उन्होंने भारत सरकार 
से ऊँचे स्तर का ऐसा एक कमीदन मुकरंर करने के लिए प्रार्थना की, जिसका उद्देश्य 
हमारे वर्तमान समाजवादी नमूने का समाज स्थापित कबरने की नीति के भ्रनुकूल 
जिला स्तर से ऊँचे अफसरो को व्यवस्थित करने के तरीके बताना हो । कमीशन को 
,चाहिए कि रिपोर्ट तैयार करने में बहुत समय न लगाए। उनके भाषण के भ्रन्तिम 
शब्द ये थे “ हमारे पास अच्छे अफसर हैं । हमारे पास आदमियों की कमी नहीं है। 
हमारा एक पुरातन इतिहास है। सच तो यह है सिवाएं गोलमात करने वाले 
नीतिकारों के सव कुछ हमारे भ्रनुकुल है । जिस चीज को हमे समभना है--भौर उसे 
जितना जल्दी समभेंगे उतना भ्रच्छा होगा--वह यह है कि श्रन्तिम छातबीन में जो 
चीज देश को वचाएगी वह उसकी जनता है न कि संस्थाएं । 


प्रध्याव ५२ 


विविध प्रकरण 
(॥5०0500#४६०छ8 एचप्घ0०पाह 0759) 


पित्त भ्रायोग (४000० 0०फ्रम्ांब्श००))--धाद्य २६० के प्रतुसतार शाप 
पत्ति संविधान भारम्भ होने के दो वर्ष के पश्चात्‌ तथा उनके बाद में प्रत्येक पाँचवें 
चर्ष या उससे पहले एक वित्त भायोग की नियुक्तित करेगा जिसमें भ्रध्यक्ष के भ्रति- 
रिक्त चार धन्य सदस्य होंगे । संसद्‌ प्रायोग के सदस्यों की योग्यता तथा उतके चुनाव 
की विधि नियम बनाकर निश्चित कर सकती है। 

५ झायोग का निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को भपनी सिफारिशों देते का कत्तेव्य 
होगा--+ 
[१) केद्ध तथा राज्यों के बीच में कर-भाव ([ह7०००८व४ थे !92००) का 
चेटवारा करना। करों को विभाजित करना जो लगाए जाने हैं भ्रथवा लगाए जा 
सकते हैं भयवा करों (!०:५०७) से प्राप्त घन को केस्द्र तथा राज्यों में किस अनुपात 
से बाँदे। 

(२) भारत के सचित कोष ((गाष्गांवब्रात्त कफ ता उगताउ) तथा 
राजस्व (77०५४०॥१००) मे से राज्यों को सहायता देने के बया सिद्धान्त हों। 
(३) राण्यों से हुए सममोतों की छ्र्तों को चलते रहने भ्थवा परिवर्तन करने 
के सम्बन्ध में । 
(४) भ्रायोग उस पर भी विचार करेगा जो विपय राष्ट्रपति हृढ़ भ्र्थ-व्यवस्था 
(5४०घ४० 87970७) के हित में झावश्यक सममे । 
प्रायोग भपनी कार्ये-विधि का निर्णय करेगा तथा भपने क्तेब्यों की प्रूति मे 
ऐसी दाक्तियों का प्रयोग करेगा जिनको राष्ट्रपति कात्रुन द्वारा उसको प्रदान करे । 
घारा २५१ के भनुसार, राष्ट्रपति वित्त'आयोग द्वारा की गई भ्त्येक सिफारिश 
का प्रतिवाद तथा उस पर किए गए कार्य के लिए व्यास्यात्मक स्मृति-पत्र (०घ्कोध/0- 
(079 ख्ाथए०थ्ाटेपणा). दे सकता है, जिसको संसद के प्रत्येक भवन के समक्ष उस्तु्त 
किया जाता हो । 
भारत की राज्य-माषा (08ी०ं5छ! 7.808088० ० ॥707&)--संविधान की 

३४३ से ३१५१ तक की धाराएं राज्य-भाषा के विषय में हैं! धाय ३४३ में निश्चित 
किया गया है कि संघ (एप्रां०ा०) की राज्य-भाषा देववागरी लिपि (5०४७४) में लिखित 
हिन्दी होगी | भारतीय हिन्दी श्रंक अपने श्रन्तर्राष्ट्रीय रूप में अभ्रक्त किए जायेंगे, 
किन्तु, संविधान आरम्भ होने के १५ वर्ष तक पंग्रेजी का प्रयोग संघ के समस्त कार्यों 


दर 


विधिध प्रकरण एछरे 


के लिए होता रहेगा, जिनके लिए इसको संविधान लागू होने के पहले प्रमुश्त किया 
जाता था। १५ वर्ष के चीच मे राष्ट्रपति प्रग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग की भी 
व्यवस्था कर सकता है। राष्ट्रपति देवनागरी झंकों के भारतीय भंकों के पमन्तर्रा्ट्रीय 
रूप के साथ प्रयोग की, आज्ञा दे सकता है। १६ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌, संसर 
कानून द्वारा अंग्रेजी भापा या अंकों के देवनागरी रूप की, जँसे कि कानून द्वारा दशित 
किए जा सकें, व्यवस्था कर सकती है । 

“ घारा ३४४ के अनुसार, राष्ट्रपति सविधान लामू होने के ५ वर्ष तथा १० चर्ष 
पर्चात्‌ एक आयोग नियुक्त करेगा जिसमें चेयरमेन तथा भिम्न-भिस्न भाषामों के 
प्रतिनिधि सदस्य होगे तथा आदेश मे आयोग की कार्य-विधि भी बताई जाएगी। 
आयोग का कत्तंव्य निम्नलिखित विषयों पर झपनी सिफारिशों (मत) देना होगा :-- 

(१) संघीय' कार्यों में हिन्दी का क्रम से प्रयोग बढ़ाना । 
(२) अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रतिवन्‍्ध लगाना । 

(३) निम्न कार्यों के लिए किस भाषा का धयोग विया जाए--सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय (8097९४७ (००४५) तथा उच्च न्यायालय (पांह॥ 0०णा7/) के निर्णंयों में, 
संसद्‌ तथा विधान सभाओं में विधेयक्र भारम्भ करना, विधान सभा द्वारा पारित 
नियमों का मूल रूप तथा सरकार के आदेश तथा कानूनों का मूल रूप । 

. (४) किसी विशेष तथा भ्न्य कार्यों के लिए पंको का प्रयोग 

* (५) राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अन्य कार्य 

आयोग अपना मत देते समय व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा यबैश्ञानिक क्षेत्र में 
भारत के विकास तथा भ्रहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के निवासियों के उचित भधिकारों तथा 
हितों का ध्यान रखेगा । 

,. धारा ३४६४ के प्रनुसार, ३० सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें 
२० लोकसभा तथा १० राज्य-सभा के सदस्य होगे। समिति प्लायोग की सिफारिधों 
की जाँच करके राष्ट्रपति फो उस पर झपना मत देगी । 

किसी राज्य की विधान सभा धारा ३४५ के प्रनुसार भी निश्चय कर सती है 
कि राज्य में एक या भपधिक प्रचलित भाषा या हिन्दी भाषा का प्रयोग उस राज्य के 
समस्त अथवा कुछ कार्यो के लिए किया जाएगा। यदि विधान सभा निश्यय नहीं 
करती तब अंग्रेजी का प्रयोग सभी राज्य-कार्यों के लिए होता रहेगा, जिनके लिए 
यह संविधान लागू होने से पूर्व प्रयुक्त होती थी । 

घारा ३४६ मे व्यवस्था की गई है कि कुछ समय तक वेन्‍्द्र तथा राग्यो, तपा 
एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच लिसा-पढी के लिए, तथा बेन्द्र में समस्त राज्य- 
कार्यों के हेतु झग्नेजी का प्रयोग राज्य-मापा के रूप में किया जाएगा। यदि दो या धषिक 
राज्य निश्चय कर लें कि उनके पारस्परिक सम्दन्ध हिन्दी के माध्यम से हों, 
हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं । 


छज४ड मांरतीय संविधान 
धारा ३४७ बताती है कि माँग होने पर यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए 
कि राज्य की पर्याप्त जनता किसी भाषा का, जो कि उनके द्वारा बोली जाती हो, उस 


राज्य के द्वारा अंग्रीकार किए जानें को इच्छा करती है तब राष्ट्रपति ऐसी भाषा को 
सम्पूर्णों राज्य अथवा उस के किसी विज्येप क्षेत्र के लिए मान्यता दे सकता है । 


घारा ३४८ में उल्लेख किया गया है जब तेक संसद कोई प्रस्य काबून 
पारित नही करती तब तक निम्न कार्य अंग्रेजी मे ही होते रहेगे--सर्वोच्च तथा उच्च 
न्यायालयों के.काये, विधान सभा तथा संसद्‌ द्वारा पास कानूनों का मूल रूप, राज्य- 
पाल, राजप्रमुख् अथवा राष्ट्रपति के विज्वेप आदेश (0/977०6७), संविधान के 
आधीन बनाए गए नियम तथा उपनियम (9-&७8), किसी राज्य का राज्यपाल या 
राजप्रमुख राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति (0078७॥/) प्राप्त करके अपने राज्य में सरकारी 
कार्यो तथा उच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी भ्रेथवा क्रत्य कोई भाषा तिश्वित कर 
सकता है, किन्तु यह आ्रादेश उच्च न्यायालय के निणंयों,, डिग्रियो तथा आदेशों पर लागू 
नही होगा । जिस राज्य में विधान सभा ने अंग्रेजी के.प्रतिरिक्त किसी श्रन्य, भाषा को 
“राजकीय कार्यो में प्रयोग करने के लिए घोषित किया है उसका राज्यपाल अंग्रेजी मे 
भी कानून ग्रादि का प्रामारिक (४ए४४०४६७४४४०) अनुवाद प्रकाशित करेगा। . - 
धारा ३४६ मे व्यवस्था की गई है कि १५ वर्ष तक के काल मे, कोई भी विधै- 
यक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों तथा संसद के 
किसी भवन की भाषा के सम्बन्ध में संसद्‌ के किसी भी सदन मे प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकेगा । राष्ट्रपति ऐसे विषय में भाषा ग्रायोग (4,078०8४29 (०फाएांब्आं००) की 
सिफारिशों पर विचार किए बिना अपनी स्वीकृति नहीं देगा । ० 
प्रत्येक व्यक्ति को धारा ३५० अधिकार देती है कि वह कर अथवा. राज्य 
सरकारों को किसी भी भाषा मे. प्रतिवेदन तथा भावेदन दे सकता है । _ 
धारा “३४१ केन्द्रीय सरकार को हिन्दी के विकास तथा प्रसार के लिए प्रदेश 
देती है ताकि हिन्दी इतनी समर्थ हो सके कि सांस्कृतिक तत्त्वों -(छश्ााश॥४ 
» कधा०) को समझाया जा सके वया दूसरी भाषाओं के विचारों को पपने में पत्रा 
सके । शब्द-कोप की पूर्ति पहले संस्कृत से तथा दूसरी अन्य भाषाओं से की जाए ।_ 
धारा ३४४ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने जुन, १९५४५ मे एक २१ सदस्यों का प्रायोग 
- बियुक्त किया जिसका नाम 'सरकरी भाषा झायोग', रखा गया। श्री बी० जी० बेर 
इसके अध्यक्ष थे । ६ अगस्त, १९५६ को राष्ट्रपति के सम्मुख इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत 


कौगई) - गि 


कमीशन की खास-खास सिफारियें ये हैं :-- 
जी (१) भारतीय राज्य-पद्धति का आधार गणतन्त्र हाने के कारण भारतीय जनता 
की भाषा अंग्रेजी होता सम्भव नेही । “अखिल भारत के लिए भाषायी माध्यम हिन्दी 
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(२) यह कहना ने सम्भव है और ने ही जरूरी कि १९६४ तक अंग्रेजी का 
स्पान हिन्दी ले सकेगी । जितना प्रयत्न इस भोर किया जायेगा उस पर यह निर्भर है। 

(३) संविषान में जो ढीली व्यवस्था इसके लिए की गई है उसके कारण अंग्रेजी की 
१५ सात के बाद भी रखा जा सकेगा झौर जैसी व्यवस्था होगी उसके अनुसार संविधान 
में कोई तबदीलो किये बिना व्यवस्था हो सकेगी । 

(४) हिन्दी झंग्रेजी का एक हद तक स्थान ले सकेगी। इलाकाई भाषाप्रों को 
प्रपना-प्रपना स्थान मिल जाने के कारण हिन्दी पंग्रेजी का पूरायूरा स्थान न से 
सकेगी । 

(५) इस समय केर्द्र में अग्रेजी के इस्तेमाल मे कोई रुकावट न डालनी क्ाहिए। 
जब तक ज़रूरी है पंग्रेजी फो भी साथ-साथ चलते देना चाहिए। काफी समय की 
सूचना पहले देकर इसे बन्द करना चाहिए। 

(६) संघ की भाषा के अतिरिक्त देश की दूसरी भाषाओं के लिए भी देवनागरी 
लिपि को भ्रपनाना चाहिए । 

(७) केद्रीय सरकार मदि पर्याप्त समय पहले सूचना दे दे तो नये सरकारी नौकर 
भर्ती करने के लिए हिन्दी जानने की दर्त लगाना ठीक होगा। इसके लिए ह्स्दी 
का ज्ञान बहुत ऊँचा न होना चाहिए। 

(८) जब तबदीली का समय झाएगा तो सुप्रीमकोर्ट को केवल हिन्दी में काम करना 
होगा, निचले स्तर की भदालतें इलाकाई भाषाशों में काम करेंगी। इस बहुभापाई 
पद्धति का मिलान हाई कोर्ट के स्व॒र पर होगा। 

(९) हिन्दी न बोलने वाले इलाकों में दसवी तक हिन्दी पढाना जहूरी होगा । 
उसके बाद जहाँ स्वेच्छा से रवीकार हो, अंग्रेजी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में 
पढ़ाना चाहिए। 

(१०) कमीशन ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया कि भाषा-भाषी विद्याथियों को 
दूसरी स्थानीय भाषा सीसने के लिए विवश करते समय कुछ हर्जाना देना चाहिये । 

(११) कमीशन ने यह सुझाव दिया कि भाषाएं सिखाने के लिये एक राष्ट्रीय 
बिद्यापीठ स्थापित करनी चाहिये, जिससे केद्धीय व क्षेत्रीय भाषाओ्रों का विकास हो । 

सरकारी भाषाओ्रों का अधिनियम (08ॉलेंश वयाहए०8०४ 6०६) १९६३ में 

तफ्तू हुआ । इसमे निर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार व संसद के कार्यो में 
२६ जनवरी, १८६४ के वाद हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी काम में लाई जा सकती है। 
उसमें केन्द्रीय श्रधिनियमों (एशछश 30०३७), ग्रादेशों (07047870०8) व दूसरे कानूनी 
देरतावेजों, विधेयकों (83) मा उनके सुधार जो संसतद्‌ में पेश होने है, उनका हिन्दी 
अनुदाद करने की व्यवस्था भी की गई है, राज्य सरकारों के अधिनियमों व आदेशों 
का हिन्दी मे झनुबाद छापना, झदालती फँसलों, डियरियों और राष्ट्रपति की स्वीकृति 
के साथ हाईकोर्ट में आदेशों को हिन्दी व दूसरी सरकारी भाषाओं को काम में लाने 
की स्व तन्ता भी दी है ।| ह 


७७६ भारतीय संविधान 


चुनाव-प्रायोग (20०४ं०० 0०0४फां8अंगा)--संविधान की घारा २३४ में 
चुनावी की व्यवस्था के लिए “चुनाव आयोग” का उल्लेख किया गया है। चुनाव संसई, 
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति पद तथा विधान सभा आदि के लिए होंगे। चुनाव झ्रायोग 
चुनावों के लिए “मतदाता सूची' तैयार कराएगा तथा उसका निरीक्षण एवं निर्देशन 
करेगा ! सूची तैयार करने के लिए उचित आदेश भी देगा । चुनाव आयोग का ड्रिव्यू- 
नलों पर भी अधिकार होगे । चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुसत ((!् 
अ26०प४४०॥ 00रगाणांडश्नं०१९०) तथा ऐसे अन्य कमिश्नर होंगे, जिनको राष्ट्रपति समय- 
समय पर नियुक्त करेगा । राष्ट्रपति “मुख्य निर्वाचन आयुकत' तथा अन्य तिर्वाचन 
आयुक्‍तों को नियत करते समय संसद्‌ द्वारा पास किए गए कानून का घ्यान रखेगा । 
जब इस प्रकार कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त नियत किया,गया हो तब "मुख्य निर्वाचन 
आयुवत' निर्वाचन भ्रायोग के सभापति की भांति कार्य करेगा। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त 
के परामर्श पर भ्रावश्यक क्षेत्रीय (7९९०॥७)) भायुकतों को नियुक्त करेया। ये क्षेत्रीय 
आयुक्त 'चुनाव कमीशन” को सहायता करेंगे । 

चुनाव कमिश्मरों का कार्यकाल तया नोकरी की शर्तें राष्ट्रपति नियमानुसार 
निश्चित करेगा । “मुख्य निर्वाचन आयुक्त” के सेवा-काल तथा श्तों में उसके हितों के 
विरुद्ध नियत होने के पश्चात्‌ परिवर्तन नहीं किया जा सकता । उसको उसी अकार 
हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को । झन्य 'चुनाव 
कमिइनरो' को केवल "मुख्य निवर्चिन आयुक्त! के कहने पर हटाया जा सकेगा। 


चुनाव श्रामोग' के कहने पर राष्ट्रपति और राज्यप्राव कत्तेंव्यों को प्रा 
करने के लिए कर्मचारी देगे । चुनाव आयोग से चुनाव कमिश्नर तथा क्षेत्रीय चुनाव 
कमिश्नर भ्रादि अधिकारियों का अर्थ है । 

भारत का महान्यायवादी (80०एा०४-तशा०कक 06 770०)--धारा ७६ 
के अनुसार, राष्ट्रपति भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा | महान्यायवादी 
वही व्यक्ति बन सकेया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता 
होगी । महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी सलाह देने बाला होगा। वह राष्ट्र 
पति द्वारा सीपे गए प्रन्य कानूनी कर्त्तव्यों को पूरा करेगा। वह संविधान में बताएं 
गए कर्त्तैब्यों का पालन करेगा। संसद्‌ नियम पारित करके उप्तको अन्य कर्तव्य सौप 
सकती है । उसे झपने कत्तंव्यो की पूरा करते हुए भारत स्थित समस्त न्यायालयों मे 
उपस्थित होने का भिकार है । महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही श्रपने पद 
पर रह सकता है । महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा निश्चत वेतन तथा भत्तो की प्राप्त 
करेगा।, यह एक राजनीतिक पद है । अ्रतः मन्त्रिमण्डल के परिवतंत पर इसकी बदला 
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नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (0००फफणील्क बाव >फएकॉ६क-6शाल्वो 
परतता४)--प्रशासत की कार्यकुशलता हिंसाव की ठीक जाँच से ज्ञात होती है। इसी 
कारण संविधान की धारा १४८ में नियन्त्रक महासेखा परीक्षक की व्यवस्था श्री गई 
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है। राष्ट्रपति नियन्प्क महालेखा परीक्षक की नियुक्त करता है, तथा उप्तको कार्य- 
मुक्त करने की वही विधि है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। संसद 
उसका वेतन तथा सेवा को शर्तें नियम द्वारा निर्धारित करेगी। उसके काय-काल से 
उसके बेतन, भ्रवकाझ् के नियम तथा सेवान्यृत्ति के नियमों मे उसके हिंत के प्रतिकूल 
परिवर्दन नहीं किए जा सकते हैं । सेवाबृत्ति पाने के पश्चात्‌ वह भारत सरकार ्रथवा 
राज्य सरकार की नौकरी नही कर सकता । उसके ऊपर होने वाले व्यय को सचित- 
निधि (ए०घस्‍5णांत&(ल्‍्त्‌ एप) से किया जाएगा । 
घारा १४६ के अनुसार, उसे केद्ध तथा राज्यों के हिसाव-किताब की जाँच का 
अधिकार होगा। संसद नियम द्वारा उसके कार्य-स्लेत्र को निर्धारित करेगी | 
धारा १५० के अनुसार, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति की मान्यता 
व्राप्त करके केन्द्र तथा राज्यों मे हिसाव-किताव रखने के सम्बन्ध में नियम्त बनायेगा । 
सरकारें उसी प्रकार झ्राय-व्यय का ब्यौरा रखने को बाध्य होगी । 
धारा १५१ के झनुसार, राष्ट्रपति नियस्थक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को 
संसद्‌' के प्रमुख विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। राज्यों के सम्बन्ध में नियस्त्रक महालेखा 
परीक्षक अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और थे विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत 
करेंगे । 
संचित तथा श्राकस्मिक निधियाँ (0005०00#९0१ धया0ए (0णणाह०ावण 
2४0१8)--संविधान ने सचित तथा झ्राकस्मिक निधियों की व्यवस्था की है। आक- 
स्मिक निधि कौ इसलिए आवश्यकता है कि ससद्‌ या विधान सभा की ग्रनुमति मिलते 
पर ही घन व्यय किया जा सकता है। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ होती ,है कि उनका 
बजट में उल्लेख नही होता । अतः उनके लिए घन की ग्रत्यधिक श्रावश्यकता होती है । 
उस समय आकत्मिक निधि से धन लेकर व्यय किया जाता है। धारा २६७ के प्रनुमा र, 
संसद्‌ इस “कोष' को स्थापित कर सकती है । इसमें समय-समय पर नियमानुसार धन 
जमा किया जाएगा । इस कोप से एक दम होने वाले ख्चों के लिए राष्ट्पति को 
एडवांस! करने का अधिकार होगा। ध्यान रहे कि घन केवल उन कार्यों के लिए 
'पेशगी' (४6४००) दिया जाएगा, जिनका वजट में वर्णन नहीं हुप्ता है । 
घारा २६६ के अनुसार केन्द्र तथा राज्यो को सचित निधिमाँ (ए०7५शा- 
४३४८६ १७०७) स्थापित की गई हैं। इस निधि में के पथया राज्य को सम्पूर्ण राजस्व 
प्राय ([२0एत७० (7609०) जमा होगी। यदि सरकारें कोई ऋण ेंगी या ड्रेजरी 
बिल (गफल्यछपाए शा) जारी करें तथा ऋरणाया साध्य एवं माघन से प्राप्त एडबांस 
पैथा उस सरकार को ऋण वसूल करने से प्राप्त समस्त धन राज्य की ,मंचित निधि मे 
जमा किए जाएँगे। भारत सरकार के स्थान पर या उसके द्वारा प्राप्त समम्व सावें- 
जनिक घन [9ए9॥० ग्णा००) अथवा राज्य सरकारों को भन्‍्व साधनों से प्राप्प धन 
केद् प्रथवा राज्य के सार्वजनिक-लेसा (फकर्फी6 5९००णपरैओ) में जाएगा ६ 
कैन्द्रीय भ्रथवा राज्य की संचित निधि में से केवल उन कार्यों के लिए ही ,, 
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लिया जा सकेगा जिनका संविधान मे उल्लेख है अथवा जिनकी नियम द्वारा व्यवस्था 
की गई है । 
अन्तर्राज्य-परिषद्‌ (76०0-४६४(९ 0०पाणी) --धारा २६३ के अनुसार, रप्दू- 
पति ने सार्वजनिक (70०४०) हित समझकर एक अन्तर्राज्य-सभा [फाल-808० 
0०प्णाथा) का निर्माण नियमपूर्वक किया है । यह सभा उन समस्याओं तथा फंगड़ों के 
कारणों की खोज करके उनके हल करने का उपाय सुभाती है, जो दो या झ्धिक राज्यों 
अगवा केद्र और राज्यों में हों । इस सभा का कर्तव्य है कि ऐसे उपाय सुझाये कि 
केन्र तथा राज्य तथा राज्यों मे परस्पर पृक-सी नीति काम में लाई जा सके । सभा 
की कार्यविधि एवं संगठन को राष्ट्रपति निश्चित करता है । 
परिगणित जाति श्रायोग या (पिछड़ी जातियों फा कमोझनाी (0०0फाक्रांइजंणा 
तिए वंगरखरप्मंहणा0प ठी 0ग्रणंतंग त फब्ग:एक्कात 088525)--धारा ३४० के 
प्वुसार राष्ट्रपति अपने आदेश से 'परिगरणित जाति भ्रायोग” की नियुक्तित करेगा । वेही 
व्यवित्त आयोग में लिए जाएँगे जिनकों राष्ट्रपति उचित समभेगा। झ्ायोग पिछड़ी 
जातियों की शिक्षा तथा सामाजिक कमियों के विषम में खोज करेगा। वह बतायैगा' 
कि उनको किन-किन कठिनाइयो के वीच में रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 
वह अपनी सिफारिशों में सुकाव देगा कि केन्द्र तथा राज्य उन कठिनाइयों को दूर करने 
के लिए क्या 'पग' (४६०9) उठाएँ, जिससे उनकी दक्शा सुघरे । वह सिफारिश करेंगा 
कि केन्द्र तथा राज्य उनको ऊँचा उठाने के लिए किसे और कैसे सहायता दें । राष्ट्रपति 
नियम द्वारा आयोग की कार्यविधि निश्चित करेगा। 
कमीझन का कर्त्तेव्य होगा कि 'प्रनुसन्‍्थान' (छानबीन) करके अपनी सिफ़ारिशाँ 
के साथ अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे 
झ्रायोग की रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति एक जापन (क्ाश्णणण्यार्वे्तए) तैयार 
करेगा, जिसमे लिखा होगा कि उन्होने श्रायोग की सिफारिशों पर क्या कार्य किया है 
तथा ज्ञापन एवं रिपोर्ट दोनों को ससद्‌ के दोनो सदतो के समक्ष रखेगा। 
भारत के राष्ट्रपति ने एक पिछड़ा वर्गे आयोग , (2लफदफपे (788888 
(०फएघ४ंडशं०४) की. विमुक्ति की। इससे सामाजिक श्र शैक्षिक (०१एव्था7०ए४)) 
हृष्टिकोर से पिछड़े हुए वर्गों की अवस्था की पड़ताल की जा सके और यह मापूम 
किया जा सके कि उनकी क्या कठिनाइयाँ है तथा यह सुझाव कि उनकी कृठिताइयाँ 
दूर करके उनकी अवस्था का किस भ्रकार सुधार किया जा सकता है । आपोग में 
काका साहेव कालेलकर (अध्यक्ष), एन० एस० कजरोलकर, भीला भाई, शिवलालरशिह 
चौरासिया, राजेश्वर पटेल, श्रब्दुल कयूम अन्सारी, जयन्‍्ताथ, भरिश्रप्पा, श्रात्मा्तिह 
नामधारी और अरैशांगशु डे थे । ; 
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भारतवर्ष और राष्टमएडल 
(्४स्‍छ& &8४७ प्रम्त&/ 2090४५9४2&/फ्र ) 


नये संविधान के अन्तर्गत भारत एक 'सावंभोम लोकतस्त्री गणराज्य है, परूसु 
उसी समय वह राष्ट्रसंघ ((००/०म्फ्त०७धा ० ०४०४७) का सदरय है। यह वर्णन 
करना वांधनीय है कि भारत ने इस प्रास्थिति (88860७) को कैसे प्राप्त किया है । 


यह सर्वविदित है कि जब लाडे मॉल (7.06 ००१७५) ने सब्‌ १६०८ के 
चर्पान्त (00७ ७0 ०६ 008) में भारतीय परिषदीय भ्रधिनियम []7रतस्‍धव 00प्ाणोड 
०५) को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया और घोषित किया कि उसका भारतीय 
जनता को उत्तरदायी सरकार (7९8७००श०० ह०ए७०ग्राश॥५) देने का कोई अभिप्राय 
न था। उसको हो उद्ध,त करते हुए “यदि यह कहा जा सके कि सुधारों का यह्‌ प्रक- 
रख प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में ससदीय प्रणाली की स्थापना का नायकत्व 
करवा है, तब मेरा व्यक्तिगत रूप में इससे कोई सम्वन्धु नही है ।” 
लोड मिन्‍्हों 0.00 9806०) द्वारा इस प्रकार की विज्ञव्ति (४७४(७ण्रशा८) 
भारत में की गई । इसके होते हुए भी २० अगस्त, १६१७ को ब्रविढिश सरकार ने 
अपनी प्रसिद्ध घोषणा की और कहा कि भारत में ब्रिदिश सरकार का ध्येय इस देश 
में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। भारतीय सरकार भ्रधितियम १६१६ 
को प्रस्ताववा (7९०|र्५/०) में कहा गया कि “ससद्‌ की यह घोषित नीति है कि 
भारतीय प्रश्ञासन के प्रत्येक क्षेत्र मे भारतीयों के समागम (85800ं&४०॥) को बढाने 
की व्यवस्था करना तथा स्वायत्त शासन-संस्थाओं (६०(-६०ए९०ताधाशाए घी घर्त०ा5) 
का क्रमिक विकास इस दृष्टि से करना कि अग्रेजी भारत (फ्रामछी। ॥700) क्रम 
से बढ़ते हुए उत्त रदायी शासन को प्राप्त कर सके जो आँग्ल साम्राज्य का भ्रविभाज्य 
झेग हो ।" 
प्रथम बिदव-युद्ध के परुचातु भारत को पेरिस के शान्ति सम्मेलन (०४०७ 
(०एश्ि०१०७) में प्रतिनिधित्व दिया गया । उसको लोग श्रॉफ नेशन्स का भी सदस्य 
चनाया गया। उसको साम्राज्यीय सम्मेलनों [[#रक्णांणे 0णारिशाप्त॥) में भी 
अतिनिधित्व प्रदान किया गया था | इसके होते हुए भी वह प्रपनी परिस्थिति से सन्तुष्ट 
न था और उसने उसी प्रास्थिति की माँग की जो दूसरे भ्रधिराज्यों को प्रदान की गई 
थी | सन्‌ १६२६ में लाई इरविन ([,0र्त ए7छा७), भारत के महाराज्यपाल, ने भ्रपनी 
सरकार (मा$ हाशु९४५४४ 500४७॥ए८४५) के नाम में घोषणा की कि भारत में द्विदिश 
सरकार का ध्येय भारतीय जनता को अ्रधिराज्य प्रास्यिति (00छ9ांणप 5909) 
देना था। किम्तु इसे प्रसिल भारतीय काँग्रेस ([त0था उरबध०्कश ए०ट्टालूओ) को 
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सन्‍्तुप्ट न किया और इसके लाहौर अधिवेशन मे पूर्ण स्व॒राण्य का निईचय किया गया ! 
पूर्ण स्व॒राज्य के लिए संघर्ष बहुत वर्षों तक चलता रहा। यद्यपि भारत सरकार 
अधिनियम, १६३४ ([(0व्तागल्त ते प्रात 2०5, 7085) का मूल सिद्धान्त यह 
था कि भारत, समयानुसार, एक पूर्णा अधिराज्य बनेगा, परन्तु भारतीय जनता विल्कुल 
सन्तुष्ट न थी । १९४१ के क्रिप्स श्रस्तावों में स्वीकार क्रिया गया कि युद्ध के पहचाद 
भारत को स्वतन्त्र होने तथा इच्छा होने पर ग्रिटिय्व राष्ट्रमण्टल को छोड़ने का प्रधि- 
कार भी होगा । भारतीय स्वत्तन्थता भ्रधिनियम १६४७ द्वारा भारत एक सम्पूर्ण ग्रधि- 
राज्य वना दिया गया भ्रौर उसी भ्रधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा को यह 
निर्सय करने की शक्ति दी गई कि भारत राष्ट्रमण्टल का सदस्य रहेगा श्रथवा नहीं। 
जब सविधान का आलेख (१:४/8) तंयार हुआ तब मह स्पष्ट हो गया कि भारत एक 
गणराज्य बनेगा । प्रश्न उठा कि भारतीय गणराज्य किस प्रकार से ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 
का सदस्य रह सकेगा । निस्सन्देह समस्या कठिन थी ! राष्ट्रमण्डल के प्रघाव मस्त्रियों 
का सम्मेलन (00एग्राणात्त ला६9 [तगरा० 3च्ताबएलड एजाश्धार०] अप्रेल मास 
में लन्दन में हुआ और २७ अप्रैल को उस सम्मेलन ने निम्न विज्ञव्ति की “यूनाइटेड 
किगडम, कनाडा, भ्रास्ट्रें लिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी भ्रफ़रीका, भारत, पाकिस्तान भौर 
श्रीलंका की सरकारों ने जो कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य है तथा क्राउन के स्वाभि- 
भवत है जो कि उतका स्वतस्त्र स्मायम (१७००४मं०४) का चिह्न है, भारत में होने 
वाले संविधानीय परिवर्तनों पर विचार किया है।”” 


“भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डल की श्रन्य सरकारों को भारतीय जनता की 
भवनगाप्रों से ग्रवगत करा दिया है कि संविधान के प्रन्तर्गत, जो कि लागू किया जाता 
है, भारत सावंभौम स्वतन्त्र गणराज्य बन जाएगा । 

“किन्तु भारत सरकार ने धोषित तथा निश्चित किया है कि भारत राष्ट्र 
मण्डल का पृर्णे सदस्य रहेगा तथा राजा को स्वतन्त्र राष्ट्र सदस्यों के स्वतन्त समागम 
का प्रतीक तथा राष्ट्रमण्डल का अध्यक्ष (7०४०) स्वीकार करता है । 

“राप्ट्रमण्डल की श्रन्य सरकारें, जिनकी राष्ट्रमण्डल वी सदस्यता के झ्राधार 
में कोई परिवर्तन नही होता, भारत को घोषित तथ्यों के आधार पर सदस्य स्वीकार 
करती है श्रौर मान्यता देती है । 

“ग्रिटेल, कनाझा, भ्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउय श्रफ्रीका, भारत, प्राकिस्वान 
तथा श्रीलंका घोषित करते हैं कि वे राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त तथा समान सदस्यों की 
आँति सगठित रहेंगे तथा शान्ति, स्वतन्त्रता तथा श्रयति के लिए स्वेच्छा से कार्य 
करेंगे।” ह॒ 

सविधान सभा ने १७ मई, १९४९ को राष्ट्रमण्डल प्रधान मन्‍्त्री सम्मेलन 
की घोषणा को स्वीकार किया। भारत अंग्रेजी राजा को स्ववन्त्र सदस्य राष्ट्रों के 
शेल्छिक समागम का श्रतीक तथा राष्ट्रमण्डल का श्रध्यक्ष स्वीकार करने को सहमत 
हो गया । उसी मास राष्ट्र को सन्देश देते हुए प्ं० जवाहरनाल नेहरू मे कहा--"यह 


ह 


भारतवर्ष और राष्टमण्डल स्् 


स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्रमण्दल किसी भी परिभाषा के अनुसार उच्च राज्य 
($0ए९० 8६60) नही है| हम राजा को रवतन्त्र समागम का प्रतीकात्मक ग्ध्यक्ष 
मानने को सहमत हुए हैँ । लेकिन राष्ट्रभप्डल की उस प्रास्थिति में सरकार को कोई 
अनुलग्त कार्य नहीं करना हैं। जहाँ तक भारतीय सविधान का सम्बन्ध है, श्रग्नेजी 
राजा का कोई स्थान नहीं है तथा हम उसके लिए कोई निष्ठा नहीं रखते है।'' 

भारत के नये सविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है--- 

“यह २६ जनवरी, सन्‌ १६५० का दिन कथित संविधान के लाग्र होने को 
निर्दिचत हुआ है-- 

“ग्रत्तः भ्रव यह घोषित किया जाता है कि २६ जनवरी, सन्‌ १९५० को झ्राज 
ग्रौर भविष्य में भारत अर्थात्‌ इण्डिया एक सर्व-सत्ता-सम्पन्त लोकतन्वात्मक गणराज्य 
होगा तथा संघ झ्ौर उसकी प्रशासकीय इकाइयाँ, राज्य, कथित संविधान की 
व्यवस्थाशों के अनुसार, प्रशासन तथा सरकार की समस्त दवितयों तथा कार्यों को 
कार्यान्वित करेंगे ।” 

डॉ० राजेन्द्रप्साद ने ३१ जनवरी, १६५० को संसद के उद्घाटन भाषण में 
कहा--/मभारत सा्वभीम लोकतस्त्रीय गणराज्य है किन्तु उसमे राष्ट्रभण्डल से सम्बन्धित 
रहने का निश्चय किया है । यह संविधानीय कानून तथा इतिहास में एक श्रभृतपूर्व 
घटना है । इससे हम अपनी स्वतन्धता को किसी भी प्रकार भर्यादित नही करते, किन्तु 
हम राष्ट्रमण्डल के प्रतिनिधि राष्ट्रों के समूह से मिभता तथा सहयोग को इच्छा को प्रकट 
करते है । 

“मह प्रश्न उठाया गया है कि भारत इंगलैड के राजा प्रथवा रानी के लिए 
कुछ शक्तियाँ सुरक्षित किए बिना राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं रह सकता है। जनरल 
स्मटूस ने झग्रेल, १९४९ में यह कहा, “गरराज्य तथा क्राऊन के मध्य कोई बीच का 
मार्म नहीं है। यदि किसी घिना विशिष्ट आकार (॥०»77०५४ ) अ्रथवा गड़बड़ी के 
मार्ग से, तुम इसके अन्दर और बाहर दोनो रह सकते हो तो राष्ट्रमण्डल का पूर्ण 
मम्तेव्य ही समाप्त हो जाता है और जो कुछ अवशिप्ट रहता है वह सारहीन भौर 
नाममात्र है! 

हु किन्तु राष्ट्रमण्डल की घारणा के विकास के निर्देद से यह स्थिति भ्रधिक 
भ्रच्छी प्रकार से समझ में झआ सकती है। १६२१ में आयरलंड के प्रतिनिधियों ने 
लब्दन में समझौते की धातचीत के मध्य यह विचार सुमाया था कि आयरलैंड 
राष्ट्रमण्दल् का बाह्य साथी! (यशआाश फए580९४(५९ ण ४४० 00फ्राणफण्णैता) 
होने के लिए तैयार था। राजभक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। उनका 
कथन था कि आयरलेण्ड के प्रतिनिधि यह सिफारिश करने के लिए भस्तुत हैं कि 
ग्रविभाजित आ्रायरलैण्ड की स्वतस्ध एवं निर्वाचित सरकार समाग्म के प्रभिप्राय से 
क्राउन को प्रतीक भाने तथा सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के समुदाय का 
अध्यक्ष स्त्रीकार करे। ब्रिटिश सरकार ने इस विचार को अरवीकार कर दिया। 
साम्राज्य सम्मेलन १६२६ ने अधिराज्य (000०7) का बर्णन किया “ब्रिटिश 


अली 


परे भारतीय संविधान 


साञ्राज्य में स्वराज्याधीन जातिर्याँ श्रास्थिति में समान अपने भान्तरिक एवं बाह्य 
विषयों मे प्रत्येक रूप मे एक-दूसरे से स्वाधीन किन्तु क्राउन के लिए सामान्य राज- 
भक्ति से संगठित तथा स्वेच्छा से मिले हुए ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य ।” वैस्ट 
मिन्ह्टर व्यवस्थापन १६३१ (8%8६०४०) ने १६२६ के विचारों को कानूनी रूप दिया । 
१९३७ में आयरलैण्ड ने एक संविधान का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें आयरलैण्ड 
स्वृतन्त्र राज्य का वर्णुंन किया गया था। डी वेलरा ने प्रतिपादित किया था कि 
आइरिश स्वतन्त्र राज्य गणराज्य था तथा इसके होते हुए भी अंग्रेजी सरकार ने 
आयरलैण्ड को राष्ट्रमण्डल [का सदस्य स्वीकार किया और राजा का कोई निर्देश न 
था। भारतीय स्वतन्मता विधेयक पर बोलते हुए ब्रिटिश संसद्‌ मे श्री वेवरले वैक्सर्टर 
(०, ऋ6एणयबए फब्शालः ) लोक-सभा ( कला३७ ० 00077079 ) के सदस्य ने 
राष्ट्रमण्डल का वर्णन एक जीवित प्राणी की भाँति किया था तथा इसकी तुलना 
एक क्लब से की थी जिसके सदस्य साधारण, देशी (0०४४७), साप्ताहिक तथा 
विदेशी हों । 
यह ध्यान में रखें कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य “ब्रिटिश' शब्द को हटाने 
के लिए सहमत हो गए तथा भारत की नई प्रास्थिति, 'सा्वभौीम स्वतन्त गशाराज्य', 
को स्वीकार कर लिया गया । भारतीय राष्ट्रमण्डल के साथ “ब्रिटिश” शब्द के संयुवत 
होने को नहीं चाहते । 
डा० जैनिग्ज़ के अनुसार, “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की नीव पअंश्यतः भावनाओं तथा 
अशत्तः पारस्परिक भ्रात्म-हितों पर वनी है ! कुछ अधिराज्यों में एक की महत्ता है तथा 
दूसरों में दूसरे को प्रधानता दी जाती है ।” प्रामाणिक रूप से, भारत दूसरे वर्ग में 
है । वह राष्ट्रमण्डल का सदस्य है क्योकि यह उसके हितों की माँग है । यह प्रसिद्ध है 
कि १६४६ मे ब्रिटिश संसद्‌ मे एक ऐसे विधेयक पर विचार किया, जिसका प्रभिप्राय 
भारत के गणराज्य होने पर भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने के कारण भारत, 
व्यक्तियों तथा भारत की तया उससे सम्दन्धित वस्तुओं के विषय में क्त व्य-वालन की 
कानूनी व्यवस्थाओं को बनाना था। अधिनियम, भारत अनुवर्ती व्यवस्था श्रधिनियम 
(एक्परष्श्वृषणा धंधे 9प्रंशं०१७) के नाम से प्रसिद्ध है। इस भ्धिनियम में यह व्यवस्था 
की गई है कि भारत के नागरिकों को उसके गराराज्य, बनने वर कोई श्रशुविधा न 
हो । उसकी पूर्णतः वही स्थिति होगी जैसी किसी झन्य राष्ट्रमण्डल के सदस्य के 
सागरिक की हो सकती है जबकि वह इंग्लैंड में भ्राए भयवा उसकी इगर्लेंड में सम्पत्ति 
हो । भारतीय ब्रिटिश्व संसद्‌ का सदस्य हो सकता है । वह देश में किसी भी सार्वजनिक 
पद पर कार्य कर सकता है। भरत्येक भारतीय को इंगरलेड में भाने तथा जाने का अधिकार 
प्राप्त है! हु 
राष्ट्रमण्डल के दूसरे देशों मे भारतीयों को कुछ विद्येषाधिकार प्राप्त होते हैं । 
किन्तु ये पारस्परिक भनुग्रह पर भ्राधारित हैं । 
यथपि भारत राष्ट्रमण्डत का सदस्य है, वह ईगलेंड के राजा भ्रमवा शत के 
प्रति स्वामिभकक्‍त नहीं है। पह उसे केवल राष्ट्रमण्डल समायम का भ्रतोक मानता है $ 


भारतवर्ष झौर राष्ट्रमण्डल उपर 


राजा प्थवा रानी को समायम के म्तीक को भाँति स्वीकार करने को पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता जब तक कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना चाहता है। राजा 
अथवा रानी ही राष्ट्रमण्डल की केवल एक ऐसी शखला है जो कि उसके समस्त 
सदस्यों के लिए सामान्य (००४७४०॥) है। भारत को राष्ट्रमण्डल का सदस्य नही 
माना जा सकता जब तक कि वह उस राजा अथवा रानी के प्रतीक को स्वीकार नहीं 
फरता है । 
इंगलेंड को सम्राज्ञी स्वतन्ध सदस्यों के स्वेच्चा से सयठत का एक प्रतीक 
मात्र है। भारत को संसद्‌ सआ्राज्ञी को इसका प्रतीक मानने से इल्कार कर सकती है। 
यह मूल रूप में विदेशी-नीति की एक सजरतिक क्रिया है । प्रकर रूप से इसका कानूनी 
अभ्वा वैधानिक महत्त्व नहीं है 

कॉमनवैल्थ राष्ट्रों भ॑ नीति का मतभेद होना आवश्यक है । यद्यपि गम्भीर 
मतभेद निस्सम्देह दुर्भाग्यपूर्ण होगे। किन्तु तथ्य रूप से स्वेच्छा से इस संगठन कय 
होगा तथा क्यभंग किसी भी प्रकार के प्रतिबन्धों का होना, जिसमें इस प्रकार के 
मतभेदों को नहीं गरिना जाता, मौलिक रूप से ध्क्तिशात्री समठव का चयोतक है । इस 
अभी बातों पर ब्रिटिश विचारधारा, परिपाटियों और लगभग उनकी विद्वत्ता, सामा- 
जिक तथा राजन॑तिक जीवन की छाप है । सभी राप्ट्र इस समय राष्ट्र-विर्माण में संलग्त 
है गौर किसी की भी उपनिवेद्य प्राप्त करने की वृत्ति नहीं है। परिषादी की भावना की 
गक्ति पूर्णात: स्पष्ट है कि भारत झौर पाकिस्तान दोनों ही कॉंमनर्वस्थ में है यद्यवि 
इनके पारस्परिक व्यवहार खिचे है 

यद्यवि यह नहीं कहा जा सकता कि पौण्ड-पावना ग्रुट में हमारी सदस्यता एक 
अलम्य आथिक सुविधा है। किन्तु ब्रिटेन से हमे विशेष व्यापारिक सुविधाएँ अ्रप्त है, 
चयोकि हम कॉमलर्वलथ के सदस्य है। कॉमतर्यैल्थ का अपने सदस्य राष्ट्रों के सामा- 
बिक और प्राथिक स्तर को ऊँचा उठाने का अपना निजी कार्यक्रम है (जैसे कोलम्वो 
योजना) । इन सहायताझों के साथ कोई राजनतिक सूत्र नहीं बेंबे । कॉमनवेल्थ 
सुरक्षा सम्मेचनों (ए०आवराएल्भेंधी 0०शि०८ (०्ा७४०७०७७) से हमे बहुमूल्य 
मैनिक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं तथा हमारे सैनिकों की इंगलैड में सैनिक शिक्षा का 
भी प्रबन्ध है। कॉमनवैल्‍थ सम्पर्क कार्यालय से हमे बहुमूल्य राजर्नतिक भूचनाएँ भी 
प्राप्त होती हैं । यह ठीक है कि किन्ही भी शविति-युटों (2०:७० 8023) से जो सारे हो 
मिश्रत्ा करने के लिए अत्यन्त उत्सुक है, यदि हम सौदा करें तो हमें भले ही अधिक 
लाभ हो, किन्तु इसके द्वारा प्राप्त लाभों का प्रतिदात शुभेच्छा और सहकारिता के 
सम्भाननोय घन के रूप में दिया जाता है, स्वतस्त्रता के ठुकड़ो के रूप में नहीं ! 

१९५४ में सिडनी में कॉमनवैल्‍य के वित्त मन्त्रियो का जो सम्मेलन हुप्मा था, 
उसने कॉमनैल्‍्थ के संगठनों के विष्य में इस प्रकार कहा था, हम पृथ्वी के सभी 
कोनों से झ्राकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम भिन्‍्वनमिन्न आपाशों के बोलने वाले, 
धर्मों और परिषादियों को मानते वाले, श्रगतियीज अ्रयवा विद्वड़े देशों का श्रतिनिधित्व 
करते हैं जो -पद॑तों भौर भमुद्रों दया मौलिक रूपसे पृथरु-पृथक्‌ हैं। किन्तु हम 
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पभजनबियों की तरह नहीं, भ्रपितु मित्रों की तरह मिले हैं । हम यहाँ मह जानने के 
लिये नहीं आए कि हम सब क्सि प्रकार शवितशाली होकर अ्रन्य देशों को जीत सकते 
है, अपितु एक राष्ट्रों 4: परिवार के रुप में मिले हैं । इसलिये हमें आ्रात्मविश्वास, 
भविष्य प्र विश्वास्त श्ौर एक-दुसरे की असण्ड मित्रता पर विश्वास है । 

“हमारा सम्मेलन यहीं समाप्ठ नही हो जाता। हमारी राष्ट्रों की कॉमनवैल्‍थ 
शैेय ससार से युद्ध करने के लिये नहीं है भ्रवितु यह सारें संसार के लिए है। स्वतन्त्र 
विश्व स्वतन्त्रता पर बना है । स्वतन्त्रता क्षवित से बनी है । हमारे सम्मेलन के विचार 
और भावना का मूल तत्त्व, हमारा प्रगाद और संगठित विश्वास ही हमारी शक्ित है 
और यह झक्ति स्वतस्त्रता की शवित है । मुद्रा भर व्याप्रर का छुछा भादानशरदान 
हमारी मुद्दा की शक्ति तथा हमारे अपने व्यापार और उद्योग्र की प्रगति पर निर्भर है। 

“हम व्यक्तिगत रूप से, तथा वे राष्ट्र जिनका अतिनिधित्व करना भ्राज हमारा 
सौभाग्य है, प्रण करते हैं कि हम झास्ति, मँत्री एवं शान्तिपूर्"ो व्यापार के समर्थक 
ओर धीरता के प्रचारक रहेंगे। हम उस दिन की प्रतौक्षा करते है जब हमारे राप्ट्रो 
की बढ़ी हुई सम्पत्ति भ्रन्य सव की रोवा करेगी ।" 


न्यूजीलेड के प्रधान मन्धी की परिभाषा के प्रनुमार कॉमनवैल्‍थ की सदस्यता 
स्ववचयवा के साय-साथ कुछ भौर भी है । इस सदस्यता के झारण, कोई लाभ कम 
नहीं होता भ्रीर ने कोई सम्मान या स्वतन्त्रता का बलिदान किया जाता है । किन्‍्तु 
फिर भो हम इससे वास्तविक श्राथिक, राजबैतिक, सैनिक भोर यहाँ तक कि बीडिया 
लाभ भी उठाते हैं। प्रत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें विशेष सम्मान प्राप्त होता है। यद्यपि 
कॉमनबैल्‍थ का ऐब श्रव एक बीती बात हो गई है फिर भी इसके नाम के साथ शरित 
और सम्मान जुड़ा है । यह कहना श्रधिक काल्पनिक नहीं होगा कि इस प्क्तिशाती 
समस्या के महान्‌ नाम से ही हमारे चारों भोर एक प्रकार की सुरक्षा की 40439 
ही जाती है । विश्व के कोने-कोने की जनता का यह एक अनोसा संगठन है जिसमें 
सब शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए एकर्ित है। भले ही इसमें कुछ भी भंवगुश हों तपावि 
यह स्वेच्चा से सहकारिता का एक सहाव्‌ उदाहरण है ) 

श्री सुई सेंट लोरेन्ट (30. 7.6णाक ही. उजाण/्ला।) ने अधिक उपयुक्त 
किन्तु थोशे मनोरंजक रीति रे कॉमनवेल्य का यणोन विया है । यह जरपा पूर्व भ्रौर 
पश्चिम के बोच एक पुल बनाने का कार्य करती है। विन्‍्ही मामलों में भी हो भषिक 
संगटन वी भावश्यकता ही डिस्तु सब को स्वस्थ तो प्राप्त नहीं हो जाता । मनुध्य 
की स्वतन्धता झौर व्यवस्था में थोड़ा समभौता करना पड़ता है प्रौर पर्तमान स्य£ 
पस्था समू्े रुप से घुरी भी नहीं है । फॉमनर्वल्थ एफ सम्जन म्पक्ति का वायदा ५5 
(#लापेलाका 8 गट्टाप्य्धाट्मा) । भते ही यह किशना की स्‍झरपप्ट को श््ग्यु आल 
संगार में हमे इस अबरर वी यरमुयों की प्र्यथिक प्रावश्याता हैं । इस गरया 
एचति धौर गुस्ता से मह प्रतीत होता है. कि समसार में एक तोगरा घोर प्री गंगार 
में एसते कमा झुद घायद टापा जा सरेगा। कॉमनवेस्‍थ वो पोड़ देगा हमारे ऐश 
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के लिये तथा कॉमनवैल्‍थ के लिये हानिकारक सिद्ध होगा क्योकि जिस शान्ति को 
हम अपने और संसार के लिये स्थापित करना चाहते है; उसकी आधव्ति के लिये यह 
एक महान साथन्‌ है । 
प्रघान मंत्री मेहरू ने हमारे कॉमनवेल्‍थ में शामिल होने के विपय मे ये 
शब्द कहे थे : “थी हरेद्धताथ मुखर्जी कॉमनवैलथ और हमारा इसमे होना भूल नहीं 
सकते । उनके विचार से यह सारी बुराइयों की जड़ है । मेरे विचार से हम कॉमनवैल्य 
में इसलिये है क्योंकि इसमें हमारी भलाई है और जिन पिद्धान्तों का हम समर्थन 
करना घाहते हैं उनके लिये भी अच्छी है। और क्योकि यह सहायक है और हमारों 
नीति के मार्य में रोड़ा नहीं बनती ! हम कॉमनवेल्‍्थ में इसलिए हैं व्योविः हम 
सभी देझ्ों से सव प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं यदि वे हमारी नीति 
में अड्चन ने बनते हों। एशिया श्र यूरोप में हमारे श्रन्य देशो से भी सम्बन्ध है, 
जो कभी-कभी कॉमनवैल्‍थ के सदस्य राष्ट्रों से कही निकट के है। ये देश है बर्मा, 
इण्डोनेशिया और युगोस्त्ाविया। पुनइ्च, कॉमनवैल्‍व के सम्बन्ध में रोक दाली 
कोई बात नहीं है और जो जैसा चाहे कर सकता है | मैं इस प्रकार के सम्बन्ध कौ-- 
कॉमनवैलथ के सम्बन्ध को--पसन्द करता हूँ कि यह सारे संसार में फैले / वाह्तव में 
यह सैनिक संधि से तो हर अवस्था में अच्छा है वर्योकि यह किसी ते किसी देश को 
चुनौती देती है झौर उस देश की भन्य देशों के साथ मैत्री की शह में अडचन बन 
जाती है। मैं इस सदन को यह श्राश्वासन दिलाता हो दि इसका सम्बन्ध, हमारे द्वारा 
किसी देश को चाहने श्रथवा न चाहने से नही है | कॉमनर्वल्‍थ में वे देश भी है जिन 
से वतंमान में हमारे सम्बन्ध वहुत अच्छे नही है। वह पाकिस्तान है। यह संभावना 
अवध्य है कि कभी ने कभी हमारे सम्बन्ध मैंभीपूर्णा होंगे। यह एक पड़ीसी देश है। 
दक्षिणी झड्टीका से हमारा काफी सम्बन्ध है। दक्षिणी अ्रफ़रीका से हमारे सम्बन्ध शून्य के 
बराबर हैं। किन्तु इनसे हमारे कॉमनर्वेल्‍थ मे होने मा ने होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
किमी व्यक्षित के लिये भी, राष्ट्र की बात तो दूर, अच्छी बात नहीं है कि वह एक 
उत्तेजना में शपना कार्य करे” (7॥6 सिवा पप0०8, 300 ऊण्पणि, ] 970) 
२७ मार्च, १६५७ को संसद्‌ मे कॉमनवेल्‍्थ के सम्बन्धों की ग्रालोचना करने 
वालों को प्रधान मनन नेहरू ने इन शब्दों में उत्तर दिया था : “व में उन भावनाओं 
को भल्नी प्रकार समभता हूं, जो केवल इस सदन के सदस्यों में हों नही अपितु जन» 
साधारण में फैली हैं। हाल से हुई घटनाओं के कारण नोग उत्तेजित हैं और यह प्रृद्ठा 
जाता है कि क्या हमारा इस सम्बन्ध में वेंधा रहना ठीक है? इसहावया लाभ है ? 
मैं इस प्रतिक्तिया को पूरी तरह समझता हूं, किन्तु मैं इस प्रतिक्रिया वी ठीक सही 
मानता) मैं नही कह सकता और न कोई भल्य व्यवित बह सकता है कि भविष्य मे 
किसी भामले में क्‍या होने वाला है। किन्तु मेरा सविनय निवेदन है हि हमे मामलों 
को पिलाना नहीं चाहिए बयोंकि कोई ऐसी बात हो छुकी है जिससे हमें बड़ी उत्तेजना 
मिली है, इसलिये हम श्रपनी मूल नीति को बदल दें या उत्तेजना में बाम करें, बुद्धि- 
मता नहीं है ।” 
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श्री नेहरू ने कहा : “स्वयं कॉमनबैल्‍थ में परिवर्तत था रहा है। धाता के 
स्वतन्त्र सम्पुर्स अधिकारतस्पन्त राष्ट्र का जन्म हो चुका है श्रोर वह कामनवेल्थ का 
सदस्य है । दो या तीन मास में सलाया कॉमनर्वल्थ का स्वतन्त सदस्य हो जायेगा । 
सारा चित्र ही बदल रहा है| कॉमनवैल्य के मामले में मेरी दो कसौडियाँ हैं--थम, 
क्या यह हमारी नीति के पालन में किसी भ्रकार अ्रड़चन बनी है। यदि यह अड्चचन 
नहीं बनी ती फिर यह सोचना ठीक नहीं कि यह सम्बन्ध स्वतः ही दुरा है । दूसरा 
पहू है कि श्राज के संचार में'इतनी स्वंसात्यता अद्ृत्तियाँ है कि उन सम्बन्धी को 
तोड़ना नही चाहता जिससे नये सम्बन्ध बनने को भ्राध्षा है। मैं तो भ्धिक-से-प्रधिक ' 
मिश्र बनाना चाहता हूँ । अनेक देशों से हमारे पनेक प्रकार के सम्बन्ध हैं। वर्मा से 
हमारी मित्रता, कॉमनवैल्‍थ के किसी देश की अ्रपेक्षा अधिक गहरी है। मिश्र से भी 
हमारे धर्तिप्ठ सम्बन्ध हैं तथा भय एथिया और यूरोप के देशों से भी। हम अपने 
मित्रों को सख्या बढ़ाना चाहते है और जब तक वे हमारे मार्ग में नहीं भरायेंगे, हम उनसे 
पृथक्‌ नही होगे । कॉमन्वल्थ राष्ट्रो में घोर मतभेद है ग्रौर अपने कार्यों तथा नीतियों 
में एक-दूसरे के बड़े विरुद्ध हैं । (7० प्रा॥6089% 70०७, 77/९६ 2-8-957) 
मार्च, १६५७ में श्री वेविन ने अपनी भारत-यात्रा के समय कॉमनवेल्‍थ के 
सम्बन्ध का बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन किया था उन्होंने कहा कि, “जब कोई 
ऑॉमनवैल्‍्थ से सम्बन्ध तोड़ने की वात करता है तो मुफे बड़ी चोट लगती है। मेरा 
इंढ विश्वास है कि इन दोनों देशों की बड़ी भारी भूल होगी। भारतवर्ष के थो लोग 
कॉमनबेल्थ को छोड़ने के पक्ष में हैं वे यह घ्यान में रखें कि कॉमनवैल्थ में बड़ी परिं- 
बत॑न हो गया है । थाना सदस्य बने गया है। निकट भविष्य में नाइजीरिया, मत्राया, 
चगान्डा, टांगानीका भी थोड़े कष्ट के पश्चात्‌ इसमें आ जायेंगे । 

“इस घड़ी, जब जिस बात के लिये (उपनिवेशों की स्वतन्त्रता के लिये) ओप 
लड़ते रहे, वह परी होने जा रही है, में पुद्धता हों कि क्या यह भारत की मूर्खता नहीं 
होगी यदि वह कॉमनर्वैल्‍थ से तटस्थ होकर इन नये राष्ट्रों पर से अपना प्रभाव हेटा 
लै। वास्तव में यही तो समय है जब झाप को कॉमनवैल्य में रहकर इनको ठीक मार्ग 
धर चलाना है” हे 

“वास्तव में जब यह परिस्थिति उपस्थित होगी तो उन राष्ट्रों पर भारतवर्ष 
का जो प्रभाव होगा, प्रकट ही है ! भारत एक विश्वव्यापी शक्ति वन जायेगा । ऐसा 
भारत के रंग, आकार (४४०), इतिहास और परिपाटी के कारए होना आवश्यक है । 

श्री बेविन ने कहा कि “श्री मेहर ने कई अवसरों पर यह सुकाव दिया है कि 
कॉमनर्वृलथ की कड़ी से! 'ब्रिटिय' दब्द तब निकाल देना भाहिए। यह अर्व केवल 
खुराने साआज्यवादी नशे का खुमार मात्र है, तथापि इससे सदस्य राष्ट्र की स्वतत्वतता 
ओे कोई बाधा नहीं भाती ।? ४ ऐ 

श्री वेविल ने कहा कि “हमारे साथ धसहमत होने के ब्रधिकार का झ्रापने 
उपभोग किया है तो अब हमारे द्वारा असहमत होने को झाप लोगीं को इतता बुरा 


हो 
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नहीं मानना चाहिए । यह झटल है कि कॉमतर्वै्थ में समय-समय पर हम परस्पर 
असहमत होते रहेंगे । 

“म आशा करता हूँ कि कॉमनवैल्‍थ राष्ट्र परस्पर अधिक सलाह करके काम 
करेंगे! कोई कारण नहीं कि सलाह करने के पश्चात्‌ असहमत न हुआ जाए किन्‍्तु 
फिर भी विचार-विमर्श अधिक होवा चाहिए । 

“यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यदि कॉमनवैल्‍्थ में पहले श्रन्तरग रूप से सलाह की 
गई होती तो हम भिश्र के पूर्खतापूर्ण मामले के भद्देपत से बच जाते ।* 

भारतवर्ष भोर ब्रिटेन के सम्बन्धों के विषय में प्रधान मन्‍्त्री नेहरू मे कहा था 
“झ्ाप लोग उस शानदार मिसाल को याद रखेंगे, जिस पर भारत शौर इयतलैट दोनों 
को गये है । हम दोनों ने बड़े लम्बे सघर्प के बाद भी अपनी समस्याओ्रों पर शान्ति 
की भावना से विचार किया और हमने उन्हें केवल सुलझाया ही नही, अपितु साथ- 
साथ एक पारस्परिक विचारशीतता और मैत्री का वातावरगा भी बना दिया ।/ 

हिन्दुस्ताव का कॉमनर्वल्थ का सदस्य होता लाभदायक है। इसका एक बहुत 
अ्रच्छा प्रमाए प्रवतूवर-तवम्बर-६२ में मिला जब बर्तानिया व दुसरे कॉमसर्वल्‍थ के 
मम्बर जैसे कँनेडा, आस्ट्रे लिया, कम्युनिस्ट चीन के घोखे से हमला करने पर हिन्दुस्तान 
की इमदाद के लिए कूद पड़े सहायता बड़ी उद्ारता से मिली भौर उसके लिए पहले 
कोई बातचीत नहीं हुई कि हिन्दुस्तान दी जाने वाली सामग्रो की रकम किस तरह 
देगा । 


भ्रध्याय ॥४ 
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मानव जाति द्वारा तिमित कोई भी संविधान पूर्ण मही हो सकता झौर इस 
सामान्य नियम (8७००७ 700०0) का भारतीय संविधान भी अपवाद नहीं। कोई 
आराश्चयं नही, भारत के नये संविधान की अठेक व्यक्तियों से भ्रजेक प्रकार से आलोचना 
की है। 

(१) यह कहा जाता है कि मूलभूत भ्रधिकार ( कृपरत&0थाएश फ्ि&ा5 ); 
जिनकी व्यवस्था सविधान में की गई है, दिखावटी है, वास्तविक नही । उनके चारों 
भ्रोर प्रतिबन्धो की इतनी भाड़ियां लगा दी गईं हैं कि जनता को उनके संविधान में 
अमावेश्ञ होते से कोई छाभ्र नहीं होता । किन्तु, यह निर्देशित किया जा सकता है कि 
मूलभूत अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबन्ध, जनता द्वारा उनके विस्तुत उपभोग के 
लिए, ब्त्यन्त प्रावश्यक हैं। समस्त व्यक्तियों द्वारा प्रसीमित अधिकारों का उपभोग 
जही किया जा सकता। उन पर केवल कुछ का हो भ्रधिकार रहता है लेकिन यह 
मानना होगा कि न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने में यथेप्ट रूप से सचेत 
है । वयोकि गत पाँच वर्षों का प्रनुभव बताता है कि सुप्रीम कोर्ट (8पछा०ा० 0070) 
तथा उच्च न्यायालयों (80 0०७४४४) दोनों ने ही मूलाधिकारों को प्रे रणा देने के 
बिपय में व्यग्रता से (००/४एशं४७४००॥४) कार्य किया है । 

(२) संविधान अनावश्यक रूप से विस्तृत एवं प्रपंची (०४४७०४४६४७ ४०० एण्णट) 
है। निस्मन्देह, भारत का नया संविधान सम्भवतत: सबसे लम्बा संविधान हैं । इसका 
अवरोधो को समाप्त करने के ध्येय से अधिक व्यायक होना, एक कमी है। हमारा 
संविधान अमेरिकी संविधान की सूक्ष्मता को नहीं रखता है झौर प्रशासकीय विवरणों 
ह एरिएुएों है को कि अ्रगमेरिकत संविधान में कहीं पाए जा सकते ! यह अच्छा होता 
अदि संविधान निर्माता अधिनियम १६३४५ के अनुरूप विधान न बनाकर अमेरिकी रूप- 
रेखा पर चलते । संविधान निर्माताओं की इच्छा संविधान को पूर्ण सिद्ध (0० क7००) 
बनाने की थी । उन्होंने उन समस्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया जो कि 
शूसरे देशों को अनुभव हुईं । इसमें सभी सम्भावित घटनाओं का उपाय करने से सबि- 
घान विस्तृत हो गया है। 

(३) लक्ष्मीना रायण साहू [[.850 7एणाकवा) 580०) के अनुसार, “जनतन्त्र 
को दिल्‍ली के चारो ओर उसी प्रकार से केन्द्रित कर दिया गया जिस प्रकार पवित्रता 
को बनारस (8»0७7७७) के चारों ओर।” शंकरराव देव (8॥808० 7७० 70०0), 
काँग्रेस के १६४६-४० के प्रधान सचिव (एशा०प्ण 80००४४०5७) के अनुसार, “ज्मतों 
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(06०८७) के संविधान की भाँति, हमारा राष्ट्रपति एक वास्तविक ताबाशाह 
(रावण ता८६४07) बनने की शक्ति रखता है।' प्रो० के० टी० झाह के मतानुसार, 
“संविधान प्रधान मन्त्री को अक्तिशाली तानाशाह (7०६थापंं ताट&ण) बना देगा।" 
ए० सी० गुहा के अनुसार, “राष्ट्रपति के हाथो में निहित शक्ति अधिक थो भौर कुछ 
रिश (ए०क) के राष्ट्रपति के अ्रमुरप थी जिनका हिटलर (0०7) के ग्रागमन पर 
स्वांद लिया गया ।” ए० के० घोष के अनुसार, “राष्ट्रपति में निहित आपत्काल शक्तियो 
ने उसको शक्तिशाली तानाशाह बना दिया है।” 

(४) झालोचको का कथन है कि भारत के नये संविधान में तरिक भी मौलिकता 
मही है। नये संविधान की बहुत-सी धाराएँ भारतीय सरकार अधिनियम १६३५ से 
मकल (००छञांथ्त) कर छी गई है । इसी प्रकार अनेक व्यवस्थाएँ (270रंग्रंण००) ससार 
के देशो के संविधानों से ली गई हैं । इसमे अपने देश द्वारा उत्पत्त कोई व्यवस्था मही 
है। इसमें हिन्दू काल की सभा भ्रथवा समित्ति का कही उल्लेख ही नहीं है । इसमें 
मंध्यकालीय राजनेतिक संस्याप्रों का भी वर्णान नहीं । किन्तु यह कहा जा सकता है 
कि दूसरे से किसी चीज को लेना कोई गनती नही है, यदि ली गई वस्तु लाभदायक हों । 
इसी प्रकार राजनैतिक सस्थाओ के आदर्श को दुसरे देश से लेने में कोई बुराई नहीं 
है यदि बह अच्छी प्रकार कार्य करती हैं। इसके अतिरिवत्र श्राधुनिक भारत को प्राचीन 
राजनीतिक सस्थाओ्रों के अनुरूप बनाना कठिन होता है। तो भी, संविधान सभा ने 
दूषित कानून बनाने के स्थान पर १६३५ के भ्धिदियम से उनको लेने का निश्चय 
किया, जो कि इंग्लैंड के प्रमुख सावधानिक अ्धिववताओं द्वारा बनाया गया था । यह 
कहा जाता है कि नए संविधान में कुछ भी स्वदेशी नहीं है। किन्तु यह निविदाद है कि 
भूतकाल में कोई राजनीतिक संस्था कितनी ही प्रभावपुर्शण एवं लाभदायक रही हो, 
परन्तु इस बात की कोई प्रामाशिकता नहीं है कि वह वर्तमान भ्रवस्था में भी प्रभाव- 
पूरं कार्य करेगी । 

(५) मूल भ्रधिकार स्वीकृत होने के स्थान पर घोषित होने बाहिएँ। धारा 
३२ (२) के अनुसार संविधान के भाग तृतीय के अन्तर्गत मूल अधिकारों को स्वीकृत 
किया गया है। यह कहा जाता है कि ऐसे अधिकारों की स्वीकृति की मावश्यकृता नहीं, 

थह तो मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ही स्थापित होते है, यदि यह स्वीकार किया जाए 
कि कोई व्यक्ति मूल श्रधिकार नहों रख सकता जब तक कि वे मंविधान के कादुन 
द्वारा स्वीकृत न किए गये हों । यदि मू्त अधिकार संविधान द्वारा स्वीकृत किये गए 
हीं तो भी उनको संविधान के अन्तर्गत मूलाधिकारों में संशोवन करके वापस ले लिया 
जा सकता है । मुलाधिकारों के निर्मल स्वरुप के वर्णन का प्रयत्त ग्पने उद्दे इय में प्रम- 
फल रहेगा । तो भी, संविधान के भाग तृतीय में उन समस्त श्रथिकार्ों का समावेश 
नहीं है, जिन्हें मूलभूत कहा जा सके । आवोचकों का कथन है कि विना सुनवाई के 
अपराधी न ठहराए जाने का अ्रधिकार उतना ही मुलभूत है, जितने कि संविधान दारा 
प्रमाणित अन्य अधिकार । यद्यपि इस अधिकार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है । 
यह कहा जाता है कि यह अच्छा होता यदि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संवि- 
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धान में उल्लिखित मुलाधिकारों के उल्लंघन के विपरीत सुरक्षा के लिए भ्भेरिकन' 
प्रणाली की नकल की होती। जनता द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों की गणना की 
व्यास्या भ्रस्वीकार झथवा उपेक्षा करते हुए नहीं करनी चाहिए। 

(६) यह कहा जाता है कि दूसरे झनेक संविधानों की भाँति भारतीय संधिधान- 
मे ईश्वर का प्राशीवीद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नही की गई है। ईइबर-एजा, के 
लिए विख्यात लोगों के सविधान में यह लोप और भी झधिक पग्राइचर्यजनक है 
संविधान निर्माताओं ने सोच-समभक्वर धर्म का उत्वेख नहीं फ़रिया ताक़ि देश में 
मिरपेक्ष राज्य की जड़े पत्प सके। किन्नु यह तक उपस्थित किया जा सकता है कि 
प्रस्तावना में 'गम्भीरता से निशदय क्रिया [8000फ्रोए >०8०५०) वाज़यांध ईश्वर के 
नाम आने की कमी को पूरा करता है। सविधान में 'गम्भीरता' दब्द का प्रयोग 
धामिकता का चीतक है, जिससे भ्रात्मशव्ित उत्पन्त होती है ! 

(७) यह कहा जाता है कि भारतीय सविधान वकीलों ने वकीलों के लिए: 
बनाया था। संविधान को ऐसा सोच-सममाकर बनाया गया है कि उसकी व्यवस्था 
में कठिनाई ने हो। इसका उहँश्य भुकहमेवाजो को बढ़ावा देकर वकीलों की चाँदी' 
करना था । ह 

डा० जैनिग्ज (07. उथ॥आ॥॥83) के अनुसार “दुनिया के देशों की राजनीति 
की अपेक्षा भारत की राजनीति में बेक्रीव राजनीतिश (09550 एणधंश॑०४8) ने 
अधिक प्रमुख भाग लिया हैं | वकील होने के नाते मैं इस प्रया वेः विदद्ध श्रापत्ति नहीं 
उठ सकता, यथ्थपि गहे स्वीकार करना ही चाहिए कि इसमें खतरा है। क्योंकि कई 
बार वकीर्त राजनीतिज्ञ न तो अच्छा वकील होता है, न भ्रच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता 
ही । यह इतिहास बहाएगा कि संविधान सभा में वकीलों का श्राधिवय अच्छा था या. 
युरा। झाज यही कहा जा सकता है कि उन्होंने संविधान को पेचीदा बना दिया है। 
और कोई भी झ्रंग्रेज वकील असाधारण अधिकारयुक्त झआलेखो (छ70०४४४४० जरा) 
को सविधान में रखने की नहीं सोच सकता था ] किल्तु संविधान सभा ने ऐसा किया । 
मुझे यह जानकर हर होता है कि आनेखों की उन्नति से जो लाभ उठा रहे है उनमें 
से कुछ मेरे विद्यार्थी है । इन विभिन्‍न कारणों ने संविधान को अधिक पेचीदा बना 
दिया है। अपने व्यवसाय की ऐसी उन्नति पर हम वैधानिक वकील (००0०8४४पणा 
]909९४७) स्वभाव की स्थिति के («पृपश्आाा८७) आश्चयें कर सकते हैं। किन्तु 

संविधान सरकार के कार्य को सुविधानुसार चलाने के लिए होता है, वैधानिक वकीलों 
को फीस देने के लिए नहीं। जितना अधिक सक्षिप होता है उतना ही कार्य कठिव हो. 
जाता है । भारत ने हम पर अधिक विश्वास किया है।” श्प 
5. उसी लेखक को उद्धृत करते हुए “यह कहा जाता है कि “लिकन्स इन 
(7००४ ४ गण) में चान्मरी वकील (एफक्घाण्ण् [8७४९४] उस मनुष्य के नाम यद' 
मदिरा पीते थे जो अपनी वरीयत (छगती) करता है | यदि वैधानिक वकीलों का अपना 
समाज होता तब वे उस झादमी का धन्यवाद करते जिसने 'उचित' को भ्धिकारपत्र 
(छा ज॑ प्ष्ठा७) में जोड़ा। घारा १६ में यह घब्द पाँच बार आता है । अतएक 
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भारतीय वैधानिक बफ़ीलों को घारा १६ के प्रस्तावक की स्मृति कायम करनी चाहिए । 
न्याय पर्म का पर्यायवाची है झौर धर्म चान्यवर के पैर की लड़ाई के बराबर है । 
प्रापुनिक काल में जबकि मुकहमेवाजी इतनी व्ययों हो गई है, यह उपमा दीक नहीं 
बंगती । यह केबल स्याणाम्रीश के ऐर की लडाई के भ्रदुद्यर नही बदसदी, वाल्कि बादी 
की थैली भौर उसके कमरवन्द के भनुसार भी बदलती है। प्रत्येक वरतु उस समय तक 
स्याययंगत नहीं शमभी जा सकती जब तक सर्वोच्च न्यायालय उसे उचित घोषित ने 
कर दे !” 
डा० जैतिगज संविधान की घारा ३२०१ भौर ३०२ की शोर भी निर्देश करते 
हैं। इस भाग यी दूसरी ध्यवस्थाप्रों के आधीन व्यापार तथा वाझिज्य की स्वतन्त्रता 
तथा सार्वजनिक हित इन पदों का प्रयोग मुकहमेयाजी का क्षेत्र उत्पसन करते हैं । इसका 
कौन निश्चय करेया कि यह सार्वजनिक हित के लिए भ्रावश्यक हैं। यद्यपि वियय शा 
के परे महीं है तथापि महू दिखाई देता है कि यह कठिन कार्य न्यायालयों की करना 
होगा । यदि महू ध्यवस्या ठीझ है तब ये व्यवस्थाएँ वकीलों की फीस का उत्पादक 
होंगी । 
इस आलोचना के उत्तर से कि संविधान को वकीलों ने वफ़ीलों के लिए बनाया 
है! यहू कहा जाता है कि संविधान सभा के साधारण सदस्यों ने भी संविधान को बनाने 
में प्रमूख भाग लिया था। संविधान के श्रादर्श तथा भावताएँ साधारण मनुष्य के स्वप्न 
एवं वृद्धि के प्रदुरूप हैं ) थे वकील क्रे सप्रहालय से नही झाये । मह सत्य है कि छ० 
“अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को संविधान परिपद्‌ में मार्ग दिखाया तथा जो उसके सहा- 
यह ये, सब वकील थे; किन्तु वे ऐसे व्यक्ति थे जिनको वकालत के कलों से कोई लगाव 
ने था । यह कहना कि संविधान की व्यवस्थाएँ सोच-समभकर पेचीदा इसलिए बनाई 
गई कि वकील अधिक घन कमा सके, सर श्रत्लादी जमे सज्जनों के प्रति अन्याय होगा, 
कितहोंने भ्पतती वकालत, जिसमें उनको पर्याप्त अर्थ-खाम होता था, स्वेच्छा से इमलिए 
छोड़ी कि उनकी शिक्षा तथा झनुभव का देश के संविधान-निर्माण के महान कार्य में 
उपयोग हो सके । यह कमी नहीं भूलता चाहिए कि संविधान में सर्देव ही बैचीदा लेख 
होते है तथा उनके लिए वकीलों की आवश्यकता होती है । कोई भी योग्य वकीलों की 
सहायता के बिना इस कार्य को करने का साहस नहीं कर सकता । इसझे अतिरिक्त 
विधान के पेचीदे भौर सम्देहयुवत प्रदनों का हल वैधानिक वकीजों की सहायता तथा 
समर्थन के विना नहीं हो सकता । संविधान की भाषा-शैली अस्तावकों (तरएीछ०४) 
ने निश्चित की थी । यह कहना कठिन होगा कि वकीलों में उनको घूस दी कि वे उसे 
ग्रध्पष्ट बना दें ताकि वे रुपया कमा सकें) भारतीय संविधान को वकीलों का स्व 
कहना ठीक नहीं। यह कहया अधिक ठीक होगा कि वकील भौर न्यायालय दोनों ही 
भालतीय जबदा की सहायता करेंगे, ककि ने सॉक्धान के नियुक्त अ्रषिर्रों तथा 
स्वतस्प॒ताओं का लाभ उठा सर्क । यदि उच्च आवश्यक सेवा को करते हुए बकौस कुछ 
रुपया कमा लें, तव किसी को झनिच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए। किस्तु कानून द्वारा * * 
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वकीलों की फीसे निर्धारित की जा सकती है। इससे जनता की शिकायतें दर हो 
जायेंगी । 

(८) यह ठीक है कि संविधान में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 
लोक सेवा झायोग के सदस्य तथा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (ए०क्फफगोह ब्कव 
2पवा॥००-५००७:४४) की स्वतन्त्रता का अबन्‍्ब करने के लिए व्यवस्थाएँ हैं, किन्तु 
अधीनस्थ न्यायाधीश को यह शिकायत है कि उनकी स्वतन्त्रता का कोई: प्रवन्ध नही । 
संविधान में उसको केवल भुला दिया गया है। इसी प्रकार सरकारी नौकर भी संबि- 
घान मे श्रपनी प्रास्थिति (80४678) से सन्तुष्ट नही है। कुछ विपयो में, श्रधिकारी 
को अ्रपनी निर्दोपता प्लिद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसर ने दिये जा सकें, ऐसा हो 
सकता है। यह उस अधिकारों पर निर्भर करता है जो सार्वजनिक सेवकों (९0४१० 
#धा४०॥8) को हटाने की क्षमता रखता है, वही यह विश्चय करता है कि ऐसे पव- 
सर दिये जायें या नही । उसका निणंय अन्तिम होता है। 

(६) राष्ट्रपति जब बाह्य श्राक्रमण होने भथवा उसकी सम्भावना होने पर 
राज्य-प्रशासन को स्थगित करता है तब तो इससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं को रखने का 
झौचित्य दिखाई देता है किन्तु शरान्तरिक गड़बड़ी के समय उसको ऐसा पय उठाने की 
क्षमता देने वाली व्यवस्थाओं का समावेश नितान्त अवाद्धनीय है। इस प्रकार स्थायी 
शक्ति राष्ट्रपति को दुर्बेल से दुर्वेल कारण के लिए भी हस्तक्षेप करते का भ्रवसर 
प्रदान करती है। इससे राज्यो का स्वायत्त-शासन केवल एक प्रहसन-माश्र बन जायेगा । 
यदि राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल के साथ, जिनका संसद में बहुमत है, किसी शज्य को 
हस्तगत करने का मन में निश्चय करता है, तब वे इस गुप्त भावना से प्रभावित होकर 
राज्य सरकार के कार्य करने के सम्वन्ध में निराधार शिकायतों के अपर कोई भी पग 
उठा सकता है, सविधान में उसकी रक्षा की कोई व्यवस्था नही है। जिस श्रकार केच्ध 
ने पजाब झौर पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया, उसे भ्रच्छा नहों समभा 
जाता है! भालोचकों का कथन है कि केद्ध में शासन-तन्त्र के असफ़ल हो जाने पर 

किसी उचित उपाय की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई। मै 

(१०) राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों को संविधान से भुलाया जा सकता था। 
इस प्रकार व्यक्तियों के लिए उनका कोई प्रभाव न होता । यह तथ्य कि उनको लागू 
नही किया जा सकता उनको प्रभावहीन वना देता है। एक राष्ट्र के छिए अपने झ्रापकों 
निर्देशन देने की आवश्यकता को देखना कठिन होता है । विद्येपकर जब कि इन सिद्धाल्तों 
का भविष्य मे कभी श्रवलम्वन करने को कोई प्रामाशिकता नही है। यह राज्य-नीति के 

निर्देशक तत्त्व रचनात्मक राजनीति के स्थान पर दाईं निक राजनीति के भ्रधिक हैं । यह 
आडस्वरी भावनाओं की कवायद है और वृषाभिमानी वाग्विस्तार [प्थ्ए्ड्रीणरएएएड 
रक्यांणट०) में वर्शित किए गये हैं। यह एक संवैधानिक प्रालोचना के लिए न्यून महत्त्व 
रखते हैं या यों कहें कि कुछ भी महत्त्व नही रखते । आधुनिक ॥ हैवल में, प्रत्येक मनुष्य 
कार्य-ब्यापार फौ इच्छा एवं उद्देश्य रखता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल व्यर्थ की 
अतिज्ञाओ्रों से ही सन्तुष्ट नहीं होता, जिनको पुरा न किया जाये । झब्दी की ध्यर्षता से 
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राष्ट्र शीघ्र ही मायाबाद को प्राप्त होता है। राज्य-्वीति निर्देशक तत्त्वों का उद्देश्य 
अद्धालु व्यक्तियों को व्यर्थ सन्‍्तोष श्रदान करता है । समस्त नीति-निर्देशक तत्त्व व्याव- 
हारिक हृष्टिकोश से स्वस्थ एवं उचित नहीं हैं । उदाहरणस्वरूप, मथ-मिपथ से सम्ब- 
न्वित नीति-निर्देशक तत्व पूर्ण रूप में प्रतिपादित नहीं किये जा सकते | बहुत्त से 
ग्रम्भीर प्रकाशकों की झ्रालोचना में तथ्य है क्योंकि मद्य-निषेध के प्रयोग द्वारा व्यय की 
गई आय को सार्वजनिक उपयोगिता के झधिक आवश्यक एवं अनिवाय्य कार्यो पर अधिक 
लाभ के साथ प्रयोग किया जा सकता था; मच्च-निपेध की नीति मेहगी अ्रसफलता से 
प्रतिफलित हुईं है। सरकार ने एक वहुत भ्रच्छी असामान्य भ्ाम के खोत को खो दिया 
है तथा मादक द्र॒व्यीं के बनाने एवं मादक पेय पदार्थों के वितरण में अपराधों की, एक 
बहुत बड़ी सीमा में बुद्धि हुई है। मद्य-निषेष वीति से सम्बन्धित पदाधिकारियों 
(०िण883) मे अप्टाचार की वृद्धि हो गई। व्यक्तियों ने उत मादक द्रब्यो को पीना 
शुक्ष कर दिया जो स्वास्थ्य के लिए उनसे भ्रधिक हानिकारक थे जिनकी अनुमति 
प्राप्त दुकानों (0७४९८ 8॥०.५) पर व्यवस्था की गई थी । 

(११) संविधान की इस व्यवस्था की पर्याप्त आलोचना की जाती है कि 
राष्ट्रपति किसी भी सार्वजमिक महत्त्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार जान 
सकता है। वे इसे ्रापत्तिजननक बताते है । सर्वोच्च न्यायालय को यह कार्य उसके उस 
भहान्‌ पद से गिरागा है जो उसे राष्ट्र का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होने के कारण 
प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायात्म उस समय अति व्याकुल हो जाता है जब वह अइन दो 
दलों के प्रभियोग के रूप में भ्राता है जिस पर उन्होंने भ्रपना विचार राष्ट्रपति को पहले 
ही दे दिया था। प्रश्व यह है कि वया सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व विचारों से बेंधा 

- है ? अच्छा होता यदि ऐसी व्यवस्था को छोड़ दिया जाता। राष्ट्रपति महान्यायवादी 
(3४077०9-0७7८८थ) के विचार प्राप्त कर सकता है, जिससे ्राशमा की जाती है 
कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएँ रखता हो । 

(१२) डा० जुँनिग्श के अनुसार “भाग १३ संविधान की सबसे बड़ी कमी 
को प्रदर्शित करता है । इसमें व्यवस्थापिकामण्डल में विश्वास करने में अनिच्छा प्रफट 
की गई है तथा स्पष्ट एवं साधारण व्यवस्थाश्ं की व्यवस्था हारा उचित कानून बनाने में 
स्पायासय पर भी श्रविश्वास किया है। यदि संविधान-सभा के श्रतिरिक्त प्रन्य किसी 
पर कानून बनाने में विश्वास नहीं करते, तब क्यों नहीं सब कानून बना देते भौर एक 
घारा का संविधान क्‍यों नही बना देते--भारत का कानून कोई नही बदलेगा ।* 

(१३) डा० जैनिग्ह का कथन हैं कि भारतीय संविधान बहुत विस्तृत है और 
इसलिए बहुत बड़ी सीमा में कठिन (पट) है। संविधान की कठोरता का माप 
केवल संशोधन की विधि ही नही है । इसका माप वह पुस्तक (ए०ंए्ण०) है जिसको 
संशोधित करना है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों से लम्बा है भौर संधोघषन 
विधि भी सरल नही है । *._ 

(१४) ग्रालोचकों बत कहना है कि “त्याय के लिए झपवाद के द्वारा विधि- 
निर्माण की प्रणाली सन्तोपजनक नहीं ।” इस विधि-निर्माण की प्रणाती में संविधान 
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सभा समसस्‍्यी के सार का व्यवहार करना ही भूल गई है । 

(१५) समाजवादियों का कथन है कि संविधान सभा वास्तव में प्रतिनिधि 
संस्था नहीं थी, इसलिए यह भारतीयों के लिए संविधान बनाने की ग्रधिकारिणी नही 
थी। सविधान लागू होने के प्रथम दिन २६ जरवरी, १६५० को श्री जयप्रकाश नारायण 
ने यह कहा था, “अन्त में हम यह न भूलें कि संविधान जो आज लागू होता है, तथा 
गणराज्य का श्रारम्भ करता है, अपने श्राप में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रौर सामा्निक न्याय 
के लिए वह सब से वड्े भय का स्रोत है--भतएवं शीघ्र ही एक वास्तविक प्रति- 
निधि संविधान सभा को बुलाकर नये संविधान का निर्माण कराया जाये जो 
सामाजिक स्याय तथा स्वतन्त्रता का उचित लेखा हो ।” इस श्रापत्ति का निराकरण 
करने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि प्रथम पाँच वर्षों तक ऐसी व्यवस्था होनी 
चाहिए कि सविधान में संघोधन साधा रण बहुमत से किए जा सके । ऐसा प्रायरलैंड 
में हो बुका था। यदि इस सुझाव को मान तिया जाता, तव वयस्क मताधिकार पर 
निर्वाचित संसद्‌ के प्रतिनिधि जनता तथा उनके अनुभव के श्रादेशानुसार परिवर्तन 
करने में समर्थ होते 

(१६) झ्ालोचकों का बहता है कि भारतीय संविधान इतना केख्धित है कि 
व्यवहार में एकात्मक (ध्शा४७) सविधान है। भापत्काल में; राष्ट्रपति प्रसार्मान्य 
दक्तियों (०ता३०ातोा।धाफ 9०४७७) को धारण कर सकता है, णो राज्य की 
स्वतन्त्रता को समाप्त करने का प्रभाव रखती हैं। वह संवेधानिक यस्त्र के प्रसफल 
होने के ग्राधार पर किसी भी राज्य के प्रद्यावन को अपने हाथ में ले सकता है. । वह 
ग्राथिक झ्ापति की धोपणा करके, राज्य के पदाधिकारियों के वेतन तथा भतो मे 

कमी की आराज्ञा दे सकता है। वह राज्यों के राज्यपालों (॥०एण्रण७) की नियुक्ति 
तथा राजप्रमुखों को स्वीकृति प्रदान करता है। वह भारत के महालेसा-परीक्षक की 
भारतीय संघ तथा राज्यों के भर्थ पर नियन्त्रण रखने के लिए निमुक्त करता है । बह 
निर्वाचन झ्ायोग (270०8०7 0०फग्छांडशं००) की भी नियुक्ति करता है. जो संघीय 
संसद एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों पर नियत्त्रण रखता है। भारतीय प्रद्या- 
सकीय सेवा (फवाषाय ्‌ककांण॑ंडह०ध२० 50सं००७) तथा अमिल भारतीय सेवाओं 
(#॥ 770 80704०००) के सदस्यों की भर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा झ्रायोग (/7/णा 
एप्ण० इकणं०० 00779807) के द्वारा होनी चाहिएं। इन प्रदाधिकारियों को 
केद्द तथा राज्य दोनों ही में कार्य करना पड़ता है। केद्दीय सरकार द्वारा नियुक्ति 
होने के कारण वे पदोग्नति के लिए भी उसी की ओर देखते हैं। वे अपने हर 
सरकार के पक्ष में एकांगी दष्टिकोर लेकर चलने को बाध्य हैं। भारतवर्ष में केवल 
एकरूप त्यायपालिका (एफंगिश्वें उण्तांतंधाड) है। समस्त देश के लिए सर्वोच्च 
न्यायालय अन्तिम अपीलीय न्यायालय है। उच्च स्थायालयों के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति भी केद्ध से होती है। सर्वोच्च न्यायालय के आलेख तथा प्रणाली देश के 
प्रत्येक भाग तथा क्षेत्र में प्रभावपूर्णा है। न्यायिक आयुक्त (गयवोंशेध्य (0०णणांड्शेणाथट) 
भी केर्द्ग द्वारा नियुक्त किये जाते है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति प्रथकू-पृथक्‌ 
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राज्यों के लिये पृथक्‌ एवं स्वतंत्र न्यायालयों के होने की कोई व्यवस्था नही है। कुछ 
विपयो के अतिरिक्त भारतीय सस॒द्‌ राज्यों की विधान सभा की सहमति के बिना 
संविधान में संशोधन कर सकती है। इससे प्रतीत होता है कि साधारणतः भारतीय 
संध की इकाइयो का बिल्कुल महत्त्व नहीं है। सविधान केवल एकरूप नागरिकता 
की व्यवस्था करता है। संयुक्त राज्य अ्रमेरिका की भाँति प्रथक्‌ नागरिकता का 
प्रत्येक राज्य के लिए होने की कोई व्यवस्था नही है । उपयुक्त कयन से यह स्पष्ट है 
कि भारतीय संविधान कुछ विश्वेष एकात्मक ग्रुण रखता है। 

(१७) संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भ्ौर राज्यपाल अध्यादेश प्रचतित कर 
सकते है । आलोचको का मत है कि ऐसी प्रथा जनतम्परीय व्यवस्था में ठीक नहीं 
बैठती । इंगलैंड जैसे स्वृतन्त्र देशों मे ऐसा कोई भ्रवन्ध नहीं है तथा कोई कारण नही 
कि भ्रध्यादेश प्रचलित करने की व्यवस्था को संविधान में रखा जाए। ऐसी व्यवस्था 
को तब तो न्यायसंगत ठहराया जा सकता था जब भारत मे विदेशी राज्य था, परन्तु 
जब भारत स्वृतन्त्र हो गया है लव ऐसी व्यवस्था को रगड़कर समाप्त कर देना 
चाहिए। श्री एच० पी० मोदी ने सरकार की भ्रध्यादेश प्रचलित करने की शक्ति की 
इन शब्दों में श्रालोबना की है, “अ्रध्यादेश एक झ्ापत्कालीन व्यवस्था है श्रौर केवल 
उन विपयों में सहायतार्थ प्रचलित किया जाना चाहिए जवकि किसी क्षेत्र के हितों 
की ग्रम्भी रतापूवंक गणना करने की किसी व्यवस्था में निर्माण की देरी की गई हों। 
क्‍या कोई ग्रम्भीरतापूर्वक सिद्ध कर सकता है कि गत दो वर्षो में प्रसारित किए गए 
भ्रध्यादेशों में उस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है ? श्रष्यादेश द्वारा व्यवस्थित 

- किया गया अ्रत्युत्तम उदाहरण वह था जो नवम्बर, १६५१ में सार्वजनिक कोप वी 
संस्था को शासित करने के लिए प्रसारित किया गया था। स्थामी थ्रमिक समित्ति 
(8६७्रकाए ॥फ्रणाफ (०एाएंध६०७) की बंठक में दिए गए निश्चित विश्वास के श्रति- 
रिक्त भी भारतीय सरकार ने विषय पर एक अश्रध्यादेश प्रचलित किया कि प्रत्येक 
विधेयक का मसविदा तैयार क्या जायगा झौर सम्बन्धित हितों में उसकी घुमाया 
जाएगा। 

/इस झसामान्य पद (०४६४७०४० ध७ाफ ४7०७) के झौचित्य के लिए भ्रस्वायना 
(एएण्या०) में कहा गया था कि संसद्‌ का सत्र (5८अंणा) नहीं हो रहा था भौर 
विद्यमान परिस्थित्तियों से राष्ट्रपति भसन्तुप्ट था, जिसने उसके लिए तात्कासिक कार्ये- 
चाही (परष्परप्ता७0० 8९६०४) को प्रावश्यक बना दिया था । इस प्रापत्काल वी दलील 
वर सब्से अच्छी टीका यह है कि यह योजना को कार्येहूप में परिणत करने के लिए 
पूरा वर्ष लेती है। 

“इस काये व्यापार की प्रस्याती की विशेष रूप से घुछित विशेषता यह है कि 
किसी विधेयक द्वारा अभावित हितो के लिए, जिसको विचार प्रचारित विमा जाता 
है उस व्यवस्था में उनको (सम्बन्धित हितों) परिवर्तत तथा विरोध उपरस्पित बरने 
का कुछ भवसर देना चाहिए, जदझि उसवीे (विधेयवा) संसद देः समक्ष घे 
अस्तुत किया जाए ।” परन्तु उस विधेयक मे सुपार के बहुत परम घवसर है 
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उसे किसी श्रध्यादेश के स्थान पर लाया नहीं जा सकता । दूसरे शब्दों में, जब किसी 
ब्यवस्थापन का स्रोत फोई भध्यादेश होता है केवल सरकार के हृष्टिवोश का 
मू्तेंस्प (।॥७००॥7०६) होता है, जिस पर जनता की भालोवना का कोई प्रभाव 
नहीं होता। 

(१८) डा० जैगिग्य के अनुसार भारतीय संविधान एक बहुत बड़ी सीमा मे 
ब्रिटिश शासन की उपज है| संयुक्त राज्यो (एग्रा।प्व 877/08) का संविधान जा 
तृतीय झौर लाई नाथ की प्रतिक्रिया की उपज था और भारनीय सविधान मैकटोसर्ड 
(अपने भ्रन्तिम तथा विक्ृृत रूप में), वाल्डविन (40977), चूँम्वरलेन तथा कुछ कम 
सीमा में चचिल की सरकार की प्रतिक्रिया (7०६०४०४) की उपज है। यह इस विधार 
से परिपूर्ण है कि काबून तथा सरकार भयानक है। इसलिए इसको काराक्षिवर 
(००४९९४४४४०] ९००9) में रसा जाना चाहिए। सम्भवतः:, यह जातीय तनावों 
(००णप्यप्र/ थे 0॥अं०79) का स्पष्ट परिणाम है भौर झंका करता है कि कया जनतस्त 
सर्देव संसार के सवते योग्य एवं सावंजनिक हित (/ए०७॥० ह़ंध।) से प्रेरित प्रति- 
निधियों की उपस्थित करता रहेगा। 

(१६) भरी वी. भार. मिश्र के मतानुतार, “भारत का संविधान एक केद्धस्य 
संघीय संविधान है। संविधान के वित्तीय ४ाँचे ने कैत्र को १९३५ के विधान से कहीं 
झधिक शक्तिशाली बना दिया है। सम्भवतः देश के नये राजनैतिक ढाँचे में पृथकी- 
करण की धृत्ति पर रोक लगाने के लिये यह भावश्यक भी था। सीमित आधिक साधनों 
के कारण राज्यों फो केन्द्र की श्ोर श्राथिक सहायता के लिये ताकना पड़ता है पौर 
इसलिये महत्त्वपूर्ण प्राधिक भौर राजनैतिक मामलों में केद्ध के प्रादेशों का पालन भी 
करना पडता है । पुनः संविधान की सफलता जनता की इच्छा प्र भ्रौर सरकार की 
चलाने वाले राजन॑तिक दलों के भ्राथिक प्रोग्राम पर निर्भर है । जब तक जन-साधारए 
की भ्राथिक भ्रवस्था नही सुधर जाती, उस समय तक राष्ट्र की नीति के निदेशक पिद्वास्त 
एक कोरा स्वप्न-मात्र ही रहेंगे ।” (80000फ० #॥59९९८६3 णी ६॥० वएकीबा (0॥80- 
#0४०॥, 952, 7. 7) 

डा० जैनिग्ज (7०॥४॥89) के शब्दों से हम इस परिच्छेद को समाप्त करते 
है कि “संविधान सभा ने भारतवर्ष को वह यंत्र दिया है जिसे चलाना ही चाहिए। यह 
उम लोगों के झनुभव पर झ्राधारित है, भले ही उनकी कितनी ही कमियाँ हैं, जो अपने 
लोगों पर शासन करना जानते हैं। कालात्तर में भारतवर्ष की जनता भी यह जान 
लेगी, जैसा कि आयरलैण्ड की जनता ने वहुत शीघ्र जान लिया कि यदि कुछ महत्त्व- 
पूर्ण है तो वह यह्‌ यंत्र है या जनमत है। संविधान का अन्य झाडम्बर उसी प्रकार अना- 
वह्यक है जैसे श्रंगार। शंगार की तरह ये धन व्यय कराते हैं। एक सा्वधानिक वकील 

जो सीधा सादा संविधान चाहे, ठीक उस भ्रकार के साड़ी बनाने वाले की तरह है जो एक 
सादे रेशम से साड़ी का नमूना तयार करता है। यह उसे मानना पड़ेगा कि संविधान 
को उस समय सफल मानना चाहिए जबकि संविधान के वकीलों की उत्तत्ति में कमी 


हो जाए। 


भारत में राजनतिक दल ०७ 


तथा राज्यों में काँग्रेस बहुमत से झाई । प्रयम चुनाव के परिणामस्वरूप काँग्रेस की 
लोक सभा में ३६४ स्थान, साम्यवादी दल को १६, समाजवादी दल को १६, किसान 
मजदूर दल को ६, जनसंघ को रे, भनुसूचित जाति संघ को २, हिल्दू महासमा को ४, 
स्वतम्ध ४१ श्रौर भ्रन्य दलों को रेरे स्थान प्राप्त हुए। राष्ट्रपत्ति ने लोक सभा में 
१० सदस्य भेजे । राज्य सभा में काँग्रेंस को १४६ स्थान, प्रजा-समाजवादी दल को 
१०, साम्यवादी दल को ६, जनसंध को १, हिन्दू मद्दासमा को ६, प्रनुगुचितनजाति 
संघ को २, स्वतस्त्र ९, भौर भन्य दलों को १३ स्थान प्राप्त हुए। राष्ट्रपति ने राज्य 
सभा में १६ सदस्य भेजे । 


राज्यों की विधान सभाओं में काँग्रेस को प्रासाम मे ७६ स्थान, समाजवादी 
दल को ४, किसाम मजदूर दल को १, साम्यवादी दल को १, स्वतन्त्र को १४ तथा 
अन्य दलों को २ स्थान प्राप्त हुए । बिहार मे काँग्रेस को। २४०, समाजवादी दल को 
२३, किसान मजदूर दल को ६, स्वतन्त्रों बी १३, औौर भ्रन्य दलों को ५३ स्थान 
प्राप्त हुए । वम्बई में काँग्रेस को २६९, समाजवादी दल को ९, साम्यवादी दल को १, 
स्वतस्त्रों को १८ और भ्न्य दतों को १८ स्थान प्राप्त हुए | मध्य प्रदेश में काँग्रेस को 
१६४, समाजवादी दल को २, किसान मजदूर दल को ८, स्वतन्त्रों को २३ तथा 
अन्य दलों को ५ स्थान प्राप्त हुए। मद्रास में काँग्रेस को १५२, समाजवादी दल को १३, 
साम्यवादियों को ६२, किसान मजदुर दल को ३६, स्वतस्त्रो को ६३ और प्रन्य दलो 
को ४१ स्थान प्राप्त हुए । उडीस में काँग्रेस को ६७, समाजवादियों को १०, सराम्यवादी 
दल की ७, स्वतस्त्रों को २१ और प्रन्य दलों को ३५ स्थान प्राप्त हुए । पंजाब में काँग्रेस 
को ९६, साम्यवादी दल को ४, स्वतस्प्रों को ४ और अन्य दलो को २२ स्थान प्राप्त 
हुए। उत्तर:प्रदेश में काँग्रेस को ३९०, समाजवादी दल को १९, किसान मजदूर 
दल को १, जनसंघ को २, स्वठन्शों को १४, और अन्य दलों को ४ स्थान प्राप्त 
हुए। परिचभी बंगाल मे काँग्रेस को १५०, साम्यवादी दल को २८, किसान 
भजदूर दल को १५, जनसंघ को ९, स्वतन्त्रों को १६, और पभन्य दलो को २० 
स्थान भ्राप्त हुए । हैदराबाद में काँग्रेस को ९३, समाजवादी दल को ११, स्वतन्त्रो को 
१४ श्रौर अन्य दलों को ५७ स्थान प्राप्त हुए। मध्य-भारत में काँग्रेस को ७४, समा- 
बाद द्न्न को ४, जनसंघ को ४, स्व॒तन्त्रों को ३ शौर अन्य दलों को १३ स्थान प्राप्त 
हुए। मेंसूर में काँग्रेस को ७४, समराजवादियों को ३, साम्यवादियों को १, किसान 
मजदूर दल को १, स्वतन्त्रों को ११ और भ्रन्य दलों को २ स्थान प्राप्त हुए। पटियाला- 
शीरंजाब-राज्य-संच में काँग्रेस को २६, साम्यवादियों को २, किसान मज़दूर दल 
को ३, जनसंघ को २, स्वतन्त्रों को ८ श्ौर अन्य दलों को २१ स्थान प्राप्त हुए । 
राजस्थान मे कॉग्रेस को ८र, समाजवादी दल को ३, किसान मजदूर दल को १ 
जैनसंघ को ८, स्वतन्त्रों को ३५ भौर भन्य दलों को ३३ स्थान प्राप्त हुए । सौराष्ट्र 
में कॉग्रेड को ५४, समाजवादी दल को २, स्वतन्त्रो को २ भर भ्रन्य दलों को १ 
स्थान आप्त हुआ ब्रावशकोर-कोचीन में काँग्रेस को ४४, समाजवादी दल को ११, 
सकल को ३७ भोर भ्रन्‍्य दलों को १६ स्थान आ्राप्त हुए । तृतोय श्रेशी राज्यों में 


घ्ण्ष भारतीय संविधान 


अजमेर, भूपाल, कुर्ग, दिल्ती, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य श्रदेश, कच्छे, मशिपुर श्रौर 
त्रिपुरा में भी काँग्रेस का बहुमत रहा। 

१९५७ के दूरारे चुनावों में भी काँग्रेस-बड़े बहुमत से संसद में श्राई । केरल 
को छोडकर, जहाँ साम्यवादी दल ने सरकार बनाई, भनन्‍्य सभी राज्यों में सत्ता,कॉग्रेस 
के हाथ में रही । हु हे 

तीसरा आराम चुनाव जो १९६२ में हुआ उसमें काँग्रेस पार्टी केदद्र व राज्यों 
में बहुराख्या में भ्राई। लोक सभा में इस के ३५६ उम्मीदवार चुने गए और इसे 
४,४८७०२२७ वोट मिले । इससे दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट थे। उनके २९ उम्मीदवार 
लोक सभा में चुने गए। काँग्रेस में सब राज्यों में सरकारें दनाईं। चुनाव में अनुचित 
कार्यवाहियों की कुछ शिकायतें जरूर मिलो, लेकिन उन में बहुत सचाई नहीं मायुम 
पडदी | यह ठीक है कि कांग्रेस की जीत हुई लेकिन उसके नेता उसके प्र्दर मतभेद 
के फारण पीडित हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो देश के स्वतत्त्रता संग्राम में अग्नतर 

थे, वे आज स्वार्थ का शिकार यन रहे हैं। * 


